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आ भार प्रदर्शन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्षा 
° च 
मंचालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कार्स 


किया हे, उसके लिए हम हृदयसे आभारी हें । 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए हम माननीय सेठ श्री 
गंगाप्रसादजी बिरला और माननीय सेठ श्री बी. एम. 
बिरलाजी का भी उपकार नहीं भूल सकते । उन्होने 
कागज देकर हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम 


हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 


«Ys 
ब&% 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


3४ नारायणं नसस्क्रूत्य नरं चैव नरोत्तसम्‌ । 
'देवी सरस्वती चेव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
30 गणोंके इशके लिये नमस्कार हो । 


३४ नरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकरी घोषणा करनी चाहिये । 
a 


| शैदास्पायन उबाच-- 

कतोदकास्ले खुह॒दां सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः । 

विडुरो घुतराष्ट्श्ष सवोग्ध भरतस्त्रियः ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- पाण्डव, विदुर, राजा श्रतराष्टर और भरतकुलकी ख्रियां-इन सबने 
अपने सुहृदोंके लिये जलदानादिक क्रियाएं विधिपूवेक की ॥ १॥ 

तत्न ले सुमहात्मानो न्यबसन्झुरुनन्दनाः । 

श्चं निवर्तयिष्यन्तो मासमेकं बदिः पुरात्‌ ॥२॥ 
अनन्तर बे महामना कुरुबंशके पुत्र शुद्ध चित्त करनेके लिये एक महीने तक नगरके बाहर 
शङ्गा तीरपर वास करने रशे ॥ २॥ 

१ ( स, शा. पचे ) 
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कूतोदकक तु राजानं धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 

अभिजग्सुमेहात्मान! सिद्धा ब्रह्मर्षिसत्तमा: ॥ ३॥ 
तब उदक क्रिया किए हुए धमात्मा राजा युधिष्ठिरके पास महात्मा सिद्ध और श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि | 
गण आए ॥ ३ ॥ 


द्वैपायनो नारदस्य देवलश्च महान्डषिः । = 
देवस्थानश्च कण्वश्च तेषां शिष्याश्च सत्तमाः ॥ ४॥ 
तब द्वेपायन वेदव्यास, नारद, महर्षि देवल, देवस्थान और कण्व तथा उनके सुख्य मुख्य 
शिष्य भी समीप उपस्थित हुए ॥ ४ ॥ 


अन्ये च वेदविद्वांसः कृतप्रज्ञा द्विजातयः । 

गृहस्थाः स्नातकाः सवे दहश्ुः कुरुसत्तमम्‌ ॥ &॥ 
साधु पवित्र, शुद्ध बुद्धिवाले तथा वेद जाननेवाले ब्राह्मण, गृहस्थ ओर ख़ातकने आकर कुरू- 
सत्तम युधिष्टिरका दर्शन किया ॥ ५॥ T 


अभियस्य महात्मानः एजिताऱ्च यथाविधि । 
च ७ (५ ` © 
आशनेषु महाहेषु विविशुस्ते महषयः ॥ ६॥ 
अनन्तर वे सव वहांपर पहुंचकर महात्मा महर्षि लोग यथा उचित रीतिसे पूजित होकर 
सुन्दर श्रेष्ठ आसनोंपर बैठ गये ॥ ६ ॥ 


प्रतिणह्य ततः पूजां तत्कालसहं तदा । 

पर्युपासन्यथान्यायं परिवार्य युघिछिरम्‌ ॥७॥ $ 
इसी भांति सेकडों सहस्रों ब्राह्मण लोग उस समयके अनुसार पूजा और दान ग्रहण करके 
युधिष्टिरको घेरकर बेठ गए ॥ ७॥ 


पुण्ये भागीरथीतीरे शोकव्याकुलचेतसम्‌ । | ब 
आश्वासयन्तो राजानं विप्राः रातसहस्रचाः ॥८॥ 

पवित्र भागीरथीके तीरपर शोकसे व्याङुल राजा युधिष्टिरको चारों ओरसे घेरकर धीरज 

धारण कराते हुए, यथोचितरूपसे उनके पास बेठे ॥ ८ ॥ 


नारदस्त्वत्रयीत्काले धसात्मानं युधिछिरस्‌ । 


\ 
\ 
| 
{ 


विचाये छुनिभिः साध तत्कालसहृरां वचः ॥ ९॥ | 
(क्षि नारद, श्रीकृष्णद्वेयायन आदि मुनियोंके सङ्ग मिलकर धर्मपुत्र युधिष्टिके उस समयके | 
अनुसार यही वचन बोले ॥९॥ [ 
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भवतो वाइवीर्येण प्रसादान्माधवस्य च । 

जितेयमवनिः कृत्स्ना धर्मेण च युधिष्ठिर ॥ १०॥ 
हे महाराज युथिष्ठिर ! आपने अपने वाहुबलके प्रभाव और श्रीकृष्णकी कृपाग्रसादसे धमेपूवेक 
इस संपूण पृथ्वीको जय किया है ॥ १० ॥ 

दिष्टया खुत्ताः स्थ संग्रामादस्माछाकम्यंकरात्‌ । 

क्षत्रधमेरतआापि कचिन्मोदसि पाण्डव ॥११॥ 
हे पाण्डव ! प्रारब्धसे ही आप इस जगत्को भयमें डाळनेवारे महाभयङ्कर संग्रामसे जीवित 
मुक्त हुए हैं; इससे इस समय आप क्षत्रिय धर्ममें रत होकर सन्तुष्ट तो हैं? ॥ ११ ॥ 

कच्चिच निहतामित्रः प्रीणासि सुहृदो रूप । 

कचिच्छियामिमां प्राप्य न त्वां शोकः प्रयाधते ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! आप युद्ध भूमिमें आपके संपूण शत्रुओंको नष्ट करके इस समय इष्टमित्रोंके आनन्दको 
बढाते तो हैं ? आपने इस समय संपूण राज लक्ष्मी प्राप्त की है, इससे शोकादि केश तुम्हारे 
चित्तको दुःखित तो नहीं करते हैं १॥ १२॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

विजितेयं मही कुत्सना कृष्णजाहुबलाश्रयात्‌ । 

ब्राह्मणानां प्रसादेन भीमाजुनबलेन च ॥ १३॥ 
राजा युधिष्टिर बोले- हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्णके बाहुबलके सहारे, त्राह्मणोंकी कृपा ओर भीम 
अजुनके बल-पराक्रमसे मैंने इस संपूण पृथ्वीको जीत लिया है ॥ १३ ॥ 

इदं लु मे महद्दःखं वतेते हृदि नित्यदा । 

कृत्वा ज्ञातिक्षयमिमं महान्तं लोभकारितम्‌ ॥ १४॥ 
यह ठीक है, परन्तु लोभके वशमें होकर मैने जातिके पुरुषोंका महान्‌ नाश कर डाला, इससे 
मेरा चित्त सदा अत्यंत दुःखित रहता है ॥ १४॥ 

सौसद्रं द्रौपदेयांश्च चातयित्वा पियान्छुतान्‌ । 

जयोऽयमजयाकारो भगवन्प्रतिभाति से ॥ १८५१ 
हे भगवन्‌ ! सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचों पुत्र, इन संपूर्ण प्रिय पुत्राको युद्धम 
मरवाकर मिली हुई यह विजय भी मुझे पराजयके समान ही मालूम हो रही है ॥ १५॥ 

कि बु वक्ष्यति वाद्णेयी वधूमे मधुसूदनम्‌ । 

द्वारकावासिनी कूष्णमितः प्रलिगतं हरिम्‌. ॥ १६॥ 
द्वारिकामें रहनेवाली मेरे भाईकी भाया वृष्णिकुल नन्दिनी सुभद्रा भगवान्‌ प्रतापी मधुसूदन 
भीकृष्णसे जब यहांसे वे द्वारकापुरीमें जांयगे, तब उनको कया कहेंगी ? ॥ १९ ॥ 
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द्रौपदी हतपुत्रेयं कूपणा इतबान्धचा । 
अस्मत्मियहिते युक्ता सूयः पीडयतीव भाम्‌ ॥ १७॥ 
हम लोगोंके भ्रियकार्थमें सदा रत और हितकारिणी द्रौपदी देवीके पिता, आता और पुत्र मारे 
गये हैं, उसहीसे यह अत्यन्त कातर होके रुदन करती है, इसे देखनेसे भेरे चित्तमें अत्यन्त 
पीडा होती है ॥ १७॥ 
इदमन्यच्च भगवन्यत्त्वां वक्ष्यासि नारद्‌ । 
सन्त्रसंवरणेनास्मि झुन्त्या दुःखेन योजितः ॥ १८॥ 
हे भगवन्‌ नारद ! भें आपसे और भी एक दुःखका विषय कहता हूं, आप सुनिये । मेरी 
कुन्ती देवीने एक बात गोपन की थी, उससे में इस समय अधिक दुःखसे व्याकुल होरहा हुं १८॥ 
योऽसौ नागायुतबलो लोकेऽप्रतिरथो रणे । 
सिंहखेलगतिधीसान्छूणी दन्तो यत्रतः ॥ १९॥ 
जो दस हजार हाथियांके समान बलशाली, जो इस एथ्वाके बीच अद्वितीय रथी कहके 
विख्यात थे, समरमें जिनकी गति और पराक्रम सिंढके समान था, दयावान्‌, संयमी और 
ब्रताचरणर्म रत ॥ १९ | 
आजयो घातेराषट्राणां मानी तीद्णपराकसः । 
असर्षी नित्यसंरम्भी क्षेप्तास्थाक रणे रणे ॥ २० | 
धृतराष्ट्र पुत्रोंके आश्रय स्वरूप थे; मानी, अत्यन्त पराक्रमी, निर्भय चित्तवाले, छुद्ध स्वभाव- 
वाळे ओर युद्धमें हमपर अस्लोंका प्रहार करनेवाले थे ॥ २० ॥ 
शीघमास्तश्चित्रयोधी च कृती चादुसुतविक्रमः । 
गूढोत्पन्नः सुतः कुन्त्या आतास्माकं च सोदरः ॥ २१॥ 
जो शीघ्र अख्न चलानेमें समथ, चित्रयोधी, धनुेंद प्रवीण, अद्भुत पराक्रम प्रकाशित करनेवाले, 
महावलवान्‌ वीर कर्ण, वह हम लोगोंके सहोदर ज्येष्ठ आता थे और गुप्त रूपसे उन्होंने कुन्तीके 
गर्भसे जन्म लिया था ॥ २१॥ 
तोयकमोणि यं ङुन्ती कथयासास सूर्यजम्‌ । 
पुत्रं स्वेशणोपेतमवकीर्ण जले पुरा ॥ २२॥ 
आज जलदान करनेके समय कुन्तीने कहा, कि सब गुणोंसे युक्त कर्ण सर्यके प्रभावसे मेरे 
गर्भसे उत्पन्न हुए थे, जिसे मैंने पहले पानीमें बहा दिया था || २२॥ 
यं सूतपुत्रं लोकोऽयं राधेयं चाप्यसन्यत । 
स ज्येष्ठपुत्रः कुन्त्या चै भ्रातास्माकं च भातृजः ॥ २३॥ 
जिसे सब कोई छतवंशमें उत्पन्न हुआ राधाका पुत्र समझते थे, वह ङुन्ताके ज्येष्ठपुत्र हम 
लोगोंके सहोदर भाइ थे ॥ २३॥ 
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अजानता सया खंख्ये राज्यछच्धेन चालितः । 
> 
लूलरादि नामान RT 


॥ २४ ॥ 
कर देती है ॥ २४॥ 


भने विना जाने ही युद्धम जो अपने राजयके लोभी मेने अपने भाइका बघ किया है, इस ही 
कारण मेरा शरीर शोकरूपी अश्निसे इस प्रकार भस्म हुआ चाहता हे, जेसे अशनि रुइको अस्म 


॥ २ ॥ 
> ~ ९ 
में तथा भीमसेन, श्वेतवाहन अजुन, नकुल 
रनेवारे कण इम लोगोंको अपना 
गला किल इया तस्य सकाचानिति न 


॥ २३१ 
| हम रोगोंके विषयमे शान्ति स्थापित करनेकी 
से बोली कि, “हे कणे ! तुम मेरे पुत्र हो ”॥ २६ ॥ 
एुथाया न कुलः कामस्तेन चापि सहात्मना । 
आलपमस्म दिड 


म्यतथंबोचदिति नः शुल्‌ 
उ 
70 बचनका छु 
te 
हे र 


६50५ 


॥ २७ ॥॥ 
नकर महात्मा कणने उनकी इच्छा पूणे न की । हमने ऐसा सुना 
उत्तर दिया था ॥ २७॥ 
नाह शबध्याज्यह त्थच्छु चुप झु अब रण | 
_ अनाथ च व्यास च छूलन्न च हि स अवत 0२८ 0 
कि “ भं इस उपस्थित युद्धमें दर्योधनको किसी 
करम करूं तो मे 


भांति परित्याग न कर सङ्गा; यदि में एसा 
नीचता, करता ओर कुन्ता प्रकाशित होगी ॥ २८॥ 
युवि्िरेण खथ य यदि ळुर्या सले तच । 


= 


इः 


La 


तो रणे श्वेतवाहादिति माँ संस्यते जनः ॥२९९॥ 
विशेष करके यदि में तुम्हारे मतके अनुसार युधिष्ठिरके सङग सन्धि करूं, तो सब लोग सुज्ञ 
युद्धर्म अजुनसे भयभीत हुआ समझेंगे ॥ २९॥ 
सोऽहं निजित्य समरे विजय सहकेशवम । 
संधासथे घलपुजेण पश्चादिति च सोड्जवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
इसलिये युद्धमें में श्रीकृष्णके सहित अर्जुनकों पराजित करके पश्चात्‌ धर्मपुत्र यावेष्ठिके सङ्ग 
सन्धि करूंगा, ” इस प्रकार उन्होंने कहा ॥ ३० ॥ 
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तमवोचत्किल एथा पुनः एथुलवक्षसम। 
चतुर्णामभयं देहि कामं युध्यस्व फल्ुनस्‌ ॥ ३१॥ 
महावाइु कर्णके ऐसे वचनको सुनकर अन्तमें माताने उस विशाल छातीवाले कर्णसे यह वचन 
कहा, “हे पुत्र ! तब तुम केवल अजुनके साथ इच्छानुसार युद्ध करो; मेरे अन्य जो चार पुत्र 
हैं, उन्हें युद्धमें अभयदान करो ” ॥ ३१॥ 
सोऽग्रवीन्मातरं धीसान्वेपसानः कुताञ्जलिः । 
प्राप्तान्विषद्यांश्चतुरो न हनिष्यामि ते खुतान्‌ ॥ ३२॥ 
उस समय कांपते हुए बुद्धिमान्‌ कणे हाथ जोडके मातासे यह बचन बोले- “हे देवि ! यदि 
तुम्हारे अन्य चारों पुत्र युद्ध करते असमर्थ होकर मेरे बशमें भी होजावेंगे, तौभी में तुम्हारे 
अन्य चारों पुत्रोंका प्राण नाश नहीं करूंगा ॥ ३२॥ 
पञ्चैव हि सुता मातभविष्यन्ति हि ते श्रवम्‌ । 
सकर्णा वा हते पार्थे साजना वा हते सथि ॥ ३३॥ 
हे माता ! इस युद्धमें मेरे मारे जानेपर अजुंनसाहित तुम्हारे पांच पुत्र होंगे । अथवा अजुनके 
मारे जानेपर कणेसहित वे पांच होंगे । तुम्हारे पांच पुत्र निश्चितरूपसे उपस्थित रहेंगे, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं है ” ॥ ३३॥ 
तं पुचणद्विनी भूयो साता एुञ्रमथात्रचीत्‌ । 
श्रातृणां स्वस्ति कुर्वीथा येषां स्वस्ति चिकीषसि ॥ ३४॥ 
अनन्तर पुत्रोंके कल्याणकी इच्छा करनेवाली माताने फिर अपने पुत्र कणसे कहा “हे पुत्र ! 
जाओ, तुम जिन चारों भाइईयाका मङ्गल करनेकी अभिलाषा करते हो, उनका अवश्य कल्याण 
करा ” ॥ ३४॥ 
तमेवझुक्त्वा तु एथा विरुज्योपययो गहान। 
सोष्जुनेन हतो चीरो भ्राचा आचा सहोदरः ॥ ३५ ॥ 
ऐसा वचन कहके मेरी माता ङुन्तीदेवी कर्णको परित्याग करके अपने गृहमें चली आई थी । 
हम लोगोंके वही सहोदर वीर भ्राता कर्ण अपने भाई अजुनके हाथसे मारे गये हैं ॥ ३५॥ 
न चेव विद्ठतो मन्त्रः एथायास्तस्य वा सुने । 
अथ झारो महेष्वासः पार्थेनासौ निपातितः ॥ ३६॥ 
हे युनि ! परन्तु इस गुप्त-शत्तान्तको कुन्तीदेबी अथवा कणे, - इन दोनोंमेंसे किसीने भी 
प्रकाशित नहीं किया था; इस कारण आता मद्दाधनुद्धर शूरवीर कणे अपने भाई अज्जुनके 
हाथसे मारे गये ॥ ३६॥ 
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अहे त्वज्ञासिषं पश्चात्सससादय द्विजोत्तम । 

पूवज भ्रातरं कर्ण एथाया वचनात्प्रभो ॥ ३७॥ 
हे द्विजसत्तम ! मुझे माताके मुंहसे वह बत्तान्त बहुत पीछे माळम हुआ है, कि कण हम 
लोगांके ज्येष्ठ सहोदर आता थे ॥ ३७॥ 

लेन से दूयतेऽतीव हृदयं ्रातृघातिनः । 

कर्णानसहायोऽहं जयेयमपि चासवम्‌ ॥ ३८॥ 
जवसे मेने इस वृत्तान्तको सुना है, तभीसे आआतृहत्याके कारण शोकसे मेरा चित्त अत्यन्त 
व्याकुल होरहा है; क्योंकि क्ण और अजुनकी सहायतासे मैं देवताओंके सहित इन्द्रको भी 
जीत सकता था ॥ ३८॥ 

सम्ययां किकयमानस्य धातराष्ट्रैडुरात्मभिः । 

सहसोत्पतितः कोधः कर्ण दृष्ट्रवा प्रशाम्यति ॥ ३९॥ 
कौरवोंकी सभाके बीच जब शतराष्टरके दुष्ट पुत्रोंने हम लोगोंका बहुत अपमान किया, उस 


समय अकस्मात्‌ मेरे चित्तमें कध उत्पन्न हुआ था, परन्तु करणको देखते ही बह शान्त हो 
गया ॥ ३९॥ 


यदा चयस्य शिरो रूक्षाः शुणोमि कड्कोदयाः । 
सभायां गदतो दूते दुर्योधनहितैषिणः ॥ ४०॥ 


जब कडुआहटको बढानेवाले तथा दुर्योधनके हितकी इच्छा करनेवाले तथा जुजे तथा सभामें 
इस कणेकी खूखी बातको सुनता था ॥ ४०॥ 


तदा नदयति से कोधः पादौ तस्य निरीक्ष्य ह । 
कुन्त्या हि सरक्यो पादौ कणेस्येलि सतिमम ॥ ३१ ॥ 
तो उसकी वातको सुनकर मुझे गुस्सा आता था, पर उसके दोनों चरणोंको देखकर मेरा 


es शान्त हो जाता था; क्‍योंकि मेरा विश्वास हे कि, कणेके दोनों चरण मेरी माता 
वीके चरणके समान ही थे ॥ ४१॥ 


साहृङ्यहेतुमन्विच्छन्पृथायास्तस्य चेव ह । 

कारणं नाधिगच्छामि कर्थचिदपि चिन्तयन्‌ ॥ ३२॥ 
उनके पांव भेरी माता इुर्न्ताके पांबके समान कैसे हुए, इस बातकी मैंने बहुत सोच-विचारके 
ही खोज की, परन्तु मुझे कुछ भी कारण न माळूम हुआ ॥ ४२॥ 

कर्थं नु तस्य संग्रामे एथिची चककमग्रसत्‌ । 

कर्थं च शासो भ्राता से तत्त्व वक्‍तुमिहाहेसि ॥ २३॥ ॒ 
मेरे भाई कर्णके रथके चक्रको संग्राममे पथ्बीने क्यों ग्रास लिया था, और किस मांतिसे 
उन्हें शाप मिला था, इससे आप इस बिषयके सम्पूर्ण बत्तान्त मेरे समीप बणेन कीजिये॥४३॥ 
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श्रोलुमिच्छानि भग्वंस्त्वलः सर्व यथातथम्‌ । 
मवान्हि सवविहिद्वारँलाके वेद छूताळूतस ॥ ४४॥ 
हति श्रीमडाभारते शान्तिपबोणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ४७॥ 
में सम्पूण बृत्तान्तोंक्रो यथाथरूपसे आपसे सुननेकी इच्छा करता हूं; आप सर्वज्ञ विद्वान्‌ है 
ओर लोकमं जो भूत-भविष्यकी घटनाएं ह, उनको जानते हैं ॥ ४४॥ 
महासारतके शान्तिपर्वमे प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ ४४॥ 


७.२ I Yr ge i डोज 


$ थे : 


चशस्पायन उवाच-- 
स एवझुर्तस्तु झुनिनारदो वदतां वर! | 


कथयासास तत्सव यथा शापः स सूलजः ॥१॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि वोले- जब राजा युधिठ्ठिरने ऐसा वचन कहा, तब वक्ताओंमें श्रेष्ठ देवकऋषि 
नारदने छतपुत्र कणके शापके विषयमे जो कुछ घटना हुई थी, उन संपूण बतान्तोंको कहना 
आरम्भ किया ॥ १ ॥ 

एवसेलन्सहाबाहो यथा चदस्ति भारत | 

न कर्णाञुनयोः किंचिदविषह्यं अवेद्रणे ॥ २॥ 

हे महाबाहु भारत युधिष्ठिर ! तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। युद्धभूमिमें अजुन और 
कणसे कोइ भी कार्य असाध्य नहीं थे ॥ २॥ 
युच्यसेतसु देवानां कथयिष्यालि ले छुप । 
लल्नियोध महाराज यथा दइत्तमिदं पुरा ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! परन्तु में तुम्हारे समीप देवताओंकी गोपनीय बात बर्णन करता इँ; पहलेके इस 
यथावत्‌ इत्तान्तका तुम चित्त लगाक सुनो ॥ दे ॥ 
क्षत्र स्वगं कर्थं गच्छेच्छस्न्रणूतमिलि घसो । 
संघषजननस्तस्यात्कन्याग भो विनिर्मितः ॥४॥ 
हे प्रभो ! किसी समय ब्रह्माने अपने मनमें चिन्ता की, कि ये संपूर्ण क्षत्रिय पुरुष शखसे 
मरकर किस भांति स्वग लोकम गमन करेंगे; ऐसा ही विचार करके झुन्तीको कन्या अवस्थासें 
क्षत्रियोंके बीच शत्रुका नाश रूपी अग्नि प्रकट करनेवाला एक गभ छयद्दारा उत्पन्न 
किया ॥ ४ ॥ 
स बालस्तेजसा युक्त! सूलपुञ्त्वमागलः । 
चक्ाराङागरखा अछे घलुचढ युरी लब ॥ &॥ 
उस गर्भसे जो तेजस्वी बाळक उत्पन्न हुआ था वही समयके अनुसार सतएुत्र कहके विख्यात 
हुआ और अङ्गिरा बंशमें श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचायके निकट धलुष विद्याकी प्राप्ति की थी ॥ ५॥ 
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स बल॑ भीमसेनस्य फल्युनस्य च लाघवम्‌ । 

बुद्धि च तव राजेन्द्र यमयोर्विनयं तथा ॥६॥ 
हे राजेन्द्र ! बह भीमसेनके वल, अजुनके अख्न लाघव, तुम्हारी बुद्धि और नकुल, सहदेवके 
विनय, ॥ ६ ॥ 

शय्यं च चाखुदेचेन बाल्ये गाण्डीवधन्वनः । 

प्रजानासलुरागं च चिन्तयानो व्यदह्यत ॥७॥ 
विशेष करके बालक अवस्थामें श्रीकृष्णके साथ गांडावधारी अजुनकी मित्रता और प्रजाका 
तुम्हारे ऊपर अनुराग देखकर जलते थे ॥ ७॥ 

स सख्यमगसडाल्ये राज्ञा दुर्योधनेन वे । 

युष्साभिनित्यसंह्रिळो देवाचापि स्वभावतः ॥८॥ 
अनन्तर कणने बालक अवस्थाम ही राजा दुर्योधनके साथ मित्रता की, परन्तु देवी संयोग 
ओर स्वभाववशके कारण बह तुम लोगोंके द्वेषी हुए ॥ ८ ॥ 

विव्याधिकसथालक्ष्य धलुवदे धनजयम्‌ । 

द्रोणं रहस्युपागस्य कर्णा वचनमन्ञवीत्‌ ॥९॥ 


उसके अनन्तर कणेने अज्जुनको धनुर्वेद विद्यामें सबसे श्रेष्ठ देख गुप्तरीतिसे द्रोणाचायके निकट 
जाकर कहा ॥ ९॥। 


जत्मारन्नं वेत्तुमिच्छामि सरहस्यनिवतनम्‌ । 

अजुनेन ससो युद्धे भवयमिति से सतिः ॥१०॥ 
है आचाय ! में रहस्य, प्रयोग ओर प्रतिसंहारके सहित ब्रह्माख्त सीखनेकी इच्छा करता हूँ; 
क्यो कि युद्धम अजुनके समान होनेकी मेरी अभिलाषा है ॥ १०॥ 

स्मः पुत्रेषु च स्नेहः शिष्येषु च तव धवम । 

त्वत्प्रसादान्न सां ञ्युरक्रतास्त्र विचक्षणाः ॥११॥ 
पुत्र और शिष्पोंके ऊपर निश्चयही आपकी समान ही प्रीति है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है 
इससे आप मेरे ऊपर प्रसन्न होईये, जिससे बुद्धिमान्‌ पुरुष मुझे सभी अख्नोंका ज्ञाता नहीं है 
यह न कह सके ॥ ११॥ 

द्रोणस्तथोर्तः कर्णेन सापेक्ष) फल्णुनं प्रति । 

दौरात्म्यं चापि कणस्य विदित्वा तसुवाच ह ॥ १२॥ 
अजुनके प्रति पक्षपात रखनेबाले द्रोणाचार्य कणके वचनोंको सुनकर उसके चित्तकी दुष्टताको 
समझकर यह वचन बोले॥ १२॥ 

२ ( म. शा. पवे ) 
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त्रत्मारत्रं ब्राह्मणों विद्याद्यपावच्चार्तिब्नतः । 
क्षत्रियो वा तपस्वी यो नान्यो बिद्यात्कर्थचन ॥ १३॥ 

यथावत्‌ त्रताचरण करनेवाला ब्राह्मण अथवा तपस्यामें निष्ठावान क्षत्रिय ही ब्रक्माख् जान 
सकता है; दूसरी जातिके मञुष्पको ब्रह्मात्र सीखनेका अधिकार नहीं हे ॥ १३॥ 

इत्युक्ताऽङ्गिरसां खेछसाजमन्ञ्य प्रतिपूज्य च । 

जगाम सहसा राम महेन्द्रं पचत प्रति ॥ १४॥ 
जब अंशिरा गोत्रीय ब्राह्मणोंमे श्रेष्ठ द्रोणाचायने ऐसा उत्तर दिया, तब कण उनका सम्मान 
करके, उनकी अचुमति-आज्ञासे सहसा महेन्द्र पवत पर बास करनेवाले परझशुरामर्जाके निकट 
गये ॥ १४॥ 

स तु रामछुपागरूष शिरसासिध्रणर्य च । 

ब्राह्मणो भागेवोऽस्मीति गौरवेणाभ्यगच्छत ॥ १५॥ 
कणेने परशुरामके समीप जाके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, कि “ मैं 
भ॒गुवंशीय ब्राह्मण हूं ” ओर उनकी शरण ली॥ १५॥ 

रामस्त प्रतिजग्राह एष्टचा गोञ्रादि सर्वदा! । 

उष्यतां स्वागतं चेति प्रीतीमात्चाभवद्स्वृरास्‌ ॥ १६॥ 
परशुरामने उनका नाम गोत्र ओर शुभागमनका विषय पूंछ कर उन्हें शिष्पभावसे स्वीकार 
किया | ओर तुम यहां रहो, तुम्हारा स्वागत है, ऐसा कहकर वे उसपर बहत प्रसन्न 
इए ॥ १६॥ 
तत्र कणस्य वसतो महेन्द्रे पचेतोत्तमे । 

गन्धे राक्षसै येक्लैदेवैश्चासीत्समागमः ॥ १७॥ 
कणे प्रसन्न चित्तसे वहां रहने लगे, वह जव परशुरामजीके निकटमें जाकर पर्वतश्रेष्ठ महेन्द्र 
पवत पर निवास करने लगे, तब धीरे धीरे देवता, गन्धव, यक्ष और सब राक्षसोंके संग 


उनका मिलाप हुआ ॥ १७॥ 
स ततरष्वस्त्रमकरोद्श्रणुश्रेष्ठा्यथाचिधि । 
प्रियश्चासवदत्यर्थ देवगन्धवरक्षस्तास्‌ ॥ १८॥ 
वहांपर रहके कणने भ्रगुवंशियोमें श्रेष्ठ परशुराम जी से विधिपूर्वक सम्पूर्ण धनुर्वेद अस्न- 
शस्त्रोकी विद्या सीख ली; ओर देवता, दानव तथा राक्षसोंके अत्यन्त ही ग्रीति पात्र हुए ॥१८॥ 
ल क्दाचित्ससुद्रान्ते विचरन्ना्रमात्तिके । 
एकः खड्गधनुष्पाणिः परिचकाम सूलजः ॥ १ 
अनन्तर किसी समय खतपुत्र कणे तलवार और धनुष बाण धारण करके ससुद्रके तटपर ही 
आश्रमके समीप अकेले श्रमण कर रहे थे ॥ १९॥ क 
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सोउग्रिहोतप्रसक्तस्य कस्यचिड्रह्मचादिनः । 

जघानाज्ञानतः पार्थ होसघेलुं यहच्छया ॥ २०॥ 
हे पार्थ ! उस समय देवके वशमें होकर विना जाने उन्होंने एक अग्निहोत्र करनेवाले ब्रह्मवादी 
ब्राह्मणके प्रज्ञ गऊका प्राण नाश किया ॥ २० ॥ 

लद्ज्ञानकूत मत्वा घ्राह्मणाय न्यवेदयत्‌ । 

कण! ्रसादर्यञ्चैनसिदभित्यन्रवीङ्चः ॥ २१॥ 
कुछ समय बीतने पर बिना जाने भूरुसे घ्राह्मणकी गऊका वथ किया है, ऐसा समझकर 
केने उस ब्राह्मणके निकट जाके सब बात बता दी, और बहुत विनती और प्राथनासे उसे 
प्रसन्न करनेके लिये यह बचन बोले ॥ २१॥ 


अवुद्धियूव सगवान्येचुरेचा हता तब । 

मया तजञ्ञ प्रसादं से कुरुष्बेति पुनः पुनः ॥ २२॥ 
“हे ह्विजश्रेष्ठ भगवन्‌ ! भेंने बिना जाने आपकी गऊका वध किया है, इससे आप मेरे अप- 
राधकी क्षमा करके सुझपर कृपा कीजिये; ” कर्णने यह बार बार कहा ॥ २२॥ 


ते स विग्ोष्ज्वीत्कुछों वाचा निभेत्सेयनिव । 

तुरायार वधाहेसत्व फलं प्राप्लुहि दुभेले ॥ २३॥ 
बह ब्राह्मण उनकी बात छुनते ही बहुत ही छुद्ध छुआ और कठोर वचनोंसे केकी निन्दा 
करके यह बचन बोला, रे दुटडुद्धिबारे नीच पुरुष ! तेरा वघ करना ही उचित है! जो हो, 
तू अब अपने किये हुए पाप कमेके फूलको भोग कर ॥२३॥ 


येन विश्यघेस नित्यं यदर्थ घटसेऽनिशम्‌ । 

युध्यतस्तेन ले पाप सूमिश्चकक ग्रसिब्याति ॥ २४ ॥ 
हे पापी ! तू जिसके साथ सदा ही इंपा किया करता है, और जिसके लिये च्ढताके सहित 
अञ्न-शस्राका अभ्यास कर रहा है, उसके सङ्ग जब तेरा डैरथ युद्ध उपस्थित होगा, उस समय 
तेरे रथके चक्रको पृथ्वी ग्रास करेगी ॥ २४ ॥ 


लतञ्चक्े महीग्रस्ते मूर्धानं ते विचेतसः । 

पातयिष्यति विक्रस्थ चाञ्चुरगच्छ नराधम ॥ २७॥ 
रथचक्रको जब एथवी ग्रास कर लेगी, और तू उस ही शोक तथा टुःखसे मोहित होजावेगा; 
उस ही समय तेरा शत्रु दढ पराक्रम प्रकाशित करके तुम्हारे मस्तकको काट णिरायेगा। अरे 


अघम पुरुष | इस समय तूं यहांसे चला जा ॥ २५॥ 
जे 
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यथेयं गौहेता सूढ प्रमत्तेन त्वया मम । 
प्रमत्तस्यवमचान्यः शिरस्त पातयिष्यति ॥ २६॥ 
रे मूढ ! जेसे तूने प्रमत्त होकर भेरे यज्ञकी गऊका प्राणनाश किया है, बैसेही तेरी प्रमत्त अव- 
स्थामें ही तेरा शत्र तेरे शिरको काठके पृथ्वीमें गिरावेगा ॥ २६ ॥ 
ततः प्रसादयामास पुनस्तं द्विजसत्तमम्‌ । 
गोभिधनेश्च रत्नैश्च स चैनं पुनरञ्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
जब उस त्राह्मणने कर्णको इस प्रकार शाप दिया, तब कर्ण अनेक गौएं, धन और रत्न आदि 
वस्तुआंसे उस ग्राह्मणको यत्नपूवक प्रसन्न करने लगे। तब फिर यह तपस्वी ब्राह्मण बोला।२७॥। 
नेदं मद्याहृतं ङुर्यात्सवेलोकोऽपि वै झूषा। 
गच्छ वा तिष्ट वा यद्वा कार्य ते तत्समाचर ॥ २८॥ 
“मेरे सुखसे जो वचन निकला है, उसे सम्पूण लोकके प्राणी इकडे होकर भी मिथ्या करनेमें 
समथ नहीं हें ॥ ” -ऐसा विचार कर चाहे तुम यहांसे प्रस्थान करो, चाहे खडा रहो या तुम्हें 
जो करना हो, वह करो ॥ २८॥ 
इत्युक्तो ब्राह्मणेनाथ कर्णो दैन्यादधोसुखः । 
राममभ्यागसद्गीतस्तदेव मनसा स्मरन्‌ ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वितीयोऽध्याय ॥ २॥ ७३॥ 
्रा्मगका ऐसा वचन सुनके कणे अत्यन्त दीनताके सहित नीचा शिर करके उस ब्राह्मणके 
आश्रमसे बाहर हुए ओर शापसे भयभीत होकर मनमें चिन्ता करते हुए बे परशुरामजीके 
निकट लौट आये ॥ २९॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ ७३॥ 


11.48 Ml 
नारद उचाच-- 
कणस्य बाहवीर्थेण प्रश्रयोण दमेन च । 
लुतोष श्य॒शादूलो युरुशुश्रूषया तथा ॥ १॥ 
नारद सुनि बोले- भृगवंशियोंमें श्रेष्ठ तपस्वी परशुरामजी एकाग्रचित्तसे कणेके बाहुवीर्य 
शिक्षाचुराग, इन्द्रियसंयम और गुरुशुश्रुषासे अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
तस्मे स विधिवत्कृत्स्न ब्रह्मास्त्र सनिवतेनम | 
प्रोवाचाखिलमव्यग्रे तपस्वी सुतपस्विने ॥२॥ 
अनन्तर तपस्वी रामने उत्तम साधनामें रत कणेको स्थिरताके सहित अख्नश्रोंके सम्पूणे 
रहस्यको प्रयोग और निवारण करनके कोशल साहित सम्पूण ब्रह्माद्धका उपदेश किया । २॥ 
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विदितास्त्रस्ततः कर्णो रममाणोऽऽश्रमे भगो! । 

चकार चे धनुर्वदे यत्नमद्छुतविक्रमः ॥३॥ 
उसके अनन्तर अर्भुत पराक्रमी कण समस्त अस्र शख्रोंको जानके प्रसन्नतापूवक परशुरामके 
आश्रममें रहके धनुर्षेदमें बिशेष परिश्रमं करने रगे ॥ ३॥ 

ततः कदाचिद्रामस्तु चरन्ना्रममन्तिकात्‌। 

कर्णेन सहितो घीमालुपचासेन काशितः ॥ ४॥ 
किसी सभय कर्णके सहित बुद्विमान्‌ परशुरामजी आश्रमके निकट भ्रमण करते करते उपवासके 
ककेशसे थक गये ॥ ४॥ 

खुष्वाप जामदगन्यो चे विस्तरुमोत्पन्नसौहदः । 

फणस्योत्सङ्ग आधाय शिरः छान्तमना गुरु: ॥&॥ 
तब थके हुए शुरु जमदसिपुत्र परशुराम विश्वासपात्र तथा स्नेह भाजन अपने शिष्य कणकी 
जङ्घापर शिर रखके सो गये ॥ ५ ॥ 

अथ दामि? छेष्ममयों सांसचोणितभोजनः । 

दारुणो दारुपास्पर्चाः कणास्याभ्याचामागसत्‌ ॥ ६॥ 
जब परशुरामजी निद्रित हुए तब मांस, छेष्मा, रुधिर तथा मेद भोजन करनेवाला एक 
भयङ्कर कीडा- जिसका स्पर्श अत्यंत दुःसह था- कर्णेके समीप आया ॥ ६॥ 

स तस्यथोरुमथासाव्य विभेद रुधिरादान; । 

न चेनमशाकत्क्षेप्लुं हन्तुं वापि युरो भेयात ॥७॥ 
रुधिर पीनेकी इच्छासे उनके जांधके पास आकर उसे छेद कर लोहू पीने लगा; कणे गुरुके 
जागनेके भयसे न तो उसे दूर फेंक सके और न उसका वघ कर सके ॥७॥ 

सदइ्यमानोडपि तथा कृमिणा तेन भारत । 

जुरुप्रयोधशड्ली च तखुपैक्षत सूतजः ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! उस कीडेके द्वारा काटे जाते हुए सरथपुत्र कने केवल परशुरामकी निद्रा-भङ्ग 
होनेकी शङ्कासे उसकी उपेक्षा कर दी ॥८॥ 

कणेस्तु वेदनां धैर्यादसच्यां चिनिणक्य ताम्‌ । 

अकम्पन्नव्यर्थंश्चैच धारयामास सार्गचम्‌ ॥९॥ 
उन्होंने अपने घावकी असह्य पीडाको धीरज धरके सहन किया और तनिक भी विचलित और 
व्यथित न होकर परशुरामजीके शिरको अपने जङ्घेके ऊपर धारण किया ॥ ९॥ 
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यदा लु रुधिरेणाङ्गे परिस्पृष्टो अग द्वहः 1 
_ तदाङुध्यत तेजस्वी संतप्तश्चेदसञ्जवीत्‌ ॥ १०॥ 

जब कणके जांघके घावसे रुधिर बहके महातेजस्वी परशुरामर्जाके शरीरमें लगा, तब बह 
निद्रासे जागके उठे और भयभीत होकर कर्णसे बोले ॥ १०॥ 

अहोऽस्म्यशुचितां प्राः क्विमिदं क्रियते त्वया । 

कथयस्व सर्य त्यक्त्वा याथालथ्यासिदं सस ॥ ११॥ 
तुमने यह कया किया ? हाय ! भेरा शरीर इस समय अपवित्र होगया ! जो हो, अब तुम 
भय त्यागकर इसका यथार्थ कारण मुझसे वर्णन करो ॥ ११॥ 

तस्य कर्णस्तदाचष्ट कमिणा परिभक्षणम्‌ । 


द्दे रामस्तं चापि कृषि सूकरसंनिभम्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर कणने उनसे कीडेके कारनेकी बात कही; परशुरामने भी उस सरके समान फीडेको 
देखा ॥ १२॥ 

अष्टपादं तीक्ष्णदंष्ट्रं सूचीभिरिव संरतम्‌ । 

रोमामिः संनिरुद्धाइमलक नास नासतः ॥ १३॥ 


वह कीडा आठ पांव और तीक्ष्ण दांतोंसे थुक्त सुईके समान, रुबोंसे पूरित भयसे सिकुडा 
हुआ था; और अलक नामसे ख्यात कीडा था ॥ १३॥ 

स दृष्टमात्रो रासेण कमि? घ्राणानवास्टजत्‌। 

तस्मिन्नेवाूक्सांङ्किनषे तददुशुतमियामवत्‌ ॥ १४॥ 
उस कृमिने परशुरामके इ्टिमात्रसे ही विकल होके रुथिरमें ही फंसके प्राण त्याग किया; उस 
समय उसकी शत्यु अद्भुत रूपसे दीख पडी ॥ १४॥ 

ततो$न्तरिक्षे दरदो विश्वरूप: करालवान्‌ । 

राक्षसो लोहितग्रीवः कष्णाज़ों मेघवाहनः ॥ १५॥ 
उसके अनन्तर आकाशमें मेघमण्डलपर आरूढ काले रंगके शरीरवाला लाळ गर्दन और 
भयङ्कर मूर्तिवाला एक प्रचंड राक्षस दीख पडा ॥ १५ ॥ 

ख रामं घाञ्जालिशूत्या बभाषे पूणेमानसः । 

सस्ति ते श्रयुकादूल गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ १६॥ 
वह सफल मनोरथ होकर हाथ जोडके परशुरामसे यह वचन बोला, हे भुगुकुल भूषण 
परशुराम ! आपका कल्याण होवे; इस समय अब में जैसे आया था, वैसे अपने योग्य स्थानपर 


गमन करूंगा ॥ १६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


HUE 11:६4 81 3. 1. , की : 


अध्याय ३ ] इान्तिपवे १५ 


= निक 





ei i rr ii ७. १० << >... “..><..>.<<._<> > >....>.<..>< .><. 





सोक्षितो नरकादस्मि अवता सुनिसत्तल । 

अड़े च तेऽस्लु नन्दिश्च प्रिय से अचला कूलम्‌ ॥ १७॥ 
हे सुनिसत्तम ! आपने सुझे इस नरकसे मुक्त करके मेरा बहुत ही ग्रियकाथ किया है; आपका 
भला हो, में संतुष्ट हं ॥ १७॥ 

लझ्ुवाच महाबाइर्जासदण्न्यः प्रतापवान । 

कस्त्वं कस्माच नरकं ्रतिपननो ज्वीहि तल्‌ ॥ १८॥ 

महाबाहु प्रतापी जमदधिणुत्र परशुरामने उसका ऐसा वचन सुनके उससे पूछा, “ तुम 

कौन हो और किस कारणसे नरकं पडे थे ? ” यह समाचार मेरे समीप वर्णन करो ॥१८॥ 

सोऽत्रबीदहद्ासं प्राग्यत्सो नास महालुरः । 

पुरा देवयुगे तात श्गोस्लुल्यचथा इब ॥ १९॥ 
बह कहने लगा, हे तात ! सत्ययुगमें भें गृत्स नामक एक क्रूर राक्षस था; मेरी अवस्था 
तुम्हारे पूवेषितामह महर्षि शृशुके समान ही थी ॥ १९ ॥ 

सोऽइं भगो सुदयितां सार्याघपहरं बलात्‌ । 

मह्षेरभिकापेन छुमिस्तोऽपतं झुवि ॥ २०॥ 
अनन्तर मैंने महर्षि भूगुकी प्यारी ख्रीको बलपूर्वक हरण किया, इसीसे महात्मा भूगुके शापसे 
कीडा होकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ २० ॥ 

अज्नवीत्त स सां कोधात्तच पूचेपितासह 

सूअ-छेज्मादानः पाप निरयं घलिपत्स्यसे ॥२१॥ 
अनन्तर तुम्हारे पूव पितामह महर्षि भ्रृगु क्रोधित होकर सुझसे यह वचन बोले, अरे पापी 1 
तू महाघोर नरकमे पडके सदा सलमूत्र, रुधिर और मांसभक्षी होगा ॥ २१॥ 

शापस्यान्तों अवेद्मह्मन्नित्येवं तमथाङ्जयम्‌ । 

अविता भागेवे राम इति मामन्रबीद्स्युः ॥ २२॥ 
उनका ऐसा दारुण वचन सुनके मेने उनसे कहा, हे अहान्‌ ! तुम्हारे इस शापका अन्त 
कभी होगा ? मेरे वचनको सुनके भगवान्‌ भशु सुनि बोले- कि “ मेरे कुलमें राम नामक 
जो महात्मा पुरुष उत्पन्न होगा, उसके दशनसे तू शापसे छूटेगा ” ॥ २२॥ 

सोऽहमेतां गति घ्राता यथा नळुदालं तथा । 

त्वया साधो ससागस्य विस्तः पापयोनितः ॥ २३॥ 
इस ही कारणसे मैं दुष्टात्मा लोगोंकी भांति इस नीच गतिको प्राप्त हुआ था; हे साधो ! 
अब आपके दुशनसे इस पापयोनिसे मुक्त हुआ इं ॥ २३ ॥ 
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एवसुक्त्वा नसस्कृत्य ययौ रास महाखुरः । 
रामः कर्ण तु सकोधमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
चह राक्षस परशुरामजीके निकट अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त इसी भांति वर्णन कर, उन्हें प्रणाम 
करके अपने स्थानपर गया । अनन्तर परशुरामजी क्रुद्ध होके कर्णसे बोले ॥ २४॥ 
अतिदुःखभमिदं सूढ न जातु ब्राह्मणः सहेत्‌ । 
क्षत्रियस्यैव ते पैये कासया सत्यसुच्यताम्‌ ॥ २५॥ 
अरे मूढ! तेरा धीरज देखके मुझे बोध होता है, कि तूं क्षत्रिय है, क्‍यों कि ब्राह्मण जाति कभी 
भी बहुत दुःख नहीं सह सकती; इससे तूं स्वेच्छापूर्वक अपना सत्य वृत्तान्त वर्णन कर ॥२५॥ 
तझुबाच ततः कर्णः शापभीतः प्रसादयन्‌ । 
न्रह्मक्षधान्तरे सूतं जातं मां विद्धि भार्गव ॥ २६ ॥ 
अनन्तर कणे शापके भयसे डरके शुरुको प्रसन्न करनेकी अभिलाषासे यह बचन बोले, हे 
भागेव ! ब्राह्मण और क्षत्रियके मेलसे खत जाति प्रकट हुईं है; मुझे भी आप उस ही छत 
कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष समझिये ॥ २६॥ 
राधेयः कणे इति मां प्रवदन्ति जना छुवि । 
प्रसादं कुरु मे ब्रह्मन्नसत्रत््रधस्य भागव ॥ २७॥ 
इस ही कारणसे जगत्में सब कोइ मुझे राधापुत्र कणे कहके आवाहन करते हैं । हे ब्रह्मन्‌ ! | 
आप सुझ अस्रलोभी पुरुषके ऊपर प्रसन्न होइये ॥ २७॥ 
पिता गुरुने संदेहो वेदविद्याप्रदः प्र्न? । 
अतो भागव इत्युक्तं मया गोचं तवान्तिके ॥ २८॥ 
वेद और बिद्या देनेवाले शक्तिशाली शुरु जो पिता कहके बर्णन किये गये हैं, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है; इस ही कारणसे मैंने आपके निकट भार्गव गोत्रीय ब्राह्मण कहके अपना 
परिचय दिया था ॥ २८ ॥ 
तसुवाच ख्रगुश्रछ! सरोषः प्रहसन्निव । 
भूमी निपतितं दीनं वेपमानं कृताञ्जलिम्‌ ॥ २९॥ 
भयुवंशिय श्रेष्ठ परशुरामजी कर्णके ऐसे वचनको सुनके अन्तःकरणसे अत्यंत क्रोधित हुए, 
परन्तु बाहरी भावसे इंसके उस पृथ्वीम गिरे हुए भयसे कांपते, दोनों हाथ जोडे तथा 
अत्यन्त दीनभावसे युक्त कणसे यह वचन बोले ॥ २९॥ 
यस्मान्मिथयोपचरितो अस्त्रलोभादिह त्यया । 
तस्मादेतद्धि ते सूढ ब्रह्मास्त्र पतिभास्याति ॥ ३०॥ 
अरे मूढ ! तूने जब अ्नलोभसे मेरे साथ मिथ्या व्यवहार किया है, तब तेरा सीखा हुआ 


सम्पूर्ण ब्रक्षात्न तुझे अन्तकालमें भूल जायगा ॥ ३०॥ 
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अन्यत्र वधकालात्ते सहशन समेयुषः । 
अन्नाह्मण न हि ब्रह्म वं तिष्ठेत्कदाचन ॥ ३१॥ 
परन्तु जभतक तू अपने समान बोर योद्धाके सङ्ग रणभूमिमे युद्ध करते हुए विपदग्रस्त नहीं 
होगा, उस मृत्यु कालके अतिरिक्त ये सम्पूर्ण ब्रह्मात्र तुझे स्मरण रहेंगे; क्‍योंकि ब्रह्मास्न 
्राह्मगके सिवा अन्य किसी जातिके पुरुषके हृदयमें कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३१॥ 
गच्छेदाना न ते स्थानसन््तस्येह विद्यते । 
न त्वया सहो युद्धे भविता क्षत्रियो छुवि ॥ ३२॥ 
इस समय अघ तुम इस स्थानसे गमन करो, क्योंकि सिथ्या व्यवहार करनेवाले पुरुष इस 
स्थानमें रहने योग्य नहीं है; तौभी इस प्ृथ्वाके बीच कोइ क्षत्रिय तेरे समान शूरवीर योद्धा 
नहीं होगा ॥ ३२॥ 
एबशुक्तस्तु रामेण न्यायेनोपजगाम सः | 
दुर्याोधनसुपागस्य कृतास्त्रो$स्मीति चान्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ १०६॥ 
परशुरामजीके ऐसे वचनको सुनके कण उन्हें न्यायपूचक प्रणाम करके वहांसे बिदा हो, 
दुर्योधनके समीप गमन करके उनसे यह वचन बोले, “ हे महाराज ! अब में कृतास्र होके 
आया हू ” ॥ ३३॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे तीसरा अध्याय समात्त॥ ३॥ १०६॥ 


१ अव: 
नारद उवाच--- 

कणस्तु समचाप्यैलदरन्गं सार्गचनन्दनात्‌। 

दुर्योधनेन सहितो सुझुदे भरतषभ ॥१॥ 
नारद सुनि बोरे- हे भरतश्रेष्ठ राजेन्द्र ! इसी भांति कणे भ्रुगुकुल भूषण परशुरामजीके 
निकटसे अस्त्र विद्या सीखनके अनन्तर दुर्योधनके सङ्ग मिलके परम आनन्द्में अपने जीवनका 
समय व्यतीत करने लगे ॥ १॥। 

ततः कदाचिद्राजानः समाजर्सुः स्वयंवरे । 


कऋलिङ्गाविषये राजन्राज्ञञ्चिञाङ्गदस्य च । ॥२॥ 
राजन्‌ ! किसी समयमें पृथ्वोके सैकडों राजा चित्राङ्गदके कलिङ्ग देशमें स्वयंवरके लिए 
इकडे हुए ॥ २॥ | 


३ ( म. शा: पवे ) 
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श्रीमद्राजपुरं नाम नगरं तत्र भारत । 
राजानः शातदास्तत्र कन्यार्थ ससुपागमन ॥ ३॥ 
है भारत ! वे सब राजधानी सोभाग्ययुक्त “ राजपुर ” नाम नगरीमें स्वयंवर सभाके बीचमें 
राजकन्या प्राप्त करनेकी अभिलाषासे इकट्ठे हुए थे ॥ ३॥ 
श्रुत्वा दुर्योधनस्तत्र समेतान्सवपार्थिवान्‌। 
रथेन काञ्चनाङ्गेन कर्णेन सहितो ययौ ॥ ४॥ 
राजा दुर्योधन भी स्वयंवरका वृत्तान्त सुनके कर्णको सङ्ग लेकर सुवर्णभूषित रथमें बैठकर 
राजाआंकी मण्डलीके बीच उपस्थित हुए ॥ ४॥ 
ततः स्वयंवरे तस्मिन्संप्रवृत्ते महोत्सवे । 
समापेतुद्रपतयः कन्यार्थे ट॒पसत्तम ॥ ५॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! अनन्तर उस स्वर्यवरके महोत्सवको सुनके राजकन्याको पानेके लिये अनेक राजा 
वहां आये थे ॥ ५॥ 
शिश्ुपालो जरासंधो भीष्मको वक्र एव च । 
कपोतरोमा नीलश्च रुक्मी च हढाविक्रमः ॥ ६॥ 
शिशुपाल, जरासन्ध, भीष्मक, वक्र, कपोतरोमा, नील, दढ पराक्रमी रुक्मी, ॥ ६॥ 
स्रगालश्च महाराज स्त्रीराज्याधिपतिश्च यः । | 
अशाकः शतधन्वा च भाजो वीरश्च नामतः ॥७॥ 
स्रीराज्यके स्वामी महाराज सृगाल, अशोक, शतधन्वा, भोजराज बीर ॥ ७॥ 
एते चान्ये च बहवो दक्षिणां दिदामाश्रिताः । 
म्लेच्छाचार्याश्च राजानः प्राच्योदीच्या्च भारत ॥८॥ 
हे भारत ! ये ओर इनके अतिरिक्त दक्षिण, पूर्य और उत्तर देशीय बहुतेरे म्लेच्छ आर्य 
राजा लोग उस स्वयंवरके बीच उपस्थित हुए ॥ ८॥ 
काञ्चनाङ्गदिनः सर्वे बद्धजास्बूनदस्रजः । 
सर्व भास्वरदेहाश्च व्याघा इच मदोत्कटाः ॥ ९॥ 
बे सम्पूण राजा लोग सुवणभूषित कवच, बाजूबंद ओर तपाये हुए जाम्बुनद सोनेकी 
मालाआंसे युक्त थे; उन सबके शरीर तेजस्वी थे तथा सिंहके समान मदोन्मत्त थे ॥ ९॥ 
ततः सञ्रुपविष्टेषु तेषु राजसु भारत । 
विवेदा रङ सा कन्या धात्रीवषधरान्विता ॥ १०॥ 
हे भारत ! इसी भांति जब सम्पूर्ण राजा राजसभामें बेठ गये, तब राजकन्या सहेली और 
खोजाको सङ्ग लेकर रङ्गभूमि तथा स्वयंबरकी सभाम प्रविष्ट हुई ॥ १०॥ 
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ततः संश्राव्यमाणेषु राज्ञां नामसु भारत । 
अत्यक्रामद्धातेराषष््रं सा कन्या चरवर्णिनी ॥११॥ 
उसके अनन्तर राजाओंके नाम, गोत्र तथा वंशका वृतान्त दासियोंके मुखसे सुनती हुई वह 
सुद्री राजकन्या अन्य राजाओंकी भांति राजा दुर्योधनको भी अतिक्रम करके आगे बढी॥ ११) 
दुर्योधनस्तु कौरव्यो नामषयत लङ्घनम्‌ । 
प्रत्यषेधच ता कन्याससत्क्रत्य नराधिपान ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन दुर्योधनसे यह अपमान नहीं सहा गया, कि राजकन्या उनको लांघकर आगे बढे । 
अनन्तर उन्होंने सम्पूणे राजाओंका अपमान करके उसे आगे बढनेसे रोक दिया ॥ १२॥ 
स्त वीयेमदमत्तत्वाद्वीष्मद्रोणाबुपाश्रित १ | 
रथमारोप्य तां कन्यामाजुहाव नराधिपान्‌ ॥ १३॥ 
भीष्म तथा द्रोणाचायके आसरे तथा अपने बलके घमण्डसे उन्मत्त होकर, उसने उस राज- 
कन्याको रथमें बैठाकर वहांसे प्रस्थान किया ॥ १३॥ 
तमन्वयाद्रथी खड्गी बद्गोधाङ्कालित्रवान्‌ । 
कणेः दास्त्रथरतां श्रेष्ठः एतः पुरुषर्षभ ॥ १४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! शस्रधारियोंमे श्रेष्ठ पराक्रमी कणे कवच और अंगुलित्राणसे युक्त हो, तलवार आदि 
अस्र-शस्रोंको धारण करके रथ पर चढकर दुर्योधनके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥ १४॥ 
ततो विमदः खुमहान्नाज्ञामासीधिष्ठिर । | 
संनच्यतां तनुत्नाणि रथान्योजयतामपि ॥ १५॥ 
हे युधिष्ठिर ! उसे देखकर राजाओंकी मण्डलीके बीच महाघोर कोलाहल होने लगा । अनन्तर 
चे सम्पूर्ण राजा कवच पहरके तथा अस्त्र शत्रोंको ग्रहण कर रथ जोतकर बडा भारी युद्ध करने 
लगे ॥ १५॥ 
तेऽभ्यधावन्त संक्रुद्धाः कणदुर्याघनाबुभौ । 
शरवर्षाणि सुञ्चन्तो मेघाः पचतयोरिच ॥ १६॥ 
कणे और दुर्योधनके ऊपर इस भांति वे अत्यंत क्रोधित हुए राजा अपने वाणोंकी वर्षा करते 
हुए उनकी ओर दोडे, जैसे बादल दो पर्वतोंके ऊपर जलकी वर्षा करते हैं ॥ १६॥ 
कणेस्तेषामापततामेकैकेन क्षुरेण ह । 
धनूंषि सचारावापान्यपातयत सूतले ॥ १७॥ 
जब इस भांतिसे सम्पूण राजा लोग सम्मुख उपस्थित हुए, तब पराक्रमी कणेने एक एक 
म उन सम्पूण आक्रमक राजाओंके धनुष और बाणसमूहोंकों काट काट प्रथ्वीमें गिरा 
या ॥ १७॥ 
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ततो विधनुषः कांश्ित्कांच्विदुद्यतकार्सुकान । 

कांग्चिदुडहतो बाणान्नथदाक्तिगदास्तथा ॥ १८॥ 
लाघवादाकुलीकृत्य कर्णः प्रहरतां वरः । 

हतसूतांश्च भूयिष्ठानवजिग्ये नराधिपान्‌ ॥ १९॥ 


उस समय कोई कोइ धनुष चढाके तथा कोई कोई राजा बाण, रथशक्ति, गदा आदि अस्र 
शख्रोको ग्रहण करके कणे सम्पुख उपस्थित हुए; परन्तु प्रहार करनेवाले योद्धाओंमें मुख्य 
कणेने अपने हस्त लाघवसे बाण चला कर समस्त राजाओंको व्याकुल कर दिया, तथा कितनों- 
को धनुष राहित कर दिया, कितनेहि धनुपको ऊपर उठाये रह गये; कोइ बाण, रथशक्ति 
ओर गदा लिये रह गये। और कितनोंके सारथियोंको मार डाला; उन बहुतसे राजाओंको 
पराजित किया ॥ १८-१९॥ 
ते स्वर्य त्वरयन्तोऽश्वान्याहि याहीति वादिनः । 
व्यपेयुस्ते रणं हित्वा राजानो भग्नमानसा: ॥ २०॥ 
उस समय सम्पूण राजाओंका मनोरथ निष्फल होगया और वे लोग पराजित होकर स्वयं 
अपने रथके घोडाको हांकते तथा कितने ही राजा अपने सारथियोंको ' चलो ! पीछे लोटो ! ! 
ऐसा वचन कहते हुए रणभूमि छोडकर भाग गये ॥ २०॥ 
दुर्योधनस्तु कर्णेन पाल्यसानोऽभ्ययात्तदा । 
हृष्टः कन्याखुपादाय नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ २१॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि चतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ १२७॥ 
उस समय राजा दुर्योधन इसी भांति केसे राक्षित होकर राजकन्या ग्रहण करके हषेयुक्त तथा 
आनान्दित चित्तसे हस्तिनापुरमें आ विराजे ॥ २१॥ 
इस प्रकार महाभारतके शान्तिपर्वमे चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ १२७॥ 


१०5०० ४ 
नारद उवाच -- 
आविष्कृतबल॑ कर्ण ज्ञात्वा राजा तु मागधः । 
आहंयद््वैरथेनाजौ जरासंधो सहीपतिः ॥१॥ 
नारद्‌ युनि बोले- मगधदेशके राजा पराक्रमी जरासन्धने कर्णके बल-पराक्रमका वृतान्त जानके 
उन्हें द्वैरथ युद्धके लिये आह्वान किया ॥ १॥ 
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तयोः समभवद्युद्धं दिव्यास्तविदुषोद्देयोः । 

युधि नानाप्रहरणैरन्योन्यमभिवर्षतोः ॥२॥ 
अनन्तर परम दिव्य अस्र॒शस्रोके जाननेबारे वे दोनों चीर समरमें नाना भांतिके अख्न-शस्ोंको 
चलाते हुए महाघोर युद्ध करने लगे ॥ २॥ 

क्षीणबाणौ विधलुषी अञ्नखड्गौ महा गतो । 

बाहुलि। समसञ्जेतालुसावपि बलान्वितौ ॥३॥ 
धीरे चीरे जव उन दोनों वीरोंके धनुप कटे ओर तूणीर वाणोंसे रहित हुए तथा तलवार 
आदिक श्न टूट गये, तब बे दोनों बलवान्‌ बीर रथसे उतरके आपसमें थुजाओसे मह॒युद्ध 
करने लगे ॥३॥ 

बाहुकण्टकसुद्धेन तस्य कर्णोऽथ युध्यतः । 

विभेद संधि देहस्य जरया शेषितस्य ह ॥४॥ 
अनन्तर पराक्रमी कणने वाहुकण्टक युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए जरासंधके जरा राक्षसीके जोडे 
हुए सन्धिस्थलको चीर दिया ॥ ४॥ 

स विकारं शरीरस्थ इष्टवा छुपतिरात्मनः । 

प्रीलोऽस्मीत्यन्रचीत्कर्ण वैरञ्ुुत्छूञ्य भारत ॥ ५॥ 
भारत ! तब जरासन्ध अपने शरीरका विकृत भाव देखकर शत्रुता त्यागके कणेसे यह बचन 
बोले, “हे कणे ! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूं! ॥५॥ 

प्रीत्या ददौ स कणोय मालिनी नगरीमथ । 

अङ्गेषु नरशादूल स राजासीत्सपत्नजित्‌ ॥ ६॥ 
अनन्तर उसही प्रसन्नताके कारण उसने कणेको अङ्गदेशकी मालिनी नाम्नी नगरी दान किया। 
हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! शत्रुनाशन कणे तभीसे अङ्गदेशके राजा हो गये थे ॥ ६॥ 

पालयामास चम्पां तु कणेः परबलादेनः। 

दुर्याधनस्थानुमते तवापि विदित तथा ॥७॥ 
इसके अनन्तर शत्रु सैन्य नाशक कणे चम्पा नगरीका दुर्योधनकी अनुमतिसे पालन करने लगे, 
बह सब इत्तान्त तुम तो जानते हे ॥ ७॥ 

एवं शस्त्रप्रतापेन प्रथितः सोऽभवत्क्षितौ । 

त्वड्ितार्थ सुरेन्द्रेण भिक्षितो वर्मकुण्डले ॥८॥ 

कणे केवल इसी भांति अपने शस्त्र-बलके प्रभावसे एथ्वाके बीच विख्यात हुए थे; शेषमें देवराज 
इन्द्रने तुम्हारे हितकी अभिलाषासे कणसे अभेद कवच और कुण्डलका दान मांगा ॥ ८ ॥ 
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स दिव्ये सहजे प्रादात्कुण्डले परमार्चिते । 
सहजं कवचं चैव मोहितो देवमायया ॥९॥ 
उस समय केने दैवी मायासे मोहित होकर अपने शरीरके साथ ही उत्पन्न हुए अभेद कवच 
और दिव्य ङुण्डलॉको देवराज इन्द्रको दे दिया था ॥ ९॥ 
विसुक्तः कुण्डलाभ्यां च सहजेन च वर्मणा । 
निहतो विजयेनाजौ वासुदेवस्य पर्यतः ॥ १०॥ 
महाराज ! वह जन्मसे ही उत्पन्न हुए अपने शरीरके अभेद कवच और कुण्डलोंसे रहित होनेके 
कारण युद्ध भूमिमें श्रीकृष्णके सम्मुख अजुनके हाथसे मारे गये ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणस्याभिशापेन रामस्य च महात्मनः । 
कुन्त्याश्च वरदानेन मायया च दातक्रतोः ॥ ११॥ 
तोभी देखिये कि महात्मा परशुराम और अग्निहोत्री ब्राह्मणके शाप, कुन्तीके अन्य चार 
भाइथोंकी रक्षाके लिये दिया वरदान, इन्द्रकी मायाकोशल ॥ ११ ॥ 
भीष्मावमानात्संख्यायां रथानामधेकीतेनात्‌ । 
राल्यात्तेजोवधाचापि वासुदेवनयेन च ॥ १२॥ 
सभाके बीच महारथियोंकी गणना करते समय भीष्मके अर्धरथी कहके पुकारे जानेका 
अपमान, शल्यके कठोर वचनोंसे तेजहानि ओर श्रीकृष्णचन्द्रके नीतिबल वा उपायके एकत्र 
मिलित होनेसे ॥ १२॥ 
रुद्रस्य देवराजस्य यमस्य वरुणस्य च । 
कुबेरद्रोणयाश्चैच कूपस्य च महात्मनः ॥ १३॥ 
तथा रुद्र, देवराज इन्द्र, यम, वरुण, कुवेर, द्रोणाचार्य तथा महात्मा कृपाचार्यके 
निकटसे ॥ १३॥ 
अस्त्राणि दिऱ्यान्यादाय युधि गाण्डीवधन्वना । 
हतो वैकतेनः कर्णो दिवाकरसमद्यतिः ॥ १४॥ 
गाण्डीव धनुषधारी अजुनने सम्पूर्ण दिव्य अस्रशख्रोंको प्राप्त किया था; इस ही कारण युद्धे 
र्यके समान तेजस्वी वैकर्तन कर्ण उनसे मारे गये हैं ॥ १४॥ 
एवं झाझस्तव भ्राता बहुभिस्थापि वञ्चितः । 
न शोच्यः स नरव्याघो युद्धे हि निधनं गतः ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चेणि पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ १४२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारे आता कर्ण इसी प्रकार महात्माओंके शापसे युक्त ओर बहुत लोगोंसे वञ्चित 
हुए थे; तो भी संग्राममें मारे गये हैं; इससे उनके लिये अब आप शोक न कीजिये ॥ १५॥ 


T अः 
८“ महाभारतके शान्तिपर्वमे पांचवा, अध्याय समाप्त ॥ ५॥ १४२॥ 
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चैशंपायन उवाच-- 

एतावदुक्त्वा दवषिविरराम स नारदः । 

युघििरस्तु राजषिदध्यो शाकपरिप्त्क्रतः ॥१॥ 
वैशंपायन मुनि बोले- देवर्षि नारद इतनी कथा सुनाके चुप होगये । अनन्तर राजर्षि 
युधिष्ठिर अत्यन्तही शोक ओर चिन्तासे मोहित होगये ॥ १ ॥ 

ते दीनमनसं वीरमधावदनमातुरम्‌ । 

निःश्वसन्तं यथां नागं पयश्चुनयनं तथा ॥२॥ 
चे वीर दुश्खित चित्तसे नीचे मुंह करके बार बार सपकी भांति लम्बी स्वांस छोड़ते हुए 
आंखोंसे आंस बहाने लगे ॥ २॥ 

कुन्ती शाकपरीताह़ी दुःखोपहतचेतना । 

अन्नवान्मघुराभाषा काल वचनमथवत्‌ ॥३॥ 
राजा युधिष्ठिरकी ऐसी दशा देखके सारे अंगॉमें शोक व्याप्त और दुःखसे विहल होकर 
कुन्ती देवी उस समयके अनुसार यह अथयुक्त वचन बोली ॥ ३॥ 

युधिष्ठिर महाबाहो नैनं शोचितुमहासे । 

जहि चाकं महाप्राज्ञ श्ण चदं वचो मम ॥४॥ 
हे महाबाहु युधिष्ठिर ! तुम्हे इस भांतिसे कर्णके लिये शोकित होना उचित नहीं है। हे 
महाग्राज्ञ ! तुम शोक त्यागके मेरा वचन चित्त लगाके सुनो ॥ ४॥ 

यतितः स मया पूव आ्रात्यं ज्ञापायेतु तव । 

भास्करेण च देवन पिता धर्मञ्चतां वर ॥६॥ 
हे धमात्माओंमें श्रेष्ठ ! तुम कणके भ्राता हो, यह वृत्तान्त कणको विदित करानेके लिये 
पहिले कणके पिता भगवान्‌ सूयदेव ओर मेंने बहुत ही यत्न किया था ॥ ५॥ 

यद्वाच्यं हितकामेन सुहृदा सूतिमिच्छता । 

तथा दिवाकरेणोक्तः स्वप्नान्ते मम चाग्रतः ॥ ६॥ 
विशेष करके भगवान्‌ खथने कर्णके हितकी अभिलाष करके जो कुछ वचन सुहृदको कहना 
उचित था, वह उससे स्वम्में तथा मेरे सम्पुखमें कहे थे ॥६॥ 

न चेनमराकङ्गानरहं वा स्नेहकारणैः । 

पुरा प्रत्यनुनेतुं वा नेतुं वाप्येकतां त्वया ॥७॥ 
परन्तु प्रीति प्रेम तथा नाना कारण दिखाके भी भगवान्‌ खर्य और में हम दोनों तुम्हारे 
पक्षमे करने वा तुम दोनोंकी संधि स्थापित करवानेमें समथ न दो सके ॥७॥ 
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ततः कालपरीलः स वैरस्योद्धुक्षणे रतः। 

प्रतीपकारी युष्माकसिति चोपोक्षितो मया ॥८॥ 
वह कालके वशमें होकर सदा तुम छोगोंके सङ्ग शत्रुताचरण करनेमें प्रच था, अतः उसे 
तुम्हारा शत्र समझकर मैने भी उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ८॥ 

इत्युक्तो धमराजस्तु मात्रा बाष्पाकुलेक्षणः 

उवाच वाक्यं धर्मात्मा शोकत्या्कलचेतनः ॥९॥ 
राजा धर्मराज युधिष्टिर माता कुन्ताके वचनको सुनकर आंखोंमें आंख भरके, शोकसे व्याकुर 
चित्त होकर बे धर्मात्मा यह वचन बोले- ॥ ९॥ 

भवत्या णूढसन्त्रत्वात्पीडितोऽस्मीत्युवाच तास्‌ । 

काराप च महातेजाः सचलाकेषु च स््रियः 

न गुह्य घारयिष्यन्तीत्यतिदुःखसमन्वितः ॥ १०॥ 
हे माता ! तुमने इस विषयको छिपा रक्खा, इसी निमित्त इस समय मुझे इतना दुःख तथा 
शोक हुआ है । ऐसा बचन कहते कहते महा तेजस्वी राजा युथिष्टिरने अत्यन्त ही दुःखित 
होकर यह वचन कहके सम्पूर्ण जगतके ख्रियोंको शाप दिया, कि, “ आजसे ख्नियां गूढ 
विचारको छिपानेमें समर्थ न होंगी” ॥ १०॥ 

स राजा पुत्रपौत्राणां सम्बन्धिसुहुदां तथा । 

स्मरन्नुद्रिमहृदयो बभूवास्वस्थचेतन! ॥ ११॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र, पोत्र, सम्बन्धी तथा इष्ट मित्रांकी सुत्युको स्मरण करके 
अत्यन्त ही उद्विग्न और व्याकुल चित्त हुए ॥ ११॥ 

ततः शोकपरीतात्मा सधूम इव पायकः । 

निवेदमगसद्धीसान्राजा सन्तापपीडितः ॥ १२॥ 

दाते श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पष्ठो$ध्याय ॥ ६॥ १५४॥ 


वह बुद्धिमान्‌ राजा धीरे धीरे शोक तथा दुःखसे अत्यन्त ही विकल होके धूएंसे व्याप्त 
अभिकी भांति मन मलिन चित्त होकर बहुत चिन्ता करने लगे और विरक्त हुए ॥ १२॥ 


महाभारतके शान्तिपचेमे छठवां अध्याय समाप्त ॥ ६॥ १५४ ॥ 


२४ 


- है (9: ...: 
वैशम्पायन उवाच 
युधिषिरस्तु धर्मात्मा शोकव्याङलचेतनः । 
शोच ढुःखसन्पप् स्मृत्वा कर्ण महारथम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- धर्मात्मा राजा युधिषिर महारथी क्णेको स्मरण करके शोक तथा दुःखसे 


व्याकुळ चित्त होकर ही चिन्ता करने ळगे ॥ १ ॥ 
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आविष्टो दुःखक्षोकाभ्यां निःश्वसंश्च पुनः पुनः । 

दृष्टवाजुनखुवाचेदे वचनं शोककरितः ॥२॥ 
वह बार वार दुःख ओर शोकसे पीडित होकर लम्बी सांस छोड़ते हुए, अजुनको संमुख 
देखकर शोक पीडित हो यह वचन बोले- ॥ २॥ 

यक्वैक्षमाचरिष्यास वृष्ण्यन्थकपुरे वयम्‌ । 

ज्ञातीन्निष्पुरुषान्क्रत्वा नेमां प्राप्स्यास दुर्गतिम्‌ ॥३॥ 
हे अजुन ! यदि हम लोग इसके पहले वृष्णी ओर अन्धक लोगोंकी नगरी द्रारिकामें जाके 
भिक्षाइत्ति अवलम्बन्‌ करके अपनी जीविकाका निर्वाह करते, तो जातके पुरुषोंका नाश न 
होता, और न हम लोगोंकी ऐसी दुगति ही होती ॥ ३॥ 

अमित्रा नः सझद्ार्था ृत्तार्थाः कुरवः किल । 

आत्मानमात्मना हत्वा किं धर्मफलमाप्नुमः ॥४॥ 
हम लोगोंके शत्रु कौरव लोग ही इस समय अधिक ऐश्वर्यचान्‌ हुए हैं, क्योंकि वे लोग 
क्षत्रिय धर्मके अनुसार संग्राममें सरके स्वर्ग लोकमें गये हैं; और जातिके लोगांका वध करनेसे 
हम्‌ लोगोंका बल पुरुषार्थ घट गया है; क्योंकि जो पुरुष स्वयं अपना नाश करते हैं, उन्हे 
धम-लाभकी कौनसी सम्भावना है? ॥ ४॥ 

धिगस्तु क्षात्रमाचारं घिगस्तु बलमौरसम्‌ । 

थिगस्त्वमर्ष येनेसासापर्दं गमिता वयस्‌ ॥५॥ 
इससे क्षात्रियोंके आचार, बल और पुरुषार्थको धिकार है ! और क्रोधको भी धिकार है, 
जिनके कारण हम लोगोंको इस भांति बिपद्ग्रस्त होना पडा ॥ ५॥ 

साधु क्षमा दमः शौचमचेरोध्यममत्सरः । 

अहिसा सत्यचचनं नित्यानि चनचारिणाम्‌ ॥ ६॥ 
क्षमा, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, शत्रुत्वरहितता, अमत्सर, अहिंसा और सत्य वचन आदि वनवासी 
ऋषि सुनियोंके व्यवहार ही उत्तम हैं ॥ ६॥ 

वयं तु लोसान्मोहाच स्तम्भ सानं च संश्रिताः । 

इसासवस्थासापन्ना राज्यलचाबुसुक्षया ॥७॥ 
हम लोग केवल लोभ और मोहके वशमें होकर राज्य लोभकी लालसासे दप और अभिमानका 
आश्रय लेकर ही ऐसी दशाको प्राप्त हुये हैं ॥ ७॥ 

च्चेलोक्यस्यापि राज्येन नास्मान्कश्चित्पहषेयेत्‌। 

बान्धवान्निहतान्दष्ट्वा एथिव्यामासिषेषिणः ॥८॥ 
पृथ्वीके विजयकी आभेलाषा करनेवाले अपने बन्धुान्धवोंको मारे हुए देखकर हम लोगोंका 
चित्त जैसा दुःखित हुआ है, उससे बोध होता है, कि कोइ तीनों लोकोंका राज्य देकर भी 
हम लोगोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकता है ॥८॥ 

४ ( म. शा. पर्व ) 
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ते वयं एथिवीहेतोरवध्यान्टरथिवीसमान्‌ । 
संपारेत्यज्य जीवामो हीनाथी हतबान्धवाः ॥ ९॥ 
हम लोग प््थ्वाके राज्यके लिये अवध्य स्वजनांको मारकर उन्हें छोडकर बन्धु-बान्धवोंसे 
रहित ओर अथहीन होकर भी इस समय जीवित हैं ॥ ९ ॥ 
आमिषे श॒ध्यमानानामशझुनां नः झुनामिव । 
आमिषं चेव नो नष्टमामिषस्य च भोजिनः ॥ १०॥ 
मांसके लोभसे आपसमें लडनेवाले कुत्तोके समूहकी भांति राज्य लोभसे स्वजनोका नाश करके 
हमको इस प्रकार अमङ्गल ग्रास हुआ है, इससे अब इस समय इस राज्यरूपी मांसको ग्रहण 
करनेमें हमारी अभिलाषा नहीं होती है ॥ १०॥ 
न शथिव्या सकलया न खुवर्णस्य राशिभिः । 
न गवाश्वेन सर्वेण ते त्याज्या य इसे हताः ॥ ११॥ 
इसको त्यागनाही उत्तम है; क्योंकि इस युद्धमें जो लोग मारे गये हैं, बे लोग सम्पूर्ण पृथ्वीके 
राज्य, सुवणके ढेर अथवा गऊ, घोडे आदि समस्त वस्तुआंके वास्ते भी वध करनेके योग्य 
नहीं थे ॥ ११॥ | 
संयुक्ताः काममन्युभ्यां कोधामर्षसमन्विताः । | 
जच गटत्युयान क ह चवस्वतक्ष यम्‌ ॥ ९२॥ 
सब लोग काम ओर क्रोध युक्त थे; तथा हष और दोषसे परिपूण थे; इसलिये मत्युरूपी 
विमान पर चढके यमलोकको गये हैं ॥ १२॥ ERS) इसलिये पृ 
बहु कल्याणमिच्छन्त इहन्ते पितरः सुतान्‌ । 





तपसा ब्रह्मचर्येण चन्दनेन तितिक्षया ॥ १३॥ 
पिता तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य और तितिक्षा आदिओंके अनुष्ठानसे कल्याण भाजन पुत्रोंकी 
इच्छा करते हैं ॥ १३॥ 

उपवासैस्तथेज्याभिन्रेतकौतुकमङ्गरैः | 

लभन्ते मातरो गर्भास्तान्मासान्ददा बिअति ॥ १४॥ 


इसी भांति माताएं भी उपवास, यज्ञ, त्रत, कौतुक और नाना भांतिके माङ्गलिक कार्योके 
अनुष्ठानसे गर्भिणी होकर दस महीनोतक अपने गभाको धारण करती हैं॥ १४॥ 
यदि स्वस्ति प्रजायन्ते जाता जीवन्ति वा यदि । 
संभाविता जातबलास्ते दद्यादि नः सुखम्‌ । 
इह चाझुच चेचेति कपणाः फलहेतुकाः ॥ १५॥ 
अनन्तर “क्या यह सन्तान कुशलसे जन्मेगी ? कया यह उत्पन्न हाके जीवित रहेगी ? क्या 
यह बलयुक्त और सवत्र सम्मानित होकर हमारे सुखका विधान करेगी १ ” माताएं इस जन्म 
दूसरे जन्मके निमित्त (पुत्रके विषयमें) इसी भांति फल पानेकी आशा करती हुई सदा 


3} 
कातर रहती € | | ९ 113 Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


हॅ 0. Swami 


अध्याय ७ | शान्तिपर्व २७: 


याया 





तासामयं समारम्भो निवूत्तः केवलोऽफलः । 
यदासां निहताः पुत्रा युवानो सष्टङुण्डलाः ॥ १६॥ 
हाय ! हम लोगांके मरे हुए स्वजन तथा वान्धवाँकी माताओंके ये सम्पूण मनोरथ अब 
निष्फल होगये; क्योंकि उन लोगोंके सुन्दर कुण्डलोसे शोभित युवा पुत्र मार दिए गए हँ ॥१६॥ 
असुक्त्वा पार्थिवानभोगान्टणान्यनवदाय च । 
पितृभ्यो देवताभ्यश्च गता चैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १७॥ 
वे राज्यादि विना भोगेही पितूक्रण और देवक्रण न दिये हुए युद्धभूमिमं मरकर यमलोकको 
चले गये !॥ १७॥ 
यदैषामङ्ग पितरौ जातो काममयाविव। 
संजातबलरूपेषु तदेव निहता नृपाः ॥ १८॥ 
इन सम्पूर्ण राजाओंके माता-पितरोंने जिस समय उनके बल-वीये प्रभावके फल देखनेकी आशा 
की थी, उसही समय बे मारे गये ॥ १८॥ 
संयुक्ताः काममन्युभ्यां कोधहषीसमञ्जसाः । 
न ते जन्मफलं किंचिद्भोक्तारो जातु कहिचित्‌ ॥ १९॥ 
परन्तु वे सब सदा सर्वदा अनेक भांतिकी वासना तथा अमपसे युक्त ओर बहुत क्रोध तथा 
हषके वशमें रहनेके कारण अपनी शांति खो देते हैं; वे किसी समयमें भी कदाचित्‌ मनुष्य 
जन्मके शुभ फलाको भोग नहीं सकते ॥ १९॥ 
पाञ्चालानां कुरूणां च हता एव हि येऽहताः । 
ले चयं त्वघसाललोकान्प्रपद्ेस स्वकर्मभिः ॥ २०७ 
इससे मेरे विचारमें जो लोग युद्धमें मारे गये हैं, पर जो मारे नहीं गए हैं, ऐसे वे हम अपने 
कर्मोके कारण अधम लोकोको प्राप्त करेंगे ॥ २० ॥ 
वयमेवास्य लोकस्य विनारो कारणं स्मूता: । 
शृतराष्ट्रस्य पुत्रेण निकृत्या प्रत्यपत्स्महि ॥२१॥ 
हम ही इस सम्पूण जगत्के नाशमें कारण माने गये हैं; अथवा धृतराष्ट्र पुत्रके नीचताको ही 
यह समस्त दोष आरोपित किया जा सकता है ॥ २१॥ 
सदैव निकृतिप्रज्ञो ड्रे्टा मायोपजीवनः । 
मिथ्याबत्तः स सततमस्मास्वनपकारिषु ॥ २२॥ 
दुर्योधन सदासे कपट-बुद्धि, देषी और मायाजीवी था; हमारे निरपराध रहनेपर भी वह 
सदा हमसे असत्‌ व्यवहार करता था ॥ २२॥ 


>€६ 
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अंशकामा वयं ते च न चास्माभिने तैर्जितम्‌ । 

न तैशुक्तेयमवनिने नायो गीतवादितम्‌ ॥ २३॥ 
हम केवल अंशभागकी ही इच्छा करते थे; परन्तु दुर्योधन और इम कोई भी अपने पूर्ण 
मनोरथको सिद्ध नहीं कर सके; हमारी भी जीत नहीं हुई, नहीं उनकी । वे न इस पथ्वीका 
भोग कर सके ओर न ख्नियोंका गाना बजाना ही सुन सके ॥ २३॥ 


नामात्यसमितौ कथ्यं न च श्रुतवतां श्रुतम्‌ । 
न रत्नानि परार्ध्यानि न सूर्न द्रविणागमः ॥ २४॥ 
उसने मंत्रिसभामें लोगोंके कथनको नहीं माना और नाही विद्वानोंकी बात सुनी; अनगिनत 
रत्न, सम्पत्ति और अनेक भांतिके वस्तुआंसे सञ्चित कोप इन सम्पूण भोग्य वस्तुऑमेंसे कुछ 
भी उपभोग करनेमें समर्थ नहीं हुआ ॥ २४॥ 
ऋद्धिसस्मासु तां इष्ट्वा विवर्णो हरिणः कूरः । 
धृतराष्ट्रस्य नृपतेः सौवलेन निवेदितः ॥ २५॥ 
इसी भांति राजा धृतराष्ट्र भी सुवलपुत्र शकुनीके सुखसे हम लोगोंकी समृद्धिका समस्त 
वृत्तान्त सुनकर दुःखसे पीले तथा दुबले होगये ॥ २५ ॥ 
तं पिता पुत्रद्वित्वादयुमेनेऽनये स्थितम्‌ । 
अनवेक्ष्येष पितरं गाङ्गेयं विदुरं तथा । 
असंरायं श॒तराष्ट्रो ययैवाहं तथा गतः ॥ २६॥ 
वह पुत्र-खेहके कारण पितामह गंगानंदन भीष्म और विदुरके वचनका अनादर करके 
अन्यायके मार्गमें स्थित होनेपर भी “ दुर्योधन न्याय युक्त कार्य ही कर रहा है, ” 
ऐसाही समझते थे; इसीलिए वे भी उसी प्रकार नाशको प्राप्त हुए जिस प्रकार भें ॥ २६॥ 
अनियम्याशुचि लुब्ध पुत्र कामवशालुगम्‌ । 
पतितो यरासो दीधाद्धातथित्वा सहोदरान्‌ ॥ २७॥ 
और उस अपवित्र, लोभी और कामके वशबती अपने पुत्रको नियंत्रणमें स्थित न करनेके 
कारण ही उसे और उसके भाईयोंको मरवाकर स्वयं भी उज्ज्वल यशसे गिर गये ॥ २७॥ 
इस बद्धौ च झोकाम्नौ प्रक्षिप्य स सुयोधनः । 
अस्मत्प्रद्वेषसंयुत्तः पापवाद्धि! सदैव हि ॥ २८॥ 
और इसप्रकार हमसे सदा द्वेष रखनेवाले पापबुद्धिवाले दुर्योधने अपने इन बूढे माता पिताको 
शोकाग्निमें डाल दिया है ॥ २८॥ | | 
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को हि बन्धुः कुलीनः संस्तथा ज्जयात्सुदञ्जने । | 
यथासावुक्तवान्क्षुद्रो युयुत्खुवब्णिसंनिधी ॥२९॥ 

क्षुद्र दुर्योधनने युद्धकी इच्छा कर श्रीकृष्णके समीप हम लोगोंके विषयमें जैसे वचनोंका 
प्रयोग किया था, उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा स्वजन होकर कोन पुरुष अपने कुटुम्ब तथा 
बन्धुवान्धवोंके विषयमें वेसे नीच वचनोंको कहेगा ? ॥ २९॥ 
आत्मनो हि वयं दोषाहिनशाः शाश्वतीः समाः । 
प्रदहन्तो दिशाः सर्वास्तेजसा भास्करा इव ॥ ३०॥ 
चये जैसे अपने प्रभावसे समस्त दिशाआंको जला देते हैं, वैसे ही हम भी युद्धमे स्वजन और 
धुओको नष्ट करके अपने दोपके कारणसे ही सदाके लिये सम्पूण रूपसे नष्ट हुए ॥३० ॥ 
सोऽस्माकं वैरपुरुषो दु्मन्त्रिप्ग्नह गतः । 
दुर्योधनकुते त्येतत्कुलं नो विनिपातितम्‌ । 
अवध्यानां वधं कृत्वा लोके प्राप्ताः स्स वाच्यताम्‌ ॥३१॥ 
हमारे प्रति शत्रुत्व रखनेवाला वह नीचचुद्वि दुर्योधन हम लोगोंके निमित्त पूरा ग्रहरूप बना 
था, उसहीके लिये हमारे इस समस्त कुलका नाश हुआ ! और हम लोग अवध्य पुरुषोंका 
बध करके इस समय जगत्मे निन्दनीय हुए हैं ॥ ३१॥ 


छुलुस्यास्यान्तकरणं दुर्मलिं पापकारिणम्‌ । 

राजा राष्ट्रेश्वरं कृत्वा घ्॒तराष्ट्रोब्य शोचति ॥ ३२॥ 
राजा शतराष्टूने उस नीचबुद्धि, पापी, कुलनाशी दुर्योधनको राज्यका स्वामी बनाया था, 
इस ही कारण इस समय उनको शोक करना पड़ता है ॥ ३२॥ 


हताः झाराः छतं पापं विषयः स्वो विनाशितः 

हत्वा नो चिगतो सन्युः शोको सा रुन्धयत्ययस्‌ ॥३३॥ 
इस युद्धमें हमने सम्पूण शूरवीरोंको सारा, पाप किया और सवस्वका विनाश किया; 
शत्रुओंको मारके हम लोगोंका कध शान्त हुआ है, इसमें सन्देह नहीं दै; परन्तु यह शोक मुझे 
मोहित कर रहा है ॥ ३३॥ 


धर्नजय कृतं पापं कल्याणेनोपहन्यते । 

त्यागवांश्च पुनः पापं नालं कतुमिति श्रुति ॥ ३४॥ 
हें अर्जुन ! मनुष्यके दुष्कर्म कस्याणमय कर्म करनेसे घटते हैं। सम्पूर्ण त्यागी पुरुष फिर 
पापमें लिप्त नहीं होता, यह श्रति-सम्मत वचन है ॥ ३४॥ 
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त्यागवाञ्जन्ममरणे नाझोतीति श्रतिर्यदा । 
प्राप्तवत्मो कृतमतिन्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३५॥ 
वेदमें ऐसा वर्णित है कि, त्यागी मनुष्य पुनः जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आता और ज्ञानके 
द्वारा उत्तम पथ जानकर वह ब्रह्मसे मिल जाता है ॥ ३५॥ 
स धनंजय निट्टंद्रो झुनिरज्ञानसमन्वितः। 
वनसासन्त्र्य वः सर्वान्गमिष्यामि परंतप ॥ ३६॥ 
इससे हे शत्रुको तपानेवाले अजुन ! में तुम सब लोगोंकी सम्मति लेकर सुखदुःखको त्याग 
और मौनावलम्वन करके ज्ञानपथको आश्रय करके वनवासी बनूंगा ॥ ३६॥ 
न हि कृत्स्नतमो धर्म! दाक्यः प्राप्तुमिति श्रुतिः । 
परिश्रहवता तन्मे प्रत्यक्षमरिसूदन ॥ ३७॥ 
हे शत्रुनाशन ! यह स्पष्टरूपसे वेदम कहा है कि दान लेनेवाला पुरुष कदाचित्‌ सार धर्मको प्राप्त 
करनेम समर्थ नहीं होसकता, और मैंने भी उसे खूब निश्चय करके प्रत्यक्ष देख लिया है ॥३७॥ 
मया निखुष्टं पाप हि परिग्रहमभीप्सता । 
जन्मक्षयनिमित्तं च राक्यं प्राप्तुमिति श्रतिः ॥ ३८॥ 
इसीसे आसक्ति पुरुष वेदमें युक्त कहे हुए जन्म मरणके कारणरूपी जिस प्रकार पापाचार 
करते हैं; सेने भी राज्य भोगकी अभिलाषासे युक्त होकर पैसा ही पापाचरण किया है ॥३८॥ 
स परिग्रहसुत्सज्य कृत्स्नं राज्यं तयैव च । 
गमिष्यामि विनिर्सुक्तो विशोको विज्वरस्तथा ॥ ३९॥ 
इससे इस समय में समस्त परिग्रह और राज्य-भोग भी परित्याग करके बन्धन मुक्त, शोक- 
रहित और संगादिसे छटा होकर किसी वनके बीच गमन करूंगा ॥ ३९॥ 
प्रशाधि त्वमिमासुरवी क्षेमां निहतकण्टकाम्‌ । 
न ममार्थोऽस्ति राज्येन न भोगैर्वा कुरूत्तम ॥ ४० ॥ 
हे कुरुसत्तम अजुन ! इस समय तुम ही इस निष्कण्टक और कल्याणयुक्त समस्त भुमण्डल 
तथा पृथ्वीका राज्य करो; मुझे अब धन, राज्य तथा भोग आदि किसी भी वस्तुका प्रयोजन 


नहीं है ॥ ४० ॥ ही 
एतावदुक्त्वा वचनं धमराजो युधिष्ठिरः । 
व्युपारमत्ततः पार्थः कनीयान्पत्यभाषत ॥ ४१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तमो5धघ्यायः॥ ७॥ १९५ ॥ 
धर्मराज युधिष्टिके इतना वचन कहके चुप होनेपर छोटे भाई अजुनने इस प्रकार उत्तर 


दिया ॥ ४१॥ 
म्रहामारतके शान्तिपर्वमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ १९५॥ ` 
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चेशंपायन उंवाच ° ०7. ` र 
अथाजुन उवाचेदमधिक्षिप्त इवाक्षमी । 
अभिनीततरं वाक्यं हृवादपराक्रमः ॥ १॥ 
वेशंपायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जेसे कोइ पुरुष किसीसे आश्षेपित-अपमानित होकर 
उसे सहनेमें समथ नहीं होता, बसे ही महापराक्रमी बोलनेवालॉम मुख्य अजुन युधिष्टिरका 
वचन सुनके न सह सके ॥ १॥ 
दरा यच्नैन्द्रिरात्मानसुग्रसुग्रपराक्रमः । 
स्मयमानो महातेजाः रूकिणी संलिहन्छुहु ॥२॥ 
ओर भयंकर पराक्रमी, महातेजस्वी इन्द्रपत्र अपना उग्रभाग दिखाके बार बार ओठ काटते 
हुए सुस्कराकर गवपूचक इस प्रकारसे नीतियुक्त वचन कहने लगे ॥२॥ 
अहो दुःखमहो कृच्छमहो वैक्ुव्यसुत्तमम्‌ । 
यत्कृत्वामानुष कमे त्यजेथाः श्रियसुत्तमसास्‌ ॥३॥ 
ओहो केसा दुःख, केसा कष्ट और क्या ही अद्भुत कातरता है, कि आप अलौकिक कार्थ 
पूणे करके प्राप्त किये अतुल ऐश्चयका भी परित्याग करनेमें प्रवृत्त होरहे हैं ३॥ 
शाज्रून्हत्वा महा लब्ध्वा स्वधर्मेणोपपादिताम्‌ । 
हतामित्रः कथं सव त्यजेथा बुद्धिलाघवात्‌ ॥४॥ 
आपने सम्पूर्ण शत्रुओंका नाश करके मित्रोंको मरवाकर क्षत्रिय धर्मके अनुसार पृर्थ्वाका राज्य 
पाया है; तो भी इस समय क्यों अल्प बाद्धेके कारण यह सब त्यागनेकी इच्छा करते हैं १।।४॥ 
छीबस्य हि कुतो राज्यं दीघसूत्रस्य चा पुनः 
किमर्थ च महीपालानवधीः क्रोधस्ाछितः ॥६॥ 
इस संसारके बीच छीब वा दीघसप्री किसी समयमें भी राज्यका भोग नहीं कर सकता; 
परन्तु यदि आपको इसी भांति त्याग धर्मकी इच्छा थी, तो क्यों कुद्ध होकर सम्पूण राजा- 
ओंको मारा ?॥ ५॥ 
यो त्याजिजीविषद्गैक्यं कमणा नैव केनचित्‌। 
समारस्भान्बुसूषत हतस्वस्तिरकिंचनः । 
सवेलाकेषु विख्यातो न पुत्रपशुसंहितः ॥६॥ 
जो पुरुष भिक्षा्वात्तिसे जीविका निवाह करनेकी इच्छा करता है, वह कदापि पुत्र, कलत्र और 
पञ आदि सामग्रीको पाने तथा लोकसमाजमें विख्यात होनेमें समथ नहीं होता; क्योंकि अक- 
स्याणके पात्र दरिद्र मनुष्य किसी कर्मसे भी ऐश्वयेम्रोग करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ६॥ 
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कापाला हप पापिष्ठां शृत्तिमास्थाय जीवतः । 
संत्यज्य राज्यरुद्ध ते लोकोऽयं कि वदिष्यति ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! आप यदि इस समृद्ध राज्यको त्यागके पापयुक्त कापालिकवृत्तिको अवलम्बन 
करके जीबन धारण करेंगे, तो लोकसमाज आपको क्या कहेगा ? ॥ ७॥ 
सर्वारर्भान्ससुत्छज्य हतस्वस्तिरकिंचनः । 
कस्मादाशंससे सैक्ष्यं चर्तु भाळूतवत्मभो ॥८॥ 
हे प्रभो ! आप सम्पूर्ण जगतके स्वामी होकर यह सम्पूर्ण ऐश्वर्य त्यागके कल्याणरहित दरिद्र 
और साधारण पुरुषकी भांति क्‍यों भिक्षाइत्ति अबलम्बन करनेकी इच्छा करते हैं ? ॥ ८॥ 
अस्मिन्राजङुले जातो जित्वा कृत्स्नां वछु॑धराम्‌ । 
घमार्थावाखिलौ हित्वा बनं मौख्यात्प्रति्ठसे ॥९॥ 
आप राजङुलमें जन्म लेकर बाहुबलसे समस्त पथ्वीपर विजय प्राप्त करके भी केबल मोहके 
कारण धर्म और अर्थ त्यागकर बनमें गमन करनेके लिये तैय्यार हुए हैं ॥ ९॥ 
यदीमानि हवींषीह विमथिष्यन्त्यसाघचः । 
अवता विप्रहीणानि प्रार्घ त्वामेव किल्बिषम्‌ ॥ १०॥ 
और आप यथार्थ अधिकारी होकर भी राज्य त्यागके बनमें चले जावेंगे, तब दुष्ट लोग 
राजारहित एथ्वीको खनी पाकर हव्य कव्य आदि सुळृतकमाको लोप करेंगे, उससे आपको 
ही पापभागी होना पडेगा ॥ १० ॥ 
आर्किचन्यमनारास्यसिति चै नहुषोष्जवीत्‌ । 
कृत्या दरांसा छझधने धिगस्त्वधनतामिह ॥ ११॥ 
राजा नहुपने निद्धेनावस्थामें स्वयं क्ूरतापूर्ण क्म करके इस जगतमें निर्थनताको धिकारा है, 
ऐसा कहा था; ॥ ११॥ 
अश्वस्तनस्टूषीणां हि विद्यते वेद लङ्भवान्‌ । 
यं त्विमं धर्मसित्याहुधेनादेष प्रवतेते ॥ १२॥ 
और सर्वस्व त्यागकर आफकिंचन होना राजाओंका धर्म नहीं है; अगाडीके लिये कुछ भी वस्तु 
सञ्चय करके न रखना, यह ऋषियोंका धमे है, वह आपको भी विदित है । इससे पण्डितोंने 
जिसे राजधर्म वर्णन किया है, और वह धनसे ही सिद्ध होता है॥ १२॥ 
धर्मं संहरते तस्य धनं हरति यस्य सः । 
हियमाणे धने राजन्वयं कस्य क्षमेमहि ॥ १३॥ 
हे महाराज ! इस संसारमें जो मनुष्य किसीके धनको हरण करता है, वह उसके धमका भी 
संहार कर देता है; इससे जो धन इस प्रकार धर्मको सिद्ध करनेवाला है, उसे यदि कोई हरण 


करे, तो क्या हम लोग क्षमा कर सकते हैं? ॥ १३॥ 
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अभिशास्तचत्प्पञ्यन्ति दरिद्रं पाश्वेतः स्थितम्‌ । 

दरिद्र्थं पातकं लोके कस्तच्छंसितुमहेति ॥ १४॥ 
दरिद्र पुरुषके समीप रहनेपर मनुष्य उसे वह कोइ पापी है, इस तरह देखते हैं; इसालिये इस 
लोकके बीच दरिद्रता अत्यन्त ही पापजनक है, इससे आपको इस प्रकार दरिद्रताकी प्रशंसा 
करनी उचित नहीं है ॥ १४॥ 

पतितः चोच्यते राजन्नि्धनञ्चापि शोच्यते । 

विदोषं नाविगच्छालि पतितस्याधनस्य च ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! इस एथ्वीपर पतित और निर्धन दोनोंको ही शोक करना पडता है; इससे नीच 
और निर्धन पुरुषोंमें कुछ भी विशेषता नहीं होती ॥ १५॥ 

अर्थेभ्यो हि विवृद्धेभ्यः संश्रतेभ्यस्ततस्ततः । 

क्रियाः सवोः प्रबतेन्ते पर्वतेभ्य इचापगाः ॥ १६॥ 
जैसे सम्पूण नदियां पहाडांसे निकल कर धीरे धीरे विस्तृत होती हैं, वैसे ही बहुतसे संचित 
धनसे सब कर्म क्रमसे सिद्ध होते हैं ॥ १६॥ 

अर्थाद्वसेख्च कासञ्च स्वगेञ्चैच नराधिप । 

प्राणयाञा हि लोकस्य विनार्थ न प्रसिध्यति ॥ १७॥ 
महाराज ! धनके बिना इस प्रथ्वीपर मनुष्यांको धर्म, अर्थ, काम वा स्वगेगमन ओर प्राण- 
यात्राका भी निर्वाह नहीं हो सकता ॥ १७॥ 

अर्थेन हि विहीनस्य पुरुषस्थाल्पसघसः । 

व्युच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीच्मे कुसरितो यथा ॥ १८॥ 
जैसे ग्रीष्मकालमें छोटी छोटी नदियां छ जाती हैं, बैसे ही इस लोकमें धनसे हीन अल्प 
बुद्धि मचुष्योंके सम्पूर्ण कार्य नष्ट होजाते हैं ॥ १८॥ 

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । 

यस्यार्थाः स पुमारद्वाके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥ १९॥ 
इस जगत्के बीच जिसके पास थन है, उसके मित्र और बान्धव हैं; जिसके पास धन है, 
बही पण्डित है; जिसके पास धन है, वही पुरुष है ॥ १९ ॥ 

अधनेनार्थकामेन नार्थः शक्यो विवित्सता । 

अथेरर्था निबध्यन्ते गजैरिव सद्दागजाः ॥ २०॥ 
निर्धन मनुष्य यदि किसी विषयको अभिलाषा करके उसके सिद्ध करनेका उपाय करे, तो 
कदापि वह सिद्ध नहीं होते । इसके विपरीत जेसे महा बलवान्‌ हाथीसे अन्य हाथियोको 
पकड लेते हैं, वैसे ही धनसे समस्त प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं ॥ २०॥ 

५ (स. शा. पवे ) 
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धमः कामश्च स्वश्च हषः क्रोध! शरुतं दमः 
अथदितानि सर्वाणि प्रवतेन्ते नराधिप ॥ २१॥ 

हे जनेश्वर ! धर्म, कामना, स्वर्ग, हषे, क्रोध, शास्राका अध्ययन-श्रवण और दमन- ये सब 
ही धनसे सिद्ध हो सकते हैं ॥ २१॥ 

धनात्कुलं प्रभवति धनाद्धमेः प्रचतते । 

नाधनस्यास्त्ययं लोको न परः पुरुषोत्तम ॥ २२॥ 
धनसे ही लोगोंके कुल गौरव और धमकी वृद्धि होती है। हे पुरुषश्रेष्ठ ! निर्धन पुरुषको यह 
लोक और परलोक कोई भी सुखदायक नहीं होता ॥ २२॥ 

नाधनो धर्सेकृत्यानि यथावदनुतिष्ठति । 

धनाद्धि धर्मः स्रचति रौलाङ्विरिनदी यथा ॥ २३॥ 
जैसे पहाडसे नदी प्रकट होती हे, बैसे ही धनसे धर्मका स्रोत उत्पन्न होता हे । इसलिये 
निधन व्यक्ति धर्म क्रियाओंको यथाविधि नहीं कर सकता ॥ २३ ॥ 

यः कृशाश्वः कूरागचः कुराश्रत्यः कृशातिथिः । 

स चे राजन्कृ नाम न दारीरकूराः करदाः ॥ २४॥ 
है राजन्‌ ! मनुष्यका शरीर ही केवल कृश होनेसे उसे दुबल नहीं कहा जा सकता; अपितु 
जिससे घोडे, गऊ, पशु तथा सेवकोंकी अल्पता होती है, और जिसके ग्रहमें अतिथि नहीं 
उपस्थित होति, उसे ही कृश कहा जा सकता है ॥ २४॥ 

अवेक्षस्व यथान्यायं पर्य देवासुरं यथा । 

राजन्किमन्यज्ज्ञातीनां वधादृध्यान्ति देवता; ॥ २९५ ॥ 
महाराज ! आप न्यायपूवेक देव और असुर संग्रामका विषय बिचार करके देखिये; देवता 

लोग ज्ञातिवधके अतिरिक्त सम्पत्ति प्राप्त करनेको कोनसी अभिलाषा करते हैं ? ॥२५॥ 


न चेद्धतेव्यमन्यस्य कर्थ तद्धसमारभेत्‌ । 

एलावानव वदेषु निश्चयः कावोमिः ॥ २६ ॥ 
यदि दूसरेका धन लेना, यह धम आपके विचारमें उत्तम नहीं है; तो भला कहिये तो सही, 
राजा किस प्रकारसे धमका अनुष्ठान कर सकता है ? वेदोंमें भी विद्वानोंने राजाके लिये 
यही निणेय दिया है ॥ २६॥ 

अध्येतव्या त्रयी विद्या भवितव्यं विपश्चिता । 

सवथा धनमाहार्य यष्टव्यं चापि यत्नतः ॥ २७॥ 
वेद्मे भी पण्डितोने “ प्रति दिन साम आदि तीनों वेदोंका अध्ययन करे, विद्वान्‌ होवे 
उपाजन ओर यत्न पूर्वक धन प्राप्त करके यज्ञ करना उचित है,” ऐसीही विधि निश्चय की है।२७॥। 
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द्रोहादेवैरवाप्तानि दिवि स्थानानि सवशः । 
| इति देवा व्यवासिता वेदवादाश्च शाश्वताः ॥ २८॥ 
देवताओंने जातिभाईयोंके साथ विद्रोहिता करके ही स्वगंलोकके सव स्थान प्राप्त किये हें; 
इससे देवता लोग भी इसी भांति व्यवहार करते हैं और यही वेदोंका सनातन निर्णय है ॥२८॥ 
अधीयन्ते तपस्यन्ति यजन्ते याजयन्ति च । 
कुत्सनं तदेव च श्रेयो यदप्याददतेऽन्यतः ॥ २९ ॥ 
राजा लोग अन्य पुरुषोंके निकटसे जो धन प्राप्त करते हैं, उस ही धनसे उनका कल्याण होता 
है; क्योंकि पढना पढाना, तपस्या करना, यज्ञ करना और कराना- ये सम्पूण कर्म धनसे 


~ 


ही सिद्ध हो सकते हैं ॥ २९॥ 
न पझ्यामोऽनपहृतं धनं किंचित्कचिद्ठयम्‌ । 


एवमेव हि राजानो जयन्ति एयिवीनिमास्‌ ॥ ३० ॥ 
इसमें यदि दोप समझा जावे, तो कहीं भी ऐसा कोई थन हम नहीं देखते हैं, जो दूसरे पुरुषोंसे 


हरके बिना ही संग्रह किया जा सकता होवे ! इसीप्रकार राजा इस एथ्वीको जीतते हैं ॥३०॥ 
जित्वा समत्वं ज्लुवते पुत्रा इव पितुधेने । 

_राजषेयो जितस्वर्गा धर्मों ह्येषां निगद्यते ॥३१॥ 

जसे पुत्र पिताक धनको अपना समझते हैं, बैसे ही वे लोग भी युद्ध जीतके जो धन पाते 


(७. ५ ह 


हैं, उसे अपना ही समझते हैं ओर स्वगेको जीतनेवाले राजर्षियोंने राजघमके विपयमें ऐसा 
ही वर्णन किया है ॥ ३१॥ 

यथैव पूर्णादुदधेः स्यन्दन्त्यापो दिको दद्दा । 

एय राजकुलाक्वित्त एथिवी प्रतितिष्ठति ॥ ३२॥ 
जैसे भरे हुए समुद्रसे बहुतसा जल स्र्थतेजसे आकाशमें जाकर दसों दिशाओमें बरसता है) 
वैसे ही सम्पूण धन राजकुलसे निकलकर पृथ्वीका पालन कार्थ सिद्ध करता है ॥ ३२॥ 

आसीदियं दिलीपस्य नृगस्य नहुषत्य च । 

अस्बरीषस्य सान्धालुः एथिवी सा त्वयि स्थिता ॥ ३३॥ 
यह एृथ्वी पहिले दिलीप, नुग, नहुष, अम्बरीष ओर मान्धाता आदि राजाओंके अधिकारमें 
थी,- इस समय बही आपके हस्तगत हुई है ॥ ३३॥ 

स त्वां द्रव्यमयो यज्ञः संप्राप्तः सर्वेदक्षिणः । 

त॑ चेन्न यजसे राजन्प्रा्स्त्वं देवकिल्बिषम्‌ ॥ ३४॥ 
इससे आपको अनेक सामग्री और सबदक्षिणासे पूरित यज्ञोंका अनुष्ठान करनेका समय प्राप्त 
हुआ है । यदि अब आप यह समस्त सामग्री पाके यज्ञ आदि शुभ कमका अनुष्ठान नहीं करेंगे, 
तो अवश्य ही आपको देवताओंके पापका भार उठाना पडेगा ॥ ३४ ॥ 
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३६ महाभारते 
येषां राजाश्वमेधेन यजते दक्षिणावता । 
उपेत्य तस्यावश्वर्थ पताः सर्वे भवन्ति ते ॥ ३५॥ 
जिनके राजा दक्षिणासे युक्त अश्वमेध यज्ञसे देवताओंका यजन करते हैं, उनके यज्ञ सम्पन्न 
होनेसे उनकी सम्पूर्ण प्रजा अवभृथ ख्ानसे पवित्र होती है ॥ ३५॥ 
विश्वरूपो महादेवः सर्वमेधे महामखे । 
जुहाच सर्वभूतानि तयैवात्मानसात्मना ॥ ३६॥ 
दूसरेकी बात दूर रही, विश्वमृत्ति महादेवने भी स्वयं सयेमेध यज्ञम समस्त प्राणियाको और 
सवके अन्तमें अपने शरीरको भी आहुतिमें प्रदान किया था ॥ ३६॥ 
शाश्वतोऽयं ञूतिपयो नास्यान्तमनुझुश्वम । 
महान्दारारथः पन्था मा राजन्कापर्थं गसः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ २३२ ॥ 
हे राजन्‌ ! जिस यज्ञमें यजमान पत्नीके सहित स्वयं दीक्षित हो ओर एक पशु, तीन वेद, 
चार ऋत्विक-ये दस स्थित रहे, वह दशरथ नाम महत्‌ यज्ञका पथ ही नित्य है; उसका फल 
अविनाशी है ऐसा ही सुना गया है; इससे आप ऐसे मार्गको त्यागके झुपथमें न जाइये ॥३७॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८॥ ३२२॥ 





: @ 
युधिष्टिर उवाच 
झुरत तावदेकाग्रो मनःश्रोचरेऽन्तरात्मनि । 
धारयित्वापि ते श्रुत्वा रोचतां वचनं मम ॥ १॥ 
राजा युधिष्टिर बोले- हे अजुन ! तुम क्षणभर मन और आत्माको स्थिर कर एकाग्र भावको 
धारण करो, ऐसा होनेसे मेरे वचनको सुननेके अनन्तर उसमें तुम्हारी रुचि होगी ॥ १॥ 
सार्थगस्यमहं भार्ग न जातु त्वत्कृते पुनः । 
गच्छेयं तद्गमिष्यामि हित्वा ग्राम्यसुखान्युत ॥२॥ 
इस समय में ग्राम्यसुख त्यागके साधुओंके गमन करने योग्य मागेसे गमन करनेमें प्रदत्त 
हुआ हूं, इससे अब तुम्हारे अनुरोधसे विषय मार्गमें नहीं गमन करूंगा ॥ २॥ 
केम्य्चैकाकिना गम्यः पंथाः कोऽस्तीति एच्छ साम्‌ । 
अथ वा नेच्छसि प्रष्टुमएच्छन्नपि से *्शणु ॥३॥ 
परन्तु एक बारगी गमन करनेमें प्रवृत्त होनेसे इस समय मुझे कौनसा मार्गे कल्याणदायक 
है ? यदि तुम मुझसे ऐसा प्रश्न करो, अथवा तुम्हारी पूछनेकी इच्छा न रहनेसे भी में स्वयं 
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हित्वा ग्रास्यखुखाचारं तप्यमानो महत्तपः । 
अरण्ये फलमूलादी चरिष्यामि स्ट? सह ॥४॥ 
भ ग्राम्य-व्यवहारके सम्पूर्ण सुखको परित्याग करके अरण्यवासी और फळ भूलाहारी होकर 
महत्‌ तपस्याका अनुष्ठान करत हुए सगाक वनम भ्रमण करूंगा ॥ ४ ॥ 
जुह्वानोऽञ्निं यथाकालखुभो कालाबुपस्पक्धान । 
कुचाः परिमिताहारशअ्वमचीरजदाघरः ॥५॥ 
में बहां निवास करके प्रातः और सन्ध्याके समय खान, और यथा समय अम्निमें आहुति 
दूंगा; सूगछालाका वस्र, जटाधारण और परिमित भोजन करके शरीरको कृशित करूंगा ॥५॥ 
शीतवातातपसहः क्ुत्पिपासाश्रमक्षमः । 
तपसा विधिदृष्टेन शरीरशुपशोषयन ॥ ६॥ 
सदी, गमी, क्षुधा, प्यास ओर परिश्रम आदि केशांको सहनेका अभ्यास करते हुए विधि- 
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पूवक तपस्यासे धीरे धीरे अपने शरीरको सुखा दूंगा ॥ ६॥ 
मनःकणस्ुखा नित्यं झण्वन्डुचावचा गिरः । 
सुदितानामरण्येषु वसतां स्टृगपक्षिणास्‌ ॥ ७॥ 
में बनमें आनन्दपूबंक रहवेनाले वनवासी मृग और पक्षियोके मन और कानोंको सुख देनेवाले 
शब्दको नित्य सुनूंगा ॥ ७॥ 
आजिघन्पेरालान्गन्धान्झुछ्लानां चृक्षवीरुधाम । 
नानारूपान्वने पझ्थन्रमणीयान्बनौकसः ॥८॥ 
वनमें खिले हुए वृक्ष तथा लताओंके सुगान्धित फूलोंका सुवास लूंगा और नाना वेषधारी 
सुन्दर ग्रूतिवाठे वनवासियोंका दशन करूंगा ॥ ८ ॥ 
वानप्रस्थजनस्थापि दरानं कुलवासिनः । 
नापियाण्याचारिष्यामि कि पुनग्रामवासिनाम्‌ ॥९॥ 
वनम वानप्रस्थ महानुभावों तथा ऋपि-घुनियोंका भी दशन होगा । में अब किसीके अनिष्टा- 
चरणमे नहीं प्रब्वत्त होऊंगा; इससे ग्रामवासी मनुष्योंके सङ्ग भेरा अब कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रहेगा, उस विषयमें कहनाही कया है ? ॥ ९॥ 
एकान्तशीली विश्चशान्पकापक्षेन वतथन । 
पितन्दवाश्ध वन्येन वाण्भिरङ्ग््ि तपेयन्‌ ॥ १०॥ 
में वहां एकान्त स्थलमें शिली द्वात्ति अवलम्बन करके बनके वक्षोंके पके तथा बेपके फल 
खाकर जविन-निरवाह करूंगा; बनके ल, झरनोंके पानी और स्तोत्र आदिसे देवता तथा 
पितरोंको तृप्त करते हुए समय व्यतीत करूंगा ॥ १०॥ 
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एवमारण्यरारस्त्राणासुग्रलुग्रतरं विधिम्‌ । 
सेवमानः प्रतीक्षिष्ये देहस्यास्य समापनम्‌ ॥११॥ 
इसी भांति वनवासियोंके लिये शास्रमें कही हुई विधिके अनुसार आरण्यक कठोरके कठोर 
ब्रतका अनुष्ठान करके शरीर छूटनेके समयकी प्रतीक्षा करूंगा ॥ ११॥ 
अथ वैकोऽहभकाह भेफैकस्मिन्वनस्पतौ । 
चरन्भैक्ष्यं शुनिस्लेण्डः क्षपथिव्ये कलेवरम्‌ ॥ १२॥ 
अथवा सिर मुंडाके संन्यासी होकर प्रतिदिन एक एक बृक्षके नीचे फल मांगके शरीरयात्रा 
निर्वाह करूंगा ॥ १२॥ 
पांुभिः समवच्छन्नः झान्यागारपतिश्रयः । 
बक्षसूलनिकेता वा त्यक्तसवेप्रियाप्रिय: ॥ १३॥ 
और निराश्रय होकर धूलपूरित शरीरसे चारों ओर पर्यटन करूंगा, अथवा सम्पूर्ण प्रिय और 
अप्रिय वस्तुआंको परित्याग करके किसी वृक्षके नीचे वनके बीच निवास करूंगा ॥ १३॥ 
न शोचन्न प्रहृव्यंश्च तुल्यानिन्दात्मसंस्तुतिः । 
निराचीर्निमेसो सूत्वा निट्टेंडो निष्परिश्रहः ॥ १४॥ 
और सम्पूर्ण परिग्रह शून्य और सुखदुःखसे रहित होकर ममता तथा विषय वासनाको त्याग 
दूंगा; में कदापि शोक और हर्षके वशमें न होऊंगा, स्तुति और निन्दाको समान समझंगा ॥ १४।। 
आत्मारामः प्रसन्नात्मा जडान्धवाधिराक्रतिः । 
अकुवाणः परै! कांचित्संविदं जातु केनचित्‌ ॥ १५॥ 
में अब कदापि किर्साके सङ्ग बात्तालाप न करके, सदा प्रसन्न रहकर बाहरी भावसे अन्धे जड 
चा बधिर पुरुषोंकी भांति स्थित हाके आत्म-उपासनामें रत रहूंगा॥ १५॥ 
जङ्गमाजङ्गमान्सवान्नविहिसंत्चतुर्वि धान्‌ । 
प्रजाः सवा! स्वधर्मस्थाः समः प्राणभ्षतः प्रति ॥ १६॥ 
मैं अब चार प्रकारके सब चराचर प्राणियोंके बीच किसीकी भी हिंसा न करके धार्मिक और 
इन्द्रियपरायण प्रजाओं तथा प्राणियोंको समदृष्टिसे अबलोकन करूंगा ॥ १६॥ 
न चाप्यवहसन्काचिन्न कुवेन्श्रकुर्टी कचित्‌ । 
प्रसन्नवदनो नित्यं सर्वेन्द्रियुसंयतः ॥ १७॥ 
किसीकी अवज्ञा वा हंसी नहीं उडाऊंगा; किसीकी ओर रेढी दष्टिसे नहीं देखूंगा; सदा सवेदा 
प्रसन्न चित्तसे स्थित हाके सब इान्द्रियोको संयम करनेमें यत्नवान होऊंगा ॥ १७॥ 
अएच्छन्कस्यचिन्मार्ग ब्रजन्येनैच केनचित्‌ । 
न देदां न दिदा कांचिङ्गन्तुमिच्छन्विरोषतः ॥ १८॥ | 
में किसीसे मागे नहीं पूळंगा, किसी भी मार्गसे चल पडूंगा, में किसी भी विशेष देश या 
दिद्यामें नहीं जोऊँगा।। १८1 (पप) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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गमने निरपेक्षश्च पञ्चादनचलाकयन्‌ । 

ऋजु! प्रणिहितो गच्छस्त्रसस्थावरचजकः ॥ १९॥ 
पीछेक़ी ओर दृष्टि करके स्थूल ओर सकषम शरीरका अभिमान त्यागकर निरपेक्ष हाके स्थिर 
आर सरलचित्तसे स्थावर-जङ्गम जीवाँको बचाता हुआ इच्छापूवक गमन करूगा ॥ १९॥ 

स्वभावस्तु प्रयात्यग्रे प्रभवन्त्यरनान्यपि । 

दुंद्वानि च विरुद्वानि तानि सवाण्यचिन्तयन्‌ ॥ २०॥ 
स्वभाव सम्पूर्ण जीवोंके आगे आगे गमन करता है, इससे आहार आदि स्वाभाविक काय 
संस्कार वश ही निवाहित होंगे; परन्तु में ज्ञानके विरोधी उन सुखदुःखाकी कुछ भी चिन्ता 
न करूंगा ॥ २०॥ 

अल्पं वास्वाद वा आज्यं पूर्वालाभेन जातुचित्‌ । 

अन्यष्वापे चरल्लासमलाभ सत्त णूरयन्‌ ॥ २१ ॥ 
भोजन-भिक्षा थोडी मिली वा स्वादहीन मिली, उसे पा छंगा; यदि प्रथम गहमें कुछ भी न 
मिलेगा, तो दूसरे घर जाऊंगा; वहां भी यादि न मिलेगा, तो ऋमसे सात घर घुमकर उदर- 
पूर्ति करूगा ॥ २१॥ 

विधूमे न्यस्तसुसले व्यज्ञारे सुक्तवज्जने । 

अतीतपात्रसंचारे काले विगतनिश्चुक ॥ २२॥ 
जिस समय ग्रामवासी समस्त पुरुषोंके उचली मूसछः आदि सबका काय समाप्त ओर अझि 
बुझाके रसोइका घर धूंएसे रहित होगा ओर सब गृहस्थ पुरुष भोजन करके निवृत्त होंगे, 
अधिक क्या कहूं, जिस समय अतिथि आर भिक्षुओंका भी गमनागमन नहीं रहेगा ॥२२॥ 

एककालं चरन्भैक्ष्यं गह ए चय पञ्च च । 

स्णृहापाशान्चिसुच्याहं चरिष्यामि महीमिमाम्‌ ॥२३॥ 


में उसही समय में जाकर दो, तीन वा पांच घरमें भिक्षा मांगुंगा, ओर सम्पूण आशापाशसे 
सुक्त हाकर इस एथ्वापर श्रमण करूणा ॥ २३ ॥ 


न जिजीविषुवत्किचिन्न झुसूषुबदाचरन्‌ 

जीवितं सरणं चेव नाभिनन्दन्न च ड्विषन्‌ ॥ २७४ ॥ 
जीवितार्थी वा मुभूऽ इन दोनोंमेंसे किसीकी भांति व्यवहार नहीं करूंगा । में जीने और 
मरनेको समान समझंगा, किसी विषयमें हँष वा विषाद नहीं करूंगा ॥ २४ ॥ 

वास्यैकं तक्षतो बाहु चन्दनेनेकसुक्षतः 

नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयन्न भयोस्तयोः ॥ २॥ 
यदि कोई पुरुष कुठार ग्रहण करके मेरी एक झुजा काट डाले और दूसरा पुरुष दुसरी भुजामें 


चन्दन लगावे, तो में उन दोनोंके बीच किर्साके भी कल्याण अथवा अमङ्गलकी इच्छा नहीं 
करूगा ॥ २५ | 
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याः काश्चिज्जीवता दाकयाः कतुसभ्युदयक्रियाः । 

सर्वास्ताः समभित्यज्य निर्मेषादिव्यवस्थितः ॥ २६॥ 
जीवित मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये जिन सम्पूर्ण कार्योका अनुष्ठान करते हैं, में उन समस्त 
कार्योको त्यागके केवल एक शरीर निवाहके योग्य पलकोंके खोरने-मींचने या खाने-पीने 
आदि कर्म करके समय व्यतीत करूंगा ॥ २६॥ 

तेषु नित्यमसक्तश्च त्यक्तसवेन्द्रियक्रियः । 

छुपरित्यक्तसंकल्पः सुनिणिक्तात्मऋल्मषः ॥ २७॥ 
सर्वदा सम्पूर्ण कमोमें आसक्ति रहित होकर इन्द्रियोंको बशमें करनेके वास्ते यस्मवान होउंगा, 
ओर सब भांति सङ्कल्प रहित होकर अपने मनकी मलीनताको दूर करूंगा ॥ २७॥ 

विसुक्तः सवसङ्गेभ्यो व्यतीतः खर्ववायुराः । 

न वरे कस्यचित्तिछन्सधर्मा मातरिश्वनः ॥ २८॥ 
संसारके सब बन्धनांको तोडके आशा ममतासे हीन होके किसीके अधीन न रहकर वायुकी 
भांति स्वतन्त्र रूपसे पथ्वीपर भ्रमण करूंगा ॥ २८॥ 

वीतरागश्चरन्नेवं तुष्टिं प्राप्स्यामि शाश्वतीम्‌ । 

तृष्णया हि महत्पापमज्ञानादस्मि कारितः ॥ २९॥ 
मैंने अज्ञानसे विषय वासनामें फंस कर बहुत ही बडे पाप किये हैं, इससे ऐसी विषय 
वासनासे आसक्ति रहित होकर ही असीम शाश्वत आनन्द ग्राप्त करनेमें समर्थ होऊँगा ॥२९॥ 


कुशलाङुदालान्येके कूत्वा कर्माणि मानवाः । 

कायकारणसश्िष्ट स्वजनं नाम विञ्जति ॥ ३० ॥ 
कोई कोई मनुष्य अनेक भांतिके शुभाशुभ कर्मोका अनुष्ठान करके कई कार्य-कारणोंसे 
सम्बन्धाय स्री-पुत्र आदिका पालन करते हैं ॥ ३०॥ 

आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणप्रायं कलेवरम्‌ । 

प्रतिगृह्णाति तत्पापं कतुः कर्मफलं हि तत्‌ ॥ ३१॥ 
अन्तमं इस प्राणहीन शरीरको परित्याग करनेके अनन्तर परलोकमें उस पापके फलका भागी 
होना पडता है, क्योंकि कर्ताको ही सम्पूण कर्मोका फल भोगना होता है ॥ ३१॥ 

एवं संसारचक्रेऽस्मिन्व्याविद्धे रथचकवत्‌ । 

समेति सूतम्रामोऽयं भूलग्रामेण कार्यवान्‌ ॥ ३२॥ 
इसी भांति समस्त प्राणी कर्मरूपी छत्रमें बन्धके घूमते हुए रथचक्रकी भांति सदा इस संसारके 
बीच आवागमन करते रहते हैं ॥ ३२॥ Po: 
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जन्मस्॒त्युजराव्यापिवेदनाभिरुपटुतम्‌ । 

असारमिममस्वन्तं संसारं त्यजतः सुखम्‌ ॥३३॥ 
जन्म, मृत्यु, बुढापा ओर व्याधि आदि अनेक भांतिकी आपदाओंके आक्रमणसे युक्त इस 
असार संसारको जो पुरुष त्याग सकते हैं, उनको ही नित्य सुख प्राप्त होता है ॥ ३३॥ 

दिवः पतत्खु देवेषु स्थानेभ्यश्च महर्षिषु । 

को हि नाम भवेनार्थी भवेत्कारणतत्त्ववित्‌ ॥ ३४॥ 
जब कि देवता लोग स्वगसे और महर्षि लोग अपने अपने स्थानांसे भी भ्रष्ट हो जाते हैं, 
तब इन सम्पूण कारणोंको जानकर भी कौन पुरुष इस अनित्य जगत्के ऐश्वयकी इच्छा 
करेगा ? ॥ ३४॥ 

कृत्वा हि विविधं कम तत्तद्विविधलक्षणम्‌ । 

पार्थिवैद्पतिः स्वल्पैः कारणैरेव बध्यते ॥ ३५॥ 
समयके अनुसार अनेकविध कर्म करके ख्यात हुआ राजा भी कपटता आदि विविध उपाय 
अवलम्बन करके किसी कारणोंसे दूसरोंके द्वारा मारा जा सकता है ॥ ३५॥ 

तस्मात्प्रज्ञास्तामिर्द चिरान्मां प्रत्युपस्थितम्‌ । 

तत्प्राप्य प्रार्थये स्थानमव्ययं शाश्वत श्वम्‌ ॥ ३६॥ 
जो हो, बहुत समयके अनन्तर मेरे लिये यह ज्ञानरूपी अमृत प्राप्त हुआ है; इसका ही अबलम्बन 
करके में इस समय उस अक्षय, अव्यय और नित्य स्थानको प्राप्त करनेमे प्रवृत्त हुआ हूं ॥३६॥ 

एतया सततं व्रत्या चरन्नेवंप्रकारया । 

देह संस्थापयिष्यामि निर्भयं मार्गमास्थितः ॥ ३७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ २६९ ॥ 

ऐसी ही बुद्धि सदा हृदयमें धारण करके निर्भय मार्गमे आरूढ होके तथा छेशोंसे युक्त इस 


शरीरको त्याग करूंगा ॥ ३७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै नौवां अध्याय समात्त ॥ ९॥ २६९ ॥ 


) ANOS 
भीम उवाच-- 

आजियस्येव ते राजन्मन्दकस्याविपश्चितः । 

अनुवाकहताबुद्धिनेषा तत्त्वाथेददानी ॥१॥ 
भीम बोले- हे महाराज ! जैसे मन्दबुद्धि अर्थ ज्ञानरहित वेदपाठी ब्राह्मणकी बुद्धि वेदपाठ 
करते करते स्तम्भित होजाती हे, वैसे ही आपकी भी बुद्धि कलुषित होनेसे तत्त्वदर्शिनी नहीं 
होती है ॥ १॥ 

द ( स. छा, पचे ) 
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आलस्ये कृतचित्तस्य राजधर्मानसूयतः 
विनाशे धातराष्ट्राणां किं फलं भरतषभ ॥ २॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजधममें दोषारोपण करके यदि बृथा शान्ति तथा आलस-भावको अवलम्बन 
करना ही अभिप्राय था, तब धृतराष्ट्र पुश्रोंके नाश करके तुम्हें कोनसा फल मिला ?॥ २॥ 
क्षमाबुकम्पा कारुण्यमान्ररांस्यं न विद्यते । 
क्षाचमाचरतो मार्गमपि बन्धोस्त्वदन्तरे ॥ ३॥ 
क्षत्रियॉको उचित मार्गपर चलनेवालेके हृदयमें अपने स्वजनोंपर भी क्षमा, दया, करुणा और 
कोमलता आदि सम्पूर्ण गुणोंका भाव नहीं रहता; तो अब यह सब क्यों है ? ॥ ३॥ 
यदीमां भवतो बुद्धिं विद्याम वयमीहृरीस्‌ । 
शास्त्रं नेव ग्रहीष्यामो न वधिष्यास कंचन ॥४॥ 
यदि हम आपके ऐसे अभिप्रायको पहिले ही जान सकते, तो कदापि हम शस्त्र ग्रहण नहीं 
करते और किसीका वध न करते ॥ ४॥ 
मैध्यमेवाचरिष्याम दारीरस्या विमोक्षणात्‌ । 
न चेदं दारुणं युद्धमभविष्यन्महीक्षितास्‌ ॥ ५॥ 
शरीरके अन्तपर्यन्त अवश्य ही भिक्षावत्ति अवलम्बन करके दिन बिताते; ऐसा होनेसे 
राजाओंके बीच कदापि इस प्रकार भयङ्कर युद्ध उपस्थित न होता ॥ ५॥ 
प्राणस्यान्नमिदं सर्वमिति वे कवयो विदुः । 
स्यावरं जङ्गमं चेव सवं प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ ६॥ 
ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यह सब प्राणका अन्न है; स्थावरजङ्गमसे युक्त यह सम्पूर्ण पृथ्वी 
प्राणका भोजन है ॥६॥ 
आददानस्य चेद्राज्यं ये केचित्परिपाथ्थिनः 
हन्तव्यास्त इति प्राज्ञाः क्षत्रघमेविदो विदु ॥७॥ 
क्षत्रिय धर्मके जाननेवाले पण्डितोंका ऐसा ही मत है कि बलवान्‌ पुरुषको राज्य ग्रहण करनेके 
समय यदि कोइ शत्रुताचरण करें, तो उस ही समय उन्हींका वध करना उचित है ॥ ७॥ 


ते सदोषा हतास्माभी राज्यस्य परिपन्थिनः 

तान्हत्वा झुङ्क्ष्व धर्मेण युधिछिर महीमिसास्‌ ॥८॥ 
हे युधिषिर ! हमारे शत्रु कोरव लोग भी उस ही दोषसे दुःखित होकर हम लोगोंके हाथसे 
मारे गये हैं; इससे आप इस समय शत्रुरहित होके धर्मपूवक यह प्रथ्वीभोग कीजिये ॥ ८॥ 
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यथा हि पुरुषः खात्वा कूपमप्राप्य चोदकम्‌ । 
४ पहुंदिग्धो निवर्तेत कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥९॥ 
जसे कोई पुरुष कुआं खोदके उसमें जल न पाकर केवळ कीचड छिपटे हुए शरीरसे निवृत्त 
होता है; उसी प्रकार आपका यह कर्म है ॥ ९॥ 

यथारुत्य महावृक्षमपहत्य ततो मधु । 

अप्राइय निधनं गच्छेत्कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥ १०॥ 
अथवा जैसे कोई बडे वृक्षपर चढके मधु ग्रहण करके भी उसका स्वाद न पाकर ही मृत्युको 
प्रात होता है, उसी प्रकार आपका यह कर्म है ॥ १०॥ 

यथा सहान्तमध्वानमादाया पुरुषः पतन्‌ । 

स निराशो निवर्तेत कमेंदं नस्तथोपमम्‌ ॥ ११॥ 
अथवा जैसे कोई आश पाशसे बन्धकर महा घोर पथसे गमन करते हुए फिर निराश हाके 
निवृत्त होता है; उसी प्रकार आपका यह काम है ॥ ११॥ 

यथा चाच्रून्धातायित्वा पुरुषः कुरुसत्तम । 

आत्मानं घातयेत्पश्चात्कर्मेदं नस्तथावि वम्‌ ॥ १२॥ 
अथवा हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! जैसे कोई शूरवीर पुरुष समस्त शश्रुओंका नाश करके पीछे आत्महत्या 
करनेमें प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार यह आपका कम है ॥ १२॥ 

यथान्नं क्षुधितो लब्ध्वा न सुञ्जीत यदृच्छया । 

कामी च कामिनी लब्ध्वा कर्मेदं नस्तथाविधम्‌ ॥ १३॥ 
अथवा जैसे भूखे मचुष्यका अन्न पाकर भी भोजन न करना और कामी पुरुषके इच्छानुरूप 
स्री पाके भी देववश उसे भोग न करनेकी भांति आपके बन गमनमें उद्यत होनेसे हम लोगोके 
शत्रु नाश आदि सम्पूण कार्य निरर्थक होरहे हैं ॥ १३॥ 

वयमेवात्र गत्या हि ये वयं मन्दचेतसः । 

त्वां राजन्ननुगच्छामो ज्येष्ठोऽयमिति भारत ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! आप निबुद्धि होरहे हैं, तौभी हम लोग आपको ज्येष्ठ समझके मान्य 
करते हुए आपके अनुगामी होते हैं, तब हम लोगही इस विषयमें निन्दनीय हैं ॥ १४॥ 

वयं हि बाहुबलिनः क्रताविद्या मनस्विनः । 

छीबस्य वाक्ये तिष्ठामो यथैवाशक्तयस्तथा ॥ १९॥ 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, हम लोग सब कोई बाहुबलसे युक्त, असत्र-शस्त्रांके ज्ञाता ओर 
सब विषयोंके निश्चय करनेवाले हैं, परन्तु असम्थकी भांति आप एक कायर भाईकी आज्ञामें 
रहते हैं ॥ १५॥ 


> 


/ 
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अगतीन्कागतीनस्मान्नष्टार्थानर्थसिद्ये । 

कर्थ वे ना्ुपञ्येयुर्जनाः पञ्यन्ति याहदाम्‌ ॥ १६॥ 
हम लोग अनाथोंके रक्षक होकर भी यदि अथसे भ्रष्ट होंगे, तो प्रयोजन सिद्धिके विषयमे 
हमारा आश्रय लेनवाले सव कोडे हम लोगोंको क्या अकमेण्य न समझेंगे ? मेरा बचन युक्ति 
सङ्गत है वा नहीं, इसे विचारके देखिये ॥ १६॥ 

आपत्काले हि संन्यासः कतव्य इति रिष्यते । 

जरयाभिपरीतेन दाञ्चभिव्यसितेन च ॥ १७॥ 
बृद्धावस्थासे जजर होनेपर और शत्रुसे पराजित होनेपर अर्थात्‌ आपदकालमें ही सन्यास धर्म 
ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे शाका कहना है ॥ १७॥ 


तस्मादिह कूतप्रज्ञास्त्यागं न परिचक्षते । 

धर्मव्यतिक्रमं चेदं मन्यन्ते सूक्ष्मदाशिनः ॥ १८॥ 
अतएव ह्क्ष्म तत्वदर्शी पण्डितोंने ऐसे समयमें क्षत्रियोंको त्याग या सन्यासधमकी विधि 
नहीं दी है; वरन उससे धमका उल्लंघन होता है, ऐसा दी खक्ष्मदर्शी पण्डितोंने वणन किया 
है॥ १८॥ 

कर्थ तस्मात्सस्ुुत्पन्नस्तन्निष्ठस्तदपाश्रयः । 

तदेव निन्दन्नासीत श्रद्धा वान्यत्र गृद्यते ॥ १९॥ 
जो पुरुष क्षत्रिय ङुलमें उत्पन्न होके उसहीसे निष्ठावान तथा क्षात्रधर्मसे ही जीविका निर्वाह 
करते हैं, वे किस प्रकारसे दैव निर्दि धर्मकी निन्दा कर सकते हैं ? ऐसा करनेमें उस 
विषयमें उसकी वहां श्रद्धा नहीं होती वा दूसरी जगह रहती है ॥ १९॥ 


श्रिया विहीनेरधनेर्नास्तिकेः संप्रवर्तितम्‌ । 

वेदवादस्य विज्ञानं सत्याभासमिवान्यतस्‌ ॥ २०॥ 
क्षत्रियोको भी जो वेदमें संन्यास ग्रहण करनेके अधिकार कहा गया है; वह यथार्थमें न होने 
पर भी ऋकू, यज और साम इन तीनों वेदों तथा विधि बिषयमें अनभिज्ञ, निद्धन और 
नास्तिक पुरुषोंने ही वेदोक्त संन्यास धर्मके प्रशंसा-राद्ित वचनको सत्यका भांति समझके 
अपना मत प्रकाशित किया है ॥ २० ॥ 

शत्यं लु मौण्डयमास्थाय विञ्रतात्मानसात्मना । 

धमच्छ्झ समास्थाय आसिलुं न लु जीवितुम्‌ ॥ २१॥ 
क्षत्रियॉको सिर सुंडाकर कपट संन्यास धर्म अवलम्बन करके शरीरको चेष्टारदितकी भांति 
राक्षत करनेसे वह नाशके लिये ही समझा जाता है, जीवन रक्षाके निमित्त नहीं ॥ २१॥ 
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दाकत्यं पुनररण्येषु सुखमेकेन जीवितुम्‌ । 
अविश्नता पुत्रपौतरान्देवर्षीनतिथीन्पितुन्‌ ॥ २२॥ 
तब केबल देवता, ऋषि, अतिथि, पितर, पुत्र और पौत्र आदिके पालन पोषणमें असमथ 
पुरुष ही जङ्गरके बीच अकेले ही निवास करके सुखी हो सकता है ॥ २२ ॥ 


नेमे सुगा: स्वगीजितो न वराहा न पक्षिणः । 
अयैतेन प्रकारेण पुण्यमाइुने ताञ्नाः ॥२३॥ 
जैसे मृग, ख़बर और पक्षी वनवासी दोके भी स्वर्गके अधिकारी नहीं होते हैं, वैसेही सत्कमाके 


अुष्ठानसे बिमुख होनेवाले शक्तिमान्‌ क्षत्रिय पुरुष भी आरण्यक धर्मसे किसी प्रकार स्वर्गके 
अधिकारी नहीं हो सकते ॥ २३ ॥ 


यदि संन्यासतः सिद्धि राजन्कश्चिदवाप्लुयात्‌ । 

पर्वताश्च दुसाञ्चैव क्षिपं सिद्धिमवाप्नुयुः ॥ २४॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि कोई संन्यास धर्मसे ही सिद्धि प्राप्त कर ठे तो ऐसा होनेसे पहाड और 
वृक्षोंके समूह शीघ्र ही सिद्धिलाभ कर सकते हैं ॥ २४॥ 


एते हि नित्यसंन्यासा द्यन्ते निरुपद्रवाः । 
अपरिग्रहवन्तश्च सततं चात्मचारिणः ॥ २८ ॥। 


जगतके बीच ये ही नित्य प्रकृत संन्यासी और आत्म स्वरूपकी भांति दीख पडते हैं, क्योंकि 
इन्हें परिग्रह वा किसी उपद्रवको कुछ भी बाधा नहीं है ॥ २५॥ 


अथ चेदात्मभाग्येषु नान्येषां सिद्धिमदलुते । 
RN) ० पे ~ ७ 
तस्मात्कमव कतेव्यं नास्ति सिद्धिरकमेणः ॥ २६॥ 
पुरुष अपनी प्रारब्धके अतिरिक्त पराये भाग्यसे कदापि फर भागी नहीं हो सकता; इससे 


अवश्य ही कर्म करना उचित हे । कमे हीन मनुष्य कभी सिद्धिलाभ करनेमें समथ नहीं 
होता ॥ २६ ॥ 


औदकाः स्टष्टयश्चैव जन्तवः सिद्धिमाप्नुयुः । 

येषामात्मैव भतेव्यो नान्यः कश्चन विद्यते ॥ २७॥ 
और अपना उदर भरनेसे ही यदि सिद्धि प्राप्त हो सकती, तो जिसे उदर भरनेके अतिरिक्त 
और कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वे मछली आदि जरूजन्तु और स्थावर प्राणी भी संन्यास 
रूपी मुक्ति फल प्राप्त करनेमें समथे होते ॥ २७॥ 
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अवेक्षख यथा खैः खैः कर्मभिवर्याएतं जगत्‌ । 
तस्मात्कर्मैव कर्तव्यं नास्ति सिद्विरकर्मणः ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि दृशामोऽध्यायः ॥ १०॥ २९७॥ 
अधिक और क्या कहूं, आप विशेष रीतिसे विचार करके देखिये, इस जगतूके संपूर्ण प्राणी 
अपने अपने कर्मम प्रवृत्त होरहे हैं, इससे अवश्य ही कर्म करना चाहिये; कमेहीन पुरुषको 


दूसरे किसी बिषयसे भी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती ॥ २८॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे दसवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ २९७॥ 





3 कुकू ४ 
अजुन उवाच पना 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

तापसैः सह संवाद राकस्य भरतषभ ॥ १॥ 
अर्जुन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! इस विषयमे तपस्वियोंके सङ्ग देवराज इन्द्रके वार्तालापका एक 
पुराना इतिहास वर्णित दै, उसे ज्ञानी लोग कहते हैं ॥ १॥ 
केचिद्णहान्परित्यज्य वनमभ्यगमन्द्रिजाः । 
अजातदसश्रवा मन्दाः कुल जाता! प्रवत्रज्ध। ॥ २॥ 
किसी समयमें उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए बहुतसे ब्राह्मणोंके मूंड-दाढी भी नहीं आये निब 
बालकोंने परिव्राजक धर्म ग्रहण करके घर त्यागके बनमें गमन किया ॥२॥ 
घधर्मोड्याभिति मन्वाना ब्रह्मचर्थे व्यवस्थिताः । 
त्यक्त्वा श॒हान्पितुंश्चैव तानिन्द्रोऽन्वक्रपायत ॥३॥ 
चे सब महाधनवान्‌ होकर भी संन्यासको ही यथार्थं धमं समझकर पिता भ्राता आदि बन्धु- 
बान्धवोंको परित्याग कर्‌ ब्रह्मचर्थ ब्रत अवलम्बन करके चारों ओर पयटन करने लगे, 
देवराज इन्द्रने उन बालकाोके ऊपर कृपा की ॥ ३ ॥ 
तानाबभाषे भगवान्पक्षी भूत्वा हिरण्मयः । 
सुदुष्करं मनुष्यैश्च यत्छृत विवसाशिभिः ॥४॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने सुवणमय पक्षीका रूप धरकर उन बालकोंसे कहा, इस संसारके बीच जो 
लोग यज्ञसे बच हुए अन्नको भोजन करते हें, वे साधारण मनुष्योंसे न होने योग्य अत्यन्त 
कठिन कमं करते हैं ॥ ४॥ 
पुण्यं च बत कमैषां प्रदास्तं चेच जीवितम्‌ । 
संसिद्धास्ते गतिं सुख्यां प्राप्ता धर्मपरायणाः ॥५॥ 
और वही पवित्र कर्म है; इससे ऐसे ही कर्म करनेवाले पुरुषोंका जीवन धन्य है और वेही 
धर्मपरायण'पुरुषः सिद्धमनोरथ"होकर-परम गति लाभ करते दें: ५ ॥ 
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ऋषय ऊचुः 

अहा बताये शाङुनिविघसाशान्प्रशांसति । 

अस्सान्नूनमय शास्ति वये च पविघसारिनः ॥६॥ 
ऋषि बोले- ओहो! यह पक्षी यज्ञे वचे हुए अन्न भोजन करनेवाले मनुष्याकी प्रशंसा करता 
हे ! हमलोग भो यज्ञसे बचे हुए अन्नको भोजन किया करते हैं; इससे अवस्य ही यह पक्षी 
हम लोगोंको यह विषय विज्ञापित करता हे, इसमें कुछ सन्देह नहीं हे ॥ ६॥ 

शकुनिरुवाच 

नाहं युष्मान्प्रशासामे पङ्कदिरघात्रजस्चलान्‌ । 

उच्छिष्टभोजिनो मन्दानन्ये चे विघसाशिनः ॥७॥ 
पक्षी बोला- हे तपस्वी पुरुषों ! में तुम लोगांकी प्रशंसा नहीं करता हूं; तुम लोग शरीरमें 
कीचड लपेटे ओर धूलमिश्रित जूठे अन्नको भोजन करनेवाले मन्दवुद्धि हो, विघसाशी 
तो दूसरे ही हैं ॥ ७॥ 


इदं भ्रयः परमिति वयमेवाभ्युपार्महे । 
शकुने ज्रूहि यच्छ्रेयो श्रं वे श्रदधास ते ॥८॥ 
ऋषि बोले- हे विहङ्गम ! हम लोग इसे ही परम श्रेष्ठ कल्याणदायक मार्ग समझकर इसही 


he 


की उपासना करते हैं; इस समय जो हम रोगांके निमित्त उत्तम धर्म हो, तुम उसहीका 
उपदेश करो; तुम्हारे वचनम हमलोगांकी अत्यन्त ही श्रद्धा उत्पन्न होरही हे ॥ ८॥ 


शकुनिरुवाच 
यदि सां नासिराङ्गष्व चिभज्यात्मानमात्मना । 


ततोऽहं वः प्रवद्यामे याथातथ्य हित वच! ॥९॥ 
पक्षी बोला- वक्ता ओर श्रोताका अन्तःकरण भिन्न भिन्न अंशांमें बंटा रहता है, इससे यदि 
मेरे वचनांमें तुम लोग कोइ शङ्का न करो, तो भें तुम लोगोंके निमित्त यथाथ हितकर वच- 
नाका उपदेश करूंगा ॥ ९॥ 

ऋषय ऊचुः 

श*णुमस्ते वचस्तात पन्थानो चिदितास्तव। 

नियोगे चैव धमोत्मन्स्थाततुमिच्छास शाधि न ॥ १०॥ 
ऋषि बोले- हे धमात्मन्‌ ! तात! हमलोग तुम्हारे वचनको सुर्नेगे; इस जगतके सम्पूर्ण मार्ग 
तुम्हें विदित हैं; इससे हम लोग तुम्हारी आज्ञाके अनुसार इस स्थानमें स्थित हैं; अब तुम 
हमलोगोंको यथार्थ पथका उपदेश प्रदान करो ॥ १० ॥ 
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शकुनिरुवाच - 
चतुष्पदां गौः प्रवरा लोहानां काञ्चनं वरम्‌। 
शाव्दानां प्रवरो मन्त्रो ब्राह्मणा द्विपदां वरः ॥ ११॥ 
पक्षी बोला- सम्पूण चोपाये पशुआंमें गऊ श्रेष्ठ है, घातुओंमें सुवर्ण, शब्दोंमें मन्त्र और 
मनुष्यांमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हे ॥ ११॥ 
मन्त्रोऽयं जातकर्मादि ब्राह्मणस्य विधीयते । 
जीवतो यो यथाकालं इमदाननिधनादिति ॥ १२॥ 
त्राह्मणांक लिये मन्त्रयुक्त जातकम आदि संस्कारका विधान हे । उसके जावन कालके समय 
पयन्त सम्पूण आवश्यक संस्काराका विधिपूवक विधान करना है ! मरनेपर भी इमशानमें 
ओर घरपर सब संस्कार वेदिक विधिके अनुसार होने चाहिये ॥ १२॥ 
काणि वैदिकान्यस्य स्वग्यः पन्थास्त्वन्ुत्तमः । 
अथ सवोणि कर्माणि मन्त्रसिद्धानि चक्षते ॥ १३॥ 
और यह वैदिककर्म ही ब्राह्मणके लिये उत्तम यज्ञ और स्वग प्राप्त होनेके श्रेष्ठ पथ स्वरूप है! 
और सेकडों कर्म-निष्ट स्वगाथी पूर्व पुरुषोंके मनोरथ तथा कार्य मन्त्राद्रारा ही सिद्ध 
हुए हैं ॥ १३॥ 
आम्नायहढवादीनि तथा सिद्धिरिहेष्यते । 
मासार्धमासा ऋतव आदित्यरारितारकस्‌ ॥ १३॥ 
इस विषयमे मेंने बहुत कुछ प्रत्यक्ष माळूम किया है। इससे लोकके बीच जो पुरुष दृढ विश्वा- 
सके सहित इस आत्माको जिस देव रूपसे भजता है, वह उसही भावसे सिद्धि प्राप्त करता 
हे । इस जगतके बीच जीवॉको तीन प्रकारसे सिद्धि प्राप्त होती है; प्रथम माघ महानसे लेकर 
आषाढ पर्यन्त छः महीने उत्तरायण कालमे मृत्यु होनेसे शुक्ल अथात्‌ प्रकाशमय मागसे आदित्य 
लोक ग्राप्त होता है; इस लोकमें इसे क्रम-मुक्ति कहते हते हैं । दूसरा श्रावण महीनेसे लेकर पौष- 
मास छः महीने तक दक्षिणायन समयमे कृष्ण अथात्‌ अन्धकारमय मागसे चन्द्रलोक प्राप्त 
होता है, इसी भांति मुक्त जीवोंकी पुनराजत्ति होती है। तीसरे अविमुक्त उपासकोंको अन्तिम 
समयमें भगवान रुद्र्देव स्वयं आगमन करके तारकत्रह्म मन्त्र उपदेश करते हैं, उससे वे लोग 
ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं; इसको अनावृत्ति मुक्ति कहते हैं ॥ १४॥ 
ईहन्ते सर्वभूतानि तहतं कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
सिदिक्षे्रामिदं पुण्यमयमेवाश्रमो महान्‌ ॥ १५ ॥ 
परन्तु इन तीनों प्रकारकी सिद्धियोंको सब प्राणी सत्य-पूज्य कमसे ही प्राप्त करनेकी इच्छा 
करते हैं । य॒ज्ञांका सम्पादन ही कर्म है; यह गृहस्थाश्रम ही अत्यन्त पवित्र सिद्ध क्षेत्र और 
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अथ ये कसे निन्दन्तो मनुष्याः कापर्थं गताः । 

सूढानासरथहीनानां तेषामेनस्तु विद्यते ॥ १६॥ 
जो मनुष्य कमेकी निन्दा करके कुमागमें गमन अर्थात्‌ संन्यास-ध्म ग्रहण करते हैं, वे सम्पूर्ण 
मूढ पुरुप अथ-श्रष्ट होकर पापमें लिप्त होते हैं ॥ १६॥ 

देववंशान्पितुवंशान्त्रत्मवंशांश्च शाश्वतान्‌ | 

संत्यज्य खूढा वतन्ते ततो यान्त्यश्रुतीपथम्‌ ॥ १७॥ 
देवताओं और पितरोंका यज्ञ और ब्रह्मवंशकी प्रा्ि- येही सिद्धिके नित्य सनातन माणे हैं; 
जो गूढ इनका परित्याग करके किसी दूसेर मार्गसे चलते हैं, वे वेदबिरुद्ध मार्गका स्वीकार 
करते हैं ॥ १७॥ 

एतद्वो5स्तु तपो युक्तं ददानीत्यषिचोदितम्‌ । 

तस्मात्तदध्यचसतस्तपस्चि तप उच्यते ॥ १८ ॥ 
देखिये, ऋषिने मन्त्रमें कहा है कि “हे यजमान्‌ ! द्रव्यदान आदि यज्ञ तपस्यासे युक्त होकर करो, 
में तुम्हारा अभिलषित सुख प्रदान करूंगा,” इससे जिस प्रकारकी विधि है, उसही विधिके 
अनुसार चलनेसे तपस्विकी परम तपस्या कही गई है॥ १८॥ 


देचचंशान्पितृवंशान्न्रह्मचंशांश्च छाश्वतान_। 

संविभज्य शुरोग्र्या तह. दुष्करसुच्यते ॥ १९॥ 
इससे इसही भांतिका यज्ञ और दानरूपी तपस्या तुम लोगोंको अवश्य कर्तव्य है । यथा 
नियमसे देवताओंकी पूजासे, ऋषियोंको वेदाच्ययनसे और पितरोंको तपण करके उनका भाग 
समर्पण करके, शुरुकी सेवाको ही पण्डितोंने कठिन तपस्या कहके वर्णन किया है ॥ १९ ॥ 


देवा चै दुष्करं कृत्वा विभूतिं परमां गताः । 

तस्माद्वाहेस्थ्यसद्वोहुं दुष्करं प्रजवीनि वः ॥ २० ॥ 
देवता लोग इसी भांति कठोर तपस्या करके परम ऐश्वयको प्राप्त भये हैं । इसही निमित्त 
में तुम लोगोंको अत्यन्त कठीन गृहस्थ धमके भारको ग्रहण करनेका उपदेश करता हूँ ॥२०॥ 


लपः श्रेष्ठं प्रजानां हि खूलमेतन्न संदायः । 

कुडुर्बचिधिनानेन यस्मिन्सज प्रतिष्ठितस्‌ ॥२१॥ 
यह वेदोक्त कम ही जो तपस्या और प्रजाकी उत्पत्तिका मूल मुख्य है, उसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है, क्योंकि वेदमें गाईस्थ्याश्रम विधिके स्थानमें गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमोंका मूल 
कहके वर्णित हुआ है ॥ २१॥ 


७ ( म. भा. 
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एतद्विदुस्तपो विप्रा इंद्वातीता विमत्सराः 

तस्माहून मध्यमं च लोकेषु तप उच्यते ॥ २२॥ 
काम-क्रोध आदि इन्द्रोसे और ईंष्यसि रहित ब्राह्मणोंने इसी भांति धर्मानुष्ठानको परम तपस्या 
कहके स्वीकार किया है, और वनमें रहना मध्यम तपस्या कहके लोकमें वर्णित हुआ है ॥२२॥ 

ढुराधर्ष पदं चैव गच्छन्ति विघसाशिनः । 

सायप्राताव भज्यान्न स्वकुडुम्बे यथाविधि ॥ २३॥ 
जो लोग दिन ओर रात्रिमें कुडुम्बको विधि पूर्वक अन्नप्रदान करके भोजन करते हैं, शेष 
बचे हुए भोजनको करनेवाले वे पुरुष दूसरेके द्वारा न ग्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ लोकोंमें गमन 


करते हैं ॥ २३ ॥ 
दत्त्वातिथिभ्यो देवभ्यः पितृभ्यः स्वजनस्य च । 


अवशिष्टानि यऽश्नन्ति तानाइविघधसाशिनः ॥ २४॥ 
जो अतिथि, देवता, पितर, कुटुम्ब और अपने आश्रित लोगोंकी यथारीतिसे अन्नप्रदान करके 
भोजन कराते हैं, ऑर उनसे बचे हुए अन्नको खाते हैं, उन्हें विघशासी कहते हैं ॥ २४॥ 
तस्मात्ख्घममास्थाय सुत्रताः सत्यवादिनः 
लोकस्य युरचो सूत्वा ते अवन्त्यनुपस्क्वताः ॥ २७ ॥ 
इसलिये अपने धमके आसरेसे रहकर सत्यवादी ओर उत्तम ब्रताचरणमें रत होके वे जगतके 
गुरु होते हैं ओर स्वयं संशय रहित होते हैं ॥ २५॥ 
त्रिदिवं प्राप्य शक्रस्थ स्वगलाके विमत्सराः । 
चसन्ति शाश्वतीवर्षा जना दुष्करकारिणः ॥ २६॥ 
वे निमत्सरी कठिन त्रतका कमे करनेवाले पुरुष शरीर त्यागनेके अनन्तर इन्द्रके स्वयं लोकको 
प्राप्त करके बहुत वर्षातक वहां वास करते हैं ॥ २६॥ 
ततस्ते त्वचः श्रुत्वा तस्य धर्माथसंहितम्‌ । 
उत्छज्य नास्तिकागति गाहस्थय धममाश्रिताः ॥ २७॥ 
हे महाराज ! उसके अनन्तर उन तपस्वी लोगांने पक्षी रूपी देवराज इन्द्रके धर्मार्थ युक्त 
हितकर वचन सुनकर पाखण्ड ब्वात्ति धमको निष्फल समझ उसे त्यागके गृहस्थ धम अवलम्बन 
किया ॥ २७॥ 
तस्मात्त्वमपि दुधेष घैयमालस्व्य शाश्वतम्‌ । 
प्रशाधि एथिवां कृत्स्नां हतामित्रां नरात्तम ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपवागि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ३२५॥ 
हे दुधष नरश्रेष्ठ ! आप भी इस समय उस चिरभ्यस्त धीरज धारण करके शात्रुहीन-निष्कण्टकं 


इस संपूर्ण पृथ्वीपर शासन कीजिये ॥ २८॥ 
महाभारतके शांतिपर्वमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त॥ ११॥ ३२५॥ ` 
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परे : 
चेशंपायन उवाच-- 

अञ्ुनस्थ वचः श्रुत्वा नकुलो वाक्यमत्रवीत । 

राजानमभिसंप्रेक्य सवेधमेञ्चतां वरम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब अजुनकी बात सुनकर नकुल सभी घर्मघारियांमे 
शरेष्ठ राजाको देखकर यह वाक्य बोले ॥ १॥ 

अलुरुध्य महाप्राज्ञो ्रातुश्चित्तमरिंदमः । 

व्यूढोरस्को नहाबाइस्ताज्रास्यो मित भाविता ॥२॥ 
हे शत्रुनाशक ! वे बहुत बुद्धिमान्‌ चोंडी छातीवाले महाबाहु, तेजस्वी और कम बोलनेवाले 
नकुल अपने भाईके चित्तको परिवत्तित करनेकी अभिलाषासे यह वचन बोले ॥२॥ 

विशाखयूपे देवाना सवेबासग्रथत्चिता! 

तस्माह्रिद्धि महाराज देवान्कर्मपथि स्थितान्‌ ॥२॥ 
हे महाराज ! विशाख यूप नामक क्षेत्र विशेषमें अभि स्थापित करनेके लिये देवताओंने अग्नि 
कुण्ड बनाये थे, वे अबतक भी भ्रसिद्ध हैं; इससे देवता भी कर्मोपर विश्वास करते हैं, यह 
समझिये ॥ ३॥ 

अनास्तिक्ानास्तिकानां प्राणदाः पितरश्च ये । 


तेऽपि कर्मेब छुवन्ति विधि पञ्यस्व पार्थिव । 

वदवादापचिद्धास्लु तान्विद्धि स्शानास्तिकान्‌ ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! जो लोग जलदृष्टि आदिसे नास्तिकॉको भी प्राणदान करते रहते हे, वे पितर लोग 
भी विधिपूर्वक कमे किया करते हैं; जो लोग वेदोक्त धर्मका परित्याग करनेवाले हैं, उन्हे 
अवश्य ही नास्तिक समाशिये ॥ ४॥ 


न हि वेदोक्तछुत्छज्य विप्रः सर्वेषु कमेखु । 

देवयानेन नाकस्य एछमाम्रोति भारत ॥ ५॥ 
हे भारत ! सब कर्मोभे वेदोक्त विधिको परित्याग करके कोई ब्राह्मण देवयान मार्गसे स्वगेकी 
पृष्ठभूमिमें पेर नहीं रख सकता ॥ ५॥ 

अत्याश्रमानयं सवानित्याइवदनिञ्चयाः 

ब्राह्मणाः शुतिसंपन्नास्तान्निबोध जनाविप ॥६॥ 


बेद जाननेवाले भ्रुतिसम्पन्न पण्डितोंने ऐसा कहा है, कि यह गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमोंसे 
श्रेष्ठ है; हे जनाधिप ! आप उनसे यह समाश्षेये ॥ ६॥ 
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वित्तानि ध्मेलव्धानि कतुसुख्येष्ववास्रजन्‌। 
कृतात्मखु महाराज स वै त्यागी स्मृतो नरः ॥७॥ 
हे महाराज ! निश्चय कीजिये कि जो पुरुष श्रेष्ठ यज्ञांको करते हुए वेदज्ञ ब्राह्मणोंको धर्मसे 
उपार्जित धन प्रदान करता, और अहङ्कार तथा ममता आदि त्यागके इन्द्रियसंयममें रत रहता 
है, उसे ही पण्डित लोग सात्विक त्यागी कहते हैं ॥ ७॥ 
अनवेक्ष्य सुखादानं तयैवो्वं प्रति्ितः । 
आत्मत्यागी महाराज स त्यागी तामसः प्रमो ॥८॥ 
हे महाराज ! जो पुरुष सुखभोग्य गृहस्थाश्रमको त्यागके जंगलमें गमन करता है अथवा अन- 
शन आदिसे शरीर त्याग करता है, उसे तामस त्यागी समक्षिये ॥ ८॥ 
अनिकेतः परिपतन्वुक्षसूलाञ्रयो छुनिः। 
अपाचकः सदा योगी स त्यागी पार्थ भिक्षुकः ॥९॥ 
हे पार्थ ! जो गृहत्यागके विचरता हुआ मौनावलम्बन पूवक वृक्ष आदिके नीचे सर्वदा स्थित 
होके योगाभ्यासमें रत रहता दै और कोई अभिलाषा न करके स्वयं अपने लिये रसोई नहीं 
बनाता, वह भिक्षुक सन्यासी होता है ॥ ९॥ 
क्रोधहर्वाचनाहत्य पैशुन्यं च विशां पते । 
विप्रो वेदानधीते यः स त्यागी गुरुपूजकः ॥ १०॥ 
हे एथ्वीपते ! जो ब्राह्मण क्रोध, हषे और चुगलीको त्यागके सदा वेदाध्ययनमें रत रहता है, उसे 
गुरुपूजक त्यागी कहा जाता है ॥ १०॥ 
आश्रमांस्तुलया सवोन्ध्तानाइुमेनीषिणः । 
एकतस्ते यो राजन्गुहस्थाश्रम एकतः ॥ ११॥ 
कहते हैं, कि मनीपी विद्वानोंने चारों आश्रमोंको तराजूपर तौला था; सब आश्रमोंकी बराबरी 
करनेमें एक ओर तीनां आश्रम और दूसरी ओर गृहस्थाश्रम था ॥ ११॥ 
समीक्षते तु योऽर्थ वै कामं स्वर्ग च भारत । 
अयं पन्था महर्षीणामियं लोकविदां गतिः ॥ १२॥ 
भारत ! लोकोंके तत्वको जाननेवाले महर्षियोंने सब आश्रमोंके तारतम्यकी समालोचना करके 
जब समझा कि, गुहस्थाश्रममें अर्थ, काम और स्वग प्राप्त होते हैं, तब यही उन लोगोंकी गति 
अवलम्तरस्वरूप हुआ ॥ १२ ॥ 
इति यः कुरुते भाव स त्यागी भरतर्षेभ । 
न यः परित्यज्य गृहान्वनमेति विमूढवत्‌ ॥ १३॥ 
हे भरत-श्रेष्ठ ! जो मूढवत्‌ गृहत्यागके वनवासी बनता है, वह त्यागी नहीं है; परंतु पैसा न 
करके फलासाक्तिसे रहित होकर I oe में ही कत्तव्य कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष 
उस वनवीसीये श्रेष्ठ और प्रतं" नयासी हैं १३h by eGangotri 
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यदा कामान्समीक्षेत घर्मेवेतंसिकोऽनजुः । 
अयैनं झत्युपाशेन कण्ठे बघ्नाति सुत्युराद्‌ ॥ १४॥ 
और जो पुरुष संन्यास वेप धारण करके मनमें सम्पूण कामनाओंसे युक्त वस्तुओंका ध्यान 
करता है, उसकी गदनमें यमराज अपना फांस डालके उसे बांध रेता है ॥ १४॥ 
अभिमानक्रतं कमे नैतत्फलवदुच्यते । 
त्यागयुक्तं महाराज सवमेव महाफलम्‌ ॥ १५॥ 
है राजन्‌ ! जो कमे अहङ्कार वश किया जाता है, वह फल्दायक अथात्‌ मुक्ति देनेवाला नहीं 
होता; ओर जो कर्म आसक्ति रहित होकर किया जाता है, वह सब महा फलदायक होता है, 
क्योंकि वह मुक्तिका कारण समझा जाता है ॥ १५॥ 
चासो दमस्तपो दानं सत्यं शौचमथाजेयम्‌। 
यज्ञो धृतिश्च धमेश्च नित्यसाषो चिथिः स्मरतः ॥ १६॥ 
शम, दम, तप, दान, सत्य, पवित्रता, सरलता, यज्ञ, उति और धर्म-ये सब नियमित आचार 
ऋषियोंके लिये विधि कहके वर्णित हैं ॥ १६॥ 
पितृदेवातिथिक्कते समारझ्भो5त्र दास्यते । 
अच्नैव हि महाराज त्रिवर्गः केवलं फलम्‌ ॥ १७॥ 
गृहस्थाश्रममें देवता, पितर और अतिथिके उद्देश्यसे यज्ञ आदि कमे करना योग्य और 
प्रशंसनीय है, ऐसा करनेसे ही त्रिवर्ग योग साधन धर्म, अथे और काम-सिद्ध होते हैं ॥१७॥ 
एतस्मिन्वतेसानस्य विधौ विपनिषेविते । 
त्यागिनः प्रसृतस्येह नोच्छित्तिर्विद्यते कचित्‌ । ॥ १८॥ 
इससे आसक्तिराहित होकर वेदविहित विधिसे ग॒हस्थाश्रममें स्थित त्यागी नष्ट नहीं होता; 
उत्तम परलोक प्राप्तिसे वञ्चित नहीं रहता ॥ १८ ॥ 
अखझजाडि प्रजा राजन्प्रजापतिरकल्मषः । 
मां यक्ष्यन्तीति झान्तात्मा यज्चैविविधदक्षिणेः ॥ १९॥ 
हे महाराज ! पापराहित धर्मात्मा शान्तात्मा प्रजापतिने “नाना भांतिकी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ 
करके ये लोग मेरी पूजा अर्चा करेंगे, ” इसी अभिप्रायसे प्रजाओंको उत्पन्न किया है ॥१९॥ 
विरुघञ्चैव वृक्षांच यज्ञार्थ च तथौषधीः । 
पञैव तथा मेध्यान्यज्ञार्थांनि हर्याषि च ॥२०॥ 
लता, वक्ष, औषधि, मेष्य पशु आदि सम्पूर्ण सामग्री यज्ञके निमित्त ही उत्पन्न हुई हैं; और 
पवित्र घृत भी यज्ञमें प्रयोजनीय है ॥२०॥ 
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गृहस्था्रमिणस्तच यज्ञकमे विरोधकम्‌ । 
तस्माद्राहस्थ्यमंवह दुष्कर दुलभ तथा ॥ २१॥ 
चह यज्ञकर्म गृहस्थाश्रमे निवास करनेवाले पुरुपको मर्यादाके भीतर रखता है; इससे इस 
जगतूमें गृहस्थाश्रम धर्म ही अत्यन्त कठिन और दुर्लभ है ॥ २१॥ 
तत्सप्राप्य गृहस्था ये पझुधान्यसमन्विताः 
न यजन्ते महाराज शाश्वत तेषु किस्बिषम्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज! उस अति दुलभ गृहस्थाश्रममें निवास करके तथा पशु ओर धान्य आदि सामग्रियोंसे 
युक्त होकर भी जो गृहस्थ पुरुष यज्ञादि कर्मोका अनुष्ठान नहीं करते, वे बहुत दिनोंतक 
पापभोग करते हैं ॥ २२॥ 
स्वाध्याययज्ञा कषयो ज्ञानयज्ञास्तथापरे। | 
अथापरे महायज्ञान्मनसैव वितन्वते ॥ २३॥ 
ऋषियोंके बीच कोई वेदाध्ययन, कोई ज्ञानकी समालोचना और कोई मनही मन शास्र 
आलोचना- ध्यानरूपी महायज्ञोंका अनुष्ठान करते रहते हैं ॥ २३॥ 
एवं दानसमाधानं मार्गसालिष्ठतो रूप । 
ङ्विजातब्रह्मसूतस्य स्णृहयन्ति दिवोकसः ॥ २४॥ 
इसी भांति स्थिर चित्तवाले ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मणांके संसगमे रहनेके लिये देवता लोग भी 
अभिलाष करते हैं ॥ २४॥ 
स रत्नानि विचित्राणि संञ्चतानि ततस्ततः । 
मखेष्वनामिसंत्यज्य नास्तिक्यमभिजल्पासे । 
कुटुम्बमास्थिते त्याग न पद्यामि नराविप ॥ २९५ ॥ 
हे राजन्‌ ! शत्रुओंको जीतकर इधर-उधरसे आपने जो बहुतसे विचित्र रत्नसंग्रह किये हैं 
उन्हें यज्ञमें विना वितरण किये ही, जो अब इस समय आरण्यक धमग्रहण करनेका प्रसङ्ग 
करते हैं, उससे केवल आपकी नास्तिकता प्रकाशित होती है। गृहस्थाश्रममें स्थित मनुष्यके 
लिये त्यागका विधान नहीं देखा है ॥ २५॥ 
राजस्रयाश्वमेधेषु सर्वमेधेषु वा पुनः । 
ये चान्ये कतचस्तात ब्राह्मणैरमिएजिताः । 
तैयेजस्च महाराज दाको देवपतिर्यथा ॥ २६॥ 
राजसय, अश्वमेध ओर समे आदि यज्ञोमे उसे रत होना चाहिये । हे राजेन्द्र ! इनके 
अतिरिक्त जो दूसरे यज्ञ जिनकी ब्राह्मण लोग प्रशंसा करते हैं, उन्हींका अनुष्ठान देवराज 
इन्द्रके भांति: आप. भी. की जिये MRR ॥॥८५, Nidhi Varanasi. Digitized by ८0453० 
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राज्ञः प्रमाददोषेण दस्यामिः परिस्ुष्यताम्‌ । 
अरारण्यः प्रजानां यः स राजा कलिरुच्यते ॥ २७॥ 
राजाकी असावधानीसे यदि डाकू लोग प्रजाके धनको हर लेवें, ओर राजा यदि उस समय 
प्रजाकी रक्षा न करे, तो बह राजा साक्षात्‌ कलियुगका स्वरूप कहा जाता हे ॥ २७॥ 
अश्वान्गाश्चैव दासीश्च करेणूश्च स्वलंकूताः । 
ग्रामा्चनपदांश्चैच क्षत्राणि च गृहाणि च ॥ २८ ॥ 
हमलोग राजपुत्र होकर भी यदि घोडे, गऊ, दासी ओर सब भांतिसे अलंकृत हाथी, गांव, 
सेवक, भूमि और गृह आदि सामग्री का ॥ २८॥ 


अप्रदाय ड्विजातिभ्यो सात्सर्याविष्टचतसः । 
oe ~ 2 च... हुन १ ५ 
चय त राजकलया भाविष्यासा चिरा पले ॥ ९९ ॥ 
दान न कर सके, हे प्रथ्वीनाथ ! तो अपने दोषसे ही हम लोग मत्सरी होकर कलिस्वरूप 
कह जावरं ॥ २९ | 


अदातारो5ष्शरण्याश्व राजकिल्बिबमागिनः । 

दुःखानासव भोक्तारो न खुखानां कदाचन ॥ ३०॥ 
जो लोग दान आदि नहीं देते, शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते, वे राजाऑके पापके भागी 
होते हैं; वे सदा दुःखका ही भोग करते हैं; वे कदापि सुख नहीं पा सकते ।॥ ३० ॥ 


अनिष्ट्वा च महायज्ञरक्रत्वा च पिलुस्वधाम्‌ । 

तीथेष्वनंमिसंत्यज्य प्रबजिष्यसि चदथ ॥ ३१॥ 
जो पवित्र तीर्थामें स्नान, पितर लोकके लिये श्राद्धादि और देवताओके लिये यज्ञ आदि 
कर्माका अनुष्ठान न करके बनके बीच गमन करके संन्यास ले रेगे ॥ ३१ ॥ 

छिन्ना्रसिव गन्ताऽसि विलयं मारुतेरितम्‌ । 

लोकयारुभयाभ्रे्टा च्यन्तराले व्यवस्थितः ॥ ३२॥ 
प्रचण्ड वायुके वेगसे छिन्नभिन्न हुए बादलोंके समान नष्ट हो जाएंगे; लोक और परलोक 
दोनांसे भ्रष्ट होकर अन्तरालमें लटके रहेंगे ॥ ३२॥ 

अन्तबेहिश्च यत्किश्चिन्मनोच्यासङ्ञकारकम्‌ । 

परित्यज्य भवेत्त्यागी न यो हित्वा प्रलि्ठति ॥ ३३॥ 
जो भीतरसे अभिमान और बाहरी मनको छुभानेवाली सम्पूण वस्तुओंमेंसे आसक्ति त्याग 
सकता है, बही प्रकृत संन्यासी- त्यागी है; नहीं तो गृहस्थाश्रम त्यागके वनमें चले जानेसे कोई 
संन्यासी नहीं हो सकता ॥ ३३॥ 
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एतस्मिन्वर्तमानस्य विधौ विप्रातिषेविते । 
्राह्मणस्य' महाराज नोच्छित्तिविंद्यते कचित्‌ ॥ ३४॥ 
च्छ विहित Cu हर 
महाराज 1 इस गृहस्थाश्रममें रहकर वेद-शासत्र विहित कममें स्थित ब्राह्मणका कभी विनाश 


नहीं होता ॥ ३४॥ 
निहत्य श्रूस्तरसा सर्टद्धाञ्शाको यथा दैत्यबलानि संख्ये । 
कः पार्थ शोचेन्निरतः स्वधमे पूर्व; स्खते पार्थिव शिष्टजुष्टे ॥ ३९ ॥ 
पहिले समयमें जैसे देवराज इन्द्रने देत्योंकी सेनाआओका वध किया था, वैसे ही युद्धभूमिमें 
पराक्रमी शत्रु कौरवांका वेगपूयंक वथ करके आपने विजय पायी है; तथा पहलेके राजाओं- 
द्वारा आचरित अपने धममें रत रहते हो, ऐसा कोन राजा शोक करेगा १ ॥ ३५॥। | 


क्षात्रेण धर्मेण पराक्रमेण जित्वा महीं मन्त्नविद्धवः प्रदाय । 
नाकस्य एछेऽसि नरेन्द्र गन्ता न शोचितव्यं अवताद्य पार्थं ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वाद्शोऽध्यायः॥ १२॥ ३६१॥ | 
हे राजेन्द्र ! अब शोक न कीजिये; आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार पराक्रमके प्रभावसे पृथ्वी 
जय की है; इससे अब यज्ञ करके मन्त्रपाठ करनेवाले ब्राह्मणोंको बहुत सा धनादि दान 
कीजिये; ऐसा करनेसे आप अनायासही शीघ्र स्वग लाभ प्राप्त कर सकेंगे ॥ ३६॥ 


महाभारतके शान्तिपरवमे बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ३६१ ॥ 





MNT ? 
सहदेव उवाच-- 
न बाह्य द्रव्यसुत्सज्य सिद्धिभवति भारत । 
शारीरं द्रव्यसुत्सज्य सिद्धिभेवति वा न वा ॥ १॥ 
सहदेव बोले- हे भारत ! केवल बाह्य द्रव्यका परित्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्राप्त हो 
सकती; वरन्‌ आन्तारिक आसक्ति त्यागनेसे भी सिद्धि प्राप्त होती है या नहीं, इसमें 


संदेह है ॥ १॥ 
बाह्यद्रव्यविखुक्तस्य शारीरेषु च गृध्यतः । 
यो धर्मो यत्छुखं वा स्याद्द्विषतां तत्तथास्तु नः ॥ २॥ 

अन्तरम विषयासक्त और बाहरी वस्तुआँके त्याग करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार धर्म और 

सुखलाभकी. सम्भावना रहती है, बह हम लोगोंके शत्रुको ग्राप्त होवे ॥ २॥  . 
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शारीरं द्रव्यमुत्सज्य एथिचीमनुकासतः 
र या धसा यत्खुख वा स्यात्खुद्दा तत्तथास्तु नः ॥३॥ 
ऑर आन्तरिक अभिमान आदि त्यागके यथानियमसे प्रथ्वीका शासन करनेवाले राजाको 
जेसा धम आर सुख ग्राप्त होना सम्भव है, वह हम लोगोंके इष्ट मित्रांको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 


दूव्यक्षरस्तु भवन्सुत्युरूयक्षरं रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्सुत्युने मभेति च शाश्वतम्‌ ॥४॥ 
मम? ये दो अक्षर ही मृत्यु है; ओर “न मम? ये तीन अक्षर अथात्‌ निर्मम होके नित्य 

ब्रह्म जानना अमृत- सनातन ब्रह्म हे ॥ ४॥ 

ह्मसुत्यू च तो राजन्नात्मन्येव समाश्रितौ । 

अहङ्यसानी सूतानि योधयेताससंद यस्‌ ॥९५॥ 
हे राजन्‌ ! ज्ञान ओर अज्ञान, मृत्यु और अमृत ब्रह्म ये दोनों अवश्य ही अपने शरीरमें ही 
अलक्षित रूपसे स्थित होकर आणियोंको आपसमें लडाते हैं, यह निःसंशय है ॥ ५॥ 


अविनाशोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि सारत । 

भित्वा चारीरं सूतानां न हिंसा प्रतिपत्स्यते ॥ ६॥ 
हे भारत ! यदि यह निश्चित है कि जीव अमर है, तो प्राणियोंके शरीरको नष्ट करनेसे उनकी 
हिंसा नहीं हो सकती ॥ ६॥ | 

अथापि च सहोत्पत्तिः सत्त्वस्य प्रलयस्तथा । 

नष्टे दारीरे नष्टं स्याद्दृथा च स्याल्कियापथः ॥७॥ 
और यदि शरीरका जन्मना मरना देखकर उस जीवकी उत्पत्ति और मृत्यु माने, तो वेदमें 
कही हुई समस्त क्रिया मिथ्या हो जावेंगी ॥ ७॥ 

तस्मादेकान्तसुत्खज्य पूर्वे; पूर्वतरेच्य यः । 

पन्था निषेवितः सद्भिः स निषेव्यो विजानता ॥८॥ 
इससे एकान्तमें रहनेका विचार छोडकर पूव तथा अत्यंत पूवे समयके साधु पुरुषोंके आचरित 
मागेको अवलम्बन करना बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है ॥ ८॥ 

लब्ध्वापि शथिती कुत्सा सहस्थावरजङ्कमास्‌ । 

न सुडूक्ते यो पः सस्यडूनिष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥९॥ 
इस स्थावर जङ्गमसे युक्त सम्पूर्ण ऐथ्वी प्राप्त करके भी जो राजा राउयसुखका उत्तम रीतिसे 
भोग नहीं करता, उसका जीवन निष्फल है ॥ ९॥ 
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अथ वा वसतो राजन्वने वन्येन जीवतः 
द्रव्येषु यस्य ममता श॒त्योरास्ये स वतेते ॥ १०॥ 
अथवा हे राजन्‌ ! जो वनवासी होकर बनके फल-मूलोंसे जीवन धारण करता है, परन्तु 
और द्रव्य, विषय वासनाकी ममता उसके चित्तसे नहीं छूटती; वह शांघ्र ही मृत्युक कराल 
ग्रासमें पतित होता है ॥ १० ॥ 
बाद्याभ्यन्तर भूतानां स्वभावं पद्य भारत । 
ये लु पश्यन्ति तद्भावं झुच्यन्त महतो भयात्‌ ॥ ११॥ 
है भारत ! आप इस आत्माको प्राणियोंके भीतर बाहर प्रत्यगात्म रूपसे स्थित समझिये; 
जो लोग सबके भीतर विराजमान पर आत्माको देख सकते हैं, वे महाभयसे सुक्त होते हैं ॥११॥ 
"भवान्पिता भवान्माता भवान्भ्राता भवान्युरुः 
दु:खप्रलापानातेस्य तस्मान्मे क्षन्तुमहासे ॥ १२॥ 
हम लोगोंके आपही पिता, आपही माता, आपही भाइ और आपही शुरु हैं, इससे मैंने दुःखसे 
आर्त होकर जो कुछ प्रलापयुक्त वचन कहे हैं, उस अपराधको क्षमा कीजिये ॥ १२॥ 
तथ्यं वा यदि वातथ्यं यन्मयैतत्प्रभाषितम्‌ । 
तद्विद्धि एथिवीपाल भकत्या भरतसत्तम ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्चणि त्रयोदशोऽभ्यायः ॥ १३॥ ३७४॥ 
क्योंकि हे भरतश्रेष्ठ प्रथ्वीपते ! मैने जो कुछ कहा है, चाहे वह न्याययुक्त हो अथवा अन्याय 


रित ही होवे, केवल आपमें भक्ति रहनेके कारणसे ही मैंने कहा है, यह आप समझिये ॥१३॥ 
महाभारतके शांतिपर्वमें तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ३७४॥ 


१. “पकी. ३ 
चैशंपायन उवाच 
कू. Cori ~ 

अव्याहरति कोन्तेये धमराज युघिष्छिरे । 

श्रातणां त्रवतां तांस्तान्विविधान्वदनिश्चयान्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! भीमसेन आदि भाइयोंने अनेक प्रकारके बेदविहित 
वचनाॉको कहके इस प्रकार कुन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिरको प्रबोधित किया; तोभी जब उन्होंने 
कुछ उत्तर न दिया ॥ १॥। 

महाभिजनसंपन्ना श्रीमत्यायतलोचना । 

अभ्यभाषत राजेन्द्रं द्रौपदी योषितां वरा ॥२॥ 
तब महत्‌ आभिजन-सम्पन्न, यशस्वि, बडी .चडी आंखावाला, स्रियांम अग्रगण्य द्रोपदी. नृपश्रेष्ठ 
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आसीनम्षम राज्ञां भ्रातूमिः परिवारितम्‌ । 
सिंहशादूलसहरर्वारणेरिव यूथपम्‌ ॥३॥ 
वह शेर आर सिह॒के समान शूरवीर भाइयांके द्वारा हाथियांसे यूथपति गजराजके समान 
घिरे हुए वेठे हुए बलवान युधिष्टिरसे बोली ॥ ३॥ 
अभिमानवती नित्यं विशेषेण युधिष्िरे । 
लालिता सततं राज्ञा धर्सज्ञा धमेदादिनी xh 
बह धर्म जाननेवाली, धर्मदशनी पाञ्चाली स्वाभाविक ही पतियों, विशेषतः युधिष्टिरके प्रति 
अभिमान रखनेवाली थी। उसपर भी राजा युधिष्टिर उसका सदा सम्मान किया करते थे ॥४॥ 
आमन्त्र्य विपुलश्रोणी साञ्जना परमवल्युना । 
सर्तारमभिसंप्रेक्य ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥&॥ 
इस ही कारण स्थूल नितम्ब और सुन्दर जांघोंबाली वह उनके समीप बहुत कुछ अभिमान 
युक्त वचनोंको प्रकाशित करती हुई राज शिरोमणी निज स्वामी युधिष्टिरकी ओर कटाक्ष करके 
मनोहर शान्त वचनसे उन्हें सम्बोधन करके बोली ॥ ५॥ 
इसे ते आतरः पार्थ शुष्यन्त स्तोकका इव । 
वावाइ्यसानास्तिष्ठन्ति न चैनानभिनन्दसे ॥ ६॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे आता सखे कण्ठसे युक्त चातककी भांति चिल्ला रहे हैं, तोभी तुम उन 
लोगोंको अभिनन्दन नहीं करते हो १ ॥ ६॥ 
नन्दयैतान्महाराज मत्तानिव महाद्विपान्‌ । 
उपपन्नेन वाक्येन सततं दुःखभागिनः ॥७॥ 
महाराज ! बहुत दिनोंसे दुःख भोग करनेवाले महामतवाले हाथीके समान पराक्रमी इन 
भाइयोंको आप यथा उचित वचनोंसे आनन्दित कीजिये ॥ ७॥ 
कथ छ्वैतवने राजन्पूवेसुकत्वा तथा वचः । 
श्रातुनेतान्स्म सहिताञ्चीतवातातपार्दितान्‌ ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! पहिले द्वेतवनमें जत्र तुम्हारे ये सब भाई आपके साथ सद्दी, वायु और गर्मीसे 
अत्यन्त क्केशित हुए थे; तब उस समय आपने कहा था- ॥ ८ ॥ 
वयं दुर्योधनं हत्वा सधे भोक्ष्याम मोदिनीस्‌ । 
संपूर्णा सवेकामानामाहवे विजयैषिणः ॥९॥ 
है शत्रुओंका नाश करनेवाले बीर भ्राता लोगों ! विजयकी इच्छाबाले इम सब कोई मिलके 
युद्धभूमिमे दुर्योधनको मारकर सब अभिलाष सिद्ध करनेवाली पृथ्वीको भोग करेंगे ॥ ९॥ 
% 
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६० भहामारंत [ शजधर्मपर्ष 
विरथांश्च रथान्कृत्वा निहत्य च सहागजान्‌। 
संस्तीये च रपैम्नेमि ससादिभिरारिदमाः ॥ १०॥ 
ओर जब तुम लोग शत्रसेनाके रथियोंको रथ रहित और हाथियोंको मारकर उन सब 
घुडसवारसहित रथो ओर चहुरङ्गिनी सेनाके मृत शरीरासे पृथ्वीको परिपूरित करेगे ॥१०॥ 
यजतां विविधैर्यज्ञैः सम्ुद्धैराप्तदक्षिणैः । 
वनवासकृतं दुःखं भविष्यति सुखाय नः ॥ ११॥ 
फिर अनेक दक्षिणासे युक्त अनेक भांतिके समृद्ध यज्ञोंका अनुष्ठान करोगे, उस समय तुम 
लोगोंका यह वनवासजनित सब दुःख सुखमें परिणत होगा ॥ ११॥ 
इत्येतानेवछुकत्वा त्वं स्वथं ध्सेञ्चतां वर । 
कथमस्य पुनर्वीर विनिह॑ंसि मनांस्युत ॥ १२॥ 
हे घर्मात्माओंमें मुख्य बीर महाराज ! आप स्वयं उस समय इन्हें इस प्रकार धीरजयुक्त 
वचन कहके आज किस कारणसे हम लोगोंका मन उत्साहरहित कर रहे हैं १॥ १२॥ 
न छीबो वसुधां झुङ्क्ते न छीबो धनभशलुते । 
न छीबस्य गृहे पुत्रा मत्स्याः पङ्क इवासते ॥ १३॥ 
कायर और नपुंसक पुरुष कदापि एथ्वी वा ऐश्वय भोगनेका अधिकारी नहीं हो सकता 
धनका उपाजन नहीं कर सकता; और जैसे कीचडमें मछली नहीं रह सकती, वेसे ही 
नपुंसकके घरमें पुत्र कलत्र नहीं रहते ॥ १३॥ 
नादण्डः क्षत्रियो भाति नादण्डो ञूतिमश्चुते । 
नादण्डस्य प्रजा राज्ञ! सुखमेधन्ति भारत ॥ १४॥ 
क्षत्रिय राजा दण्ड रादित होनेसे प्रभासे प्रकाशित नहीं होता; दण्ड न देनेवाला राजा इस 
पृथ्वीका भोग करनेमें समर्थ नहीं हो सकता और भारतमें दण्डहीन राजाकी प्रजा भी कदापि 
सुख नहीं पासकती ॥ १४॥ 
मित्रता सवेभतेषु दानमध्ययनं तपः । 
न्राह्मणस्यैष धर्मः स्यान्न राज्ञो राजसत्तम ॥ १५ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! सब प्राणियांके ऊपर मित्रभाव, दान, अध्ययन और तपस्या- यह ब्राह्मणका 
धर्म है क्षत्रिय राजाका नहीं ॥ १५॥ 
असतां प्रतिषेधय्य सतां च परिषालनम । 
एष राज्ञां परो घर्म! समरे चापलायनस्‌ ॥ १६॥ 
दुष्टोका निवारण, साधु पुरुषोंका पालन और युद्धमें पीछे न हटना-यही राजाओंका परम 
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यस्मिन्क्षमा च क्रोधश्च दानादाने भयाभये । 
निग्रहाजुग्रहौ चोभौ स वे धमविदुच्यते ॥ १७॥ 
जिसमें क्षमा, क्रोध, दान देना-कर लेना, शत्रुआंको भय और शरणागतोंको अभय, निग्रह 
और अनुग्रह वर्तमान हैं, उसे ही धर्मज कहा जा सकता है ॥ १७॥ 
न शुतेन न दानेन न सान्त्वेन न चेज्यया । 
त्वयेयं एथिवी लब्धा नोत्कोचेन तथाप्युत ॥ १८॥ 
आपने न अध्ययनसे, न दानसे, न शांत बाक्यसे, न यज्ञसे, किंवा न याचना कर पृथ्वी ग्रास 
की है ॥ १८॥ 
यत्तइलममित्राणां तथा वीरसझुद्यतम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसंपन्न निभिणज्गैसेहत्तरस्‌ ॥ १९॥ 
युद्धमें उद्यत शत्रुके हाथी, घोडे, रथ ओर पदाति बौरॉसे युक्त चतुरङ्गिनी सेनाका ॥ १९ ॥ 
रक्षितं द्रोणक्र्णास्यासश्चत्थाञ्ञा कूपेण च । 
तत्त्वया निहतं वीर तस्मादूसुडकव वछुंधरास्‌ ॥२०॥। 
जो द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा ओर कृपाचार्यसे सुरक्षित थी; उसका नाश करके इस पृथ्वीको 
प्राप्त किया हे, इससे अव इसे भोग कीजिये ॥ २० ॥ 
जस्बूद्रीपो महाराज नानाजनपदायुतः । 
त्वया पुरुषशादूँल दण्डेन भदित; प्रभो ॥२१॥ 
हे प्रभो ! पुरुषश्रेष्ठ ! पहिले राजख्य यज्ञके समयमें आपने अनेक भांतिके प्राणियोसे युक्त इस 
जस्चुद्वीपको शक्तिसे अधिकारमं किया था ॥ २१॥ 
जस्ञ्रूद्वीपेन सदृशाः ऋैश्चद्वीपो नराविप । 
अपरेण सहासेरोदण्डेन ग्शदितस्त्वया ॥ २२॥ 
महामेरुं पवतके पश्चिम जम्बूद्वीपके समान क्रो्वद्वीपको भी तुमने शक्तिसे कुचल दिया था ॥२२॥ 
मश्चद्टीपेन सहृदः शाकद्वीपो नरायिप । 
पूर्वेण लु महामेरोदेण्डेन स्यादितस्त्वया ॥ २३॥ 
और महागिरि मेरुके पूवे क्रोश्च द्वीप सदृश शाकद्रीपको भी तुमने चक्तिसे कुचल दिया था ॥२३॥ 
उत्तरेण महाभेरो! शाकद्वीपेन संमितः । 
भद्राश्वः पुरुषव्याघ दण्डेन स्टुदितस्त्वया ॥ २३॥ 
और इस महापर्वतके उत्तर दिशामें स्थित शाकद्वीपके समान ही भत्राश्च डीपको अपनी 
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हीपाश्च सान्तरद्वीपा नानाजनपदालयाः । 
विगाश्य सागरं वीर दण्डेन झादितारत्वया ॥ २५॥ 


हे वीर ! इसके अतिरिक्त नाना प्राणियोंसे युक्त सम्पूण द्वीप ओर अन्तद्वीपाॉंपर भी आपने 
समुद्र लाघकर अपनी शक्तिसे अधिकार कर दिया था॥ २५॥ 
एतान्यप्रतिमानि त्वं कृत्वा कर्माणि भारत । 
न प्रीयसे महाराज पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २६॥ 
हे भारत ! महाराज ! आप इस भांति असीम कार्योको करके ब्राह्मणोंसे सम्मानित होकर भी 
क्यों नहीं प्रसन्न चित्त होते हैं ? ॥ २६॥ 
स त्व भ्रातनिसान्हष्टरवा प्रतिनन्दस्व भारत । 
ऋषभानिव समत्तान्गजन्द्रानूजितानिव ॥ २७॥ 
भारत ! कया ही आश्रयं हे ! आप मतवाले हाथी और बलवान बृषभोंके समान पराक्रमी 
अपने इन भाइयोंकी ओर देखकर इन्दे आनान्दित करिये ॥ २७॥ 
अमरप्रतिमाः सर्वे शञ्चसाहाः परंतपाः । 
एकोऽपि हि सुखायैषां क्षमः स्यादिति मे सति ॥ २८॥ 
आप सब कोई देवताआके समान शत्रुआका नाश करने ओर उनके पराक्रमको सहनेमें समर्थ 
हैं; अधिक क्या कहूं; मेरे विचारमें हम लोगांके बीच एकही पुरुषके स्वामी होनेसे परम सुखके 
निमित्त समर्थ हो सकता हे ॥ २८॥ 
कि पुनः पुरुषव्याघाः पतयो मे नरर्षभाः । 
ससस्तानीन्द्रियाणीव चारीरस्य विचेष्टने ॥ २९॥ 
जब शरीरको धारण करनेवाली पांचों इन्द्रियोंके भांति आप पुरुषसिंह नरश्रेष्ठ पांचों भाई मेरे 
स्वामी हं ¦ तब जा मरा केतना सोभाग्य हैं; उसे कहां तक वणन करू १ ॥ २९ ॥ 
अनतं मात्रवीच्छवश्रः सवज्ञा स्वेदाशिनी । 
युधििरस्त्वां पाञ्चाले खुखे धास्यत्यनुत्तमे  ॥३०॥ 
महाराज ! मेरी सास सवज्ञानसे युक्त दीवदर्शिनी कुन्तीदेवीने कुछ भी मिथ्या वचन नहीं 
कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था, “ हे द्रोपदी ! महापराक्रमी युधिष्ठिर तुझे अनुत्तम सुख 
प्रदान करंगे ॥ ३० ॥ 
हत्वा राजसहस्राणि बहुन्याशुपराक्रमः । 
तब्यर्थ संप्रपद्यामि मोहात्तव जनाधिप ॥ ३१ ॥ 
शीघ्रतापूवक पराकम दिखानेवाले वे युद्धभूमिमें सहस्रो राजाओंको मारेंगे । ” परन्तु हे 
जनाधिप ! आपको सहसा इस प्रकारसे मोहयुक्त देखकर अब बोध होता हे, उनके वे सब वचन 
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येषासुन्मत्तको ज्येष्ठः सर्व तस्योपचारिणः । 
तवान्मादेन राजन्द्र सोन्सादाः सवपाण्डवाः ॥ ३२॥ 
जिनका जेठा भाइ उन्मत्त हाता है, छोटे भाइ सत्र उसके ही अनुगामी होते हैं । राजेन्द्र ! 
आपका चित्त उन्मत्तता युक्त हो रहा हे, तो आपके भाइ आपके अनुगामी होरहे हैं ॥ ३२॥ 
यदि हि स्युरजुन्मत्ता आतरस्त जनाधिप । 
बद्‌ध्वा त्वां नास्तिकेः साध प्रशासयुवखुंधरास्‌ ॥३३॥ 
हे राजेन्द्र ! यादि ये आपके भाइ उन्मत्त नहों हए होति, तो नास्तिकांके सहित आपको 
बाधक स्वय हा एथ्वाका शासन करत ॥ ३३॥ 
कुरुते सूढमेवं हि यः आया नाधिगच्छति । 
धूपेरञ्जनयांगेश्च नस्यकमाभिरव च । 
भषजेः स चिकित्स्यः स्याद्य उन्सागण गच्छति ॥ ३४॥ 
जो पुरुष सूट होकर आपको भांति आचरण करता ह, उसका कदापि कल्याण नही हो 


सकता । जा पुरुष इस भात उन्मादमागा हाता ह, धूप, अञ्जन, नस्य आर आषधा प्रयोगसे 
उसका [चाकत्सा करना उाचत ह ॥ ३४॥। 


साहं सर्वांधसा लाक स्त्रीणां भरतसत्तस । 

तथा विनिळतासेत्रर्याहासच्छासे जोवितुम्‌ ॥ ३॥ 
परन्तु हे भरतसत्तम महाराज ! ख्रियांके बोच में हा अत्यन्त अधम हूँ, क्योंकि में वेसे 
शत्रुआंसे रहित होकर भो अभी जोवित रहनेको अभिलाषा करतो हू ॥ ३५॥ 

एतेषां यतमानानासुत्पव्यन्त तु संपदः । 

त्य तु सवा सहा लब्ध्वा कुरूष स्चयसापदस््‌ ॥ ३६॥ 
आपके ये सव भाई लोग आर में, हम सत्र कोइ उत्कषके लिये यत्न कर रहे हैं, इससे हमारे 
वचनको निष्फळ करना आपको उचित नहां है । आप सम्पूण पृर्थ्वाके राज्यको त्यागके 
वनमें गमन करनेके लिये उद्यत होकर स्वयं हो विपदको आवाहन कर रहे हैं ॥ ३६॥ 

यथास्तां संसतो राज्ञां एवेव्यां राजसत्तमो । 

सान्धाता चास्बरीषश्च तथा राजन्विराजसे ॥ ३७॥ 
हे महाराज ! पाहिले जेसे मान्धाता ओर अम्बरीष पृथ्वोके समस्त राजाआमें माननीय थे, 
इस समय आप भी उस ही भांति विराजमान हो रहें हैं ॥ ३७॥ 

प्रशाधि णथिवों देवों प्रजा धमेण पालयन्‌ । 

सपवतवचनद्रापा मा राजान्वसना भव ॥ ३८॥ 
इसंसे घर्मके सहित प्रजाको पालन करते हुए पवत, वन आर अनेक द्वापासे युक्त इस पृर्थ्वाका 
शासन कीजिए और हे राजन्‌ ! निराश मत होइण ॥ ३८॥ 
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यजस्व विविषेयज्ञैजेहन्नमीन्प्रयच्छ च । 
पुराणि भोगान्वासांसि ङ्विजातिभ्यो व्पोत्तम ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ ४१३॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! विविध यज्ञांका अनुष्ठान, ओर शत्रुओके सङ्ग युद्ध करते हुए ब्राह्मणोंकों ग्राम, 
व्र आदि अनेक भांतिकी भोगप्रद वस्तु प्रदान कीजिये ॥ ३९॥ 
महाभारतके शान्तिपवमे चोद्‌हवां अध्याय समाप्त ॥ १४॥ ४१३॥ 


चेशंपायन उवाच -- ~ a 
याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा पुनरेबाजनोऽग्रचीत्‌। 
अनुमान्य महावाइं ज्येष्ठं आतरमीश्वरम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज जनमेजय ! अजुन द्रौपदीके वचनको सुनकर बडे भाई, प्रभु 
महाबाहु युधिष्टिरका सम्मान करते हुए फिर कहने लगे ॥ १॥ 

दण्ड: शास्ति प्रजाः सवो दण्ड एवाभिरक्षति | 

दण्डः खुपतेषु जागति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः ॥ २॥ 
है महाराज ! दण्ड ही समस्त प्रजाओंका शासन ओर रक्षा पालन करता रहता है; और 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी निद्रावस्थामे भी दण्ड जागता रहता है; इस ही कारण पण्डित लोग 
दण्डको ही धर्म कहकर वर्णन करते हैं ॥२॥ 

धर्म संरक्षते दण्डस्तथैवार्थ नराधिप । 

कामं संरक्षते दण्डस्त्रिवर्गा दण्ड उच्यते ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! दण्डही धर्मकी रक्षा करता है, उसी प्रकार अर्थकी रक्षा करता है; दण्ड ही काम 
की रक्षा करता है, इसहीसे दण्ड त्रिवर्गनामसे वर्णित हुआ है॥ ३॥ 

दण्डेन रक्ष्यते धान्यं धनं दण्डेन रक्ष्यते । 

एतद्विड्रन्नुपादत्स्व स्वभावं पद्य लोकिकम्‌ ॥४॥ 
अधिक कया कहूँ, प्रजाओंकी धनधान्य आदि जो कुछ वस्तु हैं, वह सब दण्डसे ही राक्षित 
होती हैं । हे राजेन्द्र ! इससे आप भी ऐसाही निश्चय करके लोक-रक्षा स्वरूप दण्डको ग्रहण 


करके लोकिक भावोंपर दृष्टि कीजिये ॥ ४ ॥ 
राजदण्डभयादेके पापाः पापं न कुवते । 


यमदण्डभयादेके परलोकभयादपि ॥५॥ 
इस पृथ्वीपर कितने ही पापी पुरुष केवल राज दण्डके भयसे ही पाप कमामे प्र्त नहीं होते; 


कोई कोई यमदण्ड और, परलोके भयसे पाप नहीं, करते हैं.॥ ५॥ 
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परस्पर भयादेके पापाः पापं न कुवेत । 
A एवं सांसिद्धिके लोके सर्व दण्डे ्रति्टितम्‌ ॥ ६ 
ऑर कोई कोई जातीय भयसे आपसमें एक दूसरेके पापाचरण करनेमे प्रवृत्त नही होते । हे 
राजन्‌ ! इसी भांति लौकिक व्यवहारांकी सिद्धि होती है; परन्तु सब प्राणी केवल दण्ड-भयसे 
ही अपने अपने कायाँमें यथा रीति तत्पर हैं ॥ ६॥ 

दण्डस्यैव अयादेके न खादन्ति परस्परम्‌ । 

अन्धे तमसि मज्तेयुथेदि दण्डो न पालथेत्‌ ॥७॥ 
इस पृथ्वीपर बहुतेरे प्राणी ऐसे भी हैं, जो केवल दण्डभयसे इस प्रकारके आपसमें एक दूसरे 
को भक्षण नहीं करते । अधिक में अग्र क्या कहूं, यदि दण्ड प्रजाकी रक्षा न करता; तो 
समस्त प्राणी महाघोर अन्धकाररूपी नरकमे पतित होते ॥ ७॥ 

यस्माददान्तान्दसयत्यशिष्टान्दण्ड घत्यपि । 

दसनाइण्डनाच्चैव तस्माइण्डं विदुबुधाः ॥८॥ 
दुष्टोंका दमन ओर उद्दण्ड पुरुषोंको शासित करता है, इस प्रकार दमन और दण्डित करनेसे 
पण्डितोंने उसका नाम दण्ड रक्‍खा है ॥ ८॥ 

वाचि दण्डो ज्ाह्मणाना क्षत्रियाणां सुजार्पणस्‌ । 

दानदण्डः स्मतौ वैश्यो निदेण्डः श्र उच्यते ॥९॥ 
यदि त्राह्मणजाति कुछ अपराध करे, तो केवळ वचनसे उसे दण्डित करना कर्तव्य कम है । 
अपराधी क्षत्रियकी केवल भोजन मात्र प्रदान करना चाहिये, उसे अधिक देना उचित नहीं 
है; वेश्यको धनरूपी दण्ड करे ओर शूद्र आतिको दूसरा कुछ दण्ड न करके उससे केवल 
सेवा कमे करनेकी ही विधि है ॥ ९॥ 

असंमोहाय सह्यीनामर्थसंरक्षणाय च । 

मयोदा स्थापिता लोके दण्डसंज्ञा विद्या. पते ॥ १०॥ 
हे पृथ्वीपते ! प्रजाके धन प्राणकी रक्षा और उनको प्रमादसे बचनेके लिये जगत्भें मर्यादा- 
रूपी दण्डका नियम स्थापित हुआ है ॥ १०॥ 

यत्न इयामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति सून्यतः । 

घरजास्तत्न न झछुद्यन्ति नेता चेत्साथु पद्धति ॥ ११॥ | 
जहां दण्ड चलानेबाला राजा पूर्ण रीतिसे विचारबान सत्य प्रिय होता है, और शाममूर्ति 
तथा लाल नेत्रवाला दण्ड यथार्थ रीतिसे उद्यत रहता है; वहांपर प्रजा कदापि. मोहित नहीं 
होती ॥ ११॥ | 
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ग्रह्मचारी ग्रहस्थश्थ वानप्रस्थोष्य भिक्षुकः 
दण्डस्यैव भयादेते मलुष्या वत्मनि स्थिताः ॥ १२॥ 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर भिक्षुक-संन्यासी सब आश्रमवाले केवळ दण्ड भयसे 
नियमित पथमें स्थित रहते हैं ॥ १२॥ 
नाभीतो यजते राजन्नाभीतो दातुमिच्छति । 
नाभीतः पुरुषः कश्चित्समये स्थातुमिच्छति ॥ १३॥ 
महाराज ! यदि दण्ड भय न रहता तो कोई पुरुष यज्ञानुष्ठान और दान कर्म करनेकी इच्छा 
नहीं करता है । अधिक क्या कहूं, दण्डका भय न होनेसे कोई पुरुष भी नियममें रहनेकी 
इच्छा नहीं करता है ॥ १३॥ 
नाच्छित्त्वा परमर्माणि नाकृत्वा कमे दारुणम्‌ । 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियस्‌ ॥ १४॥ 
जैसे मछुए बिना मछलियोंकी हिंसा किये जीविका निर्वाह नहीं कर सकते, वेसेही राजा भी 
शत्रुओके मम स्थानोंका उच्छेद और दुष्कर कम किये बिना कदापि राजश्रीको प्राप्त करनेमें 
समथ नहीं होता ॥ १४॥ | 
नाप्नतः कीर्तिरस्तीह न वित्त न पुनः प्रजाः । 
इंद्रो बृत्रचधेनेच महेन्द्रः समपद्यत ॥ १५ ॥ 
राजा यदि अपने शत्रुओंका नाश न करे, तो उसका धन, कीतिं ओर प्रजा कुछ भी स्थायी 
नहीं रह सकती । इन्द्रने बृत्रासुरका वध करके महेन्द्र नाम प्राप्त किया ॥ १५॥ 
य एव देवा हन्तारस्ताल्लाकोऽचयते भ्रशम्‌ । 
हन्ता रुद्रस्तथा स्कन्दः शाकोऽञ्चिवरुणो यमः ॥ १६॥ 
देवताओंके बीच जो शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं, उनकी सब कोई भक्तिपूर्वक पूजा अर्चा 
किया करते हैं । रुद्र, स्वामि कार्तिक, इन्द्र, अग्नि, बरुण, यम ॥ १६॥ 
हन्ता कालस्तथा वासयुस्टेस्युवेश्रवणों रविः । ३ 
घसवो मरुतः साध्या विश्वेदेवाऱ्च भारत ॥ १७॥ 
काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, सर्य, बसु, मरुत्गण, साध्य और विश्वेदेव आदिक देवता- ये सब 
कोई शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं ॥ १७॥ 
एतान्देवान्नमस्यन्ति प्रतापप्रणता जनाः । | 
न ब्रह्माण न धातारं न पूषाणं कथंचन ॥ १८॥ 
परन्तु मनुष्य लोग उन देवताओंके प्रतापको जानके विनीत भावसे नत मस्तक होकर उन्हे 
प्रणाम किया, करते हैं; ब्रा, घाता वा पूपाकी कोई पूजा-अर्चा या प्रणाम नहीं करते हैं ॥१८॥ 
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मध्यस्थान्सवेभूतेषु दान्ताञ्दामपरायणान्‌ । 
यजन्ते मानवाः केचित्प्रशान्ताः सवेकमेखु ॥ १९॥ 
वे सम्पूण प्राणियोंको सम दृष्टिसे देखते हैं, इसलिये मध्यस्थ, जितेन्द्रिय और शान्त स्वभाव- 
बाले हैं; और साधु तथा परिश्रमी मनुष्यही सब कमोमें इनकी पूजा अच्चो किया करते हैं ॥१९॥ 
न हि पद्यामि जीवन्तं लोके कंचिदहिंसया । 
सत्त्वैः सत्त्वानि जीवन्ति दुबेलेवेलवत्तराः ॥२०॥ 
इस संसारके बीच में ऐसे किसी भी प्राणीको नहीं देखता, जो विना हिंसा किये ही जीविका 


निर्वाह कर सके, क्योंकि निब प्राणियांसे बलवान जीवॉका जीविका निर्वाह होता है; सर्वत्र 
ऐसाही नियम दीख पडता है ॥ २०॥ 


नकुलो सूषकानत्ति बिडालो नङुलं तथा । 
बिडालमत्ति शवा राजञ्श्वानं व्यालम्ट्रगस्तथा ॥ २१ ॥ 
राजन्‌! नेवला चूहेको, नेवलेको बिल्ली, कुचा बिल्लीको और चीता कुत्तेको भक्षण करता है ॥२१॥ 
तानत्ति पुरुषः सर्वान्पदय धर्मो यथागतः । 
पाणस्यान्नामिदं सर्व जङ्गमं स्थावरं च यत्‌ ॥ २२॥ 
इसके अतिरिक्त इन सवकोही मनुष्य भक्षण करता है । देखिये, धर्म केसा आगया है ? 


अधिक क्या कहूं, इस स्थावर और जङ्गममय जगतूके बीच जो कुछ पदार्थ हैं, उन्हें प्राणके 
भक्ष्य करके विधाताने उत्पन्न किया है ॥ २२॥ 


विधानं देवविहितं तत्र विद्वान्न सुद्यति । 
यथा स्ष्टो$सि राजेन्द्र तथा भवितुमहेसि ॥ २३॥ 
यह सब देवोंका विधान है; इसही कारण विद्वान्‌ पुरुष उस विषयमें मोहित नहीं होते । हे 


राजेन्द्र ! आपने जिस कुलमें जन्म ग्रहण किया ह, उस ङुलमें आचरित कमोमें तुम्हें प्रवृत्त 
होना ही उचित है ॥ २३॥ ै 


विनीतक्रोधहर्षा हि मन्दा चनझुपाशिता) । 

विना वर्ध न कुवन्ति तापसाः प्राणयापनम्‌ ॥ २३॥ 
मूढबुद्धि क्षत्रिय ही क्रोध-दपेको त्यागके वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करते हैं; परन्तु हिंसाके विना 
उन तपस्वी लोगांके शरीरका भी निर्वाह नहीं हो सकता ॥ २४॥ 

उदके बहवः प्राणाः एथिव्यां च फलेषु च । 

न च कश्चिन्न तान्हन्ति किसन्यत्प्राणयापनात्‌ ॥ २९५ ॥ 
पृथ्वीपर, जलमें और फलोंमें बहुतेरे कीडे होते हैं; इन तपस्वियोंमें कोई भी ऐसा नहीं है 


जो प्राण धारण करनेके निमित्त फक और जल आदिके सङ्ग उन आणियोंकी हिंसा नहीं 
करता हैं, यह जीवन निर्वाहके लियेही है ॥ २५ ॥ 
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सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित्‌ । 
पक्ष्मणो5पि निपातेन येषां स्थात्स्कन्धपययः ॥ ३६॥ 
इस प्रथ्वीपर बहुतसे ऐसे छोटे जीव हैं, कि अनुमानसे ही उनका अस्तित्व जाना जाता है; 
बे जीव इतने बह्ष्म हैं, कि नेत्रकी पलकके आधातसे भी शीघ्र उनके कंधे दूर जाते हैं ॥२६॥ 
ग्रामाशिष्क्रम्य सुनयो विगलकोधसत्सराः । 
बने ङुडुस्वधर्माणो इद्यन्ते परिमोहिताः ॥ २७॥ 
कोई कोई मनुष्य क्रोध और मत्सरता त्यागके सुनि धर्म अवलम्बन करके गांवसे निकलकर 
बनमें गमन करते हैं; परन्तु बहांपर भी वे मोहित होकर गृहस्थाश्रमी होते देखा जाता 
है॥ २७॥ 
भूमि भिक्त्वौषधीश्छित्त्वा इृक्षादीनण्डजान्पश्यन्‌ । 
मनुष्यास्तन्वते यज्ञांस्ते स्वर्ग प्राप्लुवन्ति च ॥ २८॥ 
और बहुतेरे पुरुष गृहस्थाश्रमे ही निवास करके भूमि खनन, औषधि छेदन और उद्भिज 
अण्डज आदि चारों भांतिके प्राणियोंकी हिंसा करके यज्ञकार्याका अनुष्ठान करके अनायास 
ही स्वर्गलोकमें शमन करते हैं ॥ २८॥ 
दण्डनीत्यां प्रणीतायां सर्वे सिध्यन्त्युपक्रमाः । 
कौन्तेय सर्वेभूतानां तत्र मे नास्ति संदायः ॥ २९॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! इससे मुझे इसमें संशय नहीं है, कि यथारीति दण्ड नीतिका प्रयोग करनेसे 
ही समस्त प्राणी मात्रके कार्य सिद्ध हो सकते हैं ॥ २९ ॥ 
दण्डश्चेन्न भवेल्लोके व्यनशिष्यन्निमाः प्रजाः । 
काले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुबेलान्ब्वत्तराः ॥ ३० ॥ 
इस जगतके बीच दण्ड न रहता, तो समस्त प्रजा नष्ट होजाती; अधिक बलवान प्राणी 
अपनेसे नि्बेलको कांटेमें लगी हुई मछलीके समान पका डालते हैं ॥ ३० ॥ 
सस्यं चेदं ब्रह्मणा पूर्वसुक्त दण्डः प्रजा रक्षति साधु नीतः । 
पद्याम्नयश्व प्रलिशास्यन्त्यभीताः संतर्जिता दण्डमयाञ्ञ्वलन्ति ॥ ३१॥ 
पहिले ब्रह्माने भी यह सत्य वचन वर्णन किया था कि अच्छी भांतिसे विचार पूवक दण्ड 
प्रयोग होनेसे ही प्रजाकी रक्षा होती है | देखिये, शान्त अभि भी दण्डके अयसे फफकार 
देने मात्रसेही फिर प्रज्वलित होजाती है ॥ ३१॥ 
अन्धं तस इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किचन । 
दण्डश्चेन्न भवेल्ठोके विभजन्साध्वसाधुनी ॥ ३२॥ 
साधु और दुष्ट पुरुषोंको विभाग करनेवाला दण्ड यदि इस संसारके बीच न रहता, तो सब 
प्राणी अन्धकार-रूपी.नरकमें/प्रढे रहते, कळ भी. विदित. न, हो. सक्ता ॥ ३२॥ | 
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येऽपि संभिन्नमर्यादा नास्तिका वेदनिन्दकाः । 

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनोपनिपीडितााः ॥ ३३॥ 
अधिक क्या कहा जावे, जो लोग धमेनियम उल्लङ्घन करनेवाले, वेदनिन्दक और नास्तिक 
हैं, बे भी दण्डसे पीडित होकर शीघही नियमके वशीभूत होजाते हैं ॥ ३३॥ 

सर्वो दण्डजितो लोको दुलेभो हि झुचिनेरः । 

दण्डस्य हि अयाङ्गीतो भोगायेह भकल्पते ॥ १४ ॥ 
महाराज ! समस्त जगत्‌ दण्डके भयसे नियमका उरुङ्कन नहीं करता, क्योंकि इस जगते 
बीच पापरहित मलुष्य बहुत ही दुभ है, इससे प्रायः मनुष्य दण्ड भयसे भीत होकर 
नियमित मागमें गमन करता है ॥ ३४॥ 

चातुर्वेण्याप्रमोह्दाय छुनीतनयनाय च । 

दण्डो विधाञा विहितो धर्मोर्थावभिर क्षितुप्त्‌ ॥ ३७ ॥ 
चारों वर्णकी प्रजाके सुख, धर्म, अर्थ, रक्षा और उन लोगोंको नीतिमागे अबलम्बन करानेके 
ही लिये विधाताने दण्डको उत्पन्न किया है ॥ ३५॥ 

यदि दण्डान्न बिभ्येयुवेयांसि श्वापदानि च । 

अद्यः पछाल्मतुष्यांच यज्ञाथोनि हवींषि च ॥ ३६॥ 
यदि पक्षी ओर हिंसक प्राणियोंको दण्डका अय न रहता, तो वे यज्ञकी हवि, पछ और 
मचुष्यांको भक्षण करते ॥ ३६ ॥ 

न ब्रह्मचार्यधीयीत कल्याणी गौने दुह्यते । 

न कन्योङ्टहनं गच्छेद्यदि दण्डो न पालघेल ॥ ३७॥ 
यदि दण्ड प्रजाकी मर्यादाकी रक्षा न करे, तो ब्रह्मचारीका वेदाध्ययन, दूध देनेवाली कस्याणी 
गऊका दुहना, और कन्याओंके विबाह आदि सत्र काथ कभी न हों ॥ ३७॥ 

विश्वलोपः प्रवर्तेत मभिद्यरन्सवंसेलवः । 

समत्वं न प्रजानीयुयेदि दण्डो न पालथेल्‌ ॥ ३८॥ 
यदि लोक-रक्षा करनेवाला दण्ड न रहता, तो समस्त धमे क्रियाएं और नियम शिथिल 
होकर नष्ट होजाते, तथा प्रजा किसी चस्तुक्को भी अपनी न समझ सकती, अर्थात्‌ बलवान 
निबलोके धनको अनायासही बलपूर्वक इर लेते ॥ ३८ ॥ 

न संवत्सरसञ्राणि तिछेयुरक्कतोभयाः । 

विधिवदक्षिणावन्ति यदि दण्डो न पाल्यत्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि दण्ड रोकधर्भ रक्षा न करता, तो कोई पुरुष भी निभेयचित्त होकर विघिपूवेक दक्षिणा- 
युक्त साम्वत्सरिक यज्ञोंके अनुष्ठान न कर सकते । 
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चरेयुर्नाश्रमे धर्म यथोक्तं विधिमाश्रिताः । 

न विद्यां प्राप्जुयात्काश्चि्यादि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४०॥ 
यदि दण्ड धर्म मर्यादाका पालन न करावे, तो ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ आदि आश्रमवाले कोई 
पुरुष भी विधिपूर्वक अपने अपने आश्रमके कर्मोका अनुष्ठान न करते और कोई पुरुष विद्या 
प्राप्त करनेमें भी समर्थ न होते ॥ ४० ॥ 

न चोष्ट्रा न बलीवर्दा नाश्वाश्वतरगर्दभाः । 

युत्ता वहेयुर्यानानि यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ३१॥ 
यदि और कर्तव्या पालन न करावे दण्डका भय न रहता; तो ऊंट, बलवान बैल, घोडे, 
खचर और ग्भ आदि पशु सवारियोंमें जुतकर कदापि उसे बहन न करते ॥ ४१॥ 

न प्रेष्या वचनं कुर्युने बालो जातु कर्हिचित्‌ । 

लिछेत्पितृमते धर्मे यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४२॥ 
यदि दण्डका भय न होता तो सेवक स्वामीकी आज्ञाका पालन न करते, बालक कभी अपनेसे 
बडोंकी आज्ञा न मानते ओर कन्या अपने पिताके शासनमें न रहती ॥ ४२॥ 

दण्डे स्थिताः प्रजाः सर्वा भयं दण्डे विदुबुधाः । 

दण्डे स्वरो मनुष्याणां लोकोऽयं च प्रलि्ितः ॥ ४३॥ 
समस्त प्रजा दण्ड परही स्थित है; दण्डसे भय होता है; इसी ही कारणसे पण्डित लोग दण्डको 
सब धर्मोका मूल समझते हैं; दण्ड ही मलुष्यांको स्वर्गलोकमें ले जानेका मूल कारण है; अधिक 
क्या कहूँ, यह सम्पूर्ण जगत्‌ केवल दण्डप्रभावसे ही प्रतिष्टित है ॥ ४३॥ 

न तत्र ङूटं पापं वा यश्चना वापि इङ्यते । 

यत्न दण्डः छुविहितश्चरत्यरिविनादानः ॥ ४४॥ 
जिस स्थानपर शत्रुओका नाश करनेवाला दण्डका विधिपूर्वक प्रयोग किया जाता है, उस 
स्थलमें किसी प्रकारके कपटता, अनिष्ट और ठगहारी नहीं देखी जाती ॥ ४४॥ 

हविः शा प्रपिवेद्‌श्वष्टो दण्डश्चेन्ञो्यतो भवेत्‌ । 

हरेत्काकः पुरोडादां यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४५॥ 
यदि दण्ड उद्यत होकर प्रजाकी रक्षा न करता, तो कोवे पुरोडाश भोजन और कुत्ते यज्ञके 
घृतको चाटनेमें प्रवृत्त होते ॥ ४५॥ 

यदिदं घर्मतो राज्यं विहितं यद्यधर्मतः । 

कार्यस्तत्र न शोको चै झुङ्दव भोगान्यजस्व च ॥ ४६॥ 


घर्म हो, वा अधर्म ही होवे; इस समय यह राज्य हम लोगोंको प्राप्त हुआ है; आप शोक 


त्यागके उसे भोग करिये और यज्ञ आदिक कर्मोका अनुष्ठान करिये ॥ ४६॥ 
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सुखेन धम श्रीमन्तश्चरन्ति शुचिवाससः । 

संवसन्तः प्रियेदारेशुञ्जानात्धान्नसुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
श्रीमान पुरुप अपने प्रियपुत्र कलत्रके सङ्ग वास कर शुद्ध वस्र पहरते ओर उत्तम भोजन करते 
हुए सुखपूवक धर्माचरण करते रहते हैं ॥ ४७॥ 

अथ सब समारस्साः समायत्ता न सरायः । 

स च दण्डे समायत्तः पच्य दण्डस्य गौरचम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस संसारके बीच जो कुछ काये हैं, वे सब धनके वशमें हैं, ओर वह धन दण्डके अधिकारमें 


> 
न 


हे । इस समय विचार करके देखिये, कि दण्डका कितना बडा गोरव हे ॥ ४८ ॥ 
लाकयात्राथमवद धसप्रचचन कतम्‌ । 
आहसा साधुहसति अयान्धमपरिअह ॥ ४९॥ 

आप समझ रखिये लोकयात्राका निर्वाह करनेके लिये ही धर्म स्थित हुआ है । कोई निबर 


पुरुष बलवान पुरुषके पीडित होनेपर उस निवल पुरुषके परित्राणके लिये बलवानका नाश 
करनेसे उस सदात्मक हिंसाके द्वारा अहिंसासे भी बढके धर्मोपाजन होता हे ॥ ४९॥ 
नात्यन्तणुणवान्कश्चिन्न चाप्यत्यन्तनिशुणः । 
उभयं सवकारयेषु इश्यते साध्वसाधु च ॥ ५० ॥ 
हे राजन्‌ ! इस संसारके बीच कोई भी वस्तु एक बारगी दोष पूणे और दोष रहित सब 
गुणोंसे युक्त नहीं है, सम्पूण कायोमें कुछ दोष और कुछ शुण दोनों ही दीख पडते हैं ॥५०॥ 
पञानां छृषणं छित्त्वा लतो भिन्दन्ति नस्तकान_। 
कूषन्ति बहवो आारान्बभ्नान्ति दमयन्ति च ॥६१॥ 
कितने ही पुरुप पशुओंका अण्डकोश काटकर फिर उसके नाकाको विदीण करते हैं, फिर 
उनसे भार आदिका कारय करा लेते हैं, उन्हें बांधे रखते हैं और उनका दमन करते हैं ॥५१॥ 
एवं पर्याकुले लोके विपथे जजेरीकूले । 
तैस्तैन्यायेमेहाराज पुराणं घर्ससाचर ॥ ५२ ॥ 
महाराज ! यह सारा जगत्‌ मिथ्या व्यवहारोंसे इसी भांति पर्याङ्ुरित अर्थात्‌ दण्डके प्रभावसे 
जजर हो गया है; इससे आप भी ऐसे ही न्यायी व्यबहारोंसे - प्राचीन धर्मका आचरण 
कीजिये ॥ ५२॥ 
यज देहि प्रजा रक्ष धर्म समलुपालय । 
असित्राञ्जहि कौन्तेय मित्राणि परिपालय ॥ ६३ ॥ 
हे कुन्तीकुमार ! यज्ञका अनुष्ठान, दान, प्रजापालन, शत्रओका नाश और मित्रोंको पालन 
करते हुए पूर्णरीतिसे धर्मोपाजेन करिये ॥ ५३ ॥ 
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सा च त निघतः शत्रून्सन्युमबलु भारत । 
न तचर किल्विष किचित्कतभवालि भारत ॥ ६३॥ 
हे राजन्‌ ! शत्रुओंका नाश करते समय आपके चित्तमें कुछ भी दीनता उपस्थित न होवे; 
क्योंकि शत्रुओंका नाश करनेसे वध करनेवालेको पापमें लिप्त नहीं होना पडता ॥ ५४॥ 


आततायी हि यो हन्यादाततायिनमागलस्‌ । 
न तेन झूणहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युस्टच्छति ॥ ५७ ॥ 
अधिक कया कहें, कोई भी पुरुष हाथमें शस्र लेकर मारनेकी इच्छासे उपस्थित होवे, तो 
शस्त्र ग्रहण करके उसका वध करनेसे भ्रणहत्याके पापमें भी नहीं लिप्त होना पडता; क्योंकि 
उस सन्मुख उपस्थित होनेवाले आतताथी पुरुषका क्रोध ही मारनेवालेके मनमें क्रोध उत्पन्न 


करानेका मूल है ॥ ५५॥ 


अवध्यः सवेस्ूतानामन्तरात्मा न संशयः । 
अवध्ये चात्मनि कथं बध्यो भवति केनचित्‌ ॥ ६६ ॥ 


विशेष करके जो सब प्राणियोंकी अन्तरात्मा हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है। यादि आत्मा अवध्य है, तो कोन किसका वध करनेवाला हो 
सकता हे १॥ ५६॥ 
यथा हि पुरुषः शालां एनः संप्रविशेन्नवामर । 
एवं जीवः शारीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥ ६७॥ 
जैसे मचुष्य बार बार एक घरमेसे दूसरे घरके भीतर प्रवेश करता है; वैसेही जीव भी बार 
४2% ०९७ ०५» चे 
बार एक शरीर त्यागके दूसरे शरीरोंम प्रवेश करता है ॥ ५७॥ 
देहान्पुराणालुत्खज्य नवान्संप्रतिपव्यते । 
एवं झत्युसुर्ख प्राहुर्ये जनास्तत्त्ववशिनः ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि पश्चदशो$च्यायः ॥ १५॥ ४७१॥ 
देहधारीके प्राचीन शरीरॉका त्याग और नवीन शरीरोंको धारण करनेका कार्य ही वत्वदर्शी 
पण्डित लोग मृत्यु कहकर वर्णन करते हैं ॥ ५८ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे पंद्रहचां अध्याय लमात ॥ *५॥ 8७१ ॥ 


Wr 
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वेशांपायन उबाच-- उप द 
अञ्जनस्य वच! शुत्वा मीमसनाऽत्यमर्षणः । 
घेयसास्थाय तेजस्वी ज्येष्ठं आतरमत्नवीत ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- अजुंनका बचन समाप्त होनेपर महा तेजस्वी क्रोधी भीमसेन धीरज धर 
बडे भाइ राजा युर्थिष्टिरसे बोले ॥ १॥ 
राजन्विदितधसीऽसि न तेऽस्त्यविदितं झुबि । 
उपशिक्षाम ते वृत्त सदेव न च चाक्लुसः ॥२९॥ 
महाराज ! आप किसी विषयोंमें अज्ञान नहीं हैं, सम्पूण धमे आपको विदित है; हम लोग 
सदा आपके चरित्रके अनुसरण करनेकी इच्छा करते हैं । परन्तु किसी प्रकार भी आपको 
शिक्षा देनेभे समर्थ नहीं हो सकते ॥ २॥ 
न वक्ष्यामि न वक्ष्यामीत्येवं मे सनस्ति स्थितम्‌ । 
अतिदुःखात्तु वक्ष्यामि तन्निबोध जनाधिप ॥ ३॥ 
आपको कुछ भी न्‌ कहूँ, ऐसे ही मनमें इच्छा रहती है; परन्तु दुःखके वेगको न सहनेके 
कारण इस समय में कुछ कहता हूं, आप सुनिये ॥ ३॥ 
भवतस्तु प्रमोहन सर्व संशयितं कलम्‌ । 
विक्लबत्वं च नः घाघमबलत्यब लयैच च ॥ ४॥ 
आपके मोहयुक्त होनेसे सब निष्फळ होरहा है, और हम भी कातर तथा निबेल 
हो रहे हैं ! ॥ ४॥ 
कर्थ हि राजा लोकस्य सबेशास्त्राविशारदः । 
मोहसापव्यते दैन्याद्यथा कुपुरुषस्तथा ॥ ९ ॥ 
आप सब शास्नोके जाननेवाले इस जगत॒के राजा होकर भी किस कारण दीन भावसे युक्त 
सामान्य कायर पुरुषकी भांति मोहित होरहे हैं ? ॥ ५॥ 
आगतिश्व गतिञ्चैच लोकस्य विदिता तव । 
आयत्यां च लदात्वे च न ते$स्त्यविदित प्रभो ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! जगतूकी सुगति और अगति आपको विदित हैं; और हे प्रभो ! भविष्य तथा 
वर्तमान कारकी गति भी आपसे छिपी नहीं है ॥६॥ 
एवं गते महाराज राज्य प्रति जनाधिप । 
he तदिहैकसना 
हेलुमञ्र प्रवक्ष्यासि मनाः ऽणु ॥ ७॥ 
हे महाराज ! जनाधिप ! इस स्थितिमें इस राज्यके विषयमें में आपसे कुछ कारण दिखाकर 
बचन कहता हूं, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ७॥ 


१० (म. भा. शा. प.) 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


[ राजधर्मपर्ष 


== ~ 2 eS मी 


७४ महाभारत 


रत SS 
ss = 
Sars ~ “क, “0 "9७ ९02. ~ De Pr ०७. TT म पका वाहक साथ 


द्विविधो जायते व्याविः शारीरो मानसस्तथा । 
परस्परं लयाजन्म निर्द्र नोपलभ्यते ॥ ८॥ 
इस जीव-लोकमें शारीरिक ओर मानसिक ये ही दो भांतिकी पीडा मनुष्यकों उत्पन्न होती 
हैं; परन्तु उनमेंसे एकके उत्पन्न होनेसे ही दूसरेकी उत्पत्ति होती हे । शारीरिकके विना 
मानसिक ओर मानसिकके विना शारीरिक पीडा नहीं उत्पन्न हो सकती ॥ ८॥ 
शारीराजायते व्याधिसांनसो नात संशायः। 
सानसाज्जायते व्याधिः शारीर इति निश्चयः ॥ ९॥ 
शरीरके अस्वास्थ्यसे मानसिक पीडा प्रगट होती हे, इसमें संशय नहीं है और मानसिक पीडा 
उत्पन्न हानसे ही शरीर शिथिल होता है; यह निश्चित ही है ॥ ९॥ 
शारीरमानसे दुःखे योऽतीते अनुशोचति । 
दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थों प्रप्यते ॥ १०॥ 
जो पुरुष बीते हुए शारीरिक ओर मानसिक छुशॉको स्मरण करके शोकित होता है, वह 


inns 


एक सङ्ग दूसरे क्लेशको आकर्षित करके दो अनर्थामें फंसता हे ॥ १०॥ 


शीतोष्णे चैव वायुश्च अयः शारीरजा झुणाः । 
तेषां णानां साम्यं च तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
सदीं-गमी और कफ- पित्त, वायु शरीरके येही तान गुण हैं, इन तीनों शुणोंकी जो साम्या- 
वस्था है, उसे ही स्वस्थ शरीरके लक्षण कहते हैं ॥ ११॥ 
तेषामन्यतमोत्सेके विधानसुपदिइयते । 
उष्णेन बाध्यते शीतं शीतेनोष्णं प्रबाध्यले ॥ १३॥ 
और उनकी घटती बढती होनेके कारण उत्पन्न हुई विकृतियोंके प्रतिकार करनेके लिये उपाय 
बताये गए: हैं; उष्ण वस्तुसे सर्दी और ठण्डी बस्तुआंसे गर्मी निवारित की जाती है॥ १२॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चैच मानसा! स्युस्त्रयो खुणा: । 
हर्षेण बाध्यते शोको हषः शोकेन बाध्यते ॥ १३॥ 
शरीरकी भांति मनके भी सत्व, रज और तम-ये तीन गुण हैं; हर्षसे शोक और शोकसे हर्ष 
निवृत्त होता है ॥ १३॥ 
कञ्चित्छुखे वतमानो ढःखस्य स्मलुमिच्छति । 
कश्चिद्दुःखे वतमान! खुखस्य स्मतुमिच्छति ॥ १३॥ 
कोई दुखे स्त होकर दुःखको और कोई दुःखमें पडके सुखको स्मरण करनेकी इच्छा 
॥९४॥ 
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स त्वं न दुःखी दुःखस्य न खुखी च सुखस्य च । 

न दुःखी सुखजातस्य न सुखी दुःखजस्य या ॥ १७५ ॥ 
परन्तु आप तो कभी सुख और दुःखमें आसक्त नहीं होते, इससे दुःखके समयमें सुख और 
सुख उपस्थित होनेके समय दुःखको स्मरण करना नहीं चाहते हैं ॥ १५॥ 

स्मतुमहसि कौरव्य दिष्टं तु बलवत्तरम्‌ । 

अथ वा ते स्वभावोऽयं येन पार्थिव कष्पसे ॥ १६॥ 
देखिये, प्रारब्ध ही बलवान है । अथवा हे राजन्‌ ! जिससे आप छेशित होरहे हैं, आपका 
स्वभाव यदि ऐसा ही होवे ॥ १६॥ 

इष्टवा सभागतां छूष्णामेकवस्त्रां रजस्वलाम्‌ । 

मितां पाण्डुपुत्नाणां न लस्य स्मतुमहोले ॥ १७॥ 
तो पहिले जो सभामें पाण्डपुत्रोके देखते ही एक वस्न धारण करनेवाली रजस्वला द्रोपदीको 
लाया गया था, उस विषयको आप क्या नहीं स्मरण करते हैं १॥ १७॥ 

प्रश्ाजन च नगरादजिनेश्च निवासनम्‌ । 

महारण्यनिवासश्च न तस्य स्मतुमहोसि ॥ १८॥ 


म जो नगरसे बाहर निकलकर शृगछाला पहनके महावनमें वास किया उसे क्यों नहीं याद 
करते १॥ १८॥ 


जदासुरात्परिछेश चित्रसेनेन चाहवम्‌ । 

सैन्धवाच्च परिङ्ञेशं कथं विस्स्तचानासे । 

पुनरज्ञातचर्याथां कीचकेन पदा वधम्‌ ॥ १९॥ 
और बहांपर जटासुरसे जो कष्ट हुआ तथा चित्रसेन गन्धर्वके सङ्ग युद्ध हुआ, सिन्धु राज 
जयद्रथने जो अपमानकारक दुःख दिया, अज्ञातवासमें ट्रौपदीके उपर कीचकके चरणप्रहार 
आदि बहुतस उपद्रवोंसे अनेक भांतिके दुःख प्रास इए थे; आप किस कारणसे उन सब 
दुः्खोको भूले जाते है १ ॥ १९॥ = हे 

यच ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदारिदम | 

मनसैकेन ते सुद्धमिद घोरसुपस्थितस्‌ ॥ २० ॥ 
हे शत्रुदमन राजन्‌ ! पहिले जेसे द्रोण भीष्मके सङ्ग आपका युद्ध हुआ था, बेसेही इस समय 
केबल एक मनके सङ्ग आपके युद्ध करनका समय उपास्थित हुआ है ॥२०॥ 

यत्न नास्ति बारे कार्थ न भिन्रैने च बन्धुभिः । 

आत्मनैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धखुपस्थितम्‌ ॥ २१॥ 
इस युद्धमें बाणों-शख्रों और बन्धु-बान्धवोंका प्रयोजन नहीं है । इसमें एकमात्र आपको ही 
बुद्धिकी सहायतासे युद्ध करना होगा, ऐसा युद्ध उपस्थित हुआ है ॥ २१॥ 

% 
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तस्मिन्ननिर्जिते युद्धे प्राणान्यदि ह मोक्ष्यसे । 
अन्यं देई समास्थाय पुन स्तेनैव योत्स्यसे ॥ २२॥ 

यदि आप इस युद्धमें मनको विना पराजित किये ही प्राण परित्याग करेंगे, तो आपको 
दूसरा शरीर ग्रहण करनेपर भी शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करना होगा, अर्थात्‌ दूसरे जन्ममें भी 
आप युद्ध कार्यको अनिवार्य समझिये ॥ २२॥ 

तस्मादद्यैव गन्तव्यं युद्धस्य भरतषभ । 


एतजित्वा महाराज कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ २३॥ 
हे भरतकुलमें श्रेष्ठ ! अतः आज ही युद्ध कीजिए । महाराज ! मनको जीतनेसे आप कृतार्थ 
हो सकेंगे ॥ २३॥ 

एतां बुद्धिं विनिश्चित्य ख्रतानासागतिं गतिम्‌ । 

पिठुपैतामहे वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ २४॥ 


आप प्राणियांक़ी आवागमनकी गतिको इसी भांति विचारकर पित-पितामह आदिके 
व्यवहारोंके अनुसार यथारीति राज्य शासन करनेमें प्रवृत्त होइये ॥ २४ ॥ 
दिष्टया दुर्योधन! पापो निहतः सालुगो युधि । 
द्रौपद्याः केशपक्षस्य दिष्टया त्वं पदवी गतः ॥ ९५९ ॥ 
महाराज ! प्रारब्धसे ही पापी दुर्योधन अपने अनुयायी और सेवकोंके सहित युद्धमे मारा 
गया; द्रापदीके केशके भाग्यसे ही आप फिर राज्यपद पर प्रतिष्टित हुए हैं ॥ २५॥ 
यजस्व वाजिमेधेन विघिवदक्षिणावता । 
वर्ख ते किंकराः पार्थ वाखुदेवस्थ वीयवान ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपवाणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ४९७॥ 
हे राजेन्द्र ! पराक्रमी श्रीकृष्ण और हम सब कोई आपकी आज्ञाके वशवत्ती हैं । आप इस 
समय विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान कीजिये ॥ २६॥ 


महाभारतके शांतपर्वेमें सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ४९७॥ 





SI (९ केळद: 
युधिष्ठिर उचाच-- Ne 
असंतोषः प्रमादश्च मदो रागोऽप्रशान्तता । 
बल॑ मोहोऽभिमानश्च उद्ठेगऱ्वापि सवदा: ॥ १॥ 
राजा युधिष्टिर बोले- हे भीमसेन ! असन्तोष, प्रमाद, मद, राग, अशान्ति, बळ, मोह, 


अमिमान्‌,और्‌ .उद्देग | १.॥ [iS . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ieee 5a क 


अध्याय १७ | व्यान्तिपने रे 


TE 070 ० 





> 





= ee 5S “>. re ms >. Sess ee rs Ss ts क धक 


एभिः पाप्मभिराविष्टो राज्यं त्बमाभिक्ाङ्कसि । 
निरामिषो विनिर्सुक्तः शान्तः खुछुखी भव ॥२९॥ 
आदि पापोंमें रत होकर ही तुम राज्यकी अभिलापा करते हो । इससे विषय बासना त्याग 
कर सुख-दुःखसे मुक्त और शान्त होकर सुखी हो जाओ ॥ २॥ 
य इभासखिलां असि शिष्यादेको महीपति: । 
तस्याप्युदरमेवैकं क्षिमिदं त्वं घशंससि ॥ ३॥ 
जो एकछत्र राजा होकर अकेला ही इस समस्त पथ्वीपर शासन करता है, उसको भी एक 
ही पेट होता है, तब तुम किस कारणसे इस राज्यकी प्रशंसा कर रहे हो १ ॥ ३॥ 
नाह्वा पूरथिलुं शाक्या न मासेन नरबेम । 
अपूर्या पूरयन्निच्छामायुषापि न दाव्त्लुयात ॥४॥ 
नरश्रेष्ठ ! यह आशा एक दिन वा कई महीनोंमें पूरी होनेकी बात तो दूर है, जीवनके अन्त 
समयतक भी यत्न करके कोई इस पूर्ण न होनवाली इच्छाको पूर्ण करनेमें समथ नहीं हो 
सकता ॥ ४॥ 
यथेद्धः प्रज्बलत्यश्चिरसभिद्धः प्रशाम्यति । 
अल्पाहारतया त्वचि शामयौदयेछुल्थितस्‌ । 
जयोदरं एथिव्या ले श्रेयो निजितया जितम्‌ ॥&॥ 
जैसे अभि काष्ठ ग्राप्त होनेसे ही प्रज्वलित और काष्ठके अभावसे ही शान्त होती है, वैसे ही 
तुम भी थोडे भोजनसे उद्दीप्त जठराभिको शान्त करो; इससे तुम पाहिले इस उद्रको ही वशम 
करो। ऐसा करनेसे ही मानो तुम सम्पूर्ण एथ्वीको जीत लोगे, अनन्तर यथार्थे कल्याण प्राप्त 
करनेमें समर्थ होंगे ॥ ५॥ 
सालुषान्काम मोगांस्त्वमैश्वय च प्रशांसास्ले । 
असोगिनोऽबलास्चैच यान्ति स्थानमलुत्तमस्‌ ॥ ६॥ 
तुम मञुष्योंके इच्छानुयायी ऐश्वर्य और भोगोंकी प्रशंसा करते हो, परन्तु भोगवासना त्यागके 
जो लोग तपस्यासे अपने शरीरको ऋशित करते हैं, वे ही श्रेष्ठ रोकोंमें गमन कर सकते 
॥ ६॥ ३ 
योगक्षेमौ च राष्ट्रस्य धघर्माधर्मी त्वयि स्थितौ । 
सुच्यस्व महतो आरातत्यागमेवाभि संश्रय ॥७॥ 
धर्म और अधर्म, राज्यका लाभ और राज्यकी रक्षा, ये ही तुम्हारे हृदयमें परिपूरित हैं, तुम 
इस महाभारसे सुक्त होकर त्याग अर्थात्‌ सन्यास धमका आश्रय करो ॥ ७॥ 
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एकोदरकृते व्याघ्रः करोति बिघसं बहु । 
तमन्येऽप्युपजीवन्ति मन्दवेगंचरा मगा: ॥८॥ 
जैसे व्याघ्र एक ही उद्रके लिये बहुतसे प्राणियोंकी हिंसा करता है, और दूसरे बहुतेरे मन्द 
बेगवाले पश्च उसके संग्रह किये हुए भोजनसे अपने शरीरका पोषण करते हैं, बैसे ही राजा 
लोग भी अपने एक मात्र उद्रके ही वास्ते बहुत साधन संचय करते हैं, और धूत्ते लोग 
उसके ही अबलम्प्रनसे अपनी अपनी जीविका निर्वाह करते हैं ॥ ८॥ 
विषयान्प्रतिसंहृत्य संन्यासं झुरुते यतिः । 
न च तुष्यन्ति राजानः पद्य बुद्धथन्तरं यथा ॥ ९॥ 
सुनि विषयोंका त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है और संतुष्ट होता है; परंतु विषयभोगांसे 
सम्पन्न राजा लोग कदापि सन्तोष प्राप्त करनेमें समथ नहीं होते; तुम विपयदूपित बुद्धि 
त्यागके स्वयं ही इस विषयमें कितना अन्तर है यह विचार करके देखो ॥ ९ ॥ 
पत्राहारेरदमकुदैदेन्तोळूखलिकेस्तथा । 
अग्भक्षैवायु भक्षैश्च तैरयं नरको जितः ॥ १० ॥ 
जो लोग पत्ते खोनेवाले हैं और जो पत्थर, दांत तथा ओखलीसे अन्नकी भुसी एथक्‌ करके 
जीविका निर्वाह करते हैं, और जो लोग जल तथा वायुसे शरीरकी रक्षा करते हैं, उन 
सम्पूर्ण तपस्वी लोगोंने ही यथार्थ रूपसे नरकपर विजय पायी है ॥ १०॥ 
यश्चेमां वसुधां कृत्स्नां प्रशासेदखिलां दपः । 
तुल्यादमकाश्चनो यञ्च स कूतारथों न पार्थिवः ॥ ११॥ 
इस प्रृथ्वीपर सुवण और पत्थरके ठुकडोंमें जिसकी समवुद्धि है, बैसे निर्लांभी पुरुष और 
सम्पूणे पृथ्वीको शासन करनेवाले राजा, इन दोनोंमेंसे विषयानुरागसे रहित पुरुषको ही 
मुक्त-कृतार्थ समझना चाहिये; राजाको नहीं ॥ ११॥ 
सङ्कल्पेषु निराररूभो निराशो निमेसो लव । 
बिशोकं स्थानमालिष्ठ इह चाखुज चाव्ययम्‌ ॥ १२॥ 
इससे जो इस लोक और परलोकमें अव्यय तथा अशोककी निवास भूमि स्वरूप हैं; तुम 
उनका ही आसरा करके सम्पूर्ण कार्योके सझुल्प, आशा और ममतासे रहित होजाओ ॥१२॥ 
निरामिषा न दोचन्ति शोचसि त्वं किमामिषम्‌ । 
परित्यज्यामिषं सर्व झषावादात्पसोध्यसे ॥ १३॥ 
जो सब विषयोंके त्याग करनेवाले हैं, वे किसी वस्तुके लिये कभी भी शोक नहीं करते हैं ! 
तुम किस कारण विषयभोशोंकी चिन्ता करते हो ? समस्त विषय वासनाको परित्याग करो; 
ऐसा होनेसे मिथ्यापवाद अर्थात्‌ बाहरी विषयभोग और भातरी जो विषय त्यागरूपी 


सन्यासका अभिमात्‌ है, उससे, मुक्त दो सकोगे ॥ १३ || . ............ 
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पन्थानौ पितृयानश्च देवयानश्च विश्वती । 

इजानाः पितृयानेन देखयानेन मोक्षिणः ॥ १४॥ 
इस जगत्में जीबोंको परलोक गमन करनेके विषयमे “ देवयान और पिठ्यान ” नामके दो 
मार्ग हैं; इसमें सकाम यज्ञ करनेवाले पिवयान और मोक्षार्थी लोग देवयान माणसे गमन 
करते हैं ॥ १४॥ 

लपसा ब्रह्मचर्येण स्वाध्याथेन च पाविताः । 

विस्ुुच्य देहान्वै भान्ति मृत्योरविषयं गलाः ॥ १५॥ 
तपस्या, स्वाध्याय और ब्रह्मचये आदिसे पवित्र हुए लोग शीघ्र ही शरीर स्यागकर सृत्युके 
अधिकारसे पार होकर प्रकाशित होते हैं ॥ १५॥ 

आमिषं वन्धनं लाके कर्मेहोक्ते तथामिषम्‌ । 

ताभ्यां विसुक्तः पाशाभ्यां पदसाशोति लत्परस््‌ ॥ १६॥ 
इस संसारमें भोग्य विषय ही बन्धन स्वरूप हैं, और ये भोग्य-विषय ही कर्मके रूपमें वर्णित 


हुए हैं; जो इस पापात्मक भोग्य विषय रूप केसे मुक्त हो सकता है, बही उस परमपदको 
प्राप्त करता हे ॥ १६॥ 


आपि गाथामिमां गीतां जनकेन वदन्त्युत । 

निह्वन्द्रेन विखुक्तेन मोक्ष समलुपदयता ॥ १७॥ 
पहिले शोक-मोह आदि इंद्रोंसे रहित तत्वदर्शी जीवनमुक्त जनकने- जिन्होंने मोक्षका 
साक्षात्कार किया था- जैसा कहा था, और आज पथन्त भी जो गाथा, छोकसमाजमें बणेन 
की जाती है, में उसे कहता हूं, सुनो । उन्होंने कहा था- ॥ १७॥ 


अनन्तं बत मे वित्त यस्य से नास्ति किचन । 

मिथिलायां प्रदीप्तायां न से दह्यालि किचन ॥ १८॥ 
में अनन्त ऐश्व्यका स्वामी हूं, तो भी उसमेंसे भेरा कुछ नहीं है; इस मिथिला नगरीके भस्म 
होनेपर भी मेरा कुछ भी नहीं जलेगा ॥ १८॥ 

प्रज्ञापासादसारुह्य नकोच्याञ्शोचलो जनान्‌ । 

जगतीस्थानिवाद्रिस्थो सन्दबुद्धीनचक्षले ॥ १९॥ 
जैसे पथतपर चढनेवाला मनुष्य नीचे रहनेबालोंको भली भांति देखनेमें समर्थ होता है, वैसे 


ही जो मनुष्य ज्ञानरूपी प्रासाद पर चढा है, वह मूढ लोगोंको अविषयीभूत विषयोंके लिये 
महा शोक करते हुण देखता दै; परन्तु स्वयं दुःखी नहीं होता ॥ १९॥ 
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हर्य पझ्यलि यः पश्यन्स चक्षुष्सान्स बुद्धिमान । 
अज्ञातानां च विज्ञानात्संवोधाद्‌ घृ द्विरुच्यते ॥ २०॥ 

बोध रूपी नेत्रसे जो अज्ञात विषयाको जानता ओर देखकर ही उसके कत्त॑व्याकत्तव्यका 
निश्चय कर सकता है; उसे ही बुद्विमान्‌ ओर नेत्रवान्‌ कहा जाता है; जिससे अज्ञात विषयोंका 
ज्ञान, बोध अर्थात्‌ निश्चय होता है, उसेही बुद्धि कहते हैं ॥ २०॥ 

यस्लु वाचं विजानाति बहुमानभियात्ल वै । 

ब्रह्मसावप्रसूतानां वैद्यानां आावितात्मनास्‌ ॥ २१॥ 
जो स्थिर चित्तवाले ब्रहमज्ञानसे युक्त विद्वान पुरुषोंके वचनको हृदयमें धारण कर सकता है, 
बह सर्वत्र अधिक सम्मान लाभके अधिकारको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है और उसे बडा 
अभिमान होता है ॥२१॥ 

यदा भूतएथण्भावभेकस्थमब्ुपझ्यलि । 

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपव्यले तदा ॥ २२॥ 
जिस समय एथकू रूपसे बोध होनेवाले आकाश आदि भूत एक आत्मामें ही स्थित हुए 
दीख पडते हैं; तब ही समझना चाहिये, कि सम्पूण रूपसे ब्रह्मसे साक्षात्कार हुआ है ॥२२॥ 


ते जनानाँ गतिं यान्ति नाविह्ठांसोऽस्पचेतसः । 
` ह रौ लि£ > 
नाबुद्धयो नातपसः सब बुद्धी प्रतिछितम्‌ ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि सत्तदशो$ घ्यायः ॥ १७ ॥ ५२० ॥ 
तत्वज्ञ पुरुष ही वेसी परम गतिको प्राप्त कर सकते हैं; अल्पक्ञ, तपस्या ओर ज्ञान हीन पुरुष 
कदापि परमगति प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञानको ही सबका सूरू जानना 


चाहिये ॥ २३ ॥ 


महाभारतके शान्तिपवम सत्रहवा अध्याय समाप्॥ १७ ॥ ५२० ॥ 
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वैशास्पायन उवाच-- 
लूष्णींसूतं लु राजानं पुनरेचाुनोऽञ्रवीत्‌ । 
संतप्त: शोकळुःखाभ्यां राज्ञो वाक्शाल्यपीडितः ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन बोले- धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा ही वचन कहके चुप हुए । अजुन उनके वचन 
रूपी शलाकासे पीडित ओर शोक दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होकर फिर बाले ॥ १॥ 
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कथयन्ति पुराब्र्तमितिहासमिमं जनाः । 

विदेहराज्ञ' संवादं 'भायंया सह भारत ॥२॥ 
महाराज ! विदेहराज जनकका अपनी भार्याके सङ्ग जो कुछ वादाशुवाद हुआ था, आजतक 
लोग उस प्राचीन इतिहास-विपयको वणन किया करते हैं ॥ २॥ 

उत्ण्गुज्य राज्यं 'सक्ताथ कूलवाद्ध जनश्वरस्‌ । 

चदइराज साहेषा ढःशखिता प्रत्यभावत ॥ ३॥ 
मैं उस सम्वादको अर्थात्‌ राजा जनकने जव राज्य छोडकर सन्यास ग्रहण करनेमें संकृल्प 


किया, तब उनकी राज पत्नीने दुःखी होकर उनसे जो कुछ बचन कहे थे, उसे वर्णन करता 


धनान्यपल्य भित्राणि रत्नानि विविधानि च । 

पन्थानं पाचक हित्वा जनको मोण्डवसास्थितः ॥४॥ 
विदेहराज जनक धन, संतान, मित्र, अनेक आंतिके रत्न, स्वगंपथस्वरूप सनातन मार्ग और 
यज्ञकम्माके अनुछानको त्यागके अकिंचन होगये ॥ ४॥ 

लं ददर प्रिया भार्या भेक्ष्यश्टक्तिसकिचनस्‌ । 


धानाछुष्टिछुपालीनं निरीहं गतमत्सरम्‌ ॥६॥ 
तझुवाच ससागस्य सर्तारमङुतोस यम्‌ । 
कुळा मनस्विनी भार्या विविक्त हेतुमट्टचः ॥३॥ 


सवत्र निभय, निमत्सर, निरीह ओर निराकांक्षी होके एक मुडी जोसे ही जीविका निर्वाहके 
निमित्त शिर शुडाकर सन्यास थम ग्रहण करते देखकर, उनकी मनस्विनी प्यारी भार्या क्रुद्ध 
होकर एकान्त स्थानमें उनके समीप गमन करके इस प्रकार हेतुयुक्त वचन कहने लगी ॥५-६॥ 

कथसुत्खज्य राज्यं स्वं धनधान्यसमाचितम्‌ । 

कापालीं च्त्तिमास्थाय धानाझषिवनेऽ्चरः ॥७॥ 
हे महाराज ! आप धनधान्यसे युक्त निज राज्य परित्याग करके किस कारणसे कापालिक 
वाति- भीख मांगना- अवरूम्बन करते हैं? जोकी झुट्टीसे जीविका निर्वाह करना आपके लिये 
कदापि यह उत्तम नहीं है ॥७॥ 

प्रतिज्ञा तेऽन्यथा राजन्विचेष्टा चान्यथा तव । 

यद्राज्य महदुत्सज्य स्वरुपं लुष्यसि पार्थिव ॥८॥ 
है पार्थिव ! आपकी प्रतिज्ञा तो दूसरीही थी और आपका बर्ताव इसके विपरीत हो रहा है। 


हे राजन्‌ ! आप इस बृहत्‌ राज्यको परित्याग करके थोडीसी वस्तुमें आनंद मानने लगे 
॥ ८ ॥ 


११ (स. भा. शा. एके ) 
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नेतेनातिथयो राजन्देवर्षिपितरस्तथा । 
ठाकयसचद्य त्वया भर्तु मोघस्तेऽयं परिश्रसः ॥ ९॥ 
और राजन्‌! देखिये, एक सुट्टी मात्र भृष्ट यवसे आप कदापि देवता, ऋषि, पितर और अतिथि- 
याको तृप्त करनेमें समर्थ न हो सकेंगे; इससे आपका यह सम्पूर्ण परिश्रम निष्फल होगा ॥९॥ 
देवतातिथिभिञ्चैव पितृभिश्चैव पार्थिव । 
वरेतेः परित्यक्तः परित्रजासे निष्क्रियः ॥ १०॥ 
हे महाराज ! देवता, अतिथी, पितर ओर सबसे परित्यक्त तथा क्रियारहित होकर इस 
सन्यास धर्मको ग्रहण करते हैं ! यह कैसा आश्रय है? ॥ १०॥ 
यस्त्वं चैविद्यवृद्धानां ब्राह्मणानां सहस्रशाः । 
भर्ता भूत्वा च लोकस्य सोऽद्यान्यै्चतिमिच्छसि ॥ ११॥ 
पहिले आप तीनों वेदोंके जाननेबाले विद्वान्‌ सहस्रो ब्राह्मणों ओर जगत्के सब लोगोंके पालन 
करनेवाले होकर आज उन ही लोगांके आसरेसे अपना उदर भरनेकी इच्छा करते हैं॥ ११॥ 
श्रियं हित्वा प्रदीप्तां त्वं ववत्संप्रति वीद्ष्यसे । 
अपुत्रा जननी तेऽद्य कौसल्या चापतिस्त्वया ॥ १२॥ 
आप प्रदीप्त राजश्री परित्याग करके इस समय कुत्तेकी भांति पराये अन्नको आशा करके 
इधर उधर देख रहे हैं । केसा आश्चर्य है ? आपके इस प्रकार नष्ट होनेसे आपकी माता पुत्र- 
हीन और आपकी भार्या कोशल राजपुत्री आज विधवाकी भांति बोध हो रही हैं ॥ १२॥ 
अशीतिधमंकामास्त्वां क्षत्रियाः पयुपासत । 
त्वदारामाभिकाङ्क्षन्त्यः कपणाः फलहतुकाः ॥ १३॥ 
और ये धर्मकी इच्छावाले अस्सी क्षत्रिय लोग जो सदा आपकी उपासना करते रहे हैं, आपसे 
बहुत आशाए करते हे, इन अनाथाको फलका अपेक्षा ह ॥ १२३ ॥ 
ताञ्च त्वं विफलाः कुवन्कालँलोकान्डु गमिष्यासि । 
राजन्सरायत माक्ष परतन्त्रषु दाहषु ॥ १४॥ 
जब फि मोक्ष पद अत्यन्त ही संशयसे युक्त है, और देहधारी पुरुष सब भांतिसे कम करनेमें 
परतन्त्र हैं, तव आप इन अनुयायी पुरुषोंकी आशा निष्फल करके कोनसे लोकम गमन 
करनेमें समथ हो सकेंगे ? ॥ १४ ॥ ट 
नेच तेऽस्ति परो लोको नापरः पापकमेणः । 
ध््यान्दारान्परित्यज्य यस्त्वमिच्छसि जीवितुम्‌ ॥ १५॥ 
जब आप धर्मपत्नीका परित्याग करके जीवन धारणकी इच्छा करते हैं, तब आप भी अत्यन्त 
ही पापी हैं, उसमें सन्देह नहीं हे । आपका न इस लोक न परलोकमें कहीं भी मडूल न हो 
सकेगा ॥ १५ ॥ 
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स्रजो गन्धानलंकारान्वासांसि विविधानि च । 

किमरथमभिसंत्यज्य परत्रिजसि निष्क्रियः ॥ १६॥ 
आप किस कारणसे दिव्यसुगन्धयुक्त बस्तु, मालाएं, अनेक भांतिके वस्र और अलङ्कारोंको 
त्यागके क्रियारहित होकर परित्राजक धमे ग्रहण करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १६॥ 

निपानं सवेश्ूतानां सूत्वा त्वं पावनं महत्‌। 

आढयो वनरपति्ूत्वा सोऽद्यान्यान्पयुपाससे ॥ १७॥ 


आप सम्पूण प्राणियोंको पवित्र तथा विज्ञाल प्याऊ और फासे परिपणे बृक्षकी भांति आश्रय- 

च ~~ च ७७ > ९ 
स्वरूप होकर, आज आप दूसरेकी उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए हैं; क्या ही आश्रय 
है !॥ १७॥ 


खादन्ति हस्तिनं न्यासे ऋव्यादा बहवोऽप्युत । 
बहवः कूमयञ्चैच किंपुनस्त्वामन्थकम्‌ ॥ १८॥ 


महाराज ! निश्चे-भावसे एक जगह स्थित हानते हाथीको भी काडे और मांसभक्षी जन्तु 
भक्षण करनेमें समर्थ हो सकते हैं, तो पुरुषार्थ रहित आप जैसे की बात ही क्या है १॥१८॥ 

य इमां कुण्डिकां भिन्द्याल्त्रिविष्टव्धं च ते हरेत्‌। 

वासप्चापहरेत्तस्मिन्करथं ते मानसं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
यदि आपका यह कमण्डलु कोई फोड दे, त्रिदण्ड ले जाय और वस्त्र भी चुरा कर ले जाय, तो 
उस समय आपके मनकी कया स्थिति होगी १॥ १९॥ 

यस्त्वयं सवेसुत्सज्य धानासुष्टिपरिध्रहः । 

यदानेन समं सच किमिदे सम दीयते । 

धानासुष्टिरिहार्थश्चेत्प्रतिज्ञा ते विनऱ्यति ॥२०॥ 
जिसमें प्रविष्ट होनेसे सब त्यागके केवल भृष्ट-यवयी एक सुट्टीमें ही आसक्त होना पडता है, 
उसमें आपकी किस कारणसे प्रवृत्ति हुई है ? यदि कहिये कि एक सुट्टी अन्न और राज्य 
आदिमें मेरी सम दृष्टि है, तब आप किस कारणसे राज्य आदि त्याग करके केवल एक सुट्टी 
भृष्ट यवमें आसक्त हो रहे हैं? और यदि आपको ऐसा ही प्रयोजन दै, तो “ सवत्यागी हुआ 
हूँ” कहके आपने जो प्रतिज्ञा की है, वह व्यर्थ ही रही दै॥ २० ॥ 


x CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


DoH SE लत. ७१.०० ला. लिन SSE. oo ses mn 


टे भहामारत [ राजधर्मपर्ष 
का याहं तव को मे त्वं कोड्य ते भय्यत्ञुग्रहः । 
प्रशाधि एधिवी राजन्यत्न तेऽछग्रहो भवेत्‌ । 
प्रासाद शायनं यान वासांस्याभरणानि व ॥ २१॥ 
यदि आप केवल एक मात्र चिदानन्दमें अपने मनको स्थिर समझते हैं; तो ऐसा होनेसे “में 
तुम्हारा कोन हूं ? और तुम्ही मेरे कोन हो ” अथात शुद्ध चिदाभाससे परस्परका सम्बन्ध 


किस प्रकार रह सकता है ? इससे कोइ वस्तु तथा व्याक विशेषमं आसक्त वा विरक्त होना 


आपको किसी प्रकार भी उचित नहीं है । यदि अजुग्रढ करना ही आपका कत्तव्य कमे होवे, 
तो आप कृपा करक इस एथ्वीकोही शासन कीजिये और राजमहल, शय्या, सवारी, बखर 
तथा आध्नूपणोंको उपभोगे छाइये ॥ २१॥ 

श्रिया निराशरधनेस्त्यक्तामित्रेरकिचनः । 

सोखिकळेः संञ्चतानथान्यः संत्यजसि कि डु तत्‌ ॥ २२॥ 
श्रीसे निराश, अत्यन्त दरिद्र, समस्त मित्र-बन्धु-बान्धवोंसे परित्यक्त खुखार्थी पर निद्धंन, 


च 


लोगोंकी भांति जो उत्तम सम्पन्न राजलक्ष्मीका परित्याग करता है, उससे उसे झया लाभ ! 


योऽत्यन्त प्रलिणृह्णायाव्यश्च द्यात्सदेव हि । 
तयोस्त्वमन्तरं चिद्धि श्रेयांस्ताभ्यां क उच्यते ॥ २३॥ 
जो अव्याहत दान ग्रहण करता और जो सदा दान देता है, उन दोनोंके बीच कोन श्रेष्ठ है! 
उन दोनोंका आपसमें कितनी दूरका 3 उसे विचार करके देखिये तो सही, ऐसा 
होनेसे अवश्य जान सकेंगे ॥ २३॥। 
सदेव याचमानेडु सत्खु दर्भविवजिषु । 
एतेषु दक्षिणा दत्ता दावाञ्माविव इड्टेतम्‌ ॥ २४॥ 
परन्तु दम्भी ओर सदा भांगनेवाठेको थन दान करनसे जलती हुईं दावाशनिमें आहुति 
डालनेकी भांति वह दान निष्फल हाता है ॥ २४॥ 
जातवेदा यया राजन्नादग्ध्वैवोपशास्यति । 
सूद्व याचमाना वे तथा चास्यात न ह्वज: ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे अग्नि विना किसी बस्तुको जलावे शान्त नहीं होती, वैसे ही भीख मांगनेबाला 
ब्राह्मण विना कुछ ग्राप्त हुए निश्वत्त नहीं होता ॥ २५॥ 
सतां च वेदा अन्नं च लोकेऽस्मिन््रक्कतिश्रेवा । 
न चेदाता भवदाला कुतः स्यर्मोक्षकाङ्क्षिणः ॥ २६॥ 
इस जगतमं दाताका अन्न ही साधु-संन्यासियोका जीवनस्वरूप निश्चित है, क्योंकि उन 
लोगाका स्वयं बनाके भोजन करनेकी विधि नहीं है । इससे यदि राजा दाता न होवे, तो 


कैसे मोक्षाथीं सोक जिन वॉर हो सकेगा 71 दी 000” 
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अन्नाद्गृहस्था लोकेऽस्मिन्भिक्षवस्तत एव च । 
अन्नात्प्राणः प्रभवाति अज्नदः घ्राणदो अवेत्‌ ॥ २७॥ 
इस पृथ्वीपर जिसके घरमें अन्न है, वेही गृहस्थ कहे जाते हैं; भिक्षुक लोग उन्हीं सम्पूण 
गृहस्थोंके आसरे शरीरयात्रा निवाह करते हैँ; समस्त प्राणी अन्नते ही जीवन धारण करनेमें 
मथ होते हैं, इससे अन्नदाता प्राणदाता कहलाता हे ॥ २७॥ 


गहस्थेभ्योडणिनिय्येतता गृहस्थानेव संश्चिताः । 
प्रभव च प्रतिष्ठां च दान्ता निन्दन्त आसते ॥ २८॥ 


NNN 


गृहस्थाश्रमसे निकलकर जितेन्द्रिय संन्यासी लोग गृहस्थ पुरुषोंके अवलम्पसे ही शरीरयात्राका 
निवोह करते हुए, प्रतिष्ठा ओर योग प्रभावको प्राप्त कर सकते द ॥ २८ ॥ 


त्यागान्न सिक्षक विद्याज्ष मोण्डयान्न च याचनात्‌ । 
म्हजुस्तु याऽथ त्यजते त सुख वाद 1 नक्ुकस्‌ ॥ २९॥ 
समस्त वस्तुओके परित्याग करने, सिर मुडाने और भीख मांगनेसे कोई भिक्षु संन्यासी नहीं 


हो सकता । जो सरलभावसे सम्पूर्ण बिषय युक्त सुखेंको परित्याग करनेमें हो सकता है, 
उसही संन्यासी कहना चाहिये ॥ २९॥ 


आअखत्तः सक्तवङ्गच्छन्निःखङ्गो झुक्तवन्धनः । 

स्म: दाचा च सेतर च खच सुत्वा महापत ॥ ३०॥ 
हे एथ्वीपते ! जो भीतरसे समस्त वस्तुओंमे आसक्तिरहित होकर बाहरसे आसक्तिकी भांति 
व्यवहार करता तथा मित्र और शत्रको समान जानता सम्पूण वन्धनोसे सुक्त हो 
सकता है, और वेले सङ्गरहित पु | सुक्त कहा जा सकता है ॥ ३०॥ 
थ्‌ 


परित्रजन्ति झुण्डाः क्ाषायचाससः । 

सिता बट्वियेः पाशैः संचिन्वन्तो दृथामिवस्‌ ॥ ३१॥ 

घूखे लोग बहुतसे आशापाशोंमें बंधकर शिष्य और मठ आदि विषय प्राप्त होनेकी अभिलाषासे 
घरसे निकलकर दान लेनेके लिये कापाय बस्न धारण ओर सिर सुडाकर सन्यासधमं ग्रहण 


करते हं ॥ ३१ ॥। 


अर्थी च नाम वाता च त्यक्त्वा पुत्रांत्स्यजन्ति ये। . 

त्रिविष्ठञ्धं च वासश्च प्रलिगुहन्त्यबुद्धयः ॥ ३२॥ 
| परन्तु जो लोग त्रिविद्या, वात्ता शासत्र ओर पुत्रकरत्रको त्यागकर त्रिदण्ड भस्म तथा काषाय 
आदि वस्नोंको घारण-करले"हें+'के,अस्फ्क ही-मूखे हे.॥ डेर). ००००७ 
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अनिष्कषाये काषायमीहाथमिति विद्वि तत्‌ । 
धमेध्वजानां छुण्डाना दृत्पथॅमिति भ सति ॥ ३३॥ 
संन्यासधमं पवित्र होनेपर भी यदि हृदयका इंद्व दूर न हुआ तो गेरुये वस्नोंको धारण करना, 
केवल जीविका निर्वाहके ही लिये जानना चाहिये; मेरे विचारमें जीविका निर्वाह मात्र ही 
उन धमका ढोंग करनेवाले सिर-सुडनेवाले लोगोंका पुरुषाथ है ॥ ३३॥ 
काषायैरजिनैश्चीरैनञ्चान्छुण्डाञ्जटाधरान्‌ । 
बिश्रत्साधून्महाराज जय लोकाञ्जितेन्द्रियः ॥ ३४॥ 
हे महाराज ! इससे आप इन्द्रियोंकी अपने वशमें करके गेरुए बस्न, सृगछाला और कोपीन 
धारण करनेवाले, तथा नङ्गे सिर मुडे और जटाधारी आदि साधु संन्यासियोंका प्रतिपालन 
करते हुए लोकोंपर जय करनेमें प्रवत होइथे ॥ ३४॥ 
अग्न्याधेयानि युवर्थान्क्रतून्सपश्ुदक्षिणान्‌ । 
ददात्यहरहः पूर्वं को डु धमतरस्ततः ॥ ३५९ ॥ 
जो पहले गुरुके लिये प्रतिदिन अभिहोत्रके लिये समिधा लाकर फिर पशु और दक्षिणायुक्त 
यज्ञांका अनुष्ठान तथा दान करता ह, उससे बढकर अधिक धमात्मा कोन है १ ॥ ३५॥ 
तत्त्वज्ञो जनको राजा लोकेऽस्मिन्निति गीयते । 
सोऽप्यासीन्मोहसंपच्नो मा मोहवदासन्बगाः ॥ ३६॥ 
हे धर्मराज ! देखिये, विदेहराज जनक इस प्रथ्वीपर तत्वज्ञके रूपसे विख्यात हुए थे, परन्तु 
वह भी कर्तव्य कर्मके निर्णयमें मोहको प्राप्त हुए थे; इससे आप मोह परित्याग 
कीजिये ॥ ३६॥ 
एवं घर्समलुक्रान्तं सदा दानपंरैनरैः । 
आनरास्ययुणापतः कामञऋ्ाधाचंवांजताः ॥ ३७॥ 
यदि हम इसी प्रकार धर्मका अनुसरण करेंगे, दानसे युक्त होकर दय! आदि शुणोसे समृद्ध 
रहेंगे, काम-क्रोथ आदि दोषोंको त्याग देंगे ॥ ३७॥ 
पालयन्तः प्रजाओव दानसुत्तमसास्थिताः । 
इष्टारँलोकानवाप्स्यासो ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि अएाद्शोऽध्यायः ॥ १८॥ ५५८॥ 
उत्तम दान धर्ममें स्थित होकर प्रजाओंका पालन करेंगे, तो हम ब्रह्मनिष्ठ और सत्यवादी 
होनेसे अवश्य ही अभिलाषित लोकोंमें गमन कर सकेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥३८॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमै अट्टारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ५५८॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
दाह तात द्यास्त्राणि अपराणि पराणि च । 
असय वंदवचन कुरु कम लजतिच ॥१॥ 
युधिष्ठिर बाले- हे तात अजुन ! लोकिक धर्मशास्र ओर ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञानशास्त्र- अपर 


त पर- दोनों ही मुझे विदित हैं। वेदमें कमका अनुष्ठान और कमे त्याग दोनों विषयॉकी 
[वाथ है ॥ १ ॥ 


आङुलानि च शास्त्राणि हेतुमिश्चित्रितानि च । 

निश्चयञ्चच थन्साञो चदाह ल॑ यथाविधि . ॥२॥ 
इससे सव शास्र अत्यन्त ही जटिल ओर चित्रित हैं, परन्तु सुक्तिसे आरोचित दोनेसे उसका 
जो कुछ सार निश्चित हुआ है, में उसे विधिपूवेक जानता हूं ॥ २॥ 

त्वं तु केवलमस्त्रज्ञो वीरततमञुछितः । 

शास्त्राथ तत्वतो गन्तुं न समर्थः कथचन ॥३॥ 
तुम केवळ वीर त्रताचारी और अञस्न शस्रांकी विद्यामें निपुण हो; शाख्नोके अर्थको यथार्थ 
रूपसे जाननेभें तुम्हारा कुछ भी सामथ्यं नहीं है ॥ ३॥ 

शास्त्राथसूक्ष्मद्शी यो धर्मनिश्चयकोविदः । 

लेनाप्येबं न वाच्योऽहं यदि धर्मं प्रपद्यसि ॥४॥ 
जो धमकी विशेष आलोचना करनेवाले हैं ओर शाख्ताथमें सक्ष्मदर्शी तथा तत्वनिश्रयमें निपुण 


हैं, वे कदापि मेरे विषयमें ऐसे वचनोंको प्रयोग नहीं कर सकते; यदि तुम धर्मको यथारीतिसे 
देखते तो सब सत्य अनुभव कर सकोगे ॥ ४॥ 


आतृसोहृदसास्थाय थद॒क्त वचनं त्वया । 
न्याय्य युक्त च कान्तय प्रालाऽह तन तड्जुन ॥ ५॥ 
हे पाथ ! अजुन ! परन्तु भ्रातृ भावसे युक्त होके तुमने मुझे जो कुछ वचन कहे हैं, वे न्याय- 
पूणे ओर उचित हैं; उनसे म॑ भी तुम्हारे ऊपर अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ हू ॥ ५॥ 
युद्धधर्मेषु सवषु क्रियाणां नेपुणेबु च । 
न त्वया सहचराः कश्चित्त्रिषु लोकेषु विद्यत ॥ ६॥ 


सुब युद्धघम तथा कार्याकी निपुणतामें तीनों लोकके बीच कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं 
| ६॥ 


धर्ससूद्मं तु यद्वाक्यं तत्र दुष्प्रतरं त्वया । 

धनंजय न में बद्धिमाभिदाड़कितुमहसि ॥७॥ 
हे. धनंजय ! धर्म अत्यंत सूक्ष्म ओर दुर्बोध हे, उसमें तुम्हारा प्रवेश होना अत्यंत कठिन है; 
परन्तु मोक्षधर्म विषयमें मेरी घुद्धिपर शङ्का करना तुम्हें योग्य नहीं है ॥७॥ 
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युदक्यास्त्रविदेव त्वं न शृद्धाः सेवितास्त्वया । 
समासविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयस्‌ ॥८॥ 
तुमने कभी ज्ञान-बृद्ध परुपांकी सेवा नहीं की है; तुमने केवल युद्ध विद्याका ही अभ्यास 


| किया है; जिन्होंने संक्षेप ओर विस्तार रूपसे तत्व निणेय किये ह, उनके निश्चित किये हुए 
| मीमांसाको भी तुम नहीं जानते हो ॥ ८॥ 


[ राजधमपर्वं 


तपस्त्यागो विधिरिति निश्चयस्तात घीमताम । 
पर पर ज्यायं एषा सषा नःअ्अयसखा गात?! | ९॥ 
हे तात ! तत्वज्ञ बुद्धिमान्‌ पण्डितोंने ऐसा ही निर्णय किया है, कि तपस्या, संन्यास और 
ब्रह्मज्ञान ये तीनों ही एक दूसरेसे श्रेष्ठ हैं। अर्थात्‌ तपस्यासे सन्यास और सन्याससे ब्रह्मज्ञान 
श्रेष्ठ है ॥ ९॥ 
न त्वेतन्मन्यसे पार्थ न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 
अत्र ते वर्तयिष्यामि यथा नैतत्प्रधानतः ॥ १०॥ 
हे अजुन ! तुम जो “ धनसे बढके और कोई भी वस्तु उत्तम नहीं है, ” ऐसा समझते हो, 
बह तुम्हारी श्रान्ति मात्र है । जो हो; इस समय जिसमें धन फिर तुमको सबसे श्रेष्ठ न बोध 
होवे; में तुम्हारी वैसी भ्रान्तिको दूर कर दूंगा ॥ १०॥ 
तपःस्वाध्यायशीला हि इइ्यन्ते धार्मिका जनाः। 


ऋषयस्तपसा युत्ता येषां लोकाः सनातनाः ॥ ११॥ 
तप ओर स्वाध्यायमें रत लोग इस लोकमें धर्मात्मा रूपसे दीख पडते 


ते र ऋषि तो 
तपस्वी होते ही हैं; बे लोग उस तपके प्रभावसे सनातन लोकम गमन ॥ ११॥ 


च 
हँ 
ते 
अजातदमश्रवो धीरास्तथान्ये वनवासिनः । 

अनन्ता अधना एव स्वाध्यायेन दिवं गताः ॥ १२॥ 


और भी धीर स्वभावसे युक्त तथा जिनकी दाढी सूंछे भी पेदा नहीं हुई हैं, ऐसे कितने ही 
वानप्रस्थ धमं ग्रहण करनेवाले बहुतसे अथन पुरुष तपस्या ओर स्वाध्यायके प्रभावसे स्वगे 


लोकमें गये हैं ॥ १२॥ 
उत्तरेण तु पन्थानमार्या विषयनिग्रहात्‌ । 
अबुद्धिजं तमस्त्यङ्त्वा लोकांस्त्यागवता गताः ॥ १३॥ 


आर्य साधुपुरुष विषय-बासनासे विरक्त होकर अज्ञानरूपी अन्धकारको त्यागके उत्तर पथ 
अर्थात्‌ प्रकाशमय मार्गसे संन्यासी पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य प्रझलोकमं गमन करते हैं॥१३॥ 
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दाक्षिणेन तु पन्थानं य॑ भास्वन्तं प्रपहयासि । 
करियावतां लोका थे इमशानानि भोजिरे ॥ १४॥ 
जो लोग बार वार जन्म मरणरूपी क्केशांको भोगते रहते हैं, वे सकाम कर्में रत रहनेवाले पुरुष 
दक्षिण अर्थात्‌ अन्धकारमय मासे चन्द्रलोक कहके विख्यात पितृ-लोकमं गमन करते हैं ॥१४॥ 
अनिर्देश्या गतिः सा तु याँ प्रपश्यन्ति मोक्षिणः । 
लस्मात्यागः प्रधानेष्टः स तु दुःखः प्रवेदितुम्‌ ॥ १५॥ 
मोक्षकी अभिलाषा करनेवाले पुरुष जिस गतिको प्राप्त करते हैं, उसका निर्देश करना असाध्य 
है। इससे उसे प्राप्त करनेके वास्ते त्याग ही एक मात्र मुख्य उपाय है; परन्तु अधिकार न 
रहनेके कारण उसे बोध करना तुम्हारे विषयमें सहज कार्य नहीं है ॥ १५॥ 
अलुख्त्य तु शास्त्राणि कवयः खमवास्थिताः । 
आपीह स्यादपीह स्यात्सारासारदिइक्षया  ॥१६॥ 
बहुतेरे पण्डितोंने सार असार विषयांके निर्णय करनेके वास्ते इकडे होकर समस्त शाख्नोंमें रत 
होके “ इसमें सार विषय है ? वा इसमें असार है १” इसी भांति तके करते हुए विचार 
करना आरम्भ झिया ॥ १६॥ 
वेदवादानतिक्रम्य शासञ्राण्यारण्यकानि च । 
विपाट्य कदलीस्कन्धं सारं दहृरिरे न ते ॥ १७॥ 
परन्तु जैसे केलेके शक्षको कारनेसे उसमें कुछ भी सार वस्तु नहीं दाख पडती, वैसे ही वे 
लोग वेद और अरण्यक प्रभृति अनेक शाख्रोंको मथके भी किञ्चित मात्र सार विषय देखनेमे 
समथ नहीं हो सके ॥ १७॥ 
अयैक्कान्तव्युदासेन शारीरे पञ्चभौतिके । 
इच्छाद्वेषसभायुक्तनात्मानं पाइरिङ्ञितैः ॥ १८॥ 
एकान्त भावका त्याग करके इस पाश्चभोतिक शरीरमें रहनेवाले देतभाव वर्जित सब्चिदानन्द- 
स्वरूप उस आत्माको मूढ पुरुप इच्छा देषसे युक्त समझते हैं ॥ १८॥ 
अग्राद्यत्थक्षुषा सोऽपि अनिर्देश्यं च तद्विरा । 
कमेहेलुपुरस्कारं सूतेषु परिवतते ॥ १९॥ 
आत्माका स्वरूप तो अत्यन्त चक्ष्म है, जो नेत्रसे अगोचर, वचनसे अनिर्देश्य, अति सक्षम और 
सब ग्राणियोंके हृदयमें स्थित है, वह कर्मको आगे करके सभी प्राणियोंमें रहता है ॥ १९॥ 
कल्याणगोचरं कुत्वा मनस्तृष्णां निण्ह्य च । 
कमेसंतलिसुत्सज्य स्यान्निरालम्बनः खुखी ॥ २०॥ 
जो लोग अविद्यापूरित सम्पूर्ण कमेजाल त्यागके धन-जन आदि विषयठष्णासे निवत्त होते हैं, 
बेही अपने मनको उस कल्याणके मार्गमें- अविनाशी परमास्मामें लगाकर सुखी हो सकते हें ॥२०॥ 
१२ ( स, भा. शा. पवे ) 
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अस्मिन्नेवं सूक्ष्मगस्ये मार्गे सद्विनिषेविते । 
कथमथ्थमनर्थाव्यमजुन त्वं प्रशंससि ॥ २१ ॥ 
हे अजुन ! इस प्रकार साधुआंसे सेवित क्ष्म बुद्धिसे ज्ञान ग्राप्त होनेवाले उत्तम मोक्षपथके 
विद्यमान रहते हुए तुम क्यों अनथासे युक्त अर्थकी प्रशंसा करते हो? ॥ २१॥ 
पूर्वशास्त्रविदो ह्येवं जनाः पद्यन्ति भारत । 
क्रियाखु निरता नित्यं दाने यज्ञे च कर्मणि ॥ २२॥ 
हे भारत ! ज्ञानियोकी बात तो दूर है; दान और यज्ञ आदि कमोंमें रत, कर्मकाण्डके 
जाननेवाले पण्डित लोग भी अर्थकी प्रशंसा नहीं करते ॥ २२॥ 
भवन्ति सुदुरावर्ता हेतुमन्तोऽपि पण्डिताः । 
इढपूवश्चता सूढा नतदस्ताते वादेन! ॥ २३॥ 
परन्तु कितने ही मूढ पुरुष हेतु अर्थात्‌ तक आदि शासख्रोंके पण्डित होके भी पूवजन्मके दृढ 
संस्काराके वशम होकर “ आत्मा नहीं हे ” कहके साधु पुरुषासे विवाद करते हैं ॥ २३॥ 
अस्तस्यावमन्तारो वक्तारो जनसंसदि । 
चरन्ति वखुधां कृत्लां वावदूका बड्टश्रुताः ॥ २४॥ 
इससे मोक्ष विषयक सार सिद्धान्तको उन्हें हृदयङ्गम करना असाध्य कर्म जानना चाहिये । 
दुष्ट मनुष्य बहुतसे शाख्राको पढके भी वाचालताके कारण जनसमाजमें मोक्षधमंकी निन्दा 
करते हुए पृथ्वीपर भ्रमण करते हैं ॥ २४॥ 
यान्वयं नाभिजानीमः कस्ताञ्ज्ञातुमिदाह्ति । 
एवं प्राज्ञान्सतश्चापि महतः शास्त्रवित्तमान्‌ ॥ ९७९ ॥ 
हे अजुन ! जिसका अथ मेरे समान पुरुष नहीं जान सकते; उसे दूसरे साधारण लोग किस 
भांति समझेंगे ? परन्तु ये मूख लोग जेसे शाख्रोंके खक्ष्म तत्वको जाननेमें समर्थ नहीं होते 
वैसे ही शास्रोंके मर्मको जाननेवाले महात्मा बुद्धिमान साधुओंको भी नहीं जान सकते ॥२५॥ 
तपसा महदापाति बुद्धया व विन्दते महत्‌ । 
त्यागेन सुखमाम्रोति सदा कौन्तेय धर्मोवित ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते. शान्तिपर्वणि एकोनविंशातितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ५८४॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! जो हो, तुम यह निश्चय जान रखो, कि तत्ववित्‌ पण्डित लोग तपस्या और 
महाज्ञानसे महत्व, और संन्याससे नित्य सुख प्राप्त करनेमे समथ होते हैं ॥ २६॥ 
महाभारतके शान्तिपरवमे उन्नीसचां अध्याय समाप्त ॥ १९. ॥ ५८४ ॥ 
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वैशंपायन उवाच द ६ ड 
तस्मिन्वाक्यान्तरे वक्ता देवस्थानो महातपाः । 
अभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युविछिरम्‌ ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- हे राजन जनमेजय! राजा युधिठिरके वचन समाप्त दोनेपर बोलनेवालोंमें 
मुख्य महातपस्वी देवस्थान ऋषि धर्मराजसे इस प्रकार युक्तियुक्त वचन बोले ॥ १॥ 
यद्बच। फल्गुनेनोक्तं न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 
अत्र ते वर्तयिष्यामि तदेकाग्रमनाः श्यणु ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! धर्मराज ! अजुनने जो “ धनसे बढके कुछ भी उत्तम वस्तु नहीं है, ” ऐसा 
वचन कहा है, में उसकी वित्वृत्ति करके कुछ कहता हूं, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥२॥ 
अजातशत्रो घर्मेण कत्स्ना ते बखुधा जिता । 
तां जित्वा न जथा राजंस्त्वं परित्यक्लुम दसि ॥३॥ 
हे शत्ररदित सुधिष्ठिर ! आपने धर्भपूबेक समस्त पृथ्वीको जय किया है; इससे इस समय 
जीते इए इस राज्यका व्यथ हा त्यागना उचत नहीं हैं ॥ ३॥ 
चतुव्पदी हि निःश्रेणी कमेण्येषा प्रतिछिता । 
तां कमेण महावाहो यथावज्जय पार्थिव ॥४॥ 
हे महावाह राजन्‌ ! वेदम चार आश्रम बगत हुए ह; क्रमसे त्रझचथे, गृहस्थ, वानप्रस्थ आर 


संन्वास- ये चारों आश्रम धमेकमे करनेकी चार सीढियां हैं; इन आश्रमोमेसे एकको त्यागके 
दूसरे आश्रमको यथावत्‌ पार करो ॥ ४॥ 


तस्मात्पार्थ भहायज्गैयजस्म बहुदक्षिणे! । 
स्वाध्याययज्ञा ऋषयो ज्ञान यज्ञास्तयापरे 0५७ 
हे कुन्तीपुत्र ! इससे आप अनेक दक्षिगासे युक्त मदान्‌ यज्ञ कर्मोका अनुष्ठान कीजिये । 
ऋषियोंके बीच भी कोई स्वाध्यायरूपी यज्ञ ओर कोई ज्ञानरूपी यज्ञका अनुष्ठान करते ह ॥५॥ 
कमनिष्ठांस्‍्तु ब्॒येथास्तपो निष्ठांश्च भारत । 
चैखानसानां राजेन्द्र वचन श्रयते यथा ॥६॥ 
हे भारत ! राजेन्द्र ! इसते ऋषियोंकों भी आप कमेनिठ्ठ और तपोनिष्ठ ही समझिये;। तब 
वैखानस ऋषि लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ 
ईहते धनहेतोयेस्तस्थानीहा गरीयसी । 
स्ूयान्दोषः प्रवर्धेत यस्तं धनमपाअयेत्‌ ॥७॥ 
४ घुनसे साध्य यज्ञ कमेके वास्ते धनके निमित्त कोशिश करनेकी अपेक्षा यज्ञका न करना 
ही उत्तम है, ” क्योंकि वह धन ग्रहण करनेसे भूयिष्ट दोष उत्पन्न होते हैं ॥ ७॥ 
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कृच्छाच द्रव्यसंहारं कुबन्ति धनकारणात्‌ । 
धनेन तृषितोऽबुद्धया भ्रणहत्याँ न बुध्यते ॥ ८॥ 
क्योंकि विधि रहनेसे ही अथ आदि वस्तुएं अत्यंत कष्टसे सख्य करनी पडती हैं। बुद्धिअ्रष्ट 
होनेसे ही लोग ऐसे आत्म-प्रिय अथेको उपयुक्त कार्योमे खचे न कर अयोग्य कर्मोंमें व्यय 
करके अपनेकी आत्महत्यारूपी पापसे दूषित करते हैं ॥ ८॥ 
अनहते यद्ददाति न ददाति यदहेले । 
अनहाहापरिज्ञानाहानधसोऽपि दुष ॥९॥ 
मनुष्य अयोग्य पुरुषको धन देता है ओर योग्य पुरुषको नहीं देता; योग्य ओर अयोग्य 
पात्रकी परीक्षा न होनेसे दान धर्म भी दुष्कर ही है ॥ ९॥ 
यज्ञाय सृष्टानि धनानि धाजा यब्टादिष्टः पुरुषो रक्षिता च । 
तस्मात्सर्च यज्ञ एघोपयोज्यं धनं ततोऽनन्तर एव कामः ॥ १०॥ 
विधाताने यज्ञ करने ही के वास्ते धनको उत्पन्न किया, ऑर पुरुषको भी उस धनकी रक्षा 
तथा यज्ञ आदिक कर्माके अनुष्ठानके वास्ते ही उत्पन्न किया है; इससे सम्पूर्ण धन यज्ञ आदिक 
शुभ कमेंमें समर्पण करनेसे ही समस्त कामना सिद्ध हो सकती हैं; इसमें सन्देह नहीं है ॥ १०॥ 
यज्ञैरिन्द्रो विविवैरक्षवद्विर्देवान्सवानभ्ययान्महोजा । 
४ व्नत्ड ० “> aN ® CHS 
तेनन्द्रत्व प्राप्य विज्ञाजलेड्सी तस्माव्यञ्च सवमंवोपयाज्यस्‌ ॥ १९॥ 
महातेजस्वी भगवान इन्द्र अन्नेसे युक्त अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे सम्पूण देव- 
ताओंको अतिक्रम कर इन्द्रत्व प्राप्त करके स्वगेलोकके राज्यपदपर प्रतिष्टित होकर प्रकाशित 
हो रहे हैं, इससे सम्पूर्ण घन यज्ञमें समर्पण करना ही उचित है ॥ ११॥ 
नहादेवः सर्वमेधे महात्मा इत्वात्मानं देवदेवो विस्तः 
विश्वाद्धीकान्व्याप्य विष्टभ्य कीव्यो 1विरोचते श्॒तिमान्छत्तियालाः ॥ १२॥ 
महातेजस्वी कृत्तिवासा महात्मा महादेव सवमेध यज्ञमें अपने शरीरको ही अग्निम आहुति 
देकर समरत देवताओंके भी देवता हो गये और सबसे अधिक प्रभाव प्राप्त करके सम्पूण 
जगत्क वाच 1वराजमान ह ॥ १२॥ 
आविक्षितः पार्थिवो वै सरुचः स्ट्वद्वया अस्यो योऽजयद्देवराजम्‌ । 
यज्ञ यस्य शी! स्वयं संनिविष्ठा यस्मिन्भाण्डं काश्चन खवमाखात्‌ ॥ १३॥ 
अविक्षित-पुत्र विख्यात भरुतराजने समृद्धियुक्त यज्ञके ग्रभावसे देवराज इन्द्रको भी जीत लिया 
था; उस यज्ञमें सक पात्र सुवर्णमय थे; अधिक वया कहा जावे, उनके यज्ञम लक्ष्मी स्वयं 
सूतमय हकर स्थित हुई था ॥ १३॥ 
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हरिश्चन्द्रः पार्थिवेन्द्रः शुतस्ते यज्ञैरिष्ट्वा पुण्यकृद्दीतशोछः । 
ऋद्ध्या राक योऽजयन्माबुषः संस्तस्माद्यज्ञे सवभेवोपयोड्यस्‌ ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि निंशातितमोऽभ्यायः ॥ २० ॥ ५९८॥ 
आपने सुना होगा, राजेन्द्र हरिश्चन्द्र यज्ञानुष्ठान करके ही पुण्यमागी और शोकरदित इए; 
वह मनुष्य होकर भी एऐश्वर्थमं देवराज इन्द्र्से भी अधिक हुए थे; इससे समस्त धन यज्ञाचु- 
पानसं व्यय करनस हा सम्पूण कार्य सडू हो सकते है ॥ १४ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमे बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २०॥ ५९८॥ 








१, आहेत 
देवस्थान उवाच-- 
अत्रवोदाहरन्तीलामितिहास पुरातनम्‌। 
इन्द्रेण समये एधो यदुवाच वृहस्पतिः ॥ १॥ 
देवस्थान मुनि बोले- हे धमराज ! इस विपयमें इन्द्र-शहस्पति संवाद नामक एक प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण वर्णित है, थे । किसी समय इन्द्रसे पूछे जानेपर बृहस्पतिने 
हा था ॥ १॥ 
संतोषो वै स्वगेतमः सन्तोषः परमं सुखम्‌ । 
लु्टेने किंचित्परतः खुसर्धक्परितिष्ठति ॥२॥ 


सन्तोष ही उत्तम स्वगेलोकसे बढकर है और सन्तोष ही परम सुख है; यदि मनमें संतोष 
पूरी रातिसे प्रतिष्ठित हो जाय तो, उससे बढके कोई वस्तु भी श्रेष्ठ नहीं है॥ २॥ 

यदा संहरते कामान्झूसोऽङ्गानीव सर्वदा! । 

तदात्मञ्यातिरात्मेव स्वात्मनेव प्रस्रीदलि ॥३॥ 
जेसे कछुवा अपने अंग समेटके शरीरके भीतर कर लेता है, वैसेही जिसकी संपूर्ण वासना 


भीतर हो लीन हो जाती हैं; तब ही जानना चाहिथे (के, शीघ्र ही आत्मज्योति स्वरूप आत्मा 
अपने अन्तः्करणमे प्रकाशित होगा ॥ ३ ॥ 


न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न विभ्यति । 

कामहेयो च जयति तदात्सानं प्रपच्यति ॥४॥ 
जिस समय साधक पुरुष वासना और देव आदिको पराजित करता है, किर्सासे भी भयभीत 
नहीं होता और न उससे ही कोई प्राणी भय करते हैं, तब ही आत्मदशन होता हे ॥ ४॥ 

यदासौ सर्वेसूतानां न कुष्यति न दुष्यति । 

कूमेणा समनसा वाचा ब्रह्म संपद्यत तदा ॥&॥ 
जब मनुष्य मन, वाणी और कर्मसे किसी प्राणीसे क्रोधित नहीं होता वा किसीके निकट 
निंद्य बर्ताव नहीं" करसा)"सब"ही"जानना चाहिये; कि.उसे झतमलि-डुई हे ॥ ५॥ 
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एवं कौन्तेय भूतानि तं तं धर्मं तथा तथा। 
तदा तदा प्रपऱ्यन्ति तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ ६॥ 
महाराज ! इस भांति सत्र प्राणी जंव जिस जिस धमका उसी प्रकारसे ठीक आचरण करते 
हैं, तब परमात्माका साक्षात्कार कर लेते हैं | इससे आप इन सम्पूर्ण विषयांको विचारके कत्तेव्य 
कार्योके करनेमें प्रवृत्त होईये ॥ ६॥ 
अन्ये दास प्ररांसन्ति व्यायाममपरे तथा । 
नेकं न चापरं केचिढुभर्थ च तथापरे ॥ ७॥ 
इस पृथ्वीपर अपनी अपनी रुचिके अनुसार ही कोई शमकी प्रशंसा करते हैं, कोई 
व्यायाम- यत्नकी; कोई इन दोनोंमेंसे एक शक्तिकी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो कोई दूसरेकी 
कुछ तो दोनोंको ही प्रशंसा करते हैं ॥ ७॥ 
यज्ञमेके प्रशंसन्ति संन्यासमपरे जनाः । 
दानमेके प्ररांसन्ति केचिदेव प्रतिग्रहम्‌ । 
केचित्सव परित्यज्य तूष्णी ध्यायन्त आसते ॥८॥ 
कोई यज्ञ, कोई संन्यास, कोई दान, कोई प्रतिग्रहकी प्रशंसा करते रहते हैं। कितने ही पुरुष 
समस्त वस्तुओको त्यागके मौन होकर ध्यानावलम्त्रन करके स्थित होते हैं ॥ ८॥ 
राज्यमेके प्रदांसन्ति सर्वेषां परिपालनम्‌ । 
हत्वा भित्त्वा च छित्त्वा च केचिदेकान्तशीलिन! ॥९॥ 
कोई शत्रुओंको छिन्नभिन्न करके राज्य ग्रहण और प्रजापालनकी ही प्रशंसा करते हैं, कोई 
निजेनस्थानमं निवास करनेहीको श्रेष्ठ समझते हैँ ॥ ९॥ 
एतत्सव समालोक्य बुधानामेष निश्चयः । 
अद्रोहेणेव भूतानां यो धर्मः स खतां सतः ॥ १०॥ 
परन्तु इन सव विषयोंकी समालोचना करके पण्डितोंने यह निश्चय किया है, कि ग्राणीमात्रसे 
द्रोह न करके जिस धमका पालन होता है, वही घर्म साधु-सम्मत है ॥ १०॥ 
अद्रोह! सत्यवचनं संविभागो शतिः क्षसा । 
प्रजनः स्वषु दारेषु मादेन हारचापलम्‌ ॥११॥ 
अद्रोह, सत्य वचन, सब प्राणियॉकी यथायोग्य भाग देना, धेय, क्षमा, निज ख्रीसे संतान 
उत्पन्न करना, कोमलता, लज्ञा ओर धीरजको ही ॥ ११ ॥ 
धनं धमप्रधानेष्ट मलुः स्वायंझुवोज्त्रवीत । 
लस्मादेच प्रयत्नेन कोन्तेय परिपालय ॥ १२॥ 
श्वार्यश्चुव मजु उत्तम धमसे युक्त धन कहके वणन करते हैं । हे धमराज ! इससे आप भी 


यत्नपूर्वक इसी; आंति. भ्रमे, कार्याको पालल,फीज़िये,॥),१३,॥॥........ 


अध्याय २१ ] शान्तिपर्व ९५ 








यो हि राज्ये स्थितः शश्वद्वणी लुल्यप्रियाप्रियः । 

क्षत्रियो यज्ञरिष्टाकी राजक्षास्त्राथतत्त्वावित्‌ ॥ १३॥ 
जो राजनीतिज्ञ जितेन्द्रिय क्षत्रिय राजा धर्मशास्रके तात्पयको विशेष रूपसे ग्रहण करके 
राज्य करता हुआ, प्रिय ओर अप्रिय वस्तुआँको समान समझता, यज्ञसे बचे हुए अन्नका 
भोजन करता है, ॥ १३॥ 

असाधुनिग्रहरतः साधूनां प्रग्रहे रतः । 

धर्मे वत्मेनि संस्थाप्य प्रजा चर्तेत धर्मवित्‌ ॥ १४॥ 
दुष्ट पुरुषोंको दण्ड और साधुओंके उपर कृपा करता है _ तथा प्रजाको धर्ममागमे स्थापित 
करता हुआ स्वय धमज्ञ होकर निज धमम तत्पर रहता हे, ॥ १४॥ 

पुत्रसंक्रासितश्रीस्तु वने बन्धेन चतेयन्‌। 

विधिना आमणनेव ङुर्यात्कालमलन्द्रितः ॥ १५॥ 
ओर अन्तमें पुत्रको राज्यभार समर्पण करके वनवासी होकर जंगली फल-मूलॉका आहार 
करके वेदमें कही हुई विधिके अनुसार परिश्रमयुक्त होकर आसक्ति त्यागके आलस्य छोडकर 
कर्मोके अनुष्ठानमें रत रहता है ॥ १५॥ 

य॒ एवं वतेते राजा राजधर्मविनिश्चितः । 

तस्यायं च परञ्चैच लोकः स्यात्सफलो नप । 

निर्वाणं तु खुढुष्पारं बह्टुविप्नं च से मतम्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसा बताव करनेवाला राजा राजधर्भको जाननेवाला है । उसे इस लोक और 
परलोक दोनोंमें शुभ फल प्राप्त होता हे । आप जो निर्वाणपुक्तिके विषयको वर्णन करते थे, 
मेरे विचारमें वह अत्यन्त ही दुष्प्राप्य और अनेक विश्नोंसे परिपूरित है ॥ १६॥ 

एवं धर्ममनुक्रान्ता। सत्यदानतपःपराः । 

आवुरांस्यणुणैयुक्ता; व्लामक्ो घविवर्जिताः ॥ १७॥ 
हे धमराज ! मैने राजधर्मके विषयको वर्णन किया है; सत्य, दानपरायण और तपस्यामें रत 
अनेक राजा लोगोंने ऊपर कहे हए धमके आसरे दया आदि गुणोंसे युक्त होकर काम, 
क्रोध त्यागके ॥ १७॥ 

प्रजानां पालने युक्ता दसझुत्तममास्थिताः । 

गोन्राह्मणार्थ युद्धेन संप्राप्ता गतिझुत्तमाम्‌ ॥ १८॥ 
गोब्राह्मणोंकी रक्षाके वास्ते शस्र-असत्र धारण कर युद्ध करके प्रजा पालन करते, तथा उत्तम 
रीतिसे मनको संयमित करते हुए शीघ्र ही परम गतिको प्राप्त किया है ॥ १८॥ 
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एवं रुद्राः सवसवस्तथादित्याः परंतप । 
साध्या राजर्षिसंघाश्च धर्ममेतं समाश्रिताः । 
अप्रमत्तास्ततः स्वर्ग प्राप्ताः पण्यैः स्वकमेभिः ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि एकर्विशोऽध्यायः ॥ २१॥ ६१७॥ 
इसी भांति रुद्र, वसु, आदित्य, साध्यगण और राजर्षि लोग सावधान होकर राजधर्मके 
सहारे अपने पुण्यकमासे स्वर्गलोकमें गये हैं ॥ १९॥ 
महाभारतके शांतिपर्वमे इकक़ीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ६१७ ॥ 
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वैशंपायन उवाच-- ड ~ 
तस्मिन्वाक्यान्तरे वाक्यं पुनरेवाज्ुनोऽञ्रयील्‌ । 
॥ १॥ 


विषण्णमनसं ज्येष्ठमिदं भ्रातरमीश्वरस्‌ 
वैशंपायन बोले- देवस्थान ऋषिके वचन समाप्त होनेपर बीचमें अजुन फिर शोकित चित्तसे 
युक्त अपने जेठे भाई राजा युधिष्टिरसे बोले- ॥ ११॥ 
क्षत्रधर्मेण धर्मज्ञ प्राप्य राज्यमलुत्तमस्‌ । 
जित्वा चारीन्नरश्रेष्ठ तप्यते कि भवान्यरास्‌ ॥ २॥ 
हे धर्मज्ञ ! नरश्रेष्ठ ! आपने क्षत्रिय थमके अनुसार शत्रओको पराजित करके इस उत्तम 
राज्यको प्राप्त किया है; तो अब किस कारणसे इतना दुःखित हो रहे हैं? ॥ २॥ 
क्षत्रियाणां महाराज संग्रामे निधनं स्छुतम । 
विशिष्टं बहुभिर्यज्ञैः क्षत्रघमेमलुस्मर ॥ ३॥ 
महाराज ! अनेक यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी बढके युद्धभूमिमें क्षत्रिय पुरुषोंकी मृत्यु श्रेष्ठ है, बह 
क्षत्रियोंका धर्म कहके वर्णित है ॥ ३॥ 
ब्राह्मणानां तपस्त्यागः प्रेत्यधर्मोविधि! स्टल! । 
क्षत्रियाणां च विहितं संग्रामे निधनं चिसो ॥४॥ 
हे प्रश ! ब्राह्मणोंके तपस्या तथा संन्यास धर्म हैं, जो मृत्युके पश्चात्‌ परछोकमें फल देनेवाले 
हैं, और क्षत्रियोंकी युद्धमें मृत्यु होनी यही पारलौकिक धर्म है ॥ ४॥ 
क्षत्रधर्मो महारौद्रः दास्त्रानित्य इति स्वतः । 
वधश्च भरतश्रेछ काले शस्त्रेण संयुगे ॥ ५॥ 
काल प्राप्त होनेपर क्षत्रियोंका युद्धभूमिमें गमन करके शख्रसे मरना ही धरम हे; क्योंकि 
क्षत्रियधर्म शख्रमूलक और अत्यंत ही कठिन है ॥ ५॥ 
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शास्तिपत्र ९७ 
ब्राह्मणस्थावि चेद्राजन्क्षत्रधमेण लिछत: 
प्रशस्त जीवितं लोळे क्षत हि त्रक्षसंस्थितस्‌ ॥ ६॥ 


क्षत्रियकुळ ब्रह्मम स्थित हुआ है, इससे यदि ब्राह्मण भी कत्रियधर्मका अवलम्बन करे, तो 
लोकमें उसका जीवन धन्य ही है ॥ ६॥ 


न त्यागो न पुनर्याच्ञा न तपो सलुजेश्वर । | 
नत्रियस्य विधीयन्ते न परस्थोषजीवनस्‌ ॥ ७॥ 
महाराज ! छे लिये त्याग, याचना, तपस्या और दूसरेके समीप भीख मांगके जीविका 


निर्वाह करनेकी विधि नहीं है ॥७॥ 
65 
नेणु 


bE 


Ee 


सवान्सवधमेज्ञ) स्वात्मा सरतष स । 

NN a ~ 

राजा मनीर्ष लोके इष्टपराचरः ॥८॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! आप भी सब धर्मोको जाननेवाठे, सर्वात्मा, राजा, मनीषी और कुशल हैं 
f 


आपको पर आर अपर दोना ही विषय बिदित इं ॥ ८॥ 

स्थक्त्या लाप शोकं दंशितो सव कमणि । 

क्षत्रियस्य विशेषेण हृदर्थ वजसंहतम्‌ ॥९॥ 
इससे आप दुःखजनित शोक त्यागके कर्मोके अलुष्ठानमें कटिबद्ध होईये; विशेष करके 
क्षत्रियोंका हृदय बजके समान कठोर होता है ॥९॥ 

जित्वारीन्क्षत्रधर्मेण घाप्य राज्यम्नकृण्टकम । 

विजिलाल्सा सङ्घुष्येन्द्र यज्ञदानपरो भच ॥ १०॥ 
नरेन्द्र! आपने क्षत्रिय धमे अलुसार शन्ुओंको जीतकर यह निष्कण्टक राज्य प्राप्त किया है 
इस समय इन्द्रियोंकी बशमें करके दान और यज्ञ आदिक कमाके करनेमें प्रब्ृत्त होइय ॥१०॥ 

इन्नरो चे न्रत्मण; पुः कमणा क्षजियोड्नवत्‌ । 

जातीना पापञ्चक्तीनां जघान नवतीनेव ॥ ११॥ 
देवराज इन्द्र न्राह्मणके पुत्र होकर भी केवल क्ायके बशमें होकर क्षत्रिय धर्मावलम्बी हुए हैं 

उन्होंने अपने ही पापी ज्ञाती बन्छुओंमिंसे आड सौ दस व्याक्तियोंको मार डाला ॥ ११॥ 

लच्चास्य कमे पूज्य हि भदास्य च विशां पले । 

लेन चन्द्रल्वसापेदे देबानामिलि नः झलस्‌ ॥ १२॥ 
हे एथ्वीपते ! उनका चह कमे जगतमें पूजनीय और प्रशंसनीय कहके गिना गया है, और 
उस क्षत्रिय भमेके प्रभावसे ही उन्होंने देवताओंके बीच इन्द्रस्व पद पाया है, ऐसा हमने 
सुना है ॥ १२॥ 

१३ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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स त्वं यज्ञैमहाराज यजस्व बहुदक्षिणे: 
यथैवेन्द्रो मनुष्येन्द्र चिराय विगतज्व ॥ १३॥ 
हे महाराज ! नरेन्द्र ! आप भी देवराज इन्द्रके समान चिन्ता-शोकसे रहित होकर दीष 
कालतक इस निष्कण्टक राज्यको शासन करते हुए अनेक दक्षिणासे युक्त यज्ञ कायमें प्रवृत्त 
हाइये ॥ १३॥ 
सा त्वमेवंगते किंचित्क्षत्रियषम शोचिथाः । 
गतास्ते क्षत्रधर्मेण रास्त्रपूताः परां गतिस्‌ ॥ १४॥ 
हे क्षत्रियॉमे श्रेष्ठ ! आप बीते हुए विषयोंके निमित्त तनिक भी शोक न कीजिये; मारे गये 
सब वीर क्षत्रिय धर्मके अनुसार शरीर त्यागके तथा शस्रसे पवित्र होकर परम गतिको प्राप्त 
हुए हैं ॥ १४॥ 
न भवितव्यं तथा तच यद्वृत्त भरतषभ । 
दिष्टं हि राजशादूल न शक्यमतिवातितुस्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि द्वार्विशोऽध्यायः ॥ २२॥ ६३२ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो होनहार होना है, वह अवश्य होता है| प्रारव्धको अतिक्रम करनेमें कोइ भी 
समर्थ नहीं हो सकता ॥ १५॥ 
महाभारतके शान्तिपचमे वाइखवां अध्याय समाप्त २२॥ ६३२ ॥ 
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५ 1 शडे : 
बृशपायन उवाच--- 
एवसुक्तस्तु कौन्तेयो युडाकेरोन भारत । 
नोवाच किंचित्कौरव्यस्ततो हवैपायनोऽग्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशंपायन बोले- महाराज ! निद्राविजयी अजुनसे इस प्रकार प्रबोधित होनेपर भी कुरु- 
नन्दन युधिष्टिरने कुछ भी उत्तर न दिया, तब महर्षि वेदव्यास सुनि बोले- ॥ १॥ 
बीभत्सोवचनं सम्यक्सत्यमेतव्यविष्ठिर । 
शास्त्रष्टः परा धमः स्थतो गाहस्थ्य आश्रमः ॥ २॥ 
हे युधिष्ठिर ! अजुनने यथार्थ- सत्य वचन कहे हैं; शास्रमें श्रेष्ठ धम गृहस्थाश्रमका धर्म ही 
उत्तम कहके वर्णित है ॥२॥ 
स्वधमं चर धर्मज्ञ यथारारस्त्रं यथाविधि । 
न हि गाहस्थयसुत्खज्य तवारण्यं विधीयत ॥ ३॥ 
हे धमं जाननेवाले युधिष्टिर ! इससे गृहस्थाश्रम त्यागके तुम्हें बनमं गमन करना उचित 
नहीं है; शासत्रकी विधिके अनुसार अपने धर्म अर्थात गृहरथ।श्रममे प्र्त हो जाओ ॥ ३॥ 
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गृहस्थं हि सदा देवाः पितर ऋष यस्तथा । 

शृत्याद्चैवोपजीवन्ति तान्भजस्व महीपते ॥४॥ 
हे एथ्वीपाति ! देवता, पितर, अतिथि और सेवक लोग सब कोई गृहस्थके ही आसरे जीविका 
निर्वाह करते हैं, इससे तुम्हें उन लोगोंका पालन करना उचित हैं ॥४॥ 

वयांसि पशवश्वेव भूतानि च सहीपते । 

गुहृस्यैरेव चार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥५॥ 
राजन्‌ ! पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी गृहस्थोंके अवलम्बसे प्राण धारण करते हैं, इससे 
गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमोंसे श्रेष्ठ है ॥ ५॥ 

सोऽयं चतुर्णामेलेबामाअमाणां दुराचरः । 

ले चराविभनाः पार्थ दुश्चरं दुवेलेन्द्रियैः ॥६॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! चारों आश्रमोंमें यह गृहस्थाश्रम धर्मका अनुष्ठान अत्यन्तही कठिन है; जिनकी 
इन्द्रियां दुमैल हैं, उनसे इसका आचरण दुष्कर हे । अत्र तुम निःशंक होकर गृहस्थाश्रमके 
अनुष्ठानमें प्रब्ृत्त होजाओ ॥ ६॥ 

वेदज्ञानं च ते क्रत्स्वं तपत्थ चरितं महत्‌ । 

पितृपैतामहे राज्ये घुरखुद्वोडु महसि ॥ ७॥ 
सम्पूणे वेद ओर शास्त्रे तुम्हारी विलक्षण अभिज्ञता है, और तुमने बहुत कुछ तपका भी 
अनुष्ठान किया दै; इस समय पिता पितामहोंके इस राज्यका भार ग्रहण करना ही तुम्हे 
उचित है ॥ ७॥ 

तपो यज्ञस्तथा बिद्या सैक्षामिन्द्रियनिग्रहः । 

ध्यानभेकान्तशीलत्वं तुष्टिदानं च दाक्तितः ॥८॥ 
तपस्या, यज्ञ, विद्या, भिक्षाबवत्ति, इन्द्रियसंयम, ध्यान, एकान्त वास, संतोष और शक्तिके 
अनुसार ब्रह्मज्ञान ॥८॥ 

ब्राह्मणानां महाराज चेष्टाः संसिद्धिकारिकाः । 

क्षत्रियाणां च वक्ष्यासि तवापि विदितं पुनः ॥९॥ 
ये सब साधन आदि कार्य ब्राह्मणोंको ही सिद्धिकारक हैं । क्षत्रियोंके जो कुछ कतव्य कमे 
हैं, उसे अब फिर वणन करता हूँ, उस विषयमें तुम भी अज्ञान नहीं हो ॥ ९॥ 

यज्ञो विद्या सस्ुत्थानमसंतोषः श्रियं प्रति । 

दण्डधारणत्मयुग्रं जानां परिपालनम्‌ ॥ १०॥ 
यज्ञानुछान, विद्या प्राप्त करना, उत्साह प्रकाश, जो सम्पात्ते प्राप्त होवे उसमें असन्तोष, 
राजदण्डको धारण करना, कठोरता, प्रजापालन, ॥ १० ॥ 
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वेदज्ञानं तथा क्रत्सनं तपः खुखरितं तथा । 


"क्र 
र द्रविणोपार्जनं भरि पात्रेषु प्रतिपादनम्‌ ॥ ११॥ 
बेदज्ञान, तपस्याका अनुष्ठान, सचरित्रता, धन उपाजेन ओर उसे योग्यपात्रको दान 
४ करना ॥ ११॥ 
EAE एतानि राज्ञां कर्माणि झुक्कतानि बिशां पते । 
इसे लोकमझुं लोकं साधयन्तीति नः श्रुतम ॥ १२॥ 
हे एथ्वीपते ! ये सब क्षत्रिय राज पुरुषोंके कत्तव्य-कर्म शाख्नमें कहे गये हैं, जो लोग इन 
सम्पूर्ण कर्मोका अनुष्ठान करते हैं, वे इस लोक और परलोकमें सिद्धि लाभ करते हैं ॥१२॥ 
| तेषां ज्यायस्तु कौन्तेय दण्डधारणखुच्यते । 
बलं हि क्षत्रिये नित्यं बले दण्डः समाहितः ॥१३॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! परन्तु इन सब कर्मोके बीच क्षत्रियोको दण्ड धारण करना ही सुर्य क्म 
कहके वर्णित हुआ है; दण्ड भी बलके आसरेसे धारण किया जाता है। इससे क्षत्रियोमें बल 
होना परम आवश्यक है ॥ १३॥ 
एताश्चेष्टाः क्षत्रियाणां राजन्संसिदिकारिकाः । 
अपि गाथामिमां चापि बृहस्पतिर भाषत ॥ १४॥ 
| हे राजेन्द्र ! हे सम्पूर्ण कर्म क्षत्रियोंकी सिद्धि प्राप्त करनेवाले हैं। इस विषयमे छृहस्पतिने भी 
३ इस प्रकार कहा है ॥ १४॥ 
13288 भ्ूमिरेती निगिरति सर्पो बिलशयानिव । 


राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रयासिनस्‌ ॥ १५॥ 
सांप जेसे बिलमें रहनेवाले चूहे आदिको भक्षण करता है, वैसे ही विरोध न करनेवाले शम- 
परायण राजा और परदेशमें न जानेवाले त्राह्णको एथ्वी शीघ्री ग्रास करती है ॥ १५॥ 
सुच्युन्नम्धापि राजर्षिः श्रूयते दण्डधारणात्‌ । 
प्राप्तवान्परमां सिद्धिं दक्षः प्राचेतसो यथा ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्चाणि अरयोर्विशोऽव्यायः ॥ २३ ॥ ६४८ ॥ 
इस प्रकार जनश्रति है, कि राजक्रपि सुद्युम्नने प्रचेता-पुत्र दक्षकी भांति एकमात्र दण्ड धारण 
करनेके प्रभावसे ही परम सिद्धि प्राप्त की थी ॥ १६ ॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे तेचीसवचां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ६४८ ॥ 
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1 २९ ३ 
युधिष्ठिर डवाच-- 
'मगवन्छभणा केन खुझजो वखुधाधिप; 
संसिडि परमां प्रातः ओलुमिच्छानि तं नृपस्‌ ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! एथ्वीपति सुद्युम्न किस कमे फलसे परम सिद्धिको प्राप्त 
हुए थे ! में उन राजाका चरित्र सुनेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ 
ब्यास उवाच-- 
अञ्चाप्युदाहरन्तीलनितिहास एुरातनस्‌ । 
शङ्क्य 1लाखतव्यास्ता आआातरा खयतन्रता ॥ २॥ 
वेदव्यास बोले- हे धमराज युधिष्ठिर! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण प्रसिद्ध 
है, उसे में वणन करता हूं, तुम चित्त लगाके सुनो । शङ्क ओर लिखित नामक अत्यन्त 
कठोर ब्रत करनेवाले दो भाई थे ॥ २॥ 
तयोरावसथावास्तां रमणीयो एथक्एथक । 
।नत्यपुष्पफलडुक्षर्पता बाइदानडु ॥ ३॥ 
बाइदा नदीके किनारे फळ पुष्प लता आर सुन्दर वृक्षोंसे शोभित अत्यन्त रमणीय अलग 
अलग उनके दो आश्रम थे ॥ ३ ॥ 
ततः कदाचाछ्'लतलः शङ्कस्या्रमसागसत्‌। 
यहच्छ्यापि शङ्खोऽथ निव्कान्तोऽसवदाश्रमात्‌ ॥४॥ 
किसी समय लिखित ऋषि इच्छाहुसार अपने जेठे भाई शङ्क ऋषिके आश्रमपर उपस्थित हुए; 
उस समय देवेच्छासे महर्षि शङ्ञ अपने आश्रमसे किसी दूसरे स्थानपर गये थे ॥ ४॥ 
सोऽसिगस्याश्रमं आलुः राहुसस्‍्थ लिखितस्तदा । 
फलानि शातयामास सस्यव्त्परिणतान्युत ॥&॥ 


क ऋषि लिखित भाई शङ्खके आश्रममें पहुंचके, उत्तम पके हुए फलोको तोडने 
॥५॥ 


तान्युपादाय विसाव्या अक्षयामास स द्विज! 
तस्मिश्च सक्षयत्येच शाङ्कोऽप्या्रमसागसत्‌ ॥ ६॥ 
ओर उन फलोको ग्रहण करके निश्चिन्ततायुक्त प्रसन्न चित्तसे भोजन करनेमे प्रवृत्त हुए । इतने 
ही समयमे शङ्ख ऋषि अपने आश्रमम आके उपस्थित हुए ॥ ६॥ 
मक्षयन्ल तु तं इष्टवा शङ्का आतरमञ्जवीत्‌। 
कुलः फलान्यवाघानि हेतुना केन खादासि ॥७॥ 
और भाई लिखित ऋषिको फल खाते देखकर बे उनसे पूछा- इन फरलोंको तुमने कदां | 
पाया ? तुम किस कारणसे इन, फलॉको खा रहे हो $ 9... > 
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सोऽग्रवीद्धातरं ज्येछखुपस्एदयाभिवाद्य च । 

इल एव गृहीतानि सथेति प्रहसन्निय ॥८॥ 
तब छोटे भाई लिखित अपने बडे भाई शङ्खके समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके हंसते हुए यह 
बचन बोले, हे महात्मन्‌ ! भने आपके इस आश्रमसे ही फल ग्रहण किया है ॥ ८॥ 


तमञ्रवीत्तदा दाङ्कस्तीब्रकापसमन्वितः । 
स्तेयं त्वया कृतसिद फलान्याददता र्व यम्‌ । 
गच्छ राजानमासाद्य स्वकर्म प्रथयस्व वै ॥ ९॥ 
उनसे ऐसे वचनको सुनके महर्षि शङ्क अत्यन्त कुपित होके बोले, हे भाई ! मेरे न रहनेपर 
तथा विना भेरी आज्ञाके स्वथं इन फलोंको ग्रहण करनेसे तुम्हें चोरीका पाप लगा है; इससे 
दण्डित होनेके वास्ते अब तुम राजाके समीप गमन करो; और वहां जाकर अदत्त ग्रहण रूपी 
अपने पाप कमको सुना कर कहना ॥ ९॥ 
अदत्तादानमेवेदं क्तं पार्थिवसत्तम । 
स्तेनं मां त्वं विदित्वा च स्वधर्ममलुपालय । 
शीघं धारय चोरस्य मम दण्डं नराविप ॥ १०॥ 
हे महाराज ! मेने इस प्रकार बिना दिये हुए फल लिये हैं, इसलिये आप सुझे चोर करके 
निश्चित कीजिये | हे नराधिप ! राजधमेको पालन करते हुए शीघही मुझे चोरोंके योग्य दण्ड 
दीजिये ॥ १० ॥ 
इत्युक्तस्तस्य वचनात्छुद्यञ्ञ वखुधाधिपस्‌ । 
अभ्यगच्छन्महाबाहो लिखितः संशितव्रतः ॥ ११॥ 
है महाबाहु ! अनन्तर व्रत करनेवाले महात्मा लिखितने अपने जेठे भाईकी ऐसी आज्ञा 
सुनकर राजा सुदन्नके समीप गमन किया ॥ ११॥ 
खुच्युन्नस्त्वन्तपालेभ्यः श्रृत्वा लिखितमागतम्‌ । 
अभ्यगच्छत्सहासात्यः पदृभ्याभेव नरेश्वरः ॥ १२॥ 
राजा सुद्यश्न द्वारपालके सुखसे धमज्ञ पुरुषोंमें अग्रणी लिखित ऋषिके आगमनका वृत्तान्त 
सुनकर अपने अनुयायी पुरुषोंके सहित पैदल ही उनके समीप गये ॥ १२॥ 
तमन्रवीत्समागत्य स राजा ब्रह्मवित्तमम्‌ । 
किमागमनमाचध्व भगवन्छूतमेच तत्‌ ॥ १३॥ 
राजाने उन ब्रह्मज्ञानी मुनिसे मिलकर कहा- हे भगवन्‌ ! किस अभिप्रायसे यहां आपका 
आगमन हुआ है? आपकी क्या आज्ञा है, यह बताइये और उसे पूरा हुआ ही मानिये ॥१३॥ 
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एवस्ुक्तः स विप्रषिं! स्ुय्युच्चमिदसत्रवीत्‌_ । 

प्रतिश्रोषि करिष्येति शुत्वा तत्कतुमदासि ॥ १४॥ 
राजाके वचनको सुनके महर्षि लिखित सुद्यस़से बोले- महाराज ! पाहिले “ जो कायकी आज्ञा 
होगी, उसे में करूंगा ” आप ऐसा प्रतिज्ञा कीजिये, तब पाठे मेरे सुखसे सुनकर उसे पालन 
करिये ॥ १४॥ 

अनिस्हटानि गुरुणा फलानि पुरुषषभ । 

सक्षितानि सया राजंस्तत्र सां शाधि माचिरम्‌ ॥ १५॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! मैंने अपने बडे भाइकी अनुमतिके विना उसके आश्रममें जाके फल ग्रहण करके 
भक्षण किया है, शीघ्र ही मेरे ऊपर दण्ड प्रयोग कीजिये ॥ १५॥ 

खुद्कन उचाच-- 

प्रमाणं चेन्मतो राजा भवतो दण्डधारणं । 

अनुज्ञायामपि तथा हेतुः स्याङ्गाह्मणषभ ॥ १६॥ 
महाराज सुद्युन्न .बोले- हे भगवन्‌ ! ब्राह्मणश्रेष्ठ ! “ राजाके दण्डप्रयोग करनेसे ही पापकी 
शान्ति होती है” यदि आपको ऐसा स्थिर ज्ञान होवे, तो राजाके क्षमा करने पर भी उस 
पापकी शान्ति होती है, ऐसा ही समझिये ॥ १६॥ 

स भवानभ्यजुज्ञातः झुचिकर्मा महाब्रतः । 

रुहि कामानतोऽन्यांस्त्वं करिष्यामि हि ते वचः ॥ १७॥ 
आप पवित्र कमे करनेवाले ओर महान्‌ त्रतथारी ब्राह्मण हैं; मैंने आपके अपराधको क्षमा 
किया, और आपको जानेकी आज्ञा दे दी। इस समय आपकी दूसरी और कौनसी अभिलाषा 
है, उसे वर्णन कीजिये । में आपकी समस्त कामना पूर्ण करूंगा ॥ १७॥ 

व्यास उवाच = म्य र कट मस्ट 

छन्द्यमानोऽपि ब्रह्मर्षि! पार्थिवेन महात्मना । 

नान्यं वे वरयामास तस्माददण्डाइते वरस्‌ ॥ १८॥ 
वेदव्यास सुनि बोले- हे धर्मराज ! महात्मा प्रथ्वीनाथ सुद्युत्रने इस भांति अपराध क्षमा 
करके लिखित ऋषिको सम्मानित किया; तो भी मर्हर्षि लिखितने उनके निकट दण्डके 
अतिरिक्त और किसी विषयकी भी अभिलाषा नहीं की ॥ १८॥ 

लतः स एथिवीपालो लिखितस्य महात्मनः । 

करौ प्रच्छेदयामास घुतदण्डो जगाम सः ॥ १९॥ 
तय राजा सुद्युन्नने महात्मा लिखितके दोनों हाथ करवा दिये; दण्ड पाकर लिखित बहांसे 
चले गये ॥ १९ ॥ 
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स गत्वा भ्रातरं शङ्कमातरूपोऽञन्नवीदिदस्‌ । 


शलदण्डस्य दुवुद्धभगवन्क्ञन्लुनहसः |! २०॥ 
अनन्तर लिखित ऋषि अपने जेठे भाई महर्षि शङ्के समीप गमन करके आते होकर यह 
| चचन बोले । हे भगवन्‌ ! थेने राजाके निकट जाके उचित दण्ड पाया है, अब आप मुझ 
(अदर दुर्वुद्धिके अपराधको क्षमा कीजिये ॥ २० ॥ 
शङ्क उवाच - 
न छुप्ये तव धर्सज्ञ न च दूषयसे भस । 
घसस्तु ते व्यतिकान्तस्ततस्ते निष्ळातिः छता ॥ २१॥ 
छोटे भाइके वचनको सुनकर महर्षि शङ्ख बोले- हे धर्मज् आता । तुमने भेरा कुछ भी 
१ अनिष्ट नहीं किया था, ओर में भी तुम्हारे ऊपर कुपित नहीं छुआ था; तुमने धर्मका उल्लंघन 
किया था, इस ही कारण मैंने तुम्हें प्रायश्चित्त करके उस पायसे छुछू किया है ॥ २१॥ 
स गत्वा बाहुदां शीं तर्पयख यथाविधि । 
देवान्पितृद्वाश्चैव मा चाधमे मनः कुथाः ॥ ९९॥ 
इस समय शीघ्र ही बाहुदा नदीके तटपर जाके देवता, ऋषि और पिवरोंका बिधिपूबक तपण 
करो; अब कदापि अधर्मकी ओर ऐसी बुद्धि न करना ॥ २२॥ 
व्यास उचाच-- 
तस्य लङ्घचनं भुत्वा शङ्खस्य लिखितस्तदा । 
अवयाद्यापयां पुण्यासुदकाथ प्रचः्षसे ॥ २३॥ 
व्यास बोले- अनन्तर महर्षि लिखितने अपने बडे भाई शंखके बचनको सुनके पवित्र बाहुदा 
नदीमें जाकर स्नान करके ज्यों ही पिवरोंका तपण करनेके लिये इच्छा की ॥ २३॥ 
प्रादुरास्तां ततस्तस्य करौ जलूजसंनिणी । 
लतः स विस्मितो भ्रातुदेशयामास तो करौ ॥ २४ ॥ 
त्योही सहसा कमलके समान अंशुलियोंसे युक्त उनके दोनों हाथ प्रकट हो गये; उससे 
'लिखितने अत्यंत विस्मित होकर अपने बडे भाइ शकूखके समीप आके नवीन उत्पन्न हुए 
अपने दोनों हाथोंकी दिखाया || २४॥ 
| लतस्तमन्रवीच्छङ्कस्तपसेदं कूल सया। 
iE सा च ते5त्र विदाडुण अदेवसेव विधीयते ॥ २५॥ 
की तत्र महर्षि शंख उनके दोनों हाथोंकों देखकर बोले, हे आता 1 मैंने तपके प्रभावसे तुम्हारे 
= i b दोनों हाथ फिर उत्पन्न किये हैं; इसमें तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि दैव ही इस 
विषयके बिधानोंको सफल करनेवाला है ॥ २५ ॥ 
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कि लु नाहं त्वया पूलः पूर्वमेव महाद्युते । 
यस्य ते लपसो चवीयभीदर्ण दिजसत्तम ॥२६॥ 


अनन्तर लिखित ऋषि बोले- हे महातेजस्विन ! द्विजश्रेष्ठ ! जब कि आपका ऐसा तपका 
प्रभाव है, तव आपले पहिले ही कयां नहीं मुझे पवित्र किया ? ऐसा होनेसे राजाके समीप 
मुझे न जाना पडता ॥ २६॥ 
शङ्क उवाच-- अ कफ 
एचसेलन्मया काथ नाहे दण्डधरस्तव । 
स्थ च॒ पूतो नरपतिस्त्वं चापि पित्तभिः लह ॥ २७॥ 
शंख बोले- हे आता ! उस विषयमे यदि झुझे अधिकार होता, तो में अवश्य ही तुम्हें यहां 
ही उस पापसे मुक्त कर देता; परन्तु में तो तुम्हारा राजा नहीं हूं, जो दण्ड प्रयोग करके 
तुन्दे चोरीके पापसे मुक्त कर देता; इस कारणसे मैंने तुम्हें राजाके समीप भेजा था । तुम्हारे 
ऊपर विधिपूर्वक दण्ड प्रयोग करके राजा सुब्ुम्न और उस दण्डको स्वीकार करके तुम, 
अर्थात्‌ तुम दोनों ही पितरोंके सहित पवित्र होगये ॥ २७॥ 
व ग्य राजा पाण्डवर्श्रे्ठ अछो चै लेन कर्मणा । 
प्राइवान्परमां सिडिं दक्ष: पाचेतसो यथा ॥ २८ ॥ 
वेदव्यास बोले- हे पाण्डवश्रेष्ठ ! मेने जो कुछ तुम्हारे समीप वणेन किया; उस भांति दण्ड 
कर्मके प्रभावसे राजा सुचुन्नने दक्ष प्रजापतिकी भांति इस लोकमें प्रतिष्ठा और परलोकमें परम 
सिद्धि प्राप्त की थी ॥ २८ ॥ 
एव चले; क्षत्रियाणां प्रजानां परिपालनस्‌ । 
उल्पथेऽस्मिन्महाराज सा च झोके मनः कुथाः ॥ २९॥ 
महाराज ! प्रजाका पालन करना ही क्षत्रियोंका प्रधान घर्म है, इसके अतिरिक्त तुम दूसरेको 
कुपथ समझो, इसलिए शोकमें अपने मनको मत लगाओ ॥ २९।। 
आतुरस्य हितं वाक्य श्श॒णु भर्मेज्ञसत्तस । 
दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्घर्मा न झुण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्चणि चतुर्विशोष्ध्यायः ॥ २७॥ ६७८॥ | 
हे धर्भके ज्ञाता श्रेष्ठ ! तुम अपने भाई अजुनके हितकर वचनको सुनो । राजेन्द्र ! अब शोक 
मत करो, प्रजाको पाठन करनेके निमित्त राजदण्ड धारण करना ही क्षत्रिय धमे है; शिर 
मुडाना राज भमे नहीं है ॥ ३० ॥ 
महाभारतके शांतिपर्चेमे चौबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४॥ ६७८॥ 
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चेशंपायन उवाच-- 
पुनरेव महर्षिस्त क्ृष्णद्बपायनो5्ज़बीत्‌ । 
अजातचाज्ञं कौन्तेयमिदं बचनसथबत्‌ |! 
वैशंपायन बोले- अनन्तर श्रीकृष्ण द्रेपायन महर्षि बेदव्यास अजातश्चश्रु झुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्टिरको अर्थपूर्ण उपदेश करनेमें फिर प्रवत होकर यह बचन बोले ॥ १ ॥ 
अरण्ये वसतां तात भ्रातणां ते तपस्विनाम ! 
मनोरथा सहाराज ये तत्रासन्युधिठ्ठिर ॥ २॥ 
हे पुत्र ! हे महाराज युधिष्ठिर ! बनसें वास करनेके समयसे तुम्हारे तपस्वि भाइयोंकी जो 
कुछ अभिलाषाएं थीं ॥२॥ 
तानिमे भरतश्रेष्ठ घाप्डुबन्तु मद्दारथाः । 
प्रणाधि एथिवो पाथ ययातिरिव नाइषः ॥ ३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उन्हें ये महारथी वीर प्राप्त करें | हे पार्थ ! इससे तुम नहुष-पुत्र राजा ययातिकी 
भांति प्रथ्वीका पालन करनेमें प्रवृत्त हो जाओ ॥ ३ ॥ 
अरण्ये ढुःखवसतिरचुभूता तपस्विभिः । 
दुःखस्यान्ते नरव्याघाः सुखं त्वनुभवन्त्विमे 
पहिले तुम्हारे इन तपस्वी भाइयोंने अङ्गलमें वास करते हुए केवल महादुःख भोग किये थे; 
इस समय वह महादुःख बीत गया; अब ये नरव्याघ्र सुखका अनुभव करें ॥ ४॥ 
घर्समर्थ च कामं च भ्नातूनिः सह भारत । 
अलुशूय ततः पञ्चात्प्रस्थालास्ि विशां पले 
हे भारत ! प्रथ्वीपते ! तुम अपने भाइयांके सङ्ग मिलकर 
कामका सेवन करो; अनन्तर फिर वनको प्रस्थान करना ॥ 
अतिथीनां च पितणां देवतानां च आरत । 
आह्ण्यं गच्छ कोन्तेय ततः स्वर्गं गमिष्यसि 
हे कौन्तेय ! पहले देवता, पितर और अतिथि लोगोंके ऋणको झुकाओ इससे तुम स्वभे 
प्राप्त कर सकोगे ॥ ६ ॥ 
सर्वमेधाश्वसेघाभ्यां यजस्व कुरुनन्दन । 
लतः पञ्चान्महाराज गमिष्यसि परां गतिस्‌ 


है 


हे महाराज ! तुम अश्वमेध और सवमेथ यज्लोंका अनुष्ठान करो, 
गतिको ग्राप्त होगे ॥ ७॥ 
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श्रातुंश्च सरवान्क्रलुमिः संयोज्य बङदक्षिणैः । 
संघातः चातबलुला पाण्डवेय -मविष्याक्षि ॥८॥ 


हे पाण्डुयुत्र ! तुम अपने भाइयेंकी अनेक दक्षिणासे युक्त यज्ञोमें दीक्षित करो, ऐसा होनेसे 
इस लोकमें भी असीम कोर्वि प्राप्त कर सकोगे ॥ ८ ॥ 


विद्य ले पुरुषव्यात्र बचने छुरुनन्दन । 

शुणु मच यथा छुवेन्धर्माज्ञ च्यवते नृपः ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! पुरुषसिंह कुरुनन्दन ! में तुम्हारा कहना समझता हूं; जिस कार्यको करनेसे तुम 
किसी प्रकार फिर धमसे अष्ट न हो सकोगे; उस विषयमे में विशेष उपदेश वचन कहता हूं, 
चित्त स्थिर करके सुनो ॥ ९॥ 


आददानस्य च धनं निग्रह च युधिष्ठिर । 

समान धनळुवाला! स्थापयन्ति नरश्वर ॥१०॥ 
जो परधन हरनेवाले डाज्ष समान निग्रही ध्मकुशलू मनुष्य हैँ, बेही राजाओंकों युद्ध आदि 
कार्ये नियुक्त होनेकी व्यवस्था देते हैं ॥ १० ॥ 

ड दाव्कालमताक्ष या दस्याददायत नप! | 

शास्त्रजां वुद्दिमात्याय नैनसा स हि युज्यते ॥११॥ 
जो राजा शास्रीय बुद्धिका अवलंबन करके देशकालकी प्रतीक्षा करके डाकुओंके अपराधको 
सहन करता हे, उसे कदापि पापभे लिप्त नहीं होना पडता ॥ ११ ॥ 

आदाय बलिवड्भार्ग यो राष्ट्रं नाभिरक्षति । 

प्रतिशह्वाति तत्प थागोन पार्थिवः ॥१२॥ 


जो राजा राज्यका छठवां भाग करके रूपम॑ ग्रहण करके भी यथा रीतिसे राज्यकी रक्षा नहीं 
करता है, वह अजाके पापका चाथा भाग ग्रहण करता है ॥ १२॥ 


निवोध च यथातलिडन्चर्मान्न च्यवते नप! | 

नंग्रडाळनदास््ञाणगानजुरुध्यत्नषपंतना! । 

घासळोावायनारत्य ॥पेतेव समदशनः ॥ १३॥ 
हे युधिष्टिर ! युञ्ञे सुनो, जिसके अनुसार वर्तन करनेवाला राजा धर्मसे नीचे नहीं शिरता । 
राजा धर्म शाल्वोंकी आज्ञाका उछंघन करनेसेदी पतित होता है; और धर्म शाख्रके अनुकूल 
कायं करनेले निभेय होकर समय व्यतीत कर सकता हे । जो काम, क्रोध त्यागके निरपेक्ष 
होकर [पिताको भांति श्रजा पाळनमं तत्पर होता है ॥ १३॥ 


> 
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दैवेनोपहते राजा कर्मकाले महायुते । 

प्रमादथलि लत्कसे न तञञाइरतिकमस्‌ ॥ १४॥ 
हे महातेजस्वी राजन्‌ ! यदि राजा उपस्थित कार्यमें देवी-संयोगसे किसी कर्मको करनेमें 
असमथ हो जावे, या भूल करे, तो ऐसा होनेसे उसे कार्-अतिक्रमकारी नहीं कहा जा 
सकता ॥ १४॥ 

तरसा वबुद्धिएर्व वा निग्राह्या एव शञ्जवः । 

पापैः सह न संदध्याद्राष्टं पुण्यं च कारयेत्‌ ॥ १८॥ 
बल, बुद्धि वा कोशलसे शत्रुओंकी पराजित करना उचित है; पापियोंके साथ कभी संधि 
नहीं करनी चाहिये; राष्ट्को बाजारका सोदा नहीं बनावे ॥ १५॥ 

शराम्धार्याश्च सत्कायौ विद्वांसश्च युधिछिर । 

गोमतो धनिनञ्चेच परिपाल्या विशेषतः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर ! वीर पुरुष्‌, पुण्यकमं करनेवाले साधु और बिद्वानोंका सत्कार करे; गौएं रखनेवाले 
धनी वैश्योंको विशेष यत्मके सहित पालन करना उचित हे ॥ १६॥ 

व्यवह्वारेषु धर्थेषु नियोज्याश्च बहुआ॒ता। । 

अणयुक्तेडपे नेकस्मिन्विश्वस्याच विचक्षणः ॥ १७॥ 
व्यवहार ओर धर्मकायाँमें बहुद्शी पुरुषोंको नियुक्त करना उचित है, परन्तु अनेक गुणोंसे 
युक्त होनेपर भी एकही पुरुषका संपूण रूपसे विश्वास करके काय करना उचित नहीं है॥ १७॥ 

अरक्षिता डुचिनीतो सानी स्तब्धोऽभ्यस्र्यव्ः । 

एनसा युञ्यले राजा दुर्दान्त इति चोच्यले ॥ १८॥ 
जो राजा प्रजांका पालन नहीं करता, आशाके वशमें गर्वित, अभिमानी, अकडवाला और 
दूसरांके दोष देखनेवाला हे, वह महाघोर पापमें फसफे लोकसमाजमें अधर्मी कहके विख्यात 


Fo 


५ 


होता है ॥ १८॥ 
~ ५ 
येऽरक्यसाणा हीयन्ते दैवेनोपहते छपे । 
तरकरेशापि हन्यन्ते सर्वं लद्राजक्तिल्बिषम्‌ ॥ १ 
NN अरे 


जहां प्रजा यथारीतिसे राजाकी ओरसे रक्षित नहीं होती, देवकी प्रतिकूलता अर्थात्‌ राज्यमें 


अनाइष्टि आदि अनेक उपद्रवांसे दुःखित तथा चोर डाङूआंसे पीडित होकर नष्ट होती है 
उस स्थलमें संपूर्ण अनिष्टजनित पाप राजाको ही लगता है ॥ १९॥ 
खुसन्त्रिते छुनीते च विधियश्चोपपादिते । 
पौरुषे कमोणि कृते नास्त्यधमों युधिषिर ॥ २०॥ 
युधिष्ठिर ! उत्तम मन्त्रणा और श्रेष्ठनीति अबरम्ब्रन करके भली भांति विचारकर पुरुषार्थके 
सहित कार्य करनेसे कदापि राजाको अधमेका पाप नहीं लगता ॥ २०॥ 
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विपद्यन्ते समारस्भाः सिध्यन्त्यपि च देवत: । 

करले पुरुषकारे ठु नैन! स्एशाति पार्थिवम्‌ ॥ २१॥ 
पुरुषार्थ करनेसे सभी सभारंभ पूर्ण होते हैं, भाग्य भी अनुकूल हो जाते हैं, और उस पृरुषार्थी 
राजाको पाप कमा स्पश भी नहीं कर सकता ॥ २१ ॥ 


अत्र ले राजक्षादेल बतंयिष्थ कथाभिसास्‌ । 

प्रद्वृत्त पूवराजषहय्रीवस्य पार्थिव ॥ २२॥ 
राजसिंह ! जेसे पहिले राजर्षि हयग्रीव संग्रामकी जो कथा है, उसे में तुम्हारे समीप वर्णन 
॥ हूँ, सुनो ॥ २२ ॥ 


टर fo 


शाञ्चन्हत्वा हतस्याजौ शूरस्याह्कि्टकमेणः 
असहायस्य धीरस्य निजिलस्थ युविठ्ठिर ॥ २३ 0 
ह हयग्रीव शूरवीर सहजही कठिन कर्मोको करनेवाले, धीर, शत्रुओंको मारकर ओर उन्हे 
जीतकर स्वर्यं भी असहाय होकर मर गया ॥ २३॥ 


यत्कम चे निम्रहे शाजवाणां योगआर्जयः पालने सानवानास । 
ऋत्या कसे घाप्य कीलि खुयुद्धे वाजिय्रीचो मोदते देवलोके ॥ २४ ॥ 


उन्होंने शत्रुओंकी पराजित करनेमें पराक्रम दिखाया था, तथा मलुष्य-प्रजाका पालन करनेमें 
वे प्रयत्न्षील ओर एकाग्रचित्त थे । राजा हयग्रीव बहुतसे पुरुपा्थ युक्त सत्कायोको करके 
अन्तमें युद्धभूनिमें शोय बताकर उत्तम कीर्ति प्राप्त कर देवलोकमें सदा सुखभोग कर रहे 
हैं ॥ २४॥ 


संत्यस्तात्मा सभरेब्वाततायी दास्ज्रेश्छिज्ञो दस्थुभिरचेमानः । 
अश्वग्रीवः कनेशीलो महात्मा संखिद्धात्मा-मोदते देवलोके ॥ २७ ॥ 


पुण्य कृर्मोके प्रभावसे सिद्ध मनोरथ महात्मा हयग्रीव कालक्रमसे डाकुओंके चढ आनेसे शस्त्र 
ग्रहण कर महाघोर युद्ध करके उनके शसत्रांकी चोटसे क्षतविक्षत होकर शरीर त्यागके देववासके 


ns ळे 


सुखको भोग रहे हैं ॥ २५॥ 


नुयूपो रशना ज्या शारः खुक्खुबः खड़गो रुघिरं यत्न चाज्यम्‌ । 


रथो वेदी कामगो सुद्धमशिव्थातुहोंत्र चतुरो वाजिझुरूयाः ॥ २६॥ 
यज्ञमें धनुषही यूप, रोदा यूपवेष्टन-प्रत्यश्चा, बाण खुक, तलवार श्रवा, देहसे झरता छुआ 
रुधिर ही छत स्वरूप, इच्छानुसार विचरनेवाला रथही वेदी, युद्ध ही अभि ओर रथके चारों 
थोडेही चातुहोंत्रस्वरूप थे ॥ २६॥ 
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इत्वा तस्मिन्यज्ञवह्वावथारीन्पापान्छुत्ता राजलिंहस्तरखी । 


घाणान्इत्वा चावशथे रणे स चाजियीवो मोदले देवलोके ॥ २७॥ 
राजसिंद तपस्थी हयग्रीव उस पुरुषरूपी यज्ञकी अग्रिमे अनगिनत शङ्रुआंक्ी आहुति देके, 
पापरहित होकर, अन्तमें अपना प्राण होमकर यज्ञ समापिरूपी अवभूथ खान करके देवलोकमें 


सुख भोग रहे हैं ॥ २७।! 
राष्ट्र रक्षन्वुद्धियूब नयेन संत्यक्तात्मा यज्ञशीलो महात्मा । 
सर्चाह्कीकान्व्याप्य कीत्या मनस्वी बाजिय्रीचो भोदते देवलोफे ॥२८॥ 
उस यज्ञ करनेवाले महात्मा राजाने उत्तम नीति और झु 1 राज्यको पालन कर 
संपूर्ण लोकोंमें कीति स्थापित करके अन्तमे प्रागत्याग किया था। चे अत्र स्व्ीलोकमें आनंदित 
हो रहे हैं ॥ २८॥ 
वीं सिद्धि मादुषी दण्डनीतिं योगन्यायैः पालयित्या अही च । 
तस्माद्राजा घमेशीलो महात्मा हयन्रीबो मोदते स्वर्गलोके ॥ २९ ॥ 
उस धमशील महात्मा इंयग्रीवने देवी सिद्धि ओर मानवी दण्डनीतिसे तथा अन्य योगोंसे 
पृथ्वीका पालन किया, अतः अव बे महात्मा स्वर्शमें आनन्द कर रहे हैं 
विद्वांस्त्यागी अइधानः कलज्ञस्यक्त्वा लोक माडुषं कमें कुत्वा । 
मेधाविनां बिढ्षां संमतानां लबुत्यजां लोकमाकड्य राजा ॥ ३०॥ 
ओर यथारीतिसे सब वेद शाञ्ञोंके विद्वान्‌ , त्यागी, श्रद्धालु और छतक्ञ राजा हयग्रीव कर्तव्य 
कर्माका अनुष्ठान करके मचुष्य लोकको स्वागकर ज्ञानके प्रभावसे मेघावी, स बेसस्भानित, 
ज्ञानी ओर पुण्य तीथाम शरीर त्यागनेवाले पुरुषोंके प्रात होने योग्य श्रेष्टटोकमें गमन करके 
सुख भोग कर रहे हैं ॥ ३० ॥ 
सम्यग्वंदान्पराप्य शास्त्ाण्यघधीव्य सस्यच्रा्ं पालायित्वा महात्मा । 
चालुवेण्य स्थापायेत्या स्वधम वाजियीवो सादते देवलोवे ॥ ३१९ ॥ 
वेदोंका ज्ञान प्राप्त कर, शाख्नोंका अध्ययन करके, उत्तम रीतिसे राज्यका पालन करके, महात्मा 
राजा हयग्रीव चारा वर्णाके छोगोंका यथायोग्य अपने धर्मके कारयामि स्थापित करके अब 


देवलोकमें आनन्द भोग रहे हैं ॥ ३१॥ 
जित्वा संग्रामान्पालयित्या प्रजाश्च सोमं पीत्वा तपेथित्या द्विजाग्य्यान | 
ते देवलोबे ॥ ३२॥ 


युक्त्या दण्ड धारत्यत्वा प्रजाना चुळ क्षणा मादते दबलाक 
राज्य करनेके समथमें उन्होंने अनेक बार संप्राममें जय प्राप्त किया था, प्रजाका पालन करके 
यज्ञमं सोमरस पान, श्रेष्ठ आह्मणोंको अचुर दक्षिणासे तृप्ति ओर युक्तिबलसे दण्ड धारण करके 
प्रजाओकी रक्षा करते हुए युद्धमें भारे गये; इसी कारण आज स्वर्ग सुखका आनन्द उठा 


रहे हें ॥ ३२॥ 
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वृत्तं यस्य छाथनीय सलुष्याः सब्तो विद्ठांलव्वाहेयन्त्यहणीयाः । 
स्वर्ग जित्वा चीरछाक्ाँश गत्वा सिद्धि प्रातः पुण्यक्कीतिमहात्मा ॥३३॥ 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्याण पश्चविद्योष्ध्यायः ॥ २७५ ॥ ७११ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष आजतक जिनके त्रश॑सनीय चणित्रोंकी अत्यन्त प्रशंसा किया करते हैं, बह महात्मा 
राजा निज कौत्ति तथा एण्यके प्रभायसे सिद्धि ग्रा और स्वगेलोकमे गमन करके वहां पर 
वीर पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य सुख भोग कर रहे हें ॥ ३३॥ 
सहासारतके शा्तपचम पब्यासचा अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ७११॥ 


९ ६ 
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चैशपायन उबाच-- क 
ठपायनवचः श्त्या छापत च घनजय । 
व्यासमामन्त्र्य को त्युदाच युविछिर ॥१॥ 
वेशंपायन बोले- कुन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिर महर्षि द्वेपायन सुनिके वचनको सुनकर, तथा 
अज्ुनको झापित देखके व्यासदेवमुनिसे बोरे ॥ १॥ 
न पार्यिवनिदं राज्यं न च भोगा! एथाज्बिधाः । 
प्राणयांन्त भना सन्य शाका मा नदयत्ययस्‌ ॥ २॥ 
इस संपूण प्ृथ्वीके राज्य ओर अनेक भांतिके भोग्य बस्ठुआंको प्राप्त करनेसे भी मुझे किसी 
भांति प्रसन्नता नहीं होती है, भेरा चित्त इस समय झोके अत्यन्तही दुःखित हो रहा है॥२॥ 
शरुत्वा च चीरहीनानामपुञाणां च योषिताम्‌ । 
परिदेवयमानानां शान्ति नोपलभे छुने ॥३॥ 
हे महर्षि ! वीर पति ओर प॒त्रांसे रहित ख्लियोंके विलापो सुनकर मेरे चित्तमें किसी प्रकारसे 
भी शान्ति प्राप्त नहीं होती है ॥ ३॥ 
इत्युप्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो योगविदां चरः । 
युधिषिरं सह्दाप्राक्ञं धमज्ञा वेदपारगः ॥४॥ 
राजा युधिष्टिरके ऐसे वचनको सुनकर योगियोंमें अग्रगण्य, धर्मज्ञानसे युक्त, संपूर्ण वेदोंके 
जाननेबाले महा बुद्धिमान्‌ वेदव्यास पझ्॒नि उनसे बोले ॥४॥ 
न मेणा लभ्यते चिन्तया चा नाप्यस्य दाता परुषस्य कञ्चिव्‌। 
पयोययोगाह्विहितं विधाता कालेन सर्व लभते सलुष्यः ॥ ५॥ 
महाराज ! कोई पुरुप कर्म वा यज्ञकायों वा चिन्तांसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता और 
न कोई पुरुष किसीको दान कर सकता है; विधाता ही समयके असुसार सब पुरुषोंके प्राप्तिका 
विधान करता है; और उस विधाताके नियत किये हुए समयपरही मनुष्य समस्त बस्तुको 
पा सकता है ॥ ५॥ 
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न बुद्धिशास््राध्ययनेन शक्यं पाप्लुं विदाषैमलुजेरकाले । 

सूखोंऽपि प्राज्ञोति कदाविदर्थान्कालो हि कार्य प्रति निर्विशेषः ॥ ९॥ 
समय उपस्थित न होनेसे विद्या, शाख्ा्ययन वा घुद्विके प्रभाषसे कोई वस्तु लाभ करनेमें 
समथ नहीं होसकता ऑर समयके अनुसार सूख पुरुष भी इच्छित बस्तुको प्राप्त कर सकता 
हे; इससे संपूण कार्याके विषयर्मे कारको ही निरपेक्ष समझिये, अथात्‌ कालसमयानुसार 
भूख और पण्डितको समान रूपसे फल प्रदान करता है ॥ ६॥ 

नासरातिकाले च फलं ददाति शिल्यं न मन्त्राश्च तथौषधानि। 

तान्येव कालेन समाहितानि सिध्यन्ति चेष्यन्ति च अूतिळाले ॥७॥ 
जब पुरुषोंके दुःखका समय रहता है, तब तक विज्ञान, मन्त्र और औषधि आदि कोई बस्तु 
भी फल प्रदान करनेमें समथ नहीं होती; और जब अभ्युदयका समय आता है, तब ये ही 
सब कालकी प्रेरणासे गुणकारी होके सिद्धिग्रद होते हैं ॥ ७॥ 

कालेन शीघ्राः प्रविवान्ति वाताः फालेन ज्छिजलदालुणलि । 

कालेन पद्मोत्पलवज्जलं च कालेन पुष्यन्ति नगा घनेछु ॥८॥ 
कालके ग्रभावसे वायु प्रचण्ड वेगसे बहता है, बादल जलकी वर्षा करते हैं, तालाब कमलो 
तथा नील्पद्य आदि पुष्पोंसे परिपूर्ण होते हैं और बनमें पर्वत वृक्षादिक फल फूलोंसे युक्त 
होते हैं ॥ ८॥ 

कालेन कृब्णास्थ सिताश् राज्य; कालेन चन्द्रः परिपृणबिसुण) । 

नाकालतः पुष्पफलं नगानां नाकालवेगाः सरिलो बहन्ति _॥९॥ 


N\ 4७ 


शा... 


इसी भांति कारके प्रभावसे कभी रात्रि महाघोर अन्धकारसे युक्त और कभी निर्मल ज्योतिसे 
विभूषित होती हैं, कमी चन्द्रबिंध सोलह कलासे पूर्ण होता, महाराज ! विमा समय पहुंचे 
परवतोपर इक्षादिक फूलने फलनेमें असमर्थ होते हैं, नदियां प्रबळ वेगसे बहनेमें समर्थ नहीं 
होतीं ॥ ९॥ 

नाकालमत्ता! खगपन्नगाश्च सगाठ्रिपाः शालमहाग्रहायश्य । 

नाकालतः स्त्रीषु अवान्ति गर्भा नायान्व्यक्काले दिणिरोष्णवषीः ॥ १०॥ 
जगतर्म पशु तथा पक्षी, सप, हाथी, मग ओर पहाडी मगर आदि विना समय पहुंचे संयोगकी 
अभिलाषा नहीं करते । इसी भांति स्रियोके गभ, शरदू-बसन्त आदि क्रतुओका समागम तथा 


वर्षा भी बिना समयके नहीं होती है || १०॥ 

नाकालतो श्रियले जायते वा नाकाललो व्याहरते च बाल! । 

नाकालतो यौबनसभ्युपैति नाकाललो रोहलि वीज जु्तम्‌ ॥ ११॥ 
जीवोंके जन्म और मृत्यु, बालकोंके सुंहसे पहिले पहल वचन निकलना, शुबा अवस्थाका 


आगमन और बोए हुए बीजके अंकुरे, ये सब बिना समय नहीं होते ॥ ११॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय २६ ] बन्निफ्ल ११३ 








नाकालतो सआाजुरुपेति योगं नाकाललोऽस्तं गिरिमभ्युपैति । 
नाकालतो बधते हीयते च सछुट्र्च महामिसाली ॥ १२॥ 
मरीचि माली छयका उदयाचलपर उदय और अस्ताचल्पर अस्त होना, शीत किरणधारी 


चन्द्रमाकी कला और तरङ्गमालासे युक्त समुद्रके तरङ्गोक्की घटती बढती विना समय पहुंचे 
कदापि नहीं हो सकती ॥ १२॥ 


अज्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ | 

जाल राज्ञा सनाजता छुश्खालन युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
महाराज युधिष्ठिर ! राजा सेनाजेतने ठुःखित होकर जो वचन कहा था, आजतक सब कोइ 
उस प्राचीन गाथाको उदाहरणक रुपर्म बर्णन किया करते हैं, में उस ही पुराने इतिहासको 
तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं, सुनो ॥ १३॥ 

सर्वानेचेष पर्यायो सत्यान्ह्णुशालि दुस्तरः 

व्लालन पारपका हि 1श्रेयन्ल खवलानवा! ॥ १४ ॥ 

यह दुस्तर काल समयालुसार समस्त जीबोंको ग्रहण करता है, पृथ्वी परके संपूण मानव 
कारके प्रभावसे अपने समय पर सृत्युके अधीन हो जाते हैं ॥ १४॥ 

घ्रन्ति चान्यान्नरा राजंस्तानप्यन्ये नरास्तथा । 

संज्ञेचा लौकिकी राजन्न हिनस्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! किसी मझुण्य दुसरोंका बध करते हैं, ओर कालक्रमसे वे भी दूसरोंके हाथांसे मारे 
जाते हैं; यह केबल कॉोकिक सश्ञामात्र हैं; महाराज ! यथाथमं कोड किसीका नहा मारता 
और न कोई किसीके मारनेसे मरता है ॥ १ 

इन्तीलि अन्यते वऋश्चिन्ञ हन्तीत्यपि चापरे । 

स्वभावतस्तु नियती सूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ १६॥ 
तब कोई समझते हैं, कि “ अमुक पुरुषने अघुकक़ा वध किया, ” और कितनेही बुद्धिमान 
पुरुष ऐसा समझते है, कि इस जगत्मं कोई किसीका बघ करनेवाला नहीं है; क्याफे स्वभाव 
ही प्राणियोंके जन्म ओर सृस्युक विषयमे कारण हे ॥ १६ ॥ 

नघछे धने या दारे वा झुञ्रे पितरि बा खते । 

अहो कष्टमिति भ्यायञ्चाकस्यापचिति चरेत्‌ ॥ १७॥ 
धन क्षय होने तथा खी, पुत्र बा पिता माता आदिकी सत्यु होनेपर मनुष्य “ अहो ! कसा 
कष्ट है ? हाय बया हुआ ? ” ऐसा ही समश्षके बीते हुए शोककी चिन्ता करके उसके 
निवारणके लिये प्रयत्न करता है ॥ १७॥ 
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स छि शोचासि सूढः सज्शोच्यः किसनुशोचसि । 
पर्य दुःख्घु दुःखाने नयेत च सथान्थापे ॥ १८॥ 
इससे तुम सूढ होकर क्या मरण-धमशाल शोचनीय परूषांके निमित्त शोक कर रहे हो! 
दखा, वह तू शाकस दुशखान दुःख आर भयास भयका वाडे करंगा ॥ १८॥ 
आत्मापि चायं न सम सर्वापि एाथिवी मस । 
यथा सम तथान्येषामिति पङ्यन्न छुद्यति ॥ १९॥ 
“ इस शरीर वा पृथ्वीम जो कुछ वस्तु हे, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है; अथवा इसमें जैसा 
मुझे अधिकार हैं, बसाहा दूसरांको भी हें ” ज्ञानी इसी भांति विचार करके किसी वस्तुमें 
माहित नहा हाता ॥ १९॥ 
शोकस्थानसहस्राणि हषस्थानशतानि च । 
दिवसं दिवसे सूढसाविशान्ति न पण्डितस्‌ ॥ २०॥ 
इस पृथ्वीपर सेकडों इष ओर सहस्रो भांतिके शोक आदि विषयोंमें स्थान होते हैं; वे प्रतिदिन 
मूढ मनुष्यको मोहित करते हैं, परन्तु विद्वानको ये कदापि मोहित नहीं कर सकते ॥२०॥ 
एवमेतानि कालेन प्रियद्वेष्याणि भागचाः । 
जीवषु परिवतन्तं दुःखानि च सुखानि च ॥ २१॥ 
ये सब हषं आर्दके विषय समयके अनुसार कभी प्रिय, कभी अग्रिय रूपसे मालूम होते हैं; 
इसी भांति वेही कभी सुख, कभी दुःखरूपको धारण करके संपूण जीवलांकोंमे अमण किया 
करते हैं || २१ ॥ 
दुःखमेवास्ति न सुखं तस्मात्तदपलभ्यते । 
तृष्णातिप्रभवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं रुस्‌ ॥ २२॥ 
यथाथमें यह संसार केवल दुःखहीका स्थान है, इसमें सुख कुछ भी नहीं है; इस कारण 
प्रायः दुःखकी ही अधिकता दीख पडती है। तृष्णाकी पीडासे दुःख ओर दुःखकी पीडासे सुख 
होता है, अर्थात्‌ आशाभङ्गसे दुःख और अभिलषित बस्तु मिलनेपर सुख प्राप्त होता है ॥२२॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं छुखम्‌। 
न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते खुखम्‌ ॥ २३॥ 
संसारमें आसक्त रहनेवाले जीवोंको सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके अनन्तर सुख प्राप्त 
होता है, वह कदापि सदाके लिये सुख वा दुःखके भोगी नहीं होते ॥ २३॥ 
खुखमन्ते हि दुःखानां दुःखमन्ते खुखस्थ च । 
तस्मादेलद्द्टयं जच्याद्य इच्छेच्छाश्वतं खुखस्‌ ॥ २४॥ 
दुःखके अन्तमें सुख और सुखके अन्तमें दुःख मिलता है, इससे जो पुरुष नित्य सुखकी 
इच्छा करता है उसे इस अनित्य सुख तथा दुःख दोनोंको ही त्यागना उचित हे ॥ २४॥ 
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यन्निमित्तं भवेच्छोकस्तापो चा छुःखम्ूछितः 
आयासो चापि यन्छ्लस्तदेकाङ्गमपि त्यजत्‌ ॥ २ 


जिसके कारणसे दःख जनित शोक ओर सन्ताप आदि अनेक केश उपस्थित होते हैं; अथवा 


नापास भी झूल कारण हो, उसके एक अंगको भी अन्तःकरणमं रहने देना योग्य 
नहीं हे ॥ २५॥। 


सुरं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाप्रियम्‌ । 

प्राप्त प्रापलुपासीत हृदथेनापराजितः ॥ २६॥ 
सुख, दुःख, प्रिय वा अग्रिय, जिस समयमें जो उपस्थित होवे, धीरज युक्त चित्तसे उसे 
भोगना ही उचित है; अपने हृदयसे उसके सामने पराजय न स्वीकारे ॥ २६॥ 

इषदप्यङ्क दाराणां पुत्राणां वा चराप्रियम । 

ततो ज्ञास्थासि कः छस्य केन वा कथमेव वा ॥ ९७॥ 
हे सोम्य ! खी वा पुत्र आदि स्वजनोंके प्रियका्ये साधनमें तनिक भी अग्रिय करनेसे मालम 


हो सकता है, कि इस संसारके बीच कोन किस कारणसे किस भांति किसीका आत्मीय 
बान्धव हुआ हे १ ॥ २७॥ 


ये च सूढतसा लोके ये च बुद्धेः परं गताः । 
ल एव सुखमेधन्ते मध्यः क्लेशेन युज्यते ॥ २८॥ 

स पृथ्बीपर जो लोग अत्यन्त ही मूढ हैं, और जिन्होंने परमात्मज्ञान प्राप्त किया है, वे 
दोनों संप्रदायके पुरुष ही सुखपूबक समयको व्यतीत करते हैं; मध्यवती अर्थात्‌ अद्धज्ञानी 
पुरुष ही नाना भांतिके छेणांसे केशित होते हे ॥ २८॥ 

व््यत्रवीन्महाप्राह्ञो युधिडिर स सेनजित्‌ । 
पराचरञ्चो लोकस्य ध्मोवित्खुखदुःखवित्‌ ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ठोकके भूत-भविष्य, सुख ओर दुःखके कारणोंको जाननेवारे, पर और 
अपर विषयोंके ज्ञाता धर्मज्ञ, महाबुद्धिमान राजा सेनजित्ने ऐसा ही वचन कहा था ॥२९॥ 
खुखी परस्थ यो दुःखे न जालु स सुखी अवेत्‌ । 
दुःखाना (दे क्यो नास्त जाथत च्यपरात्परस्‌ ॥ २० 0 
जो पुरुष सदा पराये दुःख सुखी होता है, वह कभी भी सुख प्राप्त करनेमें समथ नहीं हो 
सकता । दुःखका कभी नाश नहीं होता, एक दुःखसे दूसरा दुःख होता ही है ॥ ३० ॥ 
खुखे च ढःखं च सवा मयो च लाभालानो मरणं जीवित च । 
पर्यायशः सर्वेध्षिव स्रदान्ति तस्माद्धीरो नेव हृष्येन्न कुप्येत्‌ ॥ ३१॥ 


पर्याय क्रमसे सुख-दुःख, उत्पत्ति-विनाश, लाभ-हानि, जन्म और मरण संपूर्ण जीवोंको 
ही प्राप्त होते हैं; इससे धीर पुरुष उसमें क्रोधित वा आनन्दित नहीं होबे ॥ ३१ ॥ 
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दीक्षां यज्ञे पालनं युद्धमाहुयोंग राष्ट्रे दण्डनीत्या च सम्यक्‌ । 
वित्तत्यागं दक्षिणानां च यज्ञे सम्यण्ज्ञानं पावनानीति विद्यात्‌ ॥ ३९॥ 
युद्धम जूझना हो यज्ञको दक्षाका पालन, राष्ट्रमं दण्डनीतिके प्रयोगको ही योग, यज्ञ आदि 
कमम दक्षिणारूपस धनका त्यागं आर यथाथ ज्ञान ये कमं पवित्र करनेवाले हैं, ऐसा 


समझे ॥ ३२॥ 
रक्षन्राष्ट्रं वुद्धिपूत नयेन संत्यक्तात्मा यज्ञशीलों महात्मा । 
सर्वाल्लीकान्धनसूत्या चरंत्याव्यूध्वं देहान्मोदते देवलोके ॥ ३३॥ 
जो यज्ञ करनेवाले, महात्मा राजा अभेमानको त्यागकर बुद्धिके अनुसार नीतियुक्त 
राज्यकी रक्षा, समस्त प्राणियॉके उपर धमयुक्त समदृष्टि रखकर सब लोकोंमें विचरता है, 
बह देहृत्यागके पश्चात्‌ स्वगळोकमें आनन्द ग्राप्त करता है॥ ३३॥ 
जित्वा सञ्रामान्पालयित्वा च राट सोमं पील्वा बधेयित्वा भजाच्य । 
युक्त्या दण्डं धारयित्वा प्रजानां युद्धे क्षीणो मोदते देवलोके ॥ १४॥ 
संग्रामोंकी जीतकर, राष्ट्रका पालन कर, सोम पीकर ओर प्रजाओंको बढ़ाकर दण्डनीति 
दारा अजाओंका उत्तम रीतिसे पालन करके युद्धमें मरकर स्वगेलोकमें आनन्द प्राप्त करता 
है ॥ ३४॥ 
सस्यग्वेदान्प्राप्य शास्त्राण्यधीत्य सम्यग्राएँ षू पालयित्वा च राजा | 
चालुवेण्यं स्थापयित्वा स्वधर्मे पूतात्मा चे मोदते देवलोके ॥ १५ ॥ 
यथा रीतिसे वेदोंका ज्ञान और शाख्नोंको पढना, राष्ट्रका उत्तम पालन, चारों वर्णकी 
प्रजाको यथा रीतिसे स्वधर्ममें स्थापित करना इत्यादि कर्मोकों करके प्रजाके सुख समृद्विकी 
उन्नति करते हुए जो राजा अपने मनको पवित्र करता है, वह अवश्य ही देवताओंके सङ्ग 
मिलके स्वर्गलोकमें परम सुख भोग करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ ३५॥ 
यस्य वृत्त नमस्यन्ति स्वर्गस्थस्यापि मानवा; । 
पौरजानपदामात्याः स राजा राजसत्तमः ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पड्िँचिशोऽष्यायः ॥ २६॥ ७४७॥ 
जिस राजाके परलोक गमन करनेके अनन्तर पुर तथा जनपदवासी समस्त प्रजा और राज्यके 
मंत्री सेवक लोग उसके चरित्रकी प्रशंसा करके नतमस्तक होते हैं; उसे राजाओंमें श्रेष्ठ 


समझना चाहिये ॥ ३६॥ 
महास्रारतके शान्तिपवेम छव्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ७४७ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
अभिमन्यौ इते वाले द्रपव्यास्तनयेषु च । 
शृष्टद्यज्ञे विराटे च हुपदे च महीपतौ ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- बालक अभिमन्यु, द्रोपदीके पांचों पुत्र, शश्युम्न, राजा द्रुपद, विराट्‌ ॥१॥ 
बसुषेण च धभेजञे च्वटकेतो च पार्थिव । 
तथान्येषु नरेन्द्रेषु नानादेव्येषु संयुगे ॥२॥ 
धर्मात्मा बसुपेण ( कर्ण ), राजा श्रष्केतु और अनेक देशीय राजा भी इस युद्धम मारे गये 
ह ॥२॥ 
न विद्युश्चति सां शोको ज्ञातियातिनमातुरस्‌ । 
राज्यकाछुकमत्युग्रं स्ववेशोच्छेदकारकम्‌ ॥३॥ 
मैंने राज्यलोमसे अत्यंत क्रूरतासे स्वजनांका नाश करके इकवारगी अपने बंशका नाश किया 
है । यह सोचकर में शोक दुःखसे अत्यंत पीडित हुआ हूं ॥ ३॥ 
यस्याङ्के कीडमानेन मथा चे परिबरतितम्‌ । 
स सया राज्यळुव्धेन गाङ्गेयो विनिपातितः ॥४॥ 
जिन्होंने गोदीमें लेकर हम लोगॉको लाडप्यारसे पालन करके बडा किया था, मैंने राज्य- 
लोभसे उन गंगापुत्र भीष्म पितामहका भी बघ किया है ॥ ४॥ 
यदा होन विघूणन्तमपद्यं पाथेसायक्रैः । 
कम्पसान यथा वजे! प्रेक्षमाणं शिखण्डिनम्‌ ॥&॥ 
जब भीष्मको अजुनके यञ्रके समान तीक्ष्ण वाणोंसे आहत हो कम्पित होकर मूच्छित होते 
हुए और शिखण्डी उन्हें देख रहा है यह देखा ॥ ५॥ 
जीणे सिंहमिव प्रांझुं नरसिंहं पितामहम्‌ । 
कीयेमाणं दारेस्तीदणैचेष्टवा मे व्यथितं मनः ॥ ६॥ 
उस समय सिंहके समान ऊंचे शरीरवाले पुरुषसिह भीष्म पितामह प्रकाशमान तीक्ष्ण बाणोंसे 
परिपूर्ण होगये थे; उनकी वैसी दशा देखकर मेरे अन्तःकरणमें जैसा दुःख उत्पन्न हुआ था, 
उसका वणेन नहीं हो सकता ॥ ६॥ 
घाङ्छुखं सीदमानं च रथादपच्युतं शरेः । 
चूणेमानं यथा शैलं तदा मे कइमलोऽभवत्‌ ॥७॥ 
विपक्षीय रथियोंको पीडित करनेवाले भीष्म पितामह रथके बीच पीडित होकर घूणीयमान 
पर्षतकी भांति जब रथसे पूर्येकी ओर मुँह करके एथ्वीपर शिरे थे; उस समय में मूच्छितसा 
हुआ था ॥ ७॥ 
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यः स बाणधलुष्पाणियोधयामास भार्गवस्‌ । 
बहून्यहानि कौरव्यः कुरुक्षेत्र नहाम््धे ॥८॥ 
जिन कुछुकुलभ्रेष्ठने धनुष वाण ग्रहण करके महायुद्धे भृगुनन्दन परशुरामके सङ्ग कुरुक्षेत्रे 
कई दिनोंतक युद्ध किया था ॥ ८ ॥ 
समेतं पार्थिवं क्षञ्ञं वाराणस्यां नदीलुतः । 
कन्यार्थमाह््यङ्वीरो रथेनैकेन संयुगे ॥ ९॥ 
बाराणसीमें काशिराजकी कन्याआंके लिये जिन वीरने अकेले ही एकही रथसे वहांपर इक 
हुए संपूर्ण क्षत्रियॉको युद्धके वास्ते आह्वान किया था ॥ ९॥ 
येन चोग्रायुधो राजा चक्रवती दुरासदः । 
दग्ध! दास्त्रभतापेन स भया युधि घालितः ॥ १०॥ 
जिनके अख्-शख्नके प्रतापरूपी अभिमें चक्रवर्ती राजा पराक्रमी उग्रायुध क्षण भरके बीच 
भस्म होगया; मैंने उन भीष्म पितामहा युद्भशूमिके बीच बध किया हे ॥ १०॥ 
स्वयं सृत्युं रक्षमाणः पाञ्चाल्यं यः शिस्रण्डिनस्‌ । 
न बाणैः पातयामास सोऽड्चेनेन निपातितः ॥ ११॥ 
साक्षात्‌ म॒त्युरूपी जानके भी जिन्होंने पाश्चालपत्र शिखण्डीकी स्वयं ही रक्षा की, ओर उसे 
बाणोसे नहीं गिराया, अजुनने वैसे महात्मा भीष्म पितामहका वध किया है ॥ ११॥ 
यदैनं पतितं ञूमावपङ्यं साविरोक्षितम्‌ । 
तदैवाविशादत्युग्रो ज्वरो भे छुनिसत्तम ॥ १२॥ 
हाय ! क्या ही दुःखका विषय है ? हे झुनिसत्तस ! जबसे मैंने उनको रुधिरपूरित शरीरसे 
प्रथ्वीपर गिरते देखा, उस समयसे सें अत्यन्त शोकित होरहा हुं ॥ १२॥ 
येन संवर्धिता बाला येन स्म परिरक्षिताः । 
ख़ मया राज्यळुञ्धेन पापेन युर्घातिना । 
अल्पकालस्य राज्यस्य छले सूढेन घातितः ॥१३॥ 
जिन्होंने बालक अवस्थामें पालन पोषण करके इम लोगोंको वडा किया और सब प्रकारसे 
हमारा रक्षा की; मेने आस्थिर राज्य-लोभसे उनका वध किया है, इससे में तो अत्यन्त ही 
मूढ, गुरुषाती और पापी हूं, इससे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १३॥ 
आचार्यश्च महेष्वासः सर्वेपार्थिवपूजित; । 
अभिगमरूय रणे सिथया पापेनोक्तः खुतं प्रति ॥ १४॥ 
इसके अतिरिक्त संपूर्ण राजाओंमें पूजनीय, युद्धभूमिमें स्थित मददाधचुर्थारी आचाय ट्रोणाचार्यके 
समीप गमन करके सुझ पापीने उनके पुत्रके विषयमें “आपका पुत्र मारा गया ” कहके 
मिथ्या वचन कहा था ॥ १४॥ 
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तन्मे दहति गात्राणि यन्मां शुरुरभाषत । 

सत्यवाक्यो हि राजंस्त्वं यदि जीवति से छुतः । 

सत्यं मा मदोयन्विप्रा अथि लत्परिपष्टवान्‌ ॥ १५॥ 
उस मिथ्या वचन कहनेके पापसे भेरा संपूर्ण शरीर भस्म हुआ जाता है । गुरुने जब मुझसे 
ऐसा पूछा था, कि “हे राजन्‌ ! भेरा पुत्र जीवित है, था नहीं, तुम सत्य कहो ! ” आचायेने 
समझा था, कि युधिष्ठिर सत्य कहेगा, इसलिये उन्होंने मुझसे यह बात पूछा थी ॥ १५॥ 


छुर चान्तरं कुत्वा मिथ्योपचरितं मया ! 

खुदा राज्यळुड्येन पापेन शुरुघातिना ॥ १६॥ 
परन्तु में ऐसा पापी गुरूत्यारा इं, कि राज्य लोभके कारण उस समय सत्यको छिपाते हुए 
हाथीकी आड लेकर उनसे झूट कहा ओर धोखा किया ॥ १६॥ 

सत्यक्रञ्चुकमास्थाय मयोत्ता शुरुराहवे । 

अश्वत्थामा हल इलि कुझरे विनिषालिते । 

कान्छु लोकान्गमिष्यामि कत्या तत्कम दारणम्‌ ॥ १७॥ 
मैंने सत्यका वेश धारण करके, युद्धमें अश्वत्थामा नामक हाथीके मारे जानेपर स्पष्ट स्वरसे 
“४ अश्वत्थामा मारा गया ” ऐसा वचन कह दिया । बह अत्यंत भयंकर कमे करके में किन 
लोकोंमें जाऊंगा १ ॥ १७॥ 


अघातयं च यत्क समरेष्पलायिनस्‌ 

ज्येछं आतरसत्यु्र को सक्तः पापळुत्तमः ॥१८॥ 
युद्धमें पीछे न हटनेवाले महा पराक्रमी जेठे आई कर्णका भी मैंने वध किया है; इससे मुझसे 
बढके अधिक पापी और कौन हो सकता है १॥ १८॥ 


अभिमर्न्यु च यहालं जाते सिंहमिवाद्रिषु | 

ग्रावदायमह लग्यो चाहिना क्रोणणालिलास ॥ १९॥ 
में ऐसा लोभी हूं, [के विजयकी लालसासे पर्वतोंपर उत्पन्न हुए सिंदके समान पराक्रमी 
सुभद्रा पुत्र अभिमन्युक्तो द्रोणाचार्यसे रक्षित कोरव सेनाके चक्रव्यूहमे प्रवेश करनेको अचु- 
मति दी ॥ १९॥ 

लदाप्रश्जुलि बीमत्खु न राक्कोसि निरीक्षितुम्‌ । 

कूडणं च पुण्डरीकाव्ले किल्चिषी आुणहा यथा ॥ २०॥ 
अधिक झया कहूँ, भूणहत्या करनेवाले पापी की भांति उस समयसे मैं पुण्डरीकाक्ष श्रक्रिष्ण 
और अजुनके सुख़की ओर अच्छी प्रकार देखनेमें भी समर्थ नहीं होता हूँ॥ २० ॥ 
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द्रौपदी चाप्यदुःखार्हा पश्चपुत्रविनाकूतास । 

हाचामिे एथिवा हीनां पश्चालि! पवलेरिव ॥ २१॥ 
उसी भांति पश्चपवतोंसे रहित प्रथ्वीकी भांति पांच पुत्रोंसे हीन अत्यन्त दुःखित द्रौपदी 
देवीकी ओर देखनेसे भी में शोकसे अत्यन्तही कातर होजाता ह ॥ २१॥ 

सोऽहमागस्करः पापः एथिवीनाराकारकः । 

आसीन एवसंवद शाषायेष्य कलेवरम्‌ ॥ २२॥ 
में प्रथ्वीके संपूण क्षत्रियां ओर शुरुजनॉका नाश करके अत्यन्त ही पापी तथा अपराधी हुआ 
हूं, इससे में इस स्थानमें बेठा हुआ प्रायोपवेशन अवलस्त्रन करके अपने शरीरको सुखा 
दूंगा ॥ २२॥ 
प्रायोपविष्टं जानीघ्यमव्य सां गुरुघातिनम्‌ । 

जातिष्वन्यास्वपि यथा न भवेयं कुलान्तकूत्‌ ॥ २३ ॥ 
उपवास पर उतरे हुए मुझे शुरुकी हत्या करनेवाला समझें। ऐसा होनेसे दूसरे जन्मोंमें 
में फिर कुलका विनाश करनेवाला नहीं होऊंगा ॥ २३ ॥ 

न भोक्ष्ये न च पानीयझुपयोक्ष्ये कर्थचन । 

शोषयिष्ये प्रियान्प्राणानिहस्थोऽहं तपोधन ॥ २४॥ 
हे तपोधन ! आजसे में खाने-पीनेकी संपूण वस्तुओंका त्याग करके यहां पर ही स्थित होके 
अपने प्रिय प्राणोंको सुखा दूंगा ॥ २४॥ 

यथेष्ट गस्यतां काममनुजाने प्रसाद्य वः । 

सर्वे मामलुजानीत त्यक्ष्यामीदं कलेवरम्‌ ॥ २७ ॥ 
में आपको प्रसन्न करके विनय पूवक कहता हूं, कि आप मुझे यह शरीर त्यागनेकी आज्ञा 
देकर अपने अभिलषित स्थान पर गमन कीजिये ।। २५॥ 


चेशंपायन' उवाच-- 
लमेवंवादिनं पार्थ बन्धुशोकेन विह्वलम्‌ । 


मेवसित्यञ्रबीद्व्यासो निरुह्य झुनिसत्तमः ॥ २६ ॥ 
वैशंपायन बोले- राजा युधिष्ठिर अपने बन्धु-तरान्धवोंके वियोगसे अत्यन्त शोकित ब विह्वल 
होके विलाप करने लगे; तब ऋषिसत्तम व्यासदेब उन्हें रोककर बोले; नहीं, ऐसा महीं 
होगा ॥ २६ ॥ 
अतिवेलं महाराज न शोक॑ कलम होसि । 
पुनरुक्तं प्रवक्ष्यामि दिष्टमेतदिति प्रभो ॥ २७॥ 
महाराज ! योग अवलम्बन करके प्राण त्याग मत करो, तुम्हें इस प्रकारसे शोकित होना 


उचित नहीं है; हे प्रभो ! में फिर तुम्हें कहता हूं, यह सब प्रारव्धका ही काये है ॥ २७॥ 
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संयोगा विपयोगाश्च जातानां प्राणिनां बस्‌ । 
बुद्बुदा इच तोयेषु अवन्ति न अवन्ति च ॥ २८॥ 
जेसे पार्नाके बुलबुले पानीमेंही उत्पन्न होके कुछ समयके अनन्तर फिर उसहीमें लवलीन हो 
जाते हैं, पैसे ही जगतूमें उत्पन्न हुए प्राणी सात्रका पहिळे संयोग ओर पीछे वियोग निश्चयही 


हुआ करता है ॥ २८॥ 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सहुच्छृयाः । 

सँयोगा विप्रयोगान्ता सरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ २९॥ 
सञ्चित वस्तुएं अन्तमें नाशमान्‌ होती हैं, उन्नतिके अनन्तर अबनति होती रहती है; जन्मके 
अनन्तर खुस्यु होती है, सुख-संयोगके बाद दुःख-वियोग होता है; अधिक कया कहूं, इस 
अगत्के बीच जितनी वस्तु उत्पन्न हुईं हैं, वे सबही प्रगट होके पीछे नाशमान हो जाती हैं ॥२९॥ 

रुखं दुःखान्तमालस्यं दादयं दुःखं सुखो दयस्‌ । 

सूतिः आही श्वतिः सिद्धिर्नादक्षे निवसन्त्युत ॥ ३० ॥ 
आलस सुखद लगता है, परन्तु उसका अन्त दुःख है और कायमें रत रहना दुःखद प्रतीत होता है, 
एरंतु उससे छुखका उदय होता है। ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लजञा, ति ओर सिद्धि आदि गुण 
आलसी मलनुष्पमें कदापि नहीं रह सकते ॥ ३० ॥ 

नाछं खुखाय खुद्दो नारं छुःखाय दुदेदः । 

न भ प्रज्ञालसर्थब्यो न सुखेभ्णोष्प्यलं धनस्‌ ॥ ३१॥ 
सुहृदपुरुष खुख देनेमें और दुष्ट दुःख देनेमें समर्थ नहीं हो सकता; बुद्धिसे धन और धनसे 
सुख भी नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ३१॥ 

यथा छोष्सि कौन्‍लेय घाता कमेसु तत्कुर । 
अल एव हि सिद्धिस्ते नेशस्त्वमात्मना न्प ॥ ३२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि सत्तविशोऽभ्यायः ॥ २७॥ ७७९ ॥ 
हे कुन्तीएत्र राजन्‌ ! विधाताने तुम्हें धर्म करनेके ही निमित्त उत्पन्न किया है, कमे त्याग 
करनेमें तुम्हें अधिकार नहीं है; इससे धर्मके अनुष्ठानमें प्रबृत्त होनेसे ही तुम्हें सिद्धि प्राप्त 
होगी तुम स्वर्थका [नियंता नहीं हो ॥ ३२॥ 


पहाभारतके शान्तिपचमे सताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ७७९ ॥ 





१६ ( स. भा. शा. पदे ) 
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१२२ महामारत 
' शे 5 
वैशंपायन उवाच-- 
ज्ञातिदोकारि 
भितप्तस्य प्राणानभ्युत्सिस्रक्षतः । 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपु्स्य व्यासः शोकमपानुदत्‌ ॥ १॥ 


वेशंपायन बोले पाण्डवोंमें ज्येष्ठ राजा युधिष्टिर स्वजनवियोग रूपी दुःखसे सन्तापित 
होकर प्राण त्याग करनेके अभिलाषी हुए; तव मुनिसत्तम व्यासदेव उनके शोकको दूर 
करनेमें प्रवृत्त होकर बोले ॥ १॥ 
व्यास उवा च--< 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अइमगीतं नरव्याघ्र तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ २॥ 
व्यास बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ महाराज ! अश्म गीत नामक एक प्राचीन इतिहासका विद्वान 
लोग उदाहरण देते हैं, उसे छुनिये ॥ २॥ 
अइ्मानं ब्राह्मणं प्राज्ञं वैदेहो जनको रूप! । 
संशार्य परिपप्रच्छ दुःखशोकपरिप्लुतः ॥ ३॥ 
किसी समय विदेहराज जनकने शोक-दुःखसे अत्यन्त ही सन्तापित होफे अश्मा नामक 
महाबुद्विमान एक ब्राह्मणसे संशय निवारण करनेके निमित्त यह प्रश्न किया ॥ ३॥ 
जनक उवाच--_ च 
आगमे यदि वापाये ज्ञातीनां द्रविणस्य च । 
नरेण प्रतिपत्तव्यं कल्याणं कथमिच्छता ॥ ४॥ 
जनक बोले- हे ब्रह्मन्‌ | स्वजन और धनकी बढती तथा नाश होनेके समय कल्याणकी 
अभिलाषा करनेवाले पुरुषको केसा कार्य करना उचित है १ ॥ ४॥ 
अदमोवाच -- 
उत्पन्नमिससात्मानं नरस्यानन्तरं ततः! । 
तानि तान्यभिवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ५ ॥ 
अइम बोले- मनुष्पके उत्पन्न होते ही सुख और दुःख आके उसके अलुगामी होते हैं । स॒ख- 
दुःख दोनोंका प्राप्त होना सम्भव रहता है ॥५॥ 
तेषामन्यतरापत्तौ यद्यदेवोपसेवते । 
तत्तद्धि चेतनामस्य हरत्यञ्रसिवानिलः ॥ ६॥ 
परन्तु उन दोनॉमेंसे जिस समय एककी अधिकता होती है, तब जैसे वायु बादलॉको छिन्न 
भिन्न कर देता है, वेसे ही वह मनुष्यकी चैतन्य शक्ति-ज्ञानको हर लेता है ॥ ६॥ 
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अभिजातोऽस्मि सिद्धोइस्मि नास्मि केवलमानुषः । 
इत्येवं हेतुमिस्तस्थ भिमिश्चित्तं प्रसिच्याति ॥७॥ 
अभ्युदयके समय मनुष्य समझता है, कि में साधारण मनुष्य नहीं हूं, में श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न 
हुआ हूं, जो इच्छा करूं उसही कार्यको कर सकता हूं, इन तीन प्रकारके अभिमानमें 
मतवाला होके इक वारगी दिताहित विवेकसे रहित होता है ॥ ७॥ 
स प्रसिक्तनना मोगान्विछज्य पितृसंचितान्‌ । 
परिक्षीणः परस्वानामादानं साधु मन्यते ॥८॥ 
इससे विषयभोगोंमें अत्यन्त ही आसक्त होके अपव्ययसे सम्पूर्ण पैतुक धनको नष्ट करके 
शीघ्र ही निद्धन होजाता है; उस समय पराया धन हरण करनेको भी वह उत्तम काये 
समझता है ॥ ८॥ ः 
लमतिक्रान्तमर्थयादमाददानमससां प्रतम । 
घतिषेधन्ति राजांनो ळुड्या ग्यगमिवेदाभे: ॥९॥ 
अनन्तर जैसे व्याध मृग आदि पशुओंको अपने बाणोंसे रोकता है, वैसे ही राजा भी उस नियम 
उलंघन करनेवाले तथा पर धन हरनेवाले दुष्ट मनुष्यको दण्ड देते हैं ॥ ९॥ 
ये च विंशतिवर्षा वा निदाद्रर्षाश्च मानवाः । 
परेण ते वषेकातान्न भविष्यन्ति पार्थिव ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! परन्तु जो बीस तथा तीस वपेकी अवस्थाके मनुष्य इन दुष्करमामं रत हो जाते 
) वे लोग प्रायः एक सो वष पन्त जीवित नहीं रह सकते ॥ १० ॥ 
तेषां परमदुःखानां बुद्धया भेषजमादिशेत्‌। 
खबेप्राणञ्चतां वृत्त भक्षमाणस्ततस्ततः  ॥११॥ 
इससे राजाको सम्पूण प्राणियोंके भीतरी ब्र॒तान्त जानके दरिद्रता आदि दुःखांसे पीडित 
प्रजाके छेशांको बुद्धिकोशलसे दूर करनेक्रा उपाय करना चाहिये ॥ ११॥ 
मानसानां पुनयाँनिडेःखानां चित्तविश्रमः । 
अनिष्टोपनिपातो चा तृतीयं नोपपच्यते ॥ १२॥ 
“४ चित्तका विश्रम ओर अनिष्ट-विपयकी प्राप्ति” इन दोनोंके सिवा बारबार मानसिक दुःख 
उत्पन्न होनेका तीसरा कोई कारण भी नहीं है ॥ १२॥ 
एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम्‌ । 
विविधान्युपवतेन्ते तथा सांस्पदोकानि च ॥ १३॥ 
भोगादिकोंसे अथवा अन्य विषयोंसे चाहे किसी भांतिसे अनेक प्रकारके दुःख क्‍यों न होवे 
सब इन्हीं दो कारणोंके अन्तर्गत हैं ॥ १३॥ 
xX 


be 
ड 
द्‌ 
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जरास्ृत्यू हि भूतानि खादितारौ घृकाबिव । 

बलिनां दुबेलानां च हुस्वानां महतामापि ॥ १४॥ 
इस जंगतूके बीच बडे, छोटे, विरल, बऊुवान्‌ आदि सब आ्राणियोंको जरा और मृत्यु ये दोनों 
दो जम्बुकोंके समान आके भक्षण करते हैं ॥ १४॥ 

न कशथ्रिज्ञात्वतिकामेजरासत्यू ह आनयः । 

अपि सागरपयेन्तां विजिल्येम्ञां वसुंधराम्‌ ॥ १६॥ 
जो पुरुष अपने पराक्रमके प्रभावसे सधुद्रके सहित सम्पूण एथ्यीका जय कर सकता है, बह 
भी जरा-मृत्युको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १५॥ 

खुखं वा यदि वा दुःखं सूतानां पर्युपस्थितम्‌ । 

घ्राइव्यमवरौः सर्व परिहारो न विद्यते ॥ १६॥ 
सुख-दुःख उपस्थित होनेसे अभिमान रहित-विवश होकर उसे भोग करना ही उचित है, 
क्योंकि प्रारव्धके अनुसार जो कुछ उपस्थित होता दै, वह अपरिहार्य अर्थात्‌ अटल है ॥१६॥ 

पूर्व वयासि मध्ये वाप्युत्तसे वा नराधिप । 

अवजनीयास्तेऽर्था चै काङ्कितात्च ततोऽन्यथा ॥ १७॥ 
हे महाराज ! देखिये, प्राणीमात्र ही अजर-अमर दोनेकी अभिलाषा करते हैं, परन्तु उसके 
विपरीत जरा, मृत्यु, उपस्थित होके किसीको वार्य, किसाको युबा और किसीको इद्धा- 
वस्थामें ग्रहण करती है; मृत्युके हाथसे कोइ भी सुक्त नहीं होसकता ॥ १७॥ 

खुप्रियैर्विप्रयोगञ्च संप्रयोगस्तथातापियैः । 

अर्थानथों सुखं दुःखं विधानमसुबतेते ॥ १८॥ 
प्राणियांको जन्म, सृत्यु, हानि, लाभ, प्रियवस्तुआँका संयोग वियोग, सुख, दुःख आदिक 


[a 


प्रारव्धके अनुसार ही होते हैं ॥ १८॥ 

प्रादुर्मावश्च सूतानां देहन्यासस्तयैव च । 

प्रापिव्यायामयोगश्व सवेसेलत्प्रति्ितम्‌ ॥ १९॥ 
भूतोंकी उत्पत्ति एवं देहत्याग लाभ प्राप्ति तथा हानि आदि. सब पहलेसे प्रारव्ध पर ही 
निश्चित है ॥ १९॥ 

गन्धवर्णरसस्पर्शा निवतेन्ते स्वभावतः । 

तयैव खुखदुःखानि विधानसतुवतेते ॥ ९०॥ 
इससे जैसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि स्वभावसे ही प्रकट होके अन्तमें निश्‍च हो जाते हैं; 
उस भांति मनुष्यका सुखदुःख भी ग्रारब्धसे ही मिलते हैं ॥ २० ॥ 
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आसनं चायनं यानझुत्थान पानमोजनस््‌ । 

नियतं स्स ब भवन्त्युत ॥ २१ ॥ 

i ~ 
तथा आना, उठना, खाना, पीना, चेठना, सोमा, सुखदुःख इत्यादि समयानुसार प्राणियोंको 


he "७ 


प्रारव्धसे ही उत्पन्न होते हैं; ओर समय पूरा दोनेसे नहीं रदते॥ २१॥ 


सन्ति घल्बन्तः खुदवैलाः 


लोभाग्यसुपभोगऱ्य भवितव्येन लभ्यते ॥ २३॥ 
बडे छुलमें जन्म, बीये-पराक्रभ, निरोगता, चये, सोभाग्य और उपभोग-ये सब भाग्यके 
अझुसार ही ग्राप्त होते ई ॥ २३॥ 
लन्ति पुत्राः सुबहवो दरिद्राणासनिच्छतास्‌ । 
~ 


०] 


बहूनानिच्छता नास्ति सड्द्धानां विचेष्ठताम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस पथ्वीपर इच्छा न रहनेसे भी दरिद्रोंकी अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैँ; परन्तु समृद्धि युक्त 
पुरुपोंको प्राथना करनेपर भी एक पुत्र उत्पन्न नहीं होता ॥ २७ ॥ 

व्याविरधिजेलं शास्त्र बुझुक्षा श्वापदं विषस्‌ । 

रज्ञ्चा च मरणं जन्तोर्वाच पतन तथा ॥ २५॥ 
व्याधि, अभि, जल, भूख, प्यास, हिंस पछु, विष, रज्जु और उंचे स्थानसे गिरना- ये सब 
रीवको झत्युक्के हि ॥२५॥ 

नियांण यस्य थहदिष्ट तेन गच्छलि हेतुना । 

इच्यते नाभ्यतिव््यसञ्जलिकान्तो न वा पुनः ॥ २६॥ 
प्राणीके गमनके लिये आरब्ध तथा सुत दुष्कृत आदि कर्मोके जो निमित्त नियत किया 
गया है उसीके द्वारा वह जाता है । कोई इसका उलंघन करता वा पहले भी किसीने इसका 


RS 
६5४ 


उल्लंघन है, ऐसा दिखाई नहीं देता ॥२६॥ 

इङ्यते हि युवेवेह विनश्यन्वसुमाज्रः 

दरिद्रश्च परिद्चिष्ठ।/ शतवषों जनाधिप ॥ २७॥ 
इस पृथ्वीपर धनवान्‌ पुरुषको सुवावश्थामें ही यृत्युके झुखमें पतित होते, और दरिद्र पुरुषको 
अत्यन्त छेशके साहित जराझुक्त होकर भी एक सो व्ष पर्यन्त जीवित रहते देखा जाता दै॥२७॥ 
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अर्किचनाश्च इर्यन्ते परुषाञ्चिरजीविनः । 
सम्रद्धे च कुले जाता विनझ्यन्ति पतंगवत्‌ ॥ २८॥ 
धनहीन-दरिद्र भी दीधजीबी देखे आते हैं और धनवान्‌ श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषको भी 
पतङ्गकी भांति नष्ट होते देखा जाता हे ॥ २८॥ 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं राक्तिने विद्यते । 
काष्ठान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां नराधिप ॥ २ 
है राजन्‌ ! इस संसारके बीच श्रीमान्‌ पुरुषोंको प्रायः ऐश्वथे भोग करनेकी शक्ति नहीं होती 
है, परन्तु दरिद्रोंके पेटमे काष्ठ भी पच जाते हैं ॥ २९॥ 
अहमेतत्करोमीति सन्यते कालचोदितः । 
यद्यदिष्टमसंतोषाद्ठुरात्मा पापमाचरन्‌ ॥ ३०॥ 
दृष्टात्मा पुरुष असंतोष भी निज सुखके लिये पापकार्योका भी अनुष्ठान करता है तथा काल- 
प्रेरित होकर में यह करूंगा यह अभिमान करता है ॥ ३० ॥ 
स्रियोऽक्षा झूगया पानं प्रसङ्गान्षिन्दिता बुवः । 
हञ्यन्ते चापि बहवः संप्रसत्ता बहुश्षुताः ॥ ३१॥ 
मृगया, ख्नियोंमें आसक्ति, छुआ, मद्यपान, व्य्थश्रलाप, इन कई एक विषयोंको पण्डितोंने 
अत्यन्त निन्दित कहके वर्णन किया है; परन्तु धडुतसे शास्त्र जाननेवाले पुरुषोको भी यहां 
इन संपूण पापपुण्य विषयोंमें आसक्त होते देखा जाता है ॥ ३१॥ 
इति कालेन सचाथोनीप्सितानीप्सितानि च । 
स्पृान्ति सर्वभूतानि निमित्तं नोपलभ्यते ॥ ३२॥ 
इष्सित वा अनीप्सित संपूर्ण विषय कालके प्रभावसे सब प्राणी प्राप्त करते ही हैं; इसमें अदष्टके 
सिवा दूसरा कोई भी कारण नहीं बोध होता ॥ ३२॥ 
वायुमाकादामञ्नि च चन्द्रादित्यावहःक्षपे । 
ज्योतीषि सारितः शैलान्कः करोति बिभति वा ॥ ३३॥ 
वायु, आकाश, अग्नि, चन्द्रमा, बर्थ, दिन, रात, ज्योतिवाले पदार्थ नक्षत्र, नदी और पहा- 
डॉको किसने उत्पन्न किया है; ऑर कोन सबको धारण करता है ? अतएव काल ही सबको 
धारण करता, और कालके प्रभावसे ही समस्त वस्तु उत्पन्न होती है ॥ ३३ ॥ 
शीतझु्णं तथा वर्ष कालेन परिवर्तते । 
एवमेच मनुष्याणां खुखदुःखे नरषेभ ॥ ३४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! इस भांति सहदी, गर्मी, वर्षा और मचुष्योके सुख-दुःख कालके प्रभावसे ही ग्रा 
होते हैं, और समयानुसार फिर नष्ट हो जाते हैं ॥ ३४॥ | 
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नोषधानि न क्ास्त्राणि न होमा न पुनजेपा! । 

च्यन्ते स्त्युनोपेतं जरया वापि मानचम्‌ ॥ ३३॥ 
जव मनुष्य जरा और मृत्युसे ग्रस्त होता हे, उस समय औषधि, शास्त्र, होम, जप आदि 
कोडं भी उसके परित्राण करनेमें समथ नहीं होते ॥ ३५॥ 

यथा काडे च काष्ठं च समेयातां सहोदवों । 

समेत्य च व्यतीयातां तद्द्मूतसमागस!ः ॥ ३६॥ 
जैसे महासागरमें दो काष्टके टुकडे दो ओरसे आके एक स्थानमें मिल जाते हैं; ओर समयके 
अनुसार फिर अलग अलग होजाते हैं; वैसे ही प्राणियोंका भी समयके अनुसार संयोग- 
वियोग होता रहता ह॥ ३६ ॥ 

ये चापि पुरुषैः स्त्रीभिगीतवाद्येपस्थिताः । 

ये चानाथाः परान्नादाः कारस्तेषु समक्तियः ॥ ३७॥ 
जो पुरुप उत्तम ख्रियोके बीचमें रहके गीतवाद्य आदिक सुखोंको भोगते रहते हैं, ओर जो 
पराये अन्नके आसरे जीवन धारण करनेवाले अनाथ पुरुष हैं; काल दोनांके सङ्ग समान 
व्यवहार करता है, अर्थात्‌ वे कोई भी गृत्युक्रे सुखसे छुटकारा नहीं पा सकते ॥ ३७॥ 

मातापितृसहस्राणि पुत्रदाररातानि च । 

संसारेष्वनुसूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ ३८॥ 
इस संसारमें माता, पिता, स्रो ओर पुत्र आदिक सेकडों तथा सहस्नों भांतिके संवन्‍्ध दीख 
पडते हैं; परन्तु विचारपूर्वक देखनेसे वे लोग किसके माता, पिता हैं; और इम लोग ही 
किसके आत्मीय बान्धव हैं ॥ ३८॥। 

नेवास्य कश्चिद्भविता नायं अवति कस्यचित्‌ । 

पथि संगलमचेदं दारवन्धुरुहृङ्गणेः ॥ ३९॥ 
कोई भी इस आत्माका आत्मीय नहीं है और न यह आत्मा किसीका आत्मीय बन्धु होसकता 
है । जैसे पथिक मार्गमें गमन करते हुए थोडे समयके वास्ते एक स्थानपर इकट्ठे विश्राम 
करके फिर यथायोग्य स्थानपर गमन करते हैं, इस संसारमें स्री, पुत्र ओर स्वजनोंकी सङ्गति 
भी उसी भांति समझनी चाहिये ॥ ३९॥ 

कासं कास्मि गमिष्यामि को न्बहं किमिहास्थितः । 

कस्मात्कमलुशोचेयमित्यव स्थापयेन्मनः । 

अनित्ये प्रियसंवासे संसारे चम्वद्गतौ ॥ ४०॥ 
में कौन हूं, कहां हूं, और कहां जाऊंगा । किस कारण इस संसारमें स्थित हूं, और क्यों 
शोक वा दुःख करता हूं ? ” ज्ञानी पुरुषको मनमें ऐसा विचार करना चाहिये, कि चक्रकी 
भांति घूमनेवाले संसारके बीच प्रियजनोंका एकत्र वास अनित्य है ॥ ४०॥ 
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आगसांस्त्वनतिकस्य अ्रद्घालव्य बुसूषता ॥ ४१ ॥ 
ज्ञान ओर कल्याणकी अभिलाषा करनेवाले पुरुषको शाख-विधिके अनुसार परमार्थ विषयमें 
श्रद्धा करनी उचित हे उनकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये ! देखिये, पण्डित ठोग 
विना देखे ही परलोकके संपूण विषयांको जानते हैं ॥| ४७१ ॥ 
कुरील पितुदेवत्यं घर्माणि च समाचरेत्‌ । 
यजेच्च चिद्वान्विधिवल्निवर्ग चा 


प्युलुन्जेल्‌ ॥४९॥ 

[वद्राच पुरुषा भा दवताआका पूजा ॥पंतराळा आर श्राद्ध कर; घरकायाका अनुष्ठान तथा 
यज्ञ कर आर शाद्धम कहा हुई वाधक अनुसार तरिवगसवन अथात्‌ घम, 

सत्कमाका अनुष्ठान करना उचित । ४२॥ 


श्‌, छास आदि 
संनिमज्ज्ञगदिद गरुमीरे कालसागरे । 


जराखत्युमहाआहे न कश्चिदवबुध्यते 


जरा आर मृत्यु रूपी बडे ग्राहसे युक्त कालरूपी समजु 


॥ ७३ ॥ 
५ > र्‌ BN ज 
भी नहीं माळम करता ॥ ४३॥ 


जगत्‌ इव रहा है, उसे कोई 
आयुवदमधीयानाः केवलं सपरि्रहस्‌ । 
~ 


हर्यन्ते बहवा वेद्या व्याधिमिः समामिष्छला! ॥ ४४ | 
कितने ही वद्य केवळ आयुर्वदकों पढके भी परिवारळे सहित व्याथिसे 
जात ह ॥ ४४ ॥ 


ट्र 
~ 

i 
/ 


i] 


ल पिबन्तः कषायाश्च सपीणि विविधानि च । 
न झत्युमतिवतन्त वेलामिव सहोदधिः 
जसे समुद्रका वेग तटको उल्लङ्घन नहीं कर स 


नाना भातक छत आदक आपाव सवन क 
समथ नहा हात ॥ ४५ ॥ 


॥ ३३॥। 
कर्ता, चसे ही वे लोग कडये काढे ओर 
किसी प्रकार मृत्युको अतिक्रम करनेमें 
रसायनविदश्चेच खुपयुक्तरसायना! । 


इइ्यन्त जरया भद्रा नगा नागैरिवोत्तमैः ॥ ७५ || 
जसे हाथी पवतापर निवास करके भी कभी कभी मतवाले होकर अपने दांवोंसे पवत तोडनेकी 


इच्छा करते ह, बसे ही रसायनिक तथा वेचक विद्याके जाननेबाले पण्डित रोग शरी 
निमित्त भली भांति रसायन प्रयोग करके भी प्रायः जरा-मुत्युसे अस्त होते दीख 


शरो र्रक्षाके 
डते इ ।।४६॥। 
तथेव लपसापता? स्वाव्याघाभ्यसने रता? । 
दातारो थज्ञशीलल्य न तरन्ति जरान्तक्क ॥ ४७॥ 
री शाख्रांके अध्ययनमें रत, दाता, यज्ञशील, 


और तपस्वी विद्वान्‌ पुरुष भी जरा- 
अतिक्रम करनेमें समथ नहीं होते ॥ ४७॥ 
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न छाहानि निवतन्ते न सासा न पुनः ससा; । 
जाताना सचश्ूलाना न पक्षा न पुनः क्षपाः ॥ ४८॥ 


पन्न हुए सभी ग्राणियांके विषयमे दिन-रात्रि, वषे, महीना, पक्ष, आदि जो व्यतीत हो 
जाते हैं, वे फिर लोटके नहीं आते ॥ ४८॥ 


सोऽय चिपुलमध्वान कालेन ञ्रवसश्चचः । | 
नरो5वदाः समभ्येलि सव ञ्रलानिषेवितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इससे अनित्य शरीरवाले अचुष्यांको कालसे विवश होकर समय पूर्ण होनेळी इच्छा न रहनेपर 
भी अबश्य ही संपूण ग्राणियोंके गमन करनेवाले चिरनिश्चित उस महापथसे ही गमन करना 
पडता हैं ॥ ४९॥ 
देहो चा जीवतोऽभ्येति जीवो चाभ्येति देहतः । 
पथि संगतमेवेदं दारैरन्यैश्च बन्धुमि ॥ ५० ॥ 


शीघ्र ही जीवसे देहकी उत्पत्ति होती है, वा देहसे जीवकी हो जाती है। जो हो, जगतके बीच 


18] क 


-पुत्र वा अन्य बन्धुवर्गाळी जो संगति है, वह मागमे निवास करनेवाले पथिकॉकी 
सांति हे ॥ ५०-॥ 
नायमत्यन्तसंवासो लभ्यते जालु केनचित्‌ । 
आपि स्वेन शारीरेण किल्लुलान्येन केनचित्‌ ॥ ५१ ॥ 
इस जगत्मं कोडे कदापि एक एक संग सदा सबंदा निवास नहीं कर सकता, ज्र कि निज 
शरीरहीके साथ जीवके चिर सहवासलाभकी संभावना नहीं है; तब दूसरेके साथ सदा एक 
संग सहवास केसे स्थिर रह सकता हे? ॥ ५१ ॥ 
क लु लेऽच्य पिला राजन्क जु तेड्य पितामह! 
न त्य पद्चयांसि तानच्य न त्या पइ्यान्ति तेऽपि च ॥ &२॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय तुम्हारे पिता बा पितामह आदि पितर कहां हैं १ इस समय चे लोग 
तुम्हें नहीं देखते हैं, ओर तुम भी उन लोगोंको नहीं देख सकते ॥५२॥ 
न च्येव पुरुषो द्रा स्वगस्थ नरकस्य वा । 
आंगसस्लु सता चक्षुळेपत तानहाचर ॥६३॥ 
हे राजेन्द्र ! स्वगे और नरकको कोई भी पुरुष नहीं देख सकता; परन्तु शास्त्र ही पण्डितोंके 
नेत्र स्वरूप हैं; इससे तुम उसके अनुसार इस संसार यात्राका निर्वाह करो ॥ ५३ ॥ 
चरितञ्रत्मचयों हि प्रजायेल यजेत च । 
पिलृदेवमहर्षीणासानण्यायानसूयकः ॥ ६४॥ 
इस संसारमें जन्म लेनेके अनन्तर देवता, पितर और ऋषियोंके ऋणको चुकानेके निभित्त 
अद्न्यारहित होके पाहिले नह्चयका पान करके फिर गृहस्थाश्रमका स्वीकार कर, सन्तान 
उत्पन्न करे तथा यज्ञ करे ॥५४॥ 
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स यज्ञशीलः प्रजने निविष्टः प्रारन्नत्मचारी प्रविभक्तपक्षः । 
आराधयन्स्वर्गमिमं च लोकं परं च सुक्त्वा हृदयव्यलीकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मनुष्य पहले ब्रह्मचय ब्रतका पालन कर, संतानोंत्पादनके लिये दारपरिग्रह करे; नेत्रोको 
वियुक्त रखे और इह लोक तथा परलोकके भोगोंकी आशा छोडकर, हृदयके दुःखको दूर 

करके यज्ञादिकॉका अनुष्ठान करके परमेश्वरकी आराधना करे ॥ ५५ ॥ 


सम्यग्धि धर्म चरतो नपस्य द्रव्याणि चाप्याहरतो यथावत्‌ । 

प्रवृत्तचक्रस्य यक्षो$भिवधेते सवेषु लोकेषु चराचरेषु ॥ ५६ ॥ 
धर्मकायोको समान रूपसे साधन करके जो राजा शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार कर 
ग्रहण करता है; उस धमे स्थापित करनेवाले धार्मिक राजाका यश समस्त लोकोंमें विख्यात 
होता है ॥ ५६ ॥ 

व्यास उवाच -- 

इत्येवमाज्ञाय विदेहराजो वाक्यं समग्रं परिपूणेहेतुः । 

अझ्मानमामन्त्र्य विशुद्धबुद्धिययो गृहं स्वं प्रति चान्तकः ॥ ५७॥ 
व्यास बोले- शुद्ध बुद्धिवाले विदेह राज जनक इसी भांति हेतु पूरित संपूर्ण उपदेश वचनोंको 
सुन कर शोक रहित हुए और अस्म ऋषिको आमन्त्रण करके अपने घर लोट आये ॥५७॥ 


तथा त्वमप्यच्युत सुञ्च शोकसुत्तिष्ठ शाक्तोपम हषमेहि । 
क्षात्रेण घर्मेण मही जिता ते तां सुङ्क्ष्व ळुन्तीखुत भा विषादी: ॥ ५८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ८३७॥ 
हे अच्युत युधिष्टिर ! तुम इन्द्रके समान पराक्रमी हो, इससे शोक त्याग कर तुम्हें हर्षित 
होना उचित है । तुमने क्षत्रि-धमके अनुसार इस पृथ्वीका जय किया है, इस समय अब 


संपूण प्रथ्वीके राज्यको भोग करो ! हे कुन्तीपुत्र ! तुम थोडा भी विषाद मत करो ॥५८॥ 
महाभारतके शान्तिपचमे अट्वाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २८॥ ८३७॥ 


? रे ! 
बेशंपाथन उवाच-- 
अत्याहरति कौन्तेये धर्मपुत्रे युधिष्ठिरे । 
गुडाकेशो हृषीकेरामभ्य भाषत पाण्डवः ॥ १॥ 
वेझंपायन बोले- जब कुन्तीपुत्र धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरने वेदव्यासके उपदेश बचनोंको 
ड भी कुछ उत्तर नहीं दिया, तब पाण्डपुत्र गुडाकेश अजुन हृषीकेश श्रकक्रिष्णसे यह वचन 
॥ १ ॥ 
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ज्ञालिशोकानिसंतप्तो धर्मराजः परंतपः । 

एष छोकाजेवे नम्नत्वमाश्वासय माधव ॥ २॥ 
है माधव ! शत्रनाशन धर्मराज महाराज युथिष्टिर ज्ञाति वधके शोकसे अत्यन्त ही दुःखित हुए 
हैं; इससे आप शोक रूपी समुद्र इवते हुए राजा युधिष्ठिरको प्रबोधित कीजिये ॥ २॥ 

सर्वे स्म ते संदाधिताः पुनरेव जनादेन । 

अस्य चोकं सहवाहो प्रणाशयितुमहेसि ॥३॥ 
हे जनादन ! हम सब लोग फिर संशयम पडे हैं; अतः हे महाबाहो ! इनके शोकको आप 
नष्ट कीजिए ॥ ३॥ 

एवुत्तस्लु गोविन्दो विजथेन महात्मना । 

पर्यवतेत राजानं पुण्डरीकेक्षणोष्च्युत ॥४॥ 
जम्‌ महात्मा अजुनने श्रीकृष्णसे ऐसा वचन कहा, तब पुण्डरीकाक्ष अच्युत श्रीकृष्ण, 
धर्मराज युधिष्ठिरको धीरज धारण करानेमें प्रबवत्त हुए ॥ ४ ॥ 

अनलिक्रमणीयो हि घर्मराजस्य केशवः । 

वाल्यात्पश्वति गोविन्द! प्रीत्या चाभ्याविकोऽञ्जुनाल्‌ ॥५॥ 
श्रीकृष्ण बालक अवस्थासे ही धर्मराज युथिष्ठिरके अजुनसे भी अधिक प्रिय थे, इससे उनके 
वचनको राजा युधिष्ठिर अवश्य ही अनुछंघनीय मानते थे ॥ ५॥ 

संघरणुच्य महावाहुलुज चन्दनभूषितम्‌ । 

शैलस्तम्भोपमं शोरिरुवाचानिविनोदयन ॥६॥ 
महाबाहु श्रीकृष्ण राजा युचिठ्ठिरके चन्दनचर्चित शैलस्तम्भके समान भुजाको ग्रहण करके 
उत्तम बचनसे उनके चित्तको प्रसन्न करने गे ॥ ६॥ 

शुशुभे बदन तस्य खुर्द चारुलोचनम्‌। 

व्याकोशमिव विस्पष्टं पद्मं सूथेविदोधितम्‌ ॥७॥ 
जैसे खये उदय होने पर कमल प्रफुछित होता हे, वैसे ही वचन बोलनेके समयमें श्रीकृष्णके 
सुन्दर दर्शन, उत्तम दन्तपंक्तिसे युक्त सुख, नेत्र और शरीरको शोभा हुई ॥ ७॥ 

मा कथाः पुरुषव्याघ शोकं त्वं गाअशोषणम्‌ । 

न हि ते खुलभा सूयो ये हताश्मित्रणाजिरे ॥८॥ 
हे पुरुष शादूल महाराज ! जो लोग कुहक्षेत्रके युद्धमें मारे गये हैं, उन लोगोंके फिर प्राप्त 
होनेकी किसी प्रकारसे भी अब सम्भावना नहीं है, इससे आप शरीरको सुखानेवाले शोकका 
परित्याग कीजिये ॥ ८॥ 
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स्वभभलव्या यथा लाभा वितथाः प्रतिबोधने । 
पुवं ते क्षत्रिया राजन्ये व्यतीता महारणे ॥९॥ 
राजन्‌ ! जसे सपनेमें प्राप्त हुई वस्तु जागनेके अनन्तर नहीं दीख पडती, उसी तरह इस 
मद्ायुद्धर्म जो क्षत्रिय मारे गये हैं, उनका भी अब दर्शन अशक्य है ॥ ९॥ 
सबं च्यभिडुखाः शरा विगता रणशोभिनः | 
तैषां कथ्चित्यछतो वा पलायन्वापि पातितः ॥ १०॥ 
वे समरमें शोभायमान शूरवीर पुरुष सब ही युद्धशूमिमें सम्मुख संग्राम करके एक दूसरेके 
हाथसे मारे गये; उनके बीच कोई भी पुरुप पीठ दिखाके अथवा भागते इए नहीं मारा 
गया ॥ १०॥ 
सर्वे त्यक्त्वात्मनः घाणान्युद्‌ध्वा वीरा महाहवे । 
शस्त्रपूता दिवं प्राप्ता न ताञज्योचित॒महेसि ॥ ११ । 
वे सब ही वीर महायुद्धमं शत्रुओंके सङ्गके युद्ध करके अल्नशख्नोते पवित्र होकर स्वर्ग लोकमें 
गये हैं, इससे उन लागाके निथित्त आप शोक न कीजिये ॥ ११॥ 
अनतवोदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनस्‌ । 
खज्ञय पुत्रणोकात यथायं प्राह नारद ॥ १२॥ 
इस विषयमे देवक्रषि नारदने एक प्राचीन इतिहास कहा था, उसे छुनिये। पत्र शोकसे आर 
हुए सृञ्जय राजाको नारद मुनिने यह उपदेश किया था ॥ १२॥ 
खुखढुःखैरहं त्बं च प्रजः सवाञ्च खय । 
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अविछुक्त चरिष्यामस्तञ्ञ का परिदेवना ॥ १३॥ 
~ YY A ७ 4 
है सृञ्जय ! तुम, में ओर ये सब प्रजा कोई भी सुख-दुःखसे छुटकारा नहीं पा सकते और 


हम सब लोगोंकों ही एक दिन मरना होगा; तब विलाप करनेकी कया आवश्यकता है ?॥१३॥ 
महाभाग्यं परं राज्ञां कीत्येसानं सथा शु । 
गच्छावधानं जपते तलो दुःखं प्रह्ास्यस्ति ॥ १४॥ 
में तुम्हारे समीप पहिले समयके राजाओंका परम महाभाग्यका वर्णन करता हूं; उसे चित्त 
लगाके पूणरीतिसे सुननेसे ही तुम्हारा शोक नष्ट होजावेगा ॥ १४॥ 
स्शतान्महालुभावांस्त्वं श्ुत्वैच तु भहीपतीन्‌। 
शुत्वापनय सन्तापं छणु विस्तरशाञ्च मे ॥ १६॥ 
मरे हुए उन महातेजस्वी राजाओंके बृत्तान्तको मुझसे सुनकर तुम अपने शोक सन्तापका 
परित्याग करो, ओर मुझसे विस्तारपूर्वक उनका परिचय सुनो ॥ १५॥ 
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आविक्षितं मरुतं मे सतं खुञ्जय शुश्नद्धि 

यस्य सेन्द्राः सवरुणा वृदरस्पतिपुरोगमाः 

देवा विश्वलजो राज्ञो यञ्चमीयुमद्दात्मनः ॥ १६॥ 
हे सृञ्जय ! तुमने सुना होगा कि अधिक्षितके पुत्र मरुत्‌ नामक एक विख्यात राजा हुए थे 
परन्तु बह भी परलोक गये हैं । जिस महात्मा मरुत राजाके विश्वसूक्‌ अर्थात्‌ सर्वस्वदान 
नामक यज्ञमें देवताआंके गुरु ऋहस्पति प्रघुख इन्द्र ओर वरुण आदि देवता उपस्थित इए थे॥१६॥ 

स्पर्घाननयच्छक्रं देवराजं शातकलुम्‌ । 

ककऋ्पियेषी थ विहान्मत्याच वृहस्पतिः । 

संवतो याजयामाख यं पीडार्थ बृहरुपलेः ॥ १७॥ 
और जिन्होंने अहङ्कार-स्पर्धापूवेक देवराज इन्द्रको युद्धभूमिमें पराजित किया था; जिनके 
यज्ञानुष्ठानके समय विद्वान्‌ छहस्पतिने इन्द्रकी म्रियकामनासे जिसे मरुत राजाको यह कहकर 
कि में तुम्हारे यज्ञमें न जा सङ्गा, लौटा देने पर बृहस्पतिके ही कनिष्ट भ्राता सम्वतेने 
जिनके यज्ञको पूण कराया था ॥ १७॥ 

यस्मिन्प्रशासति सतां दपती राजसत्तम । 

अक्कष्टपच्या शिवी विवी चेत्यमालिनी ॥ १८॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! जिनके शासन समयमे एथ्वी राजविभवसे शोभित होकर बिना हलसे जोते ही 
शस्य उत्पन्न करती थी | सब थ्वी देवमंदिरोंकी माखासे परिपूण दीखती थी ॥ १८॥ 

आविक्षितस्य वै सत्ते विश्वे देवाः सभासदः । 

सरूत्तः परिवेष्टारः साध्याब्चासन्महात्मनः ॥ १९॥ 


महात्मा मरुत्तके यज्ञभें विश्वेदेव सभासद, साष्यलोग तथा मरुत्‌ परिवेष्टा परोसनेवाले हुए 
॥ १९॥ 


मसरूद्रणा सरूत्तस्थ यत्खोमभपिबन्त ते । 

देगान्सङुष्यान्गन्धर्बानत्यरिच्यन्त दक्षिणा! ॥ २०॥ 
और उन मरुद्रणोंने आकर यज्ञमें बहुत सोमरसका पान किया था। दक्षिणा देनेमें जो राजा 
देवता, गन्थवे और मलुष्योंसे भी बढ गये थे ॥ २०॥ 

स चेन्ममार सखय चलुर्भद्रलरस्त्वया । 

चुआत्पुण्यलरशलंचव सा पुञ्मडुतप्यथाः ॥ २१॥ 
जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और श्वे, इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे भी 
अधिक पुण्यात्मा थे; हे सुजय ! जब ऐसे शुणोसे युक्त महात्मा मरुतराजाने भी परलोकमें 
गमन किया है; तब तुम्हें पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं है ॥ २१॥ 
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१३४ मंह्दाभारत [ राजध्मपषं 
खुहोत्रं चेद्वैतिथिनं शृतं स्य शुश्रुम । 
यस्मै हिरण्यं वत्रषे मधवान्पारिवित्लरस्‌ ॥ ९९॥ 
हे सूय ! वेतिथि सुद्दोत्र नामक एक विख्यात राजा थे, उन्हें भी परलोकमें गमन करना 
पडा, ऐसा हमने सुना है । उन सुहोज राजाके राज्यमें इन्द्रने एक वर्षपर्यन्त लगातार सुवर्ण- 
की वर्षा की थी ॥ २२॥ 
सत्यनामा वसुमती यं प्राप्यासीज्नाविप । 
हिरण्यमवहन्नद्यस्तस्मिञजनपदेः्वरे ॥ २३॥ 
हें नरपति ! सुहोत्रको पाकर एथ्वी “ बसुमती ” नामसे विख्यात हुई थी । उनके राज्य- 
शासनके समयमें संपूर्ण नदियां जलके साथ सुवर्ण बहाती थीं ॥ २३॥ 
कूर्मान्कर्करकाञञक्रान्मकराज्िझुकानापि । 
नदीष्वपातयद्राजन्मघवा लोक्णूजितः ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ ! उसका कारण यह है कि उन दिनों लोकपूजित इन्द्रने प्ृथ्वीकी सब नदियोंमें 
सोनेके बने हुए कूर्म, कर्कट, नक्र, घडियाल और शिंशुमारकी वर्षा की थी ॥ २४॥ 
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_ हैरण्यान्पतितान्हष्टवा भत्स्वान्मकरकच्छपान्‌ । 

सहस्रशोऽथ रालरास्ततोऽस्मयल वैतिथिः ॥ २५ || 
अधिक क्या कहा जावे, उन सेंकडों तथा सहखो मत्स्य, मकर और कच्छप आदि स्वर्णमय 
जलजन्तुओको गिराया देखकर राजा सुहोत्र स्वर्य विस्मित हुए थे ॥ २५॥ 

तद्धिरण्यमपर्येन्तमाबत्तं छुरूजाङ्गले । 

ईजानो वितते यज्ञे त्राह्मणेन्यः समाहितः ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! वह अनन्त झुवर्णराशि कुरुजांगलमें विछायी गयी थी; अनन्तर तत्पर राजा 
सुहोत्रने कुरुजाङ्गलम यज्ञ आरंभ करके उस असीम सुवणके ढेरको ब्राह्मणोंको दान किया 
था ॥ २६ ॥। 

स चेन्ममार सञ्जय चतुभंद्रतरस्त्वया । 

पुत्रात्पुण्यतरश्चैव सा पुत्रमलुतप्यथाः । 

अदक्षिणमयज्वानं शवैत्य संशार्य मा शुचः ॥ २७॥ 
वह महात्मा सुहोत्र राजा धमे, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु बह भी सृत्युके ग्रासमें पतित हुए हैं । इससे 
तुम दान ओर यज्ञसे रहित अपने पुत्रके लिये शोक मत करो, शान्त हो जाओ ॥ २७॥ 
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अङ्गं बृहद्रथं चेच खत छुश्चम सञ्जय । 

यः सहस्रं सहस्राणां श्वतानश्वानवास्जत्‌ ॥२८॥ 
हे सृञ्जय ! अंगराज वृहद्रथकी भी मृत्यु हुई थी ऐसा हमने सुना है । जिसने दस लाख 
श्वेत घोडे छोडे थे ॥ २८॥ 

सहस्रं च सहस्राणां कन्या हेमविस्रूषिताः । 

ईजानो वितते यज्ञ दक्षिणासत्यव्हालयत्‌ ॥ २९॥ 
जिन्होंने विष्णुपदाशिरि पर यज्ञमें दीक्षित होकर रत्नादिसे भूषित दस लाख कन्याये दक्षिणा 
रूपमे प्रदान की थीं ॥ २९॥ 

शातं शतसहस्राणां वृषाणां हेममालिनाम्‌ । 

गयां सहस्वानुचरं दाक्षिणामत्यकालयत्‌ ॥ ३०॥ 
जिसने एक करोड सुवणमालासे भूपित गाय, बृषभ और उनके हजारों सेवक दक्षिणामें दिये 
थे ॥ ३०॥ 

अङ्गस्य यजमानस्थ लदा विष्णुपदे गिरौ । 

अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिरङ्गिजालयः ॥ ३१॥ 
विष्णुपद पर्वतपर यजमान अङ्गके यज्ञोमें सोमरस पान करके देवराज इन्द्र और ददिणा पाये 
हुए धनके मदसे एकवारही ब्राह्मण लोग मतवाले हुए थे ॥ ३१ ॥ 

यस्थ यज्ञेषु राजेन्द्र रातसंख्येचु चै पुनः । 

देवान्मचुष्यान्गन्ध्वानव्यरिच्यन्त दक्षिणाः ॥ ३२॥ 
राजेन्द्र ! जिसके सैंकडों यज्ञोंमे बारबार दक्षिणा देनेमें जो देवता, गन्धव और मनुष्यांसे 
बढ गये थे ॥ ३२ ॥ 

न जातो जनिता चान्यः फुमान्यस्तत्प्रदास्यति । 

यदङ्गः प्रददौ वित्त सोमसंस्थासु सप्तसु ॥ ३३॥ 
जिन यज्ञोंमें सोमपानकी विधि है, उन अश्निष्टोम, अत्मभ्निष्ठोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र, आप्तोर्याम इन सात सोमसंस्थान नामक यज्ञोंमें अङ्कराजने जिस प्रकार धनदान 
किया था, उस प्रकार धन दान करनेवाला कोई पुरुष इस पृथ्वीपर न हुआ, न होगा ॥३३॥ 

स चेन्ममार सञ्जय चलुभद्र्लरस्त्वया । 

पुञ्ञात्पुण्यतरश्चैव मा पु्मनुतप्यथाः ॥ ३४॥ 
हे सञ्जय ! बह अङ्गराज धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ ओर 
तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे; वह भी कालके ग्रासमें पतित हुए हैं; इससे तुम 
पुत्रके वास्ते क्यो, शोक 'करते.दो.१.॥॥ २४ Whe ता ४८८०००७ Digitized by eGangotsi 
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शिबिमौशीनरं चैव खतं शुश्चस सञ्जय । 

य इमाँ एथिवीं कृत्स्नां चमेवत्ससवेष्टयल्‌ ॥ ३५॥ 
हे सृञ्जय ! उशीनरपुत्र महाराज शिव्रिकी भी मृत्यु हुई है। जिन्होंने इस पथ्यीको शरीर 
तोपनेवाले चमडेकी भांति हस्तगत किया था ऐसा हमने सुना हे ॥ ३५॥ 

महता रथघोषेण एथिवीसलुनादयन्‌ । 

एकच्छ्ञां सही चके जैत्रेणैकरथेन थः ॥ ३६॥ 
जिन्होंने एकही जयशील रथपर चढफे रथके बडे शब्दसे चारों ओर शुंजाकर संपूर्ण राजाओंको 
पराजित करके एथ्वीको एकछत्रके अधीन किया था ॥ ३६॥ 

यावदद्य गवां स्यादारण्यैः पुसः सह । 

तावतीः प्रददौ गाः स शिविरोशीनरो5ध्वरे 
और आज जगत्में जितने जङ्गली और पारत शो, घोडे आदि पशु हैं, उतनी संख्यामें 
उशीनर पुत्र शिब्रिने अपने यज्ञमें गोओंका दान किया था ॥ ३७॥ 

नच्यन्तारं धुरं तस्य कंचिन्मेने प्रजापतिः । 

न सूतं न भविष्यन्तं सवेराजखु भारत । 

अन्यत्रौशीनराच्छेग्याद्राजषेरिन्द्राविकसात्‌ ॥ ३८॥ 
हे भारत ! अधिक क्या कहा जावे; प्रजापति ब्रह्माने उस समय समस्त भूत और भविष्य- 
कालके राजाओंके बीच इन्द्रके तुल्य पराक्रमी उशीनरपुत्र राजक्रषि शिबिके अतिरिक्त और 
किसको भी राज्यभार ग्रहण करनेके योग्य नहीं समझा था ॥ ३८ ॥ 

स चेन्ममार खञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया । 

प॒ञात्पुण्यतरश्चैव सा पुत्रमलुतप्यथा! । 

अदक्षिणमयज्वानं तं चे संशार्य सा छुचः ॥ ३९॥ 
देखिये, वह महात्मा शिवि राजा धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों बिषयोंमें तुमसे 
श्रेष्ठ ओर तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु ऐसे शुणोंसे युक्त महात्मा शिबि राजाकी 
मृत्यु हुई है, तब तुम दान और यज्ञसे रहित अपने पुत्रके निमित्त शोक मत करो ! शांत 
हो जाओ ॥ ३९ ॥ 

भरतं चेव दौःषन्ति खतं सञ्जय झुझुम । 

शाङुन्तलिं महेष्वासं शूरिद्रविणतेजसम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे सुजय ! महा ऐश्वर्य और तेजसे युक्त शकुन्तलाके गर्भसे उत्पन्न हुए दुष्यन्त पुत्र महाधचु- 
थारी महात्मा भरत भी मृत्युके अधीन हो गये, यह हमने सुना था ॥ ४०॥ 
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यो बद्ध्वा त्रिंशतो सश्वान्देवेभ्यो यसुनामनु । 

सरस्वती चिंचाति च गङ्गामनु चतुर्दचा ॥ ४१ ॥ 
देवताओंकी प्रीतिकी अभिलाषासे यमुनाके तीरपर तीन सौ, सरस्वती नदीके किनोर वीस, 
गङ्गाके तीरपर चोदह ॥ ४१॥ 

अश्वसेधसहस्रेण राजसूयदातेन च । 

इष्टवान्स मद्दातेजा दौ!षन्तिभरतः पुरा ॥ ४२॥ 
इत्यादि इसी भांति जिस महातेजस्वी राजा भरतने पहले क्रमसे एक हजार अश्वमेध और एक 
सो राजस्य यज्ञांका अनुष्ठान किया था ॥ ४२॥ 

रतस्य महत्कमे सबेराजसु पार्थिवाः । 

रं मत्या इच बाहुभ्यां नानुगन्तुसरशाक्बुबन्‌ ॥ ४३-॥ 
जैसे मनुष्य वाहुबलके सहारे आकाशमें गमन करनेमें समथ नहीं होते, उसी भांति पुथ्वीके 
कोई राजा भी महाराज भरतके कर्मके अनुगामी होनेमे समर्थ नहीं हो सकते ॥ ४३॥ 

परं सहस्राद्यो बद्ध्वा हयान्वेदी विचित्य च । 

सहस्त्रं यत्र पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ॥ ४४॥ 
अधिक क्या कहा जावे, उस महात्मा राजा भरतने अनगिनत यज्ञवेदी आरम्भ करके उनमें 
एक सहस्रसे अधिक अर्बुद घोडे बांधे और एक सहस्र सुवणके बने हुए कमल कण्व मुनिको 
दान किये थे ॥ ४४॥ ४ 

स्व चेन्मसार सञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया । 

पुञात्पुण्यतरञ्चैच सा पुत्रमसुतप्यथाः ॥ ४५ ॥ 
हे संजय ! वह धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों बिषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे 
पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु उन्होंने भी शरीर त्याग किया है; इससे तुम अपने पुत्रके 
वास्ते व्यर्थ शोक मत करो ॥ ४५ ॥ 

रामं दाशरथि चेव शतं हाश्चुसम सुर्य । 

यो$न्वकस्पत जै नित्यं प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ ४३ ॥ 
हे सञ्जय ! राजा दशरथके पुत्र महात्मा रामचन्द्रने भी शरीर त्याग किया हे, ऐसा सुननेमें 
आया है । जिन्होंने सदा प्रजाको अपने औरस पुत्राके समान पालन किया था; ॥ ४६॥ 

विधवा यस्य विषये नानाथाः काश्चवनामवन। 

सवेस्यालीत्पिलूससो रासो राज्यं यदान्वशात्‌. ॥ ४७॥ 
अपने राज्यशासनके समयमें बे अपनी प्रजाके लिये सदा पिता दशरथके समान रृपाछु थे । 


और अधिक कया कहा जावे, रामचन्द्रके राज्यशासनके समयमें कोई खरी विधवा नहीं थीं, 
न कोई अनाथ ही दीख पडते थे ॥ ४७॥ 
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कालवर्षाश्च पजेन्याः सस्यानि रसवन्ति च । 
नित्यं सुभिक्षभेवासीद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ ४८॥ 

यथा समयपर मेघ जलकी वर्षा करते थे; स्याढु अन्न भी यथा समय पर उत्पन्न होते थे; इससे 
उनके राज्य शासनके समयमे सदा सुकाळ ही रहता था; किसी भांति दुसिक्ष नहीं उपस्थित 
हुआ था ॥ ४८॥ 

प्राणिनो नाप्खु सज्जान्ति नान्यर्थे पावकोऽदहत्‌ । 

न व्यालजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्ररासति ॥ ४९॥ 
रामके शासनमें किसीकी जल्म इतके वा अग्निमें अनुचित रूपसे भस्म होके मृत्यु नहीं हुई 
थी, और साप आदि प्राणियांका भी भय नहीं था ॥ ४९॥ 

आसन्वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहल्लिक्षाः । 

अरोगाः सवसिद्धार्थाः प्रजा रामे प्रशासति ॥ ५० ॥ 
रामचन्द्रके राज्यशासनके समय सब प्राणी सहस वष पन्त जीवित रहते, और सहस्न पुत्रवाठे 
होते थे, ओर सबके अभिलषित मनोरथ सिद्ध होते थे, रोग रहित होके समय व्यतीत 
करते थे ॥ ५० ॥ 

नान्योन्येन विवादो5मूत्खीणामपि कुतो छुणाम्‌ । 

धर्मनित्याः प्रजाश्चासन्रासे राज्यं प्रशासति ॥ ५१ ॥ 
उनके राज्यमें पुरुषांकी बात तो दूर है, द्धियां भी आपस विवाद करनेम प्रदत्त नहीं होती 
थीं । इस प्रकार रामके शासनमें सब कोई धर्ममें रत रहता था ॥ ५१॥ 

नित्यपुष्पफलाओवब पादपा निरुपद्रवाः । 

सर्वा द्रोणदुघा गावो रामे राज्यं प्रशासति ॥ ६२ || 
श्रीरामके राज्य शासनकालमें वृक्ष बिना किसी विश्नके सदा फूलफलोसे युक्त रहते थे और 

सब गो घडे परिमाण दूध देती थीं ॥ ५२॥ 

स चतुदंश वर्षाणि चने प्रोष्य महातपाः 

दचाश्वमेधाञ्जारूथ्यानाजहार निरगेलान्‌, ॥ &३ ॥ 
उस महातपस्वी श्रीरामचन्ट्रने पिताके सत्यको पालन करनेके वास्ते चोदह बध पर्थन्त बनमें 
निवास करके फिर राज्य शासनके समयमे दक्षिणासे युक्त दस स्तुतिक़े योग्य अश्वमेध यज्ञ 
पूर्ण किये थे और याचकोंके लिये सुक्त द्वार था ॥ ५३॥ 

व्यामो युवा लोहिताक्षो सत्तवारणविक्रः । 

बरा वषसहस्राणि रामो राउयमकारयल्‌ ॥ ६४ ॥ 
लाल नेत्रवाले श्याम सुन्दर युवा रामचन्द्र हाथीके समान बलवान तथा पराक्रमी थे। महात्मा 
रामचन्द्रने दस हजार वर्षे पर्यन्त निर्विधताके सहित अयोध्यामें राज्य किया था ॥ ५४॥ 
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स चेन्ममार खञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया । 

पुञ्ात्पुपयतरञ्चैच मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥५५॥ 
सृञ्जय ! वह धरम, अर्थ, वैराग्य और ज्ञान इन चार विषयॉमे तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे 
अधिक पुण्यात्मा थे; उन्हें भी मनुष्य लीला समाप्त कर इस लोकको त्यागके परलोकमें गमन 
करना पडा, तब तुम्हें पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं है ॥ ५५॥ 

भगीरथ च राजान खत झुश्चम खञ्जय । 

यस्थेन्द्रो वितते यज्ञो सोम पीत्वा मदोत्कटः ॥ ९६॥ 
हे खञ्जय ! पहिले भगीरथ नामक एक बडे राजा इए थे, उन्हें भी मुत्यु सुखम पतित होना 
पडा, ऐसा हमने सुना है । जिसके विस्तृत यज्ञमें सोमरस पान करके सुरसत्तम भगवान्‌ 
पाकशासन इन्द्र्ने मतवाले हाथीकी भांति मत्त होके ॥ ५६॥ 

अझुराणां सहस्राणि वह्नि खुरसत्तसः । 

अज यह्दाइवीयण अगवान्पाकशासनः . ॥७॥ 
अपने वाहुबरुके सहारे हजारों असुरोंकों पराजित किया था ॥ ५७॥ 

यः सहस्रं सहस्राणां कन्या देमविश्ूषिताः 

ईजानो वितले यज्ञे दक्षिणामत्यक्ाळयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
उन्होंने यज्ञ करते समय अपने विशाल यज्ञमें सोनेके आभूषणोंसे भूषित करके दस लाख 
कन्याओंका दक्षिणारूपमें दान किया था ॥ ५८ ॥ 

सर्वा रथगताः कन्या रथा; सर्व चतुर्युजः । 

रथे रथे शातं नागाः पद्चिनो हेममालिनः ॥ ५०९ ॥ 
वे सब कन्याएं चार घोडोंसे युक्त एक एक स्वतंत्र रथपर बैठी हुई थीं; हर एक रथके साथ 
सुवण मालाओंसे सुशोभित कमलके चिन्होंसे युक्त सो हाथी थे ॥ ५९ ॥ 

सहस्त्रसश्वा एकेक हस्तिनं एछतोऽन्वघुः। 

गबा सहस्रमश्वेऽश्वे सहस्रं गव्यजाविकम्‌ ॥ ६० 
हर एक हाथीके पीडे एक हजार घोडे नियुक्त थे, हर एक घोडेके सङ्ग एक हजार गऊ, 
और एक एक गायके साथ सह बकरे ओर सहस्र मेढे थे ॥ ६०॥ 

उपह्वरे निवसतो यस्याङ्के निवसाद ह । 

गङ्का भागीरथी तस्माडुयेशी च्यभवत्पुरा ॥ ६१॥ 
अधिक क्या कहा जावे, पहाड की शुफामें रहनेवाले जिसकी ओोदमें गंगा आकर बैठी थी 
और उसी कारण जो भागीरथी और उवेशीके नामसे पहले प्रसिद्ध हुई ॥ ६१॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१४५ मढेएभारत 


Ss Ss Sf hess rs 


[ राजधमेपचं 


nar a a रज 
OSS SS DS SS ७७ ७७० 3000000 aes har 0... Sr “०९ TET 





भूरिदक्षिणमिक्ष्वाकुं यजमानं भगीरथम्‌ । 


त्रिलोकपथगा गङ्गा ढुहितृत्बछुपेयुषी ॥ ९६२ || 
बहुत दक्षिणा देनेबाले इक्ष्वाकुवंशीय यजमान भगीरथकी तीनों लोकोंमें जानेवाली बह गंगा 
घृत्री बनी ॥ ६२॥ 

स चेन्ममार रुज्ञय चतुभेद्रतरस्त्वया । 

पुश्रात्पुण्यतरश्चैव सा पुश्रमनुतप्यथाः ॥ ६३॥ 


हे सृञ्जय ! वह धर्म, अथ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों बिपयांमें तुमसे तथा तुम्हारे पुत्रसे 
श्रेष्ठ तथा अधिक पुण्यात्मा थे; वह भी कालके ग्राससे युक्त होनेमें समर्थ न हुए, इससे तुम 
यज्ञ और दक्षिणासे हीन अपने पुत्रके निमित्त बृथा शोक मत करो ॥ ६३॥ 

दिलीपं चैवैलविलं श्तं झुश्चम रञ्जय । 

यस्य कर्माणि भूरीणि कथयन्ति द्विजातयः ॥ ६४॥ 
हे संजय ! महात्मा ऐलविल दिलीप राजा भी मरे थे, ऐसा हमने सुना है; उनके अनेक 
उत्तम कमे और कीर्तिकी कथाको ब्राह्मण लोग आज तक गाया करते हैं ॥ ६४॥ 

इमां वै वखुसंपन्नां वखुधां वसुधाधिपः । 

ददौ तस्मिन्महायज्ञे ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ६६॥ 
शान्त चित्तवाले उन नरेशने महायज्ञका अनुष्ठान करके रत्न और धनसे पूरित इस पृथ्बीको 
ब्राह्मणोंको दान किया था ॥ ६५॥। 

यस्येह यजमानस्य यज्ञे यज्ञे पुरोहितः । 


सहस्रं वारणान्हैसान्दक्षिणामत्यकालयत्‌ ॥ ६६॥ 
जिस यजमानके हर एक यञज्ञमें पुरोहित ब्राह्ममको एक सहस्र सुवर्णमय हाथी दक्षिणामें प्राप 
इए थ ॥ ६६॥ 

यस्य यज्ञे महानासीद्यूपः श्रीमान्हिरण्मयः । 

तं देवाः कर्म कुर्वाणाः शाकञ्येष्ठा उपाश्रयन्‌ ॥ ६७॥ 


जिसके यज्ञमें तेजोमय विशाल यूप स्तम्भ भी सुवर्णमय था; अधिक क्या कहा जावे, उस 
समय इन्द्र आदि देवताओंने भी आदिष्ट कार्योको पूर्ण करके उसी यूपका आश्रय लिया 
था ।। ६७॥ 

चषालो यस्य सौवर्णस्तस्मिन्यूपे हिरण्मये । 

ह ननतुर्दवगन्धर्वाः षट्सहस्राणि सप्तधा ॥ ६८॥ 

और उनके यज्ञ मण्डपके हिरण्यमय यूप-स्तम्भके चषाल-घेरा-पर छः हजार देवता गन्धर्ष 
इकडे होकर नाचते थे ॥ ६८॥ 
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अवादयत्तत्र वीणां सध्ये विश्वावखु; स्थ यस्‌ । 

सवश्ूतान्यचन्यन्त सस वादयत्ताच्ययम्‌ ॥ ९९ ॥ 
और स्वयं विश्वावसु वीचमें बेठके बीन बजाते थे । जिस बीनके बाजेको सनकर समस्त 
श्राताआंने समझा था, कि ये मुझे ही लक्ष्य करके बीन बजा रहे हैं ॥ ६९॥ 

एतद्राज्ञो दिलीपस्य राजानो नालुचक्रिरे । 

यत्स्िथो हेमसंपन्नाः पथि सत्ताः स्म शोरते ॥ ७० ॥ 
प्रथ्मीके कोई भी राजा महाराज दिलीपके इस कायके अनुकरण करनेम समथ न हुए । 
राजा दिलोपके ऐश्वयेको बात क्या कहूँ, सुवणे भूषणोंसे भूषित मतवाली ख्ियां मदमत्त 
होकर मागे ही में शयन करती थीं ॥ ७० ॥ 

राजानजुग्रधन्बानं दिलीपं सत्यवादिनस्‌ । 

येड्पइयन्सुमहात्मान तेऽपि स्वगेजितो नराः ॥ ७१ ॥ 
अधिक कया कहूँ, उस अग्रधन्वा सत्यवादी महात्मा महाराज दिलीपका जिन मनुष्योने दशन 
किया था, वे भी स्वगेभागी हुए ॥ ७१॥ 

जयः छाज्दा न जीयन्ते दिलीपस्य निवेदाने । 

स्वाध्याथयोषो ज्याघोषो दीयतामिति चेव हि ॥ ७२॥ 
जिस राजा दिलीपके राजभवनमें सदा सबंदा धनुष उङ्कार युक्त वीरोंके सिंहनाद, वेदध्वनि 
और “ देहि देहि ” ये तीन भांतिके शब्द क्षण भरके वास्ते भी नहीं बन्द होते थे ॥७२॥ 

सं चेन्मसार रञ्जय चतुमेद्रतरस्त्वया । 

पुञ्रात्पुण्यतरः्धेच सा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ७३॥ 
सृञ्जय ! राजा दिलीप धम, अथ, ज्ञान और वेराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु उन्हं भी इस लोकको त्यागना पडा; इससे अब 
तुम पुत्रके वास्ते शोक मत करो ॥ ७३ ॥ 

सांघातारं योचनाश्वं स्तं दुश्मन खञ्जय । 

थं देवा सझतों गर्भ पिलुः पर्श्वादपाइरन्‌ ॥ ७४॥ 
हे सृञ्जय ! युबनाश्वपुत्र महाराज मान्धाता भी मृत हो गये, यह हमने सुना है; उसको मरुत्‌ 
देवताओंने ग्भावस्थामे पिताके पाश्वेभागको फाडकर निकाला था ॥ ७४॥ 

सट्टा युवनाश्वस्य जठरे यो महात्मनः 

एषदाज्योङ्भवः श्रीमांस्त्रिलोकविजथी डपः ॥ ७५॥ 
[ राजा घुवनाश्वने पुत्र उत्पन्न करनेमें समथ दही युक्त अभिषिक्त घत अपनी ख्रीको न देकर 
श्रमपूचक स्वर्थं पान किया था, उससे उनके ही गर्भ रह गया और मन्त्रित आज्यके प्रभाबसे 
( रुधिर-संयोगके विना ही ) वह बालक पितृगभमें दिनोंदिन बढने लगा; फिर मरुत आदि 
देवताओंने पितृगर्भको भेदकर उस बालकको निकारा था,] वह त्रिलोक-विजयी श्रांमान्‌ राजा 
मान्धाता पषदाज्यसे उत्पन्न हुए थे; वे अपने पिता महात्मा घुवनाश्वके पेटमें ही बढे थे ॥७५॥ 
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यं दृष्ट्रवा पितुरुत्सङ्गे दाथानं देबरूपिणम्‌ । 
अन्योन्यमङ्कवन्देवाः कमयं धास्यतीति घै ॥ ७६ ॥ 
उत्पन्न होते ही उस देवताओंके बारकोंके समान रूपवाले वाळकके पिताकी गोदमें शयन 
करते देखकर, देवता लोग आपसमें यह चन कहने लगे, कि यह बालक किसका दूध 
पीयेगा ? ॥ ७६॥ | 
भामेव धास्थतीत्येवर्शिन्द्रों अभ्यवपच्यत । 
सांधातेति ततस्तस्य नास चके शालकलुः ॥ ७७॥ 
अनन्तर देवराज इन्द्रने कहा, “ अर्यं मेव धास्यति ” अर्थात्‌ यह भेरा आसरा ग्रहण करेगा, 
मेरा दूध पीयेगा, ऐसा कहके उसे पिलाना स्वीकार कर लिया ओर उन्होंने उस बालकका 
“ मान्धाता” नाम रखा ॥ ७७॥ 
ततस्तु पयसो धारां पुष्टिहेतोमेदात्मनः । 
तस्यास्ये यौवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चावत ॥७८॥ 
और उस महात्मा बालककी शरीरपुष्टिके निमित्त अपने हाथकी उङ्गली उसके सुंहमें डाल दी; 
उसके अनन्तर उस उद्भलीसे ही दूधकी घार बहने लगी ॥ ७८ ॥ 
ते पिवन्याणिनिन्द्रस्थ समामहा व्यवधेत । 
स आसीदद्वावरासनो ह्ादशाहेन पार्थिव ॥७९॥ 
हे राजन्‌! इन्द्रके हाथकी उङ्गरीके दूधको पीकर बह बालक एक ही दिनमें सौ दिनके समान 
बढ गया; बारह दिनोंमें ही बारह वर्षकी अवस्थाके समान वह मालूम हुआ ॥ ७९॥ 
तमियं एथिवी खरवा एकाह समपच्यत । 
धसोत्सानं भहात्मान शरसिन्द्रसमं युधि ॥ ८० ॥ 
अनन्तर इन्द्रके समान पराक्रमी शूर, धर्मात्मा, महात्मा मान्धाताको सारी एथ्बी एक ही 
दिनमें ग्राप्त हो गई ॥ ८०॥ 
य आइङ्कारं हि दपतिं मङ्त्तमसितं गयमस । 
अङ्कं बृह्द्र्थं चेव मांधाता समरेऽजयत्‌ ॥ ८१॥ 
उसने युद्धभूमिम आङ्गार, मरुत्त, असित, गय और अङ्गराज इददद्रथ आदि सुख्य मुख्य 
सम्पूर्ण राजाओंको पराजित किया ॥ ८१॥ 
यौवनाश्वो यदाङ्गारं समरे ससयोधयत्‌ । 
विस्फारैधेडुषो देया व्यौर भेदीति भनिरे ॥ ८२॥ 
जिस समय आङ्गार इहद्रथके सङ्ग युवनाश्वपुत्र महाराज मान्धाताका रणथूमिमें युद्ध हुआ 
था, उस समय देवताओंने उनके धनुपरङ्कारके शब्दको सुनकर समझा कि आकाश विदीर्ण 
हुआ चाहता है ॥ ८२॥ 
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यतः सूथे उदेलि स्स भत्र च प्रतितिष्ठति । 

सर्च तद्यौवनाश्वस्य आान्धालुः क्षेत्रसुच्यले ॥ ८३॥ 
उनके प्रवळ प्रतापको कहांतक वणन कलं, जहांसे खर्थ उदय होते और जहांपर जाके अस्त 
होते हें अथात्‌ अन्तिम सीमा पयन्त आजतक पृथ्वी “ मान्धाता क्षेत्र ” कहके विख्यात है ॥८३॥ 
अश्वसधदातनष्टा राजसूयशतिन च । 


अद्द्‌ गोहितान्लल्ह्यान्त्राह्ाणे जश्या महिपलि! 
स ५६९५९७९ “CIN भ्या साहपाल। 
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॥८४॥ 
पृथ्वीपति मान्धाताने एक सो अश्वमे् ओर एक सो राजख्य यज्ञोंको पूर्ण करके त्राह्मणोंको 
दक्षिणामें अनभिनत छुवणमय रोहित नामक मछली प्रदान की थी ॥ ८४॥ 
हैरण्यान्योजनोत्सेधानायतान्दरायोजनस्‌ । 
अतिरिक्तान्द्रिजालिभ्यो व्यमजन्ितरे जनाः ॥ ८ ॥ 
दूसरी बस्तुओंके दानकी कथा क्या कहूँ! जब कि मान्धाता राजाके यज्ञके अन्तमें ब्राह्मणोंके 
अतिरिक्त दूसरी जातिके मनुष्योंने भी एक योजन ऊंचे और दस योजन चोडे सुवणके ढेरको 
बांट लिये थे; तब ब्राह्मणोंने कितना घन पाया था, उसका कहना बाहुल्यता मात्र है॥८५॥ 
स चेन्ममार स्ञ्जय चलुसद्रलरस्त्वचा । 
पुच्रात्पुण्यतरश्चैच मा पुञसलुलव्यथाः ॥ ८२॥ 
हे सुजय ! राजा मान्धाता धर्म, अथ, ज्ञान और वैराग्य, इन चार विपयोंम तुमसे श्रेष्ठ ओर 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु बह सी जब शरीर स्यागके इस लोकसे बिदा होगये 
हैं, तब पुत्रके निमित्त शोक करना तुम्हें उचित नहीं है ॥ ८६॥ 
ययातिं नाहुषं चेव शतं झुझ्षुम सञ्जय । 
य इसां एथियों खर्वा विजित्य ससागरा ॥८७॥ 
सृञ्जय ! नहुषपुत्र राजा ययातिकी भी मृत्यु हुई है, यह हमने सुना है; जिसने अपने 
बाइबलसे समुद्रोंसहित इस सम्पूण एथ्वीको जय किया था ॥ ८७॥ 
शास्यापातिनाभ्यतीयाह्वेदीमिम्भित्रघन्दष । 
ईजानः ऋतुलि!ः पुण्यैः पर्येणच्छद्ठसुन्धरास्‌ ॥ ८८ ॥ 
जिसने शब्यापात अथात्‌ एक बलवान पुरुपके हाथसे फेंके जानेपर जितनी दूरमें एक मोटी 
तथा भारी उकडीका डुकडा गिर पडता है, उतनी दूरके घेरेमें पुण्यमय यज्ञोंकी वेदिआंसे 
पृथ्वीको चित्रित करते हुए क्रमसे एथ्वीकी सीमा, अर्थात्‌ समुद्रके किनारे पहुंचे थे ॥८4॥ 
इषद्टा क्रतुसहस्रेण बाजभेधशालेन च । 
लपेयामास देवेन्द्र भिः काश्चन पतैः ॥ ८९॥ 
इसी भांति एक सौ वाजपेय ओर इसके अतिरिक्त एक हजार दूसरी भांतिके यज्ञोंका अचुष्ठान 
करके सुवर्णके बने हुए तीन पर्वत देभेन्द्रको दान दिये ये ॥ ८९॥ 
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व्यूढे देवाखुरे युद्धे हत्वा दैतेयदानवान्‌ । 
व्यभजत्एयथिवी क्रृत्स्नां ययातिनेहुबात्मजः ॥ ९० ॥ 
नहुषपुत्र महाराज ययातिने देव-दानवोंके युद्धमें अनगिनत दैत्य और दानवोंकी व्यूहबद्ध 
सेनाका नाश करके समस्त पृथ्वी विभाग कर अपने पुत्रोको बांट दी थी ॥ ९०॥ 
अन्तेषु पुत्नान्षिक्षिप्प यदुद्ुद्पुरोगमान । 
पूरुं राज्येऽभिषिच्य स्वे सदारः प्रास्थितों चनस्‌ ॥ ९१॥ 
अन्तमें यदु, हृद्य ओर अलुको स्थापित करके, सबसे छोटे पुरुको अपने शेष समस्त राज्यपर 
अभिषिक्त करके ख्रीके सहित वनको चले गये ॥ ९१ ॥ 
स चेन्ममार सञ्जय चलुभेद्रलरस्त्वथा । 
पुत्रात्पुण्यलरञ्चैच मा पुञ्जननुलप्यथाः ॥ ९२॥ 
> सञ्ज ~ धर्म ९ न घेरार य्‌ व्य Yar क न कि Nr च 
हे सृञ्जय ! राजा ययाति धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वय इन चार विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ और 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; वह भी जब कालके कराल ग्राससे सुक्त न होसके, तब 
तुम किस कारण अपने पुत्रके वास्ते शोक करते हो ! ॥॥९२॥ 
अम्बरीषं च नाभागं सतं छुश्चम रूण्जय । 
यं प्रजा वब्निरे पुण्य गोद्तारं दपसत्तम ॥ ९३॥ 
हे सूय ! नाभागपुत्र राजा अम्बरीष भी म॒त्युके अधीन हो गये, ऐसा हमने सुना है; हे 
नृपश्रेष्ठ ! एथ्वी पालक राजसत्तम अम्बरीपकी सव प्रजा उनको अपना पुण्यमय रक्षक 
समझती थी ॥ ९३॥ 
यः सहस्रं सहस्राणां राज्ञामयुत याजिनाम्‌ । 
ईजानो वितते यज्ञे न्राह्णेभ्यः समाहितः ॥ ९४॥ 
जिन तत्पर राजाने ब्राह्मणोंके प्रति प्रीति रखकर अपने विशार यज्ञमें दस राख राजाओंको 
“जो खयं दस हजार कर चुके थे- उपस्थित ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त किया था ॥ ९४॥ 
नैतत्पूर्वे जनाञ्चक्कुने करिष्यन्ति चापरे । 
इस्यस्वरीषं नाभागसन्वमोदन्त दक्षिणाः ॥ ९७ || 
बहुतेरे दीघंदर्शी पुरुषोने नाभाग पुत्र राजा अस्बरीषके ऐसे अद्छुत कार्यको देखकर कहा 
था, कि- “ पहिले कोई भी राजा ऐसा कार्य न कर सके और न भविष्य ही में कर सकेंगे” 
इसी भांति बार-बार उनकी प्रशंसा की थी ॥९५॥ 
रातं राजखहर्ााणि झालं राजदातानि च । 
सवेंऽश्वसे पैरीजानास्तेऽभ्ययुर्दक्षिणायनस््‌ ॥ ९६॥ 
हे सृञ्जय ! उनके यज्ञमें एक लाख दस हजार जो संभ राजा ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त थे, 
उन लोगोंने महाराज अम्मूरीषके महात्स्य प्रभावसे अश्वमेध यज्ञोके फलके भागी होकर 
उत्तरायण मार्गसे हिरण्यगर्भ लोकमें गमन किया ॥ ९६॥ 
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स चेन्ममार सजय चतुभेद्रतरस्त्वया । 
प॒ञात्पुण्यतरश्चच ना पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ९७॥ 
हे सृञ्जय ! राजा अम्बरीष धम, अथ, ज्ञान ओर वेराण्य-इन चार विषयोम तुमसे श्रेष्ठ तथा 


रे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी मृत्युके कराल ग्रासमें पतित इए; इससे 
पुत्रके वास्ते तुम च्यथ शोक मत करो ॥ ९७॥। 


शाराबिन्दु चेत्नरथं र्ल झुश्रुस स्टञ्जय । 

यस्य भार्यासहस्राणां शतमासीन्महात्मनः ॥ ९८ ॥ 
हे सूंजय ! चित्ररथ-पुत्र शशबिन्दु भी मर गये, ऐसा हमने सुना है; जिस महात्मा शशबिंदु 
राजाके एक लाख खस्ियां थीं ॥ ९८॥ 

सहस्रं तु सहस्नाणां यस्यासञ्शाराबिन्दचः । 

हिरिण्यळवचा! सर्वे सर्वे चोत्तमधन्विनः ॥ ९९॥ 
और उन सम्पूण स्तरियोसे दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे; वे सब राजपुत्र सुचणेमय कवचासे 
युक्त और महा-घनुधर थे ॥ ९९ ॥ 

शातं कन्या राजपुञसेकैकं पृष्ठतोऽन्वयुः । 

कन्यां कन्यां शालं नागा नागं नागं दातं रथाः ॥ १००॥ 
उन हर एक राजपुत्राने एक एक सो कऱ्याओंके सङ्ग विवाह किया था । हर एक कन्याके 
सङ्ग एक सो हाथी, प्रति हाथीके साथ एक सो रथ मिले थे ॥ १००॥ 

रथ रथ शातं चाश्वा देशजा हेममालिनः । 

अश्वसश्व चात गावो गा गा तहूदजाविकम्‌ ॥ १०१॥ 
हर एक रथके सङ्ग सुवणे माला भूपित एक सौ देशीय उत्तम घोडे थे; हर एक घोडेके 
साथ एक सो गऊ, प्रति गऊके सङ्ग एक एक सो बकरे ओर मेढे नियुक्त थे ॥ १०१ ॥ 

एतड्नमपयन्तमश्वसेधे महामखे । 

शाहाविन्ढुमेहाराज ब्राह्मणेभ्यः ससादिरात्‌ ॥ १०२॥ 
हे महाराज ! इस समस्त अपार धनको महाराज शशबिन्दुने अश्वमेध नामक महायज्ञमें 
ब्राह्मणांको दान किया था ॥ १०२॥ 

स चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रलरस्त्वया । | 

पुञ्रात्पुण्यतरञ्चेच सा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ १०३॥ 
हे संजय ! राजा शशबिन्दु तुमसे धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमे श्रेष्ठ और 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी मृत्युके सुखसे मुक्त होनेमें समथ न होसके 
इससे तुस पुत्रके निमित्त व्यथ शोक मत करो ॥ १०३ ॥ 
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१४६ | 
५ गयमामूतेरयसं सतं छुश्रुम खय । 
| यः स वषदात राजा इताशष्टारानोऽभवत्‌. ॥ १०४॥ 


हे सृज्ञय ! राजा अमूत्तरयसके पुत्र गयकी भी मृत्यु हुई थी, ऐसा सुननेमें आया है; जिन्होंने 
एक सो वपपयन्त यज्ञसे शेष अन्नको भोजन करके अपने जीवनको धारण किया था॥१०४॥ 


hf: यस्मे वह्विवरान्प्रादात्ततो वप्र वरान्गयः । 
ददतो मेऽक्षया चास्तु धर्मे श्रद्धा च वधेतास्‌ ॥ १०५॥ 
अग्निने जब उन्हें बर मांगनेको कहा, तब उन्होंने ये वर मांगे, “ हे अग्नि ! तुम्हारी कृपासे 
दान करते हुए मेरा धन अक्षय होषे, धममं भेरी श्रद्धा बढती रहे ॥ १०५॥ 
सनो से रमतां सत्ये त्वत्प्रसादाद्धुताइान । 
लेभे च कामांस्तान्सर्वान्पावक्रादिति नः श्रुतम्‌ ॥ १०६॥ 


~ 


सत्यमें मेरी अटल रूपमें सदा बुद्धि रत रहे। ऐसी जनश्रति हे, कि अग्निदेवसे उन्हें वे सभी 
अभिलषित फल मिले थ ॥ १०६॥ 
दर्शन पौणेमासेन चातुर्मास्यैः पुनः पुनः । 
अयजत्स महातेजाः सहस परिवत्सरान ॥ १०७॥ 
महातेजस्वी राजा गयने एक हजार वर्ष प्येन्त दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और अश्वमेध 
यज्ञांका बारबार अनुष्ठान किया था ॥ १०७॥ 
शातं गवां सहस्राणि शतमश्वशतानि च । 
उत्थायोत्थाय चै प्रादात्सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १०८॥ 
रि एक हजार वर्षातक राजा गयने प्रतिदिन सवेरे उठकर एक लाख गोओं और दस हजार 
FE घोडॉका दान किया था ॥ १०८॥ 
तपयामास सोमेन देवान्वित्तेद्निजानपि | _ 
पितुन्स्वघामिः कामैश्च स्त्रियः स्वाः पुरुषषेभ ॥ १०९॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! इस ही भांति उन्होने सोमरससे देवताओं, धनसे ब्राह्मणों, खधासे पितरो और 
अभिलाषित वस्तुओके दानसे ख्नियांको तृप्त किया था ॥ १०९॥ 
सौवर्णा एथिवीं कृत्वा दझाव्यामां द्विरायताम्‌ । 
i दक्षिणामददद्राजा वाजिमेधमहामखे ॥ ११०॥ 
2४) उन्होंने अश्वमेध महायज्ञके पूर्ण होनेपर दस व्याम चौड़ी और एक सो हाथ लम्बी सुवर्णकी 
कृत्रिम पृथ्वी बनाके ब्राह्मणोंको दक्षिणारूपसे दान की थी ॥ ११० ॥ 
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यावत्यः सिकता राजन्गङ्गायाः पुरुषवंस । 

तावतीरेव गाः प्रादादासूतेरयसो गयः ॥ १११॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ राजन्‌ ! गंगामें जितने वाळके कण हैं, अमूतरयस पुत्र महात्मा गयने उतनी ही 
गौओंका दान किया था ॥ १११॥ 


स चेन्ममार खज्य चतुभेद्रतरस्त्वया । 

पुचात्पुण्यतरश्चेच मा प्॒ञमनुतप्यथाः ॥ ११२॥ 
हे सञ्जय ! महात्मा गय धर्म, अथे, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, उन्हें भी जव शरीर त्यागना पडा, तब तुम यज्ञ और 
दक्षिणामें हीन अपने पुत्रके निमित्त क्यों शोक करते हो १ ॥ ११२॥ 

रन्तिदेवं च साङ्क्त्यं तं झुश्रुम रञ्जय । 

सस्यणाराध्य यः राक वर लेमे सहायकाः ॥ ११३॥ 
हे सृञ्जय ! संकृतिक पुत्र महाराज रन्तिदेव भी सदाके वास्ते इस पृथ्वीपर रहनेमें समथ 
नहीं हुए, यह हमने सुना है; जिस महायशस्वी रन्तिदेवने इन्द्रकी यथावत्‌ आराधना करके 
उनसे यह वर मांगा था ॥ ११३॥ 

अन्नं च नो बहु भवेद्ति्थाच्य लभेमही । 

श्रद्धा च नो मा व्यगमन्मा च याचिष्म कंचन ॥ ११४॥ 
कि “ मेरे अपरम्पार अन्नके ढेर सदा-सबदा तैयार रहें, मेरे द्वारपर प्रति दिन अनगिनत 
अतिथि उपस्थित रहेँ, किसी समयमें भी मेरी श्रद्धा कम न होवे, और सुझे किसीके समीप 
याश्चा करनी न पडे” इन्द्रने उन्हें इच्छानुसार वरदान किया ॥ ११४॥ 


उपातिष्ठन्त परावः स्वर्यं ते संशितत्रतस्त्‌ । 


य्ास्यारण्या सदात्मानं रन्तिदेवं यदास्विनम्‌ ॥ ११॥ 
कठोर ब्रत करनेवाले यशस्वी महात्मा रन्तिदेवके यज्ञके समयमे गांव और वनके पशु खयं 


न 


आके उपस्थित होते थे ॥ ११५॥ 


a ONS २ 
महानदी चमराशसरूत्छेदात्सुसुवे यतः । 
NN ७ #.. 


ततश्चर्मण्वतीत्येचं विख्याता सा महानदी ॥ ११६॥ 
उनके यज्ञम मरे हुए पशुओंके रुथिर ओर चर्वीसे जो जल बहता था उससे एक महानदी 
OC ~ ~ ° ~ aT हे 
प्रकट हुई थी, वह आज तक पथ्वीपर चमेण्यवती नामसे विख्यात है ॥ ११६॥ 
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ब्राह्मणेभ्यो ददौ निष्कान्सदसि प्रतते रुप: । 

तुभ्यं तुभ्यं निष्कमिति यत्ञाक्रोशन्ति वै द्विजाः । 

सहस्रं लुभ्यामित्युकत्वा ब्राह्मणान्स्म प्रपच्यते ॥ ११७॥ 
राजा रन्तिदेव अपने भव्य यज्ञमें घ्राह्मणोंको सोनेके निष्क दान करते थे । वहां द्विज पुकार 
कर कहते थे कि, “हे ब्राह्मणों ! यह तुम्हारे लिये ही निष्क है, ” परंतु कोई लेनेके लिये 
आगे नहीं आता था । फिर पे ' तुम्हारे लिये एक सहस निष्क है ? कहते थे, और लेनेबाले 
त्राह्मणोंको पाते थे ॥ ११७॥ 

अन्वाहायोपकरणं द्रव्योपकरणं च यत्‌ । 

घटाः स्थाल्यः कटाहाश्च पात्यञ्च पिठरा अपि । 

न तत्किचिदसौवर्ण रान्तिदेवस्य धीमतः ॥ ११८॥ 
उस बुद्विमान्‌ राजा रन्तिदेवके यज्ञमें आन्वाहदायं अग्निमें आहुति देनेके लिये जो उपकरण थे 
तथा द्रव्य संग्रहके लिये जो उपकरण थाली, कडाही, कलसी, लोटे आदि पात्र थे, वे सुवर्णे 
अतिरिक्त दूसरी धातुके नहीं थे ॥ ११८॥ 

साङ्कृते रन्तिदेनस्य यां रात्रिमवसद्गुहे । 

आलभ्यन्त शातं गावः सहस्राणि च विंशतिः ॥ ११९॥ 


NAN 6 


संकृतिके पुत्र राजा रन्तिदेवके घरमं जिस रातको अतिथि निवास करते थे, उस समय उन्हे 
बीस हजार एक सो गोएं दी जाती थीं ॥ ११९ ॥ 
तत्र स्म सूदाः क्रोशन्ति खुस्ष्टमणिङुण्डलाः । 
सूपश्रयिष्ठमञ्षीध्व नाद्य मांसं यथा पुरा ॥ १२०॥ 
उस रात्रिमें सुन्दर मणि जटित कुण्डलोंसे शोभित रसोई बनानेवाले पुरुष “ आज पहिलेकी 
भांति - भोजन नहीं है, इससे तुम लोग आज इच्छानुसार दालके सङ्ग भोजन करो; ” 
“ऐसे ही वचन कहते हुए अतिथियोंके समीप प्राथना करते थे ॥ १२०॥ 
स चेन्ममार रूज्जय चतुभेद्रतरस्त्वया । 
पुच्ात्पुण्यतरञ्चैव सा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ १२१॥ 
हे सृञ्जय ! महाराज रन्तिदेव धर्म, अथ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ 
तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु उन्हें भी कालके कराल ग्रासमें पतित होना 
पडा; इससे तुम यज्ञ ओर दक्षिणारहित अपने पुत्रके निमित्त व्यथ शोक मत करो ॥१२१॥ 
सगरं च महात्मान स्तं शुश्चस खञ्जय । 
ऐक्वाकं पुरुषव्याघमतिमालुषविक्मम्‌ ॥ १२२॥ 
हे सृञ्जय ! असन्त पराक्रमी इक्ष्वाकु कुलभूषण पुरुष शादूळ महात्मा सगेरको भी परलोकमें 
गमन करना पडा, ऐसा सुननेमें आया है ॥ १२२॥ 
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ष्टिः पुत्रसहस्राणि चं यान्तं एछ्ठतोऽन्वयुः । 
नक्षचराजं वर्षान्ते व्यक्षे ज्योतिगेणा ॥ १२३॥ 
महाराज सगरके गमन करनेके समय उनके साठ हजार पुत्र इस प्रकार उनके अनुगामी 
होते थे, जेसे वर्षाके अन्तमें शरदक्रातुमे बादलासे रहित आकाशमें चन्द्रमाके आस पास नक्षत्र- 
मण्डली दीख पडती हे ॥ १२३ ॥ 
एळ्ञ्ञ्ा सही यस्य परणता ह्यभवत्युरा । 
योऽश्वक्षेघसहस्रेण तयेयामास देवता: ॥ १२४॥ 
पहले उन्होंने सम्पूण पथ्वीपर एकछत्र राज्य करके, एक हजार अश्वमेध यज्ञोंके अनुष्ठानसे 
देवताओंको तृत किया था ॥ १२४॥ 
यः प्रादात्काचनस्तरभ प्रासाद सवकाश्वनम । 
पूण पद्ादलाक्षीणां स्ञ्रीणां गायनसंळुलम्‌ ॥ १२० ॥ 
और हर एक यञ्ञोंके पूर्ग होनेपर राजा सगरने सुवर्णस्तम्भोंसे युक्त कमलके समान सुन्दर नेत्र 
और उत्तम शरीरवाली ख्ियांके सहित उत्तम शब्यासे पूरित श्रेष्ठ मन्दिर ॥ १२५॥ 
ङ्विजातिभ्योऽलुरूपेस्यः काम्ालुच्चावर्चास्तथा । 
यस्यादेशेन तह्वित्तं व्यभजन्त द्विजातयः ॥ १२६॥ 
तैयार करवाकर योग्य ब्राह्मणोंकों प्रदान किये थे; साथ विविध प्रकारके भोगसाधन भी 
दिये थे; उनकी आज्ञानुसार वाह्मणोंने उस समस्त धनको आपसम बाँट लिया था ॥१२६॥ 
खानयामास यः वोपात्पथिवा सागराङ्किताम्‌ । 
यस्य नाला सझुद्रश्च खागरत्वझुपागतः ॥ १९७॥ 
राजा सगरने क्रुद्ध होकर सपुद्रसे चिह्नित सारी एथ्वीको खुद्वाया था; उसही समयसे उन्हींके 
नामपर समुद्र सागर नामसे विख्यात हुआ है ॥ १२७॥ 
स चेन्ममार सूञ्जय चलुभद्र्तरस्त्वया । 
पुञ्रात्पुण्यतरञ्चच सा पुत्रसल्ुलप्यथाः ॥ १२८॥ 
बह धर्म, अथ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयांमें तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक 


पुण्यात्मा थे; तो भी करालकाल उन्हें हस्तगत करनेमें न चुका; इससे तुम पुत्रके निमित्त 
शाक बथा मत करां ॥ १२८ ॥ 


राजानं च एथु चेन्य स्त झुञ्चस सञ्जय । 
यस्तश्यषिञ्चन्संसूय सहारण्ये सहषेयः ॥ १२९॥ 
है सञ्जय ! वेनके पुत्र राजा एथुको भी इस लोकसे परलोकमें गमन करना पडा, ऐसा सुननेमें 


आया है । जिस राजा प्रथुको महर्षियोंने महान्‌ जङ्गलके चीच राज्यपद पर अभिषिक्त किया 
था ॥ १२९ ॥ 
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प्रथयिष्यति वे लोळान्प्थुरित्येव शब्दितः । 
कषताच नस्त्रायतीति स तस्मात्क्षचियः स्त; ॥ १३०॥ 
४ ये पृथ्वीके सम्पूण भागको उन्नत करेंगे; इससे इसका नाम प्रथु हुआ ” ऐसा वचन 
कहके उनका नाम एथु रख्खा था; उन्होंने दुख/स श्रजाओंका उद्धार किया था; इससे वह 
राजा क्षत्रिय शब्दसे प्रसिद्ध हुए ॥ १३०॥ 
एथु वेन्यं प्रजा दृष्ट्रा रत्ताः स्सेति यदब्ुवन । 
ततो राजति नामास्य अडुरागादजायत ॥ १३१ ॥ 
ओर वेनपुत्र एथुको देखकर सव प्रजाओंने “ हम सब तुम्हारे ऊपर अलुरक्त हैं ” ऐसा अनुराग 
भाव प्रकाशित किया; प्रजाका रञ्जन करनेफे कारण वह राजा कहके विख्यात हुए ॥ १३१॥ 
अकृष्टपच्या एथिवी पुटके पुरके अझ । 
सर्वा द्रोगदुघा गावो चेन्यस्यासन्परासतः ॥ १३२॥ 
राजा पृथुके राज्यशासनके समय विना हलसे जोते ही एथ्वीमें अन्न उत्पन्न होते थे; वृक्षोके 
हर एक पतताम्‌ मधु प्रकट होती आर गाएं कलश परिमाण दूध देती थीं ॥ १३२ ॥ 
अरोगाः सवेसिद्वार्था मलुष्या अझ्कतोभयाः । 





यथाभिकाममवसन्क्षे्ेषु च गह्देषु च ॥ १३३॥ 
उस समय सम्पूण मनुष्यॉंकी अभिलापाएँ पूरी होती थीं ओर सब कोई रोणरहित तथा 
किसीसे भी भयरहित थे; घर तथा क्षेत्रमं अपनी इच्छानुसार निवा थे ॥ १३३॥ 
आपः सस्तर्भिरे यस्य सल्लुद्॒स्थ यियासतः । 
सरितश्ानुदीयन्त धवजसङ्गश नाभवत्‌ ॥ १३४॥ 


जत्र महाराज प्रथु समुद्र यात्रा करते थे, तत्र सपुद्रका जल खिर हो जाता था और नदियोंकी 
बाढ स्तम्भित हो जाती थी; मार्गमे गमन करनेके समय उनके रथके ध्वजा कभी भभ नहीं 
होती थी ॥ १३४॥ 

हैरण्यांस्तरिनलोत्सेधान्पवेतानेकर्विरातिम्‌ । 

त्राह्मणेभ्यो ददौ राजा योऽश्वभेधे महामखे ॥ १३५॥ 
राजाने वृहत्‌ अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानमें चार सौ दाथ ऊंचे इकीस सुवणेके पर्वत तैयार कर 
्राह्मणांको दान किये थे ॥ १३५॥ 

स चेन्ममार सञ्जय चलुर्भद्रतरस्त्वया । 

पुचात्पुण्यतरञ्चंच सा प॒ञ्सडुलप्यथाः ॥ ९३१६ ॥ 


~ 


हे सृञ्जय ! महाराज एथु धमे, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्चय इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 


तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, जब्र उन्हें भी मृत्युके सुखें पतित होना पडा तब तुम यज्ञ 
दृक्षिणाद्दीन अपने पुत्रके निमित्त व्यर्थ शोक मत करो ॥ १३६॥ 
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कि चै सूव्णी ध्यायसि स्रञ्जय त्वं न मे राजन्वाचमिमां शृणोषि । 

न चेन्मोध विप्र मयेद पथ्यं झुलूघोरिय सस्घशुत्तस्‌ ॥ १३७॥ 
हे सूञ्जय ! तुम मोनावलम्बन करके किसकी चिन्ता कर १ राजन्‌ ! तुम क्या मेरे 
इन सब वचनाँको नहीं सुनते हो ? यदि तुम नहीं सुनते हो, तो काल ग्रस्त रोगी पुरुपको 


ओपध देनेकी भांति मेरे ये सब उपदेश युक्त वचन तुम्हारे समीपमें निष्फल तथा व्यर्थ तो 
नहीं इए १॥ १३७॥ 


सञ्जय उवाच-ट 

झुणोमि ते नारद वाचमेतां विचिद्रार्था खजमिव पुण्यगन्धाम्‌ । 

राजर्षी णां एुण्यकूतां महात्मनां दीर्य युक्तां शोकनिर्णाचानाथस्‌ ॥ १३८॥ 
सञ्जय बोले- देवाप नारद्‌ ! कीतिमान पवित्र चरित्रवाले महात्मा राजर्पियोकी कथा, जो 
कि आपने मेरे समीप वणन की है, बह शोक माहका नाश करनेवाली ओर सुगन्धि युक्त 
माळाकी भांति मनोहर है, मेने विचित्र अथसे युक्त आपके संपूण उपदेशोंको चित्त लगाके 
सुना है ॥ १३८॥ 

न ते सोघं विमल महणे इषट्रेय एरदाह विशोकः । 

शुश्रये ते वचनं त्रह्मयादिन्च ते तृप्याम्यञ्तस्येच पानात्‌ । १३९॥ 
हे बह्मवादी-श्रेष्ठ महर्षि नारद्‌ ! आपके कहे हुए हितोपदेश वचन निष्फळ नहीं हुए हैं 
अधिक क्या कहूं, आपके दशन मात्रसे ही मं शोक रहित हुआ हूँ । जेसे कोई अमृत पीके 


तृप्त नहीं होता, वैसे ही आपके उपदेश युक्त वचनोंको वार बार सुनकर भी मेरा चित्त तृप्त 
नहा हांता हैं ॥ १३९ ॥ 


असोघद्शिन्सम चेत्मसादं खुनाघदग्धस्य विभो प्रकुर्थाः । 
खतस्य संजीवनस्य मे स्यात्तव प्रसादात्सुतसंगमस्य ॥ १४०॥ 
हे देवर्षि ! आपके समान महात्मा पुरुपाँके दशन कदापि निष्फल नहीं होते; इससे यदि 


आप पुत्र शोकसे शोकित झुझ दीनके ऊपर प्रसन्न हुए हो, तो आपकी ळुपासे मेरा मृत पुत्र 
फिर जावित हाके मर सङ्ग वाचोलाप करं ॥ १४०॥ 
नारद उचाच-- 


यस्ते पुत्रा दमितोऽयं वियातः स्वणछीवी यमदात्पवेतस्ते । 
पुनस्त ल पुत्रमहं ददाने 1हेरण्यनाभ जबेसहाल्लण च ॥ १४१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि एकोनजिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ ९७८॥ 
नारद्‌ मुनि बोले- हे खञ्जय ! पवत ऋषिके वरम्रभावसे तुम्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ या, तथा 
सुवणष्ठीची नामक तुम्हारा जो शुणवान्‌ पुत्र इस समय प्राण रहित होकर पृथ्वी पर शयन 


कर रहा है; अब में फिर हिरण्यनाभ नामक एक पुत्र देता हुं, यह इस घार एक हजार वषे 
पयन्त जीवित रहेगा ॥ १४१ ॥ 
_. - _ महाभारतके शान्तिपचमै उनपत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ ९७८॥ . 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
स कर्थ काश्चनष्टीवी सञ्जयस्य खुलोऽभवत्‌ । 


पचतन किमथ च दत्तः कन ससार च ॥ € ॥ 
राजा युधिष्टिर बोले- हे श्रीकृष्ण | सूयराजको पर्वत ऋषिने सुवणष्ठीबी पुत्र किस लिये 
दिया ओर बह किस कारण आकालभं ही मत्यु ग्रस्त हुआ ?॥ १॥ 

यदा वषसहस्रायुस्तदा भवति सानवः । 

कथमप्राप्तकोमारः छूञ्जयस्य सुतो सूतः ॥ २॥ 
उस समयमें जव कि सब मनुष्यांकी आयु एक हजार वष पर्यन्त थी, तब सझ्ञयपुत्रने कुमार 
अवस्थाके न बीतते ही कयां यमलोकमे गमन किया १ ॥ २॥। 

उताहो नाममात्रं वै सुवणष्ठीबिनोऽभवत्‌। 

तथ्यं वा काञ्चनष्टीबीत्येतदिच्छामि बेदितुस्‌ ॥ ३॥ 
जो हो, उसका नाम मात्र सुबर्णष्टीबी था, वा निष्टीबनमें सुवण उत्पन्न होता था, इस कारण 
उसका नाम सुवर्णष्टीवी हुआ ? यदि खाभाविक सुवण उत्पन्न होता था, तो किस भांति वह 
सुवणष्टीवी हुआ, में इस विषयको छुननेकी इच्छा करता हूं ॥ ३॥ 


बाखुदेव उवाच 
अत्र त कथायिष्यासि यथा वर्तं जनेश्वर । 


नारदः प्वेतखैव प्राग॒बी लोकपूजितौ ॥४॥ 
वासुदेव बोले- महाराज ! इस विषयमें कुछ घटना हुई थी, में वह सम्पूण बृत्तान्त वर्णन 
करता हूं, आप सुनिये । नारद ओर पबत ये दोनों ऋषि सम्पूण लोकमं पूजित हैं ॥ ४॥ 

मालुलो भागिनेयश्च देवलोकादिहागती । 

विहतुकामौ संप्रीत्या नानुष्येचु पुरा पशू ॥ ५॥ 
मामा ( नारद्‌) और भांजे ( पर्वत ) दोनों पहले मत्यलोकमें घूमनेकी इच्छासे प्रीतिपूवेक 
देवलोकसे एथ्वीपर आए ॥ ५॥ 

हविः पवित्रभोज्येन देवभोज्येन चैव हृ । 

नारदो सातुल्खैबव भागिनेयश्च पदेतः ॥६॥ 
हविसे पवित्र तथा देवताओंके योग्य अन्न एवं घृतादिको खानेकी इच्छासे, मामा नारद और 
भांजा पवत दोनों एथ्वीपर उतर आए ॥ ६ ॥ 

ताइुभोौ तपसोपेताववनीतलचारिणौ । 

सुञ्रानौ मानुषान्भोगान्यथावत्पयघावताम्‌ । ७॥ 
अनन्तर वे दोनों तपस्वी ऋषि प्रथवीपर विचरते तथा मलुष्योंके योग्य सम्पूर्णे बस्तुओंको 
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प्रीतिमन्तौ सुदा युक्तौ समयं तत्र चक्रतुः । 
यो अवेद्छुदि सङ्कल्पः छुभो वा यदि वाशुभः । 
अन्योन्यस्य स आख्येयो सषा शापोऽन्यथा भवेत्‌ ॥८॥ 
उन दोनोंने प्रसन्नतासे प्रीतिपूवेक आपसमें यह नियम ख्यापित किया कि “ चाहे शुभ हो 
चाहे अशुभ होवे, जिस समय हम लोगोंके बीच जेसे भावका उदय हो, तो उस भावको एक 
दूसरेसे अवश्य कह दे; यदि कोई इसमें अन्यथाचरण करेगा, तो वह शापको भागी 
होगा” ॥ ८॥ 
लौ तथेति प्रतिज्ञाय महर्षी लोकपूजितौ । 
सञ्जयं श्वै्यमभ्येत्य राजानमसिदस्ूचतुः ॥९॥ 
उन दोनों लोकपूजित ऋपियोंने “ ऐसाही होगा ” यह वचन कहके उपर कहे हुए नियमको 
पालन करनेके वास्ते प्रतिज्ञा की थी । अनन्तर सब लोगामें पूजित चे दोनों महर्षि श्वेतपुत्र 
राजा सृञ्जयके समीप जाके यह वचन बोले ॥ ९॥ 
आयां भवति वत्स्यावः कंचित्कालं हिताय ते । 
यथावत्शुथिचीपाल आवयोः प्रगुणीसव । 
तथेलि कृत्या तौ राजा सत्क्रत्योपचचार ह ॥ १०॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे हितके निमित्त हम दोनों इस स्थानपर कुछ दिनांतक वास करेंगे; तुम 
हम लोगोंके उपर अनुकूल होकर यहांपर रहनेके वास्ते आज्ञा दो । राजा स॒ञ्जयने उन दोनों 
ऋषियोंके बचनको सुनते ही “ जो आज्ञा ” कहके उनका सत्कारपूवेक पूजन किया ॥१०॥ 
ततः कदाचित्तौ राजा महात्मानौ तथागतौ । 
अज्जवीत्परमप्रीतः सुतेयं वरवार्णिनी ॥११॥ 
इस ही भांति कुछ दिन व्यतीत हुए, तब एक दिन राजा सृज्ञय प्रीतिपूवक उन दोनों उसी 
रूपमें आये हुए महात्माओंसे बोले, हे दोनों महात्मन्‌ ! मेरा एक निवेदन सुनिये, यह 
वरवर्णिनी भेरी लडकी ॥ ११॥ | 
एकैय सम कन्यैषा युवां परिचारिष्यति । 
दरीनीयानवद्याङ्गी शीलवृत्तसमन्विता । 
सुकुमारी कुमारी च पदझकि्जल्कसनि भा ॥ १२॥ 
जो पद्मपुष्पके समान सुन्दर रूपवाली, कामिनीङुलकी भूषण, शौलता आदि शुणोसे युक्त 
सुकुमारी अनिन्दिता कन्या है, वह अकेली ही आप दोनों महात्माओंकी सेवा करेगी ॥१२॥ 
२० ( म. भा. छा. पव ) 
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i परमं सौम्य इत्युक्तस्ताभ्यां राजा रारास ताम्‌ । 
कन्ये विप्राबुपचर देववत्पितूवच ह ॥ १३॥ 
राजाके वचनको सुनकर उन दोनों ऋषियोंने “ उत्तम हे ”- ऐसा कहके उस विषयमें 
FF अपनी सम्मति प्रकाशित की । तब राजा सृञ्जय अपनी कन्यासे यह वचन बोले- हे पुत्री ! 
i तुम पिता ओर देवताकी भांति इन दोनों ऋषियोंकी सेवा करो ॥ १३॥ 


सा तु कन्या तथत्युक्त्वा पितरं धमंचारिणी । 

यथानिदेरां राज्ञस्तौ सत्कृत्योपचचार ह ॥ १४॥ 
धर्मचारिणी उस कन्याने पितासे ऐसा ही होगा कहकर पिताकी आज्ञाके अनुसार वह उन 
दोनों महात्माओंकी सेवा करने लगी ॥ १४॥ 


तस्यास्तथोपचारेण रूपेणाप्रतिमेन च । 

नारदं हृच्छयस्तूर्ण सहसैवान्वपद्यत ॥ १५ ॥ 
उसकी अकपट सेवा ओर सुन्दर रूपको देखकर थोडे ही समयके बीच महात्मा नारद 
ऋषिके अन्तःकरणमें सहसा कामदेव प्रकट हो गए ॥ १५॥ 

वब्धे च ततस्तस्य हृदि कामो महात्मनः 

यथा झुङ्कस्य पक्षस्य प्रवृत्तावुडुराट्छन! ॥ १६॥ 
और उस महात्माके हृदयमें वह कामदेव शुक्कपक्षके चन्द्रमाकी भांति क्रमसे बढने लगा ॥१६॥ 


न च त भागिनेयाय पवताय महात्मने । 
शरशंस मन्मथं तीव्रं बीडमानः स धर्मवित्‌ ॥ १७॥ 
परन्तु धर्मात्मा नारद ऋषिने लज्जापूवक अपने भानजे महात्मा पर्वत ऋषिके समीप बे 
हुए तीव्र निज मानसिक काम भावको प्रकाश नहीं किया ॥ १७॥ 
तपसा चेङ्गितेनाथ पवतोऽथ बुबोध तत्‌ । 


कामात नारद्‌ कुद्धः राशापंन ततो अशम्‌ ॥ १८॥ 
महर्षि पवतने अपने तपके प्रभावसे ओर नारदकी चेष्टाओंसे नारदको कामार्त समझा और 


अत्यन्त क्रुद्ध होके उन्हें शाप देते हुए बोले ॥ १८॥ 
कृत्वा समयमव्यग्रो भवान्वै सहितो सया । 
यो भवेद्ध्॒दि सङ्कल्पः शुभो वा यदि वाशुभः ॥ १९॥ 
आपने स्वयं अव्यग्रचित्त होकर मेरे सङ्ग यह नियम किया था, कि हम दोनोंके बीच जिसके 


मनमें शुभ वा अशुभ जेसे भावका उदय होगा ॥ १९॥। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





माया मन". आम" ले ES ह न नम. न नर # न नम 


झंच्याय ३० ] शान्तिपर्व २५७, 





अन्योन्यस्य स आख्येय इति तद्वै सूषा कुतम्‌ । 

अवता वचनं ब्रह्म॑स्तस्मादेतद्वदाम्यहम्‌ ॥ २०॥ 
उसी समय कपट रहित होकर आपसमें प्रकाश करेंगे; परन्तु तुमने बह प्रतिज्ञा झूठी की । 
इसलिये हे ब्रह्मन्‌ ! में आपसे यह वात कह रहा हुं ॥ २० ॥ 

न हि कामं प्रवतेन्तं भवानाचष्ट से पुरा । 

सुकुमार्या कुमार्यां ते तस्मादेष रापाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
क्यों कि सुकुमारी राजपुत्रीके विषयमे जो आपकी काम-प्रवृत्ति उत्पन्न हुईं है, उसे इतने 
दिनांतक आपन मेरे समीप प्रकाशित नहीं किया; इससे में आपको शाप दूंगा ॥ २१॥ 

त्रत्मचारी युरुयस्मात्तपर्वी ब्राह्मणश्व सन्‌ । 

अकार्षीः समयश्ज॑दासावाभ्यां यः कृतो मिथः ॥ २२॥ 
आप ब्रह्मचय त्रतर्म निष्ठावान, मेरे गुरु, तपस्वी और ब्राह्मण हैं, परन्तु इम लोगांके आपसमें 
केये हुए नियमको आपने उल्लंघन किया है ॥ २२॥ 

शप्स्ये तस्मात्छुसंकुद्धो भवन्तं तं निबोध से । 

सुकुमारी च ते भार्या अविष्यति न संराय! ॥ २३॥ 
उस ही कारण में अत्यंत क्रोधित होकर तुम्हें जैसा शाप दूंगा, उसे सुनो । यह सुकुमारी 
राजकन्या तुम्हारी भार्या होगी, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २३॥ 

वानरं चेव कन्या त्वां विवाहात्प्र्रति प्रमो । 

संद्रक्ष्यन्ति नरश्चान्ये स्वरूपेण विनाकृतम्‌ ॥ २४॥ 
परन्तु प्रभो ! विवाहके समयसे आप स्वरूप भ्रष्ट होकर अपनी विवाहित स्री और अन्य मनु- 
ष्योको वानर रूपसे दीख़ पडेंगे ॥ २४ ॥ 

स तठ्वाक्य तु विज्ञाय नारदः पवतात्तदा । 

अशपत्तमापे क्राधाङ्गागनय स मातुलः ॥ २५॥ 
देवर्षि मातुल नारदने अपने भानजेके अशुभ शापयुक्त वचन सुनके क्रुद्ध होकर उन्हे भी 
शाप दिया ॥.२५॥ 

तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च । 

युक्तोऽपि धमनित्यश्च न स्वगवासमाप्स्यासि ॥ २६॥ 
कि “ यद्यपि तुम तपस्या, ब्रझचये, सत्य और दम आदि गुणोंसे युक्त तथा अटळ रूपसे 

नित्य धममें स्थित हो ” तोभी मेरे शापसे अब पहिलेकी भांति स्वर्ग लोकम गमन करनेमें 

समर्थं न होसकोगे ॥ २६॥ 
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तौ तु दाप्त्वा अदा करुद्धौ परस्परमसर्षणौ । 

प्रतिजग्मलुरन्योन्यं कुद्धाविव गजोत्तमौ ॥ १७॥ 
इसी भांति उन दोनों ऋषियोंने क्रोधपूवक एक दूसरेको शाप देकर क्रुद्ध द्वाथियोंकी भांति 
अमर्षपू्वेक अपने अपने अभिलषित स्थानपर गमन किया ॥ २७॥ 


पचतः एथिवी कृत्स्नां विचचार महाशनिः । 

पूज्यमानो यथान्यायं तेजसा स्वेन भारत ॥ २८॥ 
हे भारत ! महाबुद्धिमान्‌ पवेत ऋषि निज तेज प्रभावसे समस्त मञुष्यॉमें यथोचित संम्मानित 
होकर एथ्वीपर भ्रमण करनेमें प्रत्त हुए ॥ २८॥ 

अथ तामलभत्कन्यां नारदः स्ञ्जयात्सजाम्‌ । 

धर्मेण धर्मप्रवरः सुकुमारीमनिन्दिताम्‌ ॥ २९॥ 
और धर्मप्रवर नारद ऋषिने शान बिधिके अनुसार अनिन्द्य सुंदरी सूजयराजकी कन्या 
सुङुमारीको ग्रहण किया ॥ २९॥ 

सा लु कन्या यथाशापं नारद त॑ ददची ह । 

 पाशिग्रहणमन्त्राणां प्रयोगादेव वानरम्‌ ॥ ३०॥ 

परन्तु वह राजकन्या प्राणीग्रहणके भंत्रोंके प्रयोग समयसे ही नारद ऋषिको पर्वत क्रापिके 
शाप प्रभावसे वानर रूपसे देखने लगी ॥ ३० ॥ 


सुकुमारी च देवर्षिं वानरप्रतिसाननस्‌ । 

नवावमन्यत तदा प्रातिमत्यच चामवत्‌ ॥ ३१॥ 
आश्रयका यह विषय है, कि उस धमज राजपुत्रीने नारद ऋषिके बन्द्रके समान मुख और 
रूपको देखकर भी उनकी अवमानना नहीं की, बल्कि ग्रीतिपूवेक अपने स्वामीके प्रति अपना 


प्रम चढाती गया ॥ ३१॥ 
उपतस्थे च भर्तारं न चान्यं मनसाप्यगात्‌ । 
देवं सुनि वा यक्षं वा पतित्वे पतिवत्सला ॥ ३२॥ 
और उनकी सेवा करनेमें सदा प्रदत्त हुई। उसने अपने पतिमें अनुरक्त होकर देवता, यज्ञ, 
सुनि तथा अन्य किसी पुरुपको कभी मनसे भी पतिभावसे नहीं देखा ॥ ३२॥ 


ततः कदाचिःद्गगयान्पवतोऽनुसखार ह । 

यनं विरहितं किचित्तत्रापद्यत्स नारदम्‌ ॥ ३३॥ 
उसके अनन्तर किसी समय घूमते हुए भगवान्‌ पर्वत ऋषिने अपने भामा नारद ऋषिको 
वनके बीच. एकान्त स्थानमें देखा ॥ ३३॥ 
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ततोऽसिवाच्य प्रोवाच नारदं पयतस्तदा । 

'भवान्प्रसादे छुछतां स्वर्गादेशाय से प्रभो ॥ ३४॥ 
उस समय पर्यंत नारद ऋषिको प्रणाम करके यह बचन बोले, हे भगवन्‌ ! आप मेरे ऊपर 
प्रसन्न होके फिर स्वग छोकमें गमन करनेको अनुमति दीजिये ॥ ३४॥ 

तझुयाच ततो इृड्डा पर्वते नारदस्तदा । 

कूताञ्जलिसुपाखीनं दीनं दीनतरः स्वय ॥ ३॥ 
अनन्तर शापसे अत्यन्त दुःखित महात्मा नारद ऋषि अपने भानजे पर्वत ऋषिको शापसे 
कातर ऑर हाथ जोडके उपासककी भांति अपने सम्मुख स्थित देखके उनसे बोले ॥ ३५॥ 

त्वयाहं प्रथम शाघो वानरस्त्वं अविष्यात । 

इत्युक्तेन सया पञ्चाच्छचस्त्वसपि सत्सरात्‌। 

अद्यप्रणति वे वासं स्वर्गे नावाप्स्यसीति ॥ ३६॥ 
हे तात ! पाहिले मुझे “तुम चन्दर होगे,” यह तुमने शाप दिया । तब मेने भी 


मत्सरतावश क्रोधपूबक तुम्दे शाप दिया, जिससे आजतक तुम स्वग लोकर्म गमन नहीं 
कर सके ॥ ३६ ॥। 


तव नेतद्वि सहर पुत्रस्थाने हि भे भवान्‌ । 

निवतेयेतां तौ शापसन्योडन्येन तदा सुनी ॥ ३७॥ 
देखो, तुम मेरे पुत्रके समान हो, इससे मेरे सङ्ग ऐसा व्यवहार करना तुम्हे उचित नहीं था | 
इसी भांति वाद विवाद करके उन दोनों ऋषियोंने शान्त होके आपसर्म एक दूसरेको अपने 
शापसे मुक्त किया ॥ ३७॥ 

श्रीख्धडं तदा रट्टा नारदं देवरूपिणम्‌ । 

खुळुमारी प्रदुद्राव परपत्यभिदाळूया ॥ ३८॥ 
तब देवि नारद्‌ पहिलेकी भांति फिर अपने दिव्य खरूपको प्राप्त हुए; इधर राजपुत्री अति 
सुकुमारी श्रेष्ठ नारद ऋषिका देवताओंके समान तेजपुञ्जसे युक्त शरीर देखके अन्य पतिकी 


पदाडासं 


गाझास उनके समोपस भागने लगी ॥ ३८ ॥ 
तां पवतस्ततो दष्ट्रा भद्रवन्तीसनिन्दिताम्‌ । 
अञ्जवीत्तच तेष नाच चार्या विचारणा ॥ ३९॥ 


तब पवत ऋषि अनिन्दिता झुकुमारी राजपुत्रीको भागती देखके बोले, हे कामिनी ! ये तुम्हारे 
पति ही हैं । अतः तुम किसी भी तरह की शंका मत करो ॥ ३९॥ 
=हखिः परमधर्सात्सा नारदो सगवान्प्रशुः 
तवैयासेव्यह्वदयो मा ते सूद संझायः ॥ ४० ॥ 
है पतित्रता ! ये तुम्हारे वेही पति निग्रहदानिग्रहमें समथे महात्मा भगवान नारद ऋषि ही 
इसमें कुछ सन्देह नहीं दै, इससे तुम शङ्का रहित होकर इनकी अनुगामिनी बनो ॥४०॥ 
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साजुनीता घहुविध पवेतेन महात्मना । 

शापदोषं च तं भलुः श्र॒त्वा स्वां प्रकृति गता । 

पवतोऽथ ययौ स्वर्ग नारदोऽथ ययौ गृहान्‌ ॥ ४१॥ 
महात्मा पवत ऋषिने उस राजकन्याके समीप ऐसे विनय युक्त वचन कहके फिर आपसके 
शापका वृतान्त वणन किया, तभ झुकुमारी राजकन्या पवत क्रषिके सुख समस्त वृत्तान्त सुनके 
शान्त हुई । अनन्तर महर्षि पवत स्वग लोक ऑर नारद ऋपिने अपने गृहकी ओर गमन 
किया ॥ ४१ ॥ 

प्रत्यक्षकर्मा सर्वस्य नारदोऽयं महान्यषिः । 

एष वक्ष्यति वै एथ्टो यथा वृत्त नरोत्तम ॥ ४२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि निंशोऽध्यायः ॥ ३०॥ १०२० ॥ 
नरश्रेष्ठ महाराज ! मेने आपके समीप जिस वृततान्तको बन किया, वह सत्र जिन्होंने प्रत्यक्ष 
देखा था, वह भगवान्‌ नारद ऋषि यहीं पर बैठे हुए हैं; इससे आपके पूछनेपर ये स्वयं ही 
शेष वृत्तान्त वर्णन करेंगे ॥ ४२॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १०२० ॥ 





१ RN’! 
चैशास्पायन उवाच -- (४ 
ततो राजा पाण्डुखुतो नारद प्रत्यभाषत । 
मगवञ्ञ्रोतुमिच्छामि खुचणष्टीविसंमवस्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- उसके अनन्तर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर नारद युनिसे यह बचन बोले, 
हे भगवन्‌ ! भें उस सुवणेष्ठीबीकी उत्पात्तिका इंचान्त आपके सुखसे सुननेकी इच्छा 


करता ह ॥ १॥ 
एवसुक्तः लु स च छनि्धेमराजेन नारदः । 
आचचक्षे यथा वृत्त सुवर्णष्ठीविनं प्रति ॥ २॥ 
नारद मुनि धर्मराजके पूछने पर सुबर्णेष्टीबीकी उत्पाति आदि सम्पूर्ण बृत्तान्तको बर्णन करनेमें 
प्रवृत्त होकर बोले ॥ २॥ 
एवमेतन्महाबाहो यथायं केदावोऽग्रवील्‌ । 
कायस्यास्य लु यच्छेष तत्त वक्ष्याम एच्छतः ॥ ३॥ 
हे महाबाहो ! भगवान्‌ श्राकृष्णने तुम्हारे समीप जो कुछ वणन किया है, वह सब सत्य हैं; 
इस विषयमे जो शेष वृत्तान्त दै, बह तुम्हारे पूछनेपर में कहता हूँ, तुम सुनो ॥ ३॥ 
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अह च पवेतश्चैव खस्त्रीयों मे महासुनिः । 

वस्तुकामावभिगतौ रुज्ञयं जयतां चरम्‌ ॥४॥ 
किसी समय में और मेरे भानजे महामुनि पर्वत क्रपि अर्थात्‌ हम दोनोंने थोडे समयतक 
निवास करनेके वास्ते विजयी वीरोंमे श्रेष्ट राजा सूज्जयके समीप गमन किया ॥ ४ ॥ 

तत्र संपूजितो तेन विधिदृष्टेन कभेणा । 

सवकामेः खुविहिती निवसावोऽस्य वेइमनि ॥५॥ 
वहां राजाने यथारीतिके सत्कार्यासे हम दोनोंका पूजन किया । हम लोग उनके राजमन्दिरमें 
वास करके खाने पीनेकी समस्त वस्तुओंसे सम्मानित होकर वहां पर निवास करने 
लगे॥५॥ 

व्यतिक्रान्तासु वर्षासु समथे गसनस्य च । 

पवतो माझुवाचेदं काले वचनमर्थवत्‌ ॥ ६॥ 
इसी भांति वर्षाकाल बीतने पर जत्र हम लछोगोंके गमन करनेका समय उपस्थित हुआ, तब 
पवत ऋषि मुझे सम्बोधन करके उस समयके अनुसार मुझसे यह वचन बोले ॥ ६॥ 


आवासस्य नरेन्द्रस्य णहे परमपूजितौ । 

उषितौ समये ब्रह्म॑श्चिन्त्यतासञ सांप्रतम्‌ ॥७॥ 
“हे ब्रह्मन्‌ ! हम लोगोंने इतने दिनोंतक इस राजाके घरमें परम सुखसे निवास किया है 
इस समय केसे प्रत्युपकारसे इसका कल्याण हो सकता है, इस विषयका विचार करो ॥७॥ 


ततो5हमछुवब राजन्पवतं छुभदद्षानस्‌ । 
ce ~ NX ANA 2-0 
सखवभेतत्त्वाचे विसो भागिनेयोपपव्यते ॥८॥ 
राजन्‌ ! शुभ दशन पवत ऋषिके सुखसे ऐसा वचन सुनके मेने कहा, “ हे भागिनेय ! तुम 
सब विषयोंके पूण करनेमें समथ हो, इससे ऐसा कहना तुम्हें योग्य ही है ॥ ८॥ 


चरेण छन्द्यतां राजा लभतां यद्यदिच्छति । 
आवयोस्तपसा सिद्धिं भाझोतु यादि मन्यसे ॥९॥ 
रा > । 
तुम राजाको उनकी इच्छानुसार वर देकर कताथ करो । अथवा यदि तुम्हारी इच्छा होवे 
तो राजा सञ्जय हम दोनोंके तप प्रभावसे सिद्धि प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 
लल आहूय राजानं ख्ञ्जयं छुभदरोनस्‌ । 
पर्चेतोऽनुसतं चाक्यसुवाच जुनिएङ्गवः ॥ १०॥ 


उसके अनन्तर ऋषियोंमें श्रेष्ठ पर्वत उत्तम दीखनेवाले श्रेष्ठ राजा सुञ्जयको बुलाकर यह बचन 
बोले ॥ १० ॥ 
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प्रीती खो इप सत्कारैस्तव ह्याजेवसंभ्रतेः । 

आवाभ्यामभ्यलुज्ञातो वरं नृवर चिन्तय ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी निष्कपट सेवासे हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं; इससे हम तुम्हें आज्ञा 
देते हैं, कि तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो उसे इसही समय विशेष समालोचना करके 
देखो ॥ ११॥ 

देवानामविहिसायां यद्‌मवेन्मालुषक्षसम्‌ । 

तद्गृहाण महाराज एजाहा नी मतो सवान्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! यह कहनेका यही अभिप्राय है, करि देवताओंकी हिंसामें प्रब्व॒त्त न होनेसे मचुष्योंका 
कदापि नाश नहीं होता, इससे तुम इस विषयमें सावधान होकर इच्छानुसार बर मांगो 
क्योंकि तुम हमारे समीप वर ग्रहण करनेके योग्य पात्र हो ॥ १२॥ 


सज्य उवाच 
प्रीतो भवन्तो यदि से कतमेतावता मम । 


एष एव परा लाभा निवत्ता से महाफलः ॥९३॥ 
बोले ~ N_ "9 क Xe च ७ 
सृञ्जय बोले- यदि आप दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, तब सुझे समस्त वस्तु प्राप्त हुई हैं; 
यही मेरे वास्ते परम लाभ तथा महत्‌ फल समझिये ॥ १३॥ 


नारद्‌ उवाच -- 
तसववादून सूयः पवत; प्रत्यभाषत । 


बृणाष्व राजन्सङ्कल्पा यस्त हाद चिर स्थल; ॥९४॥ 
नारद बोले- राजा सृज्जयका ऐसा वचन सुनके पवेत ऋषि फिर बोले, हे राजन्‌ ! जो 
सङ्कल्प बहुत दिनोंसे तुम्हारे अन्तःकरणमें विराजमान है, उस ही चिर-संकाल्पित वरको तुम 
इस समय हम लोगोंके समीप मांगो ॥ १४ ॥ 


स्ज्जय उवाच ७ A CQ 3 
अभीप्सामि सुत वीर वीयेवन्तं रढन्रलम्‌ । 


आयुष्मन्त महाभाग देवराजससय्यातेस्‌ ॥ ९५॥ 
राजा सृञ्जय बोठे- हे महर्षि ! हमारी यह इच्छा है, कि महासोभाग्य युक्त, आयुष्मान्‌, 
वीर्यवान्‌, दृढवती, वीर ओर देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होवे ॥ १५॥ 


पर्वत उवाचः 
भविष्यत्येष ते कासो न त्वायुष्यानभविष्यति । 


देवराजाभिसूत्यर्थ सङ्कल्पो स्ेष ते हृदि ॥ १६॥ 
पवत ऋषि बोले- महाराज ! तुमने जो वर मांगा, वह तुम्हारी सम्पूर्ण इच्छा पूरी होगी 
परन्तु तुमने मन ही मन देवराज इन्द्र्के पराभवकी इच्छा की है, अतः तुम्हारा वह पुत्र 
आयुष्यमान नद्दीं होगा ॥ १६॥ 
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सुवणेष्ठीवनाचैव स्वणष्टीची अविष्यति । 
रक्ष्यश्च देवराजात्स देवराजसमद्युतिः ॥ १७॥ 
उसकी थूकमेंसे सोना निकलेगा, अतः उसका नाम स्वणष्ठीबी होगा तथा इन्द्रके समान 
तेजवाले उसकी इन्द्रसे हमेशा रक्षा करना ॥ १७॥ 
नारद उवाच -- र र न 
तच्छ्रुत्वा खज्लयों वाक्यं पचेतस्य महात्मनः । 
प्रसादयामास तदा तैलदेचं अवेदिति ॥ १८॥ 
नारद बोले- राजा सूज्ञय महात्मा पयेतऋपिके सुखसे ऐसा वचन सुनतेही अत्यन्त भयभीत 
होकर उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा करते हुए उनसे बोले- ऐसा अनिष्ट न होवे ॥१८॥ 
आयुष्मान्मे सवेत्पुत्ो भवतस्तपसा सुने । 
न च ल॑ पचतः एकचिदुवाचन्द्रव्यपेक्षया ॥ १९॥ 
“हे भगवन्‌ ! आपके तपप्रभावसे मेरा पुत्र दीर्घायु हो; इसी भांति विनययुक्त वचनोंसे उन्हे 
प्रसन्न करनेके निमित्त यत्न करने लगे; परन्तु पवतक्रापेने इन्द्रके कल्याणकी इच्छा करके 
राजा सूञ्जयके बचनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया ॥ १९॥ 
तमह नृपतिं दीनमन्न॒वं पुनरेष तु । 
स्मतेड्योऽहं महाराज द्ायिष्यासि ते स्मरतः ॥ २०॥ 
तब मैंने राजा सुझ्ञयको अत्यन्त ही दीनभावसे युक्त देखकर कहा- महाराज ! तुम आपद- 
ग्रस्त होनेपर सुझे स्मरण करना; तो उसही समय तुम मेरा दर्शन पाओगे ॥ २० ॥ 
अहं ते दथितं पुत्र प्रेतराजवदां गतस्‌ । 
पुनदौस्यानि तद्रूपं ला शुचः एथिवीपते ॥२१॥ 
हे एृथ्वीपति ! तुम्हारा वह प्रियपुत्र यदि यमलोकमें भी गया होगा, तौभी में उसे ज्याका 
त्यों तुम्हारे समीप लाके उपस्थित करूंगा; इससे अब इस बिषयके वास्ते चिता मत करो॥२१॥ 
एकसुक्त्वा ठु पति प्रयातौ स्वो यथेप्सितम्‌ । 
सख्यश्च यथाकामं प्रविवेश स्वमान्दिरस्‌ ॥ २२॥ 
राजा खुञ्जयसे ऐसा वचन कहके भानजे पर्वतऋषि और मैं, दोनोंने ही अपने अभिलषित 
स्थानपर गमन किया; खञ्जय भी अपने इच्छानुसार राजभवनमें गये ॥ २२॥ 
स्ट्ख्चयस्याय राजर्षेः कस्मिश्चित्कालपयेये । 
जज्ञे पुत्रो महावीर्यस्तेजसा प्रज्चलन्निय ॥ २३ ॥ 


कुछ दिनके अनन्तर राजर्षि सूज्ञयके अभिके समान तेजसी महापराक्रमी एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ ॥ २३॥ 
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वबधे स यथाकालं सरसीव महोत्पलम्‌ । 

यस्च काज्चनष्ठीवी यथार्थ नास तस्थ तत्‌ ॥ २४॥ 
और वह बालक तालाबमें स्थित बडे कमल्की भांति क्रमसे बढने झगा । पर्वतऋषिके वर- 
प्रभावसे उस बालकके निष्ठीवनसे प्रक्रत रूपसे सुबण उत्पन्न होने लगा; इसही कारण उसका 
नाम भी सुवर्णष्टरीबी हुआ वह उसका नाम साथक था ॥ २४॥ 

तदङ्भततमं लाके पप्रथे कुरुसत्तम । 

बुबुधे तच देवेन्द्रो वरदान महात्मनोः ॥ ९५ ॥ 
हे कुरुसत्तम युधिष्ठिर ! उसके अनन्तर यह लोक विस्मय र प 
और देवराज इन्द्रने भी सुना, कि पवेतऋषिके बर प्रभावसे राजा सुञ्जयके एक अद्भत पुत्र 
उत्पन्न हुआ है ॥ २५॥ 5, 


ततस्त्वभिभवाङ्गीतो बृहस्पतिमते स्थितः । 

कुमारस्थान्तरप्रे्षी बभूब बलड्ञ्रहा ॥ २६॥ 
उससे बलि तथा दत्रासुरके नाश करनेवाले इन्द्र अपनी पराजयके भयसे डरकर बृहस्पतिके 
निकट सब वृत्तान्त प्रकाश किया; फिर देवताआंके गुरु दू पथ्मतिके अनुसार उस 


राजपुत्रका छिद्र खोजने लगे ॥ २६ ॥ 
चादयामास वज्रं स दिव्यास्त्रं स्पूतिसरस्थिलम्‌ । 
व्याघो सूत्वा जहीमं त्वं राजपुत्नमिति प्रभो ॥ २७॥ 
और हे प्रभो ! मूर्तिमान्‌ दिव्य अजन बज्जको सम्बोधन करके बोले- हे यञ्ज ! पर्वतऋषिके वर 
ग्रभावसे राजा सुञ्जयको एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, उस राजपुत्रको तू बाघ होकर मार डाल ॥२७॥ 
विद्धः किल वीर्यण सामषोऽभिम्विष्यति । 
सञ्जयस्य सुतो वज यथैनं पचतो ददी ॥ २८॥ 
नहीं तो जेसा कि इस बिषथमें पवतने बताया है, वह युवा अबस्था प्रात होनेसे अवशय ही 
अपने पराक्रमसे मुझे पराजित करेगा ऐसा कहके उन्होंने उस बारूकके भारमेक्की इच्छासे बज्र 
चलाया ॥२८॥  _ ह 
एवसुक्त्स्तु शाऋण वज़ः परपुरंजयः । 
कुसारस्यान्तरप्रेक्षी नित्यमेचान्वपव्यल ॥ २९॥ 
तब शत्रुओकी नगरीपर विजय पानेबाला वज्र इन्द्रकी ऐसी आज्ञा छुनकर शुप्तरीतिसे उस 
राजपुत्रका छिद्र खोजता हुआ उसके पीछे घूमने लगा ॥ २९॥ 
स्रञ्जयोऽपि सुतं प्राप्य देवराजसमच्यतिस्‌ । 
हृष्टः खान्तःपुरा राजा यननिव्योऽभवच्तदा ॥ ३०॥ 
इधर राजा सञ्जय भी देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी पुत्रको पाके प्रसन्न चित्तसे अन्तःपुरवासी 
जनोंके साहित उस राजङुमारकी रक्षाके वारते सर्वदा बनमें निवास करने लगे ॥ ३०॥ 
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ततो भागीरथीतीरे कदाचिइननिक्षरे । 

धान्रीद्वितीयो बाल; स कीडाथ पर्यधावत ॥ ३१॥ 
उस ही समय एक दिन उस राजपुत्रने खेलनेके वास्ते केवल दासीके साथ गङ्गातीरके निकट 
बनके झरनेके पास गमन किया और इधर उधर दौडने लगा ॥ ३१॥ 

पञ्चवर्षकदेकीयो बालो नागेन्द्रविक्रमः । 

सहसोत्पतितं व्याघमाससाद महाबलः ॥ ३२॥ 
हाथीके समान पराक्रमी पांच बर्षकी आयुवाठे उस बालकके वहां पहुंचते ही सहसा महाली 
पराक्रमी एक शेरको उछलके सम्घुख आते देखकर वह चालक उसके सन्मुख इुआ॥ ३२॥ 

लेन चैव विनिब्पिष्ठो वेपसानो बपात्मजः । 

व्यु; पपात सेदिन्यां ततो धाती विचुक्रुशे ॥ ३३॥ 
परन्तु उसी समय उस व्याघने वहां कांपते हुए राजकुमारको गिराकर पीस डाला, वह 
प्राणरहित होके पथ्बीमें गिर पडा; उसे देखकर दासी चिछ्लाके रोने लगी ॥ ३३॥ 

हत्वा लु राजपुरं स तञ्ञैवान्तरधी यत । 

शादूलो देवराजस्य माययान्तर्हितस्तदा ॥ ३४॥ 
इधर देवराज इन्द्रकी माया प्रभाषसे व्याधरूपी वज राजपुत्रको मारकर उस ही स्थानमें 
अन्तर्धान दोगया ॥ ३४॥ 

घाच्यास्तु निनदं शुत्वा रुदत्याः परमातेवत्‌ । 

अस्यघावत तं देवां स्वयभेच महीपतिः ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर रोती हुई दासीका अत्यन्त आते शब्द सुनके राजा सृञ्जय स्वयं उस ही ओर 
दांड ॥ ३५॥ 

ख ददशो गतासुं त॑ शयानं पीलशोगितम्‌ । 

कुमार विगतानन्दं निदाकरमिव च्युतम्‌ ॥ ३६॥ 
और वहां पहुँवके देखा, कि आनन्द रहित, गिरे हुर चन्ट्रमाके समान, राजपुत्र प्रागरहित 
होके एथ्वीमे गिरा हुआ है, और किसी हिंसक पशुने उसके रुधिर पीया है ॥ ३६॥ 

स तझुत्सज्ञमारोप्य परिपीडितवक्षसम्‌ । 

पुत्र रुधिरसंसिक्तं पर्यदेवयदातुरः ॥ ३७॥ 

उस समय राजा सूज्ञय अत्यन्त दुःखित चित्त होकर उत रुविर छिपे हृदयसे युक्त मरे हुए 

_ पुत्रको गोदमें उठाके आते स्वरसे विलाप करने लगे ॥ ३७॥ 
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ततस्ता मातरस्तस्य रुदन्त्यः शोककशिताः । 
॒ अभ्यधाबन्त तं देशं यत्र राजा स सञ्जयः ॥ १८ ॥ 
उसके अनन्तर उस राजङुमारीकी मातायें भी पुत्रकी विपद्‌ वार्त्ता सुनकर अत्यन्त ही शोकके 
सहित रोदन करती हुई जिस स्थानमें राजा सृञ्जय बिलाप कर रहे थे, बहांपर उपस्थित 
हुई ॥ ३८॥ 
ततः स राजा सस्मार मामन्तर्गतमानसः । 
तच्चाहं चिन्तितं ज्ञात्वा गतवांस्तस्य दचीनस्‌ ॥ ३९॥ 
राजा सूज्यने बहुत देरतक रोदन करनेके अनन्तर एकाग्रचित्त होकर मुझे स्मरण किया, में 
उसे जानके उस ही समय शोकसे व्याकुळ राजाके पास उपस्थित हुआ और दर्शन दिया ॥३९॥ 
स मयैतानि चान्त्यानि श्रावितः शोकलालसः । 
यानि ते यदुवीरेण कथितानि महीपते ॥ ४०॥ 
हे एथ्वीपति ! अनन्तर क्षणभर पहिले यदुवीर श्रीकृष्णने जो तुम्हारे समीप वर्णन किया, बही 
सब प्राचीन राजर्षियोंका इतिहास उन शोकाकुल राजाके समीप वणेन क्रिया ॥ ४०॥ 
संजीवितश्चापि मया वासवानुमते तदा । 
भवितव्यं तथा तच न तच्छक्यमतोऽन्यथा ॥ ४१॥ 
उसके अनन्तर इन्द्र्की सम्मतिसे उनके पुत्रको फिर जीवित भी कर दिया । हे राजन्‌ ! 
इससे यह निश्चय जान रखो, कि जो होनहार है, वह अवश्य होता है, किसी प्रकार उसमें 
अन्यथा नहीं होसकता ॥ ४१॥ 
अत ऊर्ध्व कुमारः स॒ स्वर्णष्ठीवी महायशाः । 
चित्तं प्रसादयामास पितुर्मातुश्च वी यवान्‌ ॥ ४२॥ 
अनन्तर पराक्रमी और महायशस्वी राजपुत्र सुवर्णष्टीवीने फिर जीवित होकर पिता माताफे 
चित्तको प्रसन्न किया ॥ ४२॥ 
कारयामास राज्यं स पितरि स्वर्गते विश्वः । 
वर्षाणामेकरातवत्स हस्र भीमविकसः ॥ ४३॥ 
और कुछ समयके अनन्तर राजा सूञ्जयके परलोक गमन करनेपर महाबली: अत्यन्त तेजस्वी 
राजपुत्रने पिताकी राजगद्दी पर बेठके ग्यारह सौ वर्ष पर्यन्त निर्विन्नताके सहित राज्य शासन 
किया ॥ ४३॥ 
तत इष्ट्रा महायज्ञैबेहुभि भूरि दक्षिणैः । 
. तर्पयामास देवांश्च पितुंश्चैव मद्दाद्युतिः ॥ ४४॥ 
इतने दिनोंमें उस महातेजस्वी राजङुमारने बहुतसी दक्षिणासे युक्त अनेक महायज्ञोंके अनु- 
छानसे देवता और पितरॉको तृप्त किया ॥ ४४॥ 
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उत्पाद्य च बह्टन्पुान्छुलसंतानकारिणः । 
कारेन महता राजन्कालधमेदुपेयिचान ॥ ४५ ॥ 
और बहुतसे पुत्रांको उत्पन्न करके कुळको. बढाया था । इसी भांति बहुत दीनतक अतुल 
छेवये भोगके वह भी अन्त समयमें परलोकको गये ॥ ४५॥ 
ख़ त्वं राजेन्द्र संजातं शोकमेतन्षिवतय । 
यथा त्वां केशवः प्राह व्यासश्च सुमहातपाः ॥ ४६॥ 
इस कारण हे राजेन्द्र ! तुम भी उत्पन्न हुए हुए इस शोक को दूर करो ओर मद्दातपस्वी 
व्यासदेब ओर श्रीकृष्णने तुम्हें जैसा उपदेश किया है ॥ ४६॥ 
पितृपैतामहं राज्यमास्थाय घुरखुद्वह। 
इृष्टा पुण्यैमेहायज्ञैरिष्टालँलोकनवाप्स्यसि ॥ ४७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि एकनिशोऽष्यायः ॥ ३१॥ १०६७॥ 
उस ही भांति पिता पितामहसे प्राप्त हुए राज्यभारको ग्रहण करो और लोकॉको पवित्र 
करनेवाले महा यज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताओंको तृप्त करनेके वास्ते यत्न करो; ऐसा होनेसे 
तुम शरीर त्यागनेके अनन्तर अपने अभिलषित लोकम गमन कर सकोगे ॥ ४७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमं एकत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १०६७॥ 


` केरे 5 
घेशस्पायन उवाच-- 

तूद्णीसूतं तु राजानं शोचमानं युधिछिरस्‌ । 

तपस्वी धर्मतत्त्वज्ञः कृष्णद्वैपायनो5्त्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- सम्पूर्ण धर्मतत्वके जाननेवाले महा तपस्वी श्रीकृष्ण ट्वेपायनऋषि राजा 
युधिष्टिरको शोकसे आते ओर मौनभावसे स्थित देखकर बोले ॥ १ ॥ 

परजानां पालन धर्मा राज्ञां राजीवलोचन । 

धर्मे! प्रमाणं लोकस्य नित्यं घर्मालुवर्तेनस ` ॥२॥ 
हे राजीवलोचन धर्मराज ! राजाओंको प्रजा पालन करना ही एक मात्र घर्म है; और सदा 
धर्म करनेवाले मनुष्योंका धर्म ही प्रमाण स्वरूप है ॥ २॥ 

अलुलिछस्व वै राजन्पितृपेतामहं पदम । 

ज्राह्मणेषु च यो घर्मः स नित्यो वेदनिश्चितः ॥३॥ 
अतः हे राजन्‌ ! इससे तुम पिता पितामहसे रक्षित उस ही राजधर्मको पालन करो हे 
क तिलक ! तपस्या केवल ब्राह्मणोंका ही थमे है, ऐसी विधि वेदमें चृढ रूपसे निश्चित 

॥ ३॥ 
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तत्पमाणं प्रमाणानां शाश्वतं भरतषभ । 

तस्य धसस्य छुत्स्नस्य क्षियः परिरक्षिता ॥ ४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ वद्द नित्य धर्म ग्रामाण्योंका सूळ स्वरूप है; परन्तु समस्त धर्मोका रक्षक क्षत्रियही 
हे क्योंकि तपस्यामें निष्ठावान ब्राह्मण लोग विज्लोंसे बिना रक्षित इए किसी भांति भी धर्मका 
अनुष्ठान करनेमें समर्थ नहीं हो सकते ॥ ४॥ 

तथा यः प्रतिहन्यस्य शासन विषये नरः । 

स बाहुभ्यां विनिद्राद्यो लोकयाञाविघातकः ॥५॥ 
यदि कोई पुरुष विषय लोभके वशमें होकर राजशासनका उलङ्घन करे, तो उस लोकयात्रामें 
विन्न डालनेवाले पुरुषका अपनी दोनों झुजाओंके बरसे दमन करना राजाका कर्तव्य है ॥५॥ 

प्रसाणसप्रमाणं यः कुर्यान्मोहवशं गलः । 

भरृत्यो वा यदि वा पुत्रस्तपस्वी वापि कञ्चन | 

पापान्खवैरुपायैस्तान्नियच्छेद्वातयेत चा ॥ ६॥ 
सेवक, पुत्र या तपस्वी आदि कोई पुरुष क्यों न हों) यदि मोहके वशमें होकर प्रमाण भूत 
धर्म और शा्नको अप्रमाण करनेमें प्रब्ृत होंबें, तो जिन उपायोंसे होसके उन पापी पुरुषोंका 
शासन अथवा उनका वध करना उचित 8 ॥ ६ ॥ 

अतोऽन्यथा वतेमानो राजा प्राज्ञोति किल्विषस । 

धर्म विनदयमान हि यो न रक्षेत्स घमेहा ॥७॥ 
इसमें अन्यथा-आचरण करनेसे राजाको पापमें लिप्त होना पडता है । किसी दुष्ट पुरुषको 
धर्म लप्त करते देखके यदि राजा उस दुष्टको दण्ड देके धर्मकी रक्षा न करे, तो धर्म छप 
होनेका सब पाप राजाको ही लगता है वह राजा थमंका घात करनेवाला है ॥ ७॥ 

ते त्वया धसहन्तारो निहताः सपदाडुगाः । 

स्वघर्स बतेम्वानस्त्वं के छु रोचसि पाण्डव । 

राजा हि हन्याइद्याच्च प्रजा रक्षेच वनत? ॥८॥ 
हे युधिष्टिर ! तुमने धमेलोपक दुर्योधन आदि दुष्ट राजाओंकी उनके सेवकॉसहित मारके 
यथार्थ रूपसे क्षत्रिय घर्भकी रक्षा की है; तब थर्ममें खित रहते हुए भी किस कारण तुम 
व्यर्थृ शोक करते हो ? घर्मपूवेक प्रजापालन, दान और दुष्टोंका दमन करना, ये ही राजाके 


प्रकृत धर्म हैं ॥८॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
न तेऽस्रिराङके वचन यट्टचीषि तपोधन । 


अपरोक्षो हि ते धर्मः सर्यघमश्रुलां वर ॥९॥ 


युधिष्ठिर बोले- दे धर्मज्ञ पुरुषाने अग्रणी तपोधन ! अर्मके सम्पूण तत्व आपको प्रत्यक्ष विदित 


हैं, इससे आपके उपदेश युक्त वचनोंका में कुछ भी संशय नहीं करता हूं ॥ ९॥ 
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सया ह्यवध्या बहचो घातिता राज्यकारणात्‌ । 

तान्यकार्याणि भे ब्रत्पन्दहन्ति च लपन्ति च ॥ १०॥ 
परन्तु ब्रह्मन्‌ ! मैंने जो राज्यके वास्ते भीष्म- द्रोणाचार्य आदि कई एक अवध्य पुरुषोंका 
बध किया है, वही दुष्कमे मुझे तपाता और भस्म किये डालता है ॥ १०॥ 

व्यास अ न र 

इश्वरो वा भवेत्कर्ता पुरुषों वापि भारत । 

हठो वा वर्तते लोके ऋमज चा फलं स्छुतम्‌ ॥११॥ 
वेदव्यास बोढे- हे भारत ! युद्धभूमिमें जो सव बीर मारे गये, उनका वध करनेवाला ईश्वर, 
पुरुष, पुरुषका हठ- दुराग्रह अथवा उनके किये हुए कर्माके प्रारव्ध फल हैं १ ॥ ११॥ 

इश्वरेण नियुक्ता हि साध्वसाधु च पार्थिव । 

कुवन्ति पुरुषाः कम फलमीश्वरगामि तत्‌ ॥ १२॥ 
हें राजेन्द्र ! यदि कहो कि जीव इंश्वरकी प्रेरणासे शुभ या अशुभ कमेंमें प्रवृत्त होता है, तो 
तुम्हे शोक करना उचित नहीं है; क्योंकि उस शुभाशुभ कर्मोके फलको देनेवाला कत्ता 
इश्वर ही है, वही फल भोगेगा ॥ १२॥ 

यथा हि पुरुषश्छिन्द्यादवृक्ष परछुना बने । 

छेत्तुरेव भवेत्पाय परचोने कर्थचन ॥ १३॥ 
उसका इष्टान्त देखो, कि यदि कोई पुरुप बनमें झुल्हाडीसे एक वक्ष काटता है, तो वृक्ष 
काटनेका पाप उस काउनेवालेको ही लगेगा; कुल्हाडीको किसी प्रकार पाप नहीं लग 
सकता ॥ १३॥ 

अथ वा लढुपादानात्प्राप्डुयुः कर्मणः फलम्‌ । 

दण्डदास्त्रकते पापं पुरुष तन्न विद्यते ॥ १३॥ 
यदि कहो, कि कुल्हाडा अचेतन अर्थात्‌ जड वस्तु है, इसही कारण पापभागी नहीं हो सकता; 
परन्तु जीव चेतन्य है, इसही कारण नियोज्य कत्ता होनेसे वह शुभाशुभ कर्मोका अवश्य फल- 
भागी होगा । तो वृक्ष कारनेवालेको पाप न लगकर कुल्हाडा बनानेवालेको भी तो पाप लग 
सकता है १॥ १४॥ 

न चतदिछ कौन्तेय यदन्येन फलं कूलम । 

पाप्लुयादिलि तस्माच्च इश्वरे ताजियेदाय ॥ १५ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! कभी ऐसा विचार मत करो, करि उस नियोज्यकर्ता कुल्हाडा बनानेवालेको 
भी इक्ष काटनेवालेके पाप-फलमें लिप दोना पडेगा ! क्योंकि एक पुरुषने वक्ष काटा और 
दूसरेको उस पापका भागी होना पडेगा, यह सिद्धान्त कदापि युक्ति-पूरित नहीं हो सकता । 
इससे तुम भी सव शुभाशुभ कर्मोके फलको प्रयोजन-कर्ता ईश्वर ही को समर्पण करो ॥१५॥ 
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अथ वा पुरुषः कर्ता कर्मणोः झुभपापयोः । 
न परं विद्यते तस्मादेबमन्यच्छुसं कुरु ॥ १६॥ 
यदि कहो, जीवही शुभाशुभ कर्माका कर्ता है, उसे प्रेरणा करनेवाला कोई भी नहीं है; ऐसा 
माननेसे जगन्नियन्ता कोइ भी नहीं स्वीकार किया जा सकता; ऐसा होनेसे तुम्हें किसका 
भय है ? तुमने शुभ अथवा अशुभ जो कुछ कर्म क्रिये हैं, बेही उत्तम हैं !॥ १६॥ 
न हि कश्चित्कचिद्राजन्दिष्टात्प्रतिनिबतते । 
दण्डशास्त्रक्कल पाप पुरुष लन्न विद्यत ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय में जो कहता हूं, उसे विशेष रूपंसे निश्चय करो । दृक्ष काटनेवालेका 
पाप कदापि नियोज्यकर्ता कुल्हाडा बनानेवालेको नहीं लग सकता; यह तुम निश्चय समझ 
रक्खो, कि कोई भी देवको अतिक्रम करनेमे समथ नहीं हो सकता, अर्थात्‌ सब कोई देवके 
बशमें होके शुभाशुभ कायाम प्रवृत्त होते हैं इसलिये दण्ड अथवा शस्रसे किया हुआ पाप 
किसी पुरुषको नहीं लग सकता ॥ १७॥ 
यदि वा मन्यसे राजन्हठे लोकं प्रतिछितम्‌ । 
एवसप्यछु भं कसं न स्यूतं न भविष्याति ॥ १८॥ 
यदि तुम खभावकोही हठके कारण कर्ता समझते हो, तो भूत और भविष्यत्‌ किसी कलमें 
भी तुम्हारे साथ पापका सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ १८॥। 
अथाभिपत्तिलोकस्य कतंग्या शुअपापयोः । 
अभिपन्नतमं लाके राज्ञाछु्यतदण्डनस्‌ ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! यदि तुम्हें सब लोगोंके धर्माथम-पुण्य ओर पापकी मीमांसा करनेकी 
हो, तो शाख्रसे ही इसका निर्णय हो सकता; क्योंकि प्रारब्ध धर्साथम शाल्नसूलक हैं । इससे 
उस शास्रमें ही जब राजाका उदण्ड मडुष्यांके लिये दण्ड धारण कत्तव्यका विधि वर्णित 
हे; तब तुम्हें इतने शोकका कोनसा विषय हे ? ॥ १९ ॥ 
अथापि लोके कर्माणि ससावतन्त भारत । 
| झुभाझुमफल चमे प्राप्युवन्तीति से सति ॥ २० ॥ 
हे राजाशादूल ! यदि तुम यह समझते हो, [कि शास्रका मत ऐसा ही हे ओर सब लोग 
शास्त्र विधि अनुसार कार्याने प्रवृत्त होते हैं, इसे में स्वीकार करता हूं; परन्तु शुभ और अशुभ 
कमोंके फल स्वयं ही जीवके सम्बन्धमें आप ही आके उपस्थित होते हैं ॥ २०॥ 
एवं सत्य झुमादश कमंणस्तत्फलं धरस्‌ । 
त्यज तद्राजक्षादूल मंब शाक सन? कृथा। ॥ २१॥ 
और उन कर्मोके फल भी जीवको प्राप्त होते हैं; तो में जो कुछ कहता हूं, उसे निश्चय करो । 
पापसे अशुभ कम करनेकी प्रबृत्ति होती है इससे तुम असत्‌ फलदायक सम्पूण कर्मोको सब 
भांतिसे त्याग कर अब शोक चिन्तासे रहित हो जाओ ॥ २१॥ 
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स्वधर्मे वतसानस्थ सापवादेऽपि भारत । 

एवमात्मपरित्यागस्तव राजन्न शामन: ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ भारत ! तुमने अपना थमं दोषयुक्त हो तो भी यथार्थ रीतिसे पालन किया है, 
इससे अब तुम्हें लोकनिन्दित आत्महत्या करनेमें प्रवृत्त होना उचित नहीं है ॥ २२॥ 

विहितानीह कौन्तेय प्रायश्चित्तानि कर्मिणाम्‌ । 

शरीरवांस्तानि कुर्यादशरीरः पराभवेत्‌ ॥ २३॥ 
और देखिये, इस लोकमें पापकमांके प्रायश्चित्ती विधि है; परन्तु प्रायश्चित्त जीवित अवस्थामें 
ही सहजमें किया जा सकता है; शरीर नष्ट होनेपर किस प्रकार प्रायश्चित हो सकेगा ? ओर 
प्रायश्चित्त न करनेके कारण उन पापकमोंका दुःख ही प्राप्त होगा ॥ २३॥ 

लद्राजञ्जीवमानस्त्वं प्रायश्चित्त चरिष्यस्ति । 

प्रायश्रित्तमकृत्वा लु प्रत्य तप्तासि भारत ॥ २४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वातरिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ १०९१ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! शरीरक्ी रक्षा करनेसे तुम अनायास ही प्रायश्चित्तके अनुष्ठान करनेमें 
समथ हो सकोगे, ओर यदि तुम विना प्रायश्चित्त किये ही शरीर त्याग करोगे, तो परलोकमें 
तुम्हें अत्यन्त ही संतप्त होना पडेगा ॥ २४॥ 
सहाभारतके झांतिपर्वमं बत्तीसवां अध्याय समाप्त॥ ३२॥ १०९१॥ 
से 5 
युधिष्टिर उवाच-- र. न 

हताः पुत्राश्च पौजाऱ्व आलरः पितरस्तथा । 

श्वज्चुरा णुरवञ्चैव मालुलाः सपितामहाः ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! हे तपोधन ! येने राज्यलोभसे पुत्र, पोत्र, आता, चाचा 
“पितर, स्वशुर, शुरु, मामा, पितामह, ॥ १॥ 

क्षत्रियाश्च महात्मानः संवान्धस्रुदृदस्तथा । 

वयस्या ज्ञातयश्चैव ञ्रातरत्च पितामह ॥२॥ 
भानजे, स्वजन, सुहृद, मित्र, सम्बन्धी आदि तथा दूसरे बहुतेरे कषत्रियोंका नाश किया है॥२॥ 

बह्बञ्च स्रलुष्येन्द्रा नानादेरासमागताः । 

चालिता राज्यलछुब्धेन मयैकेन पितामह ॥ ३॥ 
जो सव राजा दोनों ओरकी सहायता करनेके वास्ते ङुरुक्षेत्रमं आके उपस्थित हुए थे, उनके 
बीच एक भी पुरूष जीते जी घर न जासके, सत्र कोई रणभ्ूमिमें मरकर यमलोकवासी हुए ! 
हे महर्षि ! आप केवल मुझे ही इन सब लोगोंके नाशकी जड समझिये ॥ ३ ॥ 
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तांस्ताइशानहं हत्वा ध्सेनित्यान्म दीक्षितः । 
असक्रत्सोमपान्वीरान्कि प्राप्स्यामि तपोधन ॥ ४॥ 
जो लोग सदासबेदा धर्म और यज्ञके अनुष्ठानमें रत रहते थे, वैसे धर्मात्मा वीर राजा और 
स्वजन-त्रान्धवोंको नाश करके इस पुरुष हीन प्रथ्वीके राज्यको ग्रहण करनेमें मुझे कोनसा 
सुख मिलेगा ? ॥ ४॥ 
द्ह्यास्यनिरासद्याहं चिन्तयानः पुनः पुनः 
हीनां पाथिवासहस्तः श्रीसद्भिः एथिवामिसास्‌ ॥ &॥ 
उन सम्पूर्ण श्रीमान्‌ राजसिंहांसे रहित प्रथ्वीकी दुद॒शाको वारम्वार विचारके मेरा हृदय 
अब भी रातादेन भस्म हुआ जाता है ॥ ५॥ 
दृष्टा ज्ञातिवधं घोरं हतांश्च शतशः परान्‌ । 
काटेश्च नरानन्यान्पारंतप्य पितामह ॥ द॥ 
हे पितामह ! विशेष करके भयङ्कर स्वजनहत्या और सेकडों अन्य अन्य लोगोंके तथा करोडों 
अन्य पुरुषोंके विनाशको देखकर मेरा चित्त सवथा संतप्त होता है ॥ ६॥ 
का लु तासां वरस्त्रीणामवस्थाद्य भविष्यति | 
विहीनानां खतनयेः पतिभिर्ज्राताभिस्तथा ॥७॥ 
इस कुरुक्षेत्रके युद्धमें जिनके पति, पुत्र ओर भाइ मारे गये हैं; उन स्वजनहीन दीन सुंदरी 
स्रियोकी इस समय केसी दशा होगी १ ॥ ७॥ 
अस्मानन्तकरान्घोरान्पाण्डवान्वृष्णिसंहिलान्‌। 
आक्राशन्त्य! कशा दीना निपतन्त्यश्च भूतले ॥ ८॥ 
वे सब ख्रियां तनुक्षीण ओर दीनभावसे युक्त होकर, क्रूर पाण्डबोंने दृष्णिवंशियोंके सङ्ग 
_मिलके हमारे पति, पुत्र आदि आत्मीय पुरुषोंका वध किया है, एसे वचनोंको कहके हम 
लोगांकी निन्दा करती हुईं पृथ्वीमें गिरंगी ॥ ८॥ 
अपञ्यन्त्यः पितृन्श्रातृन्पतीन्पुञांश्च योषिलः 
त्यक्त्वा प्राणान्प्रियान्सर्वा गमिष्यन्ति यमक्षयम्‌ ॥९॥ 
चे सब स्त्रियां अपने पिता, भ्राता, पति ओर पुत्रोंको न देखकर खेह-भन्धनसे युक्त होके 
शोकित तथा अत्यन्त दुःखित होकर प्राण त्यागके यमलोकमें गमन करेंगी ॥ ९ ॥ 
वत्सलत्वाहिङ्वजश्रेष्ठ तत्र मे नास्ति संशयः । 
व्यक्त सौक्ष्म्याच धर्सस्य प्राप्स्यामः स्ञ्रीवधं वयस्‌ ॥ १०॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! स्वजनोंके प्रति वात्स्यल्यके कारण, वे अवश्य ऐसाही करेंगी धर्मकी गति स॒क्ष्म है 
इससे हम लोगोंको ही स्री वधरूपी पापें लिप्त होना होगा; इसम॑-डुछ सन्देह नहीं हे । १०|| 
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ते वयं सुदो हत्वा कृत्वा पापमनन्तकम्‌ । 
नरके निपतिष्यामो ह्यधःशिरस एव च ॥११॥ 
हमने राज्यलोमसे आत्मीय पुरुषोंका नाश करके वहुतसा पाप किया है, तब हमको शिर 
नीचा करके महाघोर नरकमें गमन करना पडेगा; इसमें कोन सन्देह कर सकता है ? ॥११॥ 


शारीराणि विसोक्ष्यामस्तपसोग्रेण सत्तम । 
आश्रमांश्च विदोबांस्त्व ममाचक्ष्व पितामह  ॥१२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अयत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ११०३॥ 
इससे हे ऋषिसत्तम पितामह ! आप सब आश्रमोंके विशेष लक्षण मेरे समीप वणेन कीजिये । 
आपके उपदेशके अनुसार में कठिन तपस्या करके शरीर त्याग करूंगा ॥ १२॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमै तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ ११०३ ॥ 


३७ : 
चैश्पायन उवाच -- 

युधिष्ठिरस्य तदठ्वाक्यं श्रुत्वा द्वैपायनस्तदा । 

समीक्ष्य निपुणं बुद्धया ऋषिः प्रोवाच पाण्डवम्‌ ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- श्रीवेदव्यास मुनि धर्मपुत्र युधिष्टिरके ऐसे वचनको सुनकर निजवुद्धि अनु- 
सार समालोचना करके उन पाण्डपुत्रसे बोले- ॥ १ ॥ 

मा विषादं कुथा राजन्क्षत्रघमेमनुस्मर । 

स्वधर्मेण इता च्येते क्षत्रियाः क्षत्रियषेम ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! क्षत्रियश्रेष्ठ ! तुम क्षत्रिय धर्मका स्मरण करके विषाद न करो; क्योंकि सम्पूण 
क्षत्रिय पुरुष निजधर्मके अनुसार युद्धभूमिमें मारे गये हें॥ २॥ 

काङ्क्माणाः श्रियं कृत्स्ना पृथिव्यां च महव्यदा! । 

क्ूतान्तविधिसंयुक्ताः कालेन निधनं गताः ॥३॥ 
चे सब कोई इस एथ्वीपर महत्‌ यश और परम सौभाग्यकी अभिलाषासे युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
हुए थे; परन्तु समय पूर्ण होनेसे ही वे लोग कालके वशमें होके प्राणरहित होगये ॥ ३॥ 

न त्वं हन्ता न भीमोऽपि नाजुनो न यमावपि । 

कालः पर्यायधर्मेण प्राणानादत्त देहिनाम्‌ ॥४॥ 
तुम, भीमसेन, अजुन, नकुल और सहदेव- तुम लोग कोई भी उन लोगोंके मारनेवाळे नहीं 
हो । पर्याय क्रमसे धर्मपूर्वक कालने ही उन लोगोंका प्रागहरण किया है ॥ ४ ॥ 
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न यस्य सातापितरौ नालुग्राद्योऽसि कश्चन । 
मेसाक्षी जानां यस्तेन कालेन संदहता: ॥५॥ 
उस कालका कोडे माता, पिता, आता तथा अजुग्रहका पात्र नहीं है । जो सम्पूर्ण प्रजाके 
किये हुए कर्माका साक्षी है, उस ही कारके प्रभावसे युद्धमें प्रदत्त हुए क्षत्रिय पुरुष मृत्युको 
प्राप्त हुए थे ॥५॥ 
हतुमात्रमिदं तस्य कालस्य परुषषेस । 
यद्धन्ति सूतैश्रेतानि तदस्मै रूपमैश्वरम्‌ ॥ ६॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! इस युद्धको कालने निमित्त मात्र किया है; जो काल एक प्राणीको अन्य प्राणीके 
द्वारा नष्ट करता है, और ऐसाही उसका नियत कार्य है, वही उसका ईश्वरीय रूप है ॥ ६॥ 
क्मसूत्यात्मकं विदि साक्षिणं छुभपापयोः । 
खुखदुःखयुणोदक कालं कालफलप्रदम्‌ ॥७॥ 
हे महाराज ! पुण्य-पापक्रे साक्षी स्वरूप कालको कम खत्रात्मक समझनेसे अर्थात्‌ जविके 
किये हुए कमं ही भविष्यमं सुख तथा दुःख रूपसे परिणत होते हैं; इससे इश्वर जीवके किये 
हुए कर्माके फलको प्रदान करके शुभाशुभ कर्माने लिप्त नहीं होता ॥ ७॥ 
तेषामपि महाबाहो कर्माणि परिचिन्तय । 
विनाराहेतुकारित्वे यैस्ते कालवदां गताः ॥८॥ 
हे महावाहो ! वे सव क्षत्रिय पुरुष जिन कर्मेसे युद्धमें मारे गये हैं, उन छोगोंके नाशके मूल 
कारण उनके सम्पूर्ण कर्मा ऑर अपने किये हुए तपस्या तथा त्रत आदि विषयोंको विचारके 
देखो ॥ ८॥ 
आत्मनश्च विजानीहि नियमत्रतशीलताम । 
यदा त्वसाइरा कम विधिनाक्रन्य कारितः ॥ ९॥ 
क्योंकि तुम अत्यन्त ही क्षमाशील, अजातशत्रु और नियमपूर्वक ब्रतके पालनमें रत हो 
तोभी पूर्व कमंके प्रभावसे देवने खयं तुम्हें इस हिंसात्मक युद्ध कर्में प्रवृत्त कराके अनेक 
पुरुषोंका नाश कराया हे ॥ ९॥ 
त्वष्टेंव विहितं यन्त्र यथा स्थापायितुचंशे । 
कमेणा छालयुक्तन तथद्‌ ञ्रार्यत जगत्‌ ॥ ९० ॥ 
इससे असे लोहारका बनाया यन्त्र उसके आधीन रहता है, उसी प्रकार यह जगत्‌ ईश्वरके 
वशर्म होकर कालप्रेरित कमंसे ही प्रवार्तेत होता है ॥ १०॥ 
पुरुषस्य हि इष्ट्रमाङुत्पत्तिमनिसिच्ततः 
. यड्च्छ्या विनाश च शोकहर्षावनथको ॥ ११॥ 
इस पृथ्वीपर प्राणियोंकी उत्पत्ति और नाश विना ही कारण देवेच्छासे होती है; यह देखनेसे 
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व्यलीकं चापि यत्त्वत्र चित्तवैतंसिकं तव । | 
तदर्थनिष्यत राजन्प्रायञ्चित्तं तदाचर ॥ १२॥ 
महाराज ! तुम्हारे चित्तमें जो उनके मरथानेके कारण चिन्ता तथा पीडा हो रही दै, इसकी 
निवृत्तीके लिये प्रायश्रित्की जैसी उचित विधि दै, उसका अनुष्ठान अवश्य करो ॥ १२॥ . 
इदं च शूयते पाथ युद्धे देवाखुरे पुरा । 
असुरा ञ्रातरो ज्येष्ठा देवाश्यापि यवीयसः ॥ १३॥ 
हे प्रथापुत्र ! पहिले देवासुर सुद्धके विषयमें ऐसा सुना गया दै, कि असुर जेठे भाई और 
देवता रोग उनसे छोटे भाई थे ॥ १३॥ 
तेषासपि श्रीनिमित्तं नहानासीत्ससुच्छूय! 
युद्ध वषसह्सतराणि झात्रिरादनवत्किल ॥ १३॥ 
राजलक्ष्मीके वास्ते देवता और असुरोंमें महाघोर श्रातृ-विरोध उपस्थित हुआ; बत्तीस सहस्र 


39 ९७७७०. 2७ ० 


वष पयेन्त उन लोगाम महाभयडुकर युद्ध होता रहा ॥ १४॥ 

एकाणवां महीं झुत्वा रुधिरेण परिप्ळुताम्‌ । 

जध्लुदेत्यांस्तदा देवास्त्रिदिवं चेव लेभिरे ॥ १५॥ 

देवताओंने देत्यांका संहार करके सपुद्रकी भांति उस समय इस पृथ्वीको रुधिरसे परिपूरित 
कर दिया, ओर देवता लोगोंने देत्योको पराजित करके स्वग लोकके राज्यको प्राप्त 
किया ॥ १५॥ 

तथेव पर्थिवी लब्ध्या ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

संश्रिता दानवानां चै साह्यार्थं दप॑सोहिताः ॥ १६॥ 
उसी समय कितने ही वेद जाननेवाले ब्राह्मण जो अभिमानसे मोहित होकर दैत्याकी सहाय- 
तामें तत्पर होगये थे; देबताओने इसी प्रकार पृथ्वीको पाकर ॥ १६॥ 

चालाबक्षा इति ख्याताश्तिषु लोकेषु भारत । 

अष्टाशीतिसहस्राणि ते यापि विवुत्रैहताः ॥ १७॥ 
हे भारत ! उन अहासी हजार शालाबक नामसे तीनों लोकोंमें विख्यात ब्राह्मणोंका भी वध 
कर डाला ॥ १७॥ 

धसेव्युच्छित्तिमिच्छन्तो येऽधमेस्य प्रवतेकाः । 

हन्तव्यास्त दुरात्मानो देवदत्या इवाल्बणाः ॥ १८॥ 
पृथ्वी-मण्डलमें जो लोग धर्मको नष्ट करनेकी इच्छा करके अधर्मकी वृद्धि करते हैं; उन दुष्टोंका 
नाश करना दी उचित हे; जेसे देवताआने प्रबल देत्यांका नाशं किया था ॥ १८॥ 
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पर्क हत्वा यदि कुले शिष्टानां स्यादनामयम्‌ । 
कुतं हत्वाथ राष्ट्र या न तद्घ्त्तोपघातकम्‌ ॥ १९॥ 
यदि एकके नाश करनेसे कुलभरकी आपडू दूर होवे, तो अवश्य ही एकका नाश करना 
- उचित है; यदि एक कुलके नष्ट करनेसे राज्य भरके सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा होती हो, तो 
उस कुल भरको नष्ट करनेसे भी धमे नष्ट नहीं होता ॥ १९॥ 
अधर्मरूपो धर्मा हि कश्चिदस्ति नराधिप । 
धर्सश्चाघर्मरूपोऽस्ति तच ज्ञेयं विपश्चिता ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! इसी भांति कोई कोई अधर्मके कार्य हैं, जो धर्म रूपसे परिणत होते हैं, और कोई 
कोई धर्मके कार्य भी अधमेरूपसे शिने जाते हैं; इस कारण विद्वान्‌ मलुष्यको धर्म और 
अधमका रहस्य जान लेना चाहिये ॥ २०॥ 
तस्सात्संस्तरभयात्मानं श्रुतवानासि पाण्डव । 
देवैः पूवगतं आारगसलुयातोऽसि भारत ॥ २१॥ 
हे पाण्डपुत्र भारत ! तुम सव शाख्नोके विषयोंको भली भांति जानते हो और देवता तथा पूर्व 
राजऋषियोंके आचरित प्राचीन मामके ही अनुगामी हुए हो; इससे अब शोक मत करो, 
हृदयको स्थिर करो ॥ २१॥ 
न हीहद्षा गामिष्यन्ति नरकं पाण्डवषभ । 
श्रातृनाश्वासयेतांस्त्वं सुहृदय परंतप ॥ २३॥ 
हे पाण्डवश्रेष्ठ ! शत्रुतापन ! तुम यह निश्चय जान रखो, कि तुम्हारे समान धर्मात्मा और 
सदाचारी पुरुष नरकमें कदापि गमन नहीं करते। इससे अघर तुम इस समय अपने इन भाइयों 
ओर सुहृद पुरुषोंको धीरज धारण कराओ ॥ २२ ॥ 
यो हि पापसमारस्भे कार्ये तद्भावभावितः । 
कुवन्नपि तयैव स्यात्कृत्वा च निरपत्नपः ॥ २३॥ 
जो पुरुष मनमें पापकी इच्छा करके पाप कममें प्रदत्त होता है, और पाप कर्स करके कुछ 
भी पश्चात्ताप नहीं करता, उससे लज्जित नहीं होता, ॥ २३॥। 
| तस्मिस्तत्कळषं सर्व समाप्तमिति दाब्दितम्‌ । 
परायश्चित्तं न तस्यास्ति हासो वा पापकमेणः ॥ २४॥ 
बही पुरुष संपूर्ण पापोंका भागी होता है, ऐसा शा्रका कथन है; ऐसे पापाचारी पुरुषके 
पापके प्रायथित्तकी विधि नहीं दै, इससे उस पापीका पाप नहीं घट सकता ॥ २४॥ : 
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त्वं लु झुछ्ाभिजातीयः परदोषेण कारितः । 
अनिच्छमानः कर्मेदं क्ुल्वा च परितप्यसे ॥ २७॥ 
परन्तु तुम तो जन्मसे ही शुद्ध खभावके हो ओर पाप कर्म करनेके वास्ते मनमें भी इच्छा 
नहीं करते; केवल शत्रुओंके दोपसे ही तुम्हें युद्ध करनेमें प्रवृत्त होना पडा था; और काये 
समाप्त करके पश्चात्ताप भी कर रहे हो, इससे तुम्हें प्रायश्चित्त करनेमें अधिकार है ॥ २५॥ 
अश्वमेधो सहायज्ञः प्रायञ्चित्तलुदाहृतम्‌ । 
लमाहर महाराज विपाप्सैवं अविष्यासि ॥ २६॥ 
हे महाराज ! अश्वमेध नामक भहायज्ञक अनुष्ठान करनेसे ही इसका प्रायश्चित्त कहा गया ह, 
इससे तुम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो । इस प्रकार तुम पापरहित हो जाओगे ॥२६॥ 
मरुद्भिः सह जित्वारीन्मघचान्पाकशासनः । 
एक्क कऋलुसाह्ल चातळत्व। दातकतु ॥ २७॥ 
भगवान्‌ पाकशासन इन्द्रने मरूद्रणोंके सङ्ग भिलके देत्योंकी जीतकर एक एक करके ऋमसे 
सौ अश्वमेध यज्ञोंको पूण किया था, इसहीसे वह शतक्रतु नामसे विख्यात हुए ॥ २७॥ 
पूतपाप्मा जितस्वगों लोकान्माप्य सुखोद्यान । 
मरूक्लणज्तः शक्रः छुझुमे भासयन्दिशः ॥ २८॥ 
और पाप रहित होकर स्वगलोक पर जय करके और परम सुखदायक लोकोंको प्राप्त कर, 


स दिशाओंको प्रकाशित करते हुए मरुहणोंके सहित खगे लोकके राज्यपर शोभित हो रहे 
॥ २८॥ 


सखर्गलोके महीयन्तञप्सरोभिः झाचीपतिम्‌ । 
6 39. 75 ~ 2 

जयय। पयुपासन्त देवाच्य वविबुधेश्वरस ॥ २९॥ 
देखो, देवताओंके राजा शचीपति इन्द्र अप्सराऑके सहित महामहिमासे युक्त होकर किस 
प्रकार सुख पूवक स्वगे लोकमे विराजमान हैं ओर किस प्रकार देवता तथा ऋषिया द्वारा 
पूजत हा रहे है ॥ ९९ ॥ 

सोध्य त्वमिह्ठ संकान्लो विक्रमेण चरुंघरास्‌ । 

(नाजतास्व महापाला विक्रमेण त्वयानघ ॥ ३० ॥ 


हे निष्पाप राजन्‌ ! इस समय तुमने भी अपने पराक्रमसे सच राजाआंको पराजित किया है 
आर समस्त एथ्वापर भा तुम्हारा अधिकार हुआ ह ॥ ३० 


तेषाँ पुराणि राष्ट्राणि गत्वा राजन्खुहद्गुतः | 
भ्रातन्पुत्तांच पौत्रांश्च स्वे स्वे राज्येऽभिषेचय ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ ! इससे अब तुम सुहृद पुरुषोंके सङ्ग मिलके राजा और युद्धमें मरे हुए राजाओंके:नगरमें 


गमन करके, उन लोगोंके पुत्र, पौत्र वा आता जो कोई. वर्तमान हों, उन्हें उनके पेतूक राज्य 
प्र अभिषिक्त करो ॥ ३१॥ 
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बालानपि च ग्भस्थान्सान्त्वानि ससुदाचरन्‌ । 

रञ्जयन्प्रक्कतीः सर्वाः परिपाहि वखुंधरास्‌ ॥ ३२॥ 

२ ७३७ ७ च. ( ५5 NN NN 2९ च 
यदि उन लोगोंके बीच कोइ गर्भ बालक भी हो, तो भी सदाचार और सान्त वचनसे 
उन्हें राज्यपद पर प्रतिष्ठित करके सब प्रजाके मनको रञ्जन करते हुए पृथ्वीका पालन 
करो ॥ ३२॥ 


० ~ NN 
कुमारो नास्ति येषां च कन्पास्तञ्राभिषेचय । 
कामारायो हि स्न्लीवर्ग? शोकमेवं प्रहास्यति ॥ ३३॥ 
जो राजा राजपुत्रोसे रहित होगये हैं, वहां पर यदि सृत राजाओंकी कन्या हों, तो उन्हे 


राज्यपर अभिषिक्त कीजिये; क्योंकि स्लियोंके पूण मनोरथ होनेसे ही फिर बंशकी बढती हो 
सकेगी; इसी भांति काय करनेसे तुम्हारा शोक दूर होगा ॥ ३३॥ 


एवमाश्वासनं कृत्वा सवराष्ट्रेषु भारत । 

यजस्व वाजसधन यथन्ट्रो विजया पुरा ॥ ३४॥ 
भारत ! तुम इसी भांतिसे राज्यके सब प्रजाको सुखी करते हुए, असुरोंके नाश करनेवाले 
विजयी इन्द्रकी भांति अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो ॥ ३४॥ 


अक्योच्यास्ते महात्मानः क्षत्रियाः क्षत्रियषभ । ! 
स्वकर्मभिर्गता नादां कृतान्तबलमोहिता; ॥ ३५॥ 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! कुरुक्षेत्रकी युद्ध भूमिमें जो सब्र महात्मा क्षत्रियोंकी मृत्यु हुई है, उनके वास्ते 
शोक करना उचित नहीं है; क्योंकि वे सब्र वीर योद्धा कालके वशमें होकर क्षत्रिय धर्मके 
अनुसार युद्ध भूमिमें मारे गये हैं ॥ ३५॥ 


अवाप्तः क्षत्रधमस्ते राज्यं प्राप्तोमकल्मजम । 
चरस्व धर्म कौन्तेय श्रेयान्यः प्रेय साविक ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुस्त्रिशो$च्यायः ॥ ३४ ॥ ११३९ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! इस समय तुमने क्षत्रियोंके यथाथ धर्म और निष्कण्टक राज्य दोनों ही प्राप्त 
किया है, इससे निज घमके अनुसार राज्य शासन करो; ऐसा होनेसे ही परलोकमें तुम्हारा 
कल्याण होगा ॥ ३६॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमं चाँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ ११३९ ॥ 
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अध्याय ३५ ] शास्तिपर्च १७७ 
यः 
युधिष्ठिर उदाच-- 

कानि कृत्वेह कर्माणि प्रायश्चित्तीयते नरः । 

किं कुत्वा चेव छुच्येत लन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे महर्षि पितामह ! मलुष्यको किन कर्माको करनेसे प्रायश्चित्त करना 
पडता है; ओर किन कार्योके करनेसे वे लोग उन पार्पोसे छूट सकते हैं ? आप यह वृत्तान्त 
मेरे समीप कहिये ॥ १॥ 

च्यास उवा जअ-.- 

अळुवन्विहित कर्म प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌ । 

घायञ्चित्तीयते स्यच नरो मिथ्या च वर्तयन. ॥२॥ 
वेदव्यास सुनि बोले- प्रतिषिद्ध कर्मे करनेवाला और विहित कर्म न करनेवाला तथा जो 
मिथ्या कारयामि प्रदत्त होता हे, वह ही प्रायश्चित्त करनेके योग्य है ॥ २॥ 

सूर्थेणाभ्युदिलो यञ्च ब्रह्मचारी अवत्युत । 

तथा सूर्थाभिनिर्खुक्तः कुनखी इयावदन्नपि ॥ ३॥ 
ब्रह्मचारी पुरुष यदि सरयेके उदय और अस्त होनेके समयतक शयन करता रहे तो उसे भी 
पापग्रस्त होना पडता है । कुनखी अर्थात्‌ पूर्वे जन्मभें जो पुरुष सुवर्ण चोरी किया रहता है, 
दूसरे जन्ममें उसके हाथ पांवके नख दूषित हो जाते हैं, इस लोकमें वही पुरुष कुनखी कहके 
प्रसिद्ध हे । पहिले जन्ममें शराब पानिबाले पुरुषके दूसरे जन्ममें दांत काले हो जाते हैं; वह 
पुरुष शयावदन्ती नामसे विख्यात होता हे; उन सबको प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥३॥ 

परिवित्तिः परिवेत्ता न्रह्मोजझो यश्च कुत्सकः । 

दिविघूपतिस्तथा यः स्यादग्रदिधिषुरेव च ॥४॥ 
जिस पुरुषका छोटा भाई अपना आगे विवाह करता है, वह जेष्ठ परवित्ति नामसे प्रसिद्ध 
होता है । परिवेत्ता अर्थात्‌ जो पुरुष जेठे भाईके रहते इए पहिले अपना विवाह करता है; 
नह्मघाती, परानिन्द्क, जेठी बहिनके रहते छोटी बहिनका ब्याह होनेसे उस छोटीके पतिका 
नाम दिघिषूपति कहके प्रासेद्ध होता हे | छोटीका पहिले ब्याह होनेसे उसकी जेठी बहिनको 
जो ऽपाहता है, वह पुरुष दिधिषुका उपपति कहके विख्यात होता है ॥ ४॥ 

अजकीणी अषेद्यञ्च द्विजातिवधकस्तथा । 

अतीर्थे न्राह्मणस्त्यागी तीर्थे चाप्रतिपादकः ॥&॥ 
अवकीणी अर्थोत्‌ त्रतश्रष्ट, ड्रिजकी हत्या करनेवाला, सत्पात्रको वेद विद्या न देनेवाला और 
कुपात्रको वेद विद्या दान करनेवाला ॥ ५॥ 
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ग्रामयाजी च कौन्तेय राज्ञश्च परिविक्रयी । 

शाद्ररन्रीवधको यञ्च पूवः पूवेस्तु गर्हितः ॥ ६॥ 
ग्रामयाजी, मांस बेचनेवाला, शूद्र स्री घ्रातक, वंश परम्परासे निन्दित पुरुप- इनमें पाछे- 
वालांसे पहलेवाले अधिक पापी हैँ॥ ६ ॥। 

बृ॒थापशुसमालरूभी वनदाहस्य कारकः । 

अनतेनोपचर्ती च प्रतिरोद्धा युरोस्तथा 
अघर्मसे बृथा पशुओंकी हिंसा करनेवाला, वन जलानेवाला, झूट बोलकर जीविका निर्वाह 
करनेवाला, शुरुजनांसे विरूद्धता करनेवाला, ।। ७॥ 

यञ्चाञ्रीनपाविध्येत तथैव ब्रह्मविक्रयी । 

एतान्येनांसि सर्वाणि व्युत्क्वान्तसमयश्च यः 
ओर नियमका उल्टन करनेवाला, अभिका त्याग करनेवाला तथा ज्ञानको बेचनेवाला- 
सब पापग्रस्त प्रुष ही प्रायश्चित्त करनेके अधिकारी हैं ॥ ८ ॥ 

अकार्याण्यपि वक्ष्यामि यानि तानि निबोध से । 

लोकवेदविरुद्धानि तान्येकायलनाः इणु ॥९॥ 

इस समय अकार्य अर्थात लौकिक और वेद विरुद्ध कार्याको तुम्हारे समीप वणन करता हूं, 


चित्त लगाके सुनो ॥ ९ ॥ 

स्वधर्मस्य परित्यागः परधमेस्य च क्रिया । 
| अयाज्ययाजनं चेच तथाभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
भारत ! निज धर्म त्यागके पराये धर्म कार्योका अनुष्ठान करना, जिन पदार्थका हवन करना 
योग्य न हो, उनका हवन करना, अभक्ष वस्तुआंका भक्षण करना ॥ १०॥ 

रारणागतसंत्यागो श्रत्यस्थासरणं तथा । 

रसानां विक्रयश्चापि तिरयण्योनिवधस्तथा ॥ ११॥ 
शरणागतका परित्याग करना, सेवकोंका भरण-पोषण न करना, रस अथात्‌ लवण तथा शुड 
आदि बेचना, पशु पक्ष आदिका नाश:करना ॥ ११॥ 

आधानादीनि कर्माणि राक्तिमान्न करोति यः । 

अप्रयच्छंश्च सर्वाणि नित्यं देयानि भारत ॥ १२॥ 
सामर्थ्य रहते भी अग्न्याधान आदि कमको न करना, ओर प्रतिदिन देने योग्य गोग्रास 
आदि न देना ॥ १२॥। 

दक्षिणानामदानं च त्राह्मणस्वाभिमचानम्‌ । 

सर्वाण्येतान्यकार्याणि प्रा्धसाचिदो जनाः ॥ १३॥ | 

ब्राह्मणोंको दक्षिणा न देना तथा उनका सर्वख छीन लेना,- इन ऊपर कहे हुए कार्याको 


धर्म जाननेवाले पुरुषोंने अकार्य कहके वर्णन किया है। १३ ॥ 
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पित्रा विभजते पुतो यश्च स्याद्गुरुतल्पगः । | 
अप्रजायन्नधर्सण भवत्याधर्मिको जनः ॥ १४॥ 
जो पुत्र पितासे अलग हो जाता है, जो शुरुकी ख्रीके साथ सोता है, और जो उचित समय 
पर निज ख्लीसे सन्तान उत्पन्न नहीं करता, वह मनुष्य अधार्मिक होता है ॥ १४॥ 
उच्हान्येतानि कर्माणि बिस्तरेणेतरेण च । 
यानि कुवेन्नककर्यश्च ध्रायश्चित्तीयते जनः ॥ १५॥ 
हाराज ! जिन कर्मोके करने और जिनके न करनेसे मचुष्यको प्रायश्चित्त करना पडता है 
उसे भ॑ने संक्षेप ओर विस्तारके सहित तुम्हारे समीप वणन किया हे ॥ १५॥ 
एलान्येच लु कर्साणि क्रियमाणानि सानवान्‌। 
येषु थेषु निमित्तेषु न लिम्पन्त्यथ तच्छणु ॥ १६॥ 
अब इन कर्माके करनेपर भी जिन कारणोंसे मनुष्यॉको पापी नहीं होना पडता, उसे बर्णन 
करता हू, सुनी ॥ १६॥ 
प्रणुद्य शास्त्रसायान्तस्तपि चेदान्तगं रणे । 
जिघांसन्तं निहत्याजौ न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
वेद जाननेवाला विद्वान्‌ ब्राह्मण भी यदि शस्त्र ग्रहण करके युद्ध भूमिंमें मारनेके लिये आवे, 
तो सुद्ध करनेवाले ब्राह्मगका वध करनेपर भी घ्रह्महत्याका पाप नहीं लगता ॥ १७॥ 
अपि 'चाप्यच कौन्तेय मन्त्रो वेदेघु पठथते । 
वेद्धसाणविहितं तं घ् चज्नवीसि ते ॥ १८॥ 
हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! मेंने जेसी व्यवस्था कही है, वेदमें भी इस विषयका प्रमाण है। जो 
वेद ग्रमाणसे युक्त ओर विहित थम कहके वर्णित है, वह म॑ तुम्हारे समीप कहता हू ॥ १८ 
अपेतं ब्राह्मणं चृत्ताद्यो हन्यादातताथिनम्‌ । 
न लेन त्रत्महा स स्यान्सन्युस्त सन्युस्च्छति ॥ १९॥ 
निज वृत्तिसे भ्रष्ट आतताई त्राह्मणयका वध करनेसे मारनेवालेको ब्रह्महत्याके पापम नहीं लिप्त 
होना पडता; उसका कारण यही है कि उस आतताईका कधही उसके वध करनेवाले पुरुषके 
क्रोध उत्पन्न होनेका भूल है ॥ १९॥ 
प्राणात्यये तथाज्ञानादाचरन्मादिरामपि । 
अचोदितो ध्मेपरः पुनः संस्कारमहेति ॥ २०॥ 
यदि अज्ञानता और असाध्य व्याधिसे जीवन नष्ट होता होबे, तो ऐसे समयमें धर्मात्मा ज्ञानी 
वेद्यके उपदेशके अनुसार सुरापान करनेपर, फिर संस्कार मात्र करनेसे ही सुरापानके पापसे 
मुक्तः हो सकेगा ॥ २० ॥ 


x 
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एतत्ते सवेलाख्यातं कौन्तेया भक्य भक्षणम्‌ । 

प्रायश्चि्ाविधानेन सर्वभेतेन शुष्यति ॥ ९१ ॥ 
हे ङुन्तीएुत्र | यही अभ्यक्ष्य बस्तुओंके भक्षणोके बिषयमें कहा गया है; बिहित प्रायश्रित्त 
करनेसे मनुष्य उन सब पापोंसे भुक्त हो जाता है॥ २१॥ 

गुरुतल्पं हि शुवर्थे न दूषयति सानवम्‌ । 

उद्दालकः श्वेतकेतुं जनयामास शिष्यतः ॥ २२॥ 
शुरुकी आज्ञानुसार उन्हींके लिये शुरुपत्नीके सङ्ग गमन करनेसे सडुष्यको पाप नहीं लगता; 
उसका प्रमाण यह है, कि उद्दालक सुनिने शिष्यके द्वारा अपनी ख्ीसे श्वेतकेतु नाम पुत्र 


उत्पन्न कराया था ॥ २२॥ 
स्तेयं कुदस्तु गुवेथेसापत्खु न निबध्यते । 
बहुशः कामकारंण न चद्य! सँप्रवतेते ॥ २३॥ 
आपदूकाल उपस्थित होनेपर गुरुके निमित्त चोरी कमे करनेसे भी पाप नहीं लगता; परन्तु 
ह्य शिष्य गुरुके हित साधनके सिवा अपनी अभिलापासे यदि चोरी कर्मे प्रथश न 
॥ २३॥ 
अन्यन्न ज्राह्मणस्वेभ्य आददानो न छुष्यलि । 
स्वयमप्राशिता यञ्च न स पापेन लिप्यते ॥ २४ ॥ 
बह चोरी किया हुआ धन यदि ब्रह्मस्व न हो ओर चोरी करनेवाला यदि उसे स्ववं भोग 
फरनेकी इच्छा न करे, उसे पापमें नहीं लिप्त होना पडेगा ॥ २४॥ 
प्राणत्राणेडछत॑ वाच्यमात्मनो वा परस्य खा । 
झुवेये स्न्लीषु चैय स्याद्विवाहकरणेषु च ॥ २५॥ 
अपने वा दूसरेके प्राण रक्षाके निमित्त, गुरुके वास्ते, विवाह और खीसे रति करनेके समयमे 
मिथ्या बचन कहनेसे मनुष्य पापी नहीं हो सकता ॥ २५॥ 
नावर्तते ब्रतं स्वप्ने शुक्रमोक्षे कर्थचन । 
आज्यहोमः समिद्धेज्ञो प्रायश्चित्तं चिधी यते ॥ ९९॥ 
ब्रह्मचारी पुरुषका बीर्य यदि खममें स्खलीत होजावे, तो फिरसे उपनयनकी विधि नहीं है; 
उसके प्रायश्रित्तके वास्ते जलती हुई अभिमें धृत होम करनेकी विधि है ॥ २६ ॥ 
पारिवित्त्यं तु पात्ति नास्ति प्रत्रजिते तथा । 
भिक्षिते पारदार्यं च न तद्धर्मस्य दूषकम्‌ ॥ २७॥ 
बडा भाई यदि विवाहे पाहिले ही पातित वा परिबाजक हो जावे, तो छोटा भाई विवाह कर 
सकता है; ऐसा करनेसे पारिविति दोषमें नहीं फंसना पडता । पराई खली यदि कामसे आर्त 
होके ल्यं आकर रति करनेकी इच्छा करे, तो उसके सङ्ग भोग करनेसे धमे भ्रष्ट नहीं 


होता ॥ २७॥ 
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वधापज्ञुसमालरूभ नैव कुर्यान्न कारयेत्‌ । 

अनुग्रहः पशनां हि संस्कारों विधिचोदितः ॥ २८ ॥ 
पशुओंका बध करना वा दूसरेको पश्चुओंके बध करने प्रवृत्त कराना उचित नहीं है, परन्तु 
यज्ञमें जो मन्त्र पढकर पश्चुओंका संस्कार होता दै, बह पञ्चके ऊपर कृपा प्रकाशित हुई है, 

हके बेदमें वर्णित है ॥ २८ ॥ 

अनहें ज्राह्मणे दत्तमज्ञानात्तन्न दूषकम्‌ । 

सकारणं तथा तीर्थऽतीर्थ वा प्रतिपादनम्‌ ॥ २९॥ 
तीथे स्थानमें यदि कोई पुरुष अज्ञानताके कारण योग्यपात्रको दान न देकर अयोग्य ब्राह्मणको 
दान देवे, तो उससे धर्म लोप नहीं होता ॥ २९ ॥ 

स्तियस्तथापचारिण्यो निष्कतिः स्याददूषिका । 

अपि सा पूयते लेन न तु भर्ता प्रदुष्यते ॥ ३०॥ 
खरीके दुराचारिणी होनेसे उसके सङ्ग रति और भोजन आदि कर्म न करके उसे धिकार 
देकर पथक्‌ स्थानम रखनेसे स्री पुरुष दोनों ही निदोप होते हैं, अर्थात्‌ स्री विकार प्रदानसे 
तिरस्कृत होनेसे ही शुद्ध होती है और पुरुप ख्रीका सङ्ग स्यागनेसे निर्दोष होता है ॥३०॥ 

तत्त्वं ज्ञात्वा तु सोमस्य विक्रयः स्याददूषकः । 

असमर्थस्य भ्वृत्यस्य विसगे। स्याददोषवान्‌ । 

सनदाहो गवासर्थे क्रियसाणो न दूज ॥ ३१ ॥ 
जो पुरुष “ इससे देवता लोग तृप्त होकर मनुष्योके इच्छानुयाई अर्थात्‌ अन्न उत्पन्नके योग्य 
जलबृष्टि करते हैं,” इससे सोमरस दोनों छोकोंका उपकारक है,- इस प्रकार सोमरसके 
तत्वको जानता है, और उसका विक्रय करता है तो वह सोमरस बेचनेका पापी नहीं होता; 
कार्य करनेमें असमर्थ सेवकका परित्याग करनेसे खामीको दोपभागी नहीं होना पडता; सब 
गौओंकी रक्षा करनेके वास्ते सम्पूण वनको भस्म किया जाय, तो उससे पाप नहीं होता 
ह ॥ ३१॥ 

उक्तान्येतानि कर्माणि यानि कुवेज्न दुष्यति । 

प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामि विस्तरेणेव भारत ॥ ३२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चनिशोऽभ्यायः ॥ रे५॥ ११७१ ॥ 
महाराज ! मैंने जिन कर्मोकी कथा कही है, यदि ऊपर कहे हुए कारणसे वे सब कार्य किये 
जावें; तो उन कर्माके करनेवाले पुरुषको पापी नहीं होना पडता । अब प्रायञ्चित्तके विषयको 
विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, ध्यान देके सुनो ॥ ३२॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमे पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ ११७१ ॥ 
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पुनाति पापं पुरुषः पुतश्चेन्न प्रवतेते ॥ १॥ 
वेदव्यास सुनि बोले- महाराज ! प्रायश्चित करनेके अनन्तर यदि मनुष्य फिर पूर्वकृत 
पापाचरणमे प्रब्ृत न होवे, तो तपस्या, यज्ञके अनुष्ठान ओर गो तथा सुवण दानसे पापसे 
सुक्त हो सकता है ॥ १॥ 
एककालं तु उज्ञानश्वरन्मैक्ष स्वकर्मक्रत्‌ । 
कपालपाणिः खट्वाङ्ची ब्रह्मचारी सदोत्थितः ॥ २॥ 
सेवक न रखके निज कायाको खयं करते हुए भिक्षाइत्ति अवलम्बन करके एक वार भोजन करे, 
ब्रह्मचये व्रतमें स्थित हो, कपालपाणि होकर प्रथ्वीपर भ्रमण करते हए उद्यमशील बना रहे ॥२॥ 
अनसूयुरधःशायी कमे लोके परकारायन्‌। 
पु्णक्ठादरासिवषेत्रह्महा विप्रसुच्यते ॥ ३॥ 
अद्वया-रहित होके निज दोष प्रकाशित करे ओर रात्रिके समय भूमिपर शयन करे, इसी 
भांति नियम पूवक बारह वष व्यतोत करनेसे व्रह्महत्या करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्याके पापसे 
छट जाता हैँ ॥ ३॥ 
वड्ासिचेषेः कृच्छर भोजी ब्रह्महा पूयते नरः । 
मासे मासे ससञ्भ॑स्लु जिमिवणें। प्रझुच्यते ॥४॥ 
यदि कृच्छ्रभोजी होसके, अर्थात्‌ पहिले तीन दिन सवेरे, फिर तीन दिन सन्ध्याके समय 
आर फिर तीन दिन तक बिना मांगी वस्तुओंका भोजन करना होगा ओर शेषके तीन दिनमें 
कुछ भी भोजन न करने पावेगा, इसीको कृच्छू भोजन कहते हैं; इसी भांति नियमपूर्वक 
छः वषे वितानेसे पुरुष पापसे रहित हो सकते हँ । यदि प्रत्येक महीनेसे प्रथम सप्ताह 
सबेरे, दूसरे सप्ताहमें अयाचित भोजन करके, चौथे सप्ताहमें अनशन त्रत करे, तो तीन वर्षमे 
ही ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है ॥ ४॥ 
संवत्सरेण मासाशी पूयते नाच संशयः । 
तथैवोपरमच्राजन्स्वल्पेनापि प्रखुच्यते ॥ &॥ 
यदि पहिले महीनेमे प्रातःकाल, दूसरेमें सन्ध्याके समय, तीसरेमें विना मांगा हुआ भोजन 
करके चोथे महीनेमें उपवास व्रत करे,- तो क्रमस एक वषतक इसी भांति नियमपूवेक 
रहनेसे ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुप अपने पापसे छूटेगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 
राजन्‌ ! और यदि महीने भरसे अधिक समय तक कुछ भी भोजन न करके केवल जळ पीके 
प्राण धारण करके रह सके तो इस प्रकार अनशन व्रत करनेवाला पुरुष थोडे ही समयमें 


पापरहित होता है ॥ ५ 
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क्रलुना चाश्वमेधेन पूयते नाच संदा थः । 


ये चास्यावश्रथे स्नान्ति केचिदेव॑विधा नराः ॥ ३॥ 
हे महाराज ! दक्षिणायुक्त अश्वमेघ यज्ञका अनुष्ठान करनसे ब्रह्महत्याका पाप शुद्ध होता 
इसम सशय न । जो इस प्रकारके छांग यज्ञस अवभृथ स्नान करते हे ॥ ६॥। 

ले सच पूलपाप्मानो भवन्ताति परा श्रतिः । 

्राह्मणाथ हतो युद्धे छुच्यत ब्रह्महत्यया ॥७॥ 


वे सब पापमुक्त हो जाते हैं- ऐसा श्रुतिका कहना है । इसी भांति जो पुरुप व्राह्मणके प्राण 
रक्षामें प्रवृत्त होकर युद्धमें मारा जाता है, वह भी त्रह्महत्याके पापसे सुक्त हो सकता हे ॥७॥ 
गवां शतसहस्रं तु पात्रेभ्यः प्रतिपादयन्‌ । 
घ्रत्महा विप्रसुच्येत सवेपापेभ्य एच च ॥८॥ 
अथवा जो ब्रह्महत्यारा उत्तम सुपात्र त्राह्मणोंको एक लाख गौएं दान करता है, वह सब 
पापोंसे छूट जाता है ॥ ८॥ 


NN प्चचिचाहि 
कपिलाना सहस्राणि यो दद्यात्पश्चचिशालिम्‌ । 
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दोगश्रीणां स च पापेभ्यः सर्वे्या विप्रखुच्यत ॥९॥ 
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जो दूध देनेवाली पच्चीस हजार कपिला गोओंका दान करता है, बह सब पापोंसे छूट जाता 


जे 
है॥ ९॥ 

गोसहस्रं सवत्सानां दोरश्रीणां प्राणसंशये । 

साधुभ्यो चै दरिद्रेभ्यो दत्त्वा सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ १०॥ 
मृत्युकाल निकट आनेपर, सदाचारी दरिद्र ब्राह्मणोंको एक हजार चछडांसे सुक्त दुग्धवती 
गौओंको दान करनेसे भी मनुष्य पापोसे मुक्त हो सकेगा ॥ १०॥ 


शातं चै यस्तु कास्बोजान्त्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 

नियतेभ्यो महीपाल स च पापात्प्रछुच्यते ॥ ११॥ 
पृथ्वीपते ! जितेन्द्रिय ब्राह्मणोंको सौ कम्त्रोजदेशीय घोडाका जो दान करता है, वह भी 
पापरहित होगा ॥ ११॥ 


मनोरथं तु यो दद्यादेकस्मा अपि भारत । 

न कीलेयेत दत्त्वा यः स च पापात्प्रछुच्यले ॥ १२॥ 
यदि याचक ब्राह्ममको उसकी अभिलाषाके अनुसार वस्तु दान कर सके और दान करके 
किसीके समीप उसकी चर्चा न करे; तो एकको ही दान देकर पापसे मुक्त होसकेगा ।। १२ 
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सुरापानं सकृत्पीत्वा योउश्निवर्णा पिबेद्‌ द्विजः । 
स पावयत्यथात्मानमिह लोके परञ् च ॥ १३॥ 
जो एक बार सुरापान करके फिर अभिवणे सुरापान करता है, बह इस लोक तथा परलोकमें 
स्वयंको पवित्र कर लेता है ॥ १३॥ 
सेरूप्रपालं प्रपतञ्ज्वलनं वा समाविशन्‌ । 
महाप्रस्थानमातिछन्छुच्यते सर्वकिल्निंवै: ॥ १४॥ 
जरूरहित स्थानमें ऊंचे पहाडके उपरसे गिरने, वा जलती हुई अन्निमें प्रवेश करने अथवा 
महाप्रस्थान यात्रा अर्थात्‌ केदाराचलपर गमनं करके हिमालयमें चढके प्राणत्याग करनेसे 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ १४॥ 
बृहस्पतिसवेनेष्ठा खुरापो ज्ञाह्मणः पुनः । 
समितिं ब्राह्मणैगेच्छेदिति वै ज्रह्मणी श्रुतिः ॥ १८॥ 
सुरापान करनेवाला ब्राह्मण बृहस्पतिसव नामक यज्ञके अनुष्ठानसे सुरापानके पापसे छूटके 
शुद्ध होकर फिर ब्राह्मण समाजमें मिल सकता है; ऐसा वेदमें वर्णित हे ॥ १५॥ 
सूसिप्रदानं कुर्याद्यः खुरां पीत्वा विभत्सरः । 
पुनने च पिथेद्राजन्संस्कृतः झुध्यते नरः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! मदिरा पीनेपर इपा-द्रेषसे राहित हो जो भूमिदान करे और फिर कभी सुरापानमें 
प्रवृत्त न होवे, तो बह संस्कार करनेपर शुद्ध होता है ॥ १६॥ 
गुरुतल्पी शिलां तप्तामायसीमधिसंविशेल्‌ । 
पाणावाधाय वा शेफं प्रब्रजेदूध्वेदशेनः ॥ १७॥ 
युरुत्री गमन करनेवाला पुरुष तपायी हुई लोहयुक्त शिरापर सो जाय; अथवा दोनों हाथ 
उसपर रखे अथवा अपना रिङ्ग काटके उध्वेदृष्टि होकर आगे बहता चला जाय ॥ १७॥ 
शारीरस्य विमोक्षेण झुच्यते कर्मणोऽशुभात्‌ । 
कर्मभ्यो विप्रछुच्यन्ते यत्ताः संवत्सरं स्त्रियः ॥ १८॥ 
इस प्रकार शरीर त्याग करनेसे वह उस पापकमेसे छूट जाता है; परन्तु जिन सब पार्पोका 
वणन किया है, यदि ख्रियां उन पापोंमें लिप्त हों, तो वे एक घर्ष पर्यन्त आहारबिहार आदि 
भोगोंको त्यागके इन्द्रिय संयम करनेसे ही पापरहित हो सकती हैं ॥ १८॥ 
महान्रलं चरेष्यस्तु दव्यात्सबखमेव तु । 
शु्र्थे बा हृतो युद्धे स सुच्येत्कर्सणाऽशु सात्‌ ॥ १९॥ 
जो पुरुष महाब्रतके अबुष्ठान अर्थात्‌ एक महीने पर्यन्त सब भोजन करनेकी - बस्तुओंको और 
जल पीना भी परित्याग करता है, ब्राह्मणोंको अपना सवख दान करता है, अथवा शुरुके 
लिये युद्धमें मारा जाता दै, बह पुरुष सम्पूण अशुभ कर्मासे मुक्त हो सकता है ॥ १९॥ 
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अनुतेनोपचर्ती च प्रतिरोद्धा गुरोस्तथा । 

उपहृत्य प्रियं तस्मै तस्मात्पापात्पसुच्यते ॥ २०॥ 
मिथ्या बोलकर जीविका चलानेवाला वा शुरुका आग्रिय काय करनेवाला फिर उनकी इच्छा 
नुसार प्रिय काये करनेसे उस पापसे सुक्त होगा ॥ २० ॥ 

अवकीर्णिनिसित्तं तु ्रह्मह्याब्रतं चरेत्‌ । 

खरचमवासाः घण्सास तथा सुच्यल किल्विषाल्‌ ॥ २१॥ 
यदि कोई पुरुष ब्रह्मचय आदि व्रत करनेवालाका व्रत भङ्ग करे, तो उसे छः महीनेतक गधेका 


५ ओढके त्रह्महत्याके समान त्रतका अनुष्ठान करना होगा, तब बह उस पापसे मुक्त हो 
गा॥ २१॥ 


रदारापहारी तु परस्यापहरन्वसु । 

संवत्सरं ब्रती भूत्वा तथा सुच्येत क्िलिबषात्‌ ॥ २२ ॥ 
पराये घन ओर परायी स्री हरनेवाले पुरुपको एक वष पन्त त्रह्मचय ब्रतका कठोर अनुष्ठान 
करना होगा, ऐसा करनेसे उसका पाप छूट सकता है ॥ २२॥ 

स्तेथं लु यस्यापहरेत्तस्मे दद्यात्समं वसु । 

विविधेनाभ्युपायेन तेन सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ २३॥ 
अथवा जिनकी जैसी वस्तु दरण करे, उसे अनेक भांतिके उपायसे वैसी ही वस्तु प्रदान 
करनेसे भी पापरहित हो सकता है ॥ २३॥ 

कृच्च़ादद्वादशरात्रेण स्वभ्यस्तेन दशावरम्‌ । 

परिवेत्ता भवेत्पूतः परिवित्तिश्च भारत ॥ २४॥ 
भारत ! बडे भाईके अविवाहित रहते हुए विवाह करनेवाला छोटा भाई परिवेत्ता और उसका 
बडा भाई परिवित्ति- ये दोनों ही इन्द्रियसंयम करके बारह राततक प्राजापत्य- कुच्छ वतका 
अनुष्ठान करमेसे पवित्र हो सकेंगे । परन्तु परिवित्त अर्थात्‌ जेष्ठ आता छोटे भाईके विवाहके 
अनन्तर ख्रीका पाणिग्रहण करके यज्ञानुष्ठान करे, तो उसे भी छोटे भाईकी भांति बारह दिन 
तक प्राजापत्य ब्रतका अनुष्ठान करके प्रायश्चित्त करना होगा; इससे अन्यथा प्रायश्चित्त नहीं 
करना पडेगा; और परिवेत्ता अर्थात्‌ छोटे भाइका जेष्ठ आताके प्रायश्चित करनेसे अनन्तर 
फिर दो परिग्रह करना होगा, इनके बिना उसकी शुद्धि नहीं हो सकेगी ॥ २४॥ 

नियइ्थ लु भवत्तेन सदा तारयिला पिलुन्‌। 

न लु स्त्रिया अबेद्दोषो न तु सा लेन लिप्यते ॥ २ ॥ 
इससे वह श्राद्ध आदि कमासे पितराका उद्धार भी न कर सकेगा, इसलिये वह एनः विवाह 
संस्कार करे; परन्तु इन परिवेत्ता आदिकोंकी प्रथम विवाहिता ख्रियॉको पाप नहीं लगेगा 


क्योंकि खरियोको पुरुष कृत पापोंमें लिप्त नहीं होना पडता ॥ २५ ॥ 
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भजने हातुना शुद्ध चातुर्मास्यं विधीयते । 
स्त्रियस्तेन विशुध्यन्ति इति घसबिदो बिड ॥ २६॥ 
यदि स्रियोसे कोइ महापाप भी होजावे, तो अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले वस्तुओंके भोजनसे- 
ऋतुकालके कारण- चातुर्मास ब्रतका अनुष्ठान करनेसे ही वह पापराहित हो सकती हैं, धर्म 
जाननेवाले पुरुषोंने ऐसी ही विधि वर्णन की है ॥२६॥ 
स्रियस्त्वाचाङ्किताः पापैनोंपगस्या हि जानता । 
रजसा ता विशुध्यन्ते भस्मना भाजनं यथा ॥ २७॥ 
अपनी स्रीके विषय पापाचारकी शंका हो तो विद्वान्‌ एरुपको रञस्वला दोनेतक उनके साथ 
समागम नहीं करना चाहिये; ऋतुक़ाल उपस्थित होनेपर वे राखसे मले हुए पात्रकी भांति शुद्ध 
हो जाती हैं ॥ २७॥ 
चतुष्पात्सकलो धर्सो ब्राह्मणानां विधीयते । 
पादावक्ृष्टो राजन्ये तथा धमो विधीयले ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणोंको चतुष्पाद युक्त धर्मके अमुष्ठान करनेकी विधि हे अर्थात्‌ वे आत्मझुद्धिके लिये 
प्रायथित्तका पूरा पालन करे; क्षत्रियोंकी एकपाद कस अर्थात्‌ त्रिपाद धर्म करनेका विधान 
है ॥ २८॥ 
तथा वैश्ये च झाट्रे च पादः पादो विधीयले । 
विद्यादेवंविधेनेषां गुरुलाघवनिश्चयम्‌ ॥ २९ ॥ 
वेश्यको द्विपाद और शूद्रको केबल एक पाद मात्र धमंके अनुष्ठानकी विधि कही गई है। 
ग्रायश्चित्तके विषयको भी धर्माचुष्ठानके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य आदि वर्णोके 
लाघव और गौरवके सहित विचार करना उचित है ॥ २९॥ 
तियग्यानिवध कत्या डुसाशिछितत्वतरान्बङून्‌ । 
त्रिरात्र वायुभक्षः स्यात्कसं च प्रथयन्नरः ॥ २० ॥ 
पशु पश्चियोका वध करने तथा नाना भांतिके अनेक बक्ष आदिकोंके काटनेपर, जन- 
समाजमें अपने किये हुए कमेको प्रकाशित करते हुए, तीन दिन, तीन रात केवल वायु पान 
करके रहनेसे ही पुरुष पाप रहित होगा ॥ ३०॥ 
अगस्यागमने राजन्यायशितत विधीयते । 
आद्रैवस्रेण षण्मासं विहाये भस्मशायिना ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! समागम करने अयोग्य ख्रीके साथ समागम करनेपर प्रायश्चित्तका बिधान है । उसे 
शरीरमें भस्म लगाके भीगा वस्र पहनकर छः महीनेतक घूमना ओर धूनीको भस्मरूपी 
शय्या पर शयन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
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एष एव तु सर्वेषामकार्याणां विधिभवेत । 
ब्रह्मणोत्तेन विधिना इष्टान्तागमहेतुमिः ॥ ३२॥ 
इसप्रकार सभी अकार्योके प्रायश्चि्तक्ी विधि बताई है और दृष्टान्तोंसे युक्त शा्भमें कहे हुए 
बचनोंके साथ वैदिक वाक्योंके अनुसार पापकर्मोके प्रायथित्तकी विधि है ॥ ३२॥ 
साविन्नीमप्यधीयान! झुचौ देशो मिताकानः । 
अरहिखोऽमन्दकोऽजल्पन्छुच्यते सरवक्षिल्विषैः ॥ ३३ ॥ 
हिंसा रहित होकर, इंष्या रहित होकर, मौन रहकर तथा कम खाता हुआ पवित्र स्थानमें 
गायत्रीका जाप करे तो सब्र पापोंसे छूट जाता है ॥ ३३ ॥ 
अहःखु संतत लिछेदभ्याकारं निशि स्वपेत्‌ | 
जिरहसिनिशायाश्य सवासा जळमाविदोत ॥ ३४ ॥ 
पाप विशेषमें जितने दिनोंतक त्रताचरण करना होगा, उतने दिनोंतक प्रतिदिन अनावृत्त 
खलमें खडा रहे, रात्रिके समय कुशा पर शयन झरे और दिनमें तीन बार तथा रात्रिके 
समयमे भी तीन बार तालावमें गमन करके वस्र सहित स्नान करे ॥ ३४॥ 
सञ्रीञद्रपतिताश्चापि नाभिस्राषेदू्तान्वितः। 
पापान्यज्ञानतः कूत्वा झुच्येदेवं्रतो द्विजः ॥ ३७॥ 
खरी, शूद्र और पतित पुरुषोंके सङ्ग वार्तालाप न करे, इसी भांति ब्रताचरण करनेवाला द्विज 
अज्ञानसे किए गए समस्त पापोंसे सुक्त होगा ॥ ३५॥ 
शुसाशुमफलं प्रेय लभते सूतसाक्षिकः । 
अतिरिच्येत्तयोपेलु तत्कर्ता लभते फलम्‌ ॥ ३६॥ 
मनुष्य पाप वा पुण्य जो कुछ करता है, परलोकमें गमन करनेपर अग्नि, जल और वायु 
आदि महाभूतोके अधिष्ठाता देवता लोग उनके किये हुए सम्पूण शुभाशुभ कोके साक्षी 
रहती हैं; इससे पर लोकमें मनुष्पोंको अवश्यही छुभाझुभ कमौके फलको भोगना पडता है । 
परन्तु पुरुषोंके किये हुए सत्‌ अथवा असत्‌ कमेमिंसे जब जिसकी अधिकता होती है, तब 
बह कर्म एक दूसरेको दवाके कर्ताको इस ही लोकमें फल देता है ॥ ३६॥ 
लस्साहानेन तपसा कर्मणा च झुम फलम्‌ । 
वर्थेथेदङ्हुर्मं ळुत्वा यथा स्यादतिरेकवान्‌ ॥ ३७॥ 
इसलिये यदि मनुष्यसे अशुभ कर्म बन जाय तो बह दान, तपस्या और यज्ञादि शुभ कर्मासे 
शुभ फलकी बुद्धि करे, जिससे उसके अशुभ कर्मोको दबाकर झुभका ही संग्रह अधिक 
होगा ॥ ३७॥ 
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१८८ 
कुर्याच्छुभानि कर्माणि निमिसे पापकर्मणाम्‌ । 
दद्यान्नित्यं च वित्तानि तथा सुच्येत क्रिल्बिबात्‌ ॥ ३८॥ 
इससे सदा पाप कर्मोसे निवृत्त होके प्रतिदिन धनका दान ओर शुभ कर्माका अनुष्ठान करना 
उचित है; ऐसा करनेसे उस पुरुषको पापकर्मोंमें लिप्त नहीं होना पडता ॥ ३८॥ 
अलुरूप हि पापस्य प्रायश्चितछुदाहृतम्‌ । 
महापातकवज ठु प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ३९॥ 
हे महाराज ! जिन जिन पापोंकी कथा वर्णित हुई है उनके अनुरूप ही प्रायश्चित्ती विधि 
कही गई; महापातकोंके अतिरिक्त पापोके लिये ही ऐसा प्रायश्चित्त किया जाता है ॥ ३९॥ 
भक्ष्याभक्ष्येबु सर्वेषु वाच्यावाच्ये तथैव च । 
अज्ञानज्ञानयो राजन्विहितान्यदुजानते ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! भक्ष्य, अभक्ष्य, पात्र ओर अपात्र, याच्य-अवाच्य तथा जानकर और अजानकर किये 
पापोंके लिये ये प्रायश्चित्त कहे हैं; बुद्धिमान पुरुपको समझकर इनका अवलंबन करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ 
जानता तु करतं पापं गुरु सव भवत्युत । 
अज्ञानात्स्खलिते दोषे प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ४१॥ 
इसी भांति जानते इए किया सब पाप भारी होता है; अज्ञानतासे किया पाप कम दोपी होता 
है; पापके अनुसार उसका प्रायश्चित कहा गया है॥ ४१ ।। 
शाक्यते विधिना पारप यथोक्तेन व्यपोहितुम्‌ । 
आस्तिके अद्धाने तु विधिरेष विधीयते ॥ ४२॥ 
जैसा पापाचरण होगा, उसके अनुरूप ही शास्रविधियुक्त प्रायश्चित करनेसे वह पाप नष्ट होता 
है, परन्तु शास्म कही हुई ये सम्पूर्ण विधि श्रद्धावान्‌ और आस्तिकोंके विषयमे ही जानना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
नास्तिकाश्रदधानेषु पुरुषेषु कदाचन । 
दरूभदोषप्रधानेषु विधिरेष न र्यते ॥ ४३॥ 
क्योंकि शा्रमें नास्तिक और अश्रद्धावान्‌, दम्भ और द्वेषयुक्त पुरुषोंके विषयमें कोई भी 
प्रायश्चित्तकी विधि नहीं दाख पडती ॥ ४३ ॥ 
शिष्टाचारश्च शिष्टश्च धर्मा धर्मेशूतां बर । 
सेवितव्यो नरव्याघ प्रेत्य चेह सुखार्थिना ॥ ४४॥ 
हे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ नरश्रेष्ठ ! कारण शास्त्रें शिष्टाचार ही धमं कहके वर्णित हुआ है; इससे 
इस लोक और परलोकमें कल्याण-सुख प्रापिकी अभिलापा करनेवाले पुरुषॉको इन्हीं शास्त्रोक्त 
बिधिके अनुसार चलना उचित है ॥ ४४॥ 
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स राजन्मोक्ष्यसे पापाचतेन पूर्वेण हेतुना । 
णार्थ वा बधेनेषामथ वा बपकमेणा ॥ ४५॥ 
महाराज ! मैने तुमसे पहिले ही कहा है, कि कत्रियथम अथवा निज प्राण रक्षाके निमित्त 


महादुष्ट पुरुषोंका वध करनेसे मारनेवालेक्ता कदापि पापमें लिप्त नहीं होना पडता, इस ही 
कारण तुम भी दुशत्मा कौरवबांका वध करनेस पापी नहीं हुए ॥ ४५॥ 


अथ वा ते छूणा छाचित्मायच्वित्त चरिष्यसि । 
सा त्वेवानार्यजुष्टेन कर्मणा निधनं गसः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पर्दान्नशो५ध्यायः ॥ ३६॥ १२१७ ॥ 
यह सब जानके भी यदि तुम्हारे चित्तकी ग्लानि नहीं दूर होती है, तो शास्रविधिके अनुसार 
प्रायश्चित्त करो, परन्तु जेसे अनाथ लोग मनके दुःखको न सहके आत्मघाती होते हैं, चैसे 
आचरण करनेमें तुम्हे कदापि प्रत्त होना उचित नहीं हे ॥ ४६॥ 
महासारतके शान्तिपवेमें छत्तीलचां अध्याय समाप्त ॥ ३६॥ १२१७॥ 


| 3S 
वैद्वस्पायन ड A 
एवशुच्तो अगबता घमराजों युधिछिरः । 
चिन्तयित्वा सुट्टलं तु प्रत्युवाच तपोधनम्‌ ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- हे महाराज जनभेजय ! धमराज युधिष्ठिर भगवान्‌ वेदव्यास सुनिके मुखसे 
इस सम्पूण उपदेशयुक्त वचनांको सुनके णभर विचार करके तपोधन व्याससे कहने लगे ॥१॥ 


कि सद्य किमभक्षय च कि च देयं प्रशस्यत । 

कि च पात्रमपाज् वा तन्म न्रूहि पितामह ॥२॥ 
हे महर्षि पितामह ! द्विजातियोंके निमित्त कोनसे अभक्ष्य और कौनसे भक्ष्य हैं ? कोनसा 
दान प्रशंसनीय है ? और उसके पात्र तथा अपात्र कैसे हैं ? उसे मेरे समीप प्रकाशित करके 
कहिये ! ॥२॥ 

व्यास उचाच-- 

अचाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 

सिद्धानां चैव संवादं मनोश्चैव प्रजापतेः ॥३॥ 
श्रीवेदव्यास बोले- महाराज ! इस विषयमें प्रजापति मनु और सिद्ध ऋषियोंके संवादरूप एक 
प्राचीन इातहासका उदाहरण कहते हैं, उसे सुनो ॥ ३॥ 
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सिद्धास्तपोत्रतपराः समागम्य पुरा विझुम । 

धर्म पधच्छुरासीनमादिकाले प्रजापतिस्‌ ॥४॥ 
आदिकालम किसी समय ब्रत करनेवाले सिद्ध और तपस्वियोंने इकडे होकर प्रजापति विशु 
भगवान्‌ मुके समीप गमन करके उन वेठे हुए राजासे धर्म विषयमें कई एक प्रश्न किये ॥४॥ 


कथसन्ञे कर्थ दानं कथमध्ययनं तपः | 
कार्याकार्य च नः सर्वे शंस वै त्वं प्रजापते ॥५॥ 
है प्रजापति ! अन्न क्या है ? पात्र केसा होना चाहिये ? दान, अध्ययन, तपस्याका क्या 
स्वरूप है ? काये और अकार्य कया है ? इन विषयोंको आप हम लोगोंके समीप वर्णन 
कीजिये ॥ ५॥ 
तैरेवसुत्तो सगवान्मछुः स्वार्थसुवो$जवीत । 
झुआूषध्च यथाङ्लं धर्म व्याससमासतः ॥ ६॥ 
उनके ऐसे वचन झुनके भगवान्‌ स्वयम्झव मबु बोले, हे ऋषि लोगों ! तुम लोग संक्षेप और 
विस्तारके सहित यथारीतिसे धमकी कथा सुनो ॥ ६॥ 
अद्त्तस्याबुपादानं दानमध्ययनं तपः | 
अहिंसा सत्यमक्ोधः क्षसेल्या धर्मलक्षणम्‌ ॥ ७॥ 
विना दी हुई वस्तुको ग्रहण न करना, दान, अध्ययन, तपस्या, अहिंसा, सत्य व्यवहार, 
क्रोध न करना, क्षमा और देवताओंकी पूजा-यज्ञ इत्यादि कई एकको धर्मका लक्षण जानना 
चाहिये ॥७॥। 
LN "> 


य एव धर्म: सोऽधर्मोऽदेरोऽक्ाले प्रतिछितः । 

आदानमछतं हिंसा धर्मो व्यावस्थिकः स्वत! ॥८॥ 
परन्तु इस प्रकारका धर्म भी देशकालके अनुसार कभी कभी अधर्मरूपसे गिना जाता है और 
प्रतिग्रह, मिथ्या व्यवहार और हिंसा आदि अधमके कार्य भी अवस्थाविशेष अर्थात्‌ संशय 
आदि स्थलोंमें धर्भरूपसे भाने गये हैं ॥ ८ ॥ 


द्विविधौ चाप्युभावेतौ धर्साधमौ विजानताम्‌ । 

अप्रवृत्तिः प्रव्वत्तिञ्च द्वैविध्यं लोकवेदयोः ॥९॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी दष्टिभें धर्म और अथर यही दो प्रकारसे कहे गये हैं । 
वह धर्माधर्म फिर लौकिक और वैदिक मतके अनुसार शुभाइभ ओर भ्रवृत्ति-निश्वत्ति भेदसे 


9 
दोदोअंशोमेंबिभक्तहे॥९॥ | | 
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अप्रवृत्तेरमत्येत्यं सत्यत्वं करणः फलम्‌ । 

अछुभस्याचा मं विद्याच्छुनस्य झाममलेव च ॥ १०१ 
उसमें प्रबृत्ति पदिक ओर शुभाशुभ लोकिक हे । प्रवृत्ति अर्थात्‌ वेदबिहित ज्योतिष्टोम आदि 
यज्ञोंके अनुष्ठान, इनके फळ बारवार संसारभ जन्म और सत्यु हैं और निवृत्ति मार्शक्रा फल 
तत्वज्ञान तथा ब्रह्म प्राप्ति है। इसी भांतिसे लोकिकमें भी अग्रब्वत्ति और निवति अशुभ हों तो 
उनका फल भी अशुभ समझना चाहिये ओर परोपकार आदि शुभ कर्मका अनुष्ठान करनेसे 
जनसमाजके बीच प्रशंसा ओर अथलाभ आदि शभ फल मिलता है ॥ १० ॥ 

ऐलयोग्ासयोः स्यातां श भआछा अलया तथा । 

देवं च दैवयुक्तं च प्राणश्च भलयव्य ॥ ११॥ 
और असत्‌ काय अर्थात्‌ जनसमाजके बीच अत्याचार करनेसे जगतमें निन्दा होती है ओर 
राजदण्ड आदि अशुभ फल मिलते हैं; इससे वेदिक मागंकी भांति लोकमें भी शुभाशुभ कर्मोके 
फलके अनुसार धर्माधर्म जानना चाहिये । देव इच्छा, शासनम कहे हुए कम, निज प्राणरक्षा 
ओर प्रलय, ॥ ११॥ 

अपेक्षाएचकरणादशु भानां शुभं फलम्‌ । 

ऊध्व भचति संदेहादिह दृष्टार्थमेव वा । 

अभेक्षापूवकरणात्यायश्वित्ते विधीयते ॥ १२॥ 
माता पिता, स्वामी आदि तथा पालन करनेवाला, इनके अनुरोधसे अन्यान्य कार्य करनेसे 
भी झुभ फूल मिलता हे । परन्तु इस प्रथ्वीके बीच जो स्येन यज्ञ आदि कमांके फलकी 
भांति शीघ्र ही फलित होते हैं; अथवा जो उत्तर कालम फलित होसकेगा, कहके सन्देहास्पद 
होगा, उसे केवल लोकानुरोधसे किसी मनुष्यको लक्ष्य करके वैसा अनिष्ट कारय करनेसे 
कर्ताको प्रायश्चित करना पडेगा ॥ १२॥ 

क्रोधमोहळुते चेच इष्टान्तागमहेलुभिः । 

शरीराणाशझुपकशो मनसञ्च प्रियाभिये । 

लदौष यैत्र अन्नैश्च प्रायञ्भित्तैत्च शास्यति ॥ १३॥ 
यदि कोई पुरुष क्रोध वा मोहके वशमें होके निज मनकी सन्तुष्टि बा असन्तुष्टि करनेवाले 
कायंको करे, तो वह शा्नमें ए प्रमाण ओर युर्त्रिके अनुसार शरीरको सुखानेवाले 
उपवास आदि प्रायश्चित्त करके शुद्ध होगा; अथवा हयिष्याभञ भोजन, आत्माको पवित्र 
करनेवाले मन्त्रोंके जप ओर तीर्थाटन करनेसे भी उस पापसे सुक्त होसकेगा ॥ १३॥। 
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जातिश्रेण्यधिबासानां कुलधर्माश्व सवेतः । 
वजयेन्न हि तं धर्म येषां धर्मा न विद्यते ॥ १४॥ 
जो लोग सब भांतिसे ब्राह्मणत्वादि जातिधभ, ग्रहस्थी आदि आश्रमोंके धर्म, देशाचार और 
कुलाचारको स्यागते हैं, तथा धर्म मात्रकोहि छोडते हैं, उन लोगोंके लिये कोई धर्म नहीं है; 
अर्थात्‌ उनको प्रायश्चित्त करनेका अधिकार नहीं है ॥ १४॥ 
दरा वा वेदशास््जज्ञास्न्रयो वा धर्मपाठकाः । 
यद्ञ्रूयुः कार्य उत्पन्ने स धमो धमसंशये ॥ १५॥ 
हे ऋषिलोगो ! मैंने जो सब व्यवस्था कही है, उसे बैसे ही समझो; परन्तु धर्म निणेयके 
विषयमें कोई संशय उत्पन्न होनेपर वेद तथा शास्रोके जाननेबाले अथवा धर्मशाख्र जाननेवाले 
तीन पण्डित जैसी व्यवस्था दें, उसे ही धम कहके ग्रहण करना होगा ॥ १५॥ 
अरूणा सूतिका वेव तथा चेव पिपीलकाः । 
-छेष्मातकस्तथा विप्र भक्ष्यं विषसेच च ॥ १६॥ 
अरुणा, मिट्टी, छोटी चीटियां छेष्मोतक और विष आदि द्विजातियोंके निमित्त अभक्ष्य है ॥१६॥ 
अभक्ष्या त्राह्मणैमेत्स्याः राकलैये विवार्जिताः । 
चलुष्पात्कच्छपादन्यो मण्डूका जलजाश्च ये ॥ १७॥ 
ब्राह्मणोंके लिये कांटॉसे रहित मछली और कछुए ओर उनके अतिरिक्त भेढक आदि चार 
पांबवाले जलजन्तुओंका भक्षण भी निषेध है ॥ १७॥ 
भासा हंसा! सुपर्णाश्च चक्रबाका बकाः छवा! ! 
कङ्को मदृयुत्थ णध्रा्च काकोळूकं तथैव च ॥ १८ ॥ 
जलमें तैरनेमें समर्थ भाप, हंस, गरुड, चकवे, बगुले, बाज, कड़क, महु, मिद्ध, कषे, उल्लू 
आदि पक्षी भक्षणीय नहीं हैं ॥ १८ ॥ 
ऋच्यादाः पक्षिणः सर्वे चतुष्पादाश्च दंष्ट्रिणः । 
येषां चोभयलो दन्ताश्चतुर्दषटरा्म सबेशः ॥ १९॥ 
इनके अतिरिक्त मांसभक्षी, चार पांववाले सभी जीव और पक्षी तथा दांढोंसे युक्त हिंसक पशु 
भी द्विजातियोंके अभक्ष्य जानो । जिनके दोनों ओर दांत हैं और चार दांतबाले पक्षियोंका 
मांस भी नहीं खाना चाहिये ॥ १९ ॥ | 
एडकाल्वखरोष्ट्टरीणां सूतिकानां गवामपि । 
मानुषीणां खुगीणां च न पिबेज्ञाह्मण! पथ; ॥ ३० || 
भेडी, घोडी, गदही, हारिनी, उंटनी, और मानवी खी आदिकोंका दूध बाह्मषणोंकों नहीं पीना 
चाहिये । नबप्रश्वता गौका दूध भी दसदिनके विना बीते पीना उचित नहीं है ॥ २० || 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





st 


zd 
oes wy 
rn Ar 8 २-८० 


झष्य़ाय ३७ | शाल्लिपव १९३ भि | 
प्रलाज्न सूतिका च यश्च किंविदनिदेदास्‌ । | 
अभोज्यं चाप्यपेयं च घेन्वा दुग्वमनिदेदाल्‌ ॥२१॥ | | 
मृताशोचके मझष्य हारा बनाया हुआ, नप्ता खीका बनाया हुआ ओर दस दिनके बिना | 
बीते नवग्रद्ता गोके दूधमेका बना हुआ पायस आदि भोजन करना उचित नही हे ॥२१॥ 
लणस्थर्यावळलतुच्य एं्ल्या रजकस्य च । 
चिछ्षित्सकस्य ययाज्षननमोज्य रक्षिणस्तथा ॥ २१ ॥ 


बढई, चमार, व्यसिचारिणी खी, धोबी, चिकित्सा करनेवाला वेच तथा नगर रक्षकका अन्न 
शा भक्षूणीय नहा हं ॥ २२॥। व 
ग्णञासास्िशिस्तानां रडस्ञीजीविनय्थ थे । 


प्रिवित्तिनएुंलां च बन्दिवद्यनविदा तथा ॥ २३॥ 
जिन्हें समाज या गांबने दूषित उइराया हो, जो नतकीके हारा जीविका चलाते हो, परिवित्ति 
५ ०७ QO ~ > 








षी म च्‌ । २३॥ | 
यायंसाणाहुतं चाल्ने शुक्त पुषितं च यत्‌ । | 
छुराछुगतझुच्छिष्ठ्सोज्यं शोषितं च यत्‌ ॥ २४॥ | 

भूषित और बायें हाथसे अहण किये हुए भोजनको खाना नहीं चाहिये । जो निज आत्मीय | 


पुरुषोंको न देकर अपने ही वास्ते खाने योग्य वस्तुओंकों संग्रह करता है, उसका तथा सुरासे 
स्पश हुआ अन्न और जूठा भोजन नहीं करना चाहिये ॥ २४॥ 
| काना विकारः पयसस्तथा । 
सक्लुधानाकरस्सए्य नोपभोज्याच्यिरस्थिता ॥ २५॥ 
पिएक, इसके रस, शाक या दूधको विगाडकर बनाये पदाथ भी त्याज्य हैं; सत्त, भ्रष्टयव 
और बहीसे युक्त सत्तू भी बहुत समय बीतनेपर खाना उचित नहीं है ॥ २५ ॥ 
पायस कूलर माँसमपूपान्म दथा कलाः 
अृसोञ्याल्माप्यसक्याश्च ज्राहाणेगृहसेचिभि ॥ २६ ॥ 
दूध युक्त पायस, कृश्चरा्न अर्थात्‌ विलयुक्त अन्न, पिष्टक और मांस देबताआंके निमित्त तैयार 
नहीं हुए हों, तो गुहस्य न्राह्मणोंके लिये ग्रहण करने उचित नहीं हैं । हे महाराज ! गृहमेधी 
ब्राह्मण आदिको जो कुछ अपेय और अभक्ष्य वस्तु हैं, उसे मैंने तुम्हारे समीप बर्णन किया ॥२६॥ 
देवान्पितुन्मलुब्यांच्य सुनीन्गुत्याच्य देवताः । 
पूजयित्वा लल; पञ्चाद्णहस्या सोक्तुमहलि ॥ २७॥ 


देवता, पितर, अतिथि, ऋषि और प्रासहिक गृह देवताकी पूजा अथेना करके पीछे अपने 
भोजन करना उचित है ॥ २७॥ 
२५ (स. भा. शा. प.) 
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१९३ 


यथा प्रत्रजितो भिक्षुगहस्थः स्वण्हे वसेत्‌ । 
एवंवृत्तः प्रियेदारेः संवसन्धममाप्लुथाल्‌ ॥ २८॥ 
जैसे प्रत्राजित संन्यासी अनासक्त रहता है, वेसे ही ग्रहर्थ मनुष्य शृहमें ही पापरहित और 
आसक्ति छोडकर रहे; अथात्‌ इस प्रकार सदाचारसे युक्त होकर अपनी प्रिय स्रीके सहित 
ग़हर्थ पुरुष गृहस्थाश्रमे ही धमका लाभ करनेमें समथ होता है॥ २८॥ 
न दद्याद्यशसे दानं न अयान्नोपकारिणे। 
न रत्तगीतशीलेणु हासकषु च धासकः ॥ २९॥ 
धर्मात्मा परुषको यशकी अभिलाषासे, भयके कारण वा उपकार करनेवालेका दान करना 
नहीं चाहिये; ओर नाचने गानेके व्यवसायी, हंसी-मजाक करनेवाले- भांड, || २९॥ 
न मत्ते नैव चोन्मत्ते न स्तेने न चिकित्सके । 
न वाग्घीने विवर्णे वा नाङहीने न वासने ॥ ३०॥ 
मतबाले, उन्मत्त, चोर, चिकित्सक, शूंगे, कांतिहीन, अङ्गदीन~ बदखरत, बोने, || ३० ॥ 
न ढुजने दौष्कुल वा ब्रतेर्या यो न संस्कृत! । 
अश्रोत्रिये सूलं दाने ब्राह्मणेऽन्रह्मनादिनि द 
दुर्जन, नीचकुलोंमें उत्पन्न हुए पुरुप, जो लोग बह्मचय आदि त्रतोंसे हीन हैं, उन्हें दान देना 
उचित नहीं है; क्योंकि अज्ञानी ओर बेदज्ञान हीन ब्राह्मणको दिया गया दान मर 
जाता है ॥ ३१॥ 
असस्यक्चेच यद्त्तमसम्यक्च प्रलिञ्रहः । 
उभयोः स्यादनर्थाय दातुरादाठुरेब च ॥ ३२॥ 
उत्तम विधिसे न दिया गया ओर उत्तम विधिके साथ न ग्रहण किया गया वेसा दान ओर 
प्रतिग्रह ग्रहण करना अन्याय कार्थ कहा गया है; इससे पैसे दान देने ओर लेनेवाले दोनों 
ही अनर्थमें फसते हैं || ३२॥ 
यथा खदिरमालम्ब्य शिलां वाप्यणेचं तरन्‌ । 
मज्जते मज्जते लङ्गहाता यञ्च प्रतीच्छकः ॥ ३३॥ 
जैसे खदिर वा शिला ग्रहण करके समुद्र तेरनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषके सव उद्यम निष्फल 
होते और उन्हें अवश्य ही जलमें इबना पडता है, वैसे ही दाता ओर ग्रहीता दोनों ही 
पापरूपी समुद्रम डूवते हैं ॥ ३३ ॥ 
काष्टैरादै्यथा वहिरुपस्तीर्णो न दीप्यते । 
तपःस्वाध्यायचारित्रेरेचं हीनः प्रतिग्रह ॥ ३४ ॥ 
गीली लकडियोंसे जिस प्रकार अग्नि जलती नहीं है, उसीतरह तपस्या, स्वाध्याय आर सब्चरित्रतासे 
हान ब्राणको तेजरहित जानना चाहिये; इससे ऐसे ब्राह्मण्कोी दान दना ।नेप्फर हैं ॥३४॥ 
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शाम्तिपचं १९५ 
कपाले यद्वदापः स्युः म्वहतौ वा यथा पय! । 
आश्रयस्थानदोषेण इस्तहीने तथा श्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 

जैसे कपाल पात्रमें खित जल और छुत्तेके चमडेमें रखनेसे दूध आधार दोपसे अपवित्र होता 

है, वेसेही सदाचार रहित ब्राह्मणक निकट वेदकी भी प्रतिभा नहीं प्राप्त होती ॥ ३५ ॥ 
निमन्त्रो नित्नंतो य! स्थादशास्त्ज्ञोऽनसूयकः । 





अलुकोशात्यदातव्रथ दीनेष्वेवं नरेष्वपि ॥ ३६ ॥ 
मन्त्रहीन, त्रत रहित, शास्र न जाननेवाले और दूसरोंमें दोप न देखनेवाले ब्राह्मणको तथा | 
त्रतर हित हीन-दीनको केबल दयाके बशभें होकर दान दिया जा सकता है॥ ३६॥ | 
न चे देयमडुक्ाशाहीनायाप्यपक्रारिणे। | 
आप्ताचरितमित्येव धर्मे इत्येव वा पुनः ॥ ३७॥ 


जो दूसरोंका बूरा करनेवाला दुष्ट हो, वह दीन हो तो भी केवल दया युक्त होक्रे दान नहीं 
दिया जा सकता है; वेदज्ञानसे रहित ब्राह्मणको दान देनेसे वह निष्फल हो जाता है, ऐसा 
ही शाख्रमें कहा गया है । यही शिष्टाचार और यही धर्म है ॥ ३७॥ 

निष्कारणं स्म लदत्तं ब्राह्मणे धमेवर्जिते । | 

मवेदपाचदोषेण न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ३८ ॥ 
विशेष करके धर्मविहीन अपात्र ब्राह्मणको दान देनेसे वह दान अपात्र दोषसे निरर्थक हो 
जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३८॥ 

यथा दारमयों हस्ती यथा चममयो सुगः । 

घ्राह्मणत्चानधीयानस्यस्ते नामधारकाः ॥ ३९॥ 
काठका बना हुआ हाथी, चमडेसे वना हुआ सग और वेदज्ञानसे हीन त्राह्मण- ये तीनों 
नाम मात्रके ही हैं, इनसे कोइ भी कारय पूर्ण नहीं हो सकता ॥ ३९ ॥ 

यथा षण्डोऽप्हलः स्ञ्रीषु यथा गौगेचि चाफला । 

राङुनिर्चाप्यपक्षः स्यान्निभेन्ञो त्राह्मणस्तथा ॥ ४०॥ 
जैसे नपुंसक पुरुष ख्ियोंके पास जाकर निष्फळ होता है, गाय गायसे कोई फल दे नहीं 
सकती और पंखरहित पक्षी उड नहीं सकता, उसी भांति वेदज्ञानसे हीन ब्राह्मणसे भी मलुष्यके 
कार्य पूणे नहीं होते ॥ ४० ॥ ठ 

ग्रामधान्यं यथा शून्य यथा कूपश्च निजलः । 

यथा हुतमनशौ च तथैच स्यान्निराक्कतो ॥४१॥| 
और जैसे धान्यके विना ग्राम, जलरहित कूआ और भस्मभें दी हुई आहुति व्यर्थ होती है, 
उसीप्रकार मूखे ब्राह्मणको दान देना सब भांति निष्कळ होता है ॥ ४१॥ 


> 
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0. भद्दाभारंत [ राजभमेपर्व 
देवतानां पितणां च्‌ हव्यकव्यविना 
शज्ञरथहरों सूखी न लोकाम्माप्तुसहीति ॥ ४९॥ 
भूख ब्राह्मण देवता-पितरोंके उद्देश्यसे दिये हुए हञ्य-कव्यका नाशक है, बह अर्थापहारी 
शत्रुस्वरूप है, इससे वह झूखे दान देलेवालाको इस ठोक ओर परलोकनें कहीं थी कर्याणकी 
प्राप्ति नहीं करा सकता ॥ ४२ ॥ 


एतत्ते कथितं सव यथा र्त युधि 
समासेन सहद्येतच्छ्रोतव्यं भरतषेस | ४६॥ 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि लत्त्जिशोऽष्यायः ॥ ३७ ॥ १२६० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युथिष्ठिर | तुमने जो कुछ प्रश्न किये, बेने संक्षेपसे उन सब प्रश्षोंका उत्तर यथा 
रीतिसे वर्णन किया है, यह अब विस्तारसे अवश्य सुनना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे सैतीसबां अध्याय समाप्त ॥ ३७ ॥ १२६० ॥ 


i I 
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: दे 
युधिष्टिर उवाच-- 


ओलुमिच्छामि सगचन्विस्तरेण नहाछुने । 
राजधर्मान्दिजओछ चातुवण्यस्य चाखिलान्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ऋषिसत्तम भगवन्‌ छ्विजश्रेष्ठ आहण आदि चारों वर्णक्ति सव भम विशेष 
करके राजधर्म भी विस्तारपूवक सुनना चाहता हुं ॥ १॥ 
आपसत्खु च यथा नीतिबिधातव्या भहीक्षिता । 
घर्येमालम्व्य पन्थानं विजयेयं कर्थं महीम्‌ ॥ २॥ 
साथ ही आपत्काल उपस्थित होनेपर मचुष्यको किस अकारकी नीति अवलब्बन करना उचित 
है और धर्मके गमन करते हुए में किस प्रकार पृथ्वी जय कर सङ्गा ? ॥ २॥ 
पायाश्चि्तकथा ह्योषा भध््यासक्ष्यविवर्षिला । 
कौलूइलानुप्रचणा इषं जनयतीय भे ॥ ३॥ 
भक्ष्याभक्ष्यसे रहित और उपवास आदि महत कोतूहरुसे युक्त आपके कही हुई प्रायथित्तकी 
कथा मेरे चिततको अत्यन्त ही आनन्दित कर रही है ॥ ३॥ 
सच्या च राज्यं व नित्यमेव विरुध्यते | 
येन खुद्यति से चेतश्चिन्तयानस्य नित्यदा! ॥४॥ 
परन्तु राज्य पालन और धर्स आचरण इन दोनोंका आपसमें सदा विरुद्ध भाव है; इससे एक 


से 
ही परुषके द्वारा ये दोनों आपसमें विरुद्ध भावोंसे युक्त कायं केसे अनुष्ठित हो सकते हैं ! 
इसहीकी चिन्ता करके भेरा चित्त बार बार मोहित होता हे ॥ ४॥ 
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वैशब्पायन उवाच -- 
लझुबाच महाते दुविदां वरः । 
नारद समाजधंदय जे न्युरातनसू ॥'५॥ 
वैशम्पायन बोरे बेद वादियोमे अग्रणी महातेजस्वी शोबेदव्यास शुनि धर्मराज युधिष्ठिरके 
ऐसे वचनको शुनके सम्पूण ज्ञनतत्वके जाननेबाले प्राचीन ऋषि नारद मुनिकी ओर देखकर 


युधिष्ठिरसे बोले ॥५॥ 


जा से. 
श्र tte ड्‌ ७१ तनशि ट्‌ 1 युधिडिर | 
SA A चज ताळ 
भाह भाष्य सहावाहा इद छुदापतामहस ॥ ७॥ 
Sh बनाल xr धि ef ort mmo बचती, भांति >> ~ 
हे महाबाइ ! सुधिठ्टिर ! यदि तुम्हे भली भांति सम्पूण घम तत्व जाननेकी इच्छा हुई हो 
~ NN र 


तो तुम इद्ध झल्पितामह भीष्मके निकट गमन करो ॥ ६॥ 
1 वि 350१ 6४ > फ मै 
छेता भागीरथीपुत्र। सर्वेज्ञः सवेधमंवित्‌ ॥७॥ 


ड्‌ जे 
नन्दन भीष्म तुम्हारी शङ्गा दूर करनेमें स पथ होंगे ॥७॥ 
र र ञरेपथगा नदी । 
दवान्खचाञ्चाकपुरांगनान ॥८॥ 
प होके षह रही है, उसही गङ्गादेवीसे जिसकी उत्पत्ति हुई 
देबताआंको साक्षात्‌ देखा है ॥ ८॥ 
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लोबयित्वोप्वारेण राजनीलिसवीतवान्‌ ॥९॥ 
और बृहस्पति आदि देवर्षियोळा घारवार प्रत्यक्ष दशन कर अनेक भांतिसे उनकी पूजा 
अर्चा करके उन्हें अपनी सेवामें संतुष्ट करके सव राजनीतिकी विद्या सीखी है ॥ ९॥ 
। देवाखुरशुङ्व्जः । 
प़ातवान्ुर्खतसः ॥ १०॥ 





बताओंके शुरू वि्रश्रेष्ठ बृहस्पति जिन सव शात्र और घर्मै 
तत्वोंकी जानते हें, कोरवोंमें श्रेष्ठ भीष्मने उन दोनों महात्माआंसे वह सव विद्या व्याख्या- 
सहित ग्राप्त की हे ॥ १० ॥ 

भागेवन््यवनाच्चापि चेदानङ्गोपब्ंहितान। 

पालेपेद नहाडुादेयेसिछष्व यतब्रतात्‌ ॥११॥ 
विशेष करके उस महाबाहु भीष्मने नह्मवये ब्रतका पालन करके सृणुकुलनन्दन परशुराम, 
उ्यवन और महात्मा बसिष्ठके निकट साङ्गोपाङ्ग सब वेदोंको पढा दै ॥ ११॥ 
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पितामहसुतं ज्येष्ठं छुमारं दीतेजसस्‌ । 

अध्याह्सगलितस्बञ्ञछुपाशिक्षत यः पुरा ॥ १२॥ 
पहिले उन्होंने अध्यात्म विद्यके सारतस्वको जाननेयाले भझाके जेठे पुत्र महातेजस्वी सनत्कुमारके 
समीप सब अध्यात्मविद्या सीखी थी ॥ १२॥ 

साळेण्डेयखुखात्कृत्स्न थति धर्ससवाइबान । 

रामादख्ञाणि दाकाच प्रापवान्मरतषेम ॥ १३॥ 
और मार्कण्डेय सुनिके मुखसे समस्त यातिधर्मका भी ज्ञान प्राप्त किया था । इसके अतिरिक्त उस 
पुरुषश्रेष्ठने इन्द्र और परशुरामजीसे सब अद्वशखोकी विद्या सीखी थी ॥ १३॥ 

शृत्युरात्सेच्छया यस्य जातस्य मलुजेष्यपि । 

तथानपत्यस्य सतः पुण्यलोक्षा दिवि श्रुताः ॥ १४॥ 
जिन्होंने मनुष्य लोकमें जन्म लेकर भी इच्छामरण प्राप्त किया है, और अपत्यहीन होनेपर 
भी उनको प्राप्त होनेवाले पुण्य लोक देवलोकमें विख्यात हैं ॥ १४॥ 

यस्य ब्रह्मषेयः पुण्या नित्यमासन्स समासदः । 

यस्य नाविदितं किंचिज्ज्ञानज्ञेयेधु विद्यते ॥ १५॥ 
पवित्रात्मा ऋषि लोग जिनके निकट सभासद होकर विराजमान रहते थे, और ज्ञान तथा 
जानने योग्य वस्तुओंमें उन्हें कुछ भी अविदित नहीं है, ॥ १५॥ 

स ते बक्ष्यति धर्मज्ञः सूदमधर्माथेतत्त्ववित्‌ । 

तस्येहि पुरा घाणान्ख विछुश्बति धमेबित्‌ ॥ १६॥ 
वही सक्ष्म धर्म और अर्थक्रे तस्मको जाननेवारे धर्मज्ञान विशारद भीष्म तुम्हें धर्मका उपदेश 
करेंगे; परन्तु उन महात्माके प्राणत्याग हानेके पहिले ही तुम उनके समीप जाओ ॥ १६॥ 

एवछुत्तस्तु कौन्तेयो दीघेपज्ञों महाय्य॒ुतिः । 


उवाच चदतां श्रेष्ठ व्यासं सत्ववतीखुतस्‌ ॥ १७॥ 
~ ~ nO ९९ ~ ~ YY 
इतनी कथा सुनक्रे महातेजस्वी दीघदशी छुर्न्तापुत्र राजा युधिष्टिर ज्ञानियोंमें अग्रणी सत्यवती 


VON 


पुत्र भगवान्‌ वेदव्यास मुनिसे बोले ॥ १७॥ 

वैशस सुमहत्कृत्वा ज्ञातीनां लोमहर्षणम्‌ । 

आहगस्क्रत्सर्वलोकस्य एथिवीनाचाकारकः ॥ १८॥ 
हे महर्षि ! येने रोएंको खडे करनेवाला अत्यन्त महान्‌ स्वजनहत्या करके सब लोगोकि समीप 
पृथ्वीनाशक तथा अपराधी कहके गिना गया हूँ ॥ १८॥ 
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घातयित्वा तमेवाजै! छलेनाजित्मयोधिनम्‌ । 

उपसंप्रष्डुमहीमि तमहं केन हेतुना ॥ १९॥ 
विशेष करके भीष्म पितामह रणभूमिमें सरल भावसे युद्ध कर रहे थे; तो भी मैंने कपट 
व्यवहारके सहित उनका वथ कराया है; इससे अब में क्या कहके उनके समीप जाके धम- 
विषयमे प्रश्न करनेमें समर्थ हंगा १ ॥ १९॥ 

ततस्तं नृपतिश्रेष्ठं चालुवण्यहितेप्सया । 

पुनराह महाबाहुयतुओछों महाद्युतिः ॥ २०॥ 
राजाओंमें श्रेष्ठ राजा युविष्ठिरके ऐसे वचन सुनके यदुङुर शरेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र | 
चारों वणकी प्रजाके हितकी अभिलापा करके बोले ॥ २० ॥ | 

'नलदानीमलि निय ना र नाईन | 

नेदानीमतिनिवन्धं कोके कतुमिहाहसि । 

यदाह भगवान्व्यासस्तत्कुरुष्ष छपोत्तम ॥ २१ ॥ 
हे राजेन्द्र | बीते हुए शोकके विषयमे आपको अत्र वारवार असन्त शोक प्रकाश करना 
उचित नहीं है । भगवान्‌ वेदव्यास सुनिने जो कुछ वचन कहे, उसके अचुष्ठानमं यल्लवाच्‌ 
होइये ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मणास्त्वां महाबाहो आतरश्च महौजसः । 

पजेन्यनिच घर्मार्ता आदांसाना उपासते ॥ २२ ॥ 
हे महावाहो ! जेसे वर्षाकालमें जल चाहनेवाले प्राणी जलके निमित्त बादलाकी उपासना करते 
हैं, वैसे ही आपके ये महातेजखी भाई और ब्राह्मणरोग आपकी उपासना कर रहे हैं॥ २२॥ 

हतशिश्ठाश्व राजानः ळत्ल चेच समागतस । 

चातुवण्य महाराज राष्ट्रं ते कुरजाडगलघ््‌ ॥ २३ ॥ 
महाराज ! युद्धमें मरनेसे बचे हुए राजा ओर कुरुजाडगळवासी राष्ट्रकी चारों व्णीकी सभामें 
एकत्रित हुए हैं ॥ २३॥ 

प्रियार्थमपि चेतेषां ज्ञाह्मणानां भहात्सनास । 

नियोगादस्थ च शुरोडर्धासस्यामितलेजसः ॥ २४॥ 
इससे आप इन लोगों, महात्मा ब्राह्मणोंके प्रियके लिए ओर महातेजस्वी गुरूदेव वेदव्यास 
मुनिकी आज्ञाजुसार इस ग्रियकायेका अनुष्ठान कीजिये ॥ २७४ ॥ 

सुहवां चास्मदादीनां ठ्रौपद्याञ्च परन्लप । 

कुछ पिथससिञ्जन्न लोकस्थ च हितं कुछ ॥ २७ ॥। 
हे शत्रुनाझन ! आप भीष्म पितामहे निकट उपदेश ग्रहण कीजिए और हम बस्धुबांधबों 
एवं द्रोपदीका प्रिय कीजिए और जगतका कल्याण कीजिए ॥ २५॥ 
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एवसुक्तस्तु कुष्णेन राजा राजीवलोचन! । 

हितार्थ सवलोकस्य सझुत्तस्थी महातपाः ॥ २६॥ 
पुरुषासिह भहातपखी राजीवलोचन युधिप्ठिर श्रीकृष्णळे वचनको सुनके सबके हितकी इच्छा 
करके उठे ॥ २६॥ 

सोऽनुनीतो नरव्याप्रों विद्रआवला रवयस्‌ । 

हवैपायनेन च तथा देवस्थानेन जिष्णुना ॥ ९७॥ 


साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, महर्षि वेदव्यास, देवलान, अर्जुन और ॥ २७॥ 
पेछिरः । 


एतैश्चान्यैश्च बहुभिरलुनीतो युधि 
व्यजहान्मानसं दुःख सन्तापं च महामनाः ॥ २८ ॥ 
अन्य बहुतसे लोगोंके विनीत बचनोंसे प्रबोधित होकर महामनखी धर्मराजने धीरज धरके 
अपना मानसिक दुःख-सन्ताप परित्याग किया ॥ २८ ॥ 
शुतवाव्य! अुतनिधि! झुतअव्यविशारदः । 
व्यवस्थ मनस! शान्तिसगच्छत्याण्डुन ॥ ९९॥ 
पाण्डुपुत्र महायशस्वी राजा युधिष्टिर वेदवाक्य तथा वेदोंके अथ॑ विचारवाले ग्रन्थ तथा 
मीमांसा ओर नीतिशास्रके जाननेवाले थे; इससे उन्होंने वेद शाखे सघ बचनोंको निश्चय 
करके अपने चित्तको शान्त किया ॥ २९॥ 


स तैः परिवतो राजा नक्षत्रिय चन्द्रमाः । 

धतरा पुरस्क्कत्य स्वपुरं प्राविवेश ह ॥ ३०॥ 
और नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भांति ऋषियों ओर भाइयायें धिरके धतराष्टको आगे 
करके राजधानी हस्तिनाधुरको गमन करनेमें प्रवत हुए ॥ ३०॥ 

प्रविविक्षुः स धर्मज्ञः छुन्तीएुञो युधिषिरः 

अचयामास देवाच ग्राह्मणाअ खहस्शः ३९॥ 
धर्म जाननेवाले कुन्तीपुत्र राजा युथिष्ठिरने राजनगरीमें प्रवेश करनेकी इच्छा करके पहिले 
देवता ओर सइश्नों ्राह्मगोंकी पूजा की ॥ ३१॥ 

ततो रथ नवं शुभ्र कम्बलाजिनसंबूतस । 

युक्त घोडशामिगोंशिः पाण्डुरैः शुमलक्षणे ॥ ३२॥ 
उस समय आज्ञा पाते ही स्थलमें शुभ लक्षणोंसे युक्त पाण्डुर वर्ण सोलह बेल जुते हुए, उत्तम 
उत्तम कम्भल ओर अजिनयुक्त एक नूतन सफेद रथ बहा छावा गया ॥ ३२॥ 


os व. 
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सन्त्रैरभ्यार्चितः पुण्यैः स्तूयमानो महार्वीमिः । 

आरुरोह यथा देवः सोमोऽसूतसयं रथम्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर पवित्र वेदमन्त्रांसे बह रथ पूजित हुआ । तब राजा युधिष्ठिर इस प्रकार उस रथपर 
चढे, जेसे भगवान्‌ चन्द्रमा अपने अमृतमय रथपर चढते हैं। रथपर चढनेके समय महषिजन 
चारों ओरसे राजा युधिष्टिरकी स्तुति करने लगे ॥ ३३॥ 

जग्राह रइमीन्न्तेयो भीमो भीमपराक्रम! । 

अजुन! पाण्डुर छत्र धारयामास भालुमत्‌ ॥२४॥ 
महापराक्रमी भीमसेनने उस रथके सारथी होके उन बैलॉकी बागडोर ग्रहण की और अजुन 
मणि रत्नोंसे भूषित श्वेतछत्र ग्रहण करके राजा युधिष्टिरके पीछे खडे हुए ॥ ३४॥ 

श्रियमाणं तु तच्छन्न॑ पाण्डुरं तस्य सूधैनि । 

झुझुसे तारकाराजसितसभ्रमिवास्बरे ॥ ३१५॥ 
उस रथके ऊपर मोतियोंकी माला शोभित जब उस श्वेतछत्रको ग्रहण करके महात्मा अजुनने | 
धर्मराज युविष्ठिरके सिरपर्‌ धारण किया, तब उस समय बोध हुआ, मानो आकाश मण्डलमें | 
तारापुञ्जसे युक्त एक श्वेत मेघ उदित हुआ है॥ ३५॥ | 

चामरव्यजने चार्थ वीरी जगृहतुस्तदा । 

चन्द्ररश्मिप्र मे झुओे माङ्रीपु्ावलंकृते ॥ ३६॥ 
अनन्तर माद्रीपुत्र महाबीर नकुल-सहदेव चन्द्रकिरणके समान प्रकाशमान अनेक भांतिकी मणि- 
रत्नोंसे भूषित सफेद चवर और व्यजन ग्रहण करके दोनों ओर खडे होकर इलाने लगे ॥३६॥ 

ले पश्च रथमास्थाय ञ्रातरः समलंकूता। । 

स्ूलानीच समस्तानि राजन्दहशिरे लदा ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! जिस समय उन पांचों भाइयोंने अनेक भांतिके आभ्रूषणोंसे भूषित होकर रथपर 
चढ़के हस्तिनापुरकी ओर गमन किया, उस समय बह रथ सब प्राणियोंको पश्चभूतमय देहकी 
भांति बोध होने रगा ॥ ३७॥ 

आस्थाय लु रथं झुन्नं युक्तमश्वैमेहाजवैः । 

आन्वथात्एछतो राजन्युयुस्खुः पाण्डवाग्रजम्‌ ॥ ३८॥ 
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राजन्‌ ! अनन्तर युयुत्सु मनके समान वेगगामी घोडोंके शु रथपर चढकर ज्येष्ठ पाण्डव 
महाराज युधिष्टठिरके अनुगामी हुए ॥ ३८॥ ` 
रथ हेममयं शुत्न सैन्यसटुग्रीवयोजितम्‌ । ट 
सह सात्याक्ना कुष्ण: समास्थायान्वयात्ङुरून्‌ ॥३९॥ 
और श्रीकृष्ण सात्याकिफे सहित सैन्य और सुग्रीव. आदि घोडोसे युक्त सुवणेमय सफेद रथपर 
चढके कोरबोंके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥३९॥ ध विल्या त 
२६ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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नरयानेन तु ज्येष्ठः पिता पार्थस्य भारत । 
> 4 ~ 
अग्रतो धर्मराजस्य गान्धारीसहितो ययौ ॥ ४०॥ 
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भारत ! कुन्तापुत्र धर्मराज युधिषिरके ज्येष्ठ पिता श्रतराष्टर गान्धारीके सहित पालकामें चढके 
उनके आगे आगे गमन करने लगे ॥ ४०॥ 
कुरुस्त्रियश्च ताः सर्वाः कुन्ती कृष्णा च द्रौपदी । 
यानैरुचावचेजर्सुर्विदुरेण पुरस्क्रताः । ॥ ४१॥ 
उसके पीछे कुन्ती, द्रोपदी और अन्य कोरवोंकी स्लियां नाना भांतिकी योग्य सवारियोमें 
बठके बिदुरके सङ्ग चलीं ॥ ४१॥ 
ततो रथाश्च बहुला नागाश्च समलंक्ताः । 
पादाताश्च हयाश्चैव पृष्ठतः समनुबजन्‌ ॥ ४२॥ 
अनन्तर भली भांति वस्र ओर भूषणांसे भूषित रथी, गजपति, घुडसवार आदि पैदल सेना 
उनके पीछे गमन करने लंगी ॥ ४२॥ 
ततो वैतालिकैः सूतैर्मागवैरच सुभाषितैः । 
स्तूयमानो ययौ राजा नगरं नागसाहन थस्‌ ॥ ४३॥ 
उस समय वैतालिक, ख़त और मागधोंसे सुललित भाषामें अपनी स्तुति सुनते हुए राजाने 
हस्तिनापुर नगरमे प्रवेश किया ॥ ४३॥ 
तत्प्रयाणं महाबाहोवेश्रूवाप्रतिमं स्ुवि । 
आङ्ुलाङुलसु॒त्खष्ट हष्टपुष्टजनान्वितम्‌ ॥ ४४॥ 
राजा युधिष्टिर इस ही भाति जब चतुरंगिनीसेना ओर खजनोंमें विरकर गमन करने लगे, 
वह इस प्रथ्वीपर अनुपम यात्रा थी; उस समय सब मागमें बहुत भीड इकही होगई और बे 
सब हृष्ट-प्रष्ट लोग आनन्दित ओर हर्षित होके आपसमें वार्तालाप करते थे, उससे उस समयमें 
महाकोलाहल सुनाई देता था ॥ ४४॥ 
अभियाने तु पार्थस्य नरैनंगरवासिभिः । 
नगरं राजमार्गश्च यथावत्समलंकृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्थापत्र राजा युधिष्ठिर नगरमे आर्वेगे, इस समाचारको सुनके नगरवासियोंने पहिलेसे ही 
नगर तथा बहांकी सडकोंको विधिपूर्वक सजित कर रखा था ॥ ४५॥ 
पाण्डुरेण च माल्येन पताकाभिश्च वेदिभिः। 
संतो राजमागश्च धूपनेश्च खुधूपितः ॥ ३६ ॥ 
उस समय नगरके बीच मा्गोमें फूलोंसे सब भूमि इस प्रकार सजाई गई थी, कि. सब मार्ग 
पुष्पमय बोध होते थे; उस समय सब राजमार्ग धूपदीपसे सुगंध युक्त ओर ध्वजा-पताकाओंसे 
परिपूरित थे ॥ ४६॥ 
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अथ चूर्णेश्च गन्धानां नानापुष्पैः प्रियडगुमिः । 

माल्यदामभिरासत्तैः राजवरमाभिसंवृतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
राजनगरीमें रहनेवाले कमचारियोंने फूल, माला तथा प्रियंगु आदि सुगन्धित वस्तुओंसे राज- 
गृहको सज्जित कर रखा था ॥ ४७॥ 

कुरुभाश्च नगरद्वारि. वारिपूर्णा हटा नवाः । 

कन्याः खुमनसशछागाः स्थापितास्तत्र तत्र ह ॥ ४८॥ | 
नगरके दरवाजे तथा समस्त पुरवासियोंके द्वारपर जलयुक्त घातुके नवीन कलश दीख पडते 


थे; ओर जगह जगह सुन्दर अङ्गोसे युक्त महासुन्द्री मनको हरनेवाली कन्याएं खडी की | 
गइ था ॥ ४८ ॥। 
तथा स्वलकूतद्वारं नगरं पाण्डुनन्दनः । 
स्तूयमानः शुभैर्वाक्यैः प्रविवेश खुहद्गुतः ॥ ३९॥ री 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टानरिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ १३०९ ॥ 
पाण्डपुत्र राजा युधिष्टिरने सुहृद्‌ मित्रोंके सहित पुरवासियांके मङ्गझजनक वचन सुनते हुए 
शोभासे शोभित और मङ्गर लक्षणोंसे युक्त नगरके भीतर प्रवेश किया ॥ ४९॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ १३०९॥ 





: 3% ! 
चशसुपायन उवाच -- 
प्रवेशाने तु पार्थानां जनास्य पुरवासिनः । 
दिइक्षूणां सहस्राणि समाजग्सुबेहून्यथ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- प्रथापुत्रोको नगरमें प्रवेश करते सुनकर अनगिनत पुरवासी उनके दशेनकी 
लाळसासे इकडे हुए ॥ RN 
स राजमार्गः शुशुभे समलंकूतचत्वरः । 
यथा चन्द्रोदये राजन्वर्धमानो महादधिः ॥२॥ 
राजन्‌ ! उस समय राजमार्ग और सजाये गये चोतरे मनुष्योंकी भीडसे इस प्रकार शोभित 
हुए थे, जैसे चन्द्रमाको देखके समुद्र उमडता है ॥ २॥ 
शुहाणि राजमार्ग लु रत्नवन्ति बृहन्ति च । 
प्राकस्पन्तेव भारेण स्त्रीणां पूर्णानि भारत ॥३॥ 
राज मार्गके दोनों ओर नाना भांतिके अउङ्कारोसे शोभित बड़ी बडी अटारियां ख़ियोंके 
समूइसे परिपूर्ण होकर इस प्रकार बोध होती थीं, मानो उनके भारसे दिल रही हैं ॥ ३॥ 
x 
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ता; शनेरिष सत्रीडं प्रशशंखर्युधिष्ठिरम । 
मीमसेनाजुनौ चेव माद्रीपुओ च पाण्डवौ ॥४॥ 
वे सब ख्वियां रञ्जसे युक्त तथा मूदुखरसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्रीपत्र सहदेव एवं 
कुछकी प्रशंसा करती थीं ॥ ४॥ 
धन्या त्वमसि पाञ्चालि या त्वं पुरुषसत्तसान । 
उपतिष्ठसि कल्याणि महर्षीनिव गौतमी ॥५॥ 
ओर वे द्रोपदीसे कहती थीं,- हे पाश्वाली ! हे कल्याणि ! महर्पियोंकी उपासना करनेबाली 
गोतमीकी भांति तुम सदा सर्वदा पुरुषश्रेष्ठ पाण्डबोंकी उपासना करती हो, अतः तुम धन्य 
हो ॥५॥ 
तव कर्माण्यसाचानि ब्रतचर्या च भासिनि । 
इति ळुब्णां महाराज प्रशशंखुस्तदा ख्िय!ः ॥९॥ 
हे भामिनि ! तुम्हारे ब्रताचरण आदि सब कमे अमोघ हैं; इससे तुम धन्य हो । महाराज ! 
एसा वचन कहके उस समय सारी ख्रियां दुपदळुमारी कृष्णाकी प्रशंसा करने लगीं ॥ ६॥ 
प्रशसावचनस्लाला!' निथःदान्देख्च मारत । 
ध्रीलिजैश्च लदा शब्दे! घुरमासीत्समाकुलमस ॥७॥ 
भारत ! उन लोगोंके उस प्रीति और प्रेमसे पूर्ण प्रणंसाह्तःचक आपसकी वार्चालापसे सारा 
नगर परिपूरित हो रहा था ॥ ७॥ 
तमतीत्य यथायुक्तं राजसाग युधिषिरः । 
अलंळतं शो समानछुपायाद्राजवेहम ह ॥८॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिरने सजाये शोभायमान राजमागंको यथोचितरूपसे अतिक्रम करके 
अनेक अलड्भारास भूषित राजभवनं प्रवेश किया ॥ ८॥ 
तलः प्रकृतय! सर्वा! पौरजानपदास्तथा । 
ऊः कथाः कणेखुखाः खझुपेत्य ततस्ततः ॥९॥ 
उस समय सघ मंत्री आदि प्रकृतीवगके लोग, नगरवासी मनुष्य तथा पुरवासी लोग उनके 
सम्मुख उपस्थित होकर कानोको अच्छे छगनेबाले ये वचन कहने लगे ॥९॥ 
दिष्टया जयसि राजेन्द्र दाचज्दाचुनिसखूदन । 
[द्या राज्य पुनः प्राच धनण च बलन च ॥ १०॥ 
हे शन्रुनाशन ! हे राजेन्द्र ! भाग्यसे ही आपने विजय लाभ करके फिर राज्य ग्राप्त किया है; 
यह सब आपके धर्मग्रभावसे तथा बलसे ही हुआ है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १०॥ 
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भव नस्त्वं महाराज राजेह दारवां दालम्‌ । 
प्रजाः पालय धर्मेण यथन्द्रस्त्रिदिवं नरप ॥ ११॥ 
महाराज ! इस समय आप हस ठोगोके राजा होकर देवराज इन्द्रकी भांति धमेपूबेक प्रजाका 
पालन करते इंए सेकडां बपातफ राज्य भोग कीजिये ॥ ११॥ 
एय राजकुलद्वारि अङ्गलेरासिपूजिलः 
अाावादान्हिजर्क्तान््रलिगद्य सन्ततः ॥ १९॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ धमराज युधिष्टिर राजकुलके द्वारपर मङ्गलमय द्रव्यासे पूजित हके, और 
ब्राह्मणोंके दिये आशीर्वाद सत्र ओरस लेते हुए ॥ १२॥ 
प्रविदय सबने राजा देवराजगृहोपमम्‌ । 
भुत्या विजयसंयुक्तं रथात्पश्चादचातरत्‌ ॥ १३॥ ॒ 
आर राजसेबकाके जय शब्दसे सत्कृत होते इए इन्द्र्के महलके समान राजमवनकी बाहिरी | 
कक्षाम अवेश करनेके अनन्तर रथस उतरे ॥ १३ ॥ 
प्रविइ्याभ्यन्तरं श्रीभान्देवतान्यमिगस्य च । | 
एूजयामाख रत्नैश्व गन्पैर्माल्यैश्च सवेदः ॥ १४॥ | 
और भीतर ग्रवेश करके श्रीमान्‌ नरेशने मन्दिरमे प्रतिष्टित कुलके देवमूत्तियोके दशन करके 
मणि रत्न, सुगन्धित पुष्पमाला, धूप दीप, नेवेद्य आदिसे उनकी पूजा की ॥ १४ ॥ 
निश्चकाम ततः श्रीसान्पुनरेच सहायाः । 
दद्छो घ्राह्मणांख्चैच सोऽभिरूपालुपस्थितान्‌ ॥ १५॥ 
उसके अनन्तर मद्दायशस्री श्रीमान्‌ राजा महरूसे बाहर निकले और मांगलिक वस्तुओंको 
हाथमें ग्रहण किये हुए कितने ही महात्मा ब्राह्मणोंका दशन किया ॥ १५॥ 
स संचतस्तदा विप्रेराचीर्वादविवक्षुभिः 
शुङ्ासे विमलश्चन्द्रस्तारागणव्ता यथा ॥ १६॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर आशीर्वाद देनेकी इच्छाबाले ब्राह्मणोंके चीचमें घिरके इस प्रकार 
शोभित हुए, जैसे तारापुञ्ञके वीचमें चन्द्रमा शोभित होता है ॥ १६॥ 
लान्स संपूजयासाख कौन्तेयो विधिवद्‌ द्विजान्‌ । 
धौर्यं शुरू पुरस्कृत्य ज्येष्ठ पितरसेव च ॥ १७॥ 
अनन्तर उन्होंने गुरु धौम्य और जेठे पिता शतराष्टको आगे करके ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक 
पूजन किया ॥ १७॥। 
सुमनोमोदकै रत्नैर्हिरण्येन च श्रूरिणा । 
गोजिवेस्ेत्व राजेन्द्र विविषैश्व किमिच्छके ॥ १८॥ 
राजेन्द्र प्रत्येक आह्ाणकी इच्छा पूछकर फूल, मिठाई, बहुतसा सुबणे, रत्न, वस्र और गऊ 
दान कर हर एक ब्राह्मणको सन्तुष्ट करके उनकी पूजा की ॥ १८॥ 
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ततः पुण्याहघोषो$भूदिवं स्तव्ध्वेव भारत । 
जुहृदां हषेजननः पुण्यः श्वतिखुखावहः ॥ १९॥ 
महाराज ! सुहृद्मित्रोंके आनन्दको ब्रढानेबाले उन पुण्यात्मा ब्राक्षणोंका पवित्र आशीर्वाद शब्द 
कानोंको सुख देनेवाला था, उस शब्दसे आकाशमण्डल गूज उठा ॥ १९॥ 
हंसवन्नेदुषां राजन्द्रिजानां तत्र भारती । 
शुश्रुवे वेदविदुषां पुण्कलाथेपदाक्षरा ॥ २०॥ 
भारत ! उस समय सम्पूर्ण दर्शक तथा पुरवासी लोग उन वेदज्ञ ब्राह्मणोंके पदपदाक्षरोसे युक्त 
मनोहर आशीर्वाद बचनोंको एकत्रारगी इंसनिनादकी भांति सुनने लगे ॥ २० ॥ 
ततो दुन्दुभिनिर्घोषः शङ्कानां च मनोरमः । 
जर्थ प्रवदतां तत्र स्वनः प्रादुर भून्नृप ॥ २१॥ 
हे बृप ! उस समय शङ्क ओर नयाडोंके मनोरम शब्द, तथा जयजयकार करनेवाले लोगोंका 
गम्भीर घोष सुनाई देने लगा ॥ २१॥ 
निःशान्दे च स्थिते तत्र ततो विप्रजने पुनः । 
राजानं ब्राह्मणच्छा चार्वाको राक्षसोऽब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
कुछ समयके अनन्तर जब पुरवासी ओर ब्राह्मणोंका शब्द बन्द होकर सन्नाटा छा गया, तब 
उस समय ब्राह्मणका कपट वेश बनाकर आया हुआ चार्वाक राक्षस राजा युधिष्टिरसे 
बोला ॥ २२॥ 
तत्र ढुर्योधनसखा भिक्षुरूपेण खंड्तः । 
सांख्यः शिखी ज्रिदण्डी च घृष्टो विगतसाध्वसः ॥२३॥ 
वह दुर्योधनका मित्र चार्वाक राक्षस मायाप्रभावसे रुद्राक्षकी माला, शिखा और त्रिदण्ड 
धारण कर भिक्षुक ब्राह्मणका वेष बनाके उस खानमें धृष्ट और निर्भय होकर आके उपस्थित 
हुआ था ॥ २३॥ 
वृतः सर्वेस्तदा विपैराशीर्वादविवक्ुभिः । 
परंसहस्रै राजेन्द्र तपोनियमसंस्थितैः ॥ २४॥ 
राजेन्द्र ! आशिर्वादको कहनेकी इच्छावाले तपस्वी और नियमशाल उन सब हजारों ब्राह्मणांसे 
घिरा हुआ ॥ २४ ॥। 
स दुष्ट! पापमारासन्पाण्डवानां महात्मनास्‌ । 
अनामन्त्र्यैव तान्विप्रांस्ससुवाच महीपतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
बह दुष्ट चार्वाक महात्मा पाण्डबोंके अनिष्टकी इच्छा करता हुआ ब्राह्मणोंके बीचमें गमन 
रे किसीसे भी कुछ वार्तालाप न करके एकत्रारगी राजा युधि्ठिरके समीप आके उनसे 
1 ॥ २५॥ 
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इमे प्राइुद्विजा; सर्वे समारोप्य वचो मयि । 
धिग्भवन्त कुन्ठ पति ज्ञातिघातिनमस्तु वे ॥ २६ ॥ 
महाराज ! ये सब ब्राह्मण लोग जो मेरे ऊपर धिक्कार शब्दका प्रयोग कर रहे 
आरोपित वचन मात्र है; प्रत्युत वे आपको कह रहे हैं, कि “ तुम ज्ञातिहत्या करनेवाले दुष्ट 
राजा हो, इससे तुम्हें धिकार है ॥ २६॥ 
कि ते राज्येन कौन्तेय कृत्वेमं ज्ञातिसंक्षयम्‌ । 
घातयित्वा शुरूंश्चैव सतं श्रेयो न जीवितम्‌ ॥ २७॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! खजनोंका वध करके तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है, उसका कुछ भी प्रयोजन 


NNN 


नहीं है, विशेष करके गुरुइत्या करनेपर जीनेसे मरना ही उत्तम हे ” ॥ २७॥ 


इति ते वे द्विजाः शरुत्वा तस्य चोरस्य रक्षसः । 
व्यथुश्चुक्रुशु्चेच तस्य वाक्यप्रधर्षिताः ॥ २८॥ 
वे ब्राह्मण लोग उस दुष्ट राक्षसके बातको सुनके उसके बचनोंसे तिरस्कृत हो अत्यन्त दुःखित 
होके मनमें उसकी निन्दा करने लगे ॥ २८॥ 


ततस्त ब्राह्मणाः सर्वे स च राजा युधिष्ठिरः । 
त्राडलाः परमाइ़ास्तूष्णामासान्चिशा पते ॥ २९॥ 
हे पृथ्वीपति ! उन ब्राह्मणोंने ओर स्वयं राजा युधिष्टिरने भी उद्विम तथा लज्ञासे व्याङुल 
होकर कुछ समथ तक शिर नीचा करके मोनावलम्बन किया ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
प्रसीदन्तु भवन्तो मे प्रणतस्याभियाचतः । 
म्रत्यापन्न व्यसनेन न मा विक्कतुमहंथ . ॥ ३०॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे ब्राह्मण लोगों ! में विनयपूवक नतमस्तक होकर आप लोगांसे प्राथना 
करता हूं, कि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न होइये; में सथं सुखभोगनेके वास्ते राउ्यग्रहणकी 
अभिलाषा महीं करता हूं; परंतु चिरकालसे दुःखित अपने इन भाइयोके वास्ते राज्यग्रहण 
करता हूं; इससे आप लोग अब मेरे विषयमें धिक्कार प्रदान न कीजिये ॥ ३० ॥ 
चेशस्पायन उवास--- 

ततो राजन्त्राह्मणास्ते सवे एव विदां पते । 

ऊचुर्नेतहटचोऽस्माकं श्रीरस्तु लब पार्थिव ॥ ३१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! एथ्वीपति ! ब्राह्मण लोग राजा थुधिठ्ठिरका कातरता युक्त 
वचन सुनके बोले, महाराज ! हम लोगोंने ये सथ वचन नहीं कहे हैं, बरन हम तो यह 
आशीर्वाद देते हैं कि आपकी श्री बढे ॥ ३१॥ 
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जज्ञुञ्चैच महात्मानस्ततस्तं ज्ञानचक्षुषा । 

ब्राह्मणा वेदविद्वांसस्तपोभिषजिंसलीकूलाः ॥ ३२॥ 
उन वेद जाननेवाले तपस्वी निर्मल अन्तकरणवाले महात्मा त्राह्मणोने धमराज युधिष्टिरसे 
ऐसा वचन कहके उस कपट वेषवाले ब्राह्मणके विषयमें जाननेकी कोशिश की, और ज्ञान- 
नेत्रसे क्षणमात्रमें सब जान लिया; अर्थात्‌ उसे चार्वाक राक्षस समझा ॥ २२॥ 

ब्राह्मणा ऊचुः 

एष दुर्योधनसखा चार्वाको नाम राक्षसः । 

परित्राजकरूपेण हितं तस्थ चिकीषति ॥ ३३॥ 
ब्राह्मण बोरे-महाराज इस दृष्टात्माको हमने ज्ञानदृष्टिसे पहचान छिया है, यह दुर्योधनका 
मित्र चार्वाक नामका राक्षस है; दर्योधनके दितकी आभिरापासे परित्राजक वेबसे आपके 
निकट आके तुम्हारे अनिष्टकी इच्छासे ऐसा वचन कह रहा है ॥ ३३॥ 


न बर्थ त्रस घर्मात्सन्व्येलु ते भयसीहृदास्‌ । 
उपातेछलु कल्याण भवन्त आरामः सह ॥ २४॥ | 
हे धर्मात्मन्‌ ! हम आपके बारेमें कुछ भी बुरा नहीं कह रहे हैं, आपका यह डर दूर हो और 
भाइयोंके साथ आपको कल्याण ग्राप्त हो ॥३४॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे हुंकारेः कोधसूछिताः । 
निर्भर्त्सयन्तः झुचयों निजघ्दुः पापराक्षसम्‌ ॥ ३8५ ॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! उन सब पवित्रात्मा ब्राह्मणोंने राजा सुथिठठिरसे ऐसा बचन 
कहते हुए अत्यन्त क्रोधित होकर उस पापाचारी राक्षसकी अनेक भांतिसे निन्दा करके 
हुङ्कारसे ही उसे भस्म कर दिया ॥ ३५॥ 
ख़ पपात विनिदेण्धस्तेजसा ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
मसहन्द्राशानानेदेर्धः पादपाऽङ्कुरयानंब ॥ २६ || 
तब चार्वाक राक्षस उस समय त्रह्मवाढी महात्मा ब्राह्मणोंके तेज प्रभावसे इस प्रकार भस्म 
होगया, जेसे इन्द्रके बञ्रप्रभावसे नवीन अंकुरोंसे युक्त वृक्ष भस्म होजाता है ॥ ३६॥ 
पूजिताश्च ययुविप्रा राजानसमिनन्व्य तत । या 
राजा च हषसापेदे पाण्डन? सलहछान। ` ॥३७॥ 


जब ब्राह्मणोंने इस प्रकार राक्षसका नाझ किया, तब धर्मराज युधिष्ठिरने सुहृद मित्रोंके सहित 


अत्यन्त आनन्दित होके उन महात्मा ब्राह्मणोंकी बिधिपूषक पूजा की और ब्राह्मणोंने भी 
राजा युधिष्ठिरको प्रसन्न करके अपने अपने स्थानोंपर गमन किया ॥ ३७॥ | 
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वासुदेव उवाच 

ब्राह्मणास्तात लाकेऽस्मिन्नचनीयाः सदा सम । 

एते सूमिचरा देवा वाग्विषाः सुप्रसादकाः ॥ ३८॥ 
वासुदेव बोले- महाराज ! इस पृथ्वीमण्डलके बीच ब्राह्मण ही मेरे लिये सव भांतिसे सदा 
पूजा करने योग्य हैं; क्योंकि ब्राह्मणोंके समीप सदा सर्वदा विनीत भावसे रहनेसे वे लोग 
प्रसन्न हाके विनयी भक्तांकी मङ्गलकामना सिद्ध करते हैं । जो दुष्टात्मा अभिमानसे मतवाले 
होक त्राह्मणांकी अवज्ञा करते हैं, वे उस ही समय वज्र सदृश उनके अव्यथ शापरूपी अग्निम 
भस्म हो जाते ह; इस ही कारण ब्राह्मण लोग इस जगतूके बीच वाकवज ओर भूदेव कहके 
प्रसिद्ध है ॥ ३८॥ 

पुरा कृतयुगे तात चार्वाको नाम राक्षसः । 

लपस्तेपे महावाहो बदर्या बहुवत्सरम ॥ ३९॥ 
महाराज ! महावाहो ! में एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, सुनिये । सत्युगमें चार्वाक नामक 
राक्षसने बदरिकाश्रममें स्थित हाके अनेक वर्षा तक महाघोर तपस्या करके त्र्माको प्रसन्न 
किया था ॥ ३९॥ 

छन्द्यसानो चरेणाथ ब्रह्मणा स पुनः पुनः 

अभय सवभूतेभ्यो वरयामास भारत ॥ ३०॥ 
भारत ! जब पितामह ब्रह्माने उससे बारंबार वर मांगनेको कहा, उस समय उसने यह बर 
मांगा था, कि “ किसी भी प्राणीसे सुझे भय उत्पन्न न होवे” ॥ ४० ॥ 

ह्विजावसानादन्यञ्ञ प्रादाइरसलुन्तसम्‌ । 

अभयं सवश्ूतेभ्यस्ततस्तस्मै जगत्प्रसु ॥ ४१॥ 
जगत्यति त्रह्माने उसकी प्राथना सुनके उसे श्रेष्ठ वरदान किया कि “ किसी प्राणीसे भी 
तुम्हें भय नहीं होगा, परन्तु त्राह्मणोंकी अवमानना करनेसे उस ही समय तुम्हारी मृत्यु 
होगी । इस प्रकार ब्रह्माने सब प्राणियांसे उसे अभय दिया ॥ ४१ ॥ 

स तु लब्धवरः पापो देवानामितचिक्रमः । 

राक्षसस्तापयामास तीब्रकर्सा महाबलः ॥ ३२॥ 
बह्‌ अत्यन्त पराक्रमी तीव्र कम करनेवाला और महाबलबान पापी राक्षस ब्रह्माके समीप वर 
पाके देवताआको त्रस्त करने लगा ॥ ४२॥ 

लतो देवाः समेत्याथ ब्रह्माणसिदसङ्जबन्‌ । 

वधाय रक्ञसस्तस्य चलावप्रकतास्तदा ॥ ४३ ॥ 
देववाओंने क्रमसे चार्वाक राक्षसके बल-उपद्रवसे व्याकुल तथा दुःखित हो ब्रह्माके निकट 
गमन कर उसके वधके निमित्त अनुरोध किया ॥ ४३ ॥ 

२७ ( म..भा. घ्या. पर्थ ) 
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तानुवाचाव्ययो देवो विहितं तत्र वै सया । 

यथास्य अविता शत्युरचिरणेब भारत ॥ ४४॥ 
भारत ! उस समय अव्यय देव ब्रह्माने उन देवताओंसे कहा, हे देवताओ ! शीघ्र ही उस 
दुराचारी राक्षसकी जिस भांति मृत्यु होगी, मैंने बह उपाय स्थिर कर रखा है, सुनो ॥४४॥ 


राजा दुयोधनो नाम सखास्य अविता नप । 

तस्य सेहावबद्धोऽसौ ग्राह्मणानवमंस्यले ॥ ४५॥ 
हे नृप ! मनुष्य लोकमें राजा दुर्योधन चार्वाक राक्षसका मित्र होगा, उस ही मित्रता खेहसे 
बद्ध होकर वह त्राह्मणोंका अपमान करेगा; || ४५॥ 

तत्रैनं रुषिता विप्रा विप्रकारप्रधर्षिताः । 

धक्ष्यन्ति वाग्बलाः पापं लतो नारं गमिष्यति ॥ ४३॥ 
उसके विरुद्घाचरणसे तिरस्कृत हुए वाक्य बल सम्पत्तिसे युक्त ब्राह्मण लोग क्रद्ध होके उस 
पापी चार्वाकको वहीं भस्म कर देंगे और उसका नाश होगा ॥ ४६॥ 

स एष निहतः शात ब्रह्मदण्डेन राक्षसः । 

चार्वाको ब॒पतिश्रे् सा झुचो भरतर्षभ ॥ ४७॥ 
हे राजेन्द्र ! भरतश्रेष्ठ ! इस ही कारणसे वह दुष्टात्मा चार्वाक राक्षस आज ब्राह्मणोंके तेज- 
ग्रभावसे भस्म हो गया, इससे आप उसके वास्ते कुछ भी शोक न कीजिये ॥ ४७॥ 

हतास्ते क्षत्रधर्मेण ज्ञातयस्तव पार्थिव । 

स्वगंताश्व महात्मानो वीराः क्षन्तियपुंगवाः ॥ ४८॥ 


~ 


ओर हे नृप ! आपने क्षत्रियधर्मके अनुसार ज्ञातिब्रन्धुओंका वघ किया है; बे बीरोंमें मुख्य 
महात्मा क्षत्रिय पुरुष युद्धम मरके स्वगलोकमं चले गये हैं ॥ ४८॥ 


स त्वमातिष्ठ कल्याणं स्रा ले श्ूदूण्लानिरच्युल । 
शत्रूञ्जहि प्रजा रक्ष द्विजांश्च प्रतिपालय ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ १३५८ ॥ 
इससे आप इस समय अपने कव्य कर्मके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होजाइये। आपके मनमें खिन्नता 
नहीं होनी चाहिये; शत्रुको मारिये, प्रजापालन और बाह्मणोंकी पूजा अर्घा सत्कार आदि 
कीजिये ॥ ४९॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे उन्सालिखवां अध्याय श्माप्त ॥ ३९ ॥ १३५८ ॥ 
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चेशास्पायन उवाच--- 
लतः ङुन्तीखुतो राजा गतमन्युगेतज्वरः । 
काञ्चने प्राङ्घुखो हृष्टो न्यबीदत्परमालने ॥१॥ 
वैशम्पायन वोले- ङुन्तीपुत्र राजा युर्थिष्टिरने श्रीकृष्णके वचनको सुनके मानसिक चिन्ता 
तथा दुःखको दूर किया और वे पूवेकी ओर धुंद करके प्रसन्नतापूर्वक सुवणेके उत्तम आसन- 
पर चेठे ॥ १॥ 
तमेवाभिझुखो पीठे सेव्यास्तरणसंवृते । 
सात्यकिर्वाछुदेवश्च निषीदतुररिंदमौ ॥२॥ 
शत्रुनाशन श्रीकृष्ण और सात्यकि राजा युधिष्टिरके सम्घुखमें ही प्रकाशमान स्वर्णासन पर 
बैठ गये ॥ २॥ 
मध्ये कृत्वा ठु राजानं 'भीमसेनाजुनाजुमौ । 
निषीदतुमहात्मानौ ३छक्षणयोमेणिपीठयोः ॥३॥ 
महात्मा भीमसेन और अजुन राजा युधिष्टिरको बीचमे करके उनके बगलम ही मणिरत्नोंसे 
जटित सुन्दर पीउासनोंपर बैठे ॥ ३॥ 
दान्ते चाय्यासने झुञ्रे जास्चूनदविभूषिते । 
पृथापि सहदेवेन सहास्ते नछुलेन च ॥४॥ 
पाण्डबोकी माता कुन्तीदेबी नकुल और सहंदेवको सङ्ग लेकर सुवर्णभूषित हाथीदांतके सफेद 
आसनपर बेठ गयीं ॥ ४॥ 
खुधर्मा विदुरो धौम्यो घुतराष्ट्रन्य कौरवः। 
निषेदुज्वेल्नाकारेष्वासनेषु पथक्ड्थक्‌ ॥५॥ 
राजा दुर्योधनके पुरोहित सुधर्मा, पाण्डवपुरोहित थोम्य सुनि, कुरुराज शतराष्ट और बिदुर 
आदि सब कोई अभिके समान प्रकाशमान आसनोंपर पृथक्‌ एथकू बैठ गये ॥ ५॥ 
युयुत्छुः संजयञ्चैव गान्धारी च यशास्त्रिनी । 
शतराष्ट्रो यतो राजा ततः सर्वे उपाविशन्‌ ॥ ६॥ 
यञ्खिनी गान्धारी सञ्जय और युयुत्छु राजा शतराष्ट्रके समीपमें ही बैठे ॥६॥ 
तत्रोपविष्टो धर्मात्मा श्वेताः खुमनसो5स्पदात्‌_। 
खस्तिकानक्षतान्भूमिं खुबणे रजतं सणीन्‌ ॥७॥ 
उसके अनन्तर धमात्मा राजा युविष्ठिरने श्वेत पुष्प, स्वत्तिक, भूमि, सोना, चांदी, मणि, 
अक्षत और सब भांतिकी उत्तम वस्तुओसे अङ्कित देवता, पीठ आदिका स्पशे किया ॥ ७॥ 
>< 
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तलः प्रकृतयः सर्वाः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ । 
दहशुधेमेराजानमादाय बहु मङ्गलम्‌ ॥८॥ 
उसी समय मन्त्री, सेनापति आदि सभी प्रजाये पुरोहितको आगे करके बहुतसे मांगलिक 
पदार्थोकी लेकर धर्मराजके दशेनके लिए आई ॥ ८॥ 
पृथिवीं च सुवर्ण च रत्नानि विविधानि थ । 
आभिषेचनिकं भाण्डं सवसं भारसंग्यतम्‌ ॥ ९॥ 
प्रजाओंने हाथोंमें मिट्टी, सोना, भांति भांतिके रत्न, अभिषेकके बतेन और अन्य आबश्यक 
सामग्री ॥ ९॥ 
काश्वनौदुस्बरास्तत्र राजताः एथिवीमयाः । 
पूणकुसूभाः सुमनसो लाजा बहौंषि गोरसाः ॥ १०॥ 
उसके अनन्तर सोना, चांदी, तांबे ऑर काष्ठमय प्रथ्वीकी मूर्ति, जलपूणे घडे, फूल, माला, 
खील, कुश, दूध, दही आदि वस्तु ॥ १० ॥ 
रामीपलारापुंनागाः समिधो मधुखरपिंषी । 
सुव आओढुस्बरः शाङ्कास्तथा हेमविस्ूषिताः ॥ ११॥ 
ऑर पीपल, पुंनाग, पलाश, सेमल, आम तथा उड्म्बर आदि काष्टोंके बने हुए श्वे, सुबण 
भूषित शङ्क], आदि सम्पूण माङ्गालेक वस्तु उस स्थलमें लाके रखी गई ॥ ११॥ 
दाझार्हेणाभ्यचुज्ञातस्तत्र धौस्थः पुरोहितः 
प्रागुदक्प्रवणां वेदीं लक्षणेनोपलिप्य ह ॥ १२॥ 
अनन्तर पाण्डबाके पुरोहित बुद्धिमान्‌ धौम्य सुनिने श्रीकृष्णकी सम्मतिसे पू ओर उत्तर 
भागम क्रमसे नीची करके सब शुभ लक्षणोंसे युक्त सुन्दर वेदी तैयार की, उसे गोबरसे लीप 
कर उसपर कुशसे रेखा की ॥ १२॥ 
व्याघचर्मोत्तरे क्षणे सवेतोभद्र आसने । 
हढपादप्रतिष्ठाने इताशनसमत्विषि ॥ १३॥ 
उसके निकटमें ही जलती हुई अमिके समान दढ चरण अथात्‌ पायासे युक्त ऊपरके हिस्सेमे 
व्याघ्र चमसे भूषित मुदु सर्वतोभद्र नामक आसनपर ॥ १३॥ 


उपवेदय महात्मान कूष्णा च द्रपदात्मजाम्‌ । 
| जुहाव पावक धीमान्विधिनन्चपुरस्छृतम्‌ ॥ १४॥ 
महात्मा राजा युधिष्टिर और दुपदपुत्री कृष्णको बैठाकर विहित मन्त्रॉको उच्चारण करते हुए 
अग्निम आहुति देनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १४॥ 
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अभ्यषिञ्चत्पतिं एथ्व्याः झुन्तीपुत्र॑ युधिष्ठिरम्‌ । 

धूतराष्ट्रथ्थ राजर्षिः सर्वाः प्रकृतयस्तथा ॥ १५॥ 
दोमकार्य समाप्त होनेपर श्रीकृष्णने उके ङुन्तीनन्दन पृथ्बीनाथ युधिष्ठिरको अभिषिक्त किया । 
अनन्तर श्रीकृष्णक्की आज्ञासे राजा प्रतराष्ट्र और सब प्रजाओंने अभिषेकका काये 
किया ॥ १५॥ 

ततोड्युवादयामारुः पणवानकदुन्दुभीः । 

धर्भेराजोडपि तत्सर्वं प्रतिजग्राह धर्मतः ॥ १६॥ 
उस ही समय बाजा बजानेवाले लोग ढोल नगाडे आदि बाजे बजाने लगे । उसके अनन्तर 
मेराज युधिष्टिरने प्रजाके दिये हुए उपहार आदि धर्मानुसार ग्रहण किया ॥ ॥ १६॥ 

पूजयामास तांश्चापि विधिचद्‌ भूरिदक्षिणः । 

ततो निष्कसहस्रेण ्राह्मणान्स्वस्ति वाचयत्‌ । 

वेदाध्ययनसंपज्नाज्यीलबृत्तसमान्वितान ॥ १७॥ 
और बहुतसा धन देकर उन लोगांको सत्कृत किया, और वेद पढनेवाले शति तथा शील- 
वृत्तिसे युक्त खस्तिवाचक ब्राह्मणोंका विधिवत्‌ पूजन करके उन्हें एक एक हजार खणम्रुद्रा दान 
किया ॥ १७॥ 

ते प्रीता ब्राह्मणा राजन्स्वस्त्यूचुजेयमेव च । 

हंसा इव च नदेन्तः प्रशाशां सुर्युधिछिरम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मण लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रीतिपूवेक हंसोंकी भांति मधुर शब्दसे ' जय 
हो; जय हो; स्वस्ति स्वस्ति; › ऐसा कहते हुए युधिष्ठिरकी प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 

युधिष्ठिर महाबाहो दिष्टया जयसि पाण्डव । 

दिष्टया स्वधर्स प्रा्ोऽसि विक्रमेण महाद्युते ॥ १९॥ 
और कहने लगे कि- हे महाबाहो ! भाग्यसे ही तुम्हारी विजय हुई दै । हे महांतेजस्विन ! 
तुमने प्रारधहीसे पराक्रम द्वारा क्षत्रिय धमे लाभ किया है ॥ १९॥ 

दिष्टया गाण्डीवधन्वा च आीससेनञ्च पाण्डचः । 

त्ये चापि छुदाली राजन्माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! प्रारव्धसे ही गाण्डीव धनुद्धारी अजुन, पाण्डुपुत्र भीम, माद्रीपुत्र नकुल सहदेव और 
तुम कुशल हो ॥ २० ॥ 

खुक्ता वीरक्षयादस्मात्संग्रामान्निहताट्विषः । 

क्षिप्रुत्तरकछालानि कुरु कार्याणि पाण्डव ॥ २१॥ 
शत्रुओको पराजित-नष्ट करके वैसे वीर विनाशक भयङ्कर संग्रामसे सुक्त हुए हो; दे 


पाण्डपुत्र ! इस समय अब जो कुछ कतेव्य कमे करना बाकी है, उसके अचुष्ठानमें शीघ्र 
रबरु्त हो जाओ ॥ २१ ॥ 
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ततः प्रत्यचितः सह्लिधिमेराजों युधिष्ठिरः । 
प्रतिपेदे महद्राज्यं खुद्दाद्विः लह भारत ॥ २९॥ 
इति शीमहाभायते शान्तिपर्वणि चत्यारिशो5ध्यायः ॥ ४० ॥ १३८० ॥ 
है भारत ! फिर धर्मराज युविष्ठिरका उन साधुओंने सत्कार किया; अनन्तर सुहृदोंके सहित 
बहुत बडे भारी राज्य भारको उन्होंने ग्रहण किया ॥ २२॥ 
महाभारतके शांतिपर्वमे चालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १३८० ॥ 


ip NON: 
वैशास्पायन उवाच -- रे ग 
प्रकृतीनां तु तद्बाकर्य देशकालोपसंहितम्‌ । 
शरुत्वा युधिष्ठिरो राजाथोत्तरं प्रत्यमाषत ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- राजा युधिष्ठिर प्रजा और त्राह्मणोंके देशकालके अनुसार सब वचन सुनके 
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उत्तरम बोल, ॥ १ ॥ 
धन्याः पाण्ड्खुता लोके येषां ्राह्मणपुंगबाः । 
तथ्यान्वाप्यथ वातश्यान्युणानाइः समागताः ॥ ९॥ 
हे ब्राह्मण लोगों ! इस जगतमें पाण्डधुत्र धन्य हैं, क्योंकि चाहे सत्य हो, चाहे मिथ्या ही हो, 
आप लोग उपस्थित होके उनके शुणोंको वर्णन कर रहे हैं ॥ २॥ 
अलुभ्राह्या वर्थ नूनं अवलालिलि से सतिः । 
यत्रैवं छुणस्रपन्नानस्मान््रूथ विभत्सराः ॥ ३॥ 
विशेष करके आप लोग जव मत्सर्ताहीन होके इम लोगोंको गुण-सम्पन्न कहते हैं; तब यह 
बोध होता हे कि हम निश्चय ही आप लोगोंके कृपापात्र हैं ॥ ३॥ 
धुतराषट्रो महाराजः पिता नो दैवतं परम्‌ । 
शासनेऽस्य पिये चैव स्थेयं अत्प्रियक्ाङ्क्षिभिः ॥४॥ 
थे जो हमारे जेठे पिता महाराज शतराष्ट्र हैं, बह हम लोगोंके पास देवता स्वरूप हैं, इससे 
आप लोग यदि मेरे प्रियकार्य तथा कल्याणके अभिलाषी हैं, तो इनके प्रियकार्योके करनेमें 
नियुक्त रहियेगा ॥ ४॥ 
एतदर्थ हि जीवामि क्वत्वा ज्ञातिवधं महत्‌। 
अस्य शुश्रूषणं कार्य नया नित्यमतन्द्रिणा ॥ ५॥ 
अधिक क्या कहें, में जो इस प्रकार स्वजनोंका बडा संहार करके भी अबतक जीवन धारण 
कर रंहा हूं; वह नित्य आलस रहित होके इनकी सेवा टहलके निमित्त ही समझ्ियेगा ॥५॥ 
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यदि चाहमलुग्राह्मो भवतां सुहृदां ततः । 

घुतराष्ट्र यथापूर्वं व्रात्ति वर्तितुमर्हथ ॥ ९॥ 
में यदि आप लोगों और सुहृद पुरुषोंका कृपा पात्र होऊं, तो आप लोग महाराज श्रतराष्ट्के 
सङ्ग पहिलेकी ही भांति व्यवहार कीजिये ॥ ६॥ 

एष नाथो हि जगतो भवतां च मया सह । 

अस्यैव एथिवी कृत्स्ना पाण्डवाः सर्वं एच च। 

एलन्मनसि कर्तव्यं भवद्धिवेचनं मम ॥ ७॥ 
ये हमारे, आपके और जगतके स्वामी हैं; यह सव पृथ्वी और समस्त पाण्डव लोग इनके 
अधीन हैं । सेने जो कुछ कहा, आप लोग मेरे उस वचनको स्मरण रखियेगा ॥ ७॥ 

अनुगस्य च राजानं यथेष्टं गस्यतासिति । 

पौरजानपदान्सर्वान्विसतरज्य कुरुनन्दनः । 

यौवराज्येन कौरव्यो भीमसेनमयोजयल्‌ ॥८॥ 
राजा युथिष्ठिरने इसी भांति ब्राह्मणोंके समीप ध्रतराष्ट्रको “ राजा ” कहके सबको विदित 
करके ब्राह्मणोंको निज निज स्थानोंपर जानेके वास्ते बिदा किया । उसके अनन्तर उन्होंने 
पुरवासी तथा जनपदवासी सब प्रजाको बिदा कर राजक्रायमें प्रवृत्त होके प्रीतिपूर्वक भीम- 
सेनको युवराजके पदपर अधिष्ठित किया ॥ ८॥ 

अन्त्रे च निश्चये चैव षाइ्यण्यस्य च चिन्तने । 

विदुरं बुद्धिसंपन्नं प्रीतिमान्वे समादिशत्‌ ॥९॥ 
मन्त्रणा, कतेव्य निश्चय ओर शत्रुओंके सङ्ग सन्धि स्थापन, युद्धके निमित्त यात्रा, शत्रुता करके 
निवास, दोनों ओर सन्धि करना ओर किला आदिक वा किसीका आश्रय ग्रहण करना 
इत्यादि राज्य-रक्षाके विषयमे ऊपर कहे हुए छः उपायोंके विचारके निमित्त बुद्धिमान 
विदुरको नियुक्त किया ॥ ९ ॥ 

कूलाकूतपरिज्ञाने तथायव्ययचिन्लने । 

संजयं योजयामास ऋद्ध्टद्रेयुणीयुलम्‌ ॥ १०॥ 
कृत्तव्याकत्तव्य विषयों और आय व्ययके विचारके निमित्त सव शुणोंसे समद्ध संजयको नियत 
किया ॥ १० ॥ 

बल्रस्य परिमाणे च भक्तवेतनयोस्तथा । 

नकुल व्यादिदाद्राजा कार्मिणामन्बवेक्षण ॥११॥ 
सेनाका परिमाण, उन्हें अन्न ओर वेतन देने, तथा सेनाके सब कार्योको देखनेके निमित्त 
राजा युधिष्ठिरने नकुलको नियुक्त किया ॥ ११.॥ 
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परचक्रोपरोधे च इस्तानां चावसदेने । 
युधिष्ठिरो महाराजः फल्युनं व्यादिदेश ॥ १२॥ 
और दुष्टोंके दमन तथा शत्रुओंके राज्यपर आक्रमणका भार महाराज युधिष्ठिरने अञ्चुनको 


सोपा ॥ १२॥ 


द्विजानां वेदकार्येषु कार्येष्वन्येषु चेव हि । 

घास्य पुराधसा भ्रष्ठ व्यादिदेश परंतपः ॥ ९३॥ 
प्रात्यहिक ब्राह्मणों और वैदिक कार्योका तथा अन्य ब्राह्मणोचित कतेव्योंका भार परोहितोंमें 
श्रेष्ठ धौम्य मुनिको शत्रुतापन युधिष्टिरने सौंपा ॥ १३॥ 

सहदेवं समीपस्थं नित्यमेव समादिशत्‌ । 

लेन गोप्यो हि छुपतिः सर्वावस्थो विशां पते ॥ १४॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! केवल सहदेवको सवदा अपने समीपमें रहनेके निमित्त आज्ञा दी; हर समय 
सभी अवस्थाओंमें राजाकी रक्षाका काम उन्हें सांपा दिया ॥ १४॥ 

यान्यानमन्यद्योग्यांत्च थेषु येष्विह कमेखु । 

तास्तास्तेष्वंव युयुज प्रायमाणा महीपतिः ॥ ९५॥ 
पृथ्वीनाथ युधिष्ठिरने इसके अतिरिक्त जो काय जिस पुरुषके योग्य समझा, अत्यन्त प्रीतिके 
सहित उसे उस ही कार्य पर नियुक्त कर दिया ॥ १५॥ 

विदुरं संजय चेव युयुत्छुं च सहामलिस्‌ । 

अन्रवात्परवीरप्रो धमात्सा धर्मवत्सलः ॥ ९६ ॥ 
उसके अनन्तर धर्मवत्सल धर्मात्मा शत्रुवीरनाशन राजा युधिष्टिर विदुर, संजय और महा- 
बुद्धिमान्‌ युयुत्सुसे बोल-॥ १६॥ 

उत्थायोत्थाय यत्कायेसस्य राज्ञः पिलुमेस । 

सब भवाडू! कतेव्यसप्रमन्तयथालथस्‌ ॥ १७॥ 
हमारे जेठे पिता राजा ध्ृतराष्टको जब जिस कायकी आवश्यकता होगी, उस ही समय आप 
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लोग स्वयं उठके आलस रहित होकर उन कार्योको पूरा कीजियेगा॥ १७॥ 


पौरजानपदानां च यानि कार्याणि नित्यशाः । 
राजानं समनुज्ञाप्य तानि कर्माणि ध्मेलः ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचीणि एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१॥ १३९८॥ 
और नगर तथा जनपदवासी प्रजाके सम्ब्न्धमें जो कुछ काये नित्य उपस्थित हो उसे मद्दाराज 


धृतराष्ट्की आज्ञा लेकर अपने अपने कार्यभारके अनुसार पूणे कीजियेगा ॥ १८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्व इकतालीसवां अध्याय छम्तात॥ ४१॥ १३९८॥ ` 
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वरास्पायन उवाच - 

ततो युधिष्ठिरा राजा ज्ञातीनां ये हता मधे । 

आउशने कारयामास तषा एथयुदारधीः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- उदार बुद्धिसे युक्त राजा युधिष्टिरने कुरुक्षेत्रके युद्धम मरे इए खजनोंका 
फिर प्रथक्‌ रूपसे भ्राद्ध कराया ॥ १॥ 

शतूराष्ट्रो दृद राजा पु्ाणामौध्वदेहिकम्‌ । 

सवकासशुणापितमन्नं गा धनानि च । 

रत्वानि च विचित्राणि महार्हाणि महायशाः ॥ २॥ 
और अन्धे राजा महायशस्यी श्रृतराष्ट्ने भी अपने पुत्रोंके श्राद्धमे सब शुणोसे युक्त अन्न, 
अत्यंत सूल्यवान्‌ विचित्र रत्न, धन ओर गो आदिक सत्र वस्तु इच्छानुसार त्राह्मणोंकों दान 
किया ॥ २ ॥ 

युधिछिरस्लु कणस्य द्रोणस्य च महात्मनः 

शष्यञ्चाससन्युभ्या हाडंस्वस्य च रक्षसः ॥३॥ 
विशेष करके धमपुत्र युचिष्टिरने द्रीपदीके सहित एकत्रित होके महात्मा द्रोणाचार्ये, कणे 
घष्टचुज्न, अभिमन्यु, ।हाडिम्बापुत्र राक्षस घटोत्कच ॥ ३ ॥ 

विराटप्रश्वतीनां च खुददासुपकारिणाम्‌ । 

द्रपदद्रीपदेयानां द्रौपद्या सहितो ददौ ॥४॥ 
द्रौपदीके पांचो पुत्र ओर परम हितेषी राजा विराट आदि मूत सुहृद मित्रांके आद्धमें द्रौपदी 
सहित बहुत दान दिया ॥ ४॥ 

्राह्मणानां सहस्राणि एथगकेकलुद्दिन । 

धनेश्ध बस्नै रत्नैश्च गोभिश्च समतपेयत्‌ ॥ ५ ॥ 
हर एकके नामसे हजारों ब्राह्मणोंको भोजन कराके उन्हें धन, रत्न, वस्र और गऊ आदि 
दान किया ॥५॥ 

ये चान्ये शथिवीपाला येषां नास्ति सुहज्जनः । 

उद्दिद्योदिद्य तेषां च चके राजाध्वदैहिकम्‌ ॥ ६॥ 
इसके अतिरिक्त जिन अन्य राजाओंके पुत्रादि तथा इष्टमित्रोमें किसीको जीवित नहीं देखा, 
उन सबकी भी औध्बदेहिक क्रिया की ॥ ६॥ 

सभाः प्रपाश्च विविधास्तडागानि च पाण्डवः । 

खुहदां कारयामास सर्वेषामोध्वदीहिकम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर हर एकके नामसे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने धमशालाए, प्याऊ घर, तालाव, कूआं आदि 


बनवाये; इस प्रकार सभी सुहृदोंके- बंशधर पुत्र-पोत्रॉके श्राद्ध कार्यको पूर्ण किया ॥ ७॥ 
२८ (स. मा. शा. एले ) 
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स तेषामनणो सूत्वा गत्वा लोकेष्ववाच्यताम्‌ 
कृतळृत्यो5भवद्राजा प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥८॥ 
इसी भांति आत्मीय आर मत सुहृद पुरुषोंके श्राद्ध आदि काय समाप्त करके उनके ऋण 

तथा लोकनिन्दासे रहित हाके कृताथ हए, आर धमपूवक प्रजा पालन करने लगे ॥८॥ 
घृतराष्ट्रं यथापूव गान्धारी विदुरं तथा । 
सर्वाश्च कौरवामात्यान्श्त्यांश्च समपूजयत्‌ ॥९॥ 

पहिलेकी भांति राजा ध्वतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर आदि पूजनीय कौरवों और मुख्य मुख्य 

पदोंपर प्रतिष्टित सेवकांको अत्यन्त सम्मानक्रे सहित प्रतिपालन करने लगे ॥ ९॥ 
याश्च तत्र स्त्रियः काश्चिद्धतवीरा हतात्मजाः । 
सर्वास्ताः कौरवो राजा संपूज्यापालयद्छूणी ॥ १०॥ 

जो सब ख्नियां स्वामी ओर पुत्ररहित होकर वहां पर निवास करती थो, कुरुराज युधिष्ठिर 

कृपापूचक अत्यन्त सम्मानके सहित उनका भरण-पोषण करने लगे ॥ १० ॥ 
दीनान्धक्रपणानां च शृहाच्छादन भोजने; । 
आनरझास्यपरो राजा चकाराजुग्रहं प्रस! ॥११॥ 

अनन्तर उन्होंने कृपाके वशमें होकर अन्धे, ळूले, लङ्गडे ओर दीन दुःखियोंकों घर, बस्न 

आर भाजनका सामग्री प्रदान करके कृपा प्रकाशत का ॥ ११॥ 
स विजित्य मही कुत्स्नामान्टरण्य प्राप्य वरिषु । 
निःसपत्नः सुखी राजा विजहार युधिछिरः' ॥ १२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४२ ॥ १४१० ॥ 
इसी भांति राजा युधिष्टिर सारी एथ्वी पर विजय करके शत्रुओंके निकट अक्रगी हुए, और 


09. en आळ « 


निष्क्रण्टक तथा सुखा होकर राज्य-भागनम प्रवृत्त हुए ॥ १२॥ 


महाभारतके शान्तिपवम वयालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ १४१० ॥ 


°. इेतदे ४ 
वैशम्पायन उवाच -- 
अभिषिक्तो महाप्राज्ञो राज्यं प्राप्य युधिछिरः । 
दाद्याहं पुण्डरीकाक्षसुवाच प्राज्ञलि! छुचिः ॥ १॥ 
वशम्पायन बाले- अत्यंत बुद्धिमान्‌ धमराज युधिष्ठिर फिर राज्य पाकर तथा राज्यपद पर 
अभिषिक्त हाके हाथ जोडके शुद्ध भावसे पुण्डरीकाक्ष दाशाह श्रीकृष्णसे बोले ॥ १॥ 
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तव कृष्ण प्रसादेन नयेन च वलेन च । 
बुद्द्या च यढुझादूल तथा विक्रमणेन च ॥२॥ 


हे यदुकुलसिंह श्रीकृष्ण ! हमने तुम्हारी ही कृपा, नीति, बल, बुद्धि ओर पराक्रमके प्रभाव 


तथा प्रसन्नतासे ॥ २॥ 
पुनः प्रा्ामिदं राज्यं पितृपैतामद्द मया । 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनः पुनररिंदम ॥३॥ 
अपने पिता-पितामहसे प्राप्त हुए राज्यको फिर पाया हे । हे पुण्डरीकाक्ष ! हे शत्रुनाशक ! 
तुम्ह बारम्बार प्रणाम ह्‌ ॥ ३॥ 
त्वामेकमाहुः पुरुषं त्वामाहुः सात्वतां पतिम्‌ । 
नामभिस्त्वां बहुविवेः स्तुवन्ति परमर्षयः ॥४॥ 
सत्र शास्त्र तुम्हे अद्वितीय पुरुष सात्वत पुरुषोंकी गति स्वरूप कहके वणन करते हे । श्रेष्ठ 
ऋषि लोग यत्नपूवक तुम्हारे विविध नामोंको उच्चारण करते हुए तुम्हारी स्तुति करते 
रहते हैं ॥ ४॥ 
विश्वकमेन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसं भव । 
विष्णो जिष्णो हरे कृष्ण वैकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥ ५॥ 
तुम ही विष्णु, जिष्गु, हरि, कृष्ण, वेऊुण्ठ, पुरुषोत्तम, विश्वात्मा और जगतके उत्पन्न करनेवाले 
हो; इससे हे विश्वक्रमन्‌ ! तुम्द॑ नमस्कार हे ॥ ५ ॥ 
अदित्याः सप्तरात्रं तु पुराणे गभतां गत; । 
पूश्चिगभस्त्वभेचेकरित्रियुग त्वा वदन्त्यपि ॥ ६॥ 
तुम्दीने सप्तराततक अदितिके गभेसे जन्म ग्रहण क्रिया है और पुराणोंम तुम ही प्रश्षिगभे 
कहके विख्यात हो, पण्डित लोग तुम्हें त्रियुग कहके वन करते हैं ॥ ६॥ 
काचिश्रवा हृषीकेशो छूताचिहेस उच्यसे । 
त्रिचक्षुः श सुरेकरत्वं विश्ुदामादरोऽपि .च ॥७॥ 
तुमही शुचिश्रवा अथात्‌ पुण्यकीपि, हूपीकेश, च्तार्चिः ( यज्ञेश्वर), हंस, त्रिनेत्र, शम्भू, विभू 
और दामोदर नामसे वर्णित होते हो ॥७॥ 
वराहोउभिवेदद्धानुब्षणस्ताध्येलक्षणः । 
अनीकसाहः पुरुषः शिपिविष्ट उरुक्रमः ॥८॥ 
तुम वराह, अभि, सर्य, वृषण, गरुडध्वज, अनीकसाह (शत्रु सेना विमदी), पुरुष (जीव), 


शिपिविष्ट ( सवान्तरव्यापी ), उरुक्रम (वामन), ॥ ८ ॥ 
x 
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वाचिष्ठ उग्रः सेनानीः सत्यो वाजसनिशुहः । 

अच्युलङ्च्यावनोऽरीणां संकृतिविकृलिश्षेषः ॥ ९॥ 
वचिष्ठ ( वक्ताओंमें श्रेष्ठ), उग्र, सेनानी-देवसेनानी, स, वाजसनि (अन्नग्रद ) और स्वामि 
कार्तिकेय हो । तुम स्वर्थं अच्युत और शत्रुओंके नाश करनेवाले हो ! तुम संस्कृति (ब्राह्मण 
रूप) और विकृति (अडुलोम प्रतिलोम जाति रूप ) हो; तुभ इष (धभ) हो ॥ ९॥ 


कृतवर्त्मा त्वसेवाद्रिजषगर्भा इृघाकपिः। 
सिन्धुक्षिदूर्मिस्त्रिककुत्चिधामा जियृदच्युत: ॥१०॥ 
तुम श्रेष्ठ, कृतवत्मो, अद्रि, दृषदर्भ (इन्द्रका अहंकार नष्ट करनेवाले ) और बृषाकपि (हरिहर) 
हो | तुम ही सिन्धु, क्षिदुसि (प्रलय), त्रिककुत (तीन दिशा), त्रिधामा, त्रिद्रृत और अच्युत 


(अवतीर्ण भूति ) हो ॥ १०॥ 
सञ्जाड्विराद्‌ स्वराट्चैव झुरराड्धर्मदों अवः । 
विश्चुसूरभिश्‌ः कृष्णः कूष्णवर्त्सा त्वभेव च ॥११॥ 
तुम ही सम्रादू, बिराटू, स्वराट्‌, सुरराज, धर्मद, भव, विश्च, भू (सत्वरूप ), अभिभू 
(अशरीर), कृष्ण और कृष्णवत्मा हैं ॥ ११॥ 
खिष्टकृद्विषगावतेः कपिलस्त्वं च वामनः । 
यज्ञो चः पतंगञ्च जयत्सेनस्त्वछुच्यसे ॥ १३॥ 
तुम ही सतिष्टक्रत्‌ ( अभिलाषा पूर्ण करनेवाले ), भिषगावर्च ( दोनों अश्विनीकुमारोंके पिता 


दूयं ) हो; तुम ही कपिल, वामन, यज्ञ, भुव, गरुड और जयतूसेन नामसे विख्यात हो ॥ १२॥ 


शिखण्डी नहुषो बञ्जादिवस्ट्कत्वं पुनर्वखुः । 

झुबछ्ुरुक्षो रुक्मस्त्वं खुषेणो दुन्डुभिस्तथा ॥ १३॥ 
तुम ही शिखण्डी, नहुष, बञ्ज (महेश्वर), दिवस्एृकू ( आकाशको नापनेबाले, ) पुनवेसु नाम 
नक्षत्र, सुवभ्न ( अत्यन्त पीतवर्णं ), उक्ष, रुक्म, सुपेण, दुन्दुभि, ॥ १३॥ 

भस्तिनेनि ~~ [a ° © 
गसस्तिनोमिः श्रीपदं पुष्करं पुष्पधारणः । 
=्हशुर्चिशुः सवसूद्सस्त्वं सावित्रं च पठयसे ॥ १४॥ 
~ Nn ¢ QO वेदम 
गभस्तिनेमि, श्रापद्म, पुष्कर, पुष्पथारण, क्र, विश्च ओर सवद्नक्ष्म हो, वेदम तुम्हारे ही 
चरित्रोंके विषय गाये आते हैं ॥ १४॥ 
Na ° Ee > 

अस्सानिधिस्त्व ब्रह्मा त्वं पवित्रं धाम धन्य च । 

हिरण्यगर्भ त्वासाहुः स्वधा स्वाहा च केशव ॥ १५॥ 
तुम अम्भोनिधि, रह्मा, पवित्र धाम, तथा धन्व हो; हे केशव ! अ्रुति तुम्हारे ही नामको 

न 

हिरण्यगर्भ कहके तुम्हारे महात्म्यका वर्णन करती हे । तुम ही खधा और स्वाहा हो ॥ १५॥ 
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योनिस्त्वसस्य प्रलयश्च कृष्ण त्वमेवेदं स्जसि विश्वमग्रे । 

विश्वे चेदं त्वद्ठणे चिः्वयोने नमोऽस्तु ते शाज्नेचऋतिपाणे ॥ १६ ॥ 
हे श्रीकृष्ण तुम ही इस जगतूके आदि कारण और प्रयस्वरूप हो; पहिले ही तुम इस 
विश्वकी सृष्टि करते हो । हे विश्वयोनि ! हे शाङ्गपाणि ! हे खड्गपाणि ! चक्रपाणि ! यह 
संसार तुम्हारे वशमें स्थित है, इससे तुम्हें नमस्कार है॥ १६॥ 

एवं स्तुतो धर्मराजेन कृष्ण: सभामध्ये प्रीतिमान्पुष्कराक्षः । 

तसभ्यनन्दङ्गारतं पुष्कलाभिवाग्सि््येष्ठं पाण्डवं यादवाग्प्यः ॥ १७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ १४२७॥ 

यढुकुलशिरोमाणि कमल नेत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसी भांति सभाके बीच पाण्डवाँमे जेठे 
भरतश्रेष्ठ धमराज युधिष्टिरके स्तुतियुक्त वचनोंसे सत्कृत तथा पूजित होके, अत्यन्त प्रीतिके 
सहित उचित वचनांसे उन्हें भी आनन्दित किया ॥ १७॥ 


cw तंतालीसवां 


महाभारतके शांतिपचमं टीसवा अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ १०२७॥ 





९8. SO. 
वैशस्पायन उवाच-- 
> 

ततो विसर्जयामास सर्चाः भक्तयो रुप) । 

विविशुञ्चाभ्यचुज्ञाता यथास्वानि शृहाणि च ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने सभामें स्थित सब पुरुषाको बिदा किया, तब 
उन लोगोंने राजाकी आज्ञा पाकर अपने गृहाकी ओर गमन किया ॥ १॥ 

ततो युधिछिरो राजा सीमं भीमपराक्रमम्‌ । 

सान्त्वथन्नत्रवीद्वीचानजुनं यमजौ तथा ॥२॥ 
पश्चात्‌ बुद्धिमान राजा युधिष्टिर महापराक्रमी भीमसेन, अजुन, नकुल और सहदेबको धीरज 
देके आदर पूवेक यह वचन बोले ॥ २॥ 

शाचुभिर्विविवेः दासैः कृत्तदेहा महारणे। 

शआन्ता भवन्तः खुस्ुशं तापिताः शोकमन्युभिः ॥३॥ 
तुम लोग महासंग्राममें शत्रुओंके विविध प्रकारके श॒त्नोंसे क्षत विक्षित शरीरसे युक्त होकर 
अत्यंत थक गये हो, और शोक तथा धसे संतप्त इए हो ॥ ३॥ 

अरण्ये दुःखवसतीसंत्कृते पुरुषोत्तमाः । 

भवद्विरबुञूतात्च यथा छुपरुषेस्तथा ॥४॥ 
हे पुरुषोत्तम वीरो ! विशेष करके तुम लोगोंने राजपुत्र होकर भी मेरे वास्ते बहुत दिनोंतक 
बनवास कर भाग्यहीन साधारण पुरुषांकी भांति अनेक केश सद्दे ॥ ४॥ 
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यथासुखं यथाजोषं जयोऽयमनुभूयताम्‌ । 
विश्रान्ताल्लँब्धविज्ञानाञ्थ्वः समेतास्मि वः पुनः ॥५॥ 
इससे आज तुम अपनी इच्छानुसार विजय जनित सुखका अनुभव करो । जब तुम लोगोंकी 
बुद्धि प्रकृतिस्थ ओर विश्रामके बाद तुम्हारी थकावट दूर हो, तब फिर कल तुम छोगोंपे 
मिळंगा ॥ ५॥ 
ततो दुर्योधनणहं प्रासादैेरुपशोमितम । 
बहुरत्नसमाकीण दासीदाससमाकुलम्‌ ॥६॥ 
धर्मराज युधिषठिरने भाइयोंको ऐसी आज्ञा देकर अनेक अद्डालिकाओंसे सुशोभित, अनेक मणि- 
रत्नोंसे परिपूणे, दास दासियोंसे युक्त दुर्योधनका घर ॥ ६॥ 
धृतराष्ट्राभ्यनुज्ञातं भ्राचा दत्तं बकोदरः । 
प्रतिपेदे महावाहुमेन्द्र॑ मघवानिव ॥ ७॥ 
धृतराष्ट्रकी अनुमतिसे भीमसेनको समर्पित किया, महाताहु भीमसेनने इन्द्रके अपने मन्दिरमे 
प्रवेश करनेकी भांति उस गृहके भीतर प्रवेश किया ॥ ७॥ 
यथा दुर्योधनगृहं तथा दुःशासनस्य च । 
प्रासादमालासंयुक्तं हेसतोरणभ्ूषितम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर प्रासादमालाओंसे शोभित तथा सुवर्णके तोरणोंसे युक्त दुर्योधनके भवन समान ही 
दुःशासनका भवन सजाया था ॥ ८॥ 
दासीदासखुर्सपूर्ण प्रभूतधनधान्यवत्‌ । 
प्रतिपेदे सहावाहुरुनो राजचासनात्‌ ॥९॥ 
अनेक धनधान्य और दासदासियोंसे पूरा गृह राजाकी आज्ञासे महाबाहु अजुनको समर्पित 
किया ॥ ९॥ 
दुर्मषेणस्य अवनं दुःशासनणशहाद्वरम्‌ । 
कुवेर भवनप्रख्यं मणिहेमविश्वितम्‌ ॥ १०॥ 
उसके अनन्तर सुवर्ण ओर मणिरत्नॉसे युक्त कुबेरके गृहके समान दुःशासनके गुहसे भी श्रेष्ठ 
दुमषणके ग्रहको ॥ १०॥ 
नकुलाय वराहाय कर्शिताय महावने । 
ददौ प्रीतो महाराज धर्मराजो युत्रिष्ठिरः ॥ ११॥ 
है महाराज ! धर्मराज युधिष्टिरने महावनमें अत्यन्त क्लेशको सदे हुए अत्यन्त श्रेष्ठ नकुलको 


अत्यन्त प्रीतिके सहित प्रदान किया ॥ ११॥ 
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दुझुखस्य च वेइमाग्य्यं श्रीमत्कनकभूषितम्‌ । 

पूर्ण पद्मदलाक्षीणां स्त्रीणां दायनसंकुलम्‌ ॥ १२॥ 
सुवर्णभूषित पद्मपत्रनयना स्री और उत्तम शस्या तथा सम्पूण सम्पत्तियोंसे भूषित दुमुखका 
उत्तम गृह ॥ १२॥ 

प्रददौ सहदेवाय सततं प्रियकारिणे । 

सुसुदे तच लब्ध्वा स कैलासं धनदो यथा ॥ १३॥ 
हमेशा प्रिय करनेवाला सहदेवको दिया । वह भी उत्तम गुह पाके केलासधाममें वासस्थान 
पाये हुए कुबेरकी भांति आनन्दित हुए ॥ १३॥ 

युयुत्सुविदुरञ्चैच संजयश्च महाद्युतिः । 

सुधर्मा चेच धौस्यश्च यथास्वं जज्छुरालयान्‌ ॥ १३॥ 
युयुत्सु, विदुर, महातेजस्वी सञ्जय, राजपुरोहित धोम्प ओर सुधर्मा आदिने अपने अपने 
पढलेके गृहोंमे गमन किया ॥ १४॥ 

सह सात्यकिना शोरिरजुनस्य निवेदनम्‌ । 

विवेश पुरुषव्याघो व्याधो गिरियुहामिव ॥ १६॥ 
जेसे शादूल पवतकी कन्दरामें प्रवेश करता हे, वसे ही पुरुपसिंह श्रीकृष्णने सात्यकिके सहित 
अज्ुनक गृहम प्रवेश कया ॥ १५॥ 

तत्र अक्षान्नपानेस्ते समुपेताः सुखोषिताः । 

सुखप्रबुद्धा राजानुपतस्थुयुविष्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुञ्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ १४४३ ॥ 

उन सबोंने उन गृहोमें अन्न आदिक खाने पीनेकी वस्तुओंसे तृप्त होकर परम सुखसे रात्रि 


बिताइ ओर भोरके समय फिर सब कोई ख़ान आदिसे निवृत होके राजाके समीप सभामें 
उपस्थित हुए ॥ १६॥ 


महाभारतके शान्तिपचम चवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ १४४३ ॥ 


t 9 ! 
जनमेजय उवाच-- 
प्राप्य राज्यं महातेजा घमराजों युधिषिरः 
यदन्यदकरोद्दिप्र तन्मे चक्तुमिहाहासि ॥१॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे विम्रर्षि ! महातेजस्वी धमराज युधिष्टिरने राज्य पानेके अनन्तर 
जो कुछ काय किये वड आप मुझसे कहें ॥ १॥ 
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भगवान्वा हृषीकेशाख्रैलोक्यस्य परो गुरू! । 

ऋषे यदकराद्वीरस्तच व्याख्यातुमहसि ॥ २॥ 
तथा हे महर्षि ! त्रिलोकके परम शुरु वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय जो कुछ कार्य किया 
हो; उसे भी आप मेरे समीप वणेन कीजिये ॥२॥ 


चदास्पायन उवाच-- Sa 
~ ७ 
ऽणु राजन्द्र तत्त्वन कोट मयानघ । 


वास्रुदेवं पुरस्कृत्य यदळुवत पाण्डवाः ॥ ३॥ 
वैशम्पायन बोले- हे अनघ ! महाराज ! श्रीकृष्णको आगे करके पाण्डबोने जो कुछ कार्य 
किये, में वह सब वृत्तान्त वर्णन करता हूं, छुनिये ॥ ३॥ 

प्राप्य राज्यं महातेजा धर्सराजो युधिषिरः । 

चातुवण्यं यथायोगं स्वे स्वे धे न्यवेशयत्‌ ॥४॥ 
तेजस्वी धमराज युधिष्टिरने राज्य पानेके अनन्तर चारों वर्णकी प्रजाको योग्यतानुसार निज 
निज धमम स्थापित किया ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मणानां सहस्रं च स्नातकानां सहात्मनाम । 

सहस्रानिष्कमेकैकं वाचयामास पाण्डवः ॥५॥ 
एक हजार महात्मा स्नातक ब्राह्मणोंको पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने एक एक सहस्त स्वणेसुद्रा दान 
किया ॥ ५ ॥ 

तथानुजीविनो अृत्यान्संश्रितानातिथीनापि । 

कामैः संतपेयामास कृपणांस्तकेकानपि ॥६९॥ 
फिर अनुजीवी सेवकों शरणागतों और उस समय वहांपर इकहे हुए अतिथिर्याको इच्छा- 
नुसार तृप्त किया; अधिक क्या कहा जावे, उन्होंने कृपण और विरुद्ध मतावलम्बी पुरुषोंकी 
भी अभिलाषा पूरी करनेमें त्रुटि नहीं की ॥ ६॥ | 

पुरोहिताय धौस्याय प्रादादयुतशः स गाः । 

धनं सुवर्ण रजतं वासांसि विविधानि च ॥७॥ 

महायशस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने निज पुरोहित धौम्य युनिको दस हजार गऊ और सोना, 
चांदीसे युक्त अनेक भांतिके मणिरल तथा वस्न आदि प्रदान किए ॥ ७॥ 
कूपाय च महाराज गुरुवृत्तिमवतेत | 
विढुराय च धर्मात्मा पूजां चक्रे यतब्रतः | ॥ ८ ॥ 
महाराज ! कृपाचायको पहिलेकी भांति अपना शुरु नियत किया; परन्तु धघर्मोत्पा और 
बतशील युघिष्ठिरने विदुरको विशेष रूपसे सम्मानित किया ॥ ८ ॥ 
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सक्षान्ञपानैविविधैर्वासोमिः शयनासनैः 

सर्वान्संतोणयामाल संश्रितान्ददतां बर! ॥९॥ 
दान देनेवालोंमें श्रेष्ठ पाण्डणुत्र राजा युधिष्टिरने अपने आश्रित सत्र पुरुषोंको ही भोजन, पान, 
शयन, आसन और वस्र आदिसे सन्तोषित किया ॥ ९॥ 

लब्घप्रशासनं कृत्वा स राजा राजसत्तम । 

युयुत्सोर्धातराष्ट्स्य पूजां चक्रे महायशाः ॥ १०॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! उन्होंने नगरनिवासियाँको प्रसन्न करके प्राप्त हुए राज्यमे शान्ति स्थापित किया 
तथा युयुत्सु और घृतराष्टकी उस महायशस्वी युधिष्टिरने पूजा की ॥ १० ॥ 

घुतराष्ट्राय तद्राज्यं गान्धायै विङुराय च । 

निवेद्य स्वस्थयद्राजन्नास्ते राजा युधििरः ॥११॥ 
और धृतराष्ट्र, गान्धारी तथा विदुरको सब राज्यभार सोंपके निश्चिन्त होकर सुखपूर्यक 
निवास करने लगे ॥ ११॥ 

तथा सर्व ख नगरं प्रसाद्य जनमेजय । 

वालुदेव महात्मानसभ्यगच्छत्कताख़लिः ॥ १२॥ 
हे जनमेजय ! इस प्रकार सब नगरको प्रसन्न करके राजा युधिष्टिरने हाथ जोडके महात्मा 
श्रीकृष्णके समीप गमन किया ॥ १२॥ 

ललो महति पथेडे साणिकाश्चनभ्रूषिते । 

दद्झी कृषणमासीन नीले सेराविवास्बुदम्‌ ॥ १३॥ 
उन्होंने यहां जाकर मणि और सोनेसे सजाये गए बहुत बडे पलंगपर नीले मेघके समान 
कान्तिवाले श्रीकृष्णको बैठे देखा ॥ १३ ॥ 

जाज्बल्यमाने बपुणा दिव्याभरणभूषितत्‌ । 

पीलतकऔशेयसंबीत हेज्नीवोपहिले माणिस्त्‌ ॥ १४॥ as 
ये शरीरसे अत्यन्त तेजस्वी दिव्य आभ्ूषणांसे भूषित, पीतास्बरघारी, इसी पीताम्त्ररके कारण 
सोनेके सून्नसे मढे हुए नील मणिके समान लगते थे ॥ १४॥ 

कौस्तुमेन उरःस्थेन साणिनासिविराजितम्‌ । 

ङव्यतेबोदयं शौलं सूर्यणाप्तक्किरीदिनम । 

नौचर्चं बिद्यते यस्य त्रिडु लोकेषु किंचन ॥ १५॥ 
उनके बक्षस्थल पर स्थित कौस्तुभ मणि खयं प्रकाशित होकर उनकी शोभा चढा रहा था, 
जैसे उद्य हुए खर्मके सहित उदयाचल प्त शोभित होता है। तीनों लोकोंके बीच ऐसी कोई 
भी बस्तु नहीं दीख पडती, जिससे श्रीकृष्णवन्द्रके उस समयके शोभाकी उपमा होसके ॥१५॥ 

२९ (स. भा. शा, प.) 
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सोऽभिगस्य महात्मानं विष्णुं पुरुषविग्रहम्‌ । 

उवाच मधुराभाषः स्मितपूवासिदं तदा ॥ १६॥ 
उस समय राजा युधिष्टिर पुरुषविग्रहधारी महात्मा विष्णुके समीप पहुंचके हंसकर मधुर 
वचनसे कहने लगे ॥ १६॥ 

सुखन ते निशा कचिद्रथुष्टा बुद्धिमतां वर । 


कचिज्ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि तवाच्युत ॥ १७॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ अच्युत! सुखपूवक रात्रि बीती हे न? इस समय तुम्हारी सारी ज्ञानेन्द्रियां 
प्रसन्न तो हैं ?॥ १७॥ 
तव ह्याश्रित्य तां देवों बुद्धि बुद्धिमतां वर । | 
वयं राज्यमनुप्राप्ताः एथिवी च वरो स्थिता ॥ १८॥ | 


हे बुद्धिमानांमे श्रेष्ठ भगवन्‌ ! तुम्हारी ही उस कल्याणमयी बुद्धिके सहारे ही हम लोगोंने 
फिर राज्य पाया तथा सब एृथ्वी भी हमारे वशमें हुई है ॥ १८॥ 
भवत्प्रसादाद्गगवंस्रिलोकगातिविक्रम । | 
जयः प्राप्तो यशाश्चाग्रथं न च धर्माच्च्युता वयस्‌ ॥ १९॥ 
हे तीनों लोकोंमें गति करनेवाले भगवन्‌ ! तुम्हारे प्रसादसे ही हम लोग क्षत्रिय धर्मसे भ्रष्ट 
नहीं इए, तुम्हारी कृपासे ही हमारी युद्धमें विजय हुई और उत्तम यश ग्राप्त हुआ है॥१९॥ 
तं तथा भाषमाणं लु धमराजं युधििरस्‌ । 
नोवाच भगवान्किचिद्धयानमेचान्वपद्यत ॥ २०॥ 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४५॥ १४६३॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर इसी भांति स्तुति कर रहे थे, तोभी श्रीकृष्ण भगवानने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया; क्यों कि उस समय वह ध्यानमें मग्न थे ॥ २०॥ 
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महाभारतके शान्तिपर्वम पेंतलीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ १४६३ ॥ 


ACE Er! 
युधिष्टिर उवाच-- ४ 
किमिदं परमाश्चर्यं ध्यायरयमितविक्रम । 
कबचिल्लोकतरयस्यास्य स्वस्ति लोकपरायण ॥ १॥ | 
युधिष्ठिरं बोले- हे अमित पराक्रमी ! आज में यह कैसा आश्रय देख रहा हूं; तुम ध्यानमें 


प्रवृत्त हुए हो ? हे लोकोंका हित करनेवाले ! इन तीनों लोकोंका कल्याण तो है ? ॥ १॥ 
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चतुर्थ ध्यानमार्ग त्वसालस्ञ्य पुरुषोत्तम । 
अपक्रान्लो यतो देव तेन में विस्मितं सनः ॥२॥ 
हे पुरुषोत्तम ! देव ! तुम तुरीय ध्यानपथ ( जाग्रत, स्वम ओर सुषुपिसे अतीत स्वरूप 
अबस्था ) अवलम्बन करके स्थूल, सक्षम और कारण इन तीनों शरीरासे अपक्रान्ति होकर 
खित होरहे हो, उसे देखकर मेरा मन विस्मित होता है ॥ २॥ 
निग्रहीतो हि वायुस्ते पञ्चकर्मा दारीरगः । 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि मनासि स्थापितानि ते ॥ ३॥ 
देख रहा हूं कि तुमने प्राण आदि पश्च कमे निर्वाहक शरीरस्थ प्राणवायुको निरोध किया 
( रोका ) है; तुमने सव इन्द्रियोंको मनके बीच स्थापित किया है ॥ ३॥ 
इन्द्रियाणि सनञ्चैच वुद्धौ संवेशितानि ते । 
सचेश्चैच गणो देव क्षेत्रज्ञे ते निवेशितः ॥४॥ 
सब इन्द्रियां तथा मनको तुमने वुद्धिमें लीन किया है । हे देव ! सभी गुणोंको तुमने अपनी 
आत्मामें लीन कर दिया है ॥४॥ 
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नेज्ञन्लि तव रोमाणि स्थिरा बुद्धिस्तथा मनः । 
स्थाणुछुडयशिलासूतो निरीहश्चासि माधव ॥५॥ 
हे माधव ! तुम्हारे शरीरके सब रोएं और मन, बुद्धि स्थिर भावसे स्थित हैं, इससे तुम 
खम्भा, दीवार वा शिलाकी भांति चेष्टारद्वित दोरहे हो ॥ ५॥ 
यथा दीपो निवातस्थो निरिङ्गो ज्वलतेऽच्युत । 
तथासि भगवन्देव निश्चलो इृढनिश्चयः ॥६॥ 
हे अचुत ! भगवन्‌ ! देव ! जेते दीपशिष्षा वायु रहित स्थानमें स्थिरताके सहित जलती 
रहती हे, वैसे ही तुम भी आज चेष्टा रहित तथा दृढनिश्चयी दीख पडते हो ॥ ६॥ 
यदि आओतुमिहाह्ामि न रहस्यं च ते यदि । 
छिन्धि में संशर्थ देव ध्रपन्नायाभियाचते ॥७॥ 
हे देव ! यदि यह गोपनीय न होवे और में सुननेक्रा पात्र होऊं, तो यह प्राथेना दै, कि 
आप सुझ शरणागतके इस संशयको दूर कीजिये ॥ ७॥ 
त्वं हि कर्ता विकर्ता च त्वं क्षरं चाक्षरं च हि। 
अनादोनिधनश्वाद्यस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥८॥ 


हे पुरुषोत्तम ! तुम क्षर, अक्षर, कर्ता और अकत्ता हो । तुम अनादि और मृत्युसे रहित हो, 
ओर तुम ही आदि पुरुष हो ॥ ८॥ 
Re 
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त्वत्यपज्ञाय भक्ताय शिरस्ता प्रणताय च । 
ध्यानस्यास्य यथातच्वं श्रूहि धर्सेश्वुलां घर ॥९॥ 
हे धर्मात्माओम श्रेष्ठ | में तुम्हारा शरणागत भक्त शिर शुकाके तुम्हें प्रणाम करता हूँ, कि 
आपं इस ध्यानके यथार्थ कारणको मेरे समीप प्रकाशित कीजिये ॥ ९ ॥ 
चघैशस्पायल उवाच-- 
ततः स्वगोचरे न्यस्य सनो बुद्धीन्द्रियाणि च । 
स्मितपूर्वुवाचेद॑ अगवान्वासवाडुजः ॥ १०॥ 
वैशम्पायन बोले- उस समय इन्द्रके आता श्रीकृष्ण भगवान्‌ मन, बुद्धि और इन्द्रियांको 
पहिलेकी भांति निज निज स्थलोंमें स्थापित करके इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरसे बोले ॥१०॥ 
शारतर्पगतो भीष्मः शाम्यज्ञिव हुताशनः । 
माँ ध्याति पुरुषव्याघस्ततो से तङ्गतं सनः ॥ ११॥ 
महाराज ! शान्त होनेवाली अश्निकी भांति तेजस्वी शरशय्यापर खित पुरुषासिह भीष्म मेरा 
ध्यान कर रहे हैं, उसी कारण में भी उनके ध्यानमें प्रवृत्त था ॥ ११॥ 
यस्य ज्यातलनिघोंषं विस्फूर्जितमिवाचानेः । 
न सहेदेवराजोऽपि तमस्मि मनसा गतः ॥ १२॥ 
जिनके बज्र समान धनुपटङ्कार और तलत्राणके शब्दको इन्द्र भी नहीं सह सकते थे; उन्दींमे 
मेरा मन लगा हुआ था ॥ १२॥ 
येनाभिडुत्य लरसा समस्तं राजमण्डलम्‌ । 
ऊढास्तिखः पुरा कन्यास्तमस्मि मनसा गतः ॥ १३॥ 
जिन्होंने खर्यवरके बीच अपने तेजके प्रभावसे सब राजाओंके समुदायको पराजित करके 
तीनों कन्याओको हरण किया उन्हींके पास मेरा मन चला गया था ॥ १४ ॥ 
त्रयोबिदातिराच यो योधयामास भागेवस । 
न च रासेण निस्तीणस्तसस्मि सना गतः ॥ १४॥ 
जिन्होंने तेईस दिनोंतक भ्णुङल शिरोमणि परशुरामके सङ्ग युद्ध किया था; परशुराम जिसे 
किसी प्रकार पराजित करनेमें समर्थ नहीं हुए; उसी भीष्ममें मेरा मन लगा छुआ था ॥१४॥ 
यं शङ्गा गभेविधिना धारयामास पार्थिवम्‌ । 
वस्िष्ठचिष्यं ल॑ तात मनसास्मि गतो चप ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! जिसे गङ्गादेवीने विधिपूर्वक निजगर्भमें धारण किया और वसिष्ठ सुनिने अपना 
शिष्य बनाया था, उन्हींमें मेरा मन लगा हुआ था ॥ १५ ॥ 
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दिव्यास्त्राणि महातेजा यो धारयति बुद्धिसान । 

साङ्गांश्च चतुरो वेदांस्तमस्मि भनसा गतः ॥ १६॥ 
जिस मद्दातेजस्यीने बुद्धिप्रभावसे सब दिव्य अद्खोकी विद्या और सांगोपांग चारों बेदॉको पढा 
था, उन्हींके पास मनसे चला गया था ॥ १६॥ 

रामस्य दयितं शिष्यं जामदग्न्यस्य पाण्डच । 

आधारं सवेबिद्यानां लमस्मि मनसा गतः ॥ १७॥ 
हे पाण्डपुत्र ! बही परशुरामके प्रिय शिष्य सब विद्याके आधार स्वरूप भीष्ममें ही मेरा मन 
लगा हुआ था ॥ १७॥ 

एकीकत्येन्द्रिययामं मनः संयम्य मेधया । 


शरण साझुपागच्छत्ततो मे तद्वतं सनः ॥ १८॥ 
मन ओर सब इन्द्रियांको संयम करके एकाग्रचित्तसे मेरे शरणागत हुए थे; उसी कारण 


वे 
में भी उनके ध्यानमें प्रवत हुआ था ॥ १८॥ 
स हि भूतं च सव्यं च सवच पुरुषषेस । 
वेत्ति धमेश्चतां श्रेळस्ततो से तद्वत सनः ॥ १९॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ ! वे धर्मात्मा भीष्म भूत-भविष्य और वत्तमान कारके सव विषयोंको जानते 


~~ ee 


हैं, इसलिए हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! भेरा मन उनके पास चला गया था ॥ १९॥ 

तस्मिन्हि पुरुषव्याघ्रे कमेभिः स्वैदिव गते । 

अविष्यति अही पार्थ नष्टचन्द्रेव रावेरी ॥ २०॥ 
महाराज ! पुरुषशादूल भीष्म जब अपने कर्मोके प्रभावसे शरीरको त्याग कर स्वगे लोकमें 
गमन करेंगे, तब यही पृथ्वी चन्द्रमासे हीन होकर रात्रिके समान श्रीहीन होगी ॥ २० ॥ 

तद्ुधिछिर गाङ्गेयं भीऽलं सीसपराक्रसम्‌ । 

अभ्रिगर्योपसंण्ह्य च्छ यत्ते मनोगतम्‌ ॥२१॥ 
युधिष्टिर | इससे आप महापराक्रमी गङ्गानन्दन भीष्मके समीप उपस्थित होकर जो आपके 
मनमें हो उसे पूछिए ॥ २१॥ 

यातुं चातुद्दौत्रं चातुराश्रम्यमेव च । 

चालुर्वण्येस्य धर्म च एच्छैनं पर्थिवीपते ॥२२॥ 
हे एथ्वीपति ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों विद्याओको, होता, उद्गाता, त्रा और 
अध्वर्यु सम्बन्धी यज्ञादिक कमोंको और चारों आश्रमोंके धर्म तथा चारों वर्णोके धम और 
इससे अतिरिक्त जो कुछ पूछनेकी इच्छा हो, वह सब पूछिये ॥ २२।। 
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तस्मिन्नस्तमिते भीष्मे कौरवाणां धुरंधरे । 
ज्ञानान्यल्पी भविष्यन्ति तस्मात्त्वां चोदयास्थहम्‌ ॥ २३॥ 

कीरवकुल धुरन्धर भीष्मके परलोक गमन करनेके अनन्तर प्रथ्वीसे सब ज्ञान शा बहुत 

कम हो जायेंगे, इसी कारण भें आपको उन महात्माके समीप जानेके वास्ते कहता हूं ॥२३॥ 
तच्छ्रुत्वा वाखुदेवस्य तथ्यं वचनसुत्तमम्‌ । 


___ साश्ुकण्ठः स धर्मज्ञो जनार्दनसुवाच ह ॥ २४॥ 
धमं जाननेवाले युधिष्टिर श्रीकृष्णचन्द्रके सारणभ उत्तम वचन सुनके आंसुसे रुंधे हुए गलेसे 
बोले ॥ २४॥ k न 
यद्भवानाह भीष्सस्य धसां प्रति माधव । 
तथा तन्नात्र संदेहो विद्यते सम मानद ॥ २५॥ 


हे मानद माधव ! आपने भीष्मके प्रभाव विषयक जो कुछ वचन कहे, उसमें मुझे कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥ २५॥ 
महाभाग्यं हि भीष्मस्य प्रभावश्च सहात्मनः । 
श्तं मया कथयतां ब्राह्मणानां सहात्मनास्‌ ॥ २६॥ 
मैंने महात्मा भीष्मके सोभाग्य और भ्रभावकी कथा पहिले महात्मा ब्राह्मणोंके सुखसे अनेक 
बार सुनी हे ॥२६॥ 
भवांत्र कर्ता लोकानां यङ्गवीत्यरिसूदन । 
तथा तदनभिध्येयं वाक्यं यादवनन्दन ॥ २७॥ 
हे शत्रु्षदन ! यादवनन्दन ! विशेष करके सब लोगोंके कर्ता होकर जब तुम भी उनकी 
प्रशंसा कर रहे हो; तब उसमें सन्देह ही क्या है ? ॥ २७॥ 
यतस्त्वलुग्रहक्वता बुद्धिस्ते मयि माधव । 
त्वासग्रलः पुरस्क्रत्य भीष्मं पद्यासहे वयम्‌ ॥ २८॥ 
हे माधव ! यदि मेरे ऊपर आपकी अत्यन्त कृपा प्रकाशित करनेकी इच्छा हुई हो, तो तुमको 
ही आगे करके हम सब भीष्मको देखेंगे ॥ २८ ॥ 
आणज्चत्ते भगवत्यके ख हि लोकान्गमिष्यति । 
त्वचा न महावाहो तस्मादर्हति कौरवः ॥ २९॥ 
है महाबाहो ! ङुरुकुल शिरोमणि भीष्म द्र्यके उत्तरायण होने पर शरीर त्याग करेंगे, 
इसलिये उन्हें दर्शन देना आपका कर्तव्य है ॥ २९ ॥ 
तव्‌ द्याद्यस्य देवस्य क्षरस्यैयाक्षरस्य च । 
दरानं तस्य लाभ! स्यात्त्वं हि ब्रह्ममयो निधिः ॥ ३०॥ 
हे भगवन्‌ ! तुम आदि देव, क्षर, अक्षर, ब्र्ममय और परमनिथि हो, इस आसन्नमृत्युके 
समय पितामह एकबार तुम्हारा लाभकारी दशन करें, यही मेरी इच्छा है ॥ ३० ॥ 
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श्रुत्वेतदधसराजस्थ वचनं सघुसूदनः 
पाश्वेस्थ सात्यकि प्राह रथो से युज्यतासिति ॥ ३१ ॥ 
मधुखदन श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्टिरके वचनको सुनके समीपमें ही स्थित सात्यकिसे कहा- 
तुम शीघ्र ही मेरे रथको सञ्जित करो ॥३१॥ 
सात्यकिस्तूपनिष्क्रस्थ केशवस्थ समीपतः । 
दारुक प्राह कृष्णस्य युञ्यता रथ इत्युत ॥ ३२॥ 
इतना वचन सुनते ही सात्यकि उसी समय बहांसे उठके दारुक सारथीके निकट जाके यह 
वचन बोले, तुम शीघ्र ही श्रीकृष्णके रथको सञ्जित करो ॥ ३२॥ 
स सात्यकेराइु वचो निशास्य रथोत्तसं काञ्चन सूषिताइम्‌ । 
ससारगल्वळेसयावभडगावभाषित हसापेनद्धचक्रस्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर दारुकने सात्यकिके वचनको सुनते ही सुवणभूषित बहुतसे मरकत, चन्द्रकान्त, 
सूर्यकान्त मणिमय ज्योति-तरङ्गांसे विभूषित उत्तम रथको, जिसका प्रत्येक अंग सुवणेसे 
सजाया था ओर जो सुवण भूषित चक्र-सहित था ॥ ३३ ॥ 
दिवाकरांशुप्रभमाहछुगामिन वचिचित्रनानासणिरत्न भूषितम्‌ । 
नवोदितं सूयसिव प्रतापिनं विचित्रताद्येव्वजिनं पताकिनस्‌ ॥ ३४॥ 
सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान, शीघ्रगामी, मघ्यभागमें अनेक भांतिके मणि रत्न सुवणेके 
आभूषणांसे भूषित, शत्रुआंको दुःखित करनेवाले, अनेक भांतिक़ी पताका ओर गरुड ध्वजासे 
शोभित ॥ ३४॥ 
खुग्रीवसैन्यपसुखेवराश्वेमनोजवेः काश्चनस्ूषिताङ्गेः । 
खुयुक्तमावेद्यद्च्युताय कूताञ्जलिर्दारको राजसिंह ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि घट्चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४६ ॥ १४९८ ॥ 
मनके समान वेगवान्‌ सुग्रीव ओर सैन्यके समान उत्तम घोडोंसे युक्त, सोनेसे सजित 
अवयवाँवाले उत्तम रथको सज्जित करके हाथ जोडके श्रीकृष्णचन्द्रसे निवेदन किया ॥३५॥ 
महाभारतके झान्तिपवेमे छियालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६॥ १४९८ ॥ 


७ १ 
जनमेजय उवाच-- 


छारतल्पे शयानस्तु भरताना पितामहः । 
कथसुत्स्ष्टचान्दह क च यागस्ञधारयत ॥१॥ 
राजा जनमेजय घोले- हे ऋषिवर ! भरतवंशियोंके पितामह भीष्मदेवने शरशय्यापर स्थित 


होके किस प्रकार योग अवलम्बन करके शरीर त्याग किया था, आप उसे मेरे समीप वणेन 
कीजिये ॥ १ ॥ 
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वैशस्पायन डवाच-- 
*उणुष्वाबाहितो राजञ्ञुचिभूत्वा समाहितः । 
भीष्मस्य छुरुशादूल देहोत्सर्ग सहात्मनः ॥ २॥ 
बैशम्पायन बोले- महाराज! कुरुभ्रेष्ठ | तुम सावधान, पवित्र और एकाग्र चित्त होकर महात्मा 
भीष्मके शरीर त्यागनेके विषयको श्रवण करो ॥२॥ 
निवृत्तमात्रे त्वयन उत्तरे वै दिवाकरे । 
समावेशयदात्मानसात्मन्येच समाहितः ॥ ३॥ 
जब ख्ये दक्षिणायन मागसे उत्तरायण गमन करनेमें प्रवृत्त हुए, तभी भीष्म पितामहने स्थिर 
होके अपना चित्त आत्मामं लगाया ॥ ३॥ 
विकीर्णाशुरिवादित्यो भीष्म! शरशतैश्चितः 
शिरये परमया लक्ष्म्या डतो ऋ्राह्मणसत्तमैः ॥४॥ 
उस समय भोष्मंदेव महात्मा ब्राह्मणोंके बीचमें खित और सैकड़ों वाणोंसे परिपूरित शरीरसे 
इस प्रकार शोभित हुए, जेसे किरणधारी भगवान्‌ दर्य शोभित होते हैं ॥ ४॥ 
व्यासेन वेदश्रवसा नारदेन सुरर्षिणा । 
देवस्थानेन वात्स्येन तथाइमकरुमन्तुना ॥ ५॥ 
उस समय वेद जाननेवाले व्यासदेव, देवष नारद, महात्मा देवस्थान, वात्स्य, अशुमक, 
सुमन्तु ॥ ५॥ 
एलैश्ान्यैसनिग णमेहा भागैमेहात्मणिः । 
अद्धादमपुरस्कारैदेतश्वन्द्र इच ग्रहैः ॥ ६॥ 
इनके अतिरिक्त ओर भी बहुतेरे श्रद्धा, दम और शमसे युक्त महा तपस्वी महात्मा मुनियोसे 
विरकर पुरुषसिंह भीष्म इस प्रकार शोभित हुए, जेसे नक्षत्रोंके बीच भगवान चन्द्रमाकी 
शोभा दीख पडती है ॥ ६॥ 
भीष्मस्तु एरुषव्याघः कमेणा मनसा गिरा । 
छारतल्पगतः कुषणं प्रदध्यो प्राज्ञालि! स्थितः 
अनन्तर पुरुषसिंह भीष्म शरशय्यापर ही पवित्र भावसे हाथ जोडके कर्म, मन और बचनसे 
एकाग्रचित्त होकर श्रीक्षष्णचन्द्रका ध्यान करने लगे ॥ ७॥ 
स्वरेण पुष्टनादेन तुष्टाव मझुखदनस्‌ ! 
योगेश्वर पहाना मं विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिम्‌ ॥ < ॥| 
और पुष्ट खरसे मधुददन योगेश्वर, पद्मनाभ, विष्णु, जिष्णु और संसारके स्वामी भगवान 
श्रक्षेष्णकी स्तुति करने लगे ॥ ८ ॥ 
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कूलाख्जलिः शुचिभेत्वा वाग्विदां प्रवरः परशुम्‌ । 
स्रीष्मः परमधर्मात्मा याखुदेवमथास्तुचत्‌ ॥९॥ 
बोलनेवालमें मुख्य परम धर्मात्मा भीष्मने हाथ जोडके भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति की ॥९॥ 
आरिराधयिषुः कृष्ण वाच जिगमिषामि थास्‌ । 
लया व्याससमासिन्या धीयतां पुरुषोत्तसः ॥ १०॥ 
हे पुरुषोत्तम ! श्रीकृष्णझी आराधना करनेकी इच्छावाला में जिस वाणीसे श्रीकृष्णके पास 
जाना चाहता ईँ, उस संक्षिप्त स्तुतिसे पुरुपॉमें उत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हों ॥१०॥ 
शुचिः शुचिषदं हंसं तत्परः परसेछिनम्‌ । 
युक्त्वा सर्वात्मनात्मान तं प्रपद्ये प्रजापतिम्‌ ॥११॥ 
तुम पवित्र और छुचिपद हो, तुम हंसखरूप, पारमेष्टपद, प्रजापति ओर आत्माखरूप हो, 
अतः में पूणस्वरूपसे तुम्हारी शरणमें आता हँ ॥ ११॥ 
यस्मिन्विश्वानि सूतानि तिष्ठन्ति च विशान्ति च । 
गुणश्ूलांनि अ्ूलेशे सूते मणिगणा इच ॥ १२॥ 
जिस अविनाशी भूतेश्वर ब्ह्ममें जगतके सम्पूर्ण प्राणी स्थित हैं और प्रय कालके समय इस 
प्रकार लीन होजाते हैं, जेसे धागेमें मालाकी मणियें शुथी रहती हैं ॥ १२॥ 
यस्मिन्नित्ये लले तन्तौ इढे खगिव लिष्ठति । 
सदसहूथितं विश्व विश्वाङ्गे विश्वक्कमाणि ॥ १३॥ 
जिस विश्वांग और जगत्‌ कर्ता नित्य तत््वमें यह सारा सत्‌ ओर असत्‌ रूप जगत्‌ इढ सञ्नमे 
पिरोई गई मालाके समान पिरोया हुआ है ॥ १३॥ 
हरिं सहस्रशिरसं सहस्वचरणेक्षणस्‌ । 
घाहुनीराथणं देवं यं विश्वस्थ परायणस्‌ ॥ १७ ॥ 
ऋषि लोग जिसे सहस्नशीर्षा, सहल्ाक्ष, सहस चरण, जगदाधार नारायण देव कहते हैं ॥ १४॥ 
अणीयसामणीयांसं स्थविछं च स्थचीयस्ास्‌ । 
गरीयसा गरिछं च श्रेष्ठं च ओअयसामपि ॥ १५॥ 
सब क्ष्म बस्तुआंसे सक्ष्म, स्थूलसे भी स्थूल, शुरु पदार्थास भी शुरुतर और उत्तम वस्तुओंसे 
भी श्रेष्ठ कहके वर्णन करते हैं ॥ १५॥ 
से बाकेऽ्वलुवाकेषु निषत्सूपनिषत्छु च । 
गणन्ति सत्यकर्साणं सत्ययं सत्येषु सामस्तु ॥ १६१ 
जो बाकू, अचुबाकू, निषत्‌, उपनिषत्‌ और सत्य स्वरूप है; जिसकी सामवेदके बीच सत्य 
और सत्यकर्मा आदि नामोंसे स्तुति होती है ॥ १६ ॥ 
३० ( म.. भा. शा. प्च ) 
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चतुभिश्चतुरात्मानं सत्वस्थं सात्वतां पतिम्‌ । 
यं दिच्यैदैवमचन्ति युद्येः परमनासाभिः ॥ १७॥ 
साधक लोग ब्रह्म, जीव, मन ओर अहंकार इन चारों अध्यात्मतत्वोंके वासुदेव, सङ्क्षण, 
प्रचुंम्न ओर अनिरुद्ध इन चार परमशुह्य दिव्य नामोंको उच्चारण करके सदा वुद्धिसे अभिव्यक्त 
और भक्तोंके इश्वर जानके जिनकी पूजा अर्चा किया करते हैं ॥ १७॥ 
यं देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌ । 
भौमस्य ब्रह्मणो शुप्त्यै दीप्तमञ्निभिवाराणिः ॥ १८॥ 
दो अराणिकी अग्निकी भांति, जो भगवान्‌ प्रथ्वी, ब्राह्मण, वेद ओर यज्ञ रक्षाके निमित्त 
बसुदेव-देवकीसे उत्पन्न हुए हैं ॥ १८॥ 
यसनन्यो व्यपेताशीरात्मानं वीतकल्मषम्‌ । 
इष्ट्रानन्त्याय गोविन्दं पञ्यत्यात्मन्यवस्थितम्‌ । ॥ १९॥ 
ओर योगी लोग एकाग्रचित्त होकर सब वासना त्यागके एक मात्र मोक्षपथके निमित्त जिसकी 
उपासना करते हुए निज आत्मामें ही जिस खरूपका दशन करते हैं, में उसही निर्मल ज्योति- 
खरूप सर्वेश्वर गोविन्द श्रीकृष्णकी शरण हूं ॥ १९॥ 
पुराणे पुरुषः प्रोक्तो ब्रह्मा प्रोक्तो युगादिषु । 
क्षये संकषणः प्रोक्तस्तसुपास्यञ्ुपास्महे ॥ २०॥ 
जो पुराणमें पुरुष, युगादिकोंमें ब्रह्मा और प्रलय समयमें सङ्कषण नामसे वर्णित है, में उसी 
उपास्य देवकी उपासनामं प्रवृत्त हुआ हूं ॥ २० ॥ 
अतिवास्विन्द्रकर्माणमतिसूर्याश्चितेजसम्‌ । 
अतिवुद्धीन्द्रियात्मानं तं प्रपद्ये प्रजापतिम्‌ ॥ २१॥ 
जो निज तेज प्रभावसे खर्य, कर्मसे वायु और इन्द्रको अतिक्रम करके विद्यमान दै; में उसही 
बुद्धि तथा मन आदि इन्द्रियांसे अतीत परमात्माकी शरण हूँ ॥ २१॥ 
यं वे विश्वस्य कर्तारे जगतस्तस्थुषां पतिम्‌ । 
वदन्ति जगतोऽध्यक्षमक्षरं परमं पदम्‌ ॥ २२॥ 
वेद जिसको जगत्कर्त्ता, स्थावर जङ्गमात्मक जगत्के पालक, सर्वाध्यक्ष, अक्षर और परमाधार 
करके वर्णन करते हैं ॥ २२॥ 
हिरण्यवर्ण य॑ गभमदिलिदैत्यनादानम्‌ । 
एकं द्वादकाधा जज्ञे तस्स सूर्यात्मने नमः ॥ २३॥ 
जिन्होंने एक होकर भी देत्योंको नाश करनेके वास्ते अदिति गभसे बारह अंशोंमें विभक्त 
होकर अवतार लिया था, उस हिरण्यवर्ण खयंमूर्ति परमात्माको, नमस्कार करता हूं ॥२३॥ 
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शुक्के देवान्पितृन्कृष्णे तपेयत्यस्टतेन यः 
यञ्च राजा द्विजातानां तस्मे सोमात्मने नमः ॥ २४ ॥ 
जो अमृतमयी कलाओंसे शुककपक्षमें देवताओं और कृष्णपक्षे पितरॉको तृप्त करता हे और 
जगतूर्म द्विजराज नामसे प्रसिद्ध है; उस सोममूर्ति परमात्माको नमस्कार है॥ २४॥ 
महतस्तमसः पारे पुरुष ज्वलनयुतिम्‌ | 
यं ज्ञात्वा सत्युमत्येति तस्मै ज्ञेयात्मने नमः ॥ २५॥ 
जो महान्‌ अन्धकारसे अतीत खयं ज्योतिस्वरूप तथा सत्र खानांमें पूर्ण हैं, जिसे जाननेसे ही 
साधक लोग जन्म-शृत्युसे छटकर परम पद्‌ पाते हैं, उस ज्ञेयरूप परमात्माको नमस्कार हे॥२५॥ 
यं बृहन्तं बृहत्युक्थे यमञ्नौ यं महाध्वरे । 
य॑ विप्रसंघा गायन्ति तस्मै वेदात्मने नमः ॥ २३॥ 
ऋषिलोग जिसे उक्थके बीच बहदत्रच और अझ्निदोत्र आदिक महायज्ञोंमें अध्वयू नामसे वणन 
करके सामगान करते हैं; उस वेदात्मक पुरुषको नमस्कार है॥ २६ ॥ 
ऋग्यजुःसामधामानं दशाधहविराकृतिम्‌ । 
य सपतन्लु तन्वान्त तस्म यज्ञात्मन नसः ॥ २७॥ 
ऋकू, यजु ऑर साम ये तीनां वेद ही जिसके धाम हँ, जो जव, दधियुक्त सत्त, परिवाप, 


पुरोडाश ओर दूध यही पश्च हविरात्मक है, जो वेदके बीच गायत्री आदि सात छन्दोसे 
विस्तृत हुआ हें, उस यज्ञात्मक पुरुपको नमस्कार है ॥ २७॥ 


यः सुपर्णा यजुर्नाम छन्दोगातरस्त्रिव्च्छिराः । 
रथंतरबृहत्यक्षस्तस्म स्तोञात्मने नमः ॥ २८ ॥ 
जो वेद पुरुष ओर यजु नामसे विख्यात है; गायत्री आदिक छन्द ही जिसके हाथ-पैर 


आदि अवयव हैं, ऋकू, यजु और साम इन तीनों वेदोंसे युक्त यज्ञ ही जिसका मस्तक है और 
बृहत्‌ रथन्तर ही जिसकी प्रीतिस्वरूप है; उस स्तोत्रात्मक पुरुषको नमस्कार है ॥ २८ ॥ 
यः सहस्रसवे सत्रे जज्ञे चिः्वर्जाम्टषिः । 
हिरण्यवणेः चाङ्ुनिस्तस्मै हंसात्मने नमः ॥ २९॥ 


# ~ 


जो सवज्ञ पुरुष प्रजापति आदिकोंके सहस्र वषे यज्ञ करनेके अनन्तर यज्ञसे हिरण्यवर्णे युक्त 
हंसरूपसे उत्पन्न हुए थे; उस इंसरूपी परमात्माको नमस्कार है ॥ २९ ॥ 


पदाङ्गं संधिपर्वाणं स्वरव्य्ननलक्षणम्‌ । 
यमाङ्टरक्षरं दिव्यं तस्मै वागात्मने नमः ॥ ३०॥ 


वैदिक पद्‌ ही जिसके अङ्ग, सन्धि आदिक अंगुली, खर और व्यजन ही जिसके लक्षण हैं 


तथा वेदके बीच जो दिव्य अक्षर कहके वणित हुआ है; उस वागाधिष्ठात्री परम देवताको 
नमस्कार हे ॥ ३० ॥ 
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यश्चिनोति सतां सेलुग्तेनास्तयोनिना । 
धर्माथव्यबद्दाराङ्गैस्तस्मै सस्यात्मने नमः ॥ ३१ ॥ 
जिसका व्यवहार धमेके लिए ही है, जो पाक्‌ आदि इल्टरियोंको जीतकर भोक्षके कारण वेदमे 
कहे हुए उपार्योसे साधुओंकों संसारके दुःखॉसे छुडाके मुक्त करता है; उस सत्यात्माको 
नमस्कार ६॥ ३१ ॥ 
ये एथण्धमेचरणाः एथण्घर्सफलैबिणः । 
एथरधर्में! समचेन्ति लस्मै धर्मात्मने नमः ॥ ३२॥ 
हर एक पृथक प्रथक्‌ धर्म अवरुम्बन करनेवाले पुरुप इच्छाचुसार विविध फलोंकी अभिलापासे 
पृथकू धर्मासि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस धर्मात्माको नमस्कार है ॥ ३२॥ 
यं तं व्यक्तस्थमव्यक्तं विचिन्वन्ति महर्षयः । 
क्षेत्र क्षेञज्ञमासीनं तस्मै क्षेत्रात्मने नमः ॥ ३३॥ 
महर्षि छोगोंने जिस अव्यक्त पुरुपको देहके वीच खित क्षेत्रज्ञ कहके निश्चय किया है; उस 
क्षेत्रात्याको नमस्कार है ॥ ३३ ॥। 
ये इगात्मानमात्मस्थं छृतं घोडशासिशुणैः । 
EE प्राहुः सप्तदशं सांख्यास्तस्मै सांख्यात्मने नमः ॥ ३४॥ 
च॑तन्य ऑर नित्य स्वरूपसे स्थित होनेपर भी सांख्यचादी जिसे जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति 
इन तीनां अवस्था, एकादश इन्द्रिय और पश्च महाभूत आदि सोलह शुणाँसे युक्त, उदारतचु, 
सब सङ्घयात्मक कहके वर्णन करते हैं; उस संख्यात्मा घुरुषको नमस्कार है ॥ ३४॥ 
य॑ विनिद्रा जितश्वासाः खत्त्वस्याः संयतेन्द्रियाः । 
ज्योतिः पछ्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ ३५॥ 
जितेन्द्रिय योगी पुरुष निद्रा और श्वासबायुको जीतके जिस ज्योतिरूपका हृदयमें दर्शन 
करते हैं; उस योगात्माको नमस्कार है ॥ ३५ ।! 
अपुण्यपुण्योपरमे य॑ एुनरभेवनिरभयाः । 
शान्तः संन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः ॥ ३६॥ 
पाप-पुण्यसे परे, झान्तचित्त संन्यासी लोग आवागमनसे छटकर जिसे पाते हैं, उस 
मोक्षात्माको नमस्कार है ॥ ३६ ॥ 
योऽसौ युगसहस्रान्ते प्रदीक्षार्चियिंमावरुः । 
संभक्षयति भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः ॥ ३७॥ 
जो दिव्य परिमाणसे सहस्र युगोके अन्तमें जलती हुई शिखासे युक्त अभि रूपसे सब भूतोंको 


भक्षण करता दै, उस घोरात्माको प्रणाम है ॥ ३७॥ 
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संमध्य सवजूतानि कूटया चैकाणेय जगत्‌ । 
बाल; स्यपिति यञ्चैकस्तस्तै साचात्मने नस! ॥ ३८ ॥ 
जो सब बस्तुओंकी भस्म और जगत्को एक समुद्रमय करके खयं एक मात्र बालक रूपसे 
अक्षय बटके पत्तेपर निद्रित होता है; उस मायात्मक पुरुषको प्रणाम हे ॥ ३८॥ 
सहस्रशिरसे तस्मे पुरुषायामितात्मने । 
चूतुःससुद्रपर्याययोगनिद्वात्मने नस! ॥ ३ 
जो अनगिनत शिरवाला है, सबमें अन्तर्यामी रूपसे विराजमान है, जो अमित है, जो चारों 
समुद्रोके मिलनेषर एक होकर योग निद्राम शयन करता है, उस असंख्य योगात्मक पुरुषको 
नमस्कार है ॥ ३९॥ 
अजस्य नामावध्येक॑ यस्मिन्विश्वं प्रतिष्ठितम । 
पुष्कर पुष्कराक्षस्य तस्मे पद्मात्मने नस! ॥ ४० ॥ 
पुष्कर लोचन अजेय नाभीखलसे जो कमल उत्पन्न होता है, जिससे जगत्‌ प्रतिष्ठित हुआ है 
उस पक्षात्माको प्रणाम है ॥ ४० ॥ 
यस्य केशेषु जीमूता नव्यः सर्वाङ्गसंधिषु । 
छुक्ष। सञुद्रा्यत्वारस्तस्म तायात्मन नस! ॥ ४१॥ 
जिसके केशांमें सम्पूण बादलोंके समूह, अङ्गसन्धियामे नदियां ओर उद्रमें चारो समुद्र 
स्थित हे, उस जलमय पुरुषको प्रणाम हे ॥ ४१॥ 
युगेष्वावतेते योंऽश दिनस्वयनहाचंनेः । 
सगघ्रलययोः कर्ती तस्स कालात्मने नसः ॥ ४२॥ 
जो युग युगम योगमायासे मत्स्य, कूम, वराह आदि रूपको धारण करके अबतार लेता है 
ओर दिन, ऋतु, अयन तथा वष आदि रूपसे उत्पत्ति, स्थिति ऑर प्रलयके कार्याको पूण 
करता है, उस कालरूपी पुरुपको नमस्कार हे ॥ ४२॥ 
ब्रह्म वक्त सयुजो क्षत्रं कृत्स्नसूरूदर विदा; । 
पादी यस्याश्रिताः झाद्रास्तस्मै वर्णात्मने नमः ॥ ३३॥ 
ब्राह्मण जिसके सुख, क्षत्रिय जिसकी दोनों शुजा, वेदय जिसके उरुस्थल ओर शूद्र जिसके 
दोनों चरणोंके आसरेसे प्रकट होके स्थित हैं, उस चातुवर्णात्मा पुरुषको प्रणाम है ॥ ४३॥ 
यस्याथिरास्यं व्योखूर्धा खं नासिञ्चरणी क्षितिः । 
सय्चक्लाविशः श्रांचे तस्मै लोकात्मने नमः ॥ ४४॥ 
अभि जिसका शुख दै, खगे जिसका सिर, आकाश नाभि, पृथ्वी जिसका चरण, खये नेत्र 
और दिशाएं कान हैं, उस सम्पूणे पुरुषको प्रणाम है ॥ ४ 
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विषये वतेमानानां यं तं जैशेषिकैगैगः । 
प्राहविषयगोप्तारं तस्मै गोप्जात्मने नमः ॥ ४५ ॥ 
राग देषसे युक्त अज्ञानी लोग शब्द, स्पर्श आदि विषयोंमें वर्तमान श्रोत्रादिक इन्द्रियोंका 
अनादर करके, जिसे विषय गोप्ता समझते हैं; उस गोप्तरूपी परमात्माको नमस्कार है ॥४५॥ 
अन्नपानेन्धनमयो रसप्राणविवर्धनः । 
यो धारयति भूतानि तस्मै प्राणात्मने नञः ॥ ४६॥ 
जो अन्न, पान ओर इन्धनरूपसे शारीरक रस और बलको बढाता है, तथा जो सब प्राणि- 
योंको धारण कर रहा है; उस प्राणमय पुरुषको नमस्कार है ॥ ४६॥ 
परः कालात्परो यज्ञात्परः सदसतोश्च यः । 
अनादिरादिविश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नसः ॥ ४७॥ 
कालसे भिन्न सम्पूर्ण यज्ञोंके अधिष्टात्री देवता हिरण्यगर्भसे भी श्रेष्ट है; जो सत्‌-असत्‌ है; 
जो खयं अनादि ओर जगतका आदि पुरुष है; उस विश्वात्माको नमस्कार है ॥ ४७ ॥ 
यो मोहयति भूतानि स्नेहरागानुवन्धने! । 
सर्गस्य रक्षणार्थाय तस्मै मोहात्मने नमः ॥ ४८॥ 
जो सृष्टिरक्षाके वास्ते जगतूके सब प्राणियोंको खेह और रागके बंधनोंसे मोहित कर रहा है; 
उस मोहात्मा परम पुरुषको प्रणाम है ॥ ४८ ॥ 
आत्मज्ञानमिदं ज्ञानं ज्ञात्वा पश्चवखवास्थतस्‌ । 
यं ज्ञानिनोडधिगच्छन्ति तस्मै ज्ञानात्मने नसः ॥ ४९॥ 
योगी लोग ज्ञान साधनसे शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध इन पांचों विषयोंसे ज्ञानको 
एथक्‌ करके पवित्र ज्ञान मात्रसे आत्म स्वरूप जानके जिसे प्राप्त करते हैं, उस ज्ञानस्वरूप 
परमात्माको नमस्कार है ॥ ४९॥ 
अप्रमेथदारीराय सरवतोऽनन्तचक्षुषे । 
अपारपरिमेयाय तस्मै चिन्त्यात्मने नमः - ॥६०॥ 
जिसके अनन्त नेत्र सवे-वचमान है, जो अगोचर स्वरूप है; और जिसमें ये सम्पूर्ण विषय 
स्थित रहते हैं; उस चिन्त्यात्माको नमस्कार है ॥ ५० ॥ 
जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशारीरिणे । 
कमण्डत्ठ्रनिषङ्गाय तस्मै ग्रह्मात्मने नमः ॥ ५१॥ 
जो सदा जटा और दण्डधारी है, लम्बोदर शरीर युक्त है, कमण्डल ही जिसका तृणीर है; 
उस ब्रह्मात्माको नमस्कार है ॥ ५१॥ 
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शूलिने त्रिदशेशाय त्यस्वकाय महात्मने । 

सस्मदिग्योध्वलिङ्ाय लस्मै रुद्रात्मने नमः ॥९२॥ 
जो सदा शरीरें विभूति लगाये हुए त्रिशूल धारण करके विराजमान रहता है; उस महात्मा | | 
त्रिदश नाथ, त्रिनेत्र ऊध्वेलिंग रुद्रात्माको नमस्कार है ॥ ५२॥ i 

पञ्चस्रूतात्मभूताय भूतादिनिधनात्मने । | 

अऋोधद्रोहमोहाय तस्मै शान्तात्मने नमः ॥ ५३॥ 
जो पंच प्राणियोंका आत्मस्वरूप है, ञअन्म-मृत्पुके कारण जो अहंकारको नाश करनेवाला है; | 
उस क्रोध, मोह और द्रोहसे रहित शान्तात्माको नमस्कार है ॥ ५३॥ १॥ 

यस्मिन्सवे यतः सर्व यः सर्वे सवेतम्च यः || 

यञ्च सवेमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ ५४॥ | 

संसार जिसके प्रभावसे स्थित है, जिससे जगत्की उत्पत्ति होती दै, जो सब्र स्थानोंमें 

विराजमान है, जो स्वयं विश्वरूप और सब प्राणियोंका आत्मा स्वरूप है; उस नित्यस्वरूप 
सवमय परम पुरुषको प्रणाम है ॥ ५४॥ 

विश्वकमैन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसंभव । 

अपवगोऽस्ि सूतानां पञ्चानां परतः स्थित: ॥ ५५ ॥| 
हे विश्वकमंन्‌ ! हे विश्वके आत्मा ओर जगतूके उत्पन्न करनेवाले ! तुम पञ्च भरूतोंसे पृथक्‌ 
ओर नित्य मुक्ति स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम हे ॥ ५५॥ 

नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परतस्त्रिषु । 

नमस्ते दिक्षु सर्वाखु त्वं हि स्वपरायणस्‌ ॥ ९६ ॥\ 
तुम तीनों लोकों, सब दिशाओं और तीनों कालोंमें समभाबसे बिद्यमान्‌ हो, तुम ही सबेमय 
और सबका हित करनेवाले हो, इससे तुम्हें नमस्कार है ॥ ५६॥ 

नमस्ते भगवन्विष्णो लोकानां प्रभवाप्यय । 

त्वं हि कर्ता हृषीकेश संहती चापराजितः :॥७५७॥ 
हे भगवन्‌ ! हे विष्णु ! तुम इस जगत्को उत्पन्न करनेवाले और अव्यय स्वरूप हो, इससे 
तुम्हे प्रणाम है । हे हृषीकेश ! तुम जगत्कर्त्ता, संहत्ता और अपराजेय हो; इससे तुम्हें प्रणाम 
हे ॥ ५७॥ 

तेन पझ्यासि ते दिव्यान्भावान्हि त्रिष वत्मेखु । 

लश्च पद्यामि तत्त्वेन यत्ते रूप सनातनस्‌ ॥ ५८ 0 
हे भगवन्‌ ! यद्यपि मैं तुम्हारे बर्तमान आदि त्रिकारस्थित दिव्यभावके दशेनमें समर्थ नहीं 
हूं, तथापि तुम्हारा जो सनातन स्वरूप है, उसे तत्वज्ञानसे दशन कर रहा हूं ॥ ५८॥ 
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दिव ते शिरसा व्याप्त पद्भणां देवी वसुंधरा । 

विक्रमेण अयो लोका? पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ५९ ॥ 
तुम्हारे सस्तकसे घुलोक, चरणसे भूलोक और तुम्हारे पराक्रमसे तीनों लोक व्याप्त हैं तुम्हीं 
साक्षात्‌ सनातन पुरुष हो ॥ ५९ ॥ 

अतसीपुृष्पर्सकाश पीतवाससमच्युतम्‌ । 

ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ ६० ॥ 
अतसी पुष्पके समान रूपवाले, पीताम्ब्रधारी अच्युत गोविन्द्को जो प्रणाम करते हैं, उन 
लोगांको कुछ भी भय उपस्थित नहीं होता ॥ ६० ॥ 

यथा विष्णुसयं सत्य यथा विष्णुसयं हवि! । 

यथा विष्णुमयं खर्व पाप्मा से नदयतां लथा ॥ ६१॥ 
जब कि सत्य विष्णुमय, हवि विष्णुमय, और सब वस्तु विष्णुमय हैं, तब मेरा चित्त भी 
विष्णुमय होके पापरहित होवे ॥ ६१ ॥ 

त्वां प्रप्ञाय सक्ताय गतिमिष्ठां जिगीषवे । 

यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष तद्ध्यायस्व खुरोत्तम ॥ ६२॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! हे झुरसत्तम ! यह भक्त अभिलपित गति पानेकी इच्छासे सब भांतिसे 
एकमात्र ही शरणागत हुआ है, इस समय जिसमें मङ्गल हो; आप उसीका विचार 


NA 


काजये ॥ ६२ ॥ 
इति विद्यातपोयोनिरयोनिर्िष्णुरीडितः । 
वाग्यज्ञेनाचिलो देवः प्रीयतां भे जनादन! ॥ ६३॥ 
जो विद्या ओर तपस्याके कारणखरूप है, जिसको दूसरा कोई जन्म देनेवाला नहीं है, उस 
भगवान्‌ विष्णुका म॑ने स्तुति वचनरूपी यज्ञसे पूजन किया है; इससे बह भगवान्‌ जनादन 
सुझपर प्रसन्न हो ॥ ६३॥ 
एतावड्क्त्वा वचन सीष्मस्तङ्गलमानसः । 
नस इत्येव क्ृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥ ६४॥ 
कुरुकुल शिरोमाणि भीष्मने इतना बचन कहके उनमें चित्त लगाके “ नमः श्रीकृष्णाय ' 
कहकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया ॥ ६४॥ 
` अभिगस्य तु योगेन अस्तिं भीज्सस्य साधवः । 
औकाल्यद्हान ज्ञानं दिव्यं दालुं ययौ हरिः ॥ ६५ ॥ 
तब उस समय श्रकिष्ण भगवानने योगप्रभावसे भीष्मकी भक्तिको जानकर उनके शरीरके 
भीतर ग्रवेश कर उन्हें भक्ति और त्रिकाल दशनका दिव्य क्षान प्रदान करके फिर निज 


गरीरमे आगमन किया । ६५॥। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


TTS हक | 


ह ३७ ] २३१ 


ON Se ००१९० ०९. TTT TTT LV SS PTI PIP SM So ७०. ?_ ले... et 


शान्तिपच 


तस्मिन्छुपरते शाब्दे ततस्ते ब्रह्मवादिनः । 
भीष्मं बाण्सिबोषपकण्ठास्तमानचुमहासतिम्‌ ॥ ९६९ ॥ 


महाबुद्धिमान्‌ भीष्मका बोलना बंद होनेपर मुख्य मुख्य ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोगोंने आंखोंमें 
आन भरकर गृहद कृण्ठसे उनका प्रशसा की ॥ ६६ ॥ 


ते स्तुवन्लस्व विमाग्य्याः कदाच पुरुषाक्तमम | 
अआध्ल च शानके।; सव प्रशाकाखुः पुन! पनः ॥ २९७ ॥ 


अनन्तर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी स्तुति करके मुदु स्वरसे बार बार भीष्मकी 
प्रशंसा करने लगे ।। ६७॥ 


सादत्या माक्त्याग तु भाष्सस्य पुरुषोत्तम; । 
सहसात्थायथ खदृष्टा यानयंवान्वपद्यत ॥ ९८ ॥ 


थर पुरुष श्रेष्ठ श्राळुष्णचन्द्र योगबलसे भोष्मकी भक्तिके विषयको जानके अत्यन्त आनन्दके 
सहित सहसा उठके रथपर चढे ॥ ६८ ॥ 


कराव: सालाके्शिव रथवकन जग्सलः । 
आअपरंण मसहात्मानों याघिडिरधनजयाो ॥ ९९ ॥ 


यदुवीर सात्याकि श्रीकृष्णक रथपर चढके उनके सङ्ग गमन करनेमें प्रवृत्त हुए। महात्मा युधिष्ठिर 
आर अजुन दूसरे रथसं चछ ॥ ६९॥ 


मीससेनो यसी चोभौ रथसेक समास्यिती । 
छपा शुयुल्खुः सूतम्भ सञजथत्चापर रथस्‌ ॥ ७० ॥ 
और भीमसेन तथा माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव एक दूसरे रथपर चढके गमन करने लगे | पुरुषश्रेष्ठ 
शत्रुनाशन कृपाचाय, युयुत्सु ऑर छतकुछमें उत्पन्न हुए सञ्जय दूसरे रथपर चढे ॥ ७० ॥ 
ले रथेबंगराळारेः प्रयाताः परुषवभा! । 
नामंधाबण सहता छरस्पयन्तो वखुंधरास्‌ ॥ ७१ ॥ 


वे सब पुरुषश्रेष्ठ नगराके आळारबाठे बडे रथांपर चढके रथाके पहियोंके शब्दसे एथ्वीको 
कंपाते हुए गये ॥७१॥ 


ततो गिरः पुरुषवरस्तवान्विता द्विजेरिताः पथि सुमनाः स झुञ्चचे । 
कूलाज्जाल प्रगलमथापर जन स केशिहा छुदितमनाभ्यनन्दत ॥ ७२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचोणि खप्तचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४७॥ १५७० ॥ 
मधुखदन पुरुषसिंह श्रीकृष्णने गमन करनेके समय मागमे कितने ही बाह्मणोंके अनेक भांतिके 
स्तुतियुक्त वचनको प्रसन्न मनसे सुनके तथा कितने ही पुरुषॉको विनीत भावसे स्थित देख- 
र केशिहन्ता श्रीकृष्ण मनम आनन्दित हो उन लोगाको प्रसन्न करते थे ॥ ७२॥। 
महाभारतके शान्तिपर्वमे सतालेसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७७॥ १५७० ॥ 
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6 
वशस्पायन उवाच -- 
ततः स च हृषीकेशाः स च राजा युधिष्ठिर । 
कपादयश्च ते सवे चत्वारः पाण्डवाः्च ह ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- महाराज ! इसी भांति श्रीकृष्णचन्द्र, भाइयोंके साहित राजा युधिष्ठिर औ 


कृपाचाय आद संब काइ ॥ १ ॥। 


रयैस्ते नगराकारैः पताकाध्वञशोसितैः । 
ययुराशु ङुरुश्चत्र याजिभिः शीघगामिलिः ॥९॥ 
शीघ्रगामी घोडा ओर ध्वजा पताकाआंसे युक्त नगरके समान रथोपर चढके कुरुक्षेत्रकी ओर 


गमन करने लगे ॥२॥ 
लेञ्वतीये कुरुक्षेत्र केशमज्यास्थिसंकुलम । 
दहन्यास। कुता यत्र क्षात्रियस्लिनहात्मांस ॥ ३॥ 
युधिष्टिर आदि महारथी लोग जहांपर महात्मा क्षत्रियोने युद्धमें प्राणत्याग किया था; उस 


~ सी 


क 


Ma 


So a चेक क क 


्रेत-राक्षसोंसे सेवित यमराजके स्थान तथा इमशानथूमिके समान कुरुक्षेत्रम पहुंचे 
किसी स्थानर्स ढेरके ढेर केश, मज्जा ओर हड़ी आदिक ॥ ३ ॥ 


गजाश्वदहास्थिचचेः पवतेरिब संचितश्‌ । 
नरशीषकपालेश्च शाङ्कीरिच समाचितम्‌ ॥४॥ 
तथा कहीं कहीं मरे हुए हाथी घोडोंके शरीर ओर हडिओंको पर्वतके समान और कही कही 
शंखके समान मनुष्योंकी खोपडियांको देखने लगे ॥ ४॥ 
चिताखहस्रैनिचितं वमेचाख्ञसमाङुलम्‌ ! 
आपानभूमि कालस्य तदा सुर्लोज्झितामिय ॥ ५ || 
ओर कहाँ वम आर टूट शसखत्रांके समूह तथा कहींपर सहस्रां जली हर चिताएं दीख पडती 
थीं; वह स्थळ एसा प्रतीत होता था कि मानों खाने पीनेके बाद छोड दिए गए कालके 
मदस्थान हो ॥५॥ 
भूतलघालुचरित रक्षोगणनिषेवितम्‌ । 
पइ्यन्तस्त कुरुक्षत्र ययुराशु महारथाः ॥ ६ ।। 
एस भूतगण आर रासगरयास सावित कुर्क गो देखते डु वे सब महारथी शीघ्रताके सहित 
आगे गमन करने लगे ॥६॥ 
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गच्छन्नेव सहावाइः सर्वयादवनन्दनः । 
युविछिराय प्रोवाच जामदण्न्यस्य विक्रमस्‌ ॥७॥ 
पहावाह 


न श्रीळृष्णने युधिष्ठिरे जमदश्िपुत्र परशुरामके पराक्रमका 


अस्री रासहदाः पश्च इञ्यन्ते पार्थ दूरतः । 
यणु संतेपयामास पूर्वारक्षत्रियश्षोणिते; 

हे पार्थ | भगनन्दन परशुरामने जि 

भरके पितरोंका तर्पण किया था, ये 


॥ ८ ॥ 
यानपर युद्धम क्षत्रियांके रुधिरसे पांच तालावाकों 
ही पांचा रामज्हद दूरसे दाख पडते हैं ॥ ८ ॥ 


i] 
छ 


A 


त्रिःखदद्धत्या बज्ञया कुत्वा नि'श्षत्रि्या प्रश 

इहेदानी ततो राम! कमणो विरराभ ह ॥९॥ 
प्रु परशुराम इक्कीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करके अत्र इस क्रूर कमसे विरक्त हए हैं ॥९॥ 

युधिष्ठिर उवाःच +- 

त्रिःसप्तकृत्व। एथियी कुला नि!क्षत्रिया तदा । 

रामेणेति यदात्थ त्वमञ्न भे संशयो महान ॥ १०॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- तुमने जो परशुरामजीके इक्कीस बार प्रथ्वीको निःक्षत्रिय करनेकी 
कथा कही, उससे छुझे अत्यन्त ही संशय उत्पन्न हुआ है ॥१०॥ 

क्षत्रचीज यदा दण्बं रामेण थदुपुगव । 

कर्थं सूयः सङ्ुत्पत्तिः क्षञस्याधितविक्रम ॥११॥ 


सहात्मना सगवता रामेण यडुपुगब । 
~ ७ ° 9 ६२४. पुने 
व्यथझुत्सादेत क्षत्र कथ दाह पुनगलसू ॥९२॥ 
और हे यदुपुङ्गव ! महात्मा परझुराम भगवानने अकेले ही किस लिये क्षत्रियकुलका नाश 
~ Le ९ 
किया; ओर फिर किस भांति उनकी बद्धि छुई ? ॥ १२॥ 
नहासारतयुद्धे हि कोटिरः क्षत्रिया हताः 
लथाभूच मही कर्णा क्षत्रिथेवदतां चर ॥१३॥ 


हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ ! महाभारत युद्धमें करोडो क्षत्रिय मारे गए ओर उन क्षत्रियोंसे यह 
पृथ्वी पट गई ॥ १३॥ 


% 
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एवं से छिन्धि घाष्णेय संचार्य ताक्ष्यकेतन । 
आगमो हि परः कृष्ण त्वो नो वासवालुज ॥ ९४ ॥ 
हे वाष्णेय ! हे गरुडध्वज ! हे इन्द्रके छोटेसाई ! हुम गेरे इन सब संशयोंको दूर करो; 
तुम्हारा वचन में वेदसे भी श्रेष्ठ समझता इं ॥ १४॥ 


वशरस्पायन उवाच-- 
तलो ब्रजन्नेव गदाग्रजः प्रशुः शरांस तस्मै निखिलेन तत्त्वतः । 
युधिष्ठिरायाप्रतिमौजसे तदा थथाभवत्क्षत्रियसंछुला मही ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अएचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ १५८५॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर सर्वशक्तिमान गदा पञ्चघारी भगवान श्रीकृष्ण जिस प्रकार 
पृथ्वी क्षृत्रियांके मृत शरीरांसे परिपूर्ण हुई थी, उस बृत्तान्तको महाबलवान्‌ तेजस्वी धर्मराज 
युधिष्टिके समीप यथाथ रूपसे वणन करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १५॥ 

महाभारतके शान्तिपचेमे अडतालिखवां अध्याय समाप्त ॥ ४८॥ १५८५॥ 


: ६% 
वासुदेव उवाच-- 
उण कौन्तेय रामस्य मथा यावत्परिक्षतम्‌ । 
महर्षीणां कथयतां कारणं तस्य जन्स च ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण वाल- हे झुन्तीपुत्र ! अने महर्षियांके सुखसे भ्रृगुनन्दन परशुरामके जन्म और 
उनके पराक्रम विषयक कथाको जिस भांति सुनी हैं; वह सब बृत्तान्त वर्णन करता हूं, 
सुनो ॥ १ ॥ 
यथा च जामदग्न्येन कोटिशः क्षत्रिया हताः । 
उढ्सूता राजवंशेषु ये सूयो आारते हताः ॥ २॥ 
उन महात्मा परझुरामजीने जिस प्रकार करोडों क्षत्रियोंका वध किया था और ये सब क्षत्रिय 
जिस भांति फ़िर राजवंशमें उत्पन्न हुए अर्थात्‌ जो लोग उस समय भारतयुद्धमें मरे थे, 
उनकी पुनरुत्पत्तिका इत्तान्त भी कहूंगा ॥ २॥ 
जह्वोरजहृनुस्तनथो वछुवस्तस्य चात्मजः । 
कुशिका नाम धमज्ञस्तव्य पुत्रों महीपाति ॥ ३॥ 
पाहिले समयमें जन्हु नामक एक राजा थे; अजन्हु नाम उनके एक पुत्र हुआ; अजन्हुके पुत्र 
बहव ऑर बह्॒वके राजा झाशिक नाम एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ 
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उग्रं तपः सम्षालि्ठत्सहस्राक्षसमो सुवि । 
पञ ल सेयमाजितं न्रिलोके यरमित्युत 


MENTS Se 


॥४॥ 


प्राणियोंसे अजेय जिलोकेश्वरके समान एक पुत्र उत्पन्न हो; ऐसी इच्छा करके महाराज कुशिक 
उग्र तपस्या करनेमें प्रदत्त हुए ॥ ४॥ 


तखुगलतपसं चट्टा सहस्राक्षः पुरंदरः 


समथः पत्रजनने स्वयमेवेत्य भारत ॥५॥ 


हे भारत ! सहल्ल नेत्रवाले भगवान्‌ इन्द्रने कुशिकक़ी कठोर तपस्या देखकर तथा उन्हें 
अभिलषित पुत्र उत्पन्न करनेभ समर्थ समझके स्वयं ही उनका पुत्र होना स्वीकार किया ॥५॥ 
पुचत्वसगसद्राजस्तल्य लोकेश्वरेश्वरः । 
गाधिनोनाभवत्पुचः कौशिक पाकशासनः ॥३॥ 


महाराज! देवक राजा पाकशासन भगवान्‌ इन्द्र झाशिकके पुत्ररूपसे जन्म लेकर गाधि नामसे 
विख्यात हुए ॥ ६॥ 


तस्य कन्याअवद्राजन्नाज्ञा सत्यवती प्रभो ।: 
ताँ गाधिः कविपुाध सोर्चीकाय ददौ प्रश 


॥७॥ 
राजन्‌ ! छुछ समयके अनन्तर गाथिके सत्यवती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुईं। उस 


कन्याको राजा गाधिने कविनन्दन महात्मा ऋचीकको प्रदान किया ॥७॥ 
ततः घीलस्तु कौन्तेय सागेबः ळुरुनन्दन । 
युञ्ाथे अपयामास चर गाधेस्तकेव च ॥८॥ 
कुरुनन्दन ! ऋचीकएुनिने निज भार्याके शुद्ध व्यवहारसे अत्यन्त प्रसन्न होकर, उसके और 
गाधिराजके पुत्र उत्पन्न होनेके वास्ते यज्ञसे दो चरु उत्पन्न किये ॥८॥ 
आह्वय चाह तां सारयोश्टचीको सागवस्तदा । 
उपयोज्यश्चरुरयं त्वया माञ्राप्ययं तव ॥९॥ 
अनन्तर भूणुवंशी ऋचीकने अपनी भार्याको समीप बुलाके उससे बोले- इन दोनों चरुऑको 
ग्रहण करो । इसमेंसे यह चरु अपनी माताको देना और इस चरुको तुम भक्षण करना ॥९॥ 
तस्या जनिष्यते पुओ दीसिसान्क्ष्रियर्षअः । 
अजय्यः क्षत्रियैलोळे क्षत्रियषेभस्दनः ॥ १०७ 
ऐसा होनेसे तुम्हारी माताके सव शस्त्रधारी श्षत्रियोंसे अजेय, क्षत्रियोमे अग्रगण्य अत्यन्त 


तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होगा; वह पुत्र एथ्वीके सब क्षत्रियोका संहार करनेवाला 
होगा ॥ १० ॥ 
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तथापि पुत्रं कल्याणि ध्तिमन्ल तपोल्वितस । 
रसात्मक क्विजश्रष्ट चरुरेष विधास्यति ॥ ९१ ॥ 
और हे कल्याणि | इस दूसरे चरुके प्रभावसे तुम्हारे भी प्रतिमान, तपस्वी और महाशमवान 
श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ११ | 
इत्येवझुत्तवा तां भार्याशचीको भ्ृशुनन्दन: 
तपस्या मरता 'वामाञ्जगासारण्यसेव ह ॥ ९२॥ 
श्रीमान्‌ सृणुनन्दन ऋचीकने अपनी भार्यासे इतनी कथा कहके तपस्या करनेके वास्ते बनके 
बीच गमन किया ॥ १२॥ 
एतस्सिज्ञेव काले तु तीर्थयात्रापरो नृपः । 
गाधः सदारः सप्राप्त कचाळल्यात्रज प्रति ॥ १३॥ 
उसी समय गाथिराज तीथयात्रा करते हुए अपनी पत्नीके सहित महात्मा ऋचीकके आश्रममें 
उपस्थित हुए ॥ १३॥ 
चरुद्वयं गहीत्वा लु राजन्सत्यवती तदा । 
मलुर्वाक्यादथाव्यय्रा भात्रे हृष्टा न्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ | उन दोनांको निज आश्रमम आया हुआ देखके ऋचीक पत्नी सत्यवतीने दोनों 
चरुओंको लेकर अव्यग्र चित्तसे हषपूवक माताफे समीप गमन करके दोनों ही भाग उसके 
हाथमं देकर स्वामाक कहे इए सब बृत्तान्तको वर्णन किया ॥ १४॥ 


हळ कल्या EN 


माला लु तस्याः कान्तय दाहज स्व चरू ददा | 
तस्याञ्चरुमथाद्ातमात्मसस्य चकार ह ॥ ९५ ॥ 
हे कोन्तेय ! सत्यवतीकी माता भ्रमसे अपना चरु कन्याको देकर, उसके चरुको आप भक्षण 
किया ॥ १५॥ 
अथ सत्यवती गभ क्षचियान्तकरं तदा । 
धारयामास दीपेन घएषा घोरदचीनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनन्तर सल्लवतीने अपने तेजसी शरीरसे क्षत्रियोंका नाश करनेवाला और देखनेमें भर्यकर 
अग्निके समान प्रकाशमान एक गर्भ धारण किया ॥ १६॥ 
तासूचीकस्तदा इष्टा ध्यानयोगेन चे ततः 
अन्नवीद्राजचादूल स्वां साया चरवर्णिनीस्‌ ॥ १७॥ 
राजश्रेष्ठ ! उस समय भगवान ऋचीक वहांपर आके उपस्थित हुए और योग प्रभावसे निज- 
भार्या उत्तमरूपिणी सत्यवतीके गर्भस्थ पुत्रको देखके उससे कहने रुगे॥ १७॥ 
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माञासि व्यंसिता भद्रे चरुव्यत्यासहेतुना । 
जनिष्यते हि ते पत्र! ऋरकमों महावलः ॥ १८॥ 
भद्रे ! चरु अदलबदल होनेके कारण तुभ अपनी मातासे ठगी गई; इस कारण तुम्हारा पुत्र 
क्ररकर्मोका करनेवाला ओर महा्रलबान होगा ॥ १८॥ 
जनिष्यते हि ले आता नह्मभूतस्तपोधनः । 
विश्वं हि ब्रह्म तपसा मया तत्न समपितम्‌ ॥ १९॥ 


Re हि 


ओर तुम्हारी माताके गभसे तुम्हारा भाइ अत्यन्त तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। इसका 
कारण यह है कि तुम्हारे चरुमें मेने महान त्रह्मतेजकी प्रतिस्थापना की थी ॥ १९॥ 


खैवझुक्ता महाभागा भर्ञा सत्यवती तदा । 

पपाल शिरसा तस्मे वपन्ती चात्रवीदिदस ॥ २० ॥ 
तव महाभागा सत्यवती स्वामीके मुखे एसा बचन सुनके उनके चरणांमं सिरसे गिर पडी 
ओर कांपती हुई विनय पूवक उनसे यह बचन बोली ॥ २० ॥ 

नाहोऽसि सगवज्ञषद्य वक्तुमेवंविधं वचः ! 
त्राह्मणापसद पुत्रं प्राप्स्यसीति सहाझुने ॥ २१॥ 
भगवन्‌ ! महापुने ! “ तुम्हारे ब्राह्मणाथ्म पुत्र उत्पन्न होगा, ” आप मेरे विषयमं ऐसा 
वचन न प्रयोग करिये; क्योंकि आप तपके प्रभावसे सव बिषयोंको पूण करनेमें समथ 
हें ॥२१॥ 
ऋचीक उवाच-- 

नेण संकल्पितः कामो मया अद्रे तथा त्वयि । 

उग्नकर्मा अवेत्पुञ्रत्चरुर्साता च कारणम्‌ ॥ २२॥ 
ऋचीक सुनि बोले- हे भद्रे ! तुम यह मत समझो, कि मेने पहिलेसे ही ऐसा सङ्गल्प किया 
था कि तुम्हारे गभसे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। केवल माताका चर बदलनेके कारण ही तुम्हारे 
गर्भसे कठोर कम करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा ॥ २२॥ 

संत्यवत्युवाच-- 

इच्छल्लोकानपि सुने खजेथाः कि पुनसंस । 

शमसमात्मकरजु पुत्र लभय जपता वर ॥ २९३ ॥ 
सत्यवती बोली- है तपस्वियोंमे श्रेष्ठ सुने ! उत्तम पुत्र उत्पन्न होनेकी बात ही क्या है ! आप 
इच्छा करनेसे तीनों लोकोंको फिरसे उत्पन्न कर सकते हैं; इससे कृपा करके मेरे भभसे एक 
शम परायण शान्त तथा सरल स्वभाव सुक्त पुत्र उत्पन्न करिये ॥ २३ ॥ 


>> 
| 
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ऋचीक उवाच-- 
नोक्तपूर्व सया भद्रे खैरेष्वप्यनतं वचः । 
फिसुतास्चि समाधाय मन्चवचरुसाधने ॥ २४॥ 
ऋचीक युनि बोले- हे भद्रे ! मेने कभी परिहासके भिषसे भी मिथ्या बचन नहीं कहा है । 
फिर यज्ञका अश्निसे मन्त्रयुक्त चरु करते समय मेने जो संकल्प किया था, वह मिथ्या केसे 
हांगा 1॥ २४॥ 
सत्यवत्युवाच-- 
काममेवं अवेत्पौत्रो मसेह तव चेस ह । 
रासात्मकस्ूजु पुत्र लभ्यं जयतां चर ॥ २७ || 
सत्यवती बोली- हे जप करनेवालांमे श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आपने जो कभी भी मिथ्या बचन नहीं 
कहे, इसे में स्वीकार करती हूं; परन्तु आपका ओर मेरा पोत्र क्षत्रियधम युक्त क्ररकर्मोका 
करनेवाला हो जाय ओर मेरा पुत्र तो शमपरायण सरल स्वभाववाला ब्रह्मानिष्ठ होबे ॥२५॥ 





ऋचीक उवाच-- 

पुत्रे नास्ति विदोषो से पौत्रे वा वरवार्णिनि । 

यथा त्वयोक्तं लु वचस्तथा भद्रे भविष्यति ॥ २६ ॥ 
ऋचीक सुनि बोले- हे वरवर्णिनि ! पुत्र और पाँत्रमें जो विशेष अनन्तर नहीं है, में इस 
वचनको स्वीकार करता हूं; इससे हे भद्रे ! तुमने जैसी अभिलाषा की है, वैसा ही 
होगा ॥ २६ ॥ 

वाखुदेव उचाच-- 

ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास भागवस । 

तपस्यभिरतं चान्तं जमदञ्चि शमात्मकम्‌ ॥ २७॥ 
श्रीकृष्ण बोले- महाराज ! समय पूरा होने पर ऋचीकपत्नी सत्यवतीके जमदग्नि नाम एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, वह पुत्र तपस्यामें रत, इन्द्रिय जीतनेवाला और शान्त प्रकृतिबाला हुआ 
था ॥ २७॥ 


विश्वासित्र च दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । 

पाप ब्रत्मर्षिसासितं विश्वेन ज्रह्मणा युतम्‌ ॥ २८॥ 
इधर झशिकपुत्र गाविराजके भी ब्राह्मण लक्षण युक्त विश्वामित्र नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जो कुछ दिनोंके अनन्तर क्रमसे ब्रह्मत्व प्राप्त करके सम्पूर्ण एथ्वीके बीच त्रह्मपिं कहके 
बिख्यात हुए थे ॥ २८ ॥ 
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आचीको जनयामास जमदग्निः सुदारुणस्‌ । 

सवेविच्यान्तगं श्रेष्ठ धलुर्वेदे च पारगस्‌ । 

रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीत्तसिय पाचकम्‌ ॥ २९॥ 
उसके अनन्तर ऋचीक-पुत्र तपस्वी जमदभिके एक महातिजसी उग्र खभाववाला पुत्र उत्पन्न 
हुआ । सुवा अवस्था प्रास होनेपर वह अग्निके समान अत्यन्त तेजखी होकर, सब्र विद्याओके 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ तथा धशुर्वेदके पारङ्गत होकर, क्षत्रिय नाशक राम नामसे सम्पूण एथ्वीके बीच 
विख्यात हुए ॥ २९॥ 

एलस्सिचेव काले तु कृतवीर्थात्मजो चली । 

अजुनो नाल तेजस्वी क्षज्रियो देहयान्वयः ॥ ३० ॥ 
इसी समय हैहय बंशमें उत्पन्न कृतवीयपुत्र सहलवाहु अजुन नामक एक महाबली तेजस्वी 
क्षत्रिय राजा थे ॥ ३० ॥ 

ददाह एथियी सर्वा सप्तद्वीपां सफपत्तनाम | 

खबाहुस्त्रबलेनाजी धर्मेण परसेण च ॥ ३१॥ 
बड़ी बडी नगरियोंसहित सात हीपवाली पृथ्वीको उस धर्मवेत्ता राजाने अपनी शुजा और 
अख्नके बरसे जीतकर उसे जला दिया ॥ ३१॥ 

तृषितेन स कोरव्य भिक्चितखिचनालुना । 

सहस्याट्टायकान्तः प्रादाङ्गक्षालथाञ्चय ॥ ३२॥ 
हे छुरश्रेष्ठ ! किसी सभयभें अभि देवने भूखे होकर तण काष्ठ आदि वस्तुओको भस्म करनेकी 
अभिछापासे राजा सहस्नगाहु अजुनके समीप आके प्राथना को; आर उन्होंने सारी एथ्वी 


~ ~ 


। भिक्षाम दे दी ॥ ३२॥ 
य़ामान्पुराणि घोषांश्च पत्तनानि च चीयेचान्‌। 
जज्जाल लस्य बाणस्लु चिज्ञमालुादिचष्सया ॥ ३३॥ 
उन्होंने अधिदेवको घन पर्वेतोंके सहित ग्रास, नगर और राज्य समपेण किया; उस अभिने 
जलानेकी इच्छासे कातेवीयके बाणोंसे सब जलाया ॥ ३३॥ 
स तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रसावेन महातपाः । 
ददाह छालेचीयेस्य शैलानथ वनानि च ॥ ३३॥ 


४० 


उससे अग्नि भगबानने अत्यन्त प्रसन्न होकर महातेजस्वी पुरुषेन्द्र कात्तेबीये अजुनके प्रभावसे 


पर्वेतोंके सहित सम्पूणी बनस्पतियोंको भस्म कर दिया ॥ ३४॥ 
३२ ( म..भा. शा. पर्व ) 
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स शान्यमाश्रमारण्यं वरुणस्यात्मजस्य तत्‌ । 
ददाह पवनेनेद्वश्चित्रभानुः सहेहयः ॥ ३५॥ 
आग्निने हैहयराजकी सहायता पाके तथा वायुके प्रभावसे धढके निर्जन स्थानमें स्थित महा- 
तेजस्वी महात्मा महर्षि वशिष्ट सुनिके मनोहर आश्रम पयन्तको भी भस्म कर दिया ॥३५॥ 
आपचस्तं ततो रोषाच्छशापाडेनमच्युत । 
दरधेऽऽश्रमे महाराज कातेवीर्येण वीयवान्‌ ॥ ३६॥ 
महाराज ! अच्युत ! इस प्रकार कात्तेवीये अजुनके प्रभावसे निज आश्रमको भस्म हुआ देखकर 
महातेजस्वी वशिष्ठ सुनिने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया ॥ ३६॥ 
त्वया न वर्जितं सोहाद्यस्माद्वनामिदे सम । 
दग्ध॑ तस्माद्रणे रासो वाहुंस्ते छेत्स्यतेऽञ्जन ॥ ३७॥ 
हे अजुन ! तुमने जो मूखतासे मेरे इस वन और आश्रमक्रो भस्म किया है; इस अपराधके 
कारण समरमें परशुराम तुम्हारे सब हाथोंको कार्टंग ॥ ३७॥ 
अजुनस्तु महाराज बला नित्यं शमात्मकः । 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्र दाता झारश्च भारत ॥ ३८ ॥ 
हे भारत ! राजन्‌ ! अजुन महापराक्रमी, शमपरायण, ब्रह्मनिष्ठ, शरणागत पालक, दानी, 
महातेजस्वी और बलवान्‌ था ॥ ३८॥ 
तस्य पुचाः खुवालिनः झापेनासन्पिलुर् घे । 


निमित्तमवलिप्ता वे रुशंसाओव नित्यदा ॥ ३९॥ 
शापके कारण उनके बलवान, सदा निदेयी और मदोन्मत्त पुत्र ही उन पिताके वधके कारण 
हो गये ॥ ३९ ॥ 

जमदय्निधेन्वास्ते वत्समानिन्युभरतर्षभ । 

अज्ञातं कातेवीरयस्य हैहयेन्द्रस्य धीमतः ॥ ४०॥ 


भरतश्रेष्ठ ! वे लोग शाप प्रभावसे अभिमानमें मत्त होकर टुष्टताके सहित परशुरामकी अनुप- 
स्थितिमें महर्षि जमदभिके होमकी गऊके बछडे हर ले गये । परन्तु यह कार्य बुद्धिमान्‌ 
हैहयराजाकी अजानकारीमें हुआ था ॥ ४०॥ 
ततोऽडुनस्य वाहूंस्तु छित्त्वा चे पौरुषान्वितः । 
तं रुवन्तं ततो वत्सं जामदग्न्यः स्वमाश्रमम्‌ । 
प्रत्यानयत राजेन्द्र तेषामन्तःपुरात्पर्चः ॥ ४१॥ 
राजेन्द्र! उसी समय परशुराम युद्धम प्रब॒त्त होकर सहस्रवाहु अजुनकी सब छुजाओंको काटके, 
राजभवनके भीतर इधर-उधर घूमते हुए अपनी गोवोंके वछडॉंको लेकर अपनी ङुटीपर 
लोट आये ॥ ४१ ॥ क हे 
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अञ्ुनस्य सुतास्ते तु संभ्रयावुद्वयस्तदा । 
गत्वाश्रममसंबुद्धं जमदग्नेमहात्मनः ॥ ४२॥ 
उसके अनन्तर सहस्तत्राहु अजुनके भूखे पुत्राने उनकी अवज्ञा की; ओर सबने एकत्रित होके 
हात्मा जमदग्नि ऋषिके आश्रममें गमन करके ॥ ४२॥ 
अपालयन्त अल्लाय्चैः शिरः कायान्नराधिप । 
समित्ङुशार्थ रामस्य निर्गतस्य महात्मनः ` ॥ ४३॥ 
हे राजन्‌ ! जब परशुराम समिधा और कुशा लेनेके लिए आश्रमसे बाहर गये थे, तब भालेसे 
धडसे उनका सिर काट डाला ॥ ४३॥ 
तलः पितृवधासर्षाद्रामः परममन्युमान्‌ । 
निःक्षत्रियां प्रतिश्चत्य मही शास्त्रमणुहृल ॥ ४४॥ 
शृगुकुलसिंद महातेजस्वी परशुराम पिताके वघसे अत्यन्त कुपित हुए और क्रोधसे व्याङुल 
होकर उन्होंने प्रतिज्ञा करके श्र ग्रहण किया, कि “ में इस सम्पूण पृथ्वीको क्षत्रियांसे रहित 
करूंगा ” ॥ ४४॥ 
ततः स श्रृशुशादलः कातेवीयेस्य वीयेवान्‌। 
विक्रम्य निजघानाझु पुचान्पौचांश्च सवदा! ॥ ४५ ॥ 
अनन्तर भृगुकुलसिंह परशुरामने अपना पराक्रम प्रकाशित करके युद्धमें कात्तवीये अजुनके 
सभी पुत्र और पात्रोको शीघ्र ही मार डाला ॥ ४५॥ 
स हैहयसहस्राणि हृत्वा परससन्युमान्‌ । 
चकार भागेवो राजन्महीं शोणितकदमाम्‌ ॥ ४६॥ 


महाराज ! अनन्तर अत्यंत कधी महात्मा भूणुनन्दन परशुरामने युद्धमें हैहयवंशीय सहस्रों 


क्षत्रियोंका वध करके उनके रुथिरसे प्रथ्वीको कीचडमय कर दिया ॥ ४६॥ 
स तथा तु महातेजाः कूत्वा निःक्षत्रियां महीम्‌ । 
कृपया परयाविष्टो चनमेव जगास ह ॥ ४७ ॥ 


उसके अनन्तर महातेजस्वी परशुराम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार पृथ्वीको श्षत्रियोंसे सना 


करके अत्यन्त ळृपायुक्त होकर वनमें चले गये ॥ ४७॥ 
ततो वर्षसहस्त्रेथ समतीतेषु केषुचित्‌ । 
क्षोमं संप्राप्तवांस्तीत्रं प्रकृत्या कोपनः प्रसुः ॥ ४८ ॥ 


बनमें तपस्या क्रते हुए परशुरामको कई हजार वषे बीत गये, तो स्वभावसे ही क्रोधी वे 


परशुराम पुनः क्रोधीत हो गए ॥ ४८॥ 
xX 
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विश्वामिञ्ञस्य पौन्नस्तु रैभ्यपुञ्ो महातपाः । 
परायरुमहाराज क्षिप्त्वाह जनश्चंसदि ॥ ४९॥ 
महाराज ! विश्वामित्रके पोत्र तथा रेभ्यके पुत्र महातपस्वी परावद जनसमाजके बीच परश्चु- 
रामको निन्दा करके उनसे यह बचन बोले ॥ ४९॥ 


थे ते ययातिपतने यज्ञे सन्तः समागताः । 
प्रतवेनप्रभुतथों राम कि क्षन्निया न ते ॥ ५० ॥ 
हे राम ! स्वगेसे पतित हुए ययाति राजाके निमित्त जो यज्ञ हुआ था, और उस यज्ञमें जो 
प्रत्न आदि राजा आके एकत्रित हुए थे, वे क्या क्षत्रिय नहीं थे १ ॥ ५० ॥ 


भिथ्याभ्रातिज्ञो रासः त्व-कत्थसं जनसंसदि । 

सअयात्क्षच्रियवीराणां पवत सडुपान्षितः ॥ ६१ ॥ 
तुमने जो जनसमाजके बीच पृथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित करनेकी प्रतिज्ञा करके अपनी बडाई 
को थी; तुम्हारी वह सत्र प्रतिज्ञा मिथ्या हुई | हम लोगोंने समझ छिया, कि हुम इन स 
क्षत्रिय वीरोंके भयसे ही इस पवेतपर आके निवास कर रहे हो ॥ ५१॥ 


स पुन! क्षत्रियरातेः शथिवीमबुसंतता््‌ | 
परावसोस्तदा श्रत्वा राख जग्राह भागव! ॥ ५२ ॥ 
महाराज | क्योंकि इस समय पृथ्वी फिर अनागिनत क्षश्रियोंसे परिपूर्ण है; भगवान्‌ परशुरामने 
पराबसुके ऐसे निन्दायुक्त वचनोंको सुनके अपना अपमान समझकर फिर शस्र ग्रहण 
किया ॥ ५२॥ 
ततो ये क्षत्रिया राजञ्यालचास्दन जीचिता; । 
ते विद्द्धा महावीयां! शथिवीपलयोऽसवन ॥ &३॥ 
राजन्‌ ! जो सॅकर्डा क्षत्रिय पहिली बारके युद्धमें किसी भांति जीवित बच गये थे, उन्हीं 
महाबलवान्‌ क्षत्रियांसे ही क्षत्रिय बंश बढा, और धीरे धीरे वेही सब क्षत्रिय सन्तान सारी 
पृथ्वीके राजा होगये थे ॥ ५३ ॥ 
श एुनस्ताञ्जवानाइु बालानपि नराबिप | 
गभस्थेस्लु सही व्याप्ता पुनरेवामवत्तदा ॥९%९४॥ 
जनेश्वर ! भूयुनन्दन परछुरामने फिर शीघ्र ही बालकों तथा पुत्र पौत्रोंके सहित सब क्षत्रियोंको 
मार डाला । इसके अलाबा जो बालक गर्भमें थे, उन्हीं सब क्षशत्रियपुत्रोंसे पृथ्वी फिर परि- 
पूरित हो गई ॥ ५४॥ 
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जातं जातं स गर्भ तु पुनरेव जघान ह । 
अरक्षंत्न खुतान्कांश्चिसदा क्षत्रिययोषितः ॥ ५७ ॥ 
परशुरामजीने इस इत्तान्तको सुनते ही फिर आके उनका बध किया । महाराज ! इसी । 
भांति जब जब क्षत्रियोंके पुत्र भर्भसे उत्पन्न दोके बढते थे, तब त परशुराम वनसे आके | 
उनका संहार करते थे; परन्तु उस समय बहुतसे क्षत्रियोकी ख्रियोने अति कोशलके सहित । 
अपने गर्भकी रक्षा की थी ॥ ५५॥ | 
निःखघ्घक्कत्वः पार्थेवा कृत्वा निःक्षत्नियां घञ्चुः 
दक्षियासश्वभेधान्ले करयपायाददतत्तत! ॥ ४६ ॥ 
इधर महातेजस्वी भगवान्‌ परशुरामने क्रमसे इक्कीस बार प्रथ्वीको निःक्षत्रिय करके अश्वमेध 
यज्ञका अनुष्ठान किया ऑर उसको समातिके पश्चात्‌ दक्षिणाके रूपमे कश्यप मुनिको सारी 
पृथ्वी दान कर दी ॥ ५६॥ 
क्षत्रियाणां लु दोषाथे करेणोहिद्य करुयपः । 
खुक्परत्रहवता राजञ््रीमान्वाक्यमथाञ्जबील्‌ ॥ ९७॥ 
राजन्‌ ! महर्षि श्रीमान्‌ कश्यपने कुछ क्षत्रिय बालकोकी रक्षा करनेकी अभिलाषासे हाथमे 
श्रवा लेकर एथ्वीका दान ग्रहण करके परशुरामसे कहा ॥ ५७॥ 
गच्छ पारं सझ्ुद्रस्य दक्षिणस्य सहाछुने । 
न ते सद्वियये रास वस्तव्यमिह कऋहिचित्‌ ॥५८॥ 
राम ! महामुने ! इस समय यह पृथ्ची भरी हुई है; अब इस एथ्वीपर वास करना तुम्हे 
चित नहीं ह; तुम शीघ्रह्मे दक्षिण समुद्रके तीरयर गमन करो ॥ ५८ ॥ 
ततः छार्पारकं देशं खागरस्तस्य निमेसे। 
संञासाञजामदग्न्यस्य सोव्परान्त सहीतलम्‌ ॥ ५९॥ 
इधर समुद्रने डरकर महात्मा परशुरामके निमित्त पृथ्वी सीमाको त्यागके अपने उदरमें 
शुर्पारक नाम खान बना रक्खा, उसे अपरान्त भूमि भी कहते हैं ॥ ७९ ॥ 
कब्यपस्तु महाराज प्रतिगद्य महीमिसाम्‌ । 
कुत्वा ्राह्ाणसस्था चं भावंवदा नहावनस्‌ ॥ ६० ॥ 


महाराज ! महर्षि कश्यप परशुरामसे यह सब पृथ्वी दानमें लेकर उसे ब्राह्मणोंको समर्पण 
करके, स्वर्यं भहावनमें चले गये ॥ ६० ॥ 


ततः शाद्रात्य वेदयाच्य थथाखैरप्रचारिणः । 
अवलेन्त हिजाग्य्याणां दारेषु भरतषेस ॥ ६१ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! जब पृथ्वी राजासे रहित हो गई, तब खेच्छाचारी शूद्र, वैश्य आदिक श्रेष्ठ डिजोंकी 
ख्रियोसे अथम करने लगे ॥ ६१॥ 
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अराजके जीवलोके दुबेला बलवत्तरै: । 

बाध्यन्ते न च वित्तेषु प्रश्ुल्वसिह कस्यचित्‌ । ३२॥ 
अधिक क्या कहा जावे, सारे जीवजगत्में अराजकता निर्माण हो गयी; बलवान्‌ मनुष्य 
नित्रलोको दुःख देने लगे; उस समय डाकुओंके उपद्रवसे किसीको भी अपने घनपर अधिकार 


तथा प्रुता न रही ॥ ६२॥ 
ततः कालन एथिवी प्रविवेश रसातलम्‌ । 
अरक्ष्यमाणा विधिवत्क्षन्रिधेधसरक्षिसिः ॥ ६३ ॥ 
इसी भांति समय की गति विपरीत होनेपर पृथ्वी थमंपालक क्षत्रियोंसे यथारीति न रक्षित 
होनेके कारण दु्टाके भारसे अत्यन्त दुःखित होके पातालमें जानेके निमित्त उद्यत हुई ॥६३॥ 
ऊरूणा धारयामास कश्यप; एथियी ततः । 
निमज्जन्तीं तदा राजंस्तेनोर्वीति सही स्छता ॥ ६४ ॥ 
महातपसी कश्यप मुनिने पृथ्वीको पातालमें गमन करनेके वास्ते उद्यत देखकर उसे उरुआंपर 
धारण किया; पृथ्वी कश्यप सुनिके उरु पर धारण हानेके कारण उबी नामसे विख्यात 
इइ ॥ ६४॥ 
रक्षिणश्च सस्ुदिर्य प्रायाचत्शथिवी लदा । 
प्रसादय कञ्यप देवी क्षत्रियान्बाइरालिनः ॥ ६५ ॥ 
अनन्तर एथ्वी देवीने अपनी रक्षाके वास्ते महात्मा कश्यपको प्रसन्न करके बाहबल सम्पन्न 
क्षत्रियॉके निमित्त प्राथना की ॥ ६५॥ 
सन्ति ब्रह्मन्मया गुप्ता नु क्षत्रियपुंगवाः । 
हैहयानां कुले जातास्ते संरक्षन्तु मां खुने ॥ ३६॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मने मनुष्यांमें कड कषत्रिय श्रेष्ठोंको छिपा रक्खा है; मुने ! वे सब हैहयाकुलोत्पन्न 
मेरी रक्षा करेंगे ॥ ६६॥ 
अस्ति पौरवदायादो विडरथखुतः प्रभो । 
ऋक्षः संवर्धितो चिप्र ऋक्षवत्येव पर्वते ॥ ६७॥ 
प्रभो ! पुरुवंशीय विदूरथका पुत्र ऋक्षवान्‌ पर्वत पर रीछोंसे रक्षित होकर वहां पर निवास 
कर रहा है ॥ ६७॥ 
तथानुकम्पसानेन यज्वनाथामितौजसा । 
परादारेण दायादः सौदासस्याभिरक्षितः ॥ ६८॥ 
सोदास राजपुत्र जिसकी अमित तेजखी यज्ञपरायण महर्षि पराशर मनिने कृपा करके रक्षा 
की है; बह भी जीवित है ॥ ६८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


भ्रध्याय ४९ ] शान्तिपव 


हा की" पा ना ५.९५. करता" ९९३##- सा sr 


२५५ 





a कान. 
SS a es ~ ms a >>->-..>._> >>>“ “->*““>< Cid 


सवकर्माणि कुरूते तस्यषः शाद्रवद्धि सः 
सवेकमेत्यमिख्यातः स मां रक्षत पार्थिव ॥ ६९ ॥ 
परन्तु हे राजन्‌ ! बह द्विज होकर भी उसके संस्कार आदि सत्र कमे जूद्रजञातिकी भांति किये 
गये हैं; इसीसे अब वह सर्वे-कर्मा नामसे विख्यात है, बह मेरी रक्षा करे ॥६९॥ 
शिवेः पत्रो महालेजा गोपलिनाम्र नामतः । 
वने संरक्षितो गोभि! सोऽभिरक्षत मां झुने ॥ ७० ॥ 
राजा शिविका पुत्र महातेजस्वी गोपति वनके बीच गोवोंने प्रतिपालित- संरक्षित किया हे 
मुने ! बही मेरी रक्षा करे ॥ ७०॥ 
प्रलदेनस्य प॒ञस्त वत्सो नाम महायशाः 
वत्सै? संचितो गाछे स मां रक्षत पार्थिव ॥ ७१ ॥ 
प्रतईनका पुत्र महायशखी वत्सनामका गौशालामें वछडोंके साथ मिलके गौवांका दूध पीके 
प्राण धारण करता है, वह राजा होकर मेरी रक्षा करे ॥ ७१ ॥ 
दघिवाहनपौञस्त प॒रो दिविरथस्य ह । 
अङ्गः सर गोतभेनापि गङ्गाकूलेऽभिरक्षिलः ॥ ७२॥ 
गङ्गाके किनारे महर्षि गोतमंने भी कृपा करके दधिवाहनका पोत्र ओर दिविरथका पुत्र अङ्गकी 
रक्षां का है ॥ ७२॥। 
बृहद्रथो महावाहुओवि भूतिपुरस्छृतः । 
गोलाडुणूलैमेहामागो ग्रश्चकूटेडमिराक्षित: ॥ ७३ ॥ 
महात्राहु, महाभाग वृहद्रथ अत्यंत श्री सम्पन्न है; वह बालक गध्नकूट पर्वत पर गोलांगुलासे 
रक्षित होकर प्राण धारण करता है ॥| ७३॥ 
मरुत्तस्थान्ववाये तु क्षत्रियास्तुवसोस्त्रयः । 
सरूत्पलिससा वीर्य सखुद्रेणाभिरध्तिताः ॥ ७४॥ 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी मरुतवंशी तुवेसके तीन क्षत्रिय पुत्र भी जीवित हैं; समुद्रने 
उनकी रक्षा की है ॥ ७४॥ 
एत क्षत्रियदायादास्तच लत्र परिश्रुलाः । 
सस्यड्यासभिरक्षन्त ततः स्थास्यासि निञ्चला ॥ ७५ ॥ 
ये सब श्रेष्ठ कुलॉमें उत्पन्न हुए क्षृत्रिय पुत्र जहां तहां विख्यात हैं; यदि ये सब आके मेरी रक्षा 
करें, तो में अवश्य ही खिरताके सहित स्थित होऊंगी ॥ ७५॥ 
एलेजा पितरखेव तथेव च पितामहाः 
सदूर्थ निहता युद्धे रामेणाक्िष्टकमेणा ॥ ७६ ॥ 
इन क्षत्रियोंके पिता, पितामह आदि सब पुरुष मेरे ही निमित्त युद्धम कठिन कमोके करनेवाले 
परशुरामके हाथसे मारे गये हैं ॥ ७६॥ 
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तेषासपचितिञ्चैव सया कार्या न खंदायः । 
न झह कामये नित्यमविक्रान्तेन रक्षण्‌ ॥७७॥ 
इसमें संशय नहीं हे कि मुझे इन राजाओके ऋणसे उतरण होना हे । पर में मर्यादा रहित 
दुष्ट पुरुषासे अपना रक्षण नहीं चाहती ॥ ७७॥ 
ततः एाथेव्या नि्द्षछटिंस्तान्ससानीय कदयपः । 
अभ्यषिश्वन्महीपालान्क्षजत्रियान्वीयेसंमतान ॥ ७८ ॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर महात्मा क्यप सुनिने प्रथ्वीके वचनको छुनके उन बरूषीययुक्त 
सब क्षत्रिय राजाआंको लाके भिन्न भिन्न राज्यपदोंपर उनको अभिषिक्त किया ॥ ७८ ॥ 
तेषां पचास पौचार येषां बंशा) प्रतिष्ठिताः । 
एवमेतत्पुरा वृत्तं यन्सां एच्छास्ति पाण्डव ॥ ७९ ॥ 
जिन राजाओंके पुत्र पोत्र आदि जीवित थे, इसी भांति उन लोगोंका बंश फिर राज्यपदपर 
प्रतिष्ठित हुआ | हे राजेन्द्र ! तुमने मुझसे जो कुछ प्रश्न किये भेंने बह सब इत्ताल्त 
यथारीतिसे तुम्हारे समीप वर्णन किया ॥ ७९ ॥ 
चरास्पायन उदाच--- 
एवं झुवन्नेव यढुघबीरा युधिष्ठिरं घसञ्ञलां बरिछस्‌। 
रथेन लेनाछु ययी यथाकों विचान्मर सासि सगवांस्जरिलाकस्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचणि एकोनपञ्चाशोऽव्यायः ॥ ४९ ॥ १६६५ ॥ 
बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसी भांति यदुकुर श्रेष्ठ महात्मा श्रीकृष्णचन्द्र धार्मिक 
पुरुषोमें अग्रणी राजा युधिष्टिरसे प्राचीन कथा कहते हुए, सये किरण समान प्रकाशमान रथसे 
र दिशा प्रकाशित करने तथा बायुके समान वेगगाभी रथपर चढे हुए गमन करने 
॥८०॥ 


महाभारतंके शान्तिपवेमे उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ १६६५ ॥ 





3 200) 
धेरास्पायन डवाच-- 
लतो रामस्य तत्कर्म श्रुत्वा राजा चुघिछिरः । 
विस्मयं परम गत्वा प्रत्युवाच जनादन्र्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके अनन्तर धर्मराज युथिष्ठिर शृशुकुळ शिरोमणि परशझुरामजीके 
कर्मको सुनके अत्यन्त ही विस्मित हुए और जनादन श्रीकृष्णसे बोले ॥ १॥ 
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अहो रामस्य वाष्णेय चाऋस्येच सहात्मनः । 

विक्रमो येन दसुधा ऋषाज्षि।क्षत्रिया कुला ॥ २॥ 
हे बृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण | में इन्द्रके समान अत्यन्त पराक्रमी महात्मा परशुरामके पराकूमकी 
कथा सुनके अत्यन्त ही आश्वय युक्त हुआ हूं, क्योंकि उन्होंने क्रुद्ध होकर अकेले ही सब 
पृथ्वीको निःक्षत्रिय कर दिया था ॥ २॥ 

गोथि! सखुद्रेण तथा गोलाङगूलक्षचानरेः । 

गुचा रामसयोहिमाः क्षत्रियाणां कुलोझइहाः ॥३॥ 
यह भी अत्यन्त ही आश्वयका विषय हे, कि मरनेसे बचे इए क्षत्रिय कुरुश्रेष्ठ सन्तानोंने 
परशुरामफे भयसे व्याकुळ होकर गऊ, गोलाङ्गूल, ऋक्ष, बन्दर ओर समुद्रे आसरेसे अपनी 
प्राणरक्षा का था ॥ ३॥। 

अहो धन्यो हि लोकेष्य सभाग्याश्च नरा सुचि । 
सेहश ध्यं द्विजेन कूतसच्यूत ॥४॥ 
हे अच्युत ! अहो ! यह जीव लोक धन्य हे ओर इस पथ्वीळे मझुष्य भी अत्यंत भाग्यवान्‌ 
9 क्योंकि तराह्मणोंनें अग्रगण्य महर्षि कश्यपने इस प्रकार धमे कार्य किया है, अर्थात्‌ कृपा 
करके राजपुत्रांकी रक्षा करके पृथ्वीकों धर्मपूचक रक्षित किया है ॥ ४॥ 

तथा यान्तौ लदा तात तावच्युलयुधििरी । 

जग्मलुयञ्ञ गाङ्गयः शारतल्पगतः प्रञ्चुः ॥५॥ 
तात ! श्रीकृष्ण ओर राजा युधिष्टिर इसी भांति वार्तालाप करते हुए चलते चलते सात्याके 
आदि वीरोंके सहित उन स्थानपर जा पहुंचे, जहां गज्ञानन्दन भीष्म शरशस्यापर शयन कर 
रहे थे ॥ ५॥ 

ततस्ते दहङ्ुर्भीष्मं शरप्रस्तरशायिनम । 

स्यरर्मिजालसंचीतं सारयसूयंमिवानलम्‌ ॥ ६॥ 
उन झोगोंने बहांपर पहुंचके शरशय्यापर स्थित अपने तेजसे सन्ध्या कालके सूर्यं समान 
प्रकाशित होते हुए महात्मा शीष्मको देखा ॥ ६॥ 

ऊपास्यमान झुनिभिदचेरिब दातकतुस । 

देशे परमधर्सिछे नदीसोघवतीसकु ॥७॥ 
उत्तम प्रवाहवाली नदीके किनारे बहुत धार्मिक देशमें भगवान्‌ इन्द्रकी उपासना करनेवाले 
देवताओंकी भांति घुनियोंसे पूजित भीष्मको ॥ ७॥ 


दूरादिच लमाखोक्य ळूब्णो राजा च धर्मराट्‌ । 
जत्यार; पाण्डयाम्चैच ते च शारङ्ठलादचः ॥८॥ 
देखके श्रीकृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, चारों पाण्डव एवं कृपाचाये आदि ॥ ८॥ 
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अवस्कन्द्याथ वाहेभ्यः संघस्य प्रचलं मनः । 
एकीक्रत्येन्द्रियग्रामसुपतस्थुमेहाखुनीन | ॥९॥ 
सब कोई अपने रथसे उतरे, और सव इन्द्रियों तथा चश्चल चित्तको संयम करके महामुनियोंके 
पास गए ॥ ९ | 
अभिवाद्य च गोविन्दः सात्याकैस्‍ते च कौरवाः । 
व्यांसादींस्तारबीन्पश्चाङ्गाङ्गे यसु पतास्थिरे ॥ १०॥ 
फिर वे श्रीकृष्ण, सात्यकि एवं कोरव पहिले सुख्य मुख्य मुनियों तथा व्यास आदिक 
ऋषियोंको प्रणाम करके फिर गङ्गानन्दन भीष्मकी उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १० ॥ 
तपोद्याद्धि ततः एट्टवा गाङ्गेयं यदुकौरवाः । 


परिवायं ततः सर्वे निषदः पुरुषष भाः ॥ ११॥ 
इसके अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ यादव और कोरव लोग महातपस्वी गङ्गानन्दन भीष्मका दर्शन 
करके उन्हें चारों ओरसे घेरकर बेठ गये ॥ ११॥ 
ततो निशास्य गाङ्गेयं शास्थसानमिवानलम्‌ । 
किंचिहीनमना भीष्मासिति होवाच केशवः ॥ १२॥ 
तत्र यदुनन्दन श्रीकृष्ण शान्त होती हुई अभिकी भांति भीष्मको क्रमशः शाम्य भावसे देखकर 
किश्चित्‌ दीन चित्तसे बोले ॥ १२॥ 
कचिज्ज्ञानानि ते राजन्प्रसन्नानि यथा पुरा 
कचिदव्याङुला चेच वुद्धिस्ते चदतां वर ॥ १३॥ 
हे बोलनेबालांमे श्रेष्ठ ! इस समय आपका चित्त पहिलेकी भांति प्रसन्न तो है ? आपकी बुद्धि 
व्याकुल तो नहीं हुई हे ! ॥ १३॥ 
शाराभिघातदुःखात्ते कचिद्वाचं न दूयते । 
मानसादपि दुःखाद्धि शारीरं बलवत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
बाणॉके चोटकी पाँडासे आपका शरीर पीडित तो नहीं है ? क्योंकि मानसिक दुःखोसे भी 
शारीरिक क्लेश प्रबल होते हैं ॥ १४॥ 
वरदानात्पिलुः कामं छन्दस्त्युरासषे प्रभो । 
चातनांधेसंशाल्स्य न त्वतच्छमकारणम्‌ ॥ ९५॥। 
प्रभो ! में जानता हूं, क्रि आप नित्य धर्ममें रत निज पिता महाराज शन्तलुके वर प्रभावसे 


इच्छानुयायी सत्यु प्राप्त करनेमें समर्थ हुए हैं । आधिक क्या कहूं, आपने पिताको सन्तुष्ट 
करके इच्छामरणका वर प्राप्त किया है; यह पिवसन्तोपरूपी वरदानका कारण है, शम 


नहीं ॥ १५॥ 
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खुसूद्मोऽपीह देहे वै दाल्यो जनयते रुजम्‌ । 

कि पुनः शरसंघातैश्चितस्य तच भारत ॥ १६॥ 
भारत ! तथापि जब कि मनुष्य शरीरमें एक बारीक कांटेके गड जानेसे भी शरीरको केश 
होता है, तब अनगिनत बाणोंकी चोटसे जो आपके शरीरमें पीडा होगी इसमें क्या आश्रय 
है ?॥ १६॥ 

कामं नैतत्तवाख्येयं प्राणिनां प्रभवाप्ययौ । 

भवान्ह्यपदिशेच्छेयो देवानामपि भारत ॥ १७॥ 
परन्तु इसे में अवश्य ही स्वीकार करूंगा, कि ऊपर कहे हुए सुख दुःख साधारण पुरुपॉपर 
ही आक्रमण कर सकते हैं; आप ऐसे पुरुषोंकों छेश आदिक कदापि मोहित तथा दुःखित 
नहीं कर सकते; क्योंकि आप प्राणियोंकी उत्पत्ति और रूप आदि सम्पूण तत्वोंका देवताओऑको 
भी उपदेश करनेमं समथ हैँ ॥ १७॥ 

आूत भविष्यचच 'मवच पुरुषषेभ । 

सर्च तज्ज्ञानवृद्धत्थ लच पाणाविवाहितम्‌ ॥ १८॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप इस प्रथ्वीके बीच सम्पूर्ण ज्ञानी पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं। अधिक क्या कहूं, 
भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों काछोंके जो कुछ जानने योग्य विषय हैं, वे सब 
आपके हाथ पर धरे हुए हैं ॥ १८॥ 


संसारश्चैच भूतानां धमेस्य च फलोदयः । 

विदितस्ते महाप्राज्ञ त्वं हि त्रत्ममयो निधि ॥ १९॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ ! धर्मके फलोंकी प्राप्ति और आणियोंका संसार यह सब आपको विदित है 
क्योंकि आप धर्मात्मा और ज्ञानके आधार स्वरूप हैं १९ ॥ 


त्वां हि राज्ये स्थितं स्फीते समग्राङ्गमरोगिणस्‌ । 

स्त्रीसहस्रैः परिव्वतं पञ्यामीहोध्वरतसम्‌ ॥ २०॥ 
दार-परित्याग रूपी प्रतिज्ञाके पाहिले भी जब कि आप वेसे सम्रद्धियुक्त राज्यके चीच सहसा 
ख्रियोके बीच घिरे रहते थे, उस समय भी में आपको रोगरहित शरीरसे युक्त ऊध्बरेता 
ब्रह्मचारी पुरुषके समान देखता था ॥ २० ॥ 

ऋते शांतनवाद्वीष्माल्त्रिषु लोकेषु पार्थिव । 

सत्य संधान्महावी याच्छ्रादमकतत्परात्‌ ॥२१॥ 
राजन्‌ ! सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, महाबली, पराक्रमी शान्तसुपुत्र भीष्मके अतिरिक्त तीनों 
लोकोंके बीच ॥ २१ ॥ 
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शत्युमावार्यं तरसा शरघस्तरशायिनः । 
नेसजप्रसमव किचन च ताताङुछश ॥ २ ।। 
हे तात ! दूसरे ऐसे किसी प्राणीका प्रभाव नहीं सुना गया, जो शर और पत्थर पर शयन 
करके शरीरके लिये खाभाविक मुस्युको इच्छाडुसार निवारण कर रखे ॥ २२॥ 
सत्ये तपासि दाने च यज्ञाधिकरणे तथा । 
धलुवेदे च वेदे च नीत्य॑ चैवान्ववेक्षणे ॥ २३॥ 
सत्य, तपस्या, दान, यज्ञके अजुष्ठान, धडुर्षेद, वेद, नीतिशाज्न ओर शरणागतको पालन 
करनेवाला आपके समान दूसरा कोई भी पुरूष नहीं है ॥ २३॥ 


~ 
y 
. 


अब्दशरू झाच दान्त खबस्रूताह्त रतस । 
सहार्थ त्वत्सहश न काचदनुछुअस। 


॥ ९४॥ 
ओर अनृशंसता, पवित्र स्वभाव, इन्द्रिय संयम, सम्पूण प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाला और 
युद्धसं अद्वितीय रथी ही आपके समान इस प्रथ्वीपर दूसरा कोन हे? ॥ २४॥ 


त्वं हि देवान्सगन्धर्वान्सरुराखुरराक्ष्तान्‌। 
शक्तएकरथेनेव बिजेठुं नाज संशयः ॥ २७॥ 
आप जो अकेले ही युद्धमें देवता, गन्धव, सुर, असुर और राक्षसोंको एक मात्र रथके द्वारा 
ही पराजित करनेमें समथ हैं, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २५॥ 
त्वं हि भीष्म महावाहो वसूनां वासवोपभः । 
नित्यं विपैः समाख्यालो नवसोड्नवसो गणे; ॥ २६॥ 
हे महावाहो भीष्म ! वसु अंशसे जन्म ग्रहण करनेसे यद्यपि ब्राह्मण लोग आपकी गणना नवम 
वसुम करते हैं, तोभी निज शुणोंके प्रभावसे आप सब वसुओंसे भी श्रेष्ठ होकर इन्द्रकी 
समानताको पहुंचे हैं ॥२६॥ 
अह्‌ हि त्वासिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तम । 
त्रिदद्दोब्वांपे विख्यातः स्शक्त्या खुमहावलः ॥ ९७॥ 
हे पुरुष सत्तम ! आप निज पराक्रम तथा शक्तिके प्रभावसे देवलोकमें भी विख्यात हुए हैं 
आपके ज्ञान ओर सामथ्यके विषय आदि मुझसे कुछ भी छिपे इए नहीं हैं ॥ २७॥ 
मनुष्येषु सलुष्येन्द्र न इष्टो न च से झुतः । 
भवतो यो शुणैस्तुल्यः एथिव्या पुरुषः कावित्‌ ॥ २८॥ 
ह्‌ पु 


पेन्द्र ! इस एथ्वापर आपके समान शुणशाली कोई पुरुष मनुष्योंमें विद्यमान है, ऐसा 
कोड ७ 
न कहीं मैंने देखा ओर न कहींपर सुना ही है ॥ २८॥ 
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त्वे हि सर्वेशुण राजन्देवानप्यतिरिच्यसे । 

तपसा हि भवाज्यात्त। सध लोकांश्वराचरान ॥ ९९॥ 
हे राजन्‌ ! आप सब शझुणोंसे देवताओंसे भी श्रेष्ठ हुए हैं और निज तपस्याके प्रभावसे चराचर 
लोकाकी नयी छुष्टि भी करनेमें समथ हैँ ॥ २९॥ 

तदस्य तप्यमानस्य ज्ञातीनाँ संक्षयेण वे । 

ज्यछस्य पाण्डपुञस्थ शाक साषल व्यपाडुद ॥ ३०॥ 
हे भीष्म ! इससे आप इस समय निज उपदेशसे स्वजननाश शोकसे व्याकुळ पाण्डवॉमें जेठे 
महाराज घुथिष्ठिरका शोक दूर करिये ॥ ३०॥ 

ये हि धर्माः समाख्याताव्धालुवेण्यस्थ भारत । 

चालुरा्रन्यसस्ष्टास्त खच विदिलास्तय ॥ ३१ ॥ 
भारत ! क्योंकि शाद्धोंमें चारों बणे और चारों आश्रमोंके लिये जो धर्ष कहे हैं, वे सच तुम्हें 
ज्ञातं हं ॥ ३९ ॥ 


र जज NN a 
क व श्र 


ये प्रोक्ताश्वालहोंत्रे च सारत । 
याग च नेयता य च घना खनातनाः ॥ १२॥ 
त्र, सांख्य, योग और शिष्टाचार आदि जो कुछ सनातन धमे 
सब आपको विदित हैं ॥ ३२॥ 
चाहुवण्येन यत्जैको धमो न स्म विरुध्यते । 


~ 


धान) स चेवाव्या गाङ्गेय विदितस्तव ॥ ३३॥ - 
हे श्‌ गागन्ड्नं ! अधेक नया कहां ज बे जा चातबजाक विरुद्ध नहीं द्ध ओर जो सभी लोग 
सेवन करते हैं, उन सब अमके गूढ तात्पर्य अर्थाको व्याख्याके सहित आप जानते 
हैं ॥ ३३॥ 

इंतदाखपुराण च च्यत्स्यन विदित तव । 

रास्त च सकलं नित्यं मनसि ते स्थितम्‌ ॥ ३४॥ 

अर्थ सहित निखिल धर्मशात्न और पुराण आदिकोंके सब तात्पये आपके मनमें हमेशा 
रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

ये च केचन लोकेडस्मिज्नर्थाः संशयकारकाः । 

तेषां छेच्चा नास्ति लोके त्वदन्यः पुरुषषेभ ॥ ३५१ 


हे पुरुपश्रेछ ! विशेष करके इस संसारके बीच जिन विषयोके अथामे संशय हे; उसे छेदन 


करनेवाला आपके अतिरिक्त दूसरा कोन पुरुष हो सकता है १ ॥३५॥ 
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स पाण्डवेयस्य मनःससुत्यितं नरेन्द्र शोक व्यपकर्ष सेधया । 
भवद्विधा चुत्तमबुद्धिविस्तरा विश्युद्ममानस्थ जनस्य शान्तये ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चादोऽध्यायः ॥ ५० ॥ १७०१॥ 
नरेन्द्र ! इससे आप अपने ज्ञानप्रभावसे धर्मराज युधिष्ठिरके मनमें उत्पन्न हुए शोकको दूर 
कीजिये, क्योंकि आपके समान ज्ञानवृद्ध पुरुषोंका जन्म केवल शोकादिकोंसे मोहित मनुष्याँके 
चित्तम शान्ति स्थापित करानेके वास्ते होता है । ३६ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे पचाखचां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ १७०२ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच क र 
श्रुत्वा तु वचनं भीष्मो वाखुदेवस्य घीमतः । 


किचिदुन्नाम्य वदनं प्राञ्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! कुरुकुल शिरोमणि भीष्म बुद्विमान्‌ श्रीकृष्णके वचनको सुनके 
अपना बदन कुछ उपर उठाके हाथ जोडके उनसे घोले ॥ १॥ 

नमस्ते भगवन्विष्णो लोकानां निधनोद्भव । 

त्वं हि कर्ता हृषीकेश संहर्ता चापराजितः ॥९॥ 
हे भगवन्‌ ! हे इस जगतूकी उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले विष्णु ! तुम्हे नमस्कार है । हे 
हर्षाकेश | तुम ही इस जगत्की सृष्टि और संहार करनेवाले अपराजित भगवान्‌ हो ॥ २॥ 

विश्वकमंन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वस भव । 

अपवर्गोऽसि सूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥ ३॥ 

हे श्रीकृष्ण ! हे विश्वकर्मन्‌ ! तुम्हीं इस जगत्की आत्मा हो, तुमसे ही यह संसार उत्पन्न 
हुआ है, आपको नमस्कार है। इन पांच भूतोंके परे रहनेवाले तुम ग्राणियोंके लिए 
मोक्षरूप हो ॥ ३॥ 
नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परतस्त्रिषु । 
योगेश्वर नमस्तेऽस्तु त्वं हि सर्वपरायणस्‌ ॥४॥ 
हे हृषीकेश ! तुम सम्पूर्ण लोगॉमें अजेय हो, तुम्ही सृष्टिकर्ता और संहर्ता हो । तुम ही अप- 
वर्ग अर्थात्‌ नित्य मुक्त स्वरूप हो, तुम पश्च महाभूतो और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
आदि पांचों शुणोसे पृथक हो । तुम स्वर्ग, मत्य लोक ओर पाताल इन तीनों लोकों और 
तीनों कालोंमें विद्यमान हो; तथापि इनसे भिन्न समझे जाते हो ! इससे तुम्हें नमस्कार है । 
है योगेश्वर ! तुम सूबके आश्रय स्वरूप हो, इसे तुम्हें अणाम दै ॥ ४ ॥ 
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सत्संश्ित यदात्थ त्वं बचः पुरुषसत्तम । | 
लेन पझ्यासि त दिव्यान्भावान्हि त्रिष वत्मंसु ॥ ५॥ 


हे पुरुषोत्तम ! तुमने प्रसन्न होकर मेरे गुणांका वणन किया है, उससे में तीनों लोकोंमें व्याप्त 
आपके दिव्य भावोंका साक्षात्कार करता हूं ॥ ५॥ | 


तच पद्दयासि तत्त्वेन थत्ते रूपं सनातनम्‌। 

सप्त सार्गा निरुद्धास्त वायोरमिततेजसः ॥ ६॥ 
आपके सत्य सनातन रूपका दशन करनेमें समथ हुआ हूं ! तुम अत्यन्त तेजस्वी वायुरूपसे 
सप्षाळद्राका निरांध करक सबक हृदयम स्थित हो ॥ ६॥ 

दिवं ते शिरस्ता व्यासं पद्भयां देवी वसुंधरा । 

दिशो खुजी रवीस्धक्षुवीर्य शाक्रः प्रतिष्ठितः ॥७॥ 
तुम्हारे शिरसे आकाश ओर चरणोंसे पृथ्वी व्याप्त हैं, दिशाएं तुम्हारी भुजाएं, खर्य नेत्र और 
शुक्र तुम्हारे वीयमें प्रतिष्टित हैं ॥ ७॥ 

अतसीएुष्पसंकारं पीतवाससमच्युतम्‌ । 

यपुत्यलुमिमीसस्ते मेघस्येव सविद्य॒तः ॥८॥ 
तुम्हारा शरीर अतसीपुष्पके समान है, वह पीतवद्धोंसे युक्त होकर शोभित हो रहा है, बह 
कभी च्युत नहीं होता ; उसे देखकर आकाशमण्डरमें बिजलीसे युक्त बादल शोभित हो रहा 
है, एसा लगता है॥ ८॥ | 

त्वत्प्रपन्नाय अर्ताय गतिमिष्ठां जिगीषवे । 

यच्छयः पुण्डराकाक्च तद्व्यायस्व खुरात्तम ॥९॥ 
हे देवोंमें श्रेष्ठ ! हे पुण्डरीकाक्ष ! में तुम्हारा शरणागत भक्त हूं, में उत्तम गति पानेकी 
अभिलाषासे तुमसे प्राथना कर रहा ईं, इससे जिस प्रकार मेरा कल्याण होवे, आप उसीका 


विधान कारय | ९ | 
वाखुदेव उवाच-- 


यतः खलु परा भक्तिमेथि ते पुरुषर्षभ । 

लतो वपुमया दिव्य तव राजन्प्रदर्शितम्‌ ॥ १०॥ 
बासुदेव बोले- हे कुरुनाथ पुरुषश्रेष्ठ ! तुम जो कपटरहित होकर मेरी भक्तिमें तत्पर रहते 
हो, उसी कारण मेने तुम्हें मेरी दिव्य मूर्तिका दशन कराया है ॥ १०॥ 

झमत्ताय राजेन्द्र भक्तायान्जवेन च । 

दृशाथार्यहसात्मान न चादान्ताय भारत ॥ ११॥ 
राजेन्द्र ! भारत ! भक्तिराहित, कपटी भक्त ओर दम रहित पुरुष मेरी दिव्य सूतिका दशेन 
करने समथ नहीं. हो. सकता.) ९.१.) Veda यता कयत beet 1 


२९४ प्रहाभारत 
भवांस्तु मम भक्तत्व नित्यं चाजेवसास्यित! । 

दसे लपसि सत्य च दाने च निरतः इ 
तुम मेरे अत्यन्तही भक्त आर विनय सम्पन्न सरल खभाबबारे हो । बिशेष 
तपस्या, सत्य आर दान आदि कमामं सदा सवदा रत रहते हो; तुम परम पित्र 


निर्मल हैं ॥ १२॥ 
अईस्त्वं सीष्स मां दृष्ट 
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॥ १२॥ 
करके तुम दम, 
अत्यन्त 


द्रष्टं ल Ra 
५ ९१४५ 
थे तले एन ॥ ९१॥ 


तव ह्युपस्थिता लोका येभ्यो नावलेते एनः 
राजन्‌ ! तुम निज तपस्याके प्रभाबसे मेरी दिव्य भूति दर्शनके योग्य पात्र हो। जिस स्थाममें 
1, ठुम्ढ वे दिव्य स्थान ह ॥ १३॥ 


गमन करनेसे जीवॉकी एनरावृत्ति नहीं होती, तुम्हें वे दिवः 
पञ्चादात षटूच कुरुप्रवीर रोषं दिनान t 
ततः शुभैः कमेझलोदयैस्त्वं समेष्यसे भीष्म 
हे कुरुवीर भीष्म | इस समय अभी छप्पन दिवस हु 
छप्पन ही दिनोंमं उससे अधिक कतव्य कर्मोका अनुष्ठान करके उसे पूः 
होंगे । इसके अनन्तर शरीर त्यागके अपने अभिलषित स्थानमें गमन कीजिये 


एते हि देवा वसवो विमानान्धास्थाय सर्वे ज्वलिताञ्चिकरुपाः । 
अन्तहिंतास्त्वां प्रतिपालयन्ति काछां पपद्यन्तछुदक्पतंगस््‌ ॥ १५॥ 
यह देखिये, जलती हुई अग्निके समान तेजस्वी वसु और देवता लोग विमानोंपर चढके 
आकाशमें अदृश्यरूपसे रहकर खर्यके उत्तरायण कालकी और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥१५॥ 
व्यावृत्तमात्रे भगवत्युदीचीं सूर्ये दिकं कालवशात्प्रपन्ने । 
गन्तासि लोकान्पुरुष्रबीर नावतेते यानुपलभ्य विद्वान ॥ १६॥ 
हे पुरुषॉमें श्रेष्ठ वीर ! तत्वज्ञानी पुरुष जिस लोकमें जाके फिर मल्यलोकमें नहीं आते; भगवान्‌ 
सूर्यके कालवश दक्षिणायनसे उत्तरायण होनेपर, तुम शरीर त्यागनेके उपरान्त उस ही 
स्थानमें गमन करोगे ॥ १६॥ 
अरु च लोकं त्वायि भीष्म याते ज्ञानानि नङ्लथन्व्यखिलेन बीर । 
अतः स्म सर्वे त्वयि संनिकर्ष समागता धर्मविवेचनाय 


विळुड्य देहम्‌ ॥ १४॥ 
स्‌ 


> se STC) क्त 
जावनका सर 


॥ १७॥ 


है बीर भीष्म ! जब तुम इस लोकसे परलोकमें गमन करोगे, तब उस समय सब ज्ञान छुप्त 
प्राय हो जायंगे, उसी कारणसे ये सब कोई धर्म-जिज्ञास होकर तुम्हारे समीप आके उपस्थित 


हे॥१७॥| 
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तज्ज्ञातिराकोपहतश्चताय सत्याभिसंघाय यघरिछिराय । 
प्रत्नहि धर्साथसमावियृत््तमथ्य वचोऽस्यापनुदास्य शाकम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ १७१९, ॥ 
उससे खजन नाशरूपी शोकमे दःखित सत्यवादी युधिष्टिरो आप धर्म, अथ और समाधि, 
तथा योगयुक्त सत्य वचनोंका उपदेश करके इनका शोक दूर करिये ॥ १८ ॥ 
महाभारतके शान्तिपचमं इक्याचनचां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ १७१९ ॥ 


: रे 
चेशस्पायन उवाच-- 

ततः कूष्णस्य तङ्टाक्यं घर्माथेसहित हितस्‌ । 

आत्या शातनचो भाष्स! प्रत्यवाच कलालः ॥१॥ 
बेशस्पायन वोले- इसके अनन्तर शान्तचुपुत्र भोष्मने श्रीकृष्ण चन्द्रके घम, अथ- युक्त लोक 
हितकर वचनको सुनके हाथ जोडके उन्ह उत्तर दिया ॥ १॥ 

लोकनाथ सहायाहो शिव नारायणाच्युत । 

लच याक्यससिश्रुत्य हषेणास्मि परिप्छुतः ॥ २॥ 
हे लोकनाथ ! महावाहो ! शिव ! नारायण ! अच्युत ! तुम्हारे वचनोंकों सुनके मेरा हृदय 
आनन्दसे पुलकित हो रहा है ॥ २॥ 

कि चाहमशिधास्थामसि वाळ्पते तव संनिधो। 

यदा चाचोगलं सवे लच वाचि समाहितम्‌ ॥३॥ 
जब कि हर एक बिषयोंमें कहने योग्य जो कुछ वचन हैं, वे सब पहिलेसे ही तुम्हारे वचन- 


Mss (~ 


रूपी वेदांमें बिद्यमान हैं; तब में तुम्हारे सम्मुख किस कथाका उपदेश करनेमे समथ हो 
सकता इं ॥ ३ ॥ 


यड्भि किचित्कूतं लोके कतेव्यं क्रियते च यत्‌ । 
त्वक्तस्तन्निःछ्ल देच लोका बुद्धिमया हि ले ॥४॥ 
हे देव ! इस लोक और परलोकमें कल्याणझी अभिलाषा करके बुद्धिमान्‌ पुरुप जो कुछ कमे 


करते हैं और इस संसारमें जो कुछ करने योग्य कार्य है, वह सघ तुम बुद्धिमान्‌ इश्वरसे ही 
प्रकट हुए हैं ॥ ४॥ 


कथयेदेवलोक यो देवराजसमीपतः 

पमेक्तामाथशा्ञ्राणां सोऽथान्न्रयात्तवाञ्चलः ॥ & | 
इससे जो पुरुष देवराज इन्द्रके समीप देवलोकका भी वृत्तान्त कहनेमें समथ है; बही पुरुष 
तुम्हारे समपु धर्म, अथ, काम ज्ञाज्लके यथाथ वत्तान्को कह सकेगा ॥ ५॥ 
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ठाराभिघाताहूबथितं मनो से मधुसूदन । 

गात्राणि चावसीदन्ति न च बुद्धि; प्रसीदलि ॥ ३॥ 
हे मधुस्रदन ! मेरा शरीर बाणोंकी चोटसे अत्यन्त पीडित है, उससे मेरा चित्त-मन व्याकुल 
हो रहा है, भेरा सम्पूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है, मेरी बुद्धि चश्चल हो रही है कुछ काम 


नहीं देती है ॥ ६॥ 
न च मे प्रतिभा काचिदस्ति किंचित्म भाषितुम्‌ । 
पीडयसानस्य गोविन्द विषानलसमैः दारे: ॥७॥ 
हे गोविन्द ! विष तथा अभिके समान वाणोंकी चोटसे मेरे सब अक्ल अत्यन्त ही पीडित 
हो रहे हैं, इसी कारण मेरी बुद्धि इस प्रकार प्रतिभा--राहित हो रही है, कि कुछ भी वचन 


कहनेमें प्रवृत्ति नहीं होती है || ७॥ 
बल मेधाः प्रजरति प्राणा! संत्वरयन्ति च । 
मर्माणि परितप्यन्ते न्तं चेतस्तयैव च ॥८॥ 
मेरा शरीर धीरे धीरे बलहीन हुआ जाता है, मेरी बुद्धि नष्ट हो रही है, प्राण शरीरसे बाहर 
हुआ चाहते हैं ओर मेरे ममंथल इस प्रकार पीडित हो रहे हैं, कि उससे बारम्बार मेरा चित्त 


अमित होता है ॥ ८॥ 
दोबल्यात्सज्जते वाङ्मे स कथ वकतुखुत्सहे । 
साधु मे त्व प्रसीदस्व दाराहेङुलनन्दन ॥ ९॥ 

जब कि निर्बेलताके कारण मेरे मुखसे बचनकी बार घार नहीं बाहर होते हैं; तब में धर्म 

उपद्श करनंका किस प्रकार उत्साह कर सकता हू ? हे दाशाहे कुलनन्दन श्रीकृष्ण तुम मुझ 


पर प्रसन्न हाआ ॥ ९ ॥ 
तत्क्षमस्व महाबाहो न जया क्रिचिदच्युल । 
त्वत्सनिधो च सीदेत वाचस्पतिरपि वन्‌ ॥ १०॥ 
महाबाहो ! अच्युत ! में तुमसे क्षमा प्राथना करता हूं, तुम कृपा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो 
में कुछ भी नहीं कह सङ्गा | विशेष करके तुम्हारे समीप उपदेश करनेमें बृहस्पति भी 
अवसन्न हो सकते हें ॥ १० ॥ 
न दिशः संप्रजानामि नाकारं न च सेदिनीस्‌ । 
केवलं तव वीर्येण तिष्ठामि मधुसूदन ॥ ११॥ 
हे मधुसूदन ! मेरा चित्त इस प्रकार आन्त हो रहा है, कि आकाश, पृथ्वी और दिशा भी 
मुझे विशेष रूपसे नहीं मालम होती है; केबल तुम्हारे तेजके प्रभावसे जीवन धारण कर रहा 


हू ॥ ११॥ 
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स्रयसेव प्रमो तस्साद्धमराजस्य यद्धितम्‌ । 
तङ्गवाच्याइु सवेषासागमाना त्वमागमः ॥ १२॥ 


इसलिये धर्मराज युबिष्टिरका जिसमें हित हो; तुम स्यं ही उस बिषयका शीघ्र उपदेश करो 
क्याके तुम वेदशास्राक नियन्ता हा ॥ १२॥ 


कर्थ त्वयि स्थिते लोके शाम्वते लोककतरि । 
प्रन्नयान्मद्विवः काश्थदृछुर शिष्य इव रस्थते ॥ ९३॥ 
हे श्रीकृष्ण ! सब लोकोंके कर्ता नित्यपुरुषस्वरूप तुम निकटमें ही उपस्थित दो, ऐसी अवस्थामें 


मेरे समान पुरुप किस अकार घमका उपदेश कर सकता दै ? गुरुके उपस्थित रहते हुए 
कोई शिष्य उपदेशा हो सकता हे क्या ? ॥ १३ ॥ 
वारुद्च उवाच-- 5 ४ 
उपपन्नभिद्‌ वाक्यं कोरवाणां धुरंधरे । 
महावीर्ये महासत्त्वे स्थिते सर्वोर्थदार्शिनि ॥ १४॥ 
श्रीकृष्ण चन्द्र बोले- हे गङ्गानन्दन भीष्म ! तुमने जो कुछ वचन कहा, सव बचन 
सर्वाथदशी, स्थिर-प्रतिज्ञ, महापराक्रमशाली कोरव-शिरोमणि महात्मा भीष्मके योग्य ही 
॥१४॥ 
यञ्च मामात्थ गाङ्गेय बाणघातरुजं प्राति । 
गृहाणात्र वरं भीष्स सत्प्रसादक्कत चिसो ॥ १५॥ 


हें गाङ्गेय भीष्म ! विभो ! तुमने जो वाणॉके आघातसे दोनेवाली पीडाका वर्णन किया, 


“~ NN 


उसके लिये म॑ प्रसन्न होकर तुम्हे वरदान देता इ ॥ १५॥ 

न ले ग्लानिने ते मूर्छा न दाहो न च ते रुजा । 

'मविष्यन्ति गाङ्गेय क्षुत्पिपासे न चाप्युत ॥ १६॥ 

ग्रहण कीजिये अबसे गाङ्गेय शारीरिक पीडा, तथा सूच्छां, दाह, रोग आदि किसी प्रकारकी 
पीडा और भूख, प्यास आदिके छेश तुम्हारे चित्तको कदापि दुःखित न कर सकेंगे ॥१६॥ 

ज्ञानानि च समग्राणि प्रतिभास्यन्ति तेऽनघ । 

न च ते कचिदासक्तिडुद्रेः प्रादु भविष्यति ॥ १७॥ 
हे पापरहित ! इस समय तुम्हारे अंतःकरणे ज्ञानकी प्रतिभा पूरी रीतिसे प्रकाशित होगी; 
तुम्हारी बुद्धि अवसे किसी [विषयर्म भी भ्रमित न होगी ॥ १७॥ 

सत्त्वस्थं च सनो नित्यं तच भीषम भविष्यति । 

रजस्तमोभ्यां रहितं घनेख्ुक्त इवोड़राट्‌ ॥ १८॥ 
हे भीष्म ! आजसे तुम्हारा चित्त रज ओर तमोशुणसे रहित होकर केवल सतोशुणमे इस प्रकार 


लि जैसे चन्द्रमा मेघमण्डलसे सुक्त हो निमेल प्रकाशयुक्त होकर आकाशमें स्थित 
ता है ॥ १८॥ 
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यव्यच पर्मेसंयक्तमर्थयक्तमथापि वा । 
चिन्तयिष्यति लञ्ञाग्ऱ्या बुद्धिस्तव भविष्यति ॥ ९ 
तुम जिस जिस धमं बा अर्थ युक्त विषयका विचार करोगे, उस विषयमें तुम्हारी बुद्धि पूर्ण 
रीतिसे प्रकाशित होती जायगी ॥ १९ ॥ 
इस च राजशादूल आूतग्रामं चलुर्विधस्‌ । 
चक्षुदिऽ्यं समाश्रित्य द्रक्ष्मस्थसितविक्रम ॥ २० ॥ 
हे महापराक्रमी राजश्रेष्ट ! तुम दिव्य चक्षुके सहारे स्वेदज, अण्डज, उद्धिज और जरायुज- 
इन चार प्रकारके प्राणियोंके सक्षम तत्वोंको जान सकोगे ॥ २० ॥ 
चतुर्विध प्रजाजालं संयुक्तो ज्ञानचक्षुया । 
भीष्म द्रक्ष्यासि तत्त्वेन जले सीन इवासले ॥ २१॥ 
ओर वे सब चतुर्विध निर्मळ जलमें स्थित मछलियोंकी भांति जिस प्रकार इस संसारमें 
विचरण कर रहे हैं; उस सम्पूर्ण वृत्तान्तको भी तुम ज्ञान नेत्रके सहारे यथार्थ रूपसे देख 
सकोगे ॥ २१॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 
ततस्ते व्याससाहिताः सवे एच सहषेयः । 
=ऋहग्यजःसामसंयुक्तेवचोमिः कृष्णमचेयन ॥ २२॥ 
वेशम्पायन बोले- श्रीकृष्ण भगवानने जब भीष्मको ऐसा वरदान किया, तत्र व्यासदेव सहित 
सब ऋषियोंने ऋकू, यजु तथा सामके मंत्रोंसे उनकी पूजा की ॥ २२॥ 
ततः सर्वालिय दिव्यं पुष्पवर्ष नभस्तलात्‌ । 
पपात यत्न वाब्णयः खंगाङ्गयः सपाण्डचः ॥ २३॥ 
उस समय आकाशसे श्रीकृष्ण शङ्गानन्दन भीष्म और पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्टिरके ऊपर सब 
ऋतुआर्म उत्पन्न होनेवाले दिव्य फ़ूलोंके समूहोंकी वर्षा होने लगी ॥ २३ ॥ 
चादिञ्राणि या दिव्यानि जगुश्वाप्सरसाँ गणाः । 
न चाहितमनिष्ट च चिँचितञ्र व्यहदयत ॥ २४॥ 
नाना भांतिके दिव्य वाजे बजने लगे और अप्सराएं गीत गाती हुईं नृत्य करने लगीं । उस 
समय वहांपर किसी प्रकारके अहितकर तथा अनिष्ट विषय नहीं दीख पडे ॥ २४७ ॥ 
ववौ शिवः खुखो वायुः सर्वगन्धवहः शुचिः । 
शान्तायां दिशि शान्ताश्च प्रावदन्स्गपक्षिणः ॥ २ ॥ 
सब प्रकारसे सुख जनक, शीतल, मन्द्‌, पवित्र और सुगन्ध युक्त वायु बहने लगा; सम्पूर्ण 
दिशाएं निमंल शान्त हो गईं; मृग आदि, पछु पक्षी आनन्दित होके शान्त भावसे चारों 
ओर मनोहर बोल बोलने लगे । 
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ततो छुह्ूर्ताङ्गगवान्सहस्रांछुदिचाकरः । 
हन्वनामचक्ान्ते प्रताच्या प्रत्यरङ्यल ॥ ९२६ ॥ 
उसके अनन्तर जेसे अन्नि भगवान्‌ बहुत बडे वनको भस्म करके जङ्गरुके एक भागम दीख 
पडते हे, वैसे ही सहस्र किरणधारी भगवान खये अपने प्रचण्ड तेजसे पश्चिम दिशाके एकान्त 
_ प्रदेशमे वनको दग्ध करते इुएसे दीख पडे ॥ २६॥ 
ततो महषयः सर्वे ससुत्याच जनादनम। 
सीष्ससासन्त्रघांचळू राजान च युघिछिरस्‌ ॥ २७ ॥ 
ख़यको पश्चिम दिशाम देखकर महर्षि लोगोंने सन्ध्योपासना करनेके निमित्त सहसा उठके 
जनाइन श्रीकृष्ण, गङ्गानन्दन भीष्म आर धमराज युधिष्टिरके समाप बिदा होनेकी 
प्राथना की ॥ २७॥ 
ततः प्रणामसकरोत्केशावः पाण्डचस्तथा । 
सात्यकिः संजयश्चैव स च शारद्वतः कूपः ॥ २८ ॥ 
महात्मा श्रीकृष्ण, पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर, सात्यकि, सञ्जय और शरद्वानके पुत्र कृपाचाये 
आदि पुरुषोंने उन ऋपि-घुनियोंको प्रणाम किया ॥ २८ ॥ 
ततस्ते धर्मनिरताः सम्यत्तैरामिष्ञाजिता; 
म्बः समंष्यास इत्युक्त्वा यथष्ट त्वारिता ययु ॥ २९॥ 
धर्मात्मा ऋषि लोग श्रीकृष्ण आदि महात्मा पुरुषासे पूण रीतिसे पूजित और सत्क्रत होकर, 
कल हम लोग फिर आवेगे, ऐसा वचन कहके तुरंत ही निज निज अभिलषित स्थानॉंपर चले 
गयं ॥ २९ ॥। 
तथैवामन्त्र्य गाङ्गेयं केशवस्ले च पाण्डयाः । 
प्रदाक्षिणखुपाब्ृत्य रथानारुरूदुः छुभान्‌ ॥ २० ॥ 
तब महात्मा श्रीकृष्ण ओर पाण्डव लोगोने भी गंगापुत्र भीष्मको सम्बोधन करके उनसे 
जानेको आज्ञा ले, उनकी प्रदक्षिणा की ऑर फिर अपने उत्तम रथोपर चढके प्रस्थान करनेके 
निमित्त तयार हुए ॥ ३०॥ 
ततो रथैः काञ्चनदन्तकूवरैमेहीधराभैः समदैत्च दन्तिभिः । 
हयः खुपणेरिव चाशुगामिभिः पदातिसिश्चात्तरारासनादिभिः ॥३१॥ 
उस समय सुवर्ण दन्तमय सुन्दर ध्वजा पताकाओसे- ऋूषरोंसे शोभित रथ, पर्वतके समान 
बडे शरीरवाले मच हाथियोंके समूह गरुडके समान शीघ्र गमन करनेवाले घोडे और पैदल 
योद्धालोग हाथमें धनुष ग्रहण करके उनके सङ्ग चलनेको तैयार इए ॥ ३१॥ 
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यथौ रथानां पुरतो हि सा चसूस्तयैव पश्चादतिमात्रसारिणी । 

पुरश्च पश्चाच यथा महानदी पुरक्षवन्तं शिरिमेख नभदा ॥ ३९॥ 
अनन्तर बह चतुरङ्गिनी सेना सजित दोकर दो भागोंमें विभक्त इई ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा धमराज युधिष्ठिरके रथाके आगे पीछे बहुत दूरतक फेळकर इस प्रकार गमन करने 
लगी, असे ऋक्षवान पपंतके पास पहुंचकर पूर्व तथा पश्चिम दिशामें परिक्रमा करती हुई 
महानदी नर्मदा शोभित होकर गमन करती है ॥ ३२॥ | 

ततः पुरस्ताङ्गगवान्निशाकरः सर्झुत्यथितस्तासामि हधेयंत्वसूस । 

दिवाकरापीतरसास्तथौषधीः एनः खकेनेव झुणेन योजयन्‌ ॥ ३३॥ 
इधर भगवान्‌ चन्द्रमा अपनी शीतल किरणोंसे उस व्यूहबद्ध सेनाके पुरुषॉके चित्तको आन- 
न्दित करते ओर दयेने जिन ओषधियोंका रस पिया था, उनको फिर अपनी सुधामय 
किरणासे गुण सम्पन्न कर रस प्रदान करते हुए पूवदिशाभें उदय हुए ॥ ३३॥ 

ततः पुरं छुरपुरसँनि भद्युति प्रविइय ते यदुद्टघपाण्डवास्तदा । 

यथोचितानभवनवरान्समाविदाञ्धरमान्विता छणपतयों गुदा इच ॥ ३४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विपञ्चादोऽध्यायः॥ ५२॥ १७५३ ॥ 

इसके अनन्तर यढुपति श्रीकृष्ण, सात्यकि आदि श्रेष्ठ वीर और पाण्डव लोग इन्द्रपुरीके समान 
लक्ष्मीसे युक्त हस्तिनापुरीभें प्रवेश करके यथा योग्य श्रेष्ठ महालोके भीतर चले गये जैसे थके 


inte आर 


हुए सिंह विश्रामके लिये पवतकी कम्दराभे प्रविष्ट होते हैं ॥ ३४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमे वावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ १७५३ ॥ 


र्‌ 
सो. 
ल 


CE न 
घैशस्पायन उवत्य- 

ततः घविश्य भवन प्रखुधो मधुसूदनः । 

यामसात्रावशेजायां थासिन्याँ प्रत्थवुध्यत ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- इसके अनन्तर भधुखदन भगवान्‌ श्राकृष्णने राजभवनर्भे गमन 
करके उत्तम पलङ्गके ऊपर जाके शयन किया, और आधीरात बाकी रहते ही वे जागकर 
उठ बैठे ॥ १॥ 

स ध्यानपथमाशित्य सर्वज्ञानानि साधवः । 

अवलोक्य ततः पश्चादृध्यो जहा सनातनम्‌ ॥२९॥ 
फिर ध्यानामार्गमें खित हो माधवने इन्द्रियों और शाद्विगम्य ज्ञानोंकों प्रत्यक्ष करके अपने 
सनातन परत्र्म परमेश्वर खरूपका ध्यान किया ॥ २॥ 
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तलः श्रुतिपुराणज्ञाः शिक्षिता रक्तकण्ठिन! । 
अस्तुवन्विश्वकर्साणं वासुदेवं घजापतिम्‌ ॥ ३॥ 
कुछ समयके अनन्तर शास्र ओर पुराणोंके जाननेवाले, मनोहर कण्ठ और खरोंसे युक्त 
सुशिक्षित वन्दीजन प्रजापति, विश्वकर्मा श्रीकृष्ण भगवानको स्तुति करने लगे ॥३॥ 
पठन्ति पाणिस्वनिकास्तथा गायन्ति गायनाः । 
शङ्कानकस्दङ्गात्म प्रवाद्यन्त सहस्रशाः ॥४॥ 
उस ही समय हाथसे बीन-वीणा बजानेवाले स्तुतिगान करने रुगे$ गीत गानेवाले कोमल 
खरोंसे मीठे गीत गाने लगे ओर सहस्रों मनुष्य ढोल, मुदङ्ग, शंख और बासुरी आदि बाजे 
बजनं गं ॥४॥ 
वीणापणववेणूनां स्वनश्चातिमनोरमः । 
प्रहास इय विस्तीणः छुवे तस्य वमन ॥५॥ 
उस समय वीणा, पणव ओर वाजांके मनोहर शब्दसे पूरित होकर भगवान श्रीकृष्णका 
शयनागार इस प्रकार बोध होता था, मानो ऊंचे खरसे हंस रहा रहा है ॥ ५॥ 
लथा युधिष्ठिरस्यापि राज्ञो मङ्गलसंहिताः 
उच्चरुसघुरा वाचा गातवादञसाइलाः ॥३॥ 
| इधर राजा युधिष्टिरके भवनसे भी मधुर मङ्गछ-जनक स्तुतिपाठ, बाजोंके शब्द ओर कोमल 
| खरोंसे युक्त उत्तम गीत आदि छुनाई देने लगे ।। ६॥ 
लत उत्थाय दाशाहः स्नातः ्रा्चलिरच्युलः । 
जप्त्या शुच्य महाबाहुरझीनाशित लस्थिवान. ॥७॥ 
| इसके अनन्तर अच्युत महाबाह श्रीकृष्णचन्द्रने उठकर स्नान कर गुप्त मन्त्रोका जप किया, 
| ओर हाथ जोडकर अभिके पास चेठे ।। ७॥ 
| तलः सहस्त्रं विप्राणां चलुवेदाविदां तथा । 
| गबा सहखेणेकेकं वाचयामास माधवः ॥८॥ 
| वहां होम काय समाप्त करके राजमन्दिरके बाहर आये, उस समय चारों वेदोंके जाननेवाले एक 
| हजार ब्राह्मण उनके समीप आकर उपस्थित हुए । श्रीकृष्ण भगवानने उन हर एक 
ब्राह्मगोंको एक एक हजार गोएं दान की; उन सम्पूर्ण ब्राह्मणोंने आनन्दित होकर दान ग्रहण 
करके उनका स्वस्तिवाचन किया ॥ ८ ॥ 
| मङ्गलालम्भनं कृत्या आत्मानसवलोकय च । 
आदर्श विमले क्ृष्णस्ततः सात्याक्षिमञ्जवील्‌ ॥९॥ 
फिर श्रीकृष्णने सम्पूण मांगलिक बस्तुआंको स्पश करके, विम दपणमें अपने स्वरूपका 
दर्शन करके बे. साल्य| बोले ॥ Ber Weds Nidhi Van sD AT CR 





२७२ पहासारत [ राजधमपव 
गच्छ शेनेय जानीहि गत्वा राजानिवेशनम्‌ । 
आप सज़ा महातंजा भाष्म द्रष्ट युधिछिरः ॥ १०॥ 
हे शिनिएुत्र ! जाओ, ओर राजभवनमें जाकर पता लगाओ फि महातेजस्वी धर्मराज युधिष्टिर 
भाष्मक दशनका इच्छासे उनके समीप जानके वास्ते तयार हुए ह, वा नहीं !॥ १०॥ 
लत; ळृष्णस्य वचनात्सात्यक्िस्त्वारितों यथा । 
उपगस्य च राजान युधिष्ठिरसुवाच ह ॥११॥ 
सात्याकिने श्रीकृष्णकी आज्ञा सुनके शाघ्रही बहांसे चलकर धर्मराज युधिष्टिरके समीप जाके 
यह वचन कहा ॥ ११॥ | 
युक्तो रथवरो राजन्वाखुदेवस्य धीमतः 
समीपसापणेयस्य प्रयास्यालि जनार्दनः ॥ १२॥ 
महाराज ! शुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णक्रा श्रेष्ठ रथ सञ्जित हुआ हे; भगवान जनार्दन गंगानन्दन 
भीष्मके समीप शीघ्र ही जायंगे || १२॥ 
अवत्प्रतीक्षः कृष्णोड्सो धर्मराज महाय्युते । 
यदत्रानन्तरं कृत्य तङ्गवान्कतुसहति ॥ १३॥ 
हे महातेजस्वी धर्मराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारी ही प्रतिक्षा करके स्थित हैं; अब आप इस 
समय जो कुछ कतव्य कार्य करना हो, उसे कहिये ॥ १३॥ 
युधिष्टिर उवाच-- 
युज्यतां से रथचरः फल्मुनाप्रातिमछुले । 
न सेनिकैश यातव्यं यास्यामो वयमेव हि ॥ १४॥ 
युधिष्टिर बोले- हे अप्रतिम तेजस्वी अजुन ! तुम मेरे वास्ते उत्तम रथ सञ्जित करनेकी आज्ञा 
दो। आज केवल हम लोग ही कई एक पुरुष महात्मा भीष्मके निकट जाबेंगे, सेना ले 
चलनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है ॥ १४॥ 
न च पीडंयिलव्यो से भीष्मो धर्मश्लां घरः । 
अतः पुरःसराश्यापि निवतन्तु धनंजय ॥ १६॥ 


क्योंकि धनंजय! धर्मात्मा पुरुषोंमें अग्रणी महात्मा भीष्म पितामद्को सेनाके कोलाहलसे क्लेश 


देना उचित नहीं है; इसरो आज तुम आगे चलनेबाली सेनाको भी चलनेके लिये मना 
करो ॥ १५॥ 

अद्य प्रश्लि गाङ्गेयः परं झुह्यं प्रबक्ष्यलि । 

ततो नेच्छामि फौन्तेय प्रथग्जनससागसस््‌ | ॥ १६। 
हे कुन्तीपुत्र ! गंगापुत्र भीष्म पितामह आजसे अत्यन्त गुप्त धमेकथाका उपदेश करेंगे; इससे 
में उस स्थानपर अन्य साधारण पुरुषोंके भीडकी इच्छा नहीं करता हुं ॥ १६॥ 
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चशम्पायन उवाच-- 

तद्वाक्यमाकण्य तथा कुन्तीपो धनंजय: | 

युक्ते रथवरं तस्मा आचचक्षे नरषभ । ॥ १७॥ 
वशस्पायन चोले- नरश्रेष्ठ ! ङुन्तीपुत्र अजुनने धमराज युधिष्टिरकी आज्ञा सुनके शीघदी 
उनका श्रेष्ठ रथ सञ्चित कराके उनके समीप आके, निवेदन क्रिया ॥ १७॥ 

तता यूधिछिरो राजा थमी भीमाजुनावापि । 

सूलानाच समस्तांन ययुः कूष्णानवरानम्‌ ॥ १८॥ 
तत्र धमराज युधिष्टिर, भीमसेन, अजुन, नकुल, ओर सहदेव पांचों भाइ मैलके मानो सत्र 

महाभूत सूर्तिमान्‌ होकर क्रुष्णके निवास गृदपर गये ॥ १८॥ 

आगच्छत्स्वथ कुष्णोऽपि पाण्डवेषु महात्मखु । 

चैनेयसहितो धीसात्रथमेवान्व पच्यत ॥ १९॥ 
महात्मा पाण्डवोंके आगमन करते ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्याकिके सहित अपने 
रथ पर चढे ॥ १९॥ 

रथस्थाः संविदं कुत्वा सुखां पृष्ठा च कावरीम्‌ । 

सघधाष रथवरः प्रययुस्त महारथाः ॥ २० 0 
वे सब पुरुष श्रेष्ठ वीर लोग रथपर बैठे ही आपसमें “ तुम्हारी सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत हुई १ ” 
इत्यादि कुशल प्रश्न करते हुए, बादलके शब्द समान अपने रथोंके शब्दसे प्रथ्वीको परिपूरित 
करते हुए वहांसे गमन करने लगे ॥ २० ॥ 

मेघपुष्पं बलाहं च सैन्य खुग्रीवमेव च । 

दार्कश्चोदयासास चासुदेचस्य चाजिनः ॥ २१॥ 
अनन्तर वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णके भेघपुष्प, बलाह, सैन्य ओर सुग्रीव नामक चारों घोडोंको 
दारुक सारथीने हांका ॥२१॥ 

ले हया वाखुदेबस्य दारुकेण प्रचोदिताः । 

गां खुराग्रैस्तथा राजट्रॅलिखन्तः प्रययुस्तदा ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तत्र दारुकसे हांके गये श्रीकृष्णके वे घोडे अपनी टापोंके अग्र भागसे भूमिपर चिन्ह 
बनाते वेगपूवक गमन करने लगे ॥ २२ ॥ 

ले ग्रसन्त इवाकारां वेगवन्तो सहाबलाः । 

क्षेत्र धर्मस्य कत्स्नस्य कुरुक्षेचमवातरन्‌ ॥ २३॥ 
वे महाबलवान्‌ और वेगवान्‌ घोडे मानो आकाश मार्गसे उडे जाते हैं, इसी प्रकार वेगसे 
सारे धर्मके क्षेत्ररूप कुरुक्षेत्रमं जा पहुंचे ॥ २३ ॥ 
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ततो ययुर्यत्र भीष्मः शरतल्पगलः प्रश्चुः । 
_ आसते ब्रह्मर्षिभिः सार्ध ब्रह्मा देवगणेयेथा ॥ २४॥ 
इसी भांति महात्मा पाण्डवाँके रथ भी शीघ्रताके सहित गमन करने लगे; क्षणभरमें वे सब 
रथ कुरुक्षेत्र आके उपस्थित हुए ओर ऋमसे जिस स्थानमें देवताओंसे घिरे हुए ब्रह्माकी भांति 
महर्पियोंसे घिरे हुए भीष्म शरशव्यापर शयन कर रहे थे, उनके समीप आके स्थित 
हुए ॥ २४॥ 
ततोऽवतीय गोविन्दो रथात्स च युधिषिरः 
सीसो गाण्डीवधन्वा च यसो खात्यकिरेच च । 
-्छषानभ्यचयासाखुः करालुदययस्य दाक्षणान्‌ ॥ ९३ ॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण, धमराज युधिष्टिर, भीमसेन, शाण्डांवधारी अजुन, नकुल, सहदेव 
ओर सातद्यकि आदि महातेजस्वी पुरुप रथसे उतरे ओर अपने दाहिने हार्थांको उठाकर 
ऋषियांको सम्मानित किया ॥ २५॥। 
ख तेः परिद्ठतो राजा नक्षत्ररिव चन्द्रमाः । 
[भ्याजगास गाङ्कयं ब्रह्माणमिव वासवः ॥ १६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरने तारामण्डलसे युक्त चन्द्रमाकी भांति भाइयोके बीच विरकर उपदेश 
ग्रहणकी अभिलाषासे इस प्रकार गङ्घानन्दन भीष्मके समीप गमन किया, जसे इन्द्र देवताओंके 
सहित ब्रह्माके निकट गमन करते हैं ॥ २६॥। 
छारतल्पे झायानं तमादित्यं पतित यथा । 
ददश स महाबाहभेयादागतसाध्वसः ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि तरिपश्चाशो ५ घ्यायः ॥ ५३ ॥ १७८०॥ 
महाबाह युधिष्टिरने उस स्थानमें खित होकर भय युक्त चित्तसे सखगेभ्र्ट आदित्यके समान 
शरशस्यापर सोये हुए भीष्म पितामहका दशन किया ॥ २७॥ 
महाभारतके गान्तपवेस तिरपनवा अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ १७८० ॥ 
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जनमेजय उवाच-- 5 

धर्मात्मनि महासत्त्व सत्यसंघे जितात्मनि । 

देवब्रते महाभागे दारतल्पगतेळच्युले ॥ १॥ 

शयाने वीरदायने भीष्मे दांतलुनन्दने । 

प ~ बडे © ~ __ ** 

गाड़ेये पुरुषव्याघे पाण्डवेः पयेपस्थिते ॥ २॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे महाऋषि ! धर्मात्मा, महापराक्रमी, सत्यप्रतिज्ञ, जितात्मा, महाभाग, 
अच्युत, वीर व्लल्याळूपी  य्रायळस्सापळा कायत करनेवाले. याल्तळपुत्रदाङ्कालन्दन पुरुषसिंह देवप्रत 
भाष्मके पास जब पाण्डव उनकी सेवाम उपस्थित हुए ॥ १-२ ॥ 
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का! कथाः समवतेन्त तस्मिन्वीरसमागमे । 
हतेषु सचसेन्येषु तन्म शस भहाछुन ॥ ३॥ 
तत्र सम्पूण सेनाआके नष्ट हानेपर उन वार पुरुपांक उस समागमम कॉनसी कथाएं हुई, 
वह सम्पूण वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ ३॥ 
बैशस्पायन उवाच -- 


कारतल्पगते भीष्मे कौरवाणां घुरंधरे । 

आजण्छुक्हेषयः सिद्धा नारदप्रझछुखा नप ॥४॥ 
वैशम्पायन बोले- हे नृप ! कोरवकुलके धुरन्धर भीष्म जत्र शरशय्यापर सो रहे थे, तब 
वहां नारद आदि सिद्ध महर्षि लोग भी आये थे ॥ ४॥ 

तरिष्टात्च राजानो युबिष्ठिरपुरोगमाः । 

घुलराष्दश्व कषणग्च भीमाजन यसास्तथा ॥&॥ 
युद्धमें मरनेसे बचे हुए जो लोग थे वे युधिष्टिर आदि राजा, ओर श्रतराष्टर, श्रीकृष्ण, भीमसेन 
अजुन, नकुल और सहदेव ॥ ५॥ 

तेऽसिगस्य महात्मानो अरतानां पिलासहस्‌। 

अन्वशाचन्त गाङ्गयस्ादत्य पातिल यथा ॥ ष ॥। 
ये सभी महात्मा पुरुष कुरू-पाण्डवांकें पितामह कुरधुरन्धर गंगानन्दन भीष्मके समीप गमन 
करके उन्हें आकादाभ्रष्ट छयेकी भांति शरशय्यापर शयन करते देखकर दुःख करने लगे ॥६॥ 

झुह॒लेभिव च घ्यात्वा नारदो देवदरोनः । 

उवाच पाण्डवान्सर्चान्हलाशिष्टांश्च पार्थिवान्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर देवक्रपि नारद मुनि सुहृत भर तक चिन्तन करके युद्धमें मरनेसे बचे हुए राजाओं 
और समस्त पाण्डवोंसे बोले ॥ ७॥ 

प्रातकालं च आचक्षे भीष्मोऽयसनुयुञ्यताम्‌ । 

अस्तमेति हि गाङ्गेयो आालुमानिच भारत ॥८॥ 
भारत ! देखो, में आपको समयोचित कतंव्य क सूर्येके अस्त होनेकी भांति गंगानन्दन 
भीष्मका मृत्युकाल निकटवर्ती हुआ हे । इसलिये तुम लोगोंको जो कुछ धमे और ब्रह्मके 
विषयमें पूछना हो, उसे इस ही समय पूछ लो; ॥ ८ ॥ 

अयं प्राणानुत्सिस्तक्षुस्तं सर्वेऽभ्येत्य एच्छत । 

कृत्स्नान्हि विविधान्धर्माश्चातुवण्थस्थ वेत्त्ययम्‌ ॥९॥ 
क्योंकि इस समय महात्मा भीष्मने प्राण त्यागनेका सङ्कर्प किया है; इससे तुम लोग इनसे 
अपनी बातें पूछ ठे; ये चारों वर्णोके सम्पूण और विविध धर्मोको विशेष रूपसे जानते हैं ॥९॥ 
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एष शद्धः पुरा लोकान्संपाम्ञोलि तलुत्यजाम्‌ । 

तं शीघमडुयुङ्जध्वं संशयान्मनसि स्थितान्‌ ॥ १०॥ 
यह ज्ञान बृद्ध भीष्म शीघ्र ही शरीर त्यागके उत्तम छोकोंमें गमन करेंगे; तुम लोगांके मनमं 
जिस विषयमे संशय हो, वह शीघ्रही इनसे पूछके अपनी शंका निवारण करो ॥ १०॥ 


एवखुत्ता नारदेन भीष्ममीयुनेराधिपाः । 
प्रष्टं चाराक्लुवन्तस्ते वीक्षांचक्ुः परस्परम्‌ ॥११॥ 
राजा लोग नारद्‌ मुनिके वचनको सुनके सत्र कोइ भीष्मके निकट उपस्थित हुए । परन्तु 
किसी विषवमें कुछ प्रश्न करनेमें समर्थ न हुए, वे सत्र कोई आपसमें एक दूसरेके सुखकी 
ओर देखने लगे ॥ ११॥ 
अथोवाच हृषीकेश पाण्डुपुत्रो युविठ्ठिरः । 
नान्यस्त्वदेबकीपु् शक्तः प्रष्टं पितामहम्‌ । १९॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र युधिष्टिर हृषीकेश श्रीकुष्गसे बोले, हे देवकी नन्दन ! तुम्हारे अतिरिक्त 


च 


दूसरा कौन पुरुष पितामहके निकट प्रश्न करनेमें समर्थ होगा ? ॥ १२॥ 
प्रद्याहरय दुधेष त्वमग्रे मधुसूदन । 
त्व हे नस्तात सवबा सवधमावंदुत्तमः ॥ ९३॥ 
है तात ! हम सब लोगोंके बीच तुम ही पूर्णरीतिसे धर्म विपयके जाननेवाले हो; हे दुर्थपे ! 
मधुसूदन  पढिले तुम ही पितामहक समाप प्रश्न करो ॥ १३॥ 
एवसुक्तः पाण्डवेन भगवान्केशवस्तदा । 
अभिगम्य दुराधष प्रव्याहारयदच्युतः ॥ १४॥ 
अनन्तर उस समय अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र युधिष्टिरके वचनको सुनके दुजय भीष्मके 
निकट गमन करके यह वचन बोले ॥ १४॥ 
वाखुदेव उवाच-- 
कचित्छुखेन रजनी व्युष्टा ते राजसत्तम । 
विस्पष्टलक्षणा बुद्धि! कचिचापस्थिता तब ` ॥ १८॥। 
हे राजसत्तम ! गत रात्रि तुमने सुखसे व्यतीत की है न ? तुम्हारी निर्मल बुद्धि भली भांति 
खिर तो है ?॥ १५॥ 
कबचिज्ज्ञानानि सर्वाणि प्रतिभान्ति च तेऽनघ । 
न ग्लायते च हृद्य न च ते व्याङुलं सनः ॥ १३॥ 
हे पाप रहित ! तुम्हारे अंतःकरणमें सव ज्ञान अच्छी प्रकार प्रकाशित तो होते हैं १ तुम्हारे 
हृदयमें ग्लानि तो नहीं दे ? तुम्हारा मन पीडासे कातर होकर व्याकुळ तो नहीं है १ ॥१३॥ 
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भीष्म उवाच-- 
दाहो मोहः श्रमश्चैव छुमो ग्लानिस्तथा रुजा । 
तव प्रसादाद्गोविन्द सव्यो व्यपगतानघ ॥ १७॥ 
भीष्म बोले- हे अनघ श्रीकृष्ण ! कल जो तुमने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया, तभीसे मेरे 
शरीरसे दाह, मोह, थकावट, खिन्नता, ग्लानि और सम्पूण पीडा तत्काल दूर होगई दै ॥१७॥ 
यचच भूतं भविष्यच भवच परमद्यते । 
तत्सवमनुपञ्यामि पाणी फलमिवाहितम्‌ ॥ १८॥ 
हे महातेजस्वी ! अत्र में भूत, वत्तेमान ओर भविष्यत्‌ इन तीनों काळोंके सम्पूण विषयोंको 
हाथमं स्थित फलकी भांति स्पष्ट रूपसे देख रहा हूं ॥ १८॥ 
वदोत्ता्चैच ये धर्सा वेदान्तनिहिताश्च ये । 
तान्सर्वान्संप्रपक्थासि वरदानात्तवाच्युत ॥ १९॥ 
अच्युत ! तुम्हारे वरदानके प्रभावसे में वेदशञाख्रोमे जो कुछ धर्म आदिक विषय वर्णित हुए 
और वेदान्तोंसे जो जाना जाता है, उन सबको प्रत्यक्षकी भांति अवलोकन कर रहा हूं ॥१९॥ 
रिष्टश्च धर्मा यः प्रोक्तः स च मे हदि वतेते । 
देशजातिङुलानां च धर्मज्ञोऽस्मि जनादन ॥ २०॥ 
हे जनादेन ! देश, जाति और कुल विषयक ज्ञान तथा महात्मा पुरुषोंके कदे हुए जो कुछ 
धर्म हैं, बह सब मेरे अन्तःकरणे स्थित हैं ॥ २० ॥ 
चतुषर्वाश्रमधर्मेचु योऽथः स च ददि स्थितः। 
राजधर्माश्च सकलानवगच्छामि केशव ॥२१॥ 
हे केशव ! सम्पूण राजधम, ब्रह्मचर्य; गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि चारों आश्रम 
सम्बन्धीय धर्मोके जो कुछ उद्देश्य हैं वे सब मेरे हृदयमें प्रकाशित हो रहे हैं ॥ २१॥ 
यत्र यत्र च वक्तव्यं तद्रक्ष्यासि जनादन । 
तब प्रसादाद्धि शुभा : मनो मे बुद्धिराविशत्‌ ॥ २२॥ 
हे जनार्दन ! जिन जिन विषयोंमें जो कुछ कहना उचित है, में उसे कहुंगा। तुम्हारी कृपासे 
मेरा मन कल्याण करनेवाली निमेल बुद्धिसे युक्त हुआ है ॥ २२॥ 
युवेव चास्मि संवृत्तस्त्वदनुध्यानवृहितः । 
यक्तुं भ्रयः समर्थोऽस्मि त्वत्प्रसादाञ्जनादेन ॥२३॥ 
हे जनादेन ! अधिक क्या कहूं, सदा तुम्हारे ध्यानके प्रभावसे मेरे शरीरमें फिर युवा अवस्थाके 
समान बल प्राप्त हुआ है; आपके प्रसादसे अब में लोकहितकर धर्मकथाको कहनेमें समर्थ 
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कि ले विवक्षित चात्र तदाझु वद जाधव ॥ ९४॥ 
[ युधिष्ठिको कल्याणकारी धर्मोपदेश नहीं 


छः 
करते हो ? इस विषयम तुम्हारा क्या विचार हैं, उसे शीघ्र मेरे समीप प्रकाशित करो ॥२४॥ 
वासुदेव उवाच-- 
यासः श्रेयसञ्चैव सूलं सां विद्धि कौरव । 
मत्तः सर्वेडभिनिव्रेत्ता भावाः सदसदात्मकाः ॥ २७ ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे कौरव ! तुम कीति ऑर कल्याणका सूल कारण मुझे ही समझो; सत्‌ 
और असत्‌ सब भाव मुझसे ही प्रकट हुए हैं ॥ २५ ॥ 
शीतांशुश्वन्द्र इत्युक्ते को लाक विस्मयिष्यति । 
तयैव यरासा पूर्ण मथि को विस्मयिष्यति ॥ २६ ॥ 
देखिये, यदि कोई चन्द्रमाको शीत-किरणवाळा कहके प्रशंसा करे, तो किसको जगवमे 
आश्रय होगा ? कोई पुरुप इसमें आश्चयं नहीं कर सकता । इसी भांति श्रीकृष्ण “ कीत्तिपूण 
हे ” कहके यदि कोई पुरुष मेरा गुण वणन करे, तो इसमे कोई भी आश्चयथुक्त नहीं हो 
सकता ॥ २६ ॥। 
आधेयं तु मया सूयो यशस्तव महाय्यृते । 
ततो में विपुला बुद्धिस्त्वयि मीष्म समाहिता ॥ २७॥ 
हे महातेजस्वी भीष्म ! भेंने इस एथ्वीपर तुम्हारे महान्‌ यशका आधिक विस्तार करनेकी 
अभिलापासे तुममें अपनी विशाल बुद्धिकी प्रतिष्ठापना की है ॥ २७॥ 
यावद्धि एथिवीपाल एथिवी स्थास्यते श्रवा । 
तावत्तवाक्षया कीर्तिलोकानड चरिष्यति ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! जबतक यह पृथ्वी स्थिर रहेगी, तयतक तुम्हारी यह अक्षय कीत्ति जगतूके बीच 
प्रकाशित रहेगी ॥ २८ ॥ 
यच त्वं यक्ष्यसे भीष्म पाण्डवायालुएच्छते । 
वेदप्रवादा इव ते स्थास्यन्ति बखुधातले ॥ २९॥ 
हे भीष्म ! तुम प्रश्नके अनुसार पाण्डपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरको जो कुछ धर्मका उपदेश करोगे, 
वे सव तुम्हारे उपदेश वचन वेदवाकयके समान जगतके बीच प्रमाणिक होंगे ॥ २९॥ 
यश्चैतेन प्रमाणेन योक्ष्यत्यात्मानमात्मना । 
स फलं सबपुण्यान प्रत्य चालु भविष्यति ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य उस प्रमाणके अनुसार लोकयात्रा निर्वाह करेगा, वह परलोकमें सम्पूण एण्यफलाँको 
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एलस्मात्कारणाङ्गीष्स मतिर्दिव्या सया हि ते । 
दत्ता यशो विप्रथेत कर्थ सूधस्तयेलि ह ॥ ३१॥ 
हे भीष्म ! एथ्वीमें किस प्रकार तुम्हारे महान्‌ यशका विस्तार होगा इस विषयको विचार 
कर, मेंने तुम्हें दिव्य बुद्धि प्रदान की है ॥ ३१ ॥ 
यावद्धि प्रथते लोके पुरुषस्य यज्ञों शुचि । 
तावत्तस्याक्षयं स्थानं अवतीति विनिश्चितम्‌ ॥ ३२॥ 
इस पृथ्वीपर जवतक किसी पुरुपके यशका विस्तार होता रहता हे, तत्रतक वह यश गान 
ही उसकी अक्षय कीत्तिका सूल समझा जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३२॥ 
राजानो हतशिष्टास्त्वां राजन्नभित आसते । 
धर्मानचुयुयुक्षन्तस्तेभ्यः पन्मूहि भारत ॥ ३३॥ 
हे राजेन्द्र ! भारत ! कुछक्षेत्रके युद्धम मरनेसे बचे हुए राजा लोग धमे जिज्ञासु होकर तुम्हारे 
चारों ओर स्थित हैं; तुम इन लोगोंको राजधमोपदेश करो । ३३ ॥ 
सवान्हि वयसा शुद्धः श्ताचारससन्वितः । 
कुदालो राजधर्साणाँ पूचेषामपरात्च ये ॥ ३४॥ 
तुम अवस्थामें सबसे बृद्ध, वेदिक और लौकिक आचारांसे युक्त और राजधम आदि सम्पूण 
धर्मोके जाननेवाले हो ॥ ३४॥ 


जन्सप्रथ्याते ते कश्चिदृडूजिनं न ददको ह। 

ज्ञालारमजुधर्मीणां त्वां विडः सवपार्थिवाः ॥ ३५ ॥ 
जन्मसे आजपर्यन्त कोई पुरुप तुम्हारा कुछ भी पापाचरण नहीं देख सका; विशेष करके 
पृथ्वीके सम्पूर्ण राजा लोग तुम्हें सव मनुष्य धमाका जानेवाला समझते हैं ॥ ३५॥ 

तेभ्यः पितेव पुत्रेभ्यो राजन्न्ूहि परं नयम्‌ । 

ऋषयश्च हि देवाम्च त्वया नित्यक्षुपासिताः ॥ ३६॥ 
बाल्यावस्थासे ही तुमने देवता और ऋषियोंकी सदा उपासना की है; इससे जेसे पिता 
ुत्रोंको उत्तम नीतिका उपदेश करता है, वैसे ही तुम भी इन राजाओंका उत्तम नीति धर्मका 
उपदेश करो ॥ ३६॥ 

तस्माङ्कक्कव्यमेवेह त्वया पच्यास्यरोषतः । 

धर्साञ्छुश्रूषमाणेभ्यः एडेन च सता पुन; ॥ ३७॥ 
प्राचीन पण्डितोने धर्भविषय ऐसा कहा है, कि श्रेष्ठ विद्ठान्‌ धम जिज्ञासु होकर जब प्रश्‍न करे, 
तो उसे अवढ्स.. सस्पूणे तया. श्रुमोपदेश करना उचित दै,॥। ३ ® WU 





२८० महाभारत [ राजघर्मपव 


= > Ds = 
iii tid mss hs ns) Ses = ” 





SS ms 


वक्तव्यं विदुषा चति धममाइर्मनीषिणः । 
_  अपतिङ्ुवतः कष्टो दोषो हि भवाति प्रभो ॥ ३८॥ 
इससे धम विषय सुननेक्रे अभिलाषी राजाआंको उपदेश करना तुम्हारा कर्त्तव्य कार्य है । 
प्रभो ! धमजिज्ञासु पुरुषको उपदेश न करनेसे दुःखदायक दोषकी प्राप्ति होती है; ऐसा ही 
शास्रोंमें वर्णित हे ॥ ३८॥ 
तस्मातपुत्रेश्च पौत्रश्च धर्मान्पृष्टः सनातनान्‌ । 
विद्वाजिज्ञासमानेस्त्वं प्रह्नहि भरतषभ ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुःपश्चाशोऽध्यायः ॥ ५४॥ १८१९ ॥ 
है भरतत्रेष्ठ ! इससे तुम्हारे ये पुत्र तथा पोत्र लोग धमजिज्ञासु होकर जो कुछ प्रश्न करें, तुम 
्रश्नके अनुसार ही उन लोगोंको सनातन धर्मोपदेश करो तुम धर्मशास्रोंके विद्वान्‌ हैं ॥३९॥ 
महाभारतके शान्तिपवमं चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ ५४॥ १८१९ ॥ 
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बैरास्पायन उवाच--  . fe 
अथात्रवीन्महातेजा वाक्यं कौरवनन्दनः । 
हन्त धर्मान्पवक्ष्यासे हढे वाङ्मनसी सस । 
तव प्रसादाद्गोविन्द भूतात्मा हझसि शाश्वतः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके अनन्तर कुरुकुलनन्दन महातेजस्वी भीष्म यह बचन बोले- हे गोविन्द! 
तुम सब प्राणियॉके नित्य आत्मखरूप हो; तुम्हारी कुपासे मेरा वचन ओर मन दृढ हुआ है; 
इससे में प्रसन्नताके सहित धर्मकथा कहँगा ॥ १॥ 
युधिछिरस्तु मां राजा धर्सान्समनुएच्छतु । 
एवं प्रीतो भविष्यामि धर्सान्व्यासि चानघ ॥ २॥ 
हे अनघ ! राजा युधिष्टिर धर्मविषयमें मुझसे प्रश्न करे, तो में प्रसन्न होकर सब धर्मविषयोंकी 
व्याख्या करूंगा ॥२॥ 
यस्मित्राजष मे जाते धर्मात्मनि महात्मनि । 
अहृष्यन्द्॒षयः सवं स मां एच्छतु पाण्डवः ॥ ३॥ 
जिस राजर्षिश्रेष्ठ | धर्मशील महात्मा पुरुषके जन्म लेनेपर सब ऋषि लोग आनन्द सागरमें 
मग्न हुए थे; वह पाण्डुपुत्र युधिष्टिर मुझसे प्रश्न करे ॥ ३॥ 
सर्वेषां दीप्तयरासां कुरूणां धर्मचारिणाम्‌ । 
यस्य नास्ति समः कश्चित्स सां प॒च्छलु पाण्डवः ॥ ४॥ 
समस्त यशस्वी, धर्मचारी कौरवोंके बीच कोई भी जिसके समान नहीं है; वे पाण्डपुत्र 
युधिष्टिर मुझसे श्न करें ॥४॥ 
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धृतिदेमो ब्रह्मचर्यं क्षमा धर्मश्च नित्यदा । 
यस्मिन्नोजश्च तेजश्च स सां पृच्छतु पाण्डवः ॥५॥ 
धृति, दम, ब्रह्मचय, क्षमा, धम, बळ आर तेज जिसमें सदा विद्यमान रहता है, वे पाण्डपुत्र 
युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें ॥५॥ 
सत्यं दानं तप! शोचं शान्तिर्दाध्यमसंभ्रमः । 
यस्मिन्नेतानि सर्वाणि स सां एच्छतु पाण्डवः ॥६॥ 
सत्य, दान, तपस्या, वीरता, शान्ति, दक्षता ओर सावधानता आदि सम्पूण गुण जिसमें 
सदासवेदा विराजमान रहते हे, वे पाण्डपुत्र युधिष्टिर मुझसे प्रश्न करें ॥६॥ 
यो न कामान्न संररूभान्न भयाज्नाथकारणात्‌ । 
छुर्यादघम धर्मात्मा स मां एच्छतु पाण्डवः ॥७॥ 
| धर्मात्मा काम, कध, भय, लोभ ओर अथके वशमें होकर कदापि अधमे कार्यामे प्रवृत्त 
नहीं होते; वे पाण्डपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें ॥७॥ 
ससंबन्धिनोऽतिथीन्शुत्यान्संश्रितोपाश्रितांञ्च य! । 
संमानयति सत्कृत्य स मां एच्छतु पाण्डवः ॥ ८॥ 
अतिथि, सेबक, आश्रित तथा उपाश्रितोंको यथा योग्य आदरके सहित सम्मानित 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें ॥ ८ ॥ 
सत्यनित्यः क्षमानित्यो ज्ञाननित्योऽतिथिप्रियः । 
यो ददाति सताँ नित्यं स मां एच्छतु पाण्डवः ॥९॥ 
गो सत्य, क्षमा ओर ज्ञान विषयमें सदा दृढताके सहित स्थित रहते हैं; ओर जो नित्य 
तिथीके प्रेमी ओर सत्पात्रको सदा दान देते हैं, वे पाण्डपुत्र युधिष्टिर मुझसे प्रश्न करे ॥९॥ 
इञ्याध्ययननित्यश्च धर्मे च निरतः सदा । 
शन्तः शुतरहस्यश्च स मां एच्छतु पाण्डवः ॥१०॥ 
जो यज्ञ, अध्ययन, थमं और शान्तिमार्यमें सवदा रत रहते हैं, जिन्होंने धर्म शा्नोके सम्पूण 
र्‌हस्योंको सुना है; बही पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे धर्म विषयमें प्रश्‍न करें ॥ १० ॥ 
वासुदेव उवाच-- 
ल्ज्ञया परयोपेतो धर्मात्मा स युधिषिरः । 
अभिक्यापभयाऱद्वीतो भवन्तं नोपसपति ॥ ११॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- हे कौरव शिरोमणि ! धर्मात्मा युधिष्ठिर अत्यन्त लज्जित हैं; वे 
शापके भयसे उरे हैं, इस कारण वे आपके समीप नहीं आते हैं ॥ ११७ 
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लोकस्य कदनं कृत्वा लोकनाथो विशां पते । 

अभिशापभयाद्भीतो भवन्तं नोपसपैति ॥ १२॥ 
हे एथ्वीनाथ ! लोकनाथ युधिष्टिरने जगतका नाश कराया है, अतः शापके भयसे त्रस्त हुए 
हैं ; इसलिये आपके निकट नहीं आते हैं ॥ १२॥ 

पूज्यान्मान्याश्च भक्ताश्च युरुन्खसंबन्धिवान्धचान्‌ । 

अर्घ्यार्हानिषुभिहेत्वा भवन्तं नोपसर्पति ॥ १३॥ 
उन्होंने गुरु आदि पूज्य पुरुषों और सेवक सम्बन्धी, वन्धु-चान्धव ब्रह्मयादी भक्त और 
माननीय पुरुषोंका कुरुक्षेत्रके युद्धमें बाणोंसे वध किया है; इसी कारण शापके भयसे भयभीत 
हुए हैं; इसीसे वह तुम्हारे सम्मुख आनेमें समथ नहीं होते हैं; क्योंकि जिन लोगोंका नाना 
भांतिकी वस्तुओंसे सन्मान करना उचित था, उनके शरीरको अख्नांसे छेदन किया है; इस 
ही निमित्त धमराज युधिष्ठिर तुम्हारी दृष्टिके सम्मुख नहीं सित हो सकते हं ॥ १३॥ 


भीष्म ST ९ ha ४ © 
ब्राह्मणानां यथा धर्मा दानमध्ययनं तपः । 


क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम्‌ ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- हे श्रीकृष्ण ! जैसे ्राह्मणोंके निमित्त दान, अध्ययन ओर तपस्या ही धर्म है, 
चैसे ही क्षत्रियोके निमित्त युद्धमें शत्रुओंके शरीरको अख्नोंसे छेदन करना ही धम है॥ १४॥ 
पितन्पितामहान्पुचान्युरून्सनन्धिबान्धवान्‌ । 
मिथ्याप्रब्त्तान्यः संख्ये निहन्याद्वसं एव सः ॥ १५ ॥ 
पिता, पितामह, पुत्र, गुरु, सम्बन्धी- बान्धव आदिक कोई क्यों न हों, यदि वे लोग असत्यके 
मार्गपर चलते हैं, तो उस ही'समय युद्धमें उनका वध करना उचित है, क्योंकि यही क्षत्रियोंका 
धर्म है; शास्रोमें ऐसा ही वर्णित है।। १५॥ 
समयत्यागिनो लुड्धान्युरूनपि च केदाव । 
निहन्ति समरे पापान्क्षत्रियो यः स धर्मवित्‌ ॥ १६॥ 
हे केशव ! जो धर्म नियमोंका उछङ्घन करनेवाले, लोभी, पापी- अत्याचारी शुरुओंका युद्ध- 
भूमिमें वध करता है, बही धर्मको जाननेवाला क्षत्रिय है ॥ १६॥ 
आहतेन रणे नित्यं योद्वव्यं क्षत्रबन्धुना । 
धर्म्यं खग्य च लोक्यं च युद्धं हि मल॒रत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
युद्धमें आह्वान करनेपर अपना आत्मीय और पराया विचार न करके श्रेष्ठ क्षत्रिय पुरुषको 
उनके संग सदा युद्धम प्रवृत्त होना उचित है; क्‍योंकि भगवान्‌ मनुने शुद्धको क्षत्रियके 
निमित्त धर्मका पोषक, खर्गकी प्राप्तिका सहाय्यक और जगतूमें यशदायक कहके वर्णन किया 
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चरशस्पायन उवाच -- 
एवसुक्तस्तु भीष्मेण धमेराजो युधिष्ठिरः । 
विनातवदपागस्य तस्था सदरानऽग्रतः ॥ १८ ॥ 


वैशम्पायन बोले- धर्मराज युधिष्टिरने भीष्मका वचन सुनके अत्यन्त विनीत भावसे उनके 


पास जाकर उनकी दष्टिके सम्प्रुख उपस्थित हो गये ॥ १८ ॥ 
अथास्य पादौ जग्राह भीष्मश्चाभिननन्द तम्‌ । 
सूर्धि चेनसुपाघाय निषीदेत्यत्रवीत्तदा ॥ १९॥ 
फिर उनके दोनों चरणांको छक्के उन्हे प्रणाम किया । तब भीष्मने उनका मस्तक संघके उन्हे 
आश्वासित करके आनन्दित किया ओर बेठजाओ ऐसा कहा ॥ १९ ॥ 
तझछुवाचाथ गाङ्गेय ऋषभः सवध न्विनाम्‌ । 
पुच्छ सां तात विस्रत्य मा भैस्त्वं कुरुसत्तम ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि पञ्चपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ५५ ॥ १८३९. ॥ 
अनन्तर सम्पूर्ण धनुर्थारियोमें श्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म-युधिष्ठिरको यह वचन बोले, हे कुरुकुर 
तिलक ! हे तात | तुम निभयताके सहित शुद्ध चित्तसे मेरे समीप प्रश्‍न करो । तुम कुछ 
भी भय मत करो ॥ २०॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ १८३९ ॥ 


1 ७०७६ 3 
चंरास्पायन उवाच <<- 

प्रणिपत्य हृबीकेश मणिवाद्य पितामहम । 

अलुसान्य गुरून्सर्वान्पयेण्च्छद्याधिषिर ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके अनन्तर धमराज युधिष्टिरने हृषीकेश श्रीकृष्ण ओर भीष्मको प्रणाम 
करके, उस स्थलमें स्थित सव गुरुजनोंकी अनुमतिसे प्रश्न करना आरम्भ किया ॥ १॥ 

राज्यं वै परमो धभ इति धमेविदो विदुः । 

महान्तमेतं भारं च मन्ये तद्ञ्रृहि पार्थिव ॥२॥ 
हे पितामह ! धर्म जाननेवाले विद्वान्‌ राजधमेको ही परम थमे समझते हैं और में उसके 
भारको ग्रहण करना अत्यन्त कठिन समझता हूं; हे राजन्‌ ! इससे आप राजधमका ही 
उपदेश करिये ॥ २॥ 

राजधर्मान्विदोषेण कथयस्व पितामह । 

सरचेस्य जीवलोकस्य राजधमोः परायणम्‌ ॥३॥ 
पितामह ! राज धर्म ही सम्पूर्ण प्राणियोंके जीवनका अवलम्बरूप है; इसलिये आप राजधर्माका 
ही विशेष रूपसे वणन करिये 
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त्रिवर्गा5त्र समासक्तो राजधर्मेषु कौरव । 

मोक्षधर्मश्च विस्पष्ट! सकलोऽत्र समाहितः ॥ ४॥ 
क्योंकि हे कुरश्रेष्ठ ! धम, अथे ओर काम ये त्रिबग और मोक्षधम- ये सब पूर्णरीतिसे राज- 
धर्ममें दी निहित हैं, यह स्पष्ट है ॥ ४॥ 

यथा हि रञ्मयोऽश्वस्य ट्विरदस्याङ्ङुका यथा । 

नरन्द्रधमा लाकस्थ तथा प्रग्रहण स्स्लस्‌ ॥५॥ 
जैसे घोडेको लगाम और हाथीको अंकुश नियममें स्थित रखता है, पैसे ही राज्यधम ही 
सम्पूर्ण प्राणियोंको यथायोग्य नियमोंमें स्थित रखनेमें समर्थ माना गया है ॥ ५॥ 

अत्र वै संप्रसूढे तु धर्म राजर्षिसेविते । 

लोकस्य संस्था न भवेत्सर्वं च व्याकुलं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
यदि राज-ऋषियोंसे सेवित राजधर्ममें राजाको मोह उपस्थित होवे, तो जगतूके सम्पूर्ण नियम 
तितर बितर होजार्य ओर उससे सम्पूण प्रजा इकवारयी व्याकुल हो जाये ॥ ६॥ 


उदयन्हि यथा सूया नादायत्याखुर तमः 
राजघर्मास्तथालोक्यामाक्षिपन्त्युभां गतिम्‌ । ॥७॥ 
जैसे सर्य उदय होकर महाघोर अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, वैसे ही राजधर्मसे सम्पूर्ण 
ग्राणियोंकी अशुभ गति निवारित होती है ॥ ७॥ 
तदग्रे राजधर्माणासर्थतच्त्वं पितामह । 
प्रत्नहि भरतश्रेष्ठ त्वं हि वुद्धिमतां वर ॥८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ पितामह ! आप सम्पूर्ण बुद्धिमान्‌ पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं; इससे पहिले मुझे राजधमोंके 


९२ 
अथ-रहस्यका उपदेश कीजिये ॥ ८ ॥ 
आगसञ्च परस्त्वत्तः सर्वेषां नः परंतप । 
भवन्तं हि पर वुद्ध वाखुदेवोऽभिसन्यल ॥ ९॥ 


हे शत्रुनाशन ! जत्र कि श्रीकृष्ण भी आपको परमज्ञानी समझते हैं, तो आपके निकट धर्म 


शास्रोंके उमत्त सिद्धान्तका उपदेश सुनना ही हम लोगोंके निमित्त कल्याकारी है ॥ ९॥ 


भीष्म उवाच-- 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । 
त्राह्मणेभ्यो नमस्क्रत्य धर्मान्वद््यामि शाश्वतान्‌ ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- में महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ब्राह्षणों ओर उस महत्‌ धमको नमस्कार करके 
एनेत्य-सनातन धर्माकी व्याख्या करूंगा ॥ १०॥ 
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आणु ऋात्स्न्थेन मत्तस्त्वं राजपर्मान्युविछिर । 
निरुच्यभानान्नियतो यच्चान्यद॑सिबाञ्छस्ि ॥११॥ 
हे तात युधिषिर ! में सम्पूण रूपसे राजधमोंका वर्णन निश्चय करके कहता हूं, तुम चित्त 
लगाके पूर्ण रीतिसे राज्यधमं तथा अन्य थमे भी जिसके सुननेकी तुम्हारी इच्छा दो, मुझसे 
सुना ॥ १९१॥ ५ 
आदावेव ङुरूश्रेष्ठ राज्ञा रझ्ननकारूयया । 
देबतानां ङ्विजानां च बरतितवर्यं यथाविवि ॥ १२॥ 
कुरुश्रे्ठ ! राजाको प्रथम अजाके अझुरागपात्र होनेके निमित्त शा्नविधिके अनुसार देवता 
आर ब्राह्मणांक आते श्रद्धा आर भाक्तपूवेक बताव करना चायं ॥ १२॥ 
देवतान्यचयित्वा हि त्राह्मणांख्च कुरूद्ठह । 
आळण्य यात घनस्य लाकन च स मान्यते ॥ १३॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! राजा देवता ओर न्नाह्मगोंकी पूजा करनेसे धमंके ऋगसे सुक्त होकर सम्पूण 
प्रजाआम श्रद्धामाजन आर सम्माननाथ हाता ह ॥ १३॥ 
उत्थाने च सदा पुत्र प्रयतेथा युवििर । 
न हत्थानझूते दैवं राज्ञामर्थप्रसिद्धः ॥ १४॥ 
हे पुत्र युधिष्ठिर ! तुम सदासवदा पुरुपाथके निमित्त यत्न करना । पुरुषके उद्योगके विना 
केवल देवकं आसर राजाआंक कार्थ नह [सड हो सकते ॥ १४॥ 
सावारण डय द्यलहवञुत्थानमच च | 
पोरुब [हवे पर सन्थं दव इनिश्चिलसुच्यते ॥ ९५॥ 
भाग्य ओर पुरुषाथमे दोनों कायकी सिद्धिके लिये साधारण कारण माने जानेपर भी में 
पुरुषाथको श्रेष्ठ समझता हूं; प्रारब्ध-भाग्य पहलेसे ही निश्चित किया गया हे ॥ १५॥ 
विपन्ने च समारम्भे खेतापं सा स्म चे थाः 
घटते विनयस्तात राज्ञामेष नयः परः ॥ १६॥ 
यदि देवी संयोगसे आरम्भ किया हुआ कमं निष्फल हो जावे, अथवा उसमें वाधा पड जाय, 
तोभी मनर्म कदापि दुखित होना नहीं चाहिये; फिर द्विगुणित यत्नके सहित उसे सिद्ध 


करनेफे निमित्त पुरुषाथ कामें प्रवृत्त होना उचित हैं; क्‍योंकि यही राजाऑकी परम 
नाते ६ ॥ १६॥। 


न हि सत्यारते किंचिद्राज्ञां चे सिद्धिकारणम्‌ । 

सत्ये हि राजा निरतः प्रेत्य चेह हि नन्दति ॥ १७॥ 
सत्य जिस प्रकार राजाओंके कायको सिद्ध करनेवाला है, वैसा दूसरे किसी यत्नसे भी 
राजाओंके कायं सिद्ध नहीं हो सकते; सत्यमें ही तत्पर रहनेवाळा राजा इस लोक और पर- 
लोकमें परम आनन्द प्राप्त. कर. सकता. दे.॥। ON (....... 1.11) ०0००७ 
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ऋषीणामपि राजेन्द्र सत्यमेव परं धनम्‌ । 
` तथा राज्ञः परं सत्यान्नान्यद्विश्वासकारणम्‌ ॥ १८॥ 

है राजेन्द्र ! सत्य ऋषियोंका भी परम धन है और राजाओंका भी प्रजामें उसके प्रति विश्वास 
उत्पन्न करानेका कारण सत्यके अतिरिक्त दुसरा कुछ भी साधन नहीं है ॥ १८॥ 

गुणवाञ्चीळवान्दान्तो सुध्यो जितेन्द्रियः । 

खुदराः स्थूललक्ष्यश्च न भ्रइयेत सदा श्रियः ॥ १९॥ 
गुणवान्‌, शीलयुक्त, संयमी, दयावान, धर्मनिष्ठ, जितेन्द्रिय प्रसन्नपुख और प्रजञाके ऊपर प्रीति 
करनेवाले उदार चिच राजा कदापि श्रीश्रष्ट नहीं होता ॥ १९॥ 

आजेवं सर्वकार्येषु अयेथाः कुरुनन्दन । 

पुननेयाविचारेण चयीसंचरणेन च ॥ २०॥ 


हे कुरुनन्दन! अपने छिद्रोंको छिपाना ओर पराये छिद्रको अन्वेषण करते इए अपने विचारॉको 


गुप्त रखना इन तान बातोंमें और न्यायके अनुसार विचार पूर्वक समस्त कार्योमें सरलताका 
अवलम्बन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
दुहि राजा सततं लङ्घयो भवति सर्वशः 
तादणाचाद्जत लाकस्तस्माढुमयसाचर ॥ २९१ ॥ 
राजाके मदुभाव अवलम्बन करनेसे सम्पूर्ण प्रजा उसके नियमोंको अतिक्रम करती है और 
कठोर भाव ग्रहण करनेसे सब कोई उसके भयसे व्याकुल होते हैं; इससे तुम्हें यथा योग्य 
कोमलता ओर कठोरता दोनोंका ही अवलम्बन करना उचित है ॥ २१॥ 
अदण्डयाओव ते नित्य विप्राः स्युदेदतां वर । 
सूतसेतत्परं लाके ब्राह्मणा नाम भारत । ॥ २२॥ 
है उदारबुद्धि भारत युधिष्टिर ! तुम कदापि ब्राह्मणोंको दण्ड विधान मत करना; क्योंकि इस 
लोकम तपके प्रभावसे ब्राह्मण ही सम्पूर्ण ग्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं॥ ३२ ॥ 
सलुना चापि राजेन्द्र गीतौ छोको महात्मना । 
धर्मेषु स्वेषु कौरव्य वि तौ कतुमर्हसि ॥ २३॥ 
हे राजेन्द्र महात्मा मचुभगवानने इस विपयमें दो छोक कहे हैं, तुम्हें निज थमेविषयमें उन 
दोनों छोकोंको हृदयङ्गम करना उचित है ॥ २३॥ 
अब््याऽग्रित्रह्मतः क्षत्रमञ्सनो लोहसुत्थितम्‌ । 
तेषां सवत्रगं तेजः स्वाळु योनिषु शास्यति ॥ २४॥ 
“ जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ है; इससे उनका तेज 
सम्पूणे स्थानोंमेंपू"होमेपर"भी' सेयोसिमें-शाभ्त' हो-जाता'हे॥ २४८५ 
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अयो हन्ति यदाइमानमध्चिश्चापोऽभिपच्यते । 

न्नह्म च क्षत्रियो द्वेष्टि तदा सीदन्ति ते रयः ॥ २५ ॥ 
जिस समय लोहा पत्थरको विदारण करता है, अनि जलकों सुखाती है, क्षत्रिय त्राह्मणसे द्वेष 
करता है; उस समय वे शीघ्र ही तेजअ्रष्ट होके नष्ट होते हैं।” ॥ २५॥ 

एलज्ज्ञात्वा महाराज नभस्या एव ते द्विजा; । 

सौमं ब्रह्म द्विज्रेष्ठा धारयन्ति शमान्विता! ॥ २६॥ 
हे राजेन्द्र ! यह जानकर तुम्हें त्राह्मगोंक़ों सदा प्रणाम करना योग्य है; श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग पूर्ण 
रीतिसे पूजित तथा शान्त होनेसे वेद और यज्ञोंको धारण करते हैं ॥ २६॥ 

एवं चेच नरव्याघ लोकतन्त्रविघातका; । 

निग्राद्या एवं सततं वाहुभ्यां ये स्युरीच्ला; ॥ २७॥ 
हे पुरुषषभ ! ऐसा होनेपर भी यदि ब्राह्मण लोकतंत्रका विनाश करनेका प्रयत्न करे तो उन्हें 
बाहुबलके सहारे पराजित करके नियंत्रणे रखना उचित है ॥ २७॥ 

छो चोशनसा गीतौ पुरा तात सहर्षिणा । 

तौ निबोध सहापाज्ञ त्वमेकाग्रमना नप ॥ २८॥ 
हे तात ! पहिले: समयमे महर्षि शुक्राचार्यने जो दो छोकांको गाया था, उन दोनोंको तुम 
चित्त लगाके सुनो ॥ २८॥ 

उच्यम्य झास्त्रमायान्तसपि वेदान्तगं रणे । 

निणह्णीयात्स्वधर्मेण धस पिक्षी नरेश्वरः ॥ २९॥ 
“ वेदवेदान्त जाननेवाला ब्राह्मण यदि श्र ग्रहण करके युद्धभूमिमे आगमन करे, तो धर्मे- 
पालनके अभिलाषी राजा अपने धर्मके अनुसार युद्ध करके उसे बांधके केद करे ॥ २९ ॥ 

विनइझ्यमानं धर्म हि यो रक्षति स धर्मेवित्‌। 

न तेन ञ्रूणहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युस्च्छति ॥ ३०॥ 
जो आतताई पुरुषसे नष्ट होते हुए धर्मकी सब भांतिसे रक्षा करता है, वही धमे जाननेवाछा 
धर्मात्मा राजा कहाता है; आततायी पुरुषका वध करनेसे वह ण इत्यारा नहीं माना जाता 
आततायीका क्रोध ही दूसरेको उत्तेजित करके उनके कोधसे अपना नाश करता है, इससे 
आततार्याके मारनेसे पाप नहीं होता ॥ ३० ॥ 

एवं चेच नरश्रेष्ठ रक्ष्या एव ह्विजातयः । 

स्वपराद्धानपि हि तान्विषयान्ते सझु॒त्छजेत्‌ ॥३१॥ 
हे नरनाथ ! इतना होनेपर भी त्राह्मणोकी अवश्य रक्षा करनी चाहिये; जाण यदि अपराध 
करें, तो उन्हें राज्यस बाहर करना चाहिये; परन्तु प्राणे नाश करेना उचित नहीं हे ॥३१॥ 
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अभिदास्तसपि ह्येषां कपाथील विश पते । 
ज्रह्मप्न गुरुनल्ये च ज्षणहत्ये तथेव च ॥१९॥ 
हे प्रजानाथ ! इनमें कोइ दोपयुक्त हो तोभी उसके ऊपर कृपा प्रकाश करना कर्तव्य है । 
ब्रह्महत्या, गुरुपत्नी सहवास ओर भ्रूणहत्या आदि तीन प्रकारके पापग्रस्त ॥ ३२॥ 
राजद्विष्टे च विप्रस्य विषयान्ते बिसजेनस । 


विधीयले न शारीरं अयभषां कदाचन ॥ ३३ ॥ 
तथा राजद्रोही होने पर ब्राह्मणको निजराज्यसे बाहर कर देनेका ही विधान है; परन्तु उसे 
शारीरिक दण्ड भय देना कभी भी उचित नहीं है ॥ ३३॥ 

दयिताश्च नरास्ते स्थुनित्यं पुरुषसत्तम । 

न काराः परसा च्यन्या राज्ञा पुएषसचयाल्‌ ॥ ३४॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! ये लोग सदेव सवके प्रिय होते हैं; क्योंकि राजाओंके चाहे कितमाही धन 
रल्रसे युक्त खजाना क्‍यों न होवे, ब्राह्मण भक्त पुरुषोंके संग्रहकी अपेक्षा कोई भी कोष उत्तम 
नहीं कहा जा सकता ॥ ३४॥ 
दुर्गेषु च महाराज षट्छु थे झास्ञ्निश्चिताः । 
सर्वेषु तेषु सन्यन्ते नरदुर्ग छुढुस्तरस्‌ ॥ ३५॥ 
महाराज ! मरु ( वालुकामय स्थान), जल, भूमि, बन, पर्वत और मनुष्य इन छः प्रकारके 
दुर्गामं मानवदुगे मुख्य है; आर शास्रांको जाननेवाले पण्डित सभी दुगोमें मनुष्य दुर्गको ही 
अति दुस्तर कहके वणन करते हैं ॥ ३५॥ 
तस्मान्नित्यं दया कार्या चातुवर्ण्य विपश्चिता । 
धर्मात्मा सत्यवाक्चेच राजा र्जयलि प्रजा! ॥ १६॥ 
इससे बुद्धिमान्‌ राजाको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों बणाँकी प्रजाके ऊपर 
दया प्रकाशित करनी उचित हे । धर्मात्मा ओर सत्यवादी राजा ही सम्पूण प्रजाओंको प्रसन्न 
रखा सकता हैं ॥ ३६॥ 
न च क्षान्तेन ते भाव्यं नित्यं पुरुषसत्तम । 
अधस्यों हि सदू राजा क्षमावानिव झुञ्जरः ॥ ३७॥ 
हे पुरुषसत्तम तुम सदा क्षमायुक्त नहीं रहना; क्योंकि क्षमाशील हाथीके समान खदुस्वभाव 
युक्त राजा होनेसे धर्म विरोधी कहा जाता है ॥ ३७॥ 
बाहस्पत्ये च शारस्त्रे चै छोका विनियलाः पुरा । 
अस्मिन्नर्थे महाराज तन्मे निगवलः श्यणु ॥ ३८॥ 
महाराज ! इस विपयमें बृहस्पति प्रणीत शाल्नमें जो प्राचीन छोक कथित है, उसे में वर्णन 
करता हू, चित्त 0. Swami करके दुनो, M3 ) vl, Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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क्षममाणं लुपं निलयं नीचः परिभवेज्ञन! । 
हस्तियन्ता गजस्येव शिर एवारुरुक्षति ॥ ३९॥ 
जैसे महावत क्षमाशील दाथीके मस्तकपर दी चढनेकी इच्छा करता है, वैसे ही राजाके क्षमा- 
शील होनेपर नीच पुरुष उसळी आङ्घाकी उछडघन करके मनमाना काय करते हैं ॥ ३९॥ 
लब्मान्नेव स्द्धानत्यं त्तेष्षणो वापि भवेच्चप! । 
न्तऽळ इंच असाल शाला न च घस ॥४०॥ 
इससे जैसे बसन्त ऋतुके खयं अत्यन्त शीतल ओर प्रचण्ड किरणधारी तथा बहुत तेजस्वी 


ह होते, वेसे ही राजाको भी सदा अत्यन्त मृदु वा अत्यंत कठोर भाव अवलभ्वन करना 
उचित नहीं है ॥ ४० ॥ 


प्रत्थयक्षेणालुभानेन तथीपर्योपदेशतः । 
पराध्यारले सहाराज स्व परे चव सवदा ॥ ४१ ॥ 


महाराज ! प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर आगम आदि प्रमाणोंसे कषत्रुमित्रॉकी सदा परीक्षा 
करनी उचित ह ॥ ७९॥। 


व्यसनानि च सर्वाणि त्यजेथा आरिदक्षिण। 

न चेच न प्रयुञ्जीत संज् तु परिवजयेत. ॥ ४२ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम मगया आदि सम्पूण व्यसनोको परित्याग करो; परन्तु इकवारगी परित्याग 
न करके केवल मात्र उसमें आसक्ति रहित होना ही उचित है ॥ ४२ |! 

नित्यं हि व्यसनी लोके परिभूतो भवत्युत । 

उट्घेजयलि लोकं 'चाप्यतिद्वेवी सलहीपतिः ॥ ४३ ॥ 


ठयसनोमें फंसा हुआ राजा सदा प्रजाओंके अनादरका पात्र होता है; राजा यदि सबका 
अत्यंत ड्रेष करता है, तो वह लोगोंको उठिम्म करता है ॥ ४३ ॥ 


भवितव्य खदा राज्ञा गसिणीसहधिणा । 


कारण च महाराज »४णु थेनेदमिषयते ॥ ४४॥ 
महाराज ! इससे गभे धारण करनेवाली माता जेसे गभास्यित बालकके निमित्त व्यवहार 
करती है; वेसे ही राजाको भी प्रजाको पान करना योग्य हे । जिस कारणसे ऐसी उपमा 


[गई हे, उसे सुनिये ॥ ४४ ॥ 
~ [a १ 2 २७ 
यथा हि गरमिणी हित्वा स्व॑ प्रिय ननस्रोऽनुगस्‌। 
गर्सेस्य हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्यसंशयम्‌ ॥ ४॥ 


से गर्भधारिणी माता अपने इच्छाइुसार निज इष्ट चस्तुआंको त्यागके भी गर्भ बालकके 


कल्याणकी चेष्टा करती है; उसी भांति प्रजा समूहके मङ्गकी इच्छासे राजाको भी निःसंदेह 
कार्य करना उचित दे ॥ ४५॥ 
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चर्तितव्यं ङुरूभ्ेष्ठ नित्यं धर्साडुवतिना । 

से पियं समभित्यज्य यद्यछोकाहितं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! जिन कार्योके करनेसे प्रजाका कल्याण हो, अपने मनकी अभिलाषा त्यागके 
भी सदा उस ही धर्मका अनुगामी धर्मात्मा राजाको होना चाहिये ॥ ४६॥ 


न संत्याज्यं च ते भैर्थ कदाचिदपि पाण्डव । 

धीरस्य स्पष्टदण्डस्य न ह्याज्ञा प्रतिहन्यते ॥ ४७॥ 
हे पाण्डनन्दन ! तुम्हें कभी भी धीरज रहित नहीं होना चाहिये; क्योंकि राजाके धीर और 
दण्डधारी होनेसे उसकी आज्ञाका उल्लंघन होनेका भय उपस्थित नहीं होता ॥ ४७॥ 


परिहासश्च भ्रृत्येस्ते न नित्यं बदतां वर । 
कतेव्यो राजशादूल दोषमच हि मे शण ॥ ४८॥ 
हे बोळनेवालोंम श्रेष्ठ राजशादूंल ! सेवकोंके सङ्ग सदा परिहास करना उचित नहीं हैं; क्योंकि 
उससे जो दोष उत्पन्न होता है, में उसे वर्णन करता हूं, सुनो ॥ ४८॥ 


अवसन्यन्ति भर्तारं संहर्षाुपजीविनः । 
स्वे स्थाने न च तिष्ठन्ति लङ्घयन्ति हि तद्गच: ॥ ४९ ॥ 


उपजीवी सेवकोंके सङ्क सदा सहवास करनेसे वे लाग स्वामाका पूणरातिसं सम्मान नहीं 
करत; अपमान करत ह; अपना मर्यादाका अतिक्रम करके खामाकी आज्ञा उलंघन करते 


॥ ४९ ॥ 
प्रेयसाणा विकल्पन्ते उद्य चाप्यनुयुञ्जते । 
अयाच्यं चेच याचन्तेऽमोज्यान्याहारयन्ति च 
किसी कार्यके लिये भेजे जानेपर, उस समय सम्पूर्ण कायौंकी सिद्धिमें संशय उत्पन्न करते 
हैं, गोपन करने योग्य छिद्रोंको प्रकाशित कर देते हैं; जो वस्तु मांगने योग्य नहीं हैं, उन्हे 
भा मांगते हैं; राजाके सम्मुखमं ही उसके भोजनकी वस्तुआंको खयं खाते हैं ॥ ५० ॥ 


॥ ५० ॥ 


कुध्यन्ति परिदीप्यन्ति भूमिमध्यासतेञ्स्य च । 
उत्कोचेचञ्चनाभित्च कार्याण्यनुविहन्ति च ॥५१॥ 
ओर उसके ऊपर क्रोध कर राजाकी बुद्धिसे भी अपनी बुद्धिको श्रेष्ठता प्रकाशित करने 
लगते हैं वे लोग राज शासन अतिक्रम करके लोगोंसे घूस लेकर ओर धोका देकर राजाके 
समीप उनके मिथ्या गुण दोषोंको वर्णन करके सम्पूण कार्योको नष्ट कर देते हैं ॥ ५१॥ 
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जजेरं चास्य विषय छुवेन्ति प्रतिरूपक्ते: । 

स्त्रीरक्षिभिश्च सज्जन्ते तुल्यवेषा भवन्ति च ॥५२॥ 
कृत्रिम आज्ञापत्र बनाके राजाके अधिकृत देशोंकों निःसार करते हैं; राजा जैसा बस्न पहिनता 
है, वे लोग अन्तःपुरवासिनी ख्नियांके रक्षकोंसे मिल जाते हैं और उनके समान वेषभूषा 
धारण करके वहां घूमते हैं ॥ ५२॥ 

वातं च छीवन चैव कुवते चास्य संनिशी । 

निलेज्ञा नरशादूल व्याहरन्ति च तहूच! ॥५२३२॥ 
बैसे सेवक लोग ऐसे निलञ्ज हो जाते है, कि राजाके सम्पुखमें ही बडे आवाजके साथ जमुआइ 
करते हैँ ओर जोर जोरसे थूंकते हैँ ऑर राजाके अत्यन्त गुप्त विषयोंको भी दूसरेके निकट 
प्रकाशित कर देते हैं ॥ ५३ ॥ 

इथं वा दन्तिनं वापि रथं नृपतिसंमलस्‌ । 

अधिरोहन्त्यनाहत्य हृषुले पार्थिवे ख्रदौ ॥९४॥ 
राजाके सदु स्वभाव ओर परिहास युक्त होनेसे उपजीवी सेवक लोग राजाका अनादर करके 
उसके ही घोडे, हाथी और रथपर चढनेकी अभिलाषा करते हैं ॥ ५४ ॥ 

इदं ते दुष्कर राजन्निदं ते दुर्विचेष्टितम्‌ । 

इत्येवं खुदो नाम छुवन्ति परिषद्गताः ॥ ७॥ 
बे लोग सभाके बीचमें ही सुहृद पुरुषोंकी तरह बरावरीका बर्ताव करके राजाको कहा करते 
हैं, हे राजन्‌ ! आप इस कार्यको करनेमें समर्थ न होंगे और यह आपकी दुरभिसन्धि 
है ॥ ५५॥ 

कुछे चास्मिन्हसन्त्येव न च हृष्यन्ति पूजिताः । 

संघषेशीलाश्च सदा भवन्त्यन्योन्यकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
राजाके क्रोध करनेपर वे लोग हंसी करते हैं और यदि राजा सत्कार करे, तो उस समय वे 
लोग उसे गोपन करके हर्षित नहीं होते हैं बे सेवक परस्पर लोभ-स्वार्थके कारण राजाके 
साथ विवाद करते हैं ॥ ५६॥ 

विस्रंसयन्ति अन्त्र च विदृण्वन्ति च दुष्कृतम्‌ । 

लीलया चैव कुवेन्ति सावज्ञास्तस्य चासनम्‌ । 

अलंकरण भोज्यं च तथा स्नानाचुलेपनम्‌ ॥ ५७॥ 
बे लोग खेलवाडकी भांति राजाज्ञाकी अवज्ञा करके उसके दोषोंको प्रकाशित करते और मन्त्रणा 
तथा विचारको भेदकर दूसरेके निकट प्रकाशित कर देते हैं । अलंकार, भोजन, स्नान और 
चंदन लगाना इन कार्योंमें राजाकी अवहेलना करते हैं ॥ ५७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





मे 


२९२ महासार [ राजचर्मपंव 


UIA SNPS OOS ७०८” ) S05) mf eS ला का छा I *>> = a ०...» १... « 


हेलमाना नरव्याध खस्थास्तस्योप*ऱण्यते । 
निन्दन्ति खानधीकारान्संत्यजन्ति च आरत ॥ ५८ ॥ 
राजा पास ही खडा होकर सुनता हे यह देखकर भी निर्भयताके साथ अपना मजाक उडानेका 
कायं करते जाते हं। भारत! अपने अधिकारमें दिया कामकी निन्दा करते हैं, अधिकार छोड 
देते इ ॥ ५८ ॥ 
न इत्या परितुष्यन्ति राजदेथ हरन्ति च । 
पिडिलुं तेन चेच्छन्ति ससर्व पक्षिणा 
अस्सत्प्रणेयो राजति लोके चेव वदन्त्युत ॥ ५९॥ 
वेतन मिलनेपर सन्तुष्ट नहीं होते ओर राजाको देने योग्य धन खर्य हरण करते हैं । जिस 
प्रकार लोग डोरीसे बंधी हुई पक्षीके साथ खेल करते हैं, उस प्रकार वे राजाके साथ खेलना 
चाहते हैं; राजा हमारी आज्ञामें है ऐसा लोगोंको भी कहते हैं ॥ ५९॥ 
एते चेवापरे चेव दोषा; प्रादु भवन्त्युत । 
दपा सादवांपतं हघुंल च युवाछर ॥ ६० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चणि षद्पञ्चचाद्योऽभ्यायः ॥ ५६॥ १८९९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! राजा विनोद करनेवाला ओर मदु स्वभावका हुआ तो ये और इस प्रकारके 
दूसरे अनेक दोष प्रकट होते हैं ॥ ६० ॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे छप्पनचां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ १८९९ ॥ 


DT ५... Te -. > - «9 


? ९८७ £ 
भीष्म उवाच-- 
नित्योदुक्तेन चै राज्ञा भवितव्यं यधिषछिर 
प्रशास्थते च राजा हि नारीवोद्यमवर्जितः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! राजाको सदा उद्यमशील होना उचित है; क्योंकि राजा ख्रीकी 
भांति उद्यम रहित होनेसे प्रशंसा प्राप्त करनेमें समथ नहीं हो सकता ॥ १॥ 
सगवाडुचाना चाह छोकमत्र विदां पते । 
तमिहेकमना राजन्गदतरत्व निवोध से ॥ २॥ 
हे एथ्वीपति ! महाराज ! इस विषयमें भगवान्‌ भ्रृगुनन्दन शुक्राचायेने जो एक छोक कहा 
है, उसे में कहता हूँ । तुम चित्त लगाके सुझसे सुनो ॥२॥ 
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ठरावेत ्रसते भूमिः सप बिलशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मण चाप्रवासिनम्‌ ॥३॥ 
जैसे सर्प बिलमें रहनेवाले चूहे आदि जन्तुआको ग्रास करता है, वैसे ही शत्रुओंसे लडाई न 
करनेवाले राजा और जो वेदाध्ययनके निमित्त देशान्तरोंमें गमन नहीं करते, वैसे ब्राह्मण वा 
रको पृथ्वी ग्रास करती है अर्थात्‌ वैसे राजा और ब्राह्मण शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं ॥३॥ 
लद्तन्चरशादूल छद त्व कतुसहा ल । 
संधेयानपि संधत्स्व विरोध्यांश्च विरोधय ॥४॥ 
! सेरा यह उपदेश तुम्हारे अन्तःकरणमें सदा विराजमान रहे, अर्थात्‌ जिनके 


~~ 


प न्थि करना उचित है, उनके सङ्ग सन्धि करो और जिनके साथ बिरोध करना योग्य 
नसं विराध करो ॥ ४ || 
सप्ताङ्ग यञ्च ते राज्ये वैपरीत्यं समाचरेत्‌ । 
जुरुरवा यदि वा मित्र प्रतिहन्तव्य एब खः ॥५॥ 
जो स्वामी, अनुयायी सेवक, सुहृदुमित्र, कोष, राष्ट्र, किला ओर बल-इन सप्ता युक्त राज्य 
अथवा इसमें किसी एक अङ्गे सङ्ग विरुद्ध आचरण करे, तो मित्र अथवा शुरु होने पर भी 
उसका प्राणनाश करना उचित हे ॥ ५॥ 
भरुतेन हि राज्ञायं वै गीत! -छोकः पुरातनः । 
राज्याधिकारे राजेन्द्र बृहस्पतिमतः पुरा ॥ ६॥ 
हे राजेन्द्र ! पहले इस विषयमे इहस्पतिमतके अलुसार मरुत्तराजने राजाओंके कत्तेच्य कमेमे 
एक “लोक कहा था, उसे सुना ॥६॥ 
गुरोरप्यवलितस्य छार्याळायंसजानत! । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥७॥ 
हम शुरु भी कार्याकाय विवेकसे हीन, गर्वित ओर कुमागीं हो, तो उसका त्याग करनेका 
धान दे ॥ ७॥ 


बाहो! पुत्रेण राज्ञा च सगरेणेह धीमता। 
असमञ्जाः खुतो ज्येष्ठस्त्यक्तः पौरहितेषिणा ॥८॥ 
हुपुत्र बुद्धिमान्‌ राजा सगरने पुरवासीयोंके हितकी अभिलापासे अपने ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ञाका 
भी लाग कियाथा॥८॥ 
असमञ्जाः सरय्वां प्राक्पोराणां बालकान्नप । 


न्यमज्जयदतः पित्रा निभेत्स्ये स विवासितः ॥९॥ 


राजन्‌ ! पहिले समयमे सगर पुत्र असमञ्जा पुरवासीयोंके चालकोंको पकडकर बलपूवेक सरयू 
नदीमें डुबा देता था, इसलिये उसके पिताने उसकी निन्दा करके राज्यसे बाहर निकाल 


दिया | | ९ | | CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


5 





eu /ज!/ 


bd 


>See "3४. १७००५ ०९७. “७ लीन 


२९४ महाभारत | राजघमेपव 


> ल खा जा मा > 
>“ SS ht, 02. 38. 38. “3. ७ “3. 


ऋषिणोद्दालकेनापि श्वेलकेतुर्स 
य्था बेप्रालुपवरन्लत्थक्त ¦ सुतः: ॥ ९०॥ 
महातपस्वी शवेतकेतु ब्राह्मणोंके साथ मिथ्या ओर कपटपूर्ण व्यवहार करता था, इस ही कारण 
पिताके प्रियपात्र होनिपर भी उतक्रे पिता उद्दाळक घुनिने उसे परित्याग किया था॥ १० ॥ 


लोकरञ्जनमेवात्र राज्ञां धर्मः खनातनः । 
सत्यस्य रक्षणं चेच व्यवहारस्य चाजेवम्‌ ॥ ११॥ 
इसलिये संसारम सदा प्रजा रञ्जनमे प्रब्रृ्त रहना, सत्यकी रक्षा ओर व्यवहारकी सरलता ही 
राजाओंका सनातन धर्म है ॥ ११ ॥ 
न हिंस्यात्परावित्तानि देयं काले च दापयेत्‌ । 
विक्तान्तः सत्यवाक्क्षान्तो नृपो न चलते पथः ॥ १२॥ 
पराये धनका नाश करना राजाको योग्य नहीं, जिसको जो कुछ देना हो वह उसे यथा समय 
पर प्रदान करना उचित है । राजा पराक्रम युक्त सत्यवादी और क्षमाशील होनेसे ही निर्दिष्ट- 
मागस 1वंचालत नहा हाता ॥ १२॥। 
युत्तमन्ञो जितक्रोधो रास्त्राथ॑गतनिः्चयः 
धनं चाथ च काम च माक्ष च संतत रतः ॥ १३॥ 
जिसने मनके रहस्य ओर क्रोधको वशीभूत किया है, शास्नरमें कहे हुए सिद्धान्तका निश्चयात्मक 
ज्ञान प्राप्त किया है; जो सदा धमे, अथ, काम ओर मोक्ष इन चतुवंगोंमें रत रहता है॥ १३। 
अच्या सञ्तरन्धरश्च राजा मवितुमहति । 
टांजनस्य नरन्द्राणी नान्यत्सवरणात्परस्‌ ॥ १४॥ 
जिसे तीनां बेदाका ज्ञान है, जो अपने छिद्रोंको-दोषपोंको दूसरोंको ज्ञात नहीं होने देता, 
बही राजा होने योग्य है। राजन्‌! साधारण पुरुषोंके निकट मन्त्रणा प्रकाशित होनेकी अपेक्षा 
राजाओंको इससे वढके ओर दूसरा कोई भी सङ्कट नहीं है॥ १४॥ 
चालुवण्यस्य धर्माश्च रक्षितव्या महीक्षिता । 
धमंसकररक्षा हवे राज्ञा घसः सनातनः ॥ ९५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र इन चारों वर्णोके धर्मोकी रक्षा करना राजाका कत्तव्य कार्य 
है; क्योंकि धर्म सङ्कर होनेसे प्रजाको बचाना ही राजाओंका सनातन धर्म है ॥ १५॥ 
विश्वसंच नपतिने चात्यथ न विश्वसेत्‌ । 
षाङ्गुण्यणुणदोषाश्च नित्य वुद्धवावलोकयेत्‌ ॥ १६॥ 
राजा किसीपर विश्वास न करे; विश्वासनीय व्यक्तिका भी अत्यंत विश्वास न करे; सन्धि, 
विग्रह, यान, आसन, डेधीभाव और समाश्रय- ये राजनीतिके छः गुण हैं; इन सबके गुण- 
दोषोंका अपनी बुद्धिसे नित्य निरीक्षण करे ॥ १६॥। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


त 
£ 
चश 


/ तट) 


> ०० "अजब काऊ खोक IF i 


RS 3 


अध्याय ५७ ] 


SNS) £ .... ऋनतान wt मम" ID ~ नमक. «> ~= 


शान्तिपते २९५ 
दिडिछद्गदर्शी नपतिरनिल्यमेच प्रशस्यते । 
च्रिवगेविदितार्थश्च युक्तचारोपधित्व यः ॥ १७॥ 
जो राजा अपने छिट्रोंको गोपन करके शत्रुओंके छिद्रोंफी देखता है, वह सदा प्रशंसनीय 
होता है। जो धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्गोके यथार्थ तत्वको जानता है और जो यथा 
योग्य स्यानॉंमें जाससोंको नियुक्त करके शश्रुपक्षीय संत्री आदि सेवकोंके बीच धन देकर भी 
उन लोगोके बीच भेद उत्पन्न कर सकता है; वह सबके निकट प्रशंसा प्राप्तके योग्य है।१७॥ 
कोरास्योपाजेनरतिरयेमचैअ्रचणोपसः । 
वेत्ता च ददावगेस्य स्थानवद्धिक्षयात्मन: ॥ १८॥ 
राजाको सदा अपने कोपागारको भरापूरा रखना चाहिये; तथा यमराजके समान प्रभावशाली 
न्यायदाता ओर सद्विचारक ओर कुबेरके तुर्य कोप सञ्चयमें रत रहे । स्थान वृद्धिनाश और 
जनक कार्योके दस अवस्था विशेषके गुण दोपोंको मालूम करना राजाका कत्तव्य कार्थ 
है॥ १८॥ 
अश्वतानाँ भवेद्धर्ता शतानां चान्ववेक्षकः । 
नपतिः सुखुखञ्च स्याल्स्मितपूर्वामिभाषिला ॥ १९॥ 
जिनके भरण-पोषणका प्रवन्ध न हो, उनका पोषण राजा करे और जिनका भरण पोषण 
चल रहा हो, उनकी देखभाल करे; सदा प्रसन्न सुखवाला और इंसके बातचित करे ॥१९॥ 


उपासिता च च्रद्धानां जिततन्द्रीरलोलपः । 

सतां वृत्ते स्थितमतिः सन्तो झाचारदशिन; ॥२०॥ 
राजा बृद्भाकी उपासना-सेवा करे, आरसरहित और लोभहीन होवे । साधु-पुरुषांके गमन 
करने योग्य माणसे विचरण करे और प्रजासमूहके संग प्रसन्नता सहित रहकर उन्हें आनन्दित 
करे, आचार-व्यवहारसे आदरणीय होवे ॥ २० ॥ 

न चाददीत वित्तानि सतां हस्तात्कदाचन । 

असञ्चस्तु समादव्यात्सज्यः संप्रतिपादयेत्‌ ॥२१॥ 
साधु पुरुषोंके हाथसे धन छीन लेना कभी भी उचित नहीं हैं, बरन असाधु पुरुषासे धन 
लेना चाहिये; साधुआंको तो दान करना उचित हे ॥ २१ ॥ 

स्वयं प्रहर्तादाता च वझ्यात्मा वझ्यसाधनः । 

काले दाता च भोक्ता च झुद्वाचारस्तयैच च ॥ २२॥ 
खयं अदाता दुष्टोपर प्रहार करे; जितेन्द्रिय तथा विनीत भावांसे युक्त रहे; यथासमय दान 
करे और योग्य भागोंका उपभोग करे; छुद्धाचारी रहे ॥ २२ ॥ 
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शारान्भक्तानंहार्यान्कुले जातानरोगिणः | 
शिष्टाज्बिष्टासिसंवन्धान्मानिनो नावमानिनः ॥ २३॥ 
जो सब मनुष्य शूरवीर, स्वामीभक्त, चढ निश्चयी, रोगहीन, उत्तम शिष्टाचार और सुशील 
परिवारयुक्त, जो दूसरेसे प्रतारित नहीं होते मानो किसीकी अवमानना नहीं करते ॥ २३॥ 
विद्याविदो लोकविदः परलोकान्ववेक्षकान । 
धर्सष निरतान्साकूनचलानचलानिव ॥ २४॥ 
विद्वान्‌, धार्मिक, साधु ओर पर्वतोंके समान ख्थिरस्वभावबाले हैं; सब लोगोंके चरित्रोंको 
व्यवहारको जानते, ओर शत्रुआंपर दृष्टि रखनेवाले होते हैं ॥ २४॥ 
सहायान्सततं कुर्याद्राजा भूतिपुरस्कूलः । 
वव तैस्तुल्यश्च भवेद्गोगैङछ्ञमाचाज्चाधिकः FR ॥२५॥ | 
राजा पेसे ही पुरुषोंको सदा अपना सहायक बनावे और ऐश्वयका पुरस्कार दे; उनके संग 
समान भावसे विषयादिकोंको भोगे; केवल मात्र राज छत्रधारण और राजाज्ञाप्रचार करनेमें 
ही राजाकी उन लोगोंसे अधिकता रहती है ॥ २५॥ 
प्रत्यक्षा च परोक्षा च च्त्तिश्वास्य भवेत्सदा । 
एवं कुत्वा नरेन्द्रो हि न खेदामिह विन्दति ॥ २६॥ 
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकारकी बत्तिको समभावसे परीक्षा करके कार्थ प्रवृत्त होनेसे 
राजाको दुःखभागी नहीं होना पडता ॥ २६॥ 
सर्वातिदाङ्ी पतिश्च सवहरो भवेत्‌ । 
स क्षिप्रमनरजुस््रधः स्वजनेनैच बाध्यते ॥ ९७॥ 
राजा यदि किसीका भी विश्वास न करे, अथवा लोभके वशमें होकर दूसरेकी बृत्तिमें व्यर्थ 
दोष लगाके उसके धनको हरण करे, तो उसके स्वजन पुरुष थोडे ही समयमें उसका नाश 
कर दत हं ।। २७॥। 
शुचिस्तु एाथिबीपालो लोकचित्तग्रहे रतः । 
न पतत्यरिसिर्यस्तः पतितः्चावतिष्ठले ॥ २८॥ 
जो झुद्धचरित्रवाला राजा सदा सवदा प्रजासभूइको आनन्दित करनेमें प्रवत रहता है, वह 
कभी भी शत्रुओंसे पराजित होके स्थ्रानम्र्ट नहीं होता; यदि शश्रुआँसे पराजित भी हुआ 
तोभी बह शीघ्र ही सहायकोंको पाकर निज पदपर फिर प्रतिष्ठित होता है ॥ २८॥ 
अक्ोधनोऽथाव्यसनी झुळुदण्डो जितेन्द्रियः । 
राजा अवति भूतानां विश्वास्यो हिमवानिव ॥ २९॥ 
राजा यदि क्रोधद्दीन, निर्व्यसनी मुदु दण्ड देनेवाला, और जितेन्द्रिय होवे, तो बह हिमालयके 
समान स्थिर होकर सम्पूर्ण अजाओंका विश्वासपात्र होता है ॥ २९ ॥ 
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प्राज्ञो न्यायशुणोपेतः पररन्ध्रेषु तत्पर! । 

खुदरा; सवेवर्णानां नयापनयवित्तथा ॥ ३०॥ 
जो राजा बुद्धिमान, न्यायशील, पराये छिद्रांका अनुसन्धान करनेवाला, प्रसन्रमुख, चारों 
वर्णाको यथा नियमामें स्थित करनेवाला, उनके न्याय-अन्यायको समझनेवाला ॥ ३० ॥ 

क्षिप्रकारी जितक्रोधः सुप्रसादो महामनाः । 

अरोगप्रक्ृतियुत्त! कियावानविकत्थनः ॥३१॥ 
कार्य शीघ्र करनेवाला, क्रोध रहित, कूपा करनेवाला, मनस्वी, निरोगी, उद्योगी, आत्मश्लाघा- 
रहित होकर योगास्यासमें रत रहता हे ॥ ३१ ॥ 

आरब्धान्येव कार्याणि न पर्यवसितानि च । 

यस्य राज्ञः प्रहदयन्ते स राजा राजसत्तमः ॥ ३२॥ 
तथा जिसके अनुष्ठित सभी काये निर्विघताके सहित समाप्त होते दिखायी देते हैं; वह राज- 
सत्तम कहाता है ॥ ३२ ॥ 

पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवाः । 

निमेया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥३३॥ 
जैसे पुत्र पिताके गृहमे निर्मयचित्तसे निवास करते हैं, वैसे ही जिसके राज्यमे सम्पूर्ण मनुष्य 
निर्भयताके सहित सब स्थानोंमें भ्रमण करते हैं; वह राजसत्तम कहा जाता है ॥ ३३ ॥ 

अगूढविभवा यस्य पौरा राष्ट्रनिवासिनः । 

नयापनयवेत्तारः स राजा राजसत्तमः ॥ ३४॥ 
जिसके राज्यमें रहनेवाले लोग चोरांसे अभय होकर अपने धनको छिपाकर नहीं रखते तथा 
न्याय-अन्यायको समझतें हैं, वह राजसत्तम राजा हे ॥ ३४॥ 

स्वकभनिरता यस्य जना विषयवासिनः । 

अर्सचातरता दान्ताः पाल्यमाना यथाविधि ॥ ३॥ 
जिसके राज्यमें रहनेवाले लोग यथाविधि संरक्षित होकर अपने धमे-कमेभिं रत होकर, 
आसक्तिरहित और जितेन्द्रिय हैं ॥ ३५॥ 

वदया नेया विनीताश्च न च संघषेशीलिनः । 

विषये दानरुचयो नरा यव्य स पार्थिवः ॥ ३६॥ 
और जिसके राज्पभरकी सब प्रजा राजाके वशमें स्थिर, शिक्षित और विनीत, नीतिनिपुण 
राजाज्ञाकी पालन करनेवाली, ऐश्वर्ययुक्त, और दान धरममें रत रहके यथा रीतिसे पारित 
और शाशित होकर आपसमें विरोध न करके निज निज कत्तव्य कमोंमें तत्पर रहती है; 
वही राजा श्रेष्ठ गिना जाता है ॥ ३६॥ 
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न यस्य कूटकपटं न माया न च मत्सर! 
विषये स्रूनिपालस्य तव्य धेः सनातनः ॥ ३७॥ 
जिस राजाके राज्यमें कूटनीति, कपट, चोरी, डकैती, माया, मत्सर और अधर्म आदि नहीं 
होते, बह सनातन धर्मका पालन करनेवाला राजा होता है ॥ ३७॥ 
यः सत्करोति ज्ञानानि नेयः पौरहिते रतः । 
सतां धर्मानुगस्त्यागी स राजा शज्यमहेति ॥ ३८॥ 
जो ज्ञानवान्‌ पण्डितोका आदर करता है शाख्नोंको पढता है, नीतिमान्‌ है और पुरवासी 
तथा सम्पूर्ण प्रजाके हितमें तत्पर रहता है, श्रेष्ठ पुरुषोंके धर्म मागेसे गमन करनेवाला 
दानशील त्यागी पुरुष ही राजा होनेके योग्य है ॥ ३८॥ 
यस्य चारश्च मन्त्रश्च नित्यं चेव ळुताळूते । 
न ज्ञायते हि रिपुभिः स राजा राज्यमहेति ॥ ३९॥ 
जिसके गुप्तचर, गुप्त विचार, निश्चित किये हुए करने योग्य कर्म और किये हुए कमं शत्रुओसे 
कभी जाने नहीं जाते; बही राजा दोनेके योग्य पुरुष है ॥ ३९॥ 
-छोकश्चायं पुरा गीतो भागेवेण महात्मना । 
आख्याते रामचरिते छपति प्रति भारत ॥ ४०॥ 
हे राजेन्द्र ! महात्मा भगुनन्दन शुक्राचायेने पहिले समयमें राजाके प्रति रामचरित्रका वणेन 
करते हुए एक छोक कहा था ॥ ४०॥ 
राजानं प्रथम विन्देत्ततो सार्या ततो धनस्‌ । 
राजन्यसति लोकस्य कुलो भार्या कुलो धनम्‌ ॥४१॥ 
४ प्रजाको चाहिये कि राजाको ही सबसे श्रेष्ठ समझके उसकी रक्षा करे, उसके अनन्तर 
भार्या और धनकी रक्षामें यत्नवान्‌ होवे; क्योंकि राजाके न रहने पर उसकी भार्या केसे 
सुखी रहेगी, और धनकी रक्षा भी किस प्रकार हो सकती है १ इससे सब लोगॉको सब 
भांतिसे राजाकी रक्षा करना ही कत्तेव्य है ॥ ४१॥ 
तद्राजन्राजर्खिहानां नान्यो धसे! सनातन! । 
ऋते रक्षां खुविस्पछां रक्षा लोकस्य धारणस्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌! इसी प्रकार राज्यकी अभिलाषा करनेवाले राजसिद्दोको भी प्रजाकी पूर्णरीतिसे रक्षाके 
अतिरिक्त सनातन धर्म दूसरा नहीं है; क्योंकि उनकी रक्षा ही प्रजाको प्रसन्न करनेका शूल 
कारण है ॥ ४२॥ 
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पाचेतसेन सलुना छोकौ चेसाडुदाहृतौ । 

राजधर्मेषु राजेन्द्र ताविहैकमनाः झणु ॥ ४३॥ 
हे राजेन्द्र ! राजधर्मके विषयमे प्राचेतस मनुने जो दो छोक कहे हैं; में उन दोनों कऋोकोंको 
उदाहरण स्वरूपसे वर्णन करता हूं तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ४३ ॥ 

षडेतान्पुरुषो जद्याद्धिन्नां नावमिवाणेवे । 


अप्रवक्तारमाचायेसनधीयान पम्ृत्विजम्‌ ॥ ४४॥ 
अरक्षितारं राजानं सार्या चापियवादिनीस्‌ । 
ग्रासछासं च गोपालं वनकामं च नापितम्‌ ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सत्तपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५७॥ १९४४ ॥ 
मनुष्यको उचित है, कि उपदेश न करनेवाले शुरू-आचाये, वेदपाठ तथा अध्ययन हीन 
पुरोहित-ऋत्विज, रक्षा न करनेवाले राजा अप्रिय वचन बोलनेवाली भार्यो ग्राममें रहनेकी 
अभिलाषा करनेवाले गोपाल और वनवासकी इच्छाबाले नाई इन छ; व्यक्तियांको इस 
प्रकार त्याग देवे, जैसे समुद्रमें नावपर चढनेवाले पुरुष टूटी हुई नोकाको त्याग देते 
हैं ॥ ४४-४५॥ 
महाभारतके शान्तिपवेस सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ १९४४॥ 
86 : 
भीष्म उवाच-- 

एलत्ते राजधर्शाणां नवनीत युधिछिर । 

बृहस्पतिर्हि भगवान्नान्यं धल प्ररांसति ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! संपूर्ण राज्यकी प्रजाकी रक्षा करना ही राजधमका सार है मैने 
जो यह तुमसे कहा है वह राजधमका नवनीत है; क्योंकि भगवान्‌ बृहस्पातिने इसके अतिरिक्त 
दूसरे किसी धर्मकी प्रशंसा नहीं की है ॥ १॥ 

विशालाक्षश्च मगवान्काऽ्यञ्चैच महातपाः । 

सहस्राक्षो महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो सजुः ॥२॥ 
भगवान्‌ विशालाक्ष, मददातपस््री शुक्राचार्य, सहस् नेत्रॉवाले इन्द्र, प्राचेतस मनु ॥ २॥ 

अरद्वाजञ्च भगवांस्तथा गौरशिरा झुनिः । 

राजझास्त्रप्रणेतारो ब्रह्मण्या ब्रह्मवादिनः ॥ ३॥ 


भगवान्‌ भरद्वाज और गौरशिरा सुनि आदि धार्मिक ब्राह्मण राजशास्नके प्रणेता ओर ब्रह्मवादी 


लोग हैं ॥ ३॥ 
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रक्षामेव प्रशंसन्ति धर्म धर्मश्रतां वर । 
राज्ञां राजीवताम्राक्ष साधनं चात्र वे शण ॥ ४॥ 
ये सब राजाके लिये लोकरक्षारूपी राजधर्म की ही प्रशंसा किया करते हैं । हे धार्मिक 
पुरुषोमें अग्रणी कमलनयन युधिष्ठिर ! इस समय लोकरक्षा विषयक सम्पूर्ण साधनों युक्ति- 
यॉको सुनो ॥ ४ ॥ 
चारश्च प्रणिधिश्वेव काले दानममत्सरः । 
युक्त्वादानं न चादानमयोगेन युधिषिर ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर ! यथा नियमपूर्वक जास्सोंको नियत करना, दूसरे राज्यॉमें दूत भेजना, समयानुसार 
दान करना, मत्सर रहित रहना, उत्तम युक्ति कर ग्रहण करना, दुष्ट उपायके सहारे प्रजासे 
धन संग्रह न करना ॥ ५॥। 
सतां संग्रहणं शौर्यं दाक्ष्यं सत्यं प्रजाहितम्‌ । 
अनाजेवैरार्जवैश्च दाच पक्षस्य भेदनस्‌ ॥ ६॥ 
साधु पुरुषोंका संग्रह करना, समयके अनुसार वीरता, कार्यदक्षता और सराभापण करना, 
प्रजाके हित साधनमें तत्पर रहना, सरल वा कुटिल उपायोको अवलम्बन करके शत्रुपक्षे 
मनुष्योके बीच मतभेद करना ॥ ६॥ 
साधूनामपरित्यागः कुलीनानां च धारणस्‌ । 
निचयश्च निचेयानां सेवा वुद्धिमतासपि ॥ ७॥ 
साधु पुरुषोंका पारेत्याग न करना, उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए मनुष्योंकी यथा योग्य कार्योपर 
नियुक्त करना, जिन्हें संग्रह करना योग्य है उन वस्तुओंका संग्रह करना, बुद्धिमानोंकी 
सेवा ॥ ७॥ 
बलानां हर्षणं नित्यं प्रजानामन्ववेक्षणम्‌ । 
कार्येष्वखेदः कोदास्य लयैव च विवधेनम्‌ ॥ ८॥ 
सेनाके पुरुषोंक्ो पुरस्कार आदिसे उत्साहित तथा हर्षित करना, सदा प्रजाकी अवस्थाको 
देखते रहना, कार्यमें ढीलापन न करना, तथा दुःख अनुभव न करना, काष बढाना ॥ ८॥ 
पुरणुपिरविश्वासः पोरसंघात भेदनम्‌ । 
केतनानां च जीर्णानामवेक्षा चेव सीदताम्‌ ॥ ९॥ 
पुराने और टूटने योग्य मंदिर मकानोंका निरीक्षण करके उन्हें दढ करनेका यत्न, दीनॉको 
सहारा देना, पढरियोंका विश्वास न करके स्वयं निज राज्यकी प्रजाओंका अलुसन्यान लेते 
रहना, अन्य पुरुषोंसे"पुरवासी अजा»और \राजसेबक्ोंकेणीक-मेद.तसक्न करा देना ॥ ९ ॥ 
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द्विविधस्य च दण्डस्य प्रयोग! कालचाोडे 
अरिमध्यस्यामित्राणा यथावच्चान्ववेक्षणम ॥ १०॥ 


शारारक आर आाथक दाना प्रकारक दण्डका यथासमंय पर प्रयाग करना, शत्रु, मित्र तथा 
मध्यस्थाबर यथाचत देखरख रखना ॥ १० ॥ 


उपजापश्च श्ूत्यानामात्मनः परदरानात । 
अविश्वासः स्वरथं चेच परस्याश्वासनं तथा ॥ ११॥ 


शत्रुआके दशनसे अपने सेवकास द्रोह उत्पन्न न होने देना; स्वर्यं किसीका इकतरारगी विश्वास 
न करना, शात्रआका आश्वासन देना ॥ ११ ॥। 


नीलिधर्मालुसरणं नित्यज्ञुत्थानमेच च । 

रिपूणासनवज्ञानं नित्यं चानार्यवजेनस्‌ ॥ १२॥ 
नीतिमागेका अनुगामी होना, सदा उद्योगी होना, शत्रुओंपर ध्यान रखना और दुष्ट पुरुषोंका 
सङ्ग सदाके लिये त्यागना- ये सब राजाके कतव्य काये हे ॥ १२॥ 

उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिर साषत । 

राजधसेस्य यन्मूलं छोकांश्वात्र निबोध मे ॥ १३॥ 
ब्ृहस्पतिने राजाओंके निमित्त उद्योगको ही राजधमेका मूल कहा है। इस विषयमे में प्राचीन 
श्होकाको कहता सुनो ॥ १३॥ 

उत्थानेना्तं लव्धसुत्थानेनासुरा इताः 

उत्थानेन अहेन्द्रेण श्रैष्ठयं प्राप्त दिवीह च ॥ १३॥ 
देवताओंने उद्योगसे अमृत लाभ करके अखुरोंको मारा था; और देवराज इन्द्र अपने उद्योगसे 
ही देवलोक और इहलाकेके बीच विख्यात होके स्वगलोकके राजा हुए हैं ॥ १४॥ 

थानधार$ः पुरुषा वाग्धारानांधातट्ठात । 

उत्थानधीरं चाण्धीरा रमयन्त उपासते ॥ १५॥ 
उद्योगी निर्भय पुरुष वाग्धीरोंके उपर भी आधिपत्य करता है और पण्डित लोग स्तुति आदि 
बचनोंसे उद्योगी धीर पुरुपको प्रसन्न करते हुए उनकी उपासना किया करते हैं ॥ १५॥ 

त्थानहीनो राजा हि बुद्धिमानपि नित्यदा! । 

धर्षणीयो रिपूणां स्यादृश्जंग इव निर्विषः ॥ १६॥ 

राजा बुद्विमान्‌ होनेपर भी उद्योगरहित दोनेके कारण विषरहित सर्पकी भांति सदेव अपने 
त्रुआंसे पराजत हाता ह ॥ १६॥ 

न च चाञ्जरवज्ञेयो दुबेलोऽपि बलीयसा । 

अल्पोऽपि हि दहत्यग्रिवषमल्प हिनस्ति च ॥ १७॥ 
निवल शत्रुकी भी अवज्ञा करनी बलवान पुरुषको कदापि उचित नहीं है, क्योकि अग्नि 
तनिक भी होनेसे भस्मे केरेंती हैं और थोडासा विषे भी प्राण माश कर सकता हे ॥ १७॥ 
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एकाश्वेनापि संभूतः शञ्ञ॒देगैससाश्रितः 
ते त॑ तापयते देशमपि राज्ञः सम्बद्धिनः ॥ १८॥ 
शत्रु हाथी घोडे आदि सत्र चार अङ्गोंमेसे एक अंग- अश्व मात्र लेकर ही दुर्गमें आश्रय ग्रहण 
करनेपर, समृद्धिमान श्रेष्ठ राजाके सम्पूण देशको पीडित कर सकता है ॥ १८॥ 
राज्ञो रहस्यं यद्वाक्यं जयार्थ लोकसंग्रहः । 
हृदि यच्चास्य जिह्मं स्यात्कारणार्थं च यङ्गवेत्‌ ॥ १९॥ 
राजाको उचित है, कि अपने गोपनीय रहस्यका वचन, शत्रऑपर विजयके निमित्त सेना 
संग्रह, हृदयमें छिपाया हुआ कार्य तथा जो कुछ हीन कार्य करे ॥ १९॥ 
यच्चास्य कार्य वृजिनमाजेवेनेव धायते । 
दरुभनार्थाय लोकस्य घर्मिष्ठामाचरेल्करियाम्‌ ॥ ३०॥ 
सम्पूर्ण मनुष्योंके निकट सरलता प्रकाशित करके उन कर्मोको यत्नपूर्वक गोपन करे । लोंगोंमें 
अपनी प्रतिष्ठा रखनेके लिये सदा धर्माचरणमें प्रदत्त रहे ॥ २०॥ 
राज्यं हि खुमहृत्तन्त्रं दुर्धाथेमळुतात्सामिः । 
न शाक्यं खळुना वोडुमाघातस्यानछुच्तसम्‌ ॥ २१॥ 
राज्य एक महान्‌ तन्त्र है; दुष्टस्वभावबाले पुरुष कदापि विशाल राज्यकी रक्षा करनेमें समर्थ 
नहीं होते । इसी प्रकार अत्यन्त दयाळ पुरुष भी राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता इसका भार 
वहन नहीं कर सकता । उनके लिये यह उत्तम आघात स्थान हो जाता है ॥ २१॥ 
राज्यं सर्वामिषं नित्यमाजेवेनेह धायते । 
तस्मान्मिश्रेण सततं वर्तितव्यं युधिष्ठिर ॥ २२॥ 
ह युधिष्टिर ! राज्य सबके उपभोगके लिये है ओर सरल प्रकृति अवलम्बन करनेसे ही 
राज्यकी रक्षा हो सकती है । इससे सरलता और कठोरता युक्त दोनों ही इत्तियोंको 
अवलम्बन करना चाहिये ॥ २२॥ 
यद्यप्यस्य चिपत्तिः स्याद्रक्षमाणस्य चै प्रजाः । 
सोऽप्यस्य विपुलो धर्म एवंवृत्ता हि अूमिपाः ॥ २३॥ 
यदि इस नियमसे प्रजाकी रक्षा करनेभें राजाको बिपाति भी उपस्थित होवे, तोभी इसही 
नीतिसे गमन करना उसका महान्‌ सनातन धर्म मार्ग है, क्योंकि ऐसी बृत्ति अवलम्बन 
करना ही राजाओंका कत्तव्य कर्म है ॥ २३॥ 
एष ते राजधर्माणां लेशः समलुवर्णितः । 
भूयस्ते यत्र संदेहस्तद्ञ्रूहि बदतां बर ॥-२९४॥ 
हे बोलनेवालोमे श्रेष्ठ ! यह सामान्य रूपसे राजधर्मोका कुछ अंश वर्णित हुआ है; अब तुम्हे 


जिन विषयोसें-सल्देद्द दोवे,. उसे. मेरे, समीप प्रकाशित, करो ॥ २९... 
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बैशस्पायन उवाच-- 
ततो व्यासश्च भअगवान्देवस्यानोऽऱ्मना सह। 
वाखुदचः कृपय्थव सात्याक' सजयस्तथा ॥ २९॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- इसके अनन्तर भगवान्‌ व्यासदेव, देवस्थान, अइम, वासुदेव, 
श्रीकृष्ण, कृपाचार्य, सात्याकि और सञ्जय ॥ २५॥ 
[शु साध्विति संहृष्टाः पुष्यसाणेरिवाननेः । 
अस्तुवस्ते नरव्याघ 'माद्स घसख्ता वरस ॥ २६॥ 
धर्मात्मा पुरुषोंमें अग्रणी घुरुषसिद भीष्मको धन्य धन्य कहके उनकी स्तुति करने रगे । उस 
समय वे सब कोई इस प्रकार आनन्दित होकर प्रसन्न मुख हुए थे, जैसे सके उदय होनेसे 
कमलका पुष्प खिलता है ॥२६॥ 
ततो दीनमना सीष्मझुयाच कुरुसत्तमः । 
नेञाभ्यामश्चुपूर्णाभ्यां पादौ तस्य दाने! स्पृद्ान्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर दुःखित चित्तसे आखोंमें आंस भरकर भीष्मके दोनों चरणको 
स्पश करके बोले ॥ २७॥ 
श्व इदानीं खसंदेह प्रध्यामि त्वा पितामह । 
उपैति सविताप्यस्तं रसमापीय पार्थिवम्‌ ॥ २८॥ 
हे पितामह ! मुझे जिन विषयोंमें सन्देह है उसे कल आपके निकट प्रकाशित करूंगा; क्योंकि 
अब खयदेव अपनी किरणोंद्वारा एथ्वीके रसका शोषण करके अस्त हुआ चाहते हैं ॥ २८॥ 
ततो द्विजातीनभिवाद्य केशवः क्रपञ्च ले चेच युधिछिरादयः । 
प्रदक्षिणीकृत्य महानवीलुतं तता रथानारुर्हुखेदा युत्ता: ॥ २९॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन यशस्वी श्रीकृष्ण, कृपाचाय ओर राजा युधिष्ठिर आदि सब पुरुषाने 
ब्राह्मणोंको प्रमाण करके गङ्गानन्दन भीष्मकी प्रदक्षिणा की; और ये आनन्दित होकर अपने 
रथोपर चढे ॥ २९ ॥। 
इष्टता चाप्यचगाद्य खुबताः कुतोदकार्याः कतजप्यसङ्गलाः । 
उपास्य संध्यां विधिवत्परंतपास्तत! पुरं ले चिविशुर्गजाह्वयम्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अएपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५८ ॥ १९७४ ॥ 
फिर दृषद्वती नदीमें खान करके वे सुत्रती परंतप वीर यथारीतिसे माङ्गालिक जप, सन्ध्यो- 
पासना और तपण आदि कर्मोको समाप्त करके पश्चात्‌ हस्तिनापुरमे प्रविष्ट हुए ॥ ३० ॥ 
मद्दामारतके शान्तिपर्चमे अट्टाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८॥ १९७४ ॥ 
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चेशस्पायन उवाच-- 
ततः काल्यं सझुत्यथाय क्रतपौर्वाहिकक्रिया! । 


ययुस्ते नगराकारे रथेः पाण्डवयादवाः ॥१॥ 
श्रीवेशम्पापन मुनि बोले- अनन्तर दूसरे दिन सबेरे उठकर पाण्डव और यादवोंने प्रातःकालके 


निद्यकर्मोकी समाप्त करके नगराकार विशाल श्थोंमें चढ़कर फिर भीष्मके समीप जानेके 


वास्ते हस्तिनापुरसे प्रस्थान किया ॥ १ ॥ 
\_ & ~ 
प्रपद्य च कुरुक्षेत्र भीषममासाद्य चानघम्‌ । 


सुखां च रजनीं एष्टा गाङ्गं रथिनां वरम्‌ ॥ २॥ 
अनन्तर वे सब कोइ कुरुक्षेत्रमं पहुंचकर पापरहित गङ्गानन्दन रथियांमे श्रेष्ठ भीष्मके पास 
पहुंचकर उनसे इस प्रकार कुशल प्रश्‍न करने लगे, कि “ आपने सुखपूवक रात्रि व्यतीत की 


हैन?” ॥ २॥ 
व्यासादीनभिवा्यर्षीन्सर्वेस्तैश्चामिनन्दिलाः । 
निषेदुरभितो भीष्म परिवायं समन्ततः ॥ ३॥ 

फिर व्यास आदि महर्पियोंको नमस्कार करके उन सबके द्वारा अभिनन्दित हो वे सब कोई 

पुरुषश्रेष्ठ भीष्मके चारों ओर वेठ गये ॥ ३॥ 
ततो राजा महातेजा धर्मराजो युधिषिरः । 
अञ्नवीत्प्राञ्ञलि भीष्मं प्रतिपूज्याभिवाच्य च । ॥ ४॥ 

इसके अनन्तर महातेजखी राजा धमराज युधिष्टिर भीष्मकी यथारीतिसे पूजा करके तथा 

प्रणाम करके हाथ जोडके कहने लगे ॥ ४॥ 

य एष राजा-राजिति शाव्दश्चरति भारत । 
कथमेष सघ्ुत्पन्नस्तन्मे जहि पितामह ॥ &॥ 

राजा युधिष्टिर बोले- हे भरतनन्दन पितामह ! इस पृथ्वीपर “ राजा ” शब्द प्रचालित है 

इसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई है ? आप इस विषयको मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ५॥ 
लुल्यपाणिशिरोग्रीवस्तुल्यबुद्वीन्द्रियात्सकः । 
तुल्यदुःखखुखात्मा च तुल्यएछठश्ुजादरः ॥ ६ ॥ 

इस एथ्वीपर हाथ, शिर, गदेन, बुद्धि, इन्द्रियां, दुःख, सुख, आत्मा, पीठ, बाहु, उदर ॥६॥ 
तुल्यशुकऋाश्थिमजश्च तुल्यसांसाखगेव च । 
निःश्वासोच्छवासतुल्यय्व तुल्यप्राणशरीरवान ॥ ७॥ 

वीर्य, हड्डी, मज्जा, सांस, कप्िस, उज्छवास,,ति/भास, आए, शरीर.) ७ ॥ 
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समानजन्ममरणः समः सर्वेगुणैन्रेणाम । 
विशिष्टवुद्वीञ्ञारांश्च कथमेकोऽधितिष्ठति ॥८॥ 
जन्म, मृत्यु ओर अन्य गुण राजामें दूसरे मचुष्योंके समान दोनेपर भी, किस कारणसे एक 
ही पुरुप विशिष्ट डुद्विमान्‌ और शूरवीर पुरुषोंके ऊपर आधिपत्य स्थापित करता है १॥ ८॥ | 
कथमेको सही कृत्स्नां वीरशरायंसंकुलाम्‌ । । 
रक्षत्यपि च लोकोस्य प्रसादमाभिवाञ्छति ॥९॥ 
एक पुरुष ही इस बीर, शूर और श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त सम्पूर्ण पृथ्वीकी रक्षा करता है, और 
कैसे सब जगतूको प्रसन्न करनेकी अभिलापा करता है ॥९॥ 
एकस्य च प्रसादेन कृत्सों लोकः प्रसीदति । 
व्याकुलेनाकुलः सर्वा अवतीति विनिञ्चयः ॥ १०॥ 
उस एक ही राजाके पुरुपके प्रसन्न होनेसे सब कोई प्रसन्न होते हैं और उस एकके व्याकुल 
नेसे सम्पूर्ण लोग व्याकुल होते हैं; यह निश्चित रूपसे देखा जाता है॥ १०॥ 
एलदिच्छास्थहं सर्व तत्त्वेन भरतषभ । 
आतु तन्मे यथातत्त्वं प्रज्ञहि वदता चर ॥ ११॥ 
हे भरतषभ ! यह रीति जो सदासे प्रचलित है, में यथाथ रूपसे यह सुननेकी इच्छा करता 
हूं; हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ ! इससे आप विस्तारपूर्वक इस वृत्तान्तको वणेन कीजिये ॥ ११॥ 
नेतत्कारणमल्पं हि भविष्यति विशां पते । 
यदेकस्मञ्जगत्सवं देववद्याति सनातिस्‌ ॥ १२॥ 
हे नरनाथ ! यह सत्र जगत्‌ जो एक ही व्यक्तिको देवताके समान मानकर उसके सामने नत- 
मस्तक होकर उसकी आज्ञामें चलता है; इसका कारण तो सामान्य नहीं हो सकता ॥ १२॥ 
भीष्म उडचाच -- 
नियतस्त्वं नरश्रेष्ठ शुणु 'सवेमदोषतः । 
यथा राज्यं सञ्ुत्पन्नमादौ कूनयुगेऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
भीष्म बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ युधिष्टिर ! पाहिले सतयुगमें जिस प्रकार प्रथम राजत्व स्थापित 
हुआ था, राजा और राज्यकी उत्पत्ति हुई थी, उसे में कहता हूं, तुम चित्त लगाके 
सुनो ॥ १३॥। 
नेच राज्य न राजासीन्न दण्डो न च दाण्डिकः । 
धर्सेणेव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति च परस्परम्‌ ॥१४॥ 
पहिले राज्य वा राजा तथा दण्ड और दण्डकर्तता कुछ भी नहीं था, प्रजा ही धमकी अनु- 
ग[मिनी होऋर आपसमें एक दूसरेकी रक्षा करती थी ॥ १४॥ 
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पाल्यानास्तथान्योन्यं नरा धर्भेण भारत । 
खेदं परमसाजग्सुस्ततस्तान्मोह आविशत्‌ ॥ १५॥ 
हे भारत ! इसी भांति सब मनुष्य धर्मसे एक दूसरेकी रक्षा और पोषण करते थे; फिर वे 
सव कोई इस कार्यम मसे थक गये और महान्‌ कष्टका अनुभव करने लगे और उनका 
चित्त भ्रमित होने लगा ॥ १५॥ 
ते मोहवरामापच्चा सानवा मलुजषेभ । 
प्रतिपत्तिविभोहाच धर्सस्तेषामनीनचात्‌ ॥ १६॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! इसी भांति सब मानबोंमें चित्तका विश्रम उपस्थित होनेपर उनका कर्तव्य- 
अकतेव्यका ज्ञान लोप होनेसे उनके धम काय नष्ट होने लगे ॥ १६॥ 
नष्टायां प्रतिपत्ता त मोहवद्या नरास्तदा । 
लाभस्य वशासापच्चा? सच 'मारतसत्तस ॥ १७॥ 
हे भरतर्षभ ! कतेव्य-अकतेव्यका ज्ञान नष्ट हो जानेपर वे मोहके वशीभूत हुए और सब 
लोभके अधीन हो गये ॥ १७॥ 
अप्राप्तस्थाभिमर्श ठु कुवन्तो मनुजास्ततः । 
कामो नामापरस्तत्न समपच्यत चे प्रभो ॥ १८॥ 
फिर वे लोग अप्राप्त वस्तुओकी भी इच्छा करने लगे; प्रभो ! इससे विषयवासना और इन्द्रिय 
सुख आदि कामनाओंने उनके चित्तको आक्रमण किया ॥ १८॥ 
तांस्तु कामवदां प्राप्तान्रागो नाम समस्शात्‌। 
रक्ताश्व नाभ्यजानन्त कार्याकार्यं युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! इसी भांति कामाभिलाष उपस्थित होनेपर उनपर रागने आक्रमण किया; वे 
लोग रागमे इस प्रकार अनुरक्त हुए, कि कत्तेव्याकत्त॑च्य, ज्ञान ओर अनेक सदूचनोंसे रहित 
हांगयं ॥ १९ ॥ 
अरस्यागसनं चेव वाच्यावाच्यं लयैव च । 
मक्ष्यासक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोषं च नात्यजन्‌ ॥ २०॥ 
हे राजेन्द्र ! इसी कारण उन लोगोंमें अगम्यागसन, वाच्यावाच्य, भक्ष्याभक्ष्य और दोष 
अदोषका कुछ भी विचार न रहा ॥ २० ॥ 
विप्लुते नरलोकेऽस्मिस्तलो ब्रह्म ननाचा ह । 
नाचाच ब्रह्मणो राजन्धर्सो नारासथागमत्‌ ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! मनुष्य लोकमें इस प्रकार धर्मका विप्लव होनेपर वे ज्ञानहीन होके विषयोंमें 
आसक्त इए, तो वेद आदिक नष्टअष्ट होने लगे ओर वेदिक ज्ञानका लोप होनेसे यज्ञादिक 
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नष्ट ब्रह्मणि धम च दवास्त्रासमथागसन्‌ । 
त स्ता नरशादूल घ्रह्माण शरण ययु ॥ २२॥ 


पुरुपसिंह ! इसी भांति जब बेद ओर धम लुप्त होने लगे, तब देवता लोग भयभीत होकर 
त्रह्ाकी शरणमें उपस्थित होकर उनकी शरणमे गये ॥ २२॥ 


प्रपद्य 'भगवन्त तं देवा लाकपितामहस्‌ । 
ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे डःखद्याकभयादिता! ॥ २३॥ 
~ ~ > a ~ 
लोक पितामह भगवान्‌ त्रह्माकं पास जाकर वे सतर देवता उनकी स्तुति करने लगे; ओर 
दुःख शोक आर भयसं पाडत 1चत्तस हाथ जोडक यह वचन बोले ॥ २३॥ 
मगवन्नरलोकस्थ नष्ट ब्रह्म सनालनस्‌ । 
[ममोहादिभि साविेस्ततो नो भयमाविशत्‌ ॥ २३॥ 


हे भगवन्‌ ! मनुष्योंमें लोभ ओर मोह आदिक भावोके उदय होनेसे सनातन वेदधम लुप्त 
हुआ है, इस ही कारण हम लोगोंको भय उपस्थित हुआ है ॥ २४॥ 

त्रह्मणञ्च घ्रणाशेन धर्मोष्ण्यनशदीश्वर । 

लल? स्स समला याता मत्यास्रिलुचनेश्वर ॥ २९५ ॥ 
हे त्रिलोकी नाथ इश्वर ! वैदिक ज्ञान लुप्त होनेसे यज्ञ आदिक थम कम भी नष्ट हुए हैं; इससे 

[ग इस समय मत्येलोकवासी मनुष्योंकी समानताको प्राप्त हुए हैं ॥२५॥ 
अधो हि वषेमस्माकं मर्त्यांस्तृध्वेमवार्षिणः । 

क्रियाव्युपरमात्तवा ततोऽगच्छाम सचा यस्‌ ॥ २६ ॥ 
मनुष्य लोग हम लोगोंके निमित ऊपरकी ओर यज्ञम घीकी आहुति प्रदान करते थे, ओर 
यज्ञसे त्त होकर हम लोग नीचेकी ओर जलकी वर्षा करके मनुष्योंको आनन्दित करते थे; 
परन्तु इस समय उनके सम्पूण यज्ञ कर्माके लुप्त होनेसे हम लोग भी नष्ट प्राय हो जाय यह 
सशय उत्पन्न हुआ ह ॥ २६॥ 

अन्न निःश्रयसं यन्नस्तद्वयायस्व पितामह । 

त्वत्प्रभावससुत्योऽसौ पसायो नो विनइ्यलि ॥ २७॥ 
हे पितामह! आपसे हम लोगोंको जो कुछ प्रभाव प्राप्त हुआ था, वह नष्ट हो रहा है; इससे 


इस समयमें जिस भांति हम लोगोंका कल्याण होवे, आप अनुग्रह कर उसीका विधान 


करिये ॥ २७॥ 
ताडुवाच खुरान्खर्वान्स्वयंसूमगवांस्तलः । 


श्रेयोऽहं चिन्तयिष्यामि व्येतु वो सीः खुरषभाः ॥२८॥ 


उसके अनन्तर खयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा उन सब देवताओंसे बोले, हे श्रेष्ठ देवता लोगो ! तुम 


लोग भय मत करो; जिससे तुम लोगॉका मङ्गल होगा, में वही उपाय सोचूंगा ॥ २८॥ 
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ततोऽध्यायसहस्राणां शतं चक्रे स्वबुद्धिजम्‌ । 

यत्र धर्सस्तयैवार्थः कामअ्चैवालुवणितः ॥ २९ ॥ 
अनन्तर पितामह ब्रह्माने निज बुद्विके प्रभावसे एक लाख अध्यायोंसे युक्त एक शास्र बनाके 
उसमें धर्म, अर्थ और कामका विस्तार पूर्वक वर्णन किया ॥ २९॥ 

त्रिवर्ग इति विख्यातो गण एष स्वयंझुवा । 

चतुर्थो मोक्ष इत्येव एथगथः एथग्गणः ॥ ३०॥ 
ब्रह्माने धर्म, अर्थ ओर काम- इन वराके वणनको त्रिवग कहके विख्यात किया, ओर 
त्रिवगसे भिन्न फलदायक पथक गुणविशिष्ट मोक्षनाम चतुर्थ पदका उस ही शाम वर्णन 


किया ॥ ३० ॥ 
मोक्षस्यापि त्रिवगोऽन्यः प्रोक्तः सत्त्व रजस्तमः । 


स्थानं वृद्धि क्षयश्चैव त्रिवगञ्चेच दण्डजः ॥ ३१॥ 
मोक्षका भी सकाम कर्म भेदसे सत्व, रज और तमरूपी दूसरा त्रिवगे है और निष्काम भेदसे 
उससे पृथक्‌ अन्य एक वरग वर्णन किया स्थान, इद्धि ओर क्षय ये उसके दण्डजनित भेद हैं 
वणिकाके धनकी रक्षा, तपखियांकी बढती ओर दुर्टाका विनाश हैं ॥ ३१॥ 
आत्मा देशाश्च कालग्चाप्युपायाः कृत्यमेव च । 
सहायाः कारणं चेव षड़वगों नीतिजः स्वतः ॥ ३२॥ 
ब्रह्माके नीतिश्ञा्रमें आत्मा, देश, काळ, उपाय, प्रयोजन और सद्दाय- इन छः वाका वर्णन 
है; ये नीतिसे संचालित होनेपर उन्नतिके कारण होते हैं ॥ ३२॥ 
त्रयी चान्वीक्षिकी चेव वार्ता च अरतष अ । 
दण्डनीतिञ्च विपुला विद्यास्तत्र निदांशताः ॥ ३३॥ 
उसमें कर्म-काण्ड (वेदत्रयी), ज्ञान-काण्ड (आन्वीक्षिकी ), कृषि, वाणिज्य, जीविकाकाण्ड 
( वार्ता) और विशाल दण्डनीति ये सब विषय जगत्‌ पितामह ब्रह्माके बनाये हुए एक लक्ष 
अध्यायोंमें पूर्ण रीतिसे वर्णित हैं ॥ ३३॥ 
अमात्यरक्षाप्राणिधी राजपुत्रस्य रक्षणम्‌ । 
चारश्च विविधोपायः प्रणिधिइच एथाग्विधः ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! मंत्रियांकी रक्षा, राजदूत आर राजपत्रक लक्षण, जास्रसांका नियुक्त करनेके अनेक 
उपाय ब्रह्मचारी आदि वेषधारी गुप्त चराको पृथक्‌ एथक्‌ रूपसे नियत करना ॥ २४ ॥ 
साम चोपप्रदानं च भेदो दण्डश्च पाण्डव । 
उपेक्षा पश्चमी चात्र कात्स्न्यन सङुदाहृता ॥ ३६ ॥ 
और साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा- ये पांच विषय उस शास्नमं विस्तार पूवक वर्णित 
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झन्चरत्व वर्णितः कृत्स्नस्तथा भेदार्थ एव च । 
विभन्नंदाखेव मन्त्रस्य सिद्धयसिद्धघोश्व यत्फलम्‌ ॥ ३६॥ 


मन्त्रका, भेदनीतिके प्रयोग, मन्त्रणामें होनेवाले भ्रम या उसके फूटनेके भय और मन्त्रणाकी 
सिद्धि-असिद्धिके फल भी उसम कहे गये ह ॥३६॥ 





संधिश्च विविधाभिख्यो हीनो मध्यस्तथोत्तमः । 
सथस्धत्कारवित्ताख्यः कात्स्न्येन परिवर्णितः ॥ ३७॥ 
संधियां अनेक प्रकारकी हें- हीन, मध्यम और उत्तम; वे क्रमशः भयसंघि, सत्कार संधि 
और पित्त संधि हैं । इन सवका उसमें विस्तार पूवक वर्णन है ॥ ३७॥ 
यात्राकालाश्व चत्वारस्त्रिवगेस्य च चिस्तरः । 
विजयो धभेयुक्तत्व तथाथीविज यच्च ॥ ३८॥ 


शत्रआपर चढाई करनके चतुविध अवसर, पत्रेवगेक पिस्तार, मंयुक्त विजय तथा अथ 
विजय ॥ ३८ ॥ 





आशुरइ्चैच विजयस्तथा कात्स्न्येन वर्णितः । 
लक्षणं पञ्चवगस्य त्रिविधं चाच वर्णितम्‌ 


॥ २९ ॥ 
और अन्याय पूर्वक कर्मोसे आसुरविजय भी पूण रीतिसे उस शास्रग्रन्यमे वर्णित हैं । उत्तम, 


मध्यम और अधम भेदसे मन्त्री-सेवक, राष्ट, किला, बल और कोप इन पश्ववगीके सब लक्षण 
वर्णित हुए ह ॥२९॥ 

प्रक्ादाठचाप्रळादाऱ्व दण्डोऽथ परिशब्दितः । 

प्रकाशोड्छविधस्तन्न युच्यस्तु बहुविस्तरः ॥४०्hत 
प्रकट और गुप्त दोनों भांतिकी सेना उसमें कही गई हैं; और अष्टविध प्रकारकी प्रकट सेना 
और अुप्त सेना बहुत बिस्तारसे वर्णित हुई है ॥ ४० ॥ 

रथा नागा हयाइचेव पादाताइचेव पाण्डव । 

विष्टिर्नावङ्चराइचैव देशिकाः पथि चाष्टकम्‌ ॥ ४१॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! रथ, हाथी, घोडे, पेदल, भार उठानेवाले बेगार लोग, नाविक, दूत और 
कतंव्यमागके उपदेटा- ये आठ प्रकारके सेनाके प्रकट अङ्ग हैं ॥ ४१ ॥ 

अङ्गान्येतानि कौरव्य प्रकाशानि बलस्य तु । 

जङगसाजङगसाइचाक्ताइचूणयागा विषादयः ॥ ७२७ 


हे कुरुअेष्ठ ! सेनाके गुप्त अंग जंगम ( सर्पादि जनित) और अजंगम ( पेडोंसे उत्पन्न ) विष 
आदि चूणयाग ड (४९ nd Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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स्पर चाभ्यवहार्ये चाप्युपाशुविविध! स्सूलः । 
अरिभित्रसुदासीन इत्यतेऽप्यङ्यार्णिताः ॥ ४४॥ 
वस्नादिक, अन्न आदि भोजनकी वस्तु और अभिचारिक. कार्योमें जङ्गम अजद्भम अर्थात्‌ 
विपादिक चूण योगरूप दण्ड वर्णित है । विविध अन्त्रोंके जपका प्रयोग भी बताया गया है। 
उस शास्नमें मित्र, शत्रु ओर उदासीन पुरुषोंके लक्षण भी वणित हए हैं ॥ ४३॥ 
कुत्सना सागणुणाङ्चव तथा अनियुणाइच ह्‌ । 
आत्मरक्षणमाश्वासः स्पशानां चान्ववेक्षणस्‌ ॥ ४४॥ 
ग्रह नक्षत्र आदिके सब मागशुण, भूमिशुण, मन्त्र और यन्त्रोंसे आत्मरक्षा, धेय और दूत 
आदि कार्याको अवलोकन करनेका भी वणन हे ॥ ४४॥ 
कल्पना विविधाइचापि डनागरथवाजिनास्‌ । 
व्यूहादच विविधाभिख्या विचित्रं युद्धकौरालम ॥ ४५॥ 
मनुष्य, हाथी, रथ ओर घोडके बलपुष्टिके अनेक भांतिके यत्म-योग, नाना भांतिके व्यूह, 
विचित्र युद्धकोशल ॥ ४५॥ 
उत्पाताश्च निपाताश्च खुयुद्ध छुपलायनस्‌ । 
रास्ञ्राणां पायनज्ञानं लयैव सरलषेभ ॥ ४६॥ 
धूमकेतु ग्रभ्ृति उत्पात, उल्कापात, सावधानतासे युद्ध करना, उत्तम रीतिसे बहांसे भागना, 
-इन सत्र उपायोंका उसमें वणन है । हे भरतश्रेष्ट ! श््नोंको तीक्ष्ण करनेकी बिधिका ज्ञान 
और उनके चलाने तथा निवारण करनेकी बिधि पूर्ण रीतिसे उसमें वर्णित है ॥ ४६॥ 
बलव्यसनसुक्त च तयैव बलहषेणस्‌ । 
पीडनास्कन्दकालश्च भयकालश्च पाण्डव ॥ ४७॥ 
हे पाण्डणुत्र ! विपत्तिमें सेनाका उद्धार करना, सेनिकोंका आनन्द और उत्साह बढाना, 
आपत्तिमें सेनाओका आपात तथा आरोहण काळ और भयका समय ये सब उस शास्नमे 
वणित है ॥ ४७॥ 
तथा खातविधानं च योगर्संचार एव च | 
चौराटव्यबलेश्ोग्रे! परराष्ट्रस्य पीडनम्‌ ॥ ३८॥ 
किलेके चारों ओर खाई खुदवाना, युद्धके समय सेनाको सञ्जित करके समरके लिये गमन 
करना, चोर डकेत और जंगली छुटेराओंसे शत्रु राष्टूको पीडा देना ॥ ४८॥ 
अभिंदेगरदेखेव प्रतिरूपकचारकैः । 
श्रेणिसुख्योपजापेन चीरुध>छेदनेन च ॥ ३९ ॥ 
अग्नि, विष और कृत्रिम वेश तथा पत्र बनानेवाले शुप्तवर पुरुषासे शत्रुको हानि 
और बलवान्‌ श्रुओंके'सुरूम-लोमोंमें'मेद. कराना; "खेती. कळ्यादा 31:98 ॥ 





याना 
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बणेन च नागानाआाराङ्ाजननेन च । 

आराधनेन अन्तस्य पथश्चापाजनन च ॥ ६० ॥ 
मन्त्र ओर ऑपधीयांके प्रयोगसे हाथी तथा घोडाको दूषित करना, प्रजाआंमं शंकामय 
वातावरण उत्पन्न करना, शत्रुके अनुयायीयोंमें विरोध निर्माण करना ओर शत्रुराज्यके मार्गपर 
अधिक्रार पाकर उनको पीडित करनेकी विधि उस ज्ाद्धमें विशेष रूपसे वर्णन की गई 
है॥ ५० ॥ 

सचाङ्गल्य च राज्यस्य हासब्रद्धिसमञ्जसस्‌ । 

दूतसामथ्येयोगश्च रा्रस्य च विवर्धनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सतांगोसे घुक्तके राज्य ऱ्हास, बढती, शांति स्थापन दूतके सामथ्येका उपयोग और अपने 
राज्यको बढाना, इत्याद-ये सब विषय उसमें बणित हैं ॥ ५१ ॥ 





अरिमध्यस्यामिञाणां सम्यक्चोक्तं घपश्चनस्‌ । 
Q 
अवसद्‌? घतीघातस्तयैच च बलीयसाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शत्रु, मित्र और अध्यस्थ-इन सबका यथार्थ विवेचन, बलवान्‌ शत्रुको यत्नपूवेक पीडित 


करना तथा उनसे भीडना ॥ ५२॥ 

व्यवहार) खुसू द्सः्च तथा कण्टकशोधनम्‌ । 

शासो व्यायामयोगग्च योगो द्रव्यस्य संचयः ॥ ५३ ॥ 
शासनसंबंधी खूक्ष्म विचार, खलोंका शोधन, परिश्रम, व्यायामयोग और धनका त्याग तथा 
संग्रहका उसमें विवरण है ॥ ५३॥ 

अश्षुतानाँ च सरणं भरताना चान्वचेक्षणम्‌ । 

अथेळाले प्रदानं च व्यसनेष्वपसङ्गिता ॥ ५४॥ 
भूखोंके लिये जीवन पोषणका उपाय, सेवकोंके कार्योका निश्चय तथा निरीक्षण, समयके 
अनुसार धनका दान, झगया आदि व्यसनोंमें अनिच्छा ॥ ५४॥ 

तथा राजजुणाओव सेनापतिशुणाश्व ये । 

कारणस्य च कलुश् छुणदोबास्तत्रेव च ॥ ६&॥ 
सावधानता आदि राजगुण, झूरता, वीरता और धीरता आदि सेनापतिके गुण और कर्ताके 
गुणदोष तथा कारण उस शाह्नमें विस्तारपूर्वक वर्णित हुए हैं ॥ ५५ ॥ 

दु्टड्गिलं च विविधं छ्टात्तिङचेवाडुजीविनास्‌ । 

काङ्ितत्वं च सवेस्य प्रसादस्य च चजनस्‌ ॥ ९६ ॥ 
नाना भांतिके दुष्ट संकेत अचुयायी ओर सेवकॉकी यथा योग्य जीविकाका विचार, सबके 
प्रते शाकेत रहनएजसब्रज्भएवेक०अ्रमभादाका स्पा करना की Ry ०० 
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अलब्धलिप्सा लब्धस्य तयैव च विवर्धनम्‌ । 


प्रदानं च विबृद्धरय पात्रेभ्यो विधिवत्तथा ॥ ५७॥ 
अप्राप्त अर्थकी इच्छा, प्राप्त अर्थकी बढती, और बढाये हुए धनको विधिपूवक सत्पात्रोंको 
दान करना ॥ ५७॥ 

विसगोऽर्थस्य धर्माथेसर्थार्थ कामहेतुना । 

चतुर्थी व्यसनाघाते तथेवात्रानुवर्णितः ॥ ५८ ॥ 


यज्ञादि धर्म कर्मोमें धनका दान, कामभोगके हेतु उसका व्यय, और विपद उपस्थित होनेपर 
धन दान करनेकी विधि भी उस शास्त्रग्रन्थमें वर्णित है ॥ ५८ ॥ 
क्रोधजानि तथोग्राणि कासजानि तथैव च । 
दक्योक्तानि कुरुओेष्ठ व्यसनान्यत्र चेव हृ ॥ ५९ ॥ 
द कुरुश्रेष्ट ! कध और कामसे उत्पन्न हुए दस प्रकारके व्यसनोंका भी वर्णन इस ग्रन्थमें 
। ५९॥ 
सगयाक्षास्तथा पानं स्त्रियछ्च भरतषभ । 
कासजान्याइराचार्याः प्रोक्तानीह स्वयंखुवा ॥ ६० ॥ 
हे भरतर्षभ ! इसके बीच पितामह ब्रह्माने मृगया, जूआ, सुरापान और ख्ियोंमें अत्यन्त 
आसक्ति ये जो चार प्रकारके कामसे उत्पन्न होनेवाले व्यसन आचार्याने बताये हँ,- बे सब 
इसमें वर्णित किये हैं ॥ ६० ॥ 
वाक्पारुष्यं तथोग्रत्वं दण्डपारुष्यमेव च । 
आत्मनो निग्रहस्त्यागोऽथाथदूषणमेव च ॥ ६१ ॥ 
कठोर वचन, उग्रस्वभाव, कठोर दण्ड, खयंका निग्रह, त्याग और अर्थ दूषण अर्थात्‌ आर्थिक 
हानि पहुंचाना ये छःही व्यसन धसे प्रकट होते हैं ॥ ६१॥ 
यन्त्राणि विविधान्येव कियास्तेषां च वर्णिता! । 
अवसद? प्रतीघातः केतनानां च भञ्जनम्‌ ॥ ६२॥ 
उस शास्नमें यन्त्र बनानेफे निमित्त नाना भांतिके कौशल और उसकी क्रियाका बणेन है । 
शत्रओंको पीडित करना, उनपर आक्रमण करके हानि पहुंचाना ओर उनके घरांको नष्ट 
करना इनका भी उसमें वर्णन है ॥ ६२॥ 
चैत्यद्रमाणामामदों रोधःकर्सान्तनाचानस्‌ । 
अपस्करोऽथ गमनं लथोपास्या च वार्णिता ॥ ६३॥ 
शात्रुके मंदिर और मार्गोपरके वृक्षोंका नाश, उसके तटोंका विध्वंस, युद्ध मार्गापर चारों 
ओरसे घेरा डालना, कृषिकर्मकी रक्षा, आवव्यकीय वस्तुओंका संग्रह, वमे ओर वमनिम्माणकी 
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पणवानकराङ्खानां भेरीणां च युधां वर । 

उपाजेनं च द्रव्याणां परमर्म च तानि षटू ॥ ६४ ॥ 
हे योद्धाओंमें शरेष्ठ ! ढोल, मृदङ्ग, शह्न, भेरी आदि बाजोके लक्षण और मणि, पञ्च, भूमि, 
बसू, दास-दासी ओर सुवणे आदि छः प्रकारके द्रव्योंका अपने लिये उपार्जन करनेका इसमें 
वर्णन है ॥६४॥ 

लब्धस्य च प्रशामनं सतां चेव हि पूजनम्‌ । 

विद्ठाड््रिकी मावञ्च प्रालहोमविधिज्ञला ॥ २५ ॥ 
अपने वशीभूत देशोंमें शान्ति स्थापित करना, साधुओंका सत्कार-पूजन, पण्डितोंके साथ 
एकता करना, प्रातःकालके होमकी विधियोंका ज्ञान, ॥ ६५॥ 

सङ्लाल्रभनं चेव दारीरस्य प्रतिक्रिया । 

त आहारयाजन चव 'नत्यसास्तक्त्यसेव च ॥ ६६ ॥ 

सुवणे आंद मांगलिक वस्तुआंका स्पश करना, शरीरको बस्न तथा आभूषणोंसे अलंकृत 
उना, द नियम आर आस्तिकता बुद्धि रखना- आदि सम्पूण बिषय कहे गये 

एकेन च यथोत्थेयं सत्यत्वं मधुरा गिरः । 

उत्सवानां समाजानां कियाः केतनजास्तथा ॥ ६७॥ 
मनुष्य अकेला ही किस प्रकार खयंकी उन्नति करे, बचनकी सत्यता, सभा और उत्सबोके 
बीच वाणीकी मधुरता, ध्मजारोहणादिक गृह सम्बन्धी कार्य, ॥ ६७॥ 

मत्यक्षा च परोक्षा च सर्वाधिकरणेषु च । 

बृत्तिभरतशादूल नित्य चेवान्ववक्षणम्‌ ॥ ६८॥ 
है भरतशादूळ ! साधारण पुरुष जिन स्थानोंमें बैठते हैं, उन स्थानोंमें प्रत्यक्ष और परोश्षमें 
जिन कार्याके अनुष्ठान होते हैं, उन सबका सदा निरीक्षण करना चाहिये; इन सबका इसमें 
वणेन किया गया हैं ॥ ६८॥ 

अद्ण्डयत्व च विप्राणां युक्त्या दण्डनिपातनम्‌ । 

अनुजीविस्वजातिभ्यो शुणेषु परिरक्षणम्‌ ॥ ६९॥ 
त्राह्मणोंको अदण्डित करना, युक्तिपूवेक अपराधियोंको दण्ड देना, अनुजीवी और स्वजातिके 
पुरुषोंके गुण अनुसार उनकी मर्यादा स्थापित करके उनका रक्षण करना ॥ ६९ ॥ 

रक्षणं चैव पौराणां स्वराष्ट्रस्य विवधेनम्‌ । 

मण्डलस्था च था चिन्ता राजन्ड्रादराराजिका ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ ! पुरवासियोंकी रक्षा, और अपना राज्य बढानेकी विधि पूरी रीतिसे उस शास्त्रम 
बणित हे । हे राजेन्द्र ! शत्रु, मित्र ओर उदासीन प्रत्येकमें चार चार भेदोसे द्वादश राजमण्डल 
विषयक चिन्तन- इसका भी इस ग्रन्थमें उल्लेख है ॥ ७० ॥ 
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ठ्ासप्ततिमतिञ्चैव प्रोक्ता था च स््रथंछ्ुवा । 

देशजातिकुलानां च धर्माः समलुवर्णिताः ॥ ७१॥ 
वेदशात्रोंसे कही हुई पवित्रता, बहत्तर प्रकारके शरीर संस्कार और देश, जाति तथा कुल 
मेदसे पथक पथक धर्म भी उसमें ब्रह्माने कहे हैं ॥ ७१॥ 

ध्सेश्चार्थश्च कासञ्च मोक्षश्चात्राबुचणितः । 

उपायश्चार्थलिप्सा च विविधा भूरिदक्षिणाः ॥ ७२॥ 
उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्तिके अनेक भांतिके उपाय, अर्थलिप्सा और विविध 
प्रकारके बहुतसी दक्षिणावाले यज्ञ- ये विषय सम्पूर्ण रूपसे वणित हुए हैं ॥ ७२॥ 


सूलकर्मक्रिया चाच माया योगश्च वर्णितः । 
दूषणं स्रोतसामत्र वर्णितं च स्थिरार्भसास्‌ ॥ ७३॥ 
~ ~~ ~ ~ a T ९ ha अं RN Le च 
कोष वढानेकी विधि कृषि, वाणिज्य आदि मूल काय, माया, योग ओर बंधे हुए स्रोतके 
ळर ha Ne 
जलके समस्त दोष कह गये हैं ॥ ७३॥ 
5 2). ७७ ~ 6 
सैयरुपामैलॉकदच न चलेदायवत्मेनः । 
तत्सर्वं राजशादूल नीतिरास्त्रेऽनुवणितम्‌ ॥ ७४॥ 


हे राजशाईल ! जिन जिन उपायोंको अवलम्बन करनेसे मनुष्य लोग आर्य पुरुषोंके अवलम्बित 


मार्गसे विचलित नहीं होते; वे सव विषय पितामहके बनाये हुए नीतिशास्रमें वर्णित 


हैं ॥ ७४॥ 
एतत्क्रत्वा शुभं शास्त्रं ततः स भगवान्प्र्: । 
देवानुवाच संहृष्टः सर्वाञ्दाक्पुरोगमान्‌ ॥ ७५ ॥ 

भगवान लोकनाथ पितामह ब्रह्मा इस मंगल जनक शास्त्र बनाके अनन्तर प्रसन्न चित्तसे 
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इन्द्रादिक सव देवताओंसे बोले ॥ ७५॥ 
उपकाराय लोकस्य त्रिवर्गस्थापनाथ' च । 
नवनीतं सरस्वत्या वुद्धिरेषा प्रभाविता __ ॥७६॥ 
मेने लोकोंके च Q ९ [a ° ~ 
मेने सम्पूर्ण लोकोंके उपकार और धर्म, अर्थ तथा काम- इस त्रिवर्ग संस्थापनके वास्ते दूधके 
नवनीत समान समस्त वाक्याके साररूपी यह युक्ति प्रकाश की हे ॥ ७६ ॥ 
दण्डेन सहिता ह्येषा लोकरक्षणकारिका । 


निग्रहानुग्रहरता लोकानड चरिष्यति ॥ ७७॥ 
सव जगतकी रक्षा करनेवाली इस नीति-युक्तिको दण्डके सहित प्रयोग करनेसे यह सम्पूण 
प्राणियोंके निग्रह तथरअुग्रहमेंसमर्थ-हो करः पृथमीपर-अचारित, होगी ७७॥ 
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दण्डेन नीयते चेथ दण्ड नयति चाप्यृत । 

दण्डनीतिरिति प्रोक्ता त्रील्लीकऋानचुचतते ॥ ७८॥ 
इस नीतिशास्नके अनुसार यह जगत्‌ दण्डसे सन्मागप्र अधिष्ठित किया जाता हे ओर प्रजाओंमें 
दण्डकी स्थापना होती है; इसीसे यह नीति तीनों लोकोंके चीच दण्डनीति कहके विख्यात है, 
इसीके अनुसार तीनां लोक बर्ताव करेंगे ॥ ७८ ॥ 

पोड्झुण्ययुणसारैषा स्थास्यत्यग्रे महात्मसु । 

महत्त्वात्तस्थ दण्डस्थ नीतिविर्पष्टलक्षणा ॥ ७९॥ 
समस्त पाड्युण्यगुणोंका सारभूत इस शाख्रका स्थान सदा महात्माओमें सबसे आगे स्थित 
रहेगा; इस दण्डको महत्तासे ही यह स्पष्ट लक्षणोंवाली नीति मानी गयी हे ॥ ७९॥ 

नयचारश्च चिपुलो येन सवेमिदं ततम्‌ । 

आगश्षश्व पुराणनां महर्षीणां च संभवः ॥ ८०॥ 
उसका महा दण्ड हा पृथ्वीर्म घम संस्थापनका सूल, ओर न्याय्य रीतिका अधिक प्रचार दीख 
पडता हे । हे युधिष्ठिर | इसी भांति पितामहक बनाये हुए शास्धके बीच पुराणॉके आगम, 

हर्षियोंकी उत्पत्ति, || ८०॥ | 

तीथेवंदाऱ्य वंशाश्च नक्षचाणां युधिष्ठिर । 

सकल चातुराश्रम्यं चातुर्होत्र लयैव च ॥ ८१॥ 
तीथं आर नक्षत्रोंकी उत्पत्ति, गाहस्थ्य आदि चारों आश्रमोंके नियम, चार क्रत्विजाके 
यज्ञकमे, ॥ ८१ ॥ 

चातुवण्थ तयैवाञ्र चातुर्वेद्यं च वर्णितम्‌ । 

इतिहासोपवेदाश्व न्यायः कृत्स्नश्व वर्णितः ॥८२॥ 
चारों वणे और विद्या प्रभृति सब ही वर्णित हैं, इतिहास, बेद और न्याय- इन सबका 
उसमें विस्तारपूवेक वणेन है।। ८२॥ 

तपो ज्ञानमर्हिसा च सत्यासत्ये नयः परः । 

चंद्धोपसेवा दानं च शौचश्षुत्थानमेव च ॥ ८३॥ 
तपस्या, ज्ञान, अहिंसा, सत्थ, मिथ्या और उत्तम नीति; बइद्धोंकी सेवा, दान, पवित्रता, 
उत्थान और ॥ ८३॥ 

सच श्रताउकस्पा च सचमचोपचणितम्‌ । 

सुचि वाचोगतं यच्च तच सव समापितम्‌ ॥ ८७७ 
सब प्राणियोंके उपर दया प्रकाश करना, ये सब उस शास्त्रमें वर्णित हैं। अधिक क्या कहू, 


इस पथ्वीपर जो. कुछ कदे जानेबाले विषम है, वे सच उसमें समाविष्ट हैँ] ८४ ॥ 
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तस्मिन्पेतामहे शास्त्रे पाण्डवैतदसंशायम्‌ । 
घर्साथेकाममोक्षाइच सकला छत्र दाग्दिताः ॥ ८५ ॥ 
है पाण्डव ! पितामह ब्रह्माके बनाये हुए उस शास््रमें निःसन्देह रूपसे सब वर्णित हुए हैं; 
क्यों कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- ये चारों पुरुपार्थ इसके बीच वर्णित हुए हैं ८५॥ 
ततस्तां भगवाज्नीति पूर्व जग्राह शंकरः । 
बहुरूपो विशालाक्षः शिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ८६॥ 
उसके अनन्तर बहुरूप, विशालाक्ष, शिव, स्थाणु भगवान्‌ उमापति शङ्करने सबसे पहिले 
ही उस नीतिशाह्नको ग्रहण किया ॥ ८६ ॥ 
युगानामायुषो हासं विज्ञाय भगवाञ्चिचः । 
संचिक्षेप ततः शास्त्रं महार्थ ब्रह्मणा कुतम्‌ ॥ ८७॥ 
भगवान्‌ शिवने सब प्रजाके आयुका समय घटा हुआ जानके पितामह कृत उस महान्‌ अर्थ 
पूणं शा्रको संक्षिप्त किया ॥ ८७॥ 
वैशालाक्षमिति प्रोक्तं लदिन्द्रः प्रत्यपद्यल । 
दृराध्यायसहस्तराणि सुन्रह्मण्यो महातपाः ॥ ८८॥ 
इसलिये इसे वैशालाक्ष नाम प्राप्त हुआ; इसे इन्द्रने ग्रहण किया । महातपस्वी सुब्रह्मण्य . 
दक्ष इन्द्रने जब इसका ग्रहण किया, तब इसमें दस हजार अध्याय थे ॥ ८८॥ 
मगवानपि तच्छास्त्रं संचिक्षेप पुरंदरः । 
सहस्रैः पञ्चभिस्तात यदुक्त बाहुदन्तकम ॥ ८९॥ 
भगवान्‌ पुरन्दरने भी इसका संक्षेप करके पांच हजार अध्यायोंका ग्रन्थ किया और हे तात! 
वही शास्र ग्रन्थ वाहुदन्तक नामसे विख्यात हुआ ॥ ८९॥ 
अध्यायानां सहस्रैस्तु त्रिभिरेव बृहस्पतिः । 
संचिक्षेपेश्वरो बुद्धया बाहस्पत्यं तदुच्यते ॥ ९०॥ 
अनन्तर समर्थ बृहस्पतिने अपनी बुद्धिसे इसका तीन हजार अध्यायोंमें संक्षेप किया; वही 
इस समय बाहेस्पत्य नामक नीति शास्र कहके पुकारा जाता है ॥ ९०॥ 
अध्यायानां सहस्रेण काव्यः संक्षेपमब्रवीत्‌ । 
तच्छासत्रससितप्रज्ञो योगाचार्यो महातपाः ॥ ९१॥ 
अत्यंत बुद्धिमान्‌ योगाचार्य महातपस्वी झुक्रने उसे संक्षेप करके एक हजार अध्याय किया॥९१॥। 
एवं लोकानुरोधेन रास्रमेतन्महर्षिभिः । 
संक्षिप्तमायुर्विज्ञाय मर्त्यानां हासे पाण्डव ॥ ९३॥ 
हवे पाण्डव ! इसी भांति सम्पूर्ण प्राणियोंके आयुष्पकाल की अस्पताके अनुसार महर्षिय 
अपनी अपनी बुद्धिके अ्रभोवेसे उस शांखकों संक्षेपं किया ९९९४० 
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अथ देवाः ससागज्य विष्णुसूचु। प्रजापतिम्‌ । 

एको योऽहेति मर्त्येभ्यः अऔैठछय तं वै समादिदा ॥ ९३॥ 
अनन्तर देवताओंने प्रजापति विष्णुके निकट उपस्थित होके कहा, “ जो सम्पूण मृत्यु- 
लोकवासी प्राणियोंके ऊपर प्रशुता कर सके, आप वेसे किसी एक पुरुपका नाम कहिये ” ॥९३॥ 

ततः संचिन्त्य भगवान्देवो नारायणः प्रशुः । 

तैजसं वे विरजसं सोऽशंजन्मानसं खुतस्‌ ॥९४॥ 
अनन्तर देवोंके प्रशु भगवान्‌ नारायणने पूणे विचार करके अपने तेजसे विरजा नामक एक 
मानस पुत्र उत्पन्न किया ॥ ९४॥ 

विरजास्तु महाभाग विस्रुत्वं झुवि नैच्छत । 

न्यासायैचासवद्चुद्धिः प्रणीता तस्य पाण्डव ॥९५॥ 
हे पाण्डपुत्र ! महाभाग बिरजाने भूमण्डल पर प्रथुता करनेकी इच्छा नहीं की; क्‍यों कि 
उनकी बुद्धि संन्यासब्वत्तिमें अनुरक्त हुई ॥ ९५॥ 

कीर्तिमांस्तस्य पु्रोऽञ्ूत्सोऽपि पञ्चातिगोऽभवत्‌ । 

कक्मस्तस्य च खुतः सोऽप्यतप्यन्महत्तपः ॥ ९६॥ 
उनके कीर्तिमान्‌ नामक जो पुत्र उत्पन्न हुआ था; वह भी पांचों विषयांसे ऊपर उठकर 
मोक्षमार्गका अवलम्बन करने लगा । कीतिमानफे पुत्र कदमने भी अत्यन्त महान्‌ तपस्या 
की ॥ ९६॥ 

प्रजापतेः कर्दमस्य अनङ्गो नाम चै सुत! । 

प्रजानां रक्षिता साशुदेण्डनीतिविशारदः ॥ ९७॥ 
प्रजापति कईमके अनंग नाम पुत्र हुआ था, वही प्रजाकी रक्षा करनेवाला, साधु ओर दण्ड- 
नीतिमॅ विशारद छुआ ॥ ९७॥ 

अनङ्कपुत्रोऽतिबलो नीतिमानघिशस्य चे । 

अभिपेदे महीराज्यमथेन्द्रियवलो5भवत्‌ ॥९८॥ 
तिसके अनन्तर अनंगके पुत्र अतित्रल नीतिशा्का ज्ञाता था, उसने पृथ्वीका राज्य पाके 
बह इन्द्रिय परायण हुआ ॥ ९८॥ 

व्त्योस्तु ढुहिता राजन्छुनीथा नाम मानसी । 

प्रख्याता त्रिषु लोकेषु या सा वेनमजीजनत्‌ ॥९९॥ 
तीनों लोकोंमें विख्यात सुनीथा नास्नी मुत्युकी जो मानसी कन्या थी, उसीसे वेनका जन्म 
हुआ ॥ ९९॥ 
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तं प्रजाखु विधर्माणं रागद्वेषवच्ालुगस्‌ । 
सन्त्रपूलः कुराजघ्बुकूषया ब्रह्मचादेनः ॥ १००॥ 
अतिबलके पुत्र वेन राण, छेषके वशमें होकर प्रजाके उपर अधर्म आचरण करने लगा; तब 
ब्रह्मगादी ऋषियोंने मन्त्र-पूरित कुशोंसे उसे मार डाला ॥ १०० ॥ 
ममन्थुदेक्षिणं चोरुस्टषयस्तस्य मन्त्रतः । 
ततोऽस्य विळुतो जज्ञे इस्वाङ्गः पुरुषो श्रवि ॥ १०१॥ 
उसके अनन्तर उन ऋषियोंने मन्त्र पढके वेनकी दाहिनी जड्घाको मथा, उससे पृथ्वीपर 
विरूप छोटे अङ्गवाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ 1॥ १०१॥ 
दग्धस्थाणुप्रतीकाशो रत्ताक्षः कृष्णलूधेज: 
निषीदेत्येवसूचुस्तसृषयो ब्रह्मवादिनः ॥ १०२॥ 
बह जले इए खम्भेके समान, लाल आंखांवाला ओर काले बालबाला था; उन ब्रह्मवादी 
कऋषियोंने उसे “ निषीद ” अर्थात्‌ पतित हो, ऐसा ही कहा ॥ १०२॥ 
तस्मान्निषादाः संभूताः कराः शेलवनाश्रयाः । 
ये चान्यं विन्ध्यानेलया रुलेच्छा। दातसहसदाः ॥ १०३॥ 
इससे उस पुरुषसे जो क्रूर मनुष्य उत्पन्न हुए, उन सबोंने “ निषाद ” नामसे विख्यात 
होके पहाड तथा घनोका आसरा ग्रहण किया । इस समय जो सब विन्ध्याचल पबतपर वास 
करते है, ओर दूसरे जो अनगिनत- लाखों म्लेच्छ हैं; ये सब उन्हीं निषादोंसे उत्पन्न हुए 
हं ॥ १०३॥ 
सूथोऽस्य दक्षिणं पाणिं ममन्थुस्ते महषयः । 
ततः पुरुष उत्पन्नो रूपेणेन्द्र इवापरः ॥ १०३॥ 
अनन्तर महर्षियोंने फिर वेनका दाहिना हाथ मथा, उससे रूपमें देवराज इन्द्रके समान एक 
दूसरे पुरुपका निर्माण हुआ ॥ १०४॥ 
कवची वद्धनिस्त्रिरः सरारः सदारासन! । 
वंदवंदाळुविचेव घनुवद च पारगः ॥ १०५ ॥ 
वह कवचधारी, कमरमें तलवार बंधा हुआ, धनुष बाणसे युक्त, वेद-वेदांगोंका ज्ञाता और 
धनुर्वेद जाननेवाला था ॥ १०५ ॥ 
तं दण्डनीतिः सकला श्रिता राजन्नरोत्तमस्‌ । 
ततः स प्राञ्जलिवेंन्यो महर्षीस्तानुवाच ह ॥ १०६॥ 
महाराज ! नरश्रेष्ट वेनकुमारको, सन दण्डनीतिका खतः ज्ञान हुआ; अनन्तर वेनपुत्र हाथ 
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सुसूक्ष्मा से समुत्पन्ना वुद्धिधर्माथद्शिनी । 
अनया किं मया कार्य तन्मे तत्त्वेन दासत ॥ १०७॥ 


मुझे जो धमे तथा अर्थका दर्शन करनेवाली अत्यन्त सक्षम बुद्धि उत्पन्न हुई है, उससे मुझे 
किन कायाका अनुष्ठान करना है, वह आप लोग मुझसे सत्य ही कहिये ॥ १०७॥ 

यन्मां भवन्तो वक्ष्यन्ति कायमथसमन्बितम्‌ । 

दहं चे करिष्यामि नात्र कार्या विचारणा ॥ १०८ ॥ 

आप लोग मुझसे जो अथयुक्त कार्य करनेको कहेंगे, में शीघ्र ही उसे पूर्ण करूंगा, उसमें 
कुछ सन्दह नहीं हैं ॥ १०८ ॥ 

तसूचुरथ देवास्ते ले चेच परमघसः । 

नियता यत्र घसा च तमदाडूः समाचर ॥ १० 


अनन्तर देवताओं आर परमर्पियोंने उससे कहा, “ तुम नियमपूबक धमयुक्त कार्योका निर्भय- 
चित्तसे आचरण करो ॥ १०९ ॥ 


प्रियांप्रेथे परित्यज्य सस! सर्वेषु जन्तुष॒ । 

कासकोधौ च लोभं च मानं चोत्खज्य दूरतः ॥ ११०॥ 
तुम काम, क्रोध, लोभ ओर अभिमानको त्यागके और प्रिय-अग्रियका विचार न करके सव 
प्राणियांमे समभाव प्रकाशित करना ॥ ११०॥ 

थश्च धर्सात्मचिचलेछोके कश्चन मानवः । 

निय्राद्मस्ते स वाइभ्यां शश्वद्धमेमवेक्षतः ॥ १११॥ 


पुथ्वीपर जो कोई भी मनुष्य धममार्गसे विचलित होगा, तुम सनातन धमकी ओर इष्टि 
रखक अपने बाहुबलसे उसे दण्ड देना ॥ १११॥ 

प्रतिज्ञां चाघिरोहस्व मनसा कमेणा गिरा । 

पालथिष्यास्थहं मम ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ ॥ ११२॥ 
और तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो, कि मन, क्रिया और वचनसे अखिल भोम पार्थिव ब्रह्मखरूप 
बेदोका निरंतर पालन करूंगा ॥ ११२॥ 

यश्चा धरसेनीत्युक्तो दण्डनीतिव्य पाञ्रयः । 

तमशङ्कः ऋरिष्यामि स्ववक्षो न कदाचन ॥११३॥ 
वेदमें दण्डनीतिके नियम अनुसार जो सव नीति धर्म कहे गये हैं, निर्भयचित्तसे उन्हींका 
आचरण करूंगा; कभी स्वेच्छाचारी नहीं होऊंगा ॥ ११३॥ 

अदण्डया मे द्विजाश्चेति प्रलिजानीष्व चाभिसो | 

लोकं च संकरात्क्रत्स्नात्तातास्मीति परंतप ॥११४॥ 
हे परंतप प्रथु ! द्विजातिगण-ज्राह्मण मुझसे अदण्डनीय होंगे और में सम्पूण जगतको संकटसे 
वचाऊंगा, ऐएसीही प्राप्ति क्रो 1] हि ७ Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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चैन्यस्ततस्तानुवाच देवाडषिपुरोगमान्‌। 

ब्राह्मणा से सहायाश्चेदेवमस्तु सुरष भाः ॥ ११५॥ 
अनन्तर वेनपुत्र उन श्रेष्ठ ऋषियों तथा देवताओंसे बोले- सुरश्रेष्ठ महाभाग ब्राह्मण लोग 
मेरे सहाय्यक होवें ॥ ११५॥ 

एवमस्त्विति वैन्यस्तु तैरुक्तो त्रह्मचादिभिः । 

पुरोधाश्या भवत्तस्य झुक्को ब्रह्ममयो निधिः ॥ ११६॥ 
उन ब्रह्मवादी ऋपियांने “ऐसा ही होगा ” कहके अगीकार किया, तब ब्रह्ममय निधिखरूप 


भगवान्‌ शुक्र उनके पुरोहित हुए ॥ ११६॥ 
मन्त्रिणो वालखिल्यास्तु सारखस्यो गणो छत । 


महर्षिर्भगवान्गर्गस्तस्य सांवत्सरोऽभवत्‌ ॥ ११७॥ 
सारखत्य और बालिखिल्‍्य गण उनके मन्त्री और महर्षि भगवान गर्ग ज्योतिपिद 
हुए ॥ ११७॥ है हू 

आत्मनाष्टम इत्येव श्रुतिरेषा परा व्छु। 

उत्पन्नौ अन्दिनौ चास्य तत्पूवौ सूतमागधौ ॥ ११८॥ 


इसी भांति शरीर सेदमें विष्णुसे अष्टम पर्याय वेनपुत्र प्रथुने एथ्वीपर राज्य स्थापित किया 
Sa 0 ~ हे ~ = ३५. जा र 
ऐसे ही जनश्रृति है । इसके पहिले ही ख़त और मागध नामक उनके दो बन्दी उत्पन्न 


हुए थे ॥ ११८ ॥ 
समता चसुधायाश्च स सम्यणुपपादयत्‌ । 
वेषरूयं हि परं सूमेरासीदिति ह नः श्रुतम्‌ ॥ ११९॥ 

महाराज ! हमने सुना है, पहिले पृथुके समय यह भूमि अत्यन्त ऊंची-नीची थी; उस ही 

` कारण वेन पुत्रने प्रथ्वीको भलीभांति समतल बनाया था ॥ ११९ ॥ 
स विष्णुना च देवेन दाक्केण विवुधे! सह । 
ऋषिशिश्च प्रजापाल्ये ब्रह्मणा चाभिषेचितः ॥ १२०॥ 

इसी भांति प्रथु भगवान्‌ बिष्णु, देवताओं सहित इन्द्र, ऋषियों ओर ब्राह्मणोंसे प्रजापारनके 

लिए राजपदपर अभिषिक्त हुए ॥ १२० ॥ 
त॑ साक्षात्पाथिवी भेजे रत्नान्यादाय पाण्डव । 
सागरः सरितां भर्ता हिमवांश्बाचलोत्तमः ॥ १२१॥ 

हे पाण्डव ! उस समय बसुन्धरा मानो मूर्तियी होकर रत्नोंकी भेट लेकर उनकी सेवामें 

| हे युधिष्ठिर ! सरिताओंके पति समुद्र, पवेतोंमें उत्तम हिमवान ॥ १२१॥ 


उपस्थित हुई 
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ठाक्रदच धनमक्षय्य प्रादात्तस्य युधिष्ठिर । 

रुक्मं चापि सहासेरुः खयं कनकपवेतः ॥ १२२॥ 
और देवराज इन्द्रने उन्हें अविनाशी धन प्रदान किया । सुवर्णमय पर्वत महामेरुने खयं आके 
उन्ह सुवण प्रदान किया ॥ १२२ ॥ 

यक्षराक्षसभर्ता च भगवान्नरवाहनः । 

परम चार्थे च कासे च समर्थ प्रददौ धनम्‌ ॥ १२३॥ 
यक्ष ओर्‌ राक्षसोंके खामी नरवाहन भगवान्‌ कुबेरने धर्म, अथ और काम इन त्रिवर्ग साध- 
“नम समर्थ धन प्रदान क्रिया ॥ १२३॥ 

हथा रथाइच नागाइ्च कोटिशः पुरुषास्तथा । 

प्रालुवेस्ूचुचैन्यस्य चिन्तनादेव पाण्डव । 

न जरान च जुरभिक्षं नाधयो व्याधयस्तथा ॥ १२४॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! उस वेन पुत्र प्रथुके चिन्तन करते ही अनानिगत घोडे, रथ, हाथी और 
करोडो पुरुष उत्पन्न हो गये । उनके राज्य शासनके समयमें जरा, दुर्भिक्ष, आधि अथया 
व्याधि कुछ भी नहीं थी ॥ १२४॥ 

सरीश्पेभ्यः स्तेनेभ्यो न चान्योन्यात्कदाचन । 

भयजुत्पद्यते तत्र तस्य राज्ञोऽभिरक्षणात्‌ ॥ १२५॥ 
उनके शासनके समयमें राजाकी ओरसे सुरक्षा की योग्य व्यवस्था होनेसे वहां सपे, चोर 
तथा आपसके लोगासे भी दूसरेको भय नहीं उपस्थित होता था ॥ १२५॥ 

तेनेयं प्रथिवी दुग्धा सस्यानि दरा सप्त च । 

यक्षराक्षसनागैश्यापीष्सितं यस्य यस्य यत्‌ ॥ १२६॥ 
उन्होंने इस पृथ्वीसे सत्तरह प्रकारके धान्योंका दोहन किया था; उससे यक्ष, राक्षस और 
सपाने अपनी समस्त अभिलपित वस्तुआंको पाया था ॥ १२६ ॥ 

तेन धर्मोत्तरश्चायं कृतों लोको महात्मना । 

रञ्जिताश्च प्रजाः सर्वास्तेन राजेति दाव्यते ॥ १२७॥ 
इसी भांति उस महात्मा प्रथुने भूलोकमें धमकी श्रेष्ठता स्थापित करके, प्रजापुल्लके मनको 
रञ्जन किया, उसी समयसे एथ्वीमें “ राजा ” शब्द्‌ प्रचलित हुआ ॥ १२७॥ 

त्रात्मणानां क्षतत्राणात्ततः क्षत्रिय उच्यते । 

प्रथिता धनतश्चेयं एथिवी साधुभिः स्मृता ॥ १२८॥ 
्राह्मणोंको क्षतिसे परित्राण करनेसे वे क्षत्रिय कहलाये$ प॒थुने धनपूर्वक इस मेदिनीको प्रथित 
किया था, उसी आरणा 'साधरओंके हारा परश्चिवी नामसे. विख्यात, हुई ॥ १२८॥ 
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स्थापनं चाकरोद्विष्णुः खयमेव सनातन! । 
नातिवर्तिष्यते कञ्चिद्राजस्त्वामिलि पार्थिव ॥ १९९ ॥ 
हे भारत ! सनातन भगवान्‌ विष्णुने ख्य उनकी यह मर्यादा स्थापित की, कि “ हे राजन्‌! 
तुम्हें कोई भी अतिक्रम न कर सकेगा ” ॥ १२९॥ 
तपसा भगवान्विष्णुराविवेश च भ्रूसिपम्‌ । 
देववन्नरदेवानां नमते यज्जगन्दप ॥ १३०॥ 
भगवान विष्णुने उनके तपके ग्रभावसे भ्रूपतिके शरीरमें प्रवेश किया था । अखिल जगत्‌ 
देव-सदृश उस नरदवक समीप नत हाता रहता ह ॥ १३० || 
दण्डनीत्या च सततं रक्षितं तं नरेश्वर । 
नाधषेयत्ततः कश्चिचारनित्याच दशनात्‌ ॥ १३१॥ 
हे नरनाथ ! जिसमें गुप्तचर नियुक्तिसे राज्यकी अवस्थापर निरीक्षण करते हुए सदा दण्ड- 
नीतिसे नियमानुसार राज्यकी रक्षा करनी उचित है, जिससे कोई आक्रमण करनेमें समर्थ 
न हो सके ॥ १३१ ॥ 
आत्मना करणैश्चैव समस्येह महीक्षितः । 
को हेतुयद्वश तिष्ठेल्लोको देवाइले गुणात ॥ १३२॥ 
सब जगत्‌ जो एक ही पुरुपके वशीभूत होता है; यह देवीयुण निवन्ध ही उसका कारण है; 
दूसरा कोई भी कारण नहीं है ॥ १३२॥ 
विष्णोलेलाटात्कमलं सोवणम मवत्तदा । 
श्रीः संभूता यतो देवी पत्नी धर्मस्य धीमतः ॥ १३३॥ 
उसी समय भगवान्‌ विष्णुके मस्तकसे एक सुनहला कमल प्रकट हुआ, उसीसे बुद्विमान्‌ 
धर्मकी पत्नी श्री देवी अर्थात्‌ पालयित्री स्री उत्पन्न हुई ॥ १३३ ॥ 
श्रियः सकारादर्थश्च जातो धर्मेण पाण्डच । 
अथ घर्सस्तयैचाथः श्री्च राज्ये प्रतिष्ठिता ॥ १३४॥ 
हे पाण्डनन्दन ! धर्मतः श्रीसे ही सब अर्थ उत्पन्न हुए | तभीसे राज्यमें धर्म, अर्थ और श्री 
ये तीनों ही प्रतिष्ठित हुए ॥ १३४ ॥ 
खुकूतस्य क्षयाचैव स्वलोकादेत्य मेदिनीम्‌ । 
पार्थिवो जायते तात दण्डनीतिवकझाडुगः ॥ १३५ ॥ 
तात ! मनुष्य पूर्व जन्मके क्रिये हुए सुकृतके क्षय होनेपर सग लोकसे पृथ्वीपर आगमन 
करके सतोशुणावलम्त्री, बुद्धिमान , दण्डनीति जाननेवाला भूपाति होकर जन्म ग्रहण करता 
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महत्त्वेन च संयुत्तो चेष्णचेन नरो सुचि । 
बुद्धया भवति संयुक्तो माहात्म्य चाथिगच्छति ॥ १३६॥ 
बह मनुष्य पृथ्वीपर विष्णुकी महत्तासे युक्त ओर बुद्धिमान्‌ होकर असीम महात्म्यको प्राप्त 
करता हें ॥ १३६ ॥ 
Ya 9 ४? ७० 
स्थापनासथ देवाना न कञ्चिदतिवतत । 
~ _ 20 OY a च 3 
लिछत्येकरय च चरो ते चेददुविधी यते ॥ १३७॥ 
उसे देवताओंके स्थानपर प्रस्थापित हुआ मानकर कोई भी उसकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं 
करता, अखिल जगत्‌ उस एक ही पुरुपके वशीभूत होता है और उसके अनुशासनके अनुसार 
रहता हे ॥ १३७॥ 
७. ८ 6 03९ जेर he a 
झु हि कमे राजेन्द्र शुभत्वाथोपकल्पते । 
तुल्यस्यैकस्य सस्यायं लोको वचसि तिष्ठति ॥ १३८॥ 
हे राजेन्द्र ! शुभ कर्माका फल शुभ रूपसे ही परिणत होता है। देखिये, सबके मनुष्योके 
समान ही होनेपर भी यह सारा जगत्‌ एक ही राजाकी आज्ञामें चलता हे ॥ १३८॥ 
थो चयस्य सुखमद्राक्षीत्सास्य सोऽस्य वशानुगः । 
सुभगं चाथबन्तं च रूपवन्तं च पश्यति ॥ १३९॥ 
~ he A प ° ^ ~ = 
जो उसके मनोहर मुखको देखता है, बढी उसके वशमें हो जाता है; वह राजाको मङ्गलमय 
^ ~ ~ 
रूपवान्‌ आर धनवान्‌ हो देखता हैं ॥ १३९॥ 
ततो जगति राजेन्द्र सततं शब्दितं बुयैः । 
देवाश्च नरदेवाश्च तुल्या इति विशां पते ॥ १४०॥ 
हे राजेन्द्र ! प्रथ्वीपते ! उस ही समयमें पण्डित लोग “ देव और नरदेव समान हैं, ” ऐसा 
ही सदा कहा करते हैं ॥ १४०॥। 
70 0 र ७ 
एतत्त सवंसाख्यात महत्त्व प्रति राजखु । 
कार्स्न्येन भरतञ्रेछ किमन्यदिह वतेताम्‌ ॥ १४१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ २११५ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! राजाओंका जो महत्त्व है, बहू सब मैंने पूणे तया तुम्हें कहा है; अब 
कहिये, इस विषयमे आप ओर क्या जानना चाहते हैं ? ॥ १४१ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवैमे उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ २१२७ ॥ 
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चेशस्पायन उवाच - 

ततः पुन) स गाङ्गेयमभिवाद्य पितामहस्‌ । 

प्राञ्जलिर्नियतो भूत्वा पयएच्छद्यावि्िरः ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन त्रोले- इसके अनन्तर युधिष्ठिरने नियमशील होकर गंगानन्दन भीष्म पितामहको 
प्रणाम करके हाथ जोडके फिर पूछा ॥ १॥ 

के धर्माः सर्ववर्णानां चातुवेण्येस्य के पथक । 

चतुर्णामाश्रमाणां च राजधर्माश्च के सताः ॥ २॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ पितामह ! अनुलोम जौर विलोम जात वर्णोंके साधारण धम क्या हैं ? ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य और शाद्रोंके चारों वर्णोके एथक धर्म कौनसे हैं ओर चारों आश्रमांके भी क्या 


हैं ? कौन धर्म राजधर्म कहके माना जाता है १॥ २॥ 


केन स्विद्ठधत राष्ट्र राजा केन विवधते । 

केन पौरात्ध अूत्याश्च वधन्ते भरतषभ ॥ ३॥ 
किसी भांति राज्यं बढता है और कोनसा उपाय अवलम्बन करनेसे राजाका अभ्युदय होता 
है ? पुरवासियों और भृत्योंकी उन्नत अवस्था केसे हो सकती है ? ॥ ३॥ 

कोरं दण्डं च दुगं च सहायान्मन्त्रिणस्तथा । 

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान्कीहरान्वजथेन्न्ृपः ॥ ४॥ 
राजा केसे कोष, दण्ड, किला, सहायक, मन्त्री, ऋत्विक, पुरोहित और गुरुको परित्याग 
करे १॥ ४॥ 

केषु विश्वसितव्यं स्याद्राज्ञां कस्यांचिदापदि । 

कुलो वात्मा हढा रक्ष्यस्तन्मे ब्रहि पितामह ॥ ५ ॥ 
पितामह ! किस भांतिकी आपद उपस्थित होनेपर किन मनुष्योंपर राजाको विश्वास करना 
उचित है ? ओर किस विषयसे आत्माकी सब भांतिसे रक्षा करनी उचित है? आप यह सब 


ANN 


मेरे समीप वणन कीजिये ॥५॥ 
भीष्म उवाच-- 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । 
त्रात्मणेभ्यो नमस्क्रत्वा धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- महान्‌ धर्मको नमस्कार है, पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण भगवानको नमस्कार दै; तथा में 
ब्राह्मणोंकों प्रणाम क्रके नित्य सनातन, थर्मकी, व्याख्या करूंगा ॥ ६ 


se ne क. उ अन्याय 
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अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा । 

प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च ॥७॥ 
क्रोध न करना, सत्यवचन, धनको बांटकर उपभोगना, क्षमा, निज ख्ीसे संतान उत्पन्न 
करना, पवित्रता, किसीसे वेर न करना ॥ ७॥ 

आजेचं अ्ृत्यमरणं नवेते साववर्णिळाः । 

ब्राह्मणस्थ तु यो घसस्तं ते वद्यामि केवलम्‌ ॥८॥ 
विनीतता ओर सेबकॉका पालन- ये नो अनुलोम ओर विलोम जाति वर्णाके साधारण धमे 


= 


। और इसके अतिरिक्त जो सनातनधमे केवल ब्राह्मणके ही लिये आचरित है, उसे कहता 


he 


हू, सुनो ॥ ८ ॥ 
दससच महाराज धससाइः पुरातनस्‌ । री 
स्याध्यायाऽव्यापन चत तच कस समाप्यत ॥९॥ 
हाराज ! दम अर्थात्‌ इन्द्रियांका निग्रह, तपके छेशामे सहनशीलता ओर जिससे दूसरे सब 


सांसारिक कार्योकी समाप्ति होती हे, बंसे वेदका अध्ययन करना ही त्राह्मणांका सनातन 
थमं हृ ॥ ९ ॥ 


1 चद्धित्तत्ुपागच्छेद्वतेमान स्वकमाणि । 
अङुर्वाणं विकर्माणि शान्तं प्रज्ञानतर्पितम्‌ ॥ १०॥ 
इसी भांति शान्त प्रकृतिवाले बुद्धिमान ब्राह्मण दुष्कमॉर्मे रत न होके निज कमें तत्पर रहने 
पर यदि धन स्थं ही उसके समीप उपस्थित होबे ॥ १० ॥ 
छदीतापत्यसंतानमथो दद्याव्यजेल च । 
संविमज्य हि भाक्तव्यं घन सद्धिरितीष्यते ॥ ११॥ 
तो सन्तान उत्पन्न होनेकी अभिलाषासे दार परिग्रह करके, बह सदा उस धनसे दान और 


यज्ञ आदि सत्कम करे । ओर भी पण्डितोंने कहा है, कि उस अथको खजनोंके सहित 
समभावसे भोग करे ॥ ११॥ 


परिनिछितकायस्लु स्वाध्याधेनेव राह्मण; । 
कुर्यादन्यन्न वा झुर्यान्मै्रो ब्राह्मण उच्चते ॥ १२॥ 
केवल वेदाध्यनसे ही ब्राह्मगके सब कार्य समाप्त होते हैं अर्थात्‌ वह कृतकृत्य होता है; इसके 


अनन्तर और कोई कर्म करे, वा न करे, वह सब प्राणियोंके साथ मित्रता रखनेके कारण 
प्रियमित्र कहके विख्यात होता है ॥ १२॥ 


क्षत्रियस्यापि यो घर्मेस्तं ते वक्ष्यामि भारत । 
५ 
दव्याद्राजा न याचेत यजेत न तु याजयेत्‌ ॥ १३॥ 


हट भारत - Hl |) भा | iri (Pra i 1 दि तमे idhi "कहता, पाक € अना | क्षत्रिय राजा दान 
करे परन्तु किसीसे मांगे नहीं EE करे, हता न॑ करे ॥ १३॥ 
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नाध्यापयेदधीयीत प्रजाश्च परिपालयेल । 
नित्योद्युक्तो दस्युचधे रणे कुर्यात्पराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
पह अध्ययन कर, पर किसीको पढावे नहीं; प्रजाजनोंका सब भांतिसे पालन करे, सदा 
डाकुओंके वधमें नियुक्त रहे और रणधूमिमें पराक्रम प्रकाशित करे ॥ १४॥ 
ये च ऋलुभिरीजानाः शुतबन्तश्च भूमिपाः । 
य एवाहवजंतारस्त एषा लाकाजत्तसा। ॥ १५॥ 
जो राजा अश्वमेध आदि यज्ञोंको करते और वेदोंके ज्ञाता हैं और जो युद्धक्षेत्रमे विजय प्राप्त 
करते हैं; बेही त्रिलोकोंपर ब्रिजय प्राप्त करनेबालोमे श्रेष्ठ हैं ॥ १५॥ 
अविक्षतेन देहेन समराद्यो निवतेते । 
क्षियो नास्य तत्कमे प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ १६॥ 
क्षत्रियको अक्षत शरीरसे युद्धभूमिसे पलायमान होने पर दीधदशी पण्डित लोग उसके बैसे 
कमका प्रशसा नहा करत ॥ १६॥ 
वधं हि क्षत्नवन्धूनां घममाहु। प्रधानतः । 
नास्य कृत्यतमं व्िचिदन्यदर्युनिबहणाल्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये वध ही क्षत्रियोके लिये प्रधान घमं कहा गया हे; परन्तु डाकुओंका दमन- वध करनेके 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी कमे उसका श्रेष्ठ कत्तव्य कार्य कहके नहीं बोध होता है ॥१७॥ 
दानसध्ययर्न यज्ञो योगः क्षेसा विधीयते । 
| तस्माद्राज्ञा विशषण योद्धव्य घभेमाप्सता ॥ १८॥ 
दान, अध्ययन, यज्ञ और योग ही राजाओंके निमित्त मङ्कलकारी हें । इसलिवे धर्मकी 
अमिलापा करनेवाला राजा विशेष यत्नके सहित युद्ध करे ॥ १८॥ 
स्वेषु धर्मेष्ववस्थाप्य प्रजाः सर्वा महीपतिः । 
धर्भेण सचेक्रत्यानि समानिछानि कारयेत्‌ ॥ १९॥ 
राजा प्रजा समूहको उनके निज धमामें स्थित करके उनसे शांति पूर्ण धर्म पूर्वक समभावसे 
सब कायाका सिद्ध करे ॥ १९ ॥ 


परिनिछितकाय स्यान्टपतिः परिपालनात्‌। 

कुर्यादन्यन्न वा ङुर्यादैन्द्रो राजन्य उच्यते ॥ २०॥ 
इसी भांति प्रजापालन करनेसे ही राजाका सत्र काय समाप्त होता हे । इसके अनन्तर वह 
कोई काये करे, वा न करे; सब प्राणियोंके मुख्य राजा कहके प्रसिद्ध होता है, उसे ऐेन्द्र 
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चेइ्यस्यापीह यो धसस्तं ते वद्यामि भारत | 

दानमध्ययनं यज्ञः शौचेन धनसंचयः ॥ २१ ॥ 
हे भारत ! वेश्यका भी जो यहां नित्य धर्म है, वह तुमसे कहता हूं, सुनो । दान, अध्ययन, 
यज्ञ, उत्तम उपायके सहारे धन सञ्चय ॥ २१॥ 

पितुव॒त्पालयहवैदयों युः्तः सचपञ्चनिह्‌ । 

विकम तद्भवदन्यत्कम यद्यत्समाचरेत्‌ । 

रक्षया स हि तेषां वे सहत्खुखमवाप्नुयात्‌ ॥ २२॥ 
और अनुराग पूवक यथायोग्य रीतिसे पिताकी भांति पशुआंका पालन करे, दूसरा कुछ भी 
कार्य न करे; क्यों कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब काय ही उसके अकत्तव्य कहके वर्णित 
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हुए हैं; पशुओंके रक्षणसे वेश्यको महान्‌ सुखकी प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ 


प्रजापतिहिं वैद्ययाय खद्टा परिददे पळून । 

ब्राह्मणाथ च राज्ञ च सर्वा! परिददे प्रजाः ॥ २३ ॥ 
प्रजापतिने पश्ञुओंकी सृष्टि करके उनके पालनका भार वेश्यकों दिया था । ब्राह्मण ओर 
राजाको ब्रह्माने सारी प्रजाके पोषणका भार सोंपा था ॥ २३॥ 


तस्य वृत्ति प्रवक्ष्यामि यच तस्योपजीवनम्‌ । 
षण्णामेकां पिबेद्धेलु दाताच मिथुन हरत ॥ २३ ॥ 
इसके अनन्तर पेशय जिस वृत्तिको अवलम्बन करेगा तथा जिस उपायके सहारे जीविका 
निर्वाह करेगा, वह भी कहता हूं । जो वेश्य छः गोका पालन करे, वह निज वेतन रूपी 
एक गऊका दूध पीचे ! सौ गौआंकी रक्षा करनेवाला निज वार्षिक वेतनरूप एक गो-मिथुन 
पावेगा ॥ २४ ॥ 
लये च सप्तमो भागस्तथा श्यक्ष कला खुरे । 
सस्यस्य सवेचीजानासेषा सांवत्सरी श्रतिः ॥ २७ ॥ 
उन पशुओंके दूध आदि तथा सींग बेचनेसे प्राप्त थनमंसे सातवां भाग ही वह ले ले; खुर 
बेचनेके धनमेंसे सोलहवां भाग ही ग्रहण करे । सब भांतिके शस्य तथा बीजका सातवां भाग 
उसका अंश कहके वर्णित हुआ है; और यही उसका एक वषका वेतन है ॥ २५॥ 
न च वैद्यस्थ कामः स्याज्न रक्षेयं पकानिति । 
वेद्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कर्थचन ॥ २६॥ 
वेच्य पशुओंके पालनेमें अनिच्छा कभी भी प्रकाशित न करे, ओर वेब्यके इच्छा करनेपर 
- दूसरे किसीसे किसी तरह भी मालिकको वह काय नहीं करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri - 





महाभारत [ राजधर्मपर्व 





२२८ 


A ANS Sr SN se a "५-५. 


ठाद्रस्यापि हि यो घमरत ते वक्ष्यामि भारत । 
प्रजापतिहि वर्णानां दासं शट्मकर्पयल्‌ ॥ २७॥ 
हे भारत ! शूद्रका भी जो पृथक्‌ धर्म है, उसे कहता हूं, सुनो । प्रजापतिने शूद्रको अन्य 
सब वर्णोका सेवक कहके वर्णन किया है ।! २७॥ | 
तस्माच्छूद्रस्य वर्णानां परिचर्या विधीयते । 


तेषां झुश्रूषणा्चैव महत्छुखमवाप्नुथात्‌ ॥ २८॥ 
९ ०७ ९ ४९ ^ ~ f 
इससे सब वणवालोकी सेवा करना ही शूट्रका कर्तव्य है; उनकी सेवा करनेसे ही शद्रको 


महत्‌ सुख प्राप्त होता है ॥ २८॥ 
शूद्र एतान्परिचरेत्त्रीन्वर्णाननसूय कषः । 
_ _ संचयांश्च न कुर्वीत जातु झूद्रः कर्थचन ॥ २९॥ 
शूद्र इष्या न करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोकी सेवामें नियुक्त रहे, 
परन्तु वह कभी किसी प्रकार भी धन सञ्जय न करे ॥ २९॥ 
पापीयान्हि धनं लब्ध्या चशे कुर्याङरीयसः । 
राज्ञा वा ससलुज्ञातः कामं कुर्चीत धार्मिक! ॥ ३०॥ 
क्योंकि बह धनवान होनेसे अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषोंको वशीभूत और पाप कमोके करनेमें प्रवृत्त 
होगा; परन्तु धार्मिक शूद्र राजाकी आज्ञा लेकर इच्छानुसार धर्म प्रधान कार्य कर सकता 
है ॥ ३०॥ 
तस्य इत्ति प्रवक्ष्यामि यच तस्योपजीवनम्‌ । 
अवद्ृयभरणीयों हि वर्णानां शूद्र उच्यते ॥ ३१॥ 
शूद्र जिस बृत्तिका अवलस्बन करेगा और जिस उपायके सहारे जीविका निर्वाह करेगा; वह 
भी कहता हूं । ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोकों शूद्रका भरण पोषण अवश्य करना चाहिये, वह 
भरण पोषणके योग्य कहा गया है ॥ ३१॥ 
छत्रं व्टनमौशीरसुपानठ्थजनानि च । 


यातयामानि देयानि शूद्राय परिचारिणे ॥ ३२॥ 
पुराना छत्र, पगडी, अनुलेपन, जूता और व्यजन आदि सेवामें रहनेवाले शाद्रको प्रदान 


करना योग्य है ॥ ३२॥। 
अधार्याणि बिकीर्णांनि वसनानि द्विजातिभिः । | 
चाद्रायेव विधेयानि तस्य घर्मघन हि तत्‌ ॥ ३३॥ 

न पहरने योग्य पुराने बस्न द्विजातियोने श॒द्रको ही देना उचित है, क्योंकि वह उसका ही 
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यश्च कञ्चिदृह्विजातीनां शद्रः शुञ्जघरात्रजित्‌ । 
कल्प्यां लस्य लु तेनाइद्वत्ति धमविदो जना: । 
देय; पिण्डोऽनपेतायाय भतेव्यौ बृद्धदुबेली ॥ ३४ ॥ 
धर्मात्मा मनुष्य कहा करते हैं, कि शूद्र सेवा करनेकी इच्छासे द्विजातियोंके बीच यदि 
किसीके पास जाय, तो वह उसके उपयुक्त वृत्तिको उसे प्रदान करे । प्रतिपालक द्विजातिके 
अपत्य हान होने पर शूद्र उसे पिण्डदान करे आर वृद्ध तथा दुबल होनेपर उसका पालन भी 
करे ॥ ३४ ॥ 
शरेण च न हातव्यो भर्ता कस्यांचिदापदि । 
अतिरेकेण अतेव्यो भर्ता द्रव्यपरिक्षये । 
न हि स्वमस्ति झाद्रस्य अतेहा्यधनो चसौ ॥ ३५॥ 
अधिक कहां तक कहं, चाहे केसी ही विपत्‌ क्‍यों न उपस्थित होवे, किसी भी अवस्थामें 
स्वामीको परित्याग करना शूद्रका कत्तव्य नहीं है। स्वामीकी दीन दशा उपस्थित होनेपर 
अपने परिवारसे भी अधिक उसका पालन करना शूद्रका कत्तव्य है; क्यों कि शद्रका जो 
कुछ धन आदि रहता है, वह सव उसके स्वामीका है, उसमें उसे कुछ अधिकार नहीं है॥३५॥ 
उक्तस्त्रयाणां चर्णानां चज्ञस्त्रय्येच भारत । 
स्वाहाकारनसस्कारा सत्र! हादरे चिधायत ॥ ३६॥ 
हे भरतनन्दन ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्णाके लिये धर्म और यज्ञ आदि त्रयी वर्णित हुई है, 
परन्तु शद्रको स्वाहाकार, नमस्कार और वेदिक मन्त्रोंमे अधिकार कहा गया है ॥ ३६ ॥ 
ताभ्यां शद्रः पाकयज्ञैयजेत ब्रतवान्स्व यम्‌ । 
पुणापाच्रमयीमाहः पाकयज्ञस्य दक्षिणाम्‌ ॥ ३७॥ 
हसमेसे शूद्र स्वयं श्रोतत्रतसे रहित होकर पाकयन्ञों ( ग्रहशान्ति, वेश्वदेवादि ) से यजन करे; 
पाकयज्ञका दाक्षणा पूणपात्रमया कहा गया हैं ॥ ३७ ॥ 
शद्रः पेजचनो नाम सहस्राणां दातं ददौ । 
ऐन्द्रा्चन विधानेन दक्षिणामिति नः श्रुतम्‌, ॥ ३८॥ 


~“ A 


हमने सुना है, फि पाहिले पेजवन नामक झाद्रने ऐन्द्राभी-विधानसे यज्ञ करके दक्षिणा स्वरूप 
एक लाख पूणपात्र दान किये थे ॥ ३८॥ 

अतो हि सर्ववर्णानां श्रद्धायज्ञो विधीयते । 

देवत हि महच्छद्ा पवित्र यजता चं यत्‌. ॥ ३९॥ 


इसलिये ही सब बर्णोके लिये श्रद्धारूप यज्ञका ही विधान है; श्रद्धा मदान्‌ देवता है, वही यज्ञ 
करनेवालांको पबित्र करती हे ॥ ३९॥ 


0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३२ (म. भा. शा 


शान्तिपव - ३१९ 


RRS SY "STN Sh 


a Sa os SNR RRHRTESY 


ne Ss 4 


महाभारत [ राजघमंपवे 


es nt, Sn, Se, 


१३० 
दैवतं परमं विप्राः स्वेन स्वेन परस्परम्‌ । 
अयजन्निह सत्रैस्ते तैस्तैः कासे! सनातनैः ॥ ४०॥ 
ब्राह्मण परम देवता माने गये हैं; सब लोग अपने अपने कर्मसे परस्पर सहायक होते हैं; सब 
वर्णके लोगोंने यहीं यज्ञांका अनुष्ठान किया है ओर बे सनातन मनोकामनाओंसे सफल हुए 
हैं ॥४०॥ 
संस्रष्टा ब्रह्माणैरेव त्रिषु वर्णेषु ख्य: । 
देवानामपि ये देवा यद्ञ्रू युस्ते परं हि तत्‌। 
तस्माद्ठणेः सवयज्ञाः संखज्यन्ते न काम्यया ॥४१॥ 
ब्राह्मणोंसे ही इतर तीनों वर्णाकी सृष्टि हुई है; जो देवताआंके भी देवता हैं, वे राह्मण लोग 
जो कुछ कहें, वही मङ्गलजनक हे । इसही कारण अन्य वर्णाके लोग ब्राह्मणोंकी आज्ञाके 
अनुसार ही यज्ञ कायोंमे परबवत्त होवें, अपनी इच्छाचुसार नहीं करें ॥ ४१॥ 
ऋग्यजुःसामावित्पूज्यो नित्यं स्वाइेववद्‌ ह्विजः । 
व्ग्यजुरसासा लु प्राजापत्य उपद्रवः ॥ ४२॥ 
ऋक, यजु और सामवेद जाननेवाला ब्राह्मण सदा देवताके समान पूजनीय होता है, और 
दासरूपसे परिगणित शूद्र ऋकू, यजु और सामके ज्ञानसे रहित होकर भी प्राजापत्य प्रजापति 
कहके गिना जाता है ॥ ४२॥ 


यज्ञो मनीषया तात सवेवर्णेछु भारत । 
0५. ७९ NN AN 
नास्य यज्ञहनो देवा इंहन्ते नेतरे जनाः । 
तस्मात्खर्वेष वणेष अद्धायज्ञों चिधीयते ॥ ४३॥ 
हे तात भारत ! सङ्कल्प करके देवताआंके निमित्त द्रव्यत्यागरूपी यज्ञम सब वर्णवालोंकों 
अधिकार हैः अधम वण शूद्र भी यदि वैसा यज्ञ करे, तो देवता लोग तथा उत्तम वणेवाले 
भी उसके यज्ञभागको ग्रहण करते हें । इस ही कारण सब वर्णाके वास्ते श्रद्धायज्षकी विधि 


वर्णित हुई है ॥ ४३ ॥ 
स्वं दैवतं ब्राह्मणाः स्वेन नित्यं यं परान्वर्णानयजनेवमासीत्‌ । 


आराचिता न! खुसहान्स धमस! सा ऋत्मणा अडु बणघु ह ॥ ४४॥ 


ब्राह्मण अपने कमासं सदा क्षात्रथ आद ताना वणाक लय अपन अपन दवताक समान ह, 


इस कारण वह दूसरे वर्णोका यज्ञ न करता है, ऐसी बात नहीं है; तीनों बर्णाके लिये योग्य 


जो धर्म ब्रह्माने देखा वह ही महान उज्वल धर्म हमारे लिये उन्होंने निर्माण करके नियत 


किया है | | ४ ४-॥ Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तस्माइर्णा ऋजवो जातिधर्माः संखज्यन्ते तस्य विपाक एषः । 
एक सास यजु॒रेकसगका विमश्ेकोडनित्वयस्तेथ दृष्टः ॥ ४५ ॥ 

यह सब देखके निश्चय बोध होता हे, ब्राह्मणासे ही क्षत्रियादिक तीनों वण्णके यज्ञोंकी उत्पत्ति 
हुई है । जब कि ब्राह्मण ही क्षत्रियादिक तीनों वर्णोके यज्ञस्रशा हैं और उनके विकारसे ही 
क्षत्रिय आदिकी कन्याआंसे क्षत्रिय, वेशय और शूद्रोंकी उत्पत्ति हुईं है, इससे क्षत्रिय आदि 
तीनों बणे साधु और ब्राह्मणोंके ज्ञाति वण हैं; क्योंकि एक मात्र त्रह्मसे ही पहिले ब्राह्मण 
जातिकी उत्पत्ति हुई, और उस ब्राह्मणसे ही क्रमसे क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र ये तीनों वणे 
उत्पन्न हुए हैं । जेसे एक मात्र अकारसे ही ऋक, साम और यज ये तीनों वेद उत्पन्न हुए 
हैं, ओर वे बेद उससे भिन्न नहीं हैं; बसे ही एक ब्रह्मसे ही त्राह्मणादिक चारों वणे उत्पन्न 
होके भी परस्पर समान हें, ्राहणके साथ सबकी अभिन्नता है ॥ ४५॥ 

अन्न गाथा यज्ञगीताः कीतेयन्ति पुराविद: 

चंखानस्ाना राजन्द्र सुनाना यष्डनिच्छताम्‌ ॥ ३६॥ 
हे राजेन्द्र ! पुराण जाननेवाले पण्डित लोग इस प्रस्तावके उदाहरण स्वरूप यज्ञकी इच्छा 
करनेवाले वेखानस मुनियांकी कही हुई एक गाथाका वणन करते हैं; यज्ञ समय विष्णु-गीत 

ज्ञ-स्तुति विषयक है ओर- गायी गयी हे ॥ ४६ ॥ 

उदितेऽनुदिते वापि श्रहूधानो जितेन्द्रियः 

बरहि ऊुहोति धर्मेण श्रद्धा वे कारणं महत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सवेरे- खर्यके उदय होनेपर अथवा पहले- समय श्रद्धावान जितेन्द्रिय पुरुष जो धर्मानुसार 
अभिमें होम किया करता है, श्रद्धा ही उसमें मुख्य कारण है ॥ ४७॥ 

यत्स्कन्नमस्य तत्पूवे घदस्कन्नं तदुत्तरम्‌ । 

बङ्घांने यज्ञरूपाणे नानाकमफलांने च ॥ ४८ ॥ 
त्राक्मणोंमे जो पोडश प्रकारके अमिहोत्र कहे गये हैं, उसमें जो अस्कन्न अर्थात्‌ मरुत-देवत है, 
वह निकृष्ट और अस्कन्न अर्थात यथा विधिसे होम होता है, वही सबसे उत्तम है । इसी 
प्रकार अनेक प्रकारके यज्ञ हैं, और वे बहुविधि कमफल देनेवाले हैं ॥ ४८ ॥ 

तानि यः संविजानाति ज्ञाननिश्चयन्रिश्चित: 

द्विजाति! अद्धयापेतः स यह एुरुषोऽहति ॥ ४९॥ 
जो उन पोडश भांतिके अग्निहोत्र, अनेक भांतिके यज्ञोंके रूप तथा कई प्रकारके कमे ओर 
उनके फलॉको जानता हे, वही ज्ञानी श्रद्धावान द्विज ही यज्ञ करनेका पात्र हे ॥ ४९॥ 

स्तेनो वा यदि वा पापो यदि वा पापकृत्तमः 

यज्ठमिच्छति यज्ञं यः साधुमेव वदन्ति तम्‌ ॥ ५० ॥ 
जो यज्ञादिकोंसे यज्ञस्वरूप विष्णुके आराधनाकी इच्छा करता है, वह पुरुष यदि चोर, पापी 
बा महापापी हो, तौभी पण्डित लोग, उसे साधु ही कहा करते हैं ॥ ५० ॥ 


Swami प्ड्त्ल ardnasi. Digitized by eGangotri 
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ऋषयस्तं प्रशंसन्ति साधु चैतदसंका थम्‌ । 
सवथा सव्वेवर्णेहिं यष्टञ्यसिलि निश्चयः । 
न हि यज्ञसमं किचित्चिबष लोकेष विद्यत ॥ ५१॥ 
महर्षि लोग इसीकी प्रशंसा किया करते हैं; यही यज्ञकर्म उत्तम हे, इसमें कोई संशय नहीं है; 
तव सब्र वर्णाको ही सवदा सव भांतिसे यज्ञ करना कतव्य है, यही निश्चय हुआ है । तीनों 
लोकोंमें यज्ञके समान दूसरा कोई भी कर्म नहीं है ॥ ५१॥ 
तस्साद्यष्टऽ्यमित्याहुः पुरुषेणानसूयता । 
श्रद्धापवित्रमाश्रित्य यथादा क्ति प्रयच्छता ॥ ५२॥ 
इति श्रीमहाभारते छान्तिपबोणि षश्चितमे5ध्यायः ॥ ६० ॥ २१६७॥ 
इससे सबको ही अझर्‍या-रहित ओर श्रद्धावान होकर शास्त्रीय विधिके अनुसार अपनी शक्ति 
तथा इच्छानुसार यज्ञ करना उचित है ॥ ५२ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम साठवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ २१६७ ॥ 
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भीष्म उचाच-- द 
आश्रसाणां महाबाहो श्ण सत्यपराक्रम । 
चलुर्णामिह वर्णानां कर्साणि च युघिछिर ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे महाबाहो सत्यपराक्रमी युधिष्टिर ! अब चारों आश्रमोंके नाम और कर्माको 
सुना ॥ १ ॥ 
वानप्रस्थं सैक्षचया गाहेस्थ्यं च महाश्रमम्‌ । 
त्रह्मचर्याश्रमं प्राहुअतुर्थ त्रात्मणैद्वेतम्‌ ॥ २॥ 


शास्रकारोंने वानप्रस्थ, भैक्ष्चर्य ( संन्यास ) महान्‌ आश्रम गाहस्थ और चोथा ब्रह्मचर्य,- 
यही चार प्रकारके आश्रमोंका वर्णन किया है। चौथे सन्यास आश्रमका स्वीकार ब्राह्मणोंने 


ही किया है ॥ २॥ 
जटाकरणसंस्कारं द्विजातित्वमवाप्य च । 


आश्रानादीनि कर्माणि प्राप्य वेदसधीत्य च ॥ ३॥ 
सदारो वाप्यदारो वा आहत्सवान्संयतेन्द्रियः । 
वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत्क्रतक्त्यो णृहाश्रमात्‌ ॥ ४॥ 


द्विजकुलमें जन्म लेकर जटाधारण संस्कार और अग्न्याधान आदि कार्यको समाप्त करके, 
बेद पढते हुए आत्मवान और पिति य होकर स्रीक हो, चाहे स्रीराहित होकर ही ग्रहस्था- 
श्रममें कृतकृत्य होकर 111188 (1113113110 Giri (Pra है गमन करे ई |, Ife 








छष्याय ६१ ] शान्तिपचं ३३३ 





AS fs 





/ २०७७-०९ 





ततारण्यकशास्त्राणि समधीत्य स घमवित्‌ । 

ऊध्वरेताः प्रजायित्वा गच्छत्यक्षरसात्मताम्‌ ॥५॥ 
इसी भांति वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करके वहीं पर वह धर्मका ज्ञाता पुरुष आरण्यक शासत्रांका 
अध्ययन करके वानप्रस्थ आश्रम धर्मका पालन करे; फिर ऊद्भरेता होकर प्रत्रज्या करते हुए 
अक्षय मोक्षपदको पाता है ॥५॥ 

एतान्येव निमित्तानि खुनीनासूध्वेरेतसास्‌ । 

कलेव्यानीह विप्रेण राजन्नादौ विपश्चिता ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! ऊध्वरेता मुनियोंसे आचरित इन्हीं साधनोंका विद्वान्‌ त्राह्मणको पहिले ही आश्रय 
लेना उचित हे ॥ ६॥ 

चरितन्रत्मचयेस्य ब्राह्मणस्य बिदा पते । 

सैक्षचर्यास्वधीकार! प्रशास्त इह मोक्षिणः ॥७॥ 
हे एथ्वीपति ! इस त्रह्मचर्य आश्रमके कर्तव्य कर्माका आचरण करनेके अनन्तर मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले ब्राह्मणको उसे त्रह्मचये आश्रमसे ही संन्यास आश्रम ग्रहण करनेका अधिकार 
प्राप्त होता है ॥७॥ 

यञास्तमितशायी स्याज्निराग्रिरनिकेतन! । 

यथोपलब्धजीवी स्यान्छुनिदान्तो जितेन्द्रियः ॥८॥ 
ब्राहमण इस आश्रममें प्रवेश करके अस्तमितशायी अर्थात्‌ दिनमें निद्रारहित, आत्मखाथे इच्छासे 
हीन, गृहरक्षित, मननशील, धार्मिक और जितेन्द्रिय होकर जो कुछ भोजनकी वस्तु प्राप्त 
होवे, उससेही जीविका निर्वाह करे ॥८॥ 


निराक्तीः स्यात्सवेससो निर्भागो निर्विकारवान। 
विप्र: क्षेमाश्रम प्राप्तो गच्छत्यक्षरसात्मतास्‌ ॥९॥ 


आशारहित, सवमे समभावसे युक्त, निर्भाग और निर्विकार अथात्‌ काम सङ्कर्प आदिसे राहित 


ब्राह्मण इस क्षेमाश्रम- मङ्गलमय आश्रममें निवास करके मोक्षपद प्राप्त करता है ॥९॥ 


अधीत्य वेदान्कृतसवळूत्यः संतानसुत्पाद्य सुखानि झुकत्वा । 
समाहित! प्रचरेदश्चरं तं गाहेस्थयघर्म खुनिधसेरृष्टमस्‌ ॥ १०॥ 


* 1010 0105 १६. 


मा 


LEED आहि. AIS ही 


जो वेदाध्ययनके अनन्तर सब कत्तव्य कार्योको समाप्त कर, पुत्र उत्पन्न ह और अनेक भांतिके 
सुख भोग करते इए, योगयुक्त होकर, मुनियोसे सेवित दुष्कर गाहंस्थ धमका आचरण 
करता है, बह उत्तम गरहस्थ हे.) RPh : Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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स्वदारतुष्ट ऋतुकालगामी नियोगलेबी नशठो नजिह्मः । 

मिताशनो देवपरः क्रूतज्ञः सत्यो स्दुः्थारशंसः क्षमावान्‌ ॥ ११॥ 
गृहस्थाश्रमवासी पुरुषको सदा निज ख्नीमें सन्तुष्ट, ऋतुकालमेंही गमन करना, शास्त्रांकी 
आज्ञाका पालन करना, धूत्तताराहित, कुटिलताहीन, मिताहारी, देवताओंकी उपासनामें रत, 
कृतज्ञ, सत्यवादो, सरलतायुक्त, क्रूरता रहित, क्षमावान्‌, ॥ ११॥ 

दान्तो विधेयो हव्यकव्ये$प्रमतो अन्नस्य दाता सततं द्विजेभ्यः । 

अमत्सरी सवलिङ्गिप्रदाता वैताननित्यश्च गरहाश्रमी स्यात्‌ ॥ १२॥ 
इन्द्रियसंयमी, आज्ञावश, हव्य-कव्यमें आलस रहित, द्विजोंको सदा-सवेदा अन्नदान 
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करनवाला, मत्सरता हान, धमाचन्ह युक्त, सब आश्रमाक अन्नदाता आर वदावाहत कमाम 


निष्ठावान्‌ हाना उाचत है ॥ १२॥ 
अथात्र नारायणगीतमाइमहषयस्तात महालु भावा! 
महाथमत्यथतपःप्रयुक्तं तदच्यमान हि सया निवोध ॥ १३॥ 
हे तात युधिष्टिर ! इस प्रस्तावमें महात्मा महर्षि लोग जो महान्‌ अथपूण, अत्यन्त तपसे युक्त 
और सारभूत नारायणगीतका प्रमाण देते हैं, उसे कहता हूं, सुनो ॥ १३॥ 
सत्यार्जवं चातिथिएजनं च धर्मस्तथार्थश्च रतिइ्च दारे । 
निषेवितव्यानि सुखानि लाक च्यस्मिन्परे चव मतं समेतत्‌ ॥ १४॥ 
“ हमारे मतमं गृहस्थ इस लोकम सत्य, कोमलता, अतिथिपूजा, थम, अथे, निज स्लीम रति 
और दूसरे अनेक भांतिके सुखोंका सेवन करे, तो उसे परलोकमें भी सुख प्राप्त होते हँ ॥ १४॥ 
अरणं पुत्रदाराणां वेदानां पारणं तथा । 
सता तमाञ्रसं अछ वदान्त परमषेयः ॥ ९५॥ 
महर्षि लोग शृहस्थाश्रमवासी पुरुषोंके वास्ते त्री-पुत्रोंकाः पालन ओर वेदोंको धारण अर्थात्‌ 
पढना ओर पढाना रूप कायको ही श्रेष्ठ कहा करते हैं ॥ १५॥ 
एवं हि यो ब्राह्मणो यज्ञशीलो गाहेस्थयमध्याचसते यथावत्‌ । 
गुहस्थवृत्ति प्राविशोध्य सस्यक्स्वर्गे विशुद्धं फलमाप्नुते सः ॥ १६॥ 
इसी भांति जो यज्ञशील ब्राह्मण ग्रहस्थव्वत्तिको सव भांतिसे परिशोधित करके न्यायसे प्राप्त 
हुए धनसे जीविका निर्वाह करता हुआ गाहेस्थ्य आश्रममें वास करता हे, वह स्वगे लोकमें 
शुद्ध फल लाभ करता है ॥ १६॥ 
तस्य देहपरित्यागादिष्टाः कामाक्ष्या मताः । 
आनन्त्यायोपतिष्ठन्ति सवतोक्षिशिरोखुखाः ॥ १७॥ 
देह त्यागनके अनन्तर उसकी सब इष्ट कामनाएं अक्षय होकर अनन्त काल पथयन्त वेतन 
भोगी सेवककी भांति उसकी अनुगामिनी होती हँ, मानो उनके नेत्र, मस्तक ओर सुख सब 
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खादन्नेको जपन्नेकः सपन्नेको युधिष्ठिर । 
एकस्मन्नच आचाय शुश्रवमेलपडू-वान्‌ ॥ १८॥ 


हे युधिष्टिर ! ब्रह्मचारी सदा अकेला ही खाते तथा चलते समय भी अभीष्ट मन्त्रोंका जप 


करे; ओर अपना शरीर मल-कीचडसे भरा हुआ होच तो भी एकमात्र आचायकी ही सेवामें 
तत्पर रहं ॥ १८ ॥ 


त्रह्मचारी ब्रती नित्यं नित्यं दीक्षापरो वक्षी । 
आवचाये तथा वंद कृत्य कुवन्वसेत्सदा ॥ १९॥ 
न्नह्मचारी नित्य त्रतावलम्धी, सदा दीक्षामें तत्पर और जितेन्द्रिय होकर वेदान्त विचारके 
अनुसार ध्यान-योग आदि सब कत्तव्य कर्मोकों समाप्त करके त्रह्मचर्याश्रममें वास करें ॥१९॥ 
शुक्षया सतत कुचन्णुराः संप्रणमेल च । 
षट्कसस्वनिवत्तश्च नप्रव्वत्तश्च सवदा: ॥ २०॥ 
सदा शुरुको सेवा करे आर उन्हं प्रणाम करे; यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन ओर दान- 
प्रतिग्रह- इन छः कमसे दूर रहे ओर दूसरे किसी कममें वह कभी प्रवृत्त न होवे ॥ २०॥ 
न चरत्यधिकारेण सेवित ड्विषला न च । 
एचाऽऽश्रनपदस्तात ्रत्पचारिण इष्यते ॥ २१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचणि एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१॥ २१८८ ॥ 
शत्रुओंकी सेवा वा किसीके ऊपर निग्रह प्रकाश करना उचित नहीं है । हे तात युधिष्टिर | * 
ब्रह्मचारीके वास्ते यही आश्रम पद निश्चित हुआ हे ॥ २१ ॥ 
महाभारतक शान्तपचम पएकसठवा अध्याय समाप्त ॥ ६१॥ २१८८ ॥ 


1 अ& के 
युधिष्टिर उचाच-- 
शिवान्खुखान्सहोद्कान हिँख्राठँलाकसंमतान । 
रहि धर्सान्छुखोपायान्मङ्विधानां सुखावहान्‌ ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर चोले- उत्तर कालमें सुखदायक, मङ्गलमय, अहिँसासे युक्त, ठोक सम्मत, 
सुखके उपायका कारण और मेरे समान मनुष्योंको सुख प्राप्त हानेके योग्य धमाका वणन 
कारय ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच--- 
ब्राह्मणस्थेह चत्वार आश्रमा विहिताः प्रमो । 
वर्णास्तानलुवतन्ते अयो भरतसत्तम ॥२॥ 


भीष्म बोठे- हे प्र भरत.-सत्तम ! यहां जाक्षणाके लिये ही चारों आश्रम विदित हं त्रिय 
आदि तीनों वर्णाके लोग उनकी अनुसरण करते दैत श ४ ? 7 
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उक्तानि कर्माणि बहूनि राजन्स्वरर्याणि राजन्यपरायणानि । 

नेसानि दृष्टान्तविधौ स्मतानि क्षात्रे हि सब विदितं यथावत्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌! क्षत्रियोंकों जो युद्धम बिजय लाभ प्रभृति स्वग प्राप्त होने योग्य अनेक भांतिके हिंसा- 
युक्त कार्य वर्णित हुए हैं; वे ब्राह्मणके लिये योग्य नहीं हैं, क्‍योंकि वे सब कम हिंसामे प्रवृत्त 
क्षत्रियोंके पक्षमें ही कहे गये हं ॥ ३॥ 

क्षात्राणि वैद्यानि च सेवमानः शौद्राणि कर्माणि च ब्राह्मण सन्‌ । 

अस्मिल्लीके निन्दितो सन्दचेताः परे च लाके निरथं प्रयाति ॥४॥ 
ब्राह्मण कुलमें जन्म लेकर यदि कोइ पुरुष क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रोके कत्तव्य कर्मोका आचरण 
करे, तो वह मन्दबुद्धि इस लोकमें निन्दित ओर परलोकमें नरकगामी होता हे ॥ ४॥ 


या सञ्ञा विहिता लाक दास छान दळ पदा । 
विकमोणि स्थिते विप्रे तां संज्ञां कुछ पाण्डव ॥ &॥ 


~ = 


हे पाण्डनन्दन ! एथ्वीपर दास, कुत्ते, भेडिये ओर अन्य पशुआंके विषयर्म जो निन्दावाचक 
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संज्ञा दी जाती है, ब्राह्मण यदि कुकर्मी हो तो उसके विषयमें भी बही संज्ञा देनी चाहिये ॥५॥ 
बट्कमेसंप्रवृत्तस्य आञ्रमेछु चतुष्वेपि । 
सरवधर्मोपपन्नस्य संभूतस्य कुलात्मनः ॥ ६॥ 
« जो ब्राह्मण यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन और दान-परिग्रह- ये पट्कम और वानप्रस्थ 
आदि चारों आश्रमोंमें प्रवृत्त, संपूण धर्मका यथायोग्य पालन, कृतात्मा, खिरचित्त ॥ ६॥ 
त्रात्पणस्य विशुद्धस्य तपस्यामिरतस्य च । 
निराशिषो वदान्यस्य लोका च्यक्षरसंज्ञिताः ॥ ७॥ 
पवित्र स्वभावबाला, तपस्यामें रत, आत्म-सार्थ इच्छासे रहित और धार्मिक होता है, उसे 
अक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 
यो यस्मिन्कुरुते कर्म याइरां येन यत्र च । 
ताहरां ताइरोनैच स शुणं प्रतिपद्यते ॥८॥ 
जो पुरुष जेसी अवस्थामें जिस स्थानपर जैसा कार्य करता है, वह उस ही कमेभावसे उसके 
अनुरूप फल पाता है ॥ ८ ॥ 
वद्या छुषिचणिकत्वेन जीवसंजीवनेन च । 
वेत्तुमर्हसि राजेन्द्र खाध्यायगणितं महत्‌ ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! उक्त कारणसे ही वैव्यकी व्याज लेनेकी बृत्ति, कृषि कमे और वाणिज्य तथा 
्षत्रियके प्रजापालनका कर्म- इनके समान ही त्राह्मणोंका वेदाभ्यास कम महान्‌ है, ऐसा तुम्हें 


समझना चाहिये ॥९॥ 
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कालसंचोदितः कालः कालपर्यायनिश्चितः । 

उत्तमाधममध्यानि कर्माणि कुरुतेऽवशः ॥ १०॥ 
प्रागूभव वासना समूदही कालप्रेरित होकर उत्तम, मध्यम और अधम कार्योको किया करती 
हैं; क्योकि सव ही कालके वशमें हैं ॥ १० ॥ 

अन्तवन्ति प्रदानानि पुरा श्रेथस्कराणि च | 

स्वकमेनिरतो लोको क्षरः सवतोसखः ॥ ११॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिप्चेणि द्विषटितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ २१९९ ॥ 

शरीरके किये हुए प्राचीन पाप और एण्यके फल, सुख तथा दुःख आदि सब ही नाशमान | 
हैं; परन्तु जगतमं सुख आदि प्राप्त होनेके निमित्त जीव निज इच्छानुसार शुभ वा अशुभ 
निज कार्योमें प्रवृत हुआ करता हे और अपने वर्णाश्रमे उचित कमे करनेवाला मनुष्य सब॒ 
अवस्थाओंमें अक्षर और सबेव्यापी होता हे ॥ ११॥ 





महाभारतके शान्तिपत्रेम बासठवा अध्याय समाप्त ॥ ६२॥ २१९९ ॥ 
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दडे : 
भीष्म उवाच -- हे है र 
ज्याकषण दाचुनिबहंणं च ळूषिवणिज्या पछ्ुपालन च । 
क CN ९० a 

झुश्रूषणं चापि तथाथदह्दतोरकायसेतत्परमं ड्विजस्य ॥ १॥ 
भीष्म बोले- धनुष चढाना, शत्रुआंको मारना, कृषि, वाणिज्य, पशुओंका पालन और धन 
पानेकी इच्छासे दूसरेकी सेवा करना, ये सब न्राह्मणोंके लिये अकाय कहके वर्णित हुए हैं ॥ १॥ 

सेव्यं तु त्रह्मबट्कमे ग॒हस्थेन मनीषिणा । 

कलकस्यस्य चारण्ये वासो विप्रस्य शास्यते ॥२॥ 
बुद्धिमान ब्राह्मण गुहस्थको त्रह्मविषयक पट्कर्मोका आचरण कराना ही योग्य है; शुहस्थाश्रममें 
कृत-कृत्य होकर उसे वनमें निवास करना ही उत्तम कहा गया है ॥ २॥ 


राजप्रैष्य कुषिधनं जीवनं च वणिज्यया । 

कौटिल्य कौलटेयं च कुसीदं च विवजेयेत्‌ ॥३॥ 
ब्राह्मणको उचित है, कि राजाकी सेवकाई, कृषिसे प्राप्त हुए घन, वाणिज्यसे जीविका निर्वाह, 
कुटिलता, कौलटेय अर्थात्‌ परायी ख्रीसे व्यभिचार और ङुसीद अर्थात्‌ ऋण देना, वा उसकी 
बृद्धि तथा व्याज लेना, इन सब कार्योको परित्याग करे ॥३॥ 
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शाद्रो राजन्भवति ब्रह्मबन्धुदुश्चारित्यो यञ्च धर्मादपेतः । 
वृषलीपतिः पिझुनो नतेकश्च ग्रामप्रेष्यो यञ्च भवेद्विकर्मा ॥४॥ 
महाराज ! ब्रह्मचन्धु अर्थात्‌ अधम ब्राह्मण और दुश्चरित्री, निज धर्मको त्यागनेवाला, शूद्र 
जातीय स्रीसे सम्बन्ध रखनेवाला, निन्दक, नाचनेवाला, राजसेवक और कुकर्मोमें रत 
रहनेवाला ब्राह्मण शद्रके समान है ॥ ४॥ 
जपन्वेदानजपंश्चापि राजन्समः झद्गेर्दासवचापि भोज्य! । 
एते सर्वे झद्रसमा भवान्ति राजन्नेतान्वजयेहवक्रत्ये ॥ &॥ 
राजन्‌ ! ऊपर कहे इए दुगुणोंसे युक्त ब्राह्मण चाहे देवताओंके कहे हुए मन्त्रोंको जपे वा न 
जपे, दासोंकी भांति शूद्रॉकी पंक्तिमें भोजन करनेके योग्य होजाता है | महाराज! ये राज- 
सेवक आदि सब नीच ब्राह्मण शूद्रोंके ही समान हैं; इससे उन्हें देवकमाँमें त्यागना उचित 
हे ।। ५॥ 
निर्मर्यादे चादाने कूरशत्तौ हिंसात्मके त्यक्तधसेस्त्रत्ते । 
हव्यं कव्यं यानि चान्यानि राजन्देयान्यदेयानि भवन्ति तस्मिन्‌ ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण भोजनमें मर्यादा रहित, अपवित्र, क्रूरश्त्तिबाला, हिंसक और निज धर्म 
तथा वृत्तिको त्याग करनेवाला हो, तो उसे हव्य कव्य आदि जो कुछ दिया जाता है, वह सब 
विना दिये हुएके समान हो जाता है ६॥ 
तस्माद्वो विहितो ब्राह्मणस्य दमः शौचं चाजेवं चापि राजन्‌ । 
तथा विप्रस्याश्रमाः सवे एव पुरा राजन्त्रत्मणा चे निरष्टाः ॥ ७॥ 
महाराज ! इस ही कारण पितामहने व्राह्मणोंके निमित्त इंद्रियसंयम, पवित्रता, विनीतता और 
सब _आश्रमोंके धर्माचरणका विधान किया है, क्योंकि सत्रसे पहले उनकी सृष्टि ब्रह्माने 
का हैं || ७॥। 
यः स्याहान्तः सोमप आर्यशीलः सालुक्रोदाः सर्वसहो निराशीः । 
ऋजुसदुरांसः क्षमावान्स चे विप्रो नेतरः पापकर्मा ॥८॥ 
जो इंद्रेयसंयमी, सोमपान करनेवाला, सुशील, दयाळ, सहनशील, आशारहित, सरल, कोमलता 
युक्त, क्रूरतारद्वित और क्षमावान्‌ पुरुष है, वही ब्राह्मण है; इसके अतिरिक्त पाप कम करनेवाला 
ब्राह्मण नहीं कहा जाता ॥ ८॥ 
दाढ वैद्य राजपुत्रं च राजलॅलोकाः सर्वे संश्रिता धमेकामाः । 
तस्माद्वर्णाञ्जातिधर्मेषु सक्तान्सत्वा चिष्णुनंच्छति पाण्डुषु ॥ ९॥ 
हे महाराज पाण्डुपुत्र ! धर्मकी इच्छा करनेवाले सभी लोग शाद्र, वैश्य अथवा क्षत्रियोंका 
आसरा ग्रहण करते हैं; इस ही कारण भगवान्‌ विष्णु सब वर्ण जो जातिधमेमें आसक्त हैं, उन्हे 
गान्तिधर्ममें असमर्थ 'समझके'उर्मकों 'धर्मका उपदेश करनेकी'इड्छा--नहीं-करते ॥ ९ ॥ 
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लोके चेदं सर्वलोकस्य न स्याचातुवेण्य वेदवादाश्च न स्युः । 
सर्वाश्चेज्याः सवेलोकक्रियाश्च सव्यः सर्वे चाश्रमस्था न चै स्युः। ॥ १०॥ 
इससे लोकमें जो लोगोंको सुख आदि प्राप्त होते हैं, चारों वण और वेदवाद नहीं रहेंगे; सव 
भांतिके यज्ञ ओर सब लोगोंकी समस्त क्रियाएं नष्ट होजांय; तथा आश्रमस्थ सब पुरुष भी 
निज धर्ममें स्थित नहीं रहेंगे ॥ १०॥ 
यञ्च अयाणां वर्णानामिच्छेदाश्रमसेवनम्‌ । 
क्तुमाअ्रमदृष्टांश्च धर्मास्ताञ्छ॒णु पाण्डव ॥११॥ 
हे पाण्इनन्दन ! जिससे राजा निज राज्यर्मे ब्राह्मण, वेश्य ओर शट इन तीनों वर्णोको यथा 
उचित आश्नमोंके धर्माचरण करानेकी इच्छा करेगा, उसके लिये जानने योग्य जो अवश्य 
आचरणीय चारों आश्रमोंके समस्त धर्म हैं, उनका वर्णन सुनो ॥ ११॥ 
झुश्रृषाक्रतक्रत्यस्य कृतसंतानकमेण: । 


अभ्यलुज्ञाप्य राजानं झाद्रस्य जगतीपते ॥ १२॥ 
अल्पान्तरगतस्यापि ददाधमेगतस्य वा । 
आश्रमा विहिताः सर्वे वजेयित्वा निराशिषम्‌ ॥ १३॥ 


~ 4 


हे पृथ्वीनाथ ! जो श॒द्र सेवा करके कृतकृत्य हुआ है, जिसने पुत्र उत्पन्न किया है, जिसमें 


त्रैवर्णिकोंकी अपेक्षा बहुत कम अन्तर हुआ है, मनुप्रणीत दस धर्मोके पालनमें रत है, उसे 
राजाकी अनुमति प्राप्त करके संन्यासको छोडकर शेष आश्रम विहित हैं ॥ १२-१३ ॥ 

मैक्षचर्या न तु प्राहुस्तस्य तद्धमेचारिणः । 

तथा चैद्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चेव हि ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र ! इसी भांति खधर्माचारी शुद्रके लिये तथा वेश्य और श्षत्रियके लिये भी भैक्षचय 
रूप चौथा आश्रमका विधान नहीं कहा गया है ॥१४॥ 

कृत्यकृत्यों वयोतीतो राज्ञः कृतपरिश्रमः । 

चैछ्यो गच्छेदलुज्ञातो इपेणा्रममण्डलम्‌ ॥ १५॥ 
परिश्रमके सहित कृपि-पशुपालन रूप अपने वणे घर्मोका आचरण करनेवाला वैझय गृहस्था- 
श्रममें कृतक होकर अधिक अवस्था हो जानेपर राजाकी आज्ञानुसार क्षत्रियोके योग्य 
वानप्रस्थ आश्रमका आसरा ग्रहण करे ॥ १५॥ 

चेदानधील्य धमेण राजक्षास्त्राणि चानघ । 

संतानादीनि कर्माणि कृत्वा सोमं निषेव्य च ॥ १६॥ 
हे निष्पाप नरेश ! क्षत्रिय राजा भर्मपूर्वक राजशाख्र और वेद पढके, पुत्र उत्पन्न आदि कम 
करके यज्ञमें सोमपानः करे Abb नि की या ऐन्क का 2 
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पालथित्वा प्रजाः सर्वा धर्मेण वदतां बर । 

राजसरूयाश्वमेधादीन्मखानन्यांस्तथेच च ॥ १७॥ 
हे बोलनेवालोंमें सुख्य युधिष्ठिर ! धमंपूर्वक सघ प्रजाओंक़ा पालन और राजख्य, अश्वमेध 
तथा दूसरे यज्ञोंका अनुष्ठान करे ॥ १७॥ 

समानीय यथापाठं विप्रेभ्यो दत्तदक्षिणः । 

संग्रामे विजयं प्राप्य तथाल्पं यदि वा बहु ॥ १८॥ 
शास्त्रानुसार सब सामग्री लाकर ब्राह्मणको यथा उचित दक्षिणा प्रदान करे; युद्धमें अल्प या 
महान्‌ विजय प्राप्त करे ॥ १८॥ 

स्थापयित्वा प्रजापालं पुत्रं राज्ये च पाण्डव । 

अन्यगोत्रं प्रशास्तं वा क्षत्रियं क्षचरियर्ष'म ॥ १९॥ 
हे क्षत्रियर्षभ पाण्डपुत्र | इसके अनन्तर प्रजापालनमें समथ पुत्रको अथवा पुत्र न हो तो 
शास्रमें कहे इए लक्षणसे युक्त अन्य-गोत्री क्षत्रियको निजसिंहासन पर अभिषिक्त करे ॥१९॥ 

अर्चयित्वा पितुन्सम्यकिपितृयज्गैयेथाविधि । 

देवान्यञ्गैछेषीन्वेदैरार्चित्वा चैव यत्नतः ॥ २०॥ 
पिठ्यज्ञांसे विधिपूर्वक पितरों, यज्ञादिकोंसे देवताओं और वेदोंसे ऋषियोंको यत्नपूबक 


NAN 


यथारीतिसे पूजन कर ॥ २०॥ 
अन्तकाले च संप्राप्ते य इच्छेदाश्रमान्तरस्‌ । 
आलुपर्व्याश्रमात्राजन्गत्वा सिद्धिमवाप्डुयात्‌ ॥ २१॥ 
अन्त समयमे आश्रमान्तरमं गमन करनेकी इच्छा करें । हे राजन्‌ ! इसी भांति यथारीतिसे 
सब आश्रमोंके धर्माचरण करनेसे क्षत्रिय सिद्धिलाभ कर सकता है ॥ २१॥ 
राजर्षित्वेन राजेन्द्र भैक्षचर्याध्वसेवया । 
अपेतग्रहधर्मा$पि चरेज्जीवितकास्यया ॥ २२॥ 
हें भरतश्रेष्ठ राजेन्द्र । क्षत्रिय गृहस्थ धर्म त्यागकर अपनेको राजर्षि न समझके संन्यास धर्मका 
परिभ्रमणपूर्वक पालन करते हुए केवल मात्र जीवन रक्षाके निमित्त भिक्षाइत्ति अबलम्बन 
करे || २२ ॥ 
न चेतन्नाछिक कमे याणां भरतषंस । 
चलुर्णा राजशादूल प्राइरा्रमवासिनास्‌ ॥ २३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजशार्दूल ! आर्य लोग कहा करते हैं, कि यह भैक्षचर्यं धर्म क्षत्रियादिक 


तीनों वर्णोके निमित्त, नित्य. तही दै; बे, लोग,इच्छातसार, , चारों आश्नमुबासियोंका कमे ग्रहण 
करते वा नहीं भी कर सकते हैं ॥ २३॥ 
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बह्वायत्तं क्षत्रियर्भानवानां लोकश्रेष्ठं घर्ममासेवमानैः । 

सर्वे धर्माः सोपधर्सास्जयाणां राज्ञो धर्मादिति वेदाच्छृणोमि ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! राजधर्म बाहुवलके अधीन और क्षत्रियके लिये जगतका श्रेष्ठतम धर्म है; उसका 
आचरण करनेवाले क्षत्रिय मानवोंका रक्षण करते हैं; क्योंकि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन 
तीनों वर्णके थम तथा उपध सब राजधर्मसे ही सुरक्षित होते हैं, यह मैंने बेदांसे सुना 
च 
है॥ २४॥ 


यथा राजन्हस्तिपदे पदानि संलीयन्ते सर्वसत्त्वोद्धवानि । 

एवं धर्मान्राजधर्मेषु सर्वान्सर्वावस्थ सस्प्रलीनान्नियोध ॥ २५॥ 
हे महाराज ! जैसे सभी प्राणियोंके पांवके चिन्ह हाथीके पाव चिन्हमें लीन होजाते हैं, बैसे 
ही सब भांतिके धर्मोको सभी अवस्थाओंमें राजधर्ममें लीन समझना चाहिये ॥ २५॥ 

अस्पाश्रयानस्पफलान्वदन्ति धर्सानन्यान्धर्मविदो मनुष्या: । 

महाश्रर्थ बहुकस्थाणरूपं क्षाचं धर्म नेतरं प्राहटरार्याः ॥ २६॥ 
धर्म जाननेवाले पुरुष अन्य सब कर्माको अल्प आश्रय और स्वल्प फलदायक कहा करते हैं; 
क्यों कि आये लोग महाआश्रय, अनेक भांतिसे कल्याणदायक क्षात्रधर्मको ही कहते हैं, और 
इतर धमे इसके समान नहीं हैं ॥ २६॥ 


hat 


सर्वे धर्मा राजघमेप्रधानाः सर्वे धर्माः पाल्यमाना अवन्ति । 

सवेव्यागो राजधर्मेषु राजंस्त्यागे चाइर्धमेसण्य्यं पुराणम्‌ ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! सब धर्माने राजधर्मे ही मुख्य है, राजधमसे ही सव धर्मोका पालन होता है और 
राजध्मेमिं ही सब भांतिके त्याग कहे गये हैं, इससे राजधर्म ही मुख्य है; कयां कि आये 
लोग त्यागको ही सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन धर्म कहा करते हैं ॥ २७॥ 

सज्जेत्ञयी दण्डनीतौ हतायां सर्वे धर्मा न भवेयुर्विरुद्धाः । 

सर्वे ध्श्चा्माणां गताः स्युः क्षात्रे त्यक्ते राजधर्मे पुराणे ॥ २८ ॥ 
राजाओंकी दण्डनीति नष्ट होनेपर तीनों वेद डूब जायेंगे और सब धर्म ही नष्ट हो जायेंगे। 
प्राचीन क्षत्रियधर्म- राजधर्मको त्यागने पर सब आश्रम-धर्म भी नष्ट हो जाते हैं ॥ २८॥ | 


सर्वे त्यागा राजधर्भेच इष्टाः सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ताः । | 
सर्वे योगा राजधर्मेषु चोक्ताः सर्वे लोका राजघर्मान्प्रबिष्टाः ॥ २९७ 
राजधर्मोमें ही सब भांतिके त्यागोंका दशन होता है; राजधर्ममें सब दीक्षाओंका प्रतिपादन 
होता है; सब योग (राजूधर्मोम कडे गये, हैं, और सूच लोक, ही, राजधर्मोमे. प्रविष्ट हैं ॥ २९॥ 
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थथा जीवाः प्रकतौ वध्यमानां धर्माश्रितानासुपपीडनाय । 
एवं धर्मा राजघमैविंयुक्ताः सर्वावस्थं नाद्रियन्ते स्ूधमेम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि तरिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ २,२९ ॥ 
हे महाराज ! अधिक क्या कहं? जेसे मृगोंका समूह नीचोंसे पीडित होकर उन मारनेवालोंके 
सुने तथा देखे हुए धर्भनाशका कारण होता है, वेसे ही यज्ञादि समस्त धर्म, कर्म राजधर्मसे 
वियुक्त होनेपर चोर लोग उन यज्ञादिकोंका नाश करते हैं, इससे लोग यज्ञादिक्रोंका सब 
अवस्थाओंमें अनादर करते हुए आत्मरक्षाके वास्ते निज धर्मको परित्याग करते हैं ॥ ३०॥ 
महाभारतके शार्न्तिपंचेमे तिरखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ २२२९ ॥ 


EY 5; 
भीष्य उवाच -- 
चातुराश्रम्यधर्माश्च जातिधर्माश्च पाण्डव। 


लोकपालोत्तराश्चैच क्षात्रे धर्मे व्यवस्थिताः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे पाण्इनन्दन ! लौकिक तथा बैदिक उत्तम धर्म, चारों आश्रमोंके धर्म और 
यतिधर्म क्षात्रधर्ममें ही खित हैं॥ १॥ 
सर्वाण्येतानि धर्माणि क्षात्रे मरतसत्तम । 
निराशिषो जीवलोके क्षात्रे धर्मे व्यवस्थिताः ॥ २॥ 
हे भरतसत्तम ! ये सब कर्म ही क्षात्रधमके अधीन हैं, इससे क्षात्रधर्भमें स्थित होनेसे इस 
प्राणियोंके जगतमें वे विषरहित सपंकी भांति इच्छा रहित होते हैं ॥ २॥ 
अप्रत्यक्षं बहुङ्ठारं धर्ममाञ्रमवासिनाम्‌ । 
| प्ररूपयन्ति तद्भावमागमैरेव शाश्वतम्‌ ॥३॥ 
महाराज ! आश्रमवासियॉका सनातन धर्म अप्रत्यक्ष और वहुद्वारवाला है; विद्वान लोग 
शास्त्रोसे ही उसके खरूपको प्रकाशित करते हैं ॥ ३॥ 
अपरे वचनैः पुण्यैर्वादिनो लोकनिश्चयम्‌ । 
अनिश्चयज्ञा धर्माणामरष्टान्ते परे रताः ॥ ४॥ 
धर्मतत्तको न जाननेवाले दूसरे लोग पुण्यमय वचनोंसे लोगोंके विश्वासको भ्रष्ट करते हैं, 
तब बे श्रोतालोग प्रत्यक्ष उदाहरण न मिलनेसे परलोकमें नष्ट होते हैं ॥ ४॥ 
प्रत्यक्ष खुख भू यिष्ठमात्मसाक्षिकमच्छलम्‌ । 
सवेलोकहितं घर्म क्षत्रियेषु प्रतिडितम्‌ ॥५॥ 
जो प्रत्यक्ष, अधिक, सुखकारी,.. आतके, सालित्तसे. युक्त, .छल्रहित ओर सब लोगोंके 
कल्याणकर्ता धम है, बह क्षत्रियोंमें प्रतिष्ठित है ॥ ५ ॥ 
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धर्साश्रमव्यचसिनां ब्राह्मणानां युधिष्ठिर । 

यथा याणां वर्णानां संख्यातोपश्चतिः पुरा । 

राजधर्मेष्वनुपमा लोक्या रुचरितेरिह ॥६॥ 
हे महाराज युधिष्टिर ! जेसे पहिले क्षत्रिय घर्माश्रममें तीनों वर्णोके धमका अन्तर्भाव प्रकट 
हुआ है, पैसे ही इस गाहस्थ्य आश्रमके बीच नेष्टिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यति इन 


तीनों आश्रमोंमें खित ब्राह्मणोंके धर्मोका समावेश होता है तथा उत्तम चरित युक्त सब लोक 
राजधर्ममें अनुपम इए हैं ॥ ६॥ 


उदाहृतं ते राजेन्द्र यथा विष्णुं महौजसम्‌ । 
सबश्रूतेश्वरं देवे परु नारायणं पुरा । 
जग्छुः खुबहवः शारा राजानो दण्डनीतये ॥७॥ 
राजेन्द्र ! यह सब सेने तुमसे कहा ही है। पहले समयमें अनेक शूर वीर राजा राजदण्ड- 


नीतिको इष्टान्तके सहित प्राप्त करनेके लिये सब प्राणियोंके स्वामी महातेजस्वी सर्वव्यापी 
भगवान्‌ नारायण विष्णु देवके पास गये ॥ ७॥ 


एककमात्मनः कमं तुलयित्वाश्रमे पुरा । 
राजानः पयुपातिन्हष्टान्तवचने स्थिताः ॥८॥ 
वे पहले आश्रमके विषयर्म एक एक कमकी दण्डनीतिके साथ तुलना करके इसमें श्रेष्ठ कोन 


हे यह नहीं समझ सके; इसलिये सिद्धान्त जाननेकी इच्छासे वे राजा भगवाच विष्णुके पास 
आय थ॥ < ॥ 


साध्या देवा यसवश्चाश्चिनो च रूद्राश्च विश्वे सरुतां गणाश्च । 
खद्टाः पुरा आदिदेवेन देवा क्षात्रे धर्म वतयन्ते च सिद्धाः ॥९॥ 
साध्य, देवता, वसु, अश्चिनीदेवता, रुद्र, विश्वेदेव और मरुत्‌ गण और सिद्धगण पहले 
अश्विनीकुमार आदि देव नारायणसे उत्पन्न होके क्षात्रधमभमे प्रवृत्त हुए थे ॥९॥ 
अत्र ते वतयिष्यामि घमंमथोविनि्चयम्‌ । 
निर्मर्यादे वतमाने दानचेकायने कृते । 
यसूय राजा राजेन्द्र मान्धाता नाम ची यवान्‌ ॥ १०॥ 
यहां उस धर्म पूरित अर्थ युक्त इतिहासको तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं। सुनो! हे राजेन्द्र ! 
हेले यह जगत्‌ दानव रूप होकर समुद्र निज मर्यादाका अतिक्रम करके चला था; उस समय 
पृथ्वी पर मान्धाता नामक एक पराक्रमी राजा हुए थे ॥ १० ॥ 
पुरा बस्ुमतीपालो यज्ञं चक्रे दिहक्षया। 
अनादिमध्यानिधनं देवं नारायणं प्रति ॥ ११॥ 


तत्र पृथ्वीपति राजाने आदि, मध्य और अन्तहीन देवोंके देव परमेश्वर नारायणके दशेनकी 
इच्छासे एक यज्ञ “किया "रि शै He (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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स राजा राजशादूल मान्धाता परमोछिनः | 
जग्राह शिरसा पादौ यज्ञे विष्णोर्महात्मनः ॥ १२॥ 
हे राजशादूंल ! राजा मान्धाताने उस यज्ञमें परमेष्ठि महात्मा भगवान्‌ विष्णुके चरणोंपर 
मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १२॥ 
दशयामास तं विष्णू रूपमास्थाय वासवम्‌ । 
स पार्थिवेज्वंतः सद्भिरर्चयामास तं पशुस्‌ ॥ १३॥ 
तब श्रीविष्णुने इन्द्र्का रूप धारण करके उनके रष्टि-गोचर इए । अनन्तर राजा मान्धाताने 
सभामें स्थित श्रेष्ठ राजाआंके सहित विरकर उस प्रभ्नु इन्द्रके चरणॉपर गिरके उनकी 
यथारीतिसे पूजा की ॥ १३॥ 
पार्थिवसंघस्य तस्य चेव सहात्मन! । 
संवादोऽयं महानासीह्विषणुं प्रति महायुते ॥ १४॥ 
हे महातेजस्वी युधिष्टिर ! तिसके अनन्तर महात्मा इन्द्रके सङ्ग राजसिंह मान्धाताका भगवान्‌ 
विष्णुके विषयमे यह महत्‌ सम्बाद हुआ था ॥ १४॥ 
इन्द्र उवाच 
किमिष्यते धर्मेश्रतां वरिष्ठ यदूद्रष्टकामोऽस्ि तमप्रसेयस्‌ 
अनन्तमायामितसत्त्ववीर्य नारायणं च्यादिदेवं पुराणस्‌ ॥ १७॥ 
इन्द्र चोले- हे धार्मिकोंमें श्रेष्ठ ! तुम्हारा क्‍या अभिप्राय है ? तुम किस कारणे उस अप्रमेय, 
अनन्त मायासे युक्त, अमित सत्त्ववीर्थसे युक्त आदिदेव पुराण पुरुष भगवान्‌ नारायणको 
देखनेकी इच्छा करते हो ? ॥ १५॥ 
नासौ देवो विश्वरूपो मयापि चाक्यो इष्टं ्रह्मणा वापि साक्षात्‌ । 
येऽन्ये कासास्तव राजन्हृदिस्था दास्यामि तांस्त्वं हि मर्त्येषु राजा ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! दूसरेकी बात तो दूर रहे, साक्षात्‌ ब्रह्मा अथवा में भी उस विश्वरूप परम देव 
विष्णुका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता; इससे इसके अतिरिक्त तुम्हारे मनमें दूसरी जो 
अभिलाषाएं हों, उन्हें में पूर्ण करूंगा; क्यों कि तुम म्येलोकबासी प्राणियोंके मुख्य महाराज 
हो ॥ १६॥ 
सत्ये स्थितो धर्मपरो जितेन्द्रिय! शरो हढं प्रीतिरतः खुराणाम्न्‌ । 
बुद्धया भक्त्या चोत्तमश्रद्धया च ततस्तेऽहं दाद्धि वरं यथेष्टम्‌ ॥ १७॥ 
तुम सत्यमें स्थित, धर्ममें तत्पर, जितेन्द्रिय ओर शूर हो, देबताओंके प्रति दृढ परम प्रीति 
रखते हो; तुम्हारी बुद्धि, भक्ति तथा महान्‌ श्रद्धासे प्रसन्न होकर में तुम्हें अभिलषित वरदान 
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मान्धातोवाच -- 

असंदाथं अगवन्नादिदेवं द्रक्ष्यास्थहं शिरसाहं प्रसाद्य । 

त्यक्त्वा भोगान्धमेकामो ह्यरण्यमिच्छे गन्तुं सत्पर्थं लोकजुटम्‌ ॥ १८॥ 
मान्धाता बोले- भगवन्‌ ! में आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर आपको प्रसन्न करके आदिदेव 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करूंगा, इसमें संशयः नहीं है । में सब कामनाओंका त्याग करके 
धमंप्राप्तिकी इच्छा करते हुए वनम जानेकी इच्छा करता हूं, क्यों कि लोकमें साधु पुरुषोंने 
इसी सन्मागेका अनुसरण किया हे ॥ १८॥ 

क्ञाञ्ादर्साड्रिपुलादप्रमेयाछाकाः प्राप्ता। स्थापितं खं यशाञ्च 

धर्सा योऽसावादिदेवात्प्रब्ृत्तो लोकज्येष्ठस्तं न जानामि कलुस्‌ ॥ १९॥ 

शाल तथा अग्रमेय क्षात्रचमफे आचरणसे मैंने श्रेष्ठ लोक प्राप्त किये ओर अपने यशको 
स्थापित किया; परंतु आदिदेव भगवान्‌ विष्णुसे जिस धमकी प्रवृत्ति हुई, उस लोकश्रेष्ठ 
घमंका आचरण करना म॑ नहा जानता हू ॥ १९॥ 

इन्द्र उवाच-- 

असैनिकोड्घमेपरशरेथा। परां गतिं लप्स्यसे चाप्रमत्तः। 

क्षाचो धमो च्यादिदेवाल्बृत्तः पश्चादन्ये रोषञ्ूताश्च धर्मा ॥ २०॥ 
इन्द्र बोले- असेनिक, अधर्मपर होकर चलते हुए दक्ष होकर श्रेष्ठ गतिको प्राप्त करोगे; पहिले 
आदिदेव भगवान्‌ नारायणसे क्षात्रधम ही प्रवृत्त हुआ था, ओर उसके अनन्तर उसहीसे 
उसके अङ्ग रूप इतर सव धम प्रदत्त इए हैं ॥ २० ॥ 

शोषाः श्टष्टा ह्यन्तवन्तो चछानन्ताः सुप्रस्थानाः क्षधर्साचिरिष्ठाः 

अस्मिन्धमे सवधर्मः प्रविष्टास्तस्माद्ध्सं शेष्टमिस वदान्ति ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! क्षात्रधम ही सबसे श्रेष्ठ है, शेष धर्म असंख्य हैं और वे नाशबन्त ही हैं । सब 
धर्म ही इस क्षात्र धर्ममें प्रविष्ट हैं, इस ही कारण आय लोग इसे श्रेष्ठ कहा करते हैं॥ २१॥ 
करमेण चै पुरा देवा ऋषयश्चामितौजसः । 
आताः सचे प्रभथ्यारीन्क्षत्रघमेण विष्णुना ॥ २२॥ 
पहिले भगवान्‌ विष्णुने देवताओं और अत्यन्त तेजस्वी ऋषियोंकी क्षात्र धर्मका अवलम्बन 
करके ही श॒त्रुओंका पराभव करके रक्षा की थी ॥ २२॥ 

यदि स्वी भगवान्नाहनिष्यद्रिपून्सर्वान्वखुमानप्रसेयः । 

न ब्राह्मणा न च लोकादिकर्ता न सद्धर्मा नादिधमो अचयु ॥ २३॥ 
यदि बह वसुमान्‌ अप्रमेय भगवान्‌ विष्णु देवताओंके शत्रुओंका नाश न करते, तो ब्राह्मणलोग, 
उ आदिकर्ता ब्रह्मा, सदम अथवा आदि धमकी भी रक्षा न होती ओर ये दिखायी 
न ॥ २३॥। 
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इमासुर्वी न जयेद्विक्रमण देवश्रेछोऽसौ पुरा चेदमेयः । 

चातुवण्य चालुराश्रम्यधर्माः सर्वे न स्युन्रेह्मणो वै चिनारात्‌ ॥ २४॥ 
देवताआर्म श्रेष्ठ अप्रमेय भगवान्‌ विष्णु पराक्रम प्रकाशित करके पहले इस पृथ्वीको नहीं 
जीत लेते, तो ब्राह्मणोंके नष्ट होनेसे चारों वण और चारों आश्रमॉंके सब धम ही न रहते ॥२४॥ 

दृष्टा धर्माः शातधा शाश्वतेन क्षात्रेण धर्मेण पुनः प्रवृत्ता! । 

युगे युगे ह्यादिधर्माः प्रवृत्ता लोकज्येष्ठं क्षत्रधर्म वदन्ति ॥ २५ ॥ 
सेकडों प्रकारसे नष्ट हुए वैष्णव धर्मोको देखकर शाश्वतने क्षात्र धर्मके जरिये फिर उनको 
प्रवृत्त किया; ओर प्रति युगॉमें प्रवृत्त ब्राह्मण धमे भी क्षात्र धर्मसे रक्षित हुआ है, इस ही 
कारण आय लोग क्षात्रधमको ही लोकमें श्रेष्ठ कहा करते हैं || २५ ॥ 

आत्मत्यागः स्वेभूतान॒ुकम्पा लोकज्ञान मोक्षणं पालन च। 

विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां क्षात्र धर्म विद्यते पार्थवानाम ॥ २६॥ 
रणथूमिमें शरीर त्यागना, सव प्राणियोंके उपर कृपा प्रकाशित करनी, सब लोगोंकी यथार्थ 
अवस्थाको माळूम करना, प्रजाका पालन तथा रक्षा करनी, और दुःखित तथा पीडित 
मनुरष्यांको क्रेशासे मुक्त करना,- ये सब विषय राजाआंके क्षात्रथमेमें विद्यमान हैं || २६ ॥ 


निसादाः काममन्युप्रवृत्ता भीता राज्ञो नाधिगच्छन्ति पापस्‌ । 
शिष्टाश्वान्य सवधर्मापपन्नाः साध्वाचाराः साध धमं चरन्ति 
जो लोग मर्यादा रहित और काम-क्रोधके वशीभूत हो गये हैं, वेभी राजाके भयसे पाप 
कमं प्रवृत्त नहीं होते; इस ही से अन्य सब धमाका पालन करनेवाल बुद्धिमान पुरुष सुरक्षित 
होकर सदाचार प्रवृत्त हो सद्‌धमका आचरण करते हें ॥ २७॥ 
पुत्रवत्पारिपाल्यानि लिङ्गधर्मेण पार्थिवैः । 
लोके भूतानि सर्वाणि विचरन्ति ना संशय: ॥ २८॥ 
जगतूकं सव प्राणी पुत्रको भांति राजाऑसे पालित होकर निभय चित्तसे प्रथ्वीपर विचरते 
रहते हैं, इसम संशय नहीं हे ॥ २८॥ 
सवंधमपरं क्षत्रं लोकज्येष्ठं सनातनम्‌ । 
राश्वदक्षर पयन्तमक्षरं सर्वतोसुखम्‌ ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते हाभारते शान्तिपर्वणि चतुःषध्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ २२५८ ॥ 
यह लोक ज्येष्ठ क्षात्रथम सव प्रकारसे समस्त धर्मोका साररूप और सनातन, नित्य, अविनाशी 
मोक्ष-पद प्राप्त करानेवाला सर्वतोमुखी है ॥ २९ ॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे चोसठवां अध्याय समाप्त ६४॥ २२५८ ॥ 
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2 ६५०७ : 
इन्द्र उवाच -- 
एवंवीथः सवधमोपपन्नः क्षाच! श्रः सवेधर्मष घसः । 
पाल्यो युष्माभिलाकसिंहेरूदारैनिपयये स्यादभावः प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 
इन्द्र बोले- हे राजन्‌! तुम्हारे समान प्रजा समूहके दितर्म तत्पर पराक्रमी, उदार राजाआको 


इसी भांति शक्तिशाली सब धर्मासे युक्त ओर समस्त धमासे श्रेष्ट क्षात्र धमका सव भांतिसि 
~ चे 
पालन करना उचित है; क्योंकि उसमें अन्यथा होनेसे प्रजाका नाश होगा ॥ १॥ 


शुचः संस्कारं राजसंस्कारयोगमभैद्ष्यचर्या पालन च प्रजानाम्‌ 
~ 0 1 क 
विद्याद्राजा सवभूतानुकस्पां देहत्यागं चाहवे धर्ममण्प्यम्‌ ॥२॥ 


राजाको उचित है कि वह प्रथ्वीका संस्कार करावे, राजसय आदि यज्ञं और जिस प्रकार 
प्रचुर परिमाणसे सत्र भांतिके शस्य उत्पन्न हों, उसीका अनुष्ठान करके अवभृथ स्नान करे 
भिक्षाचंयेका अवलंबन न कर; प्रजाका पालन करे, सत्र जीवॉपर दया करे ओर रणभूमिमें देह- 
त्यागरूपी श्रेष्ठ धर्माचरण करे ॥ २॥ 


त्यागं श्रेष्टं सुनयो वे वदन्ति सर्वेश्रेष्ठो यः शरीरं त्यजेत । 

नित्यं त्यक्तं राजधर्मेषु सब प्रत्यक्षं ते भूमिपालाः सदैते ॥२॥ 
मुनि लोग त्यागको ही श्रेष्ठ कहा करते हैं, उसमें जो युद्धम शरीरका त्याग करता है वह ही 
सबसे श्रेष्ठ है । हे राजन्‌ ! जिस भांति राजा लोग सदा राजधर्ममें अनुरक्त होकर बहुश्रत 


NY ~ 


गुरुकी सेवा ओर आपसमें युद्ध करके रणभूमिमें निज शरीरका त्याग करते हैं, उनको तुमने 
प्रत्यक्ष मालम किया हैं ॥ ३॥ 


वहुश्च॒त्या गुरुशुश्चषया वा परस्य वा संहननाद्वदन्ति । 
नित्यं धम क्षत्रियो ब्रत्मचारी चरेदको ्याश्रमं धमकामः ॥४॥ 


इसके अतिरिक्त धमकी इच्छावाला क्षत्रिय ब्रह्मचारी शाख्राका अध्ययन, शुरूश्रषा वा दूसरेकी 
सेवा करते हुए सनातन धमेरूप ब्रह्मचय आश्रममें विचरे, ऐसा कहते हैं ॥ ४॥ 


सामान्यार्थे व्यवहारे प्रब्वत्ते प्रियाप्रिय वजयन्नेव यत्नात्‌ । 

चातुर्वेण्येस्थापनात्पालनाच तैस्तैयोगै निय मैरौरसैः्च ॥५॥ 
राजा जन साधारणके विचार कार्यामे प्रब्वत्त होकर प्रयत्न पूचेक प्रिय अथवा अप्रियका त्याग 
करे; चारों वर्णोंका स्थापन, प्रजापालन और अनेक प्रकारके योग, नियम, पुरुषार्थ ॥५॥ 
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सर्वोद्योगराश्रमं धममाहुः क्षात्रं ज्येष्ठ सवेधर्सापपन्नस । 
स्वं स्वं धसं ये न चरन्ति वर्णास्तांस्तान्धर्मानयथावद्वदन्ति ॥ ३॥ 
तथा सब भांतिके उद्योग विद्यमान रहनेसे ही पण्डित लोग सब धमासे युक्त क्षात्रधमंको ही 
श्रेष्ठ धस कहा करते हैं | जो पुरुष निज आचरणीय धमको असत्य कहके निज धर्माचरण 
नहीं करते, आये लोग उन मनुष्योंके वर्णो, धर्मोको अयथावत्‌ कहते हैं॥ ६॥ 
निमर्थादे नित्यमर्थे विनष्टानाङ्टस्तान्वे पझुसूतान्मनुष्यान्‌ । 
यथा नीतिं गमथत्यथलो साच्छेयांस्तस्सादाभ्रमन्नः छत्रधरः ॥ ७॥ 
जो लोग सदा अथ साधनामें रत होकर मर्यादा हीन होते हैं, उनको पशु कहा करते हैं । 
्षत्रधमं अथ लोभ प्राप्तिके साथ ही नीतिका ज्ञान करता हे, इसलिये वह सब आश्रमधमसे 
भी श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 
चैविद्यानां या गतिर्न्राह्मणानां यश्चैचोक्तेऽथाञ्रमो जाह्मणानास्‌। 
एतत्कम ग्राह्मणस्याहरण्ग्यसन्यत्ङुयञ्छद्रवच्छस्ञ्चचध्यः ॥८॥ 
तीनों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंके लिये यज्ञादि काये और जो सब आश्रम थस कहे गये हैं, - 
पण्डित लोग इन कर्मोको ब्राह्मणका श्रेष्ठ थमं कहते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई कर्म 
करनेवाला ब्राह्मण शूद्रको भांति शस्रसे मारने योग्य होता है ॥ ८॥ 
चातुराश्रस्थधर्माच्य वेदधर्माश्च पार्थिव । 
ब्राह्मणेनालुगन्तव्या नान्यो विद्यात्कर्थचन ॥९॥ 
हे राजन्‌! ब्राह्मण चारों आश्रमों तथा वेदमें कहे हुए सब धाका आचरण करे, परन्तु शृद्रादि 
वणं कभी भी किसी तरह भी उस धमका आचरण न करे ॥ ९॥ 
अन्यथा वलेमानस्य न सा शाति: प्रकल्प्यते । 
क्रमेणा व्यज्यते धर्मा यथैव शवा लयैव स! ॥ १०॥ 
अन्य धर्मभे प्रदत्त ब्राह्मणके विषयमें भी ब्राह्मणोवित वृत्ति नहीं कही गई है। कर्मसे ही धर्म 
चलित होता है; जिस प्रकार कुत्ता रहता है पैसा ही वह हो जाता है ॥ १०॥ 
थो विकर्मस्थितो बिप्रो न स सनन्‍मानमहेति । 
करमस्व पयुञ्ञानमविश्वास्यं हि तं विदु ॥ ११॥ 
ब्राह्मण यदि कुकमंमें रत होके निज कत्तव्य कर्माको न करे, तो बह सम्मान लाभके योग्य 
नहीं हाता ओर सबका अविश्वासी माना जाता है॥ ११॥ 
एते धर्माः सर्ववर्णाश्च वीरैत्कछव्याः क्षत्रियैरेष धेः । 
तस्माज्ज्येष्ठा राजधर्मा न चान्ये वीथेज्थेष्ठा वीरधर्मा सता से ॥ १२॥ 


हे राजन्‌ ! ये धर्म और सत्र वर्ण जो हैं, वीर क्षत्रियोंको उन्हें गौरवान्वित करना चाहिये; यही 
क्षात्रय चमं ह इसलिये. कजम ज्येष्ठ है। अर Si 1 इसा शन श्रेष्ठ नहीं ह । डन सन कारणोसे 
मेरे मतमें बीर क्षत्रियोंके धममें बळ तथा पराक्रमकी सुख्यता है 
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मान्धातोबाच - 
¦ किराता गान्धाराश्चीनाः चावरववेराः । 

ताकास्तुषाराः कह्णाश्च पह्वाश्चान्भ्रमद्र्काः ॥ १३॥ 
मान्धाता बोले- हे भगवान्‌ सुरनाथ ! यवन, किरात, गान्धार, चीन, शबर, ब्र, शक, 
तुपार, कङ्क, पल्हब, आन्प्र, मद्रक, ॥१३॥ 

ओड्राः पुलिन्दा रमठाः काचा स्लेच्छाश्च सर्वेदा! । 

ज्रह्मक्षत्रप्रसूताश वेच्या; शात्रा्च मानवा! ॥ १४॥ 
ओड, पुलिन्द, रमठ, काच और म्लेच्छ लोग त्राण और क्षृत्रियोंकी सन्तानें हैं; वेश्य और 
शुद्र लोग भा हैं ॥ १४॥ 

कर्थं धर्म चरेयुस्ते सर्वे विषयवासिनः । 

महिवेश्व कर्थं स्थाप्याः सर्वे ते दस्युजीविनः ॥ १६॥ 
ये सब मेरे राज्यके बीच स्थित होके किस प्रकार धर्माचरण करेंगे और मेरे समान मनुष्य 
किस प्रकार इन दस्युआँको घममें स्थापित करेंगे ? ॥ १५॥ 

एतदिच्छास्यहं तुं अगचंस्तङ्गवीहि से । 

त्वं बन्धुसूतो च्यस्माकं क्षत्रियाणां सुरेश्वर ॥ १६॥ 


हे भगवन्‌ ! सुरेश्वर ! में यह सव आपके निकरमें सुनेकी इच्छा करता हूं, क्योंकि आप ही 


मेरे समान क्षात्रेयाके परम वन्ध 8 ॥ १६॥। 


इन्द्र उवाच-- 
हतापिञोहि कतव्या शुश्रूषा सवदस्युभिः । 


आचायेशुरुशुश्रषा तथेचाश्रमवासिनाम्‌ ॥ १७॥ 
इन्द्र बोले- सब दस्यु डाङुओंको अपने माता, पिता, आचार्य, गुरु और आश्रमवासी 
सुनिआंकी सेवा करनी उचित हे ॥ १७॥ 

सूभिपालानां च शुश्रूषा कतव्या सवदस्युसिः 

वेद्धमक्रियाओव तेषां धर्मा विधीयते ॥ १८॥ 
भूमिपालोकी सेवा करना भी सब सस्युओंका कतेव्य है; वेदमें कहे हुए धर्म कर्म भी उनके 
लिये शास्रविहित धमे कहके वर्णित हुआ है ॥ १८॥ 

पेत॒यज्ञास्तथा कूपाः प्रपाश्च शयनानि च । 

दानानि च थथाकालं ह्विजेबु दद्यरव त | ॥ १९॥ 


वे लोग पितरोका श्राद्ध करना, कूप खुदवाना, प्रपा ओर धर्मशाला बनाएं; तथा समयके 


अनुसार ब्राह्मणोंकी दाोम"करे "4९९ ११०११) , Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


> RS ~ हग 


"Dep? जि ूू जन्‍म. री लात 


| रांजघमेपव 


धहाभारत 





अहिंसा सत्यमक्रोधो वृत्तिदायानुपालनम । 

भरणं पुञ्रदाराणां शौचमद्रोह एव च ॥ २० ॥ 
दस्युओंकी सदा अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोधरहित रहना, आजीविका तथा पेतूक विभागका 
पालन, स्री-पुत्रोंका भरण पोषण, पवित्रता ओर अद्रोहि-त्रृत्ति, इन सब धर्मोका आचरण 
करना उचित हे ॥ २०॥ 

दक्षिणा सवयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता । 

पाकयज्ञा महार्हाश्च कतेव्याः सवेदस्युसिः ॥ २१॥ 
ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवालेको सब भांतिके यज्ञ करके शास्रोकी कही इई दक्षिणा देनी चाहिये; 
और सब दस्युआंको योग्य पाकयज्ञ करना उचित कतव्य हे ॥ २१ ॥ 

एतान्येवंप्रकाराणि विहितानि पुरानघ । 

सवलोकस्य कर्माणि कर्तव्यानीह पार्थिव ॥ २२॥ 
हे पापरहित महाराज ! पहिलेसे ही ब्रह्माने सत्र मनुष्योंके विषयमे यही सब थसं कहे हैं, . 
ओर उन सब दस्यु लोगोंको ऐसा ही आचरण करना उचित है ॥ २२॥ 


मान्धातोवाच 
इञ्यन्ते मानवा लोके सवंवर्णेष दस्यवः । 
[लङ्गान्तर वतमाना आश्रमंघु चतु्वापे ॥ २३॥ 
मान्धाता बोले- मनुष्य लोकमें चारों आश्रमों और सभी वर्णोसे भी दस्यु लोग देखे जाते 
हैं; जो अनेक वेशभूषामें छिपे रहते हैं ॥ २३॥ | 
इन्द्र उवाच-- 
विनष्टायां दण्डनीतौ राजधर्मे निराकूते 


संप्रसुद्यान्त भूतानि राजदौरात्म्यतो नप ॥ २९४॥ 
इन्द्र बोले- हे राजन्‌ ! राजाकी दुष्टताके कारण दण्डनीतिके नष्ट और राजधर्मकी अस्थिरता 
होनेपर सब कोई मोहित हो जाते हैं ॥ २४॥ 

असंख्याता भविष्यन्ति भिक्षवो लिङ्गिनस्तथा । 

आश्रमाणां विकल्पाश्च निवृत्तेडस्मिन्कृते युगे 
इस सत्ययुगकं समाप्त होनेपर प्रथ्वीपर अनगिनत जटा आदि चिन्हधारी भिक्षुक श्रमण 
करेंगे ओर सब आश्रमोंमें विकल्प उपस्थित होगा ॥ २५॥ 

अश्गण्वानाः पुराणानां धर्माणां प्रवरा गली! । 
उत्पथ प्रतिपत्स्यन्ते काममन्युसमीरिताः 
वे लोग काम-क्रोधसे वशमें होकर पुराणोक्त प्राचीन धमकी परम गतिमें अवज्ञा प्रकाशित 
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यदा निवर्त्यते पापो दण्डनीत्या महात्मभिः 
तदा धर्मा न चलते सदभूत! चाश्वतः परः ॥ २७॥ 
महात्मा राजा जत्र दण्डनीतिसे पापबुद्धिवालॉकी पाप करनेसे रोकते हैँ, तब वह मङ्गलमय 
परम नित्यधम कदापि विचलित नहीं होता ॥ २७॥ 
परलोकणुरु चेच राजानं योऽवमन्यते । 
न तस्य दत्त न इतं न श्रा फलति कचित्‌. ॥ २८ ॥ 
जो सब लोकोंके गुरु राजाकी अवमानना करता है, उसके दान, होम वा श्राद्ध आदि कुछ 


[a a 


भी फलदायक नहीं होते || २८ ॥ 


सालुषाणासाधिपात देवभूत सनातनम्‌ । 

देवाश बहु अन्यन्ते धर्सक्ामं नरेश्वरम्‌ ॥ २९॥ 
अधिक क्या कहें, देवता लोग भी मनुष्योंके खामी, सनातन देवरूपी तथा धमकी इच्छा 
करनेवाले राजाका अत्यन्त सन्मान करते हैं ॥ २९॥ 

प्रजापतिहिं भगवान्यः सवेसस््रजञ्ञगत्‌ । 

स प्रवत्तिनिवृतत्यथे धर्साणां क्षत्रमिच्छति ॥ ३०॥ 
भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माने इस अखिल जगवकी सृष्टि की है, परन्तु वह भी इसके प्रवात्ते और 
नित्वातिके वास्ते सब धर्मोके बीच क्षात्रथमकी ही इच्छा किया करते हें ॥ ३० ॥ 

प्रब््तस्य हि धसेस्य वुद्धया यः स्सरते गतिस्‌ । 

स मे सान्यस्च पूज्यत्न तच क्षत्रं पति्ितम्‌ ॥ ३१ 0 
जो पुरुष प्रवृत्ति धरम गतिको अपनी बुद्भिसे स्मरण करके उसके अनुसार कार्य करता है, 
वह पुरुष ही मेरे लिये मान्य और पूज्य है; क्योंकि उसीमें ही क्षात्रधम प्रतिष्ठित है ॥३१॥ 

भीष्स उबाच-- 

एवसुकत्या स मगवान्मरुद्नणब्चतः प्रश्चुः । 

जगास भवन विष्णुरक्षरं परम पदम्‌ ॥ ३२॥ 
भीष्म बोले- इतनी कथा कहके इन्द्र रूपधारी विष्णु भगवान्‌ मरुत्‌ देवताओंसे घिरकर निज 
अक्षर परमपद स्थानको चले गये ॥ ३२॥। 

एवं प्रवतिते धर्मे पुरा खुचरिते$5नघ । 

व्ह: क्षत्रमचसन्धत चतनावान्बइश्चत! ॥ ३३॥ 
है पापरहित ! इस प्रकार पाहिले ही इस राजधमेको भगवान्‌ विष्णुने प्रचलित किया और 


उत्तम चरितसे युक्तोंने यह आचरणमें लाया; तब कौन बहुश्रत ओर सचेत मनुष्य उस क्षात्र- 
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अन्यायेन प्रत्तानि निशृत्तानि लयैव च । 
अन्तरा बिलथं यान्ति यथा पथि विचक्षुषः ॥ ३४॥ 
अन्यायपूर्ण रीतिसे क्षत्रियधर्मकी अवहेलना करनेसे प्रवृत्त और निवृत्त सव धम ही मागमें 


चलनेबाले अन्धे मनुष्यकी भांति नष्ट होते हैं ॥ ३४॥ 


आदौ प्रवर्तिते चक्रे तथैवादिपरायणे । 
वतेस्व पुरुषव्याघ संविजानाभि तेऽनघ ॥ ३५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६५॥ २२९३ ॥ 
हे पापरहित पुरुषसिंह ! तुम सदा ही उस आदि कारसे प्रवर्तित और प्राचीन लोगांके शरण 
स्वरूप क्षात्रथमंका आचरण करो; उससे ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा । में जानता हू कि 


तुम पूर्णतः समथ हो ॥ ३५॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे पेसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ २२९३ ॥ 


Ma A OP 
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युधिष्ठिर उवाच -- 
श्रता मे कथिता! पूर्वेश्वत्वारों नानवाश्रसा! । 
दयाख्यानमषासाचश्च एच्छतं म॑ ([पेतासमह ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! पूर्वजोंने मानवोंके लिये जो चार आश्रम बनाये हैं, उसका 
वर्णन आपसे मैंने संक्षेप रूपसे सुना; परन्तु उससे मेरा सन विशेष परितृप्त नहीं हुआ; इससे 
आप विस्तारपूर्वक फिर उन सब कमको मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
चिदिताः सर्व एवेह धर्मास्तव युधिष्ठिर । 
यथा मम महाबाहो विदिताः साधुसंसताः 
भीष्म बोले- हे महाबाहो युधिष्ठिर ! जो सब साधु-सम्भत थमे 


सब माळूम हुआ है ॥ २॥ 
यत्तु लिङ्गान्तरगतं एच्छसे मां युधिष्ठिर । 
धर्म धर्मेश्रतां श्रेछ लन्निबोध नराधिप 
परन्तु हे धार्मिक श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर ! तुम जो मुझसे 
हिङ्गांसे रूपान्तरित हुए- बिषय पूछते हो, उसे सुनो ॥ ३॥ 
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॥ २॥ 
विहित हैं, तुम्हें भी बह 


॥ ३॥ 
न्तगंबर्ति धर्माका- विभिन्न 


अध्याय ६६ ] शान्तिपचं षरे 

सर्वाण्येतानि कौन्तेय विद्यन्ते मलुजबेम । 

साध्वाचारपवृत्तानां चालुराअ्रस्पकर्सणाम्‌ ॥ ४॥ 
हे मनुष्य श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र ! इन चारों आश्रमॉक्रे कर्मोका पालन करनेवाले सदाचार युक्त 
पुरुपाँको जिन फलोकी प्राप्ति होती हैं, बेही महाश्रेष्ठ राजाआंके आचरित राजधमेमे वतमान 
हें॥४॥ 

अकामड्लेषयुक्तस्य दण्डनीत्या युधिषिर । 

ससाक्षणत््म सूलषु नंक्षाश्रमपद सवत्‌ ॥७५॥ 
हे युधिष्ठिर! काम-क्रोधसे रहित होकर दण्डनीतिके नियमानुसार प्रजापालन करनेवाला तथा 
सब प्राणियोंकी समदृष्टि रखनेवाला राजा संन्यासियॉको प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोकको प्राप्त 
करता है ॥ ५॥ 

वेत्त्यादानविसरग यो निम्रहालुगअहो तथा । 

यथात्तवृतवरख्य क्षेभाश्रमपद भवेत्‌ ॥ ६॥ 
जो ज्ञान ग्रहण, सर्वेत्याग, निग्रह तथा अनुग्रह करना जानता है और शास्तमें कहे हुए सत्र 
कार्योका आचरण किया करता है; वह बीर कल्याणमय ग्रृहस्थाश्रमसे प्राप्त होने योग्य स्थानको 
प्राप्त करता है ॥६॥ 

जञातिसंबन्धिनित्राणि व्यापन्नानि युधिषिर । 

समभ्युद्धरमाणस्य दीक्षा्मपदं सवेत ॥७॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो विपतूर्मे पडे हुए ज्ञाति, मित्र ओर जिनके सङ्ग सम्बन्ध हे, ऐसे लोगोको 
सामथ्यके अनुसार विपत्से बचाता है, वह वानप्रस्थ आश्रमम मिलनेवाले मोक्ष पदको 
पाता है ॥ ७॥ 

आह्लिकं अतयज्ञांच पितूयज्ञांच सालुबान । 

कुचेलः पार्थ बिपुलान्वन्याश्रसपद भवेत्‌ ॥८॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! जो नित्य ही संध्यावंदन आदि नित्यकम, भूतयज्ञ, पितयज्ञ ओर मनुष्य- यज्ञॉका 
अनुष्ठान विषुलतया करता हे, उसे वानप्रस्थाश्रमके पुण्य फलकी प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥ 

पारनात्सवंसूतानां स्वराष्ट्रपरिपालनात्‌ । 

दीक्षा बहुविधा राज्ञो वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥९॥ 
हे रजेन्द्र एथापुत्र ! जो सब प्राणियोंका पालन ओर निज राज्यकी रक्षा करता है वह राजा 
अनेक प्रकारके यज्ञांकी दीक्षा लेनेका फललाभ करके वानग्रस्याश्रमसे प्राप्त फलको पाता 
है॥ ९॥ 
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वेदाधययननित्यत्वं क्षमाथाचाय पूजनस्‌ । 
तथापाध्याथशु्रषा ब्रह्माश्रमपद्‌ मवत्‌ ॥ ६०॥ 


जो सदा वेदाध्ययन, क्षमा, आचार्यकी पूजा और गुरुसेवा करता है, उसे भी ब्रह्मलोकका 
फल प्राप्त होता है ॥ १०॥ 


अजिह्मामदाठं मार्ग सेवमानस्य भारत । 
सवदा सवभूतेष ब्रत्मा्सपदं अवेत्‌ ॥ ११॥ 
है भारत ! जो शठतारहित होकर यथार्थ व्यवहार करके, सब जीवोंके विषयमें सरल भाब 
प्रकाशित करता है; उसे भी ब्रह्मलोकका फल प्राप्त होता है ॥ ११॥ 
वानप्रस्थेषु विप्रेब चेविद्येषु च भारत । 
प्रयच्छतोऽर्थान्विपुलान्वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
भारत ! जो वानप्रस्थ ओर तीनों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंको बहुतसा धन दान करता 
, वह वानप्रस्थ जनोंके पाने योग्य स्थानको प्राप्त करता है ॥ १२॥ 
सव भूतेष्वनुकोरा कुवतस्तस्थ भारत । 
आःररांस्यप्रत्तस्य सर्वावस्थं पदं भवेत ॥ १३॥ 
हे भारत ! जो सब जीबोंपर दया करता हे और क्रूरतारहित कमंमिं प्रदत्त होता है, वह 
इच्छानुसार सव आश्रमांक संवनका लाभ कर सकता हे ।! १३ ॥ 
बालवृद्धेषु कौरव्य सर्वावस्थं युधिष्ठिर । 
अलुक्रोरां विदधतः सर्वावस्थं पदं भवेत ॥ १४॥ 
हे कुरुवंशी युधिष्टिर ! बालक ओर बूढोंके विषयमे दयापूण व्यवहार करनेसे इच्छानुसार 
सभी आश्रमोंके सेवनका फल ग्राप्त होता हे ॥ १४॥ 
बलात्क्रुलेषु सूतेषु परित्राणं कुरूद्वह । 
ररणागतेषु कारव्य छुवन्गाहस्थ्यसावसत्‌ ॥ ९५ 
हे कुहश्रेष्ठ ! दूसरेके बलसे पीडित शरणागत जीवोंका परित्राण करनेसे ग्रहस्थोके पाने योग्य 
पद प्राप्त होता है ॥ १५॥ 
चराचराणां सूतानां रक्षामपि च सवाः । 
यथाहपर्जा च खदा ङुवन्गाहर्थ्यसाचसत्‌ ॥ ९६ ॥ 


चराचर जीवोंकी सत्र भांतिसे रक्षा और उनकी यथा उचित पूजासे गाहंस्थ्य सेवनका फल 
प्राप्त होता है ॥ १६ ॥। 


ज्य्ानुज्यछपत्नीनां भ्रातूणां पुच्नप्लूणास । 
नग्रडानुग्रदहा पाथ गादस्थ्थालात तत्तपः ॥ ९७॥ 


हे पाथ ! ज्येष्ठ ओर. छोटी. पत्ती, ज्ञाता पत्र की, HD दण्ड वा अजुग्रह 
करनेका कार्य ही ग्रहस्थ्रके कत्तव्य कम है आर यही तप हैं ॥ १ 
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साधूनामचेनीयानां प्रजाखु विदितात्मनाम्‌ । 

पालनं पुरुषव्याघ ग्रहाश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १८॥ 
हे पुरुपसिंह ! महात्मा, पूजनीय तथा प्रजाओंमें विद्वान्‌ साधुओंकी पूजा, पालन आदि करना ही 
गृहस्थ्ाश्रमका पुण्य कमं हे ॥ १८॥ 

आश्रमस्थानि सर्वाणि यस्तु वेइमनि भारत । 

आददीतेह आज्येन तद्वाहेस्थ्य युधिषिर ॥ १९॥ 
युधिष्टिर ! जो किसी भी आश्रमख प्राणियॉको निज गृहमे आवाहन करके उन्हें भोजन 
आद दान सत्कार करता हैं, वहां उसके लिये गाहस्थघमका पालन हे ॥ १९ ॥ 


* स्थित: पुरुषा घस घाचा रे यथाथचत्‌ । 
प्रमाणां स सर्वेषां फलं प्राझोत्यनुत्तमम्‌ ॥२०॥ 
जो पुरुष विधाताके बनाये धममें स्थित होकर यथार्थ रूपसे उसका पालन करता है, वह 
सब आश्रसोंके प्राप्त होने योग्य मङ्गलमय श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 
यस्मिन्न नइयान्ति युणाः कौन्तेय पुरुषे सदा । 
आश्रमस्य लमसप्याहुनेरश्रेष्ठं युधिष्ठिर ॥ २१ ॥ 
कुन्तीनन्दन युविष्ठिर ! जिस पुरुषमं स्थित कोई सद्गुण कभी भी नष्ट नहीं होते, आये 
[ग उस पुरुपश्रेष्ठको सभी आश्रमोंके पालनमे रत कहा करते हैं ॥ २१॥ 
स्थानमानं चयोसानं छुलमानं तथैच च । 
कुवेन्वसालि सवेषु च्याश्रमेघु युधिष्ठिर ॥ २२॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो स्थानमान, कुलमान और अवस्थामानकी रक्षा करते हुए कार्य करता है, 


[8 


वह सभा आश्रमाम [नवास करनका फल पाता हैं ॥ २२॥ 


देशघर्माश्व कौन्लेथ छुलधर्मास्तयेव च । 

पालघन्पुरुषव्याघ राजा सर्चाश्रसी भवेत्‌ ॥ २३॥ 
हे कुन्तीकुमार पुरुषश्रेष्ठ ! राजा देशधम ओर कुलधर्माका यथारीतिसे पालन करनेसे सत्र 
आश्रमॉमें ग्राप्त होने योग्य फल लाभ करता हे ॥ २३ ॥ 

काले विभूतिं सूतानाझुपदारांस्तयैच च । 

अहेयन्पुरुषव्याघ साधूनामाश्रमे वसेत्‌ ॥ २४॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! जो यथा समय पर प्राणियोंको यथायोग्य धन और उपहार प्रदान करके 


सम्मानित करता है, वह साधुओंके आश्रममें निवास करनेका फल पाता है ॥ २४ ॥। 
+ 


’ 
/ जिप 
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दशाधसेगलश्यापि यो घर्म प्रत्यवेक्षते । 
सबेलोकस्य कौन्तेय राजा भवति सोऽऽश्रमी ॥ ९५ ॥ 
. हे कोन्तेय ! जो मड प्रणित दस धर्मासे युक्त होकर भी सब जगतूके धर्मकी ओर विशेष 
दृष्टि रखता है, वह सब आश्रमोसे प्राप्त होने योग्य फल लाभ कर सकता है ॥ २५॥ 
ये धमेकुशला लोके धर्म छुवन्ति साधवः । 
पालिता यस्य विषये पादोंडशस्तस्थ भूपतेः ॥ २६॥ 
धर्मकुशल साधुलोग लोकमें धर्मका पालन करते हुए जिसके राज्यमें यथारीतिसे रक्षित होते 
हैं, वह राजा भी उन लोगोंके आचरित धर्मका अंशभागी होता है ॥ २६॥ 
घर्मारासान्धसपरान्ये न रक्षन्ति सानवान्‌ । 
पार्थिवाः पुरुषव्याघ तेषाँ पापं हरन्ति ते ॥ ९७॥ 
हे पुरुषासिंह ! परन्तु जो राजा घर्ममें रमण करनेवाले और घर्ममें तत्पर अनुष्यॉकी रक्षा नहीं 
करता है, वह उन लोगोंके किये हुये पापकर्मोके फलभागी होता है ॥ २७॥ 
ये च रक्षासहायाः स्युः पार्थिवानां युधिष्ठिर । 
ते चेवांदाहराः सर्वे धर्मे परकृतेऽनघ ॥ २८॥ 
हे पापरहित युधिष्ठिर ! जो लोग यहां राजाओंकी सहायता करते हैं, वे सब दूसरोंके किये 
हुए धर्मके अंश भागी होते हैं ॥ २८॥ 
सर्वाञ्रमपदे ह्याहुर्गाहेस्थ्यं दीप्तनिणे यम्‌ । 
पावनं पुरुषव्याघ य॑ वयं पर्युपास्महे ॥ २९॥ 
है एरुषसिंह ! हम लोग जिस धर्मकी उपासना करते हैं, वह प्रकाशमान गृहस्थ धर्म ही सब 
घमासे पवित्र है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वा कहते हैं और यह निर्णय सब जानते हैं ॥ २९॥ 
आत्मोपमस्ठु अूतेषु यो चै भवति मानवः । 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य लभते सुखम्‌ ॥ ३०॥ 
जो दण्डका त्याग कर और क्रोधहीन होकर सब प्राणियाँको अपने ही प्राणके समान समझता 
है, वह सृत्युके अनन्तर परलोकमें भी सुख लाभ करता है॥ ३०॥ 
घर्मोत्थिता सत्त्ववीर्या धमेसेठुवराकरा । 
त्यागवाताध्वगा शीघ्रा नौस्त्वा संतारयिष्यलि ॥ ३१॥ 
हे युधिष्ठिर ! सत्वरूप मल्लाहसे युक्त, शाख॒रूपी बन्धन-रस्सीसे पूरित, त्यागरूपी वायुसे चलने- 
बाला तथा शीघ्रगामी राजा राजधर्म रूपी नोका पर चढके संसार रूपी समुद्रके पार 
होता है ॥ ३ १॥ 
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यदा निषत्तः सचेस्मात्कामो योऽस्य छदि स्थितः। 

तदा भवति सत्त्वस्थस्ततो ब्रह्म ससदलुते ॥ ३२॥ 
जब मशुष्यके हृदयकी सच वासना विपयांसे निश्वत्त होती है, तभी वह सतोणुणी होकर पर 
ब्राको प्राप्त करता है ॥ ३२॥ 


/ 


सुप्रसन्नस्तु लावेन योगेन च नराविप । 

अर्स एरुबक्षादेल प्राप्स्यसे पालने रतः ॥ ३३ ॥ 
हे पुरुष शादूल नरनाथ ! प्रजा पालनमें रत रहनेवाला राजा ध्यान और चित्त-निरोधसे 
अत्यंत शुद्ध और प्रसन्न होकर महान्‌ धमंके फठका राभ करता है ॥ ३३ ॥ 


वेदाध्ययनकीलाना विप्राणा साधकमणाम | 
लबे यत्नसालेछ खचलाकस्य चानच ॥ ३३॥ 
अनघ युथिहिर ! तुम सदा वेदाध्ययनं तत्पर आर संस्क्रममिं रत रहनेवाले ब्राह्मणोके तथा 


च्छ 


अन्य सब लागाक पाळनमं यत्नवान रहा ॥ ३४॥ 


घने चरति यो धर्मभाअमेजु च भारत । 
रक्षथा तच्छ्लडुण घल प्राह्माात पांव; ॥ ३२ ॥। 


° ९ 


हे भारत ! वानप्रस्थ और दूसरे आश्रमवाठे जो कुछ धमका आचरण करते हैं, राजा प्रजा 
ही उ 


पारन-रक्षा रूपी धर्मसे ही उनसे सौशुणा फल लाभ किया करता हे ॥ ३५॥ 


एज ले विविधो घे! पाण्डवश्रेष्ठ कीर्तितः । 
अल्ञुतिठ त्वमेनं वै पूर्वेहेंड सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


[9 ९ 6. 


है पाण्डव श्रेष्ठ ! यही सव अनेक भांतिके थमे तुम्हारे समीप कहे गये, तुम इस ही पूबजॉ 
हारा आचरित प्रम्परासे चले आये अनादि धभका अनुष्ठान करो ॥३६॥ 
वातुराश्रस्यभेव्ाग्रः चालुवेण्य च पाण्डव । 
धर्स पुरुषशाइल प्राप्स्थले पालने रतः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहासारते शान्तिपर्ञणि षड्घष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ २३३० ॥ 
हे पुरुपश्षाईल पाण्डपुत्र | तुम सदा एकाग्र चिचसे प्रजा पालनमें अनुरक्त रहो; ऐसा दोनेसे 
ही चारों आश्रमो और चारों वर्णोके फलको प्राप्त करोगे ॥ ३७॥ 
महासारतके शान्तिपचमे छासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २३३० ॥ 
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युधिष्टिर उवाच -- 
चातुराश्रस्थ उक्तो$त्र चातुवेण्येस्तथेव च । 
राष्ट्रस्य यत्कृत्यतम लन्मं ज्ाहे पितामह ॥ ९॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! आपने चारों आश्रम और चारों वर्णोके धर्म कहे, अब राज्यके 
सब कत्तव्य कार्याको काहिये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच -- 
राष्ट्रस्थत॒त्कृत्यतर्म राज्ञ एवाभिषेचनम्‌ । 
अनिन्द्रमबल राष्ट्र दस्यवाऽसिसवान्ति च ॥ २॥ 
भीष्म बोले- राजाका अभिषेचन करना ही राष्ट वा राज्यवासी सब लोगोंका प्रथम कत्तव्य 
है, क्योंकि डाकू लोग राजा हीन और बल-रहित राज्यको आक्रमण किया करते हैं ॥२॥ 


अराजकेषु राष्ट्रेष धर्मो न व्यवतिष्ठले । 

परस्पर च खादान्त सवेथा घिगराजकृस्‌ ॥ ३॥ 
राजा रहित राज्यॉमे धमका अस्तित्व नहीं रहता; अराजक राज्यमें एक दूसरेकी रक्षाके 
निमित्त लोग यत्रवान्‌ नहीं होते । अधिक क्या कहें, आपसमें एक दसरेकी अनिष्टाचिन्तामें 
ही वे तत्पर रहते हे; इससे ऐसे राजारहित राज्यको धिक्कार है ॥३॥ 


इन्द्रसेनं प्रवणुते थद्राजाननिलि अतिः । 

यथंवन्द्रस्तथा राजा संपूज्या सूतिमिच्छला ॥४॥ 
हे युधिष्ठिर ! श्रुति कहती है, प्रजा जो राजाका वरण करती है, वह इन्द्रका ही वरण करना 
समझा जाता हे; इससे कल्याण-ऐश्वर्थकी इच्छा करनेवाले पुरुषको इन्द्रकी भांति राजाकी भी 
पूजा करनी उचित हे ॥ ४॥ 


नाराजकेषु राष्ट्रेषु वस्तव्यमिति वैदिकम्‌ । 

नाराजकेषु राष्ट्रेषु हव्यसञ्रिवहृस्यपि ॥५॥ 
ब्रेदिक मतमें राजाहीन राज्योंमें वास करना उचित नहीं; क्योंकि वैसे विना राजाके राज्यभें 
अग्निदेव भी देवताओंके निकट हव्य नहीं पहुंचाते ॥५॥ 

अथ चेदभिवर्तेत राज्याथी बलवत्तर! । 

अराजकानि राष्ट्राणि हतराजानि वा पुनः ॥ &॥ 
यराक्रमहीन अराजक राज्योंपर राज्यकी अभिलाषा करनेवाले दूसरे कोई बलबान राजाके 
आक्रमण करनेपर ॥ ६॥। 
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परत्ुन्गम्याभिपूज्यः स्यादेतदच सुमन्त्रितम्‌ । 
न हि पापात्पापतरमस्ति किंचिदराजळात्‌ ॥७॥ 
बहांके प्रजाजनोंकों आगे बढकर उसका सन्मान तथा सागत करना ही उत्तम नीतिका कार्य 
है, क्योंकि पापमय राजाहीन राज्यसे आधिक दोष उत्पन्न होनिबाला और कोई भी पाप कार्य 
नहीं है ॥७॥ ४ 
स चेत्समलुपइयेल समग्रं कुशलं अवत । 


2 


बलवानिह प्रकुपितः ङुर्यान्निःरोषतामपि ॥८॥ 
उस बलवान राजाके प्रसन्न होनेसे ही सव राज्य मङ्गलमय होता है, अन्यथा वह कुपित 


होके सब देशको हो नष्ट कर सकता हैं ॥ ८ ॥ 


~ 


> 


स्ूथांसं लभते छेश या गौभेवाते छुडुहा । 
खुड्ह था तु भवति नंब ता क्लेशयन्त्युत ॥९॥ 
महाराज ! जो णऊ दूध दुहनेके समय विन्न करती है, उसे बहुत ही कलश भोगने पडते हैं; 
परन्तु जो गऊ सहजहीमें दूध दुह लेने देती है, उसे लोग दुःख नहीं देते ॥ ९॥ 
यदत प्रणमति न तत्संतापयन्त्छुल । 
थञ्च स्वथं नतं दारु न तत्संनामयन्त्यपि ॥ १०॥ 
जो राष्ट्र कष्टके बिनाही नतमस्तक होता है, बह अधिक दुःख नहीं भोगता; जो लकडी 
सहजहीमं नत होती है, उसे लोग झुकानेका प्रयत्न नहीं करते ॥ १० ॥ 
एतयोपमया धीरः संनमेत बलीयसे । 
इन्द्राय स प्रणमते नसते थो बलीयसे ॥ ११॥ 
इस उपमा पर इष्टि रखके बलवानके निकट धीर मनुष्यको नत होना ही उचित हे, क्योंकि 
बलवानको प्रणाम करता है, वह भानो इन्द्रको ही नमस्कार करता है ॥ ११॥ 
तस्माद्राजैव कतव्य; सततं ञूतिसिच्छता । 
न अनाथां न दाराथस्तेषा घेवासराजकस्‌ ॥ १२॥ 
इससे राजारहित प्रजाससूहक्रो सदा निज कल्याणके लिये किसीको राजा अवश्य बनाना 
उचित है; जिनके राज्यमें अराजकता हे, उनके धन ओर ख्यां सुरक्षित नहीं रहती ॥ १२॥ 
प्रीयते हि इरन्पापः परवित्तमराजके । 
यदास्य उद्धरन्त्यन्ये तवा राजानसिच्छति ॥ १३॥ 
राजा रहित राज्यें पापी पुरुष परधनको हरके अत्यन्त प्रसन्न होता है; परन्तु जब दूसरे 
लोग उसके धनको हरण करते हैं; तब बही राजाफे वास्ते इच्छा प्रकाशित करता है ॥१२॥ 
पापा अपि लदा क्षेम न लभन्ते कदाचन । 
एकसय हि छौ दरतो इयोग्र बहचोडपरे ५ ॥ १४॥ 
अराजक राज्यमें पापचारी मनुष्य भी किसी भांति छुशलपूक नहीं रह सकते ! अराजक 
होनेपर दो पुरुष पेने थेमेकी और कई पुरुष मिलेंके दो अनके 'धर्नकी इरण करते हें॥१४॥ 
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अदास क्रियत दासो हियन्त च षलाह्खियः | 

एतस्मात्कारणादेयाः प्रजापालान्परचकिरे ॥ १७ || 
दासब्वत्तिके अयोग्य पुरुषको बलपूर्वक दास बनाया जाता है ओर बरूपूर्वक पराई ख़ियोंका 
हरण किया जाता है; इस ही कारण देवदाओंने प्रजापारऊुक राजाओंका नियम किया है॥ १५॥ 

राजा चेन्न भवेल्लाके एाथिव्याँ दण्डधारकः । 

शूले मत्स्यानिवापध्यन्तुजेलान्बलबत्तराः 
अधिक कया कहें, यदि दण्ड धारण करमेवाला राजा इस लोकमें एथ 
बलवान लोग इस प्रकार निवळ पुरुषांको नष्ट करते, जेसे जलसें बंडे 
छोटी मछलियांको भक्षण करती हैं ॥ १६॥ 

अराजकाः प्रजाः पूर्व विनेशुरिति नः झलस । 


परस्परं भक्षयन्तो सत्स्या इब जले कृशान 
कि जेसे बल मछलियोंझो खा जाते हैं, बेसे ही पूवकालमें 
[| | 


॥९६९॥ 
रकी रक्षा न करते, तो 


गरीरवाठी मछलियां 


हमने सुना है कि जैसे बलवान मत्स्य जलमें 
अराजक राज्यकी प्रजा परस्पर एक दूस टकर नष्ट हुई थां॥ १७ 
लाः समेत्य ततञ्चक्ुः समयानिति नः श्रुलस्ष्‌ । 


(~ 


वाक्कूरा दण्डपरूषा थश्च स्यात्पारदारच्छः । 


यञ्च नस्वनथाद्व्यातत्याज्या नस्ताइशा इति ॥ १८॥ 
~ र जे, 
[गाने परस्पर 


इसी भांति जत्र आपसमें उन सब लोगोंका कुछ नष्ट होने लगा, तव उन सब लो 
मिलके शपथपूर्वक यह नियम स्थापित किया था। ऐसा हमारे झुननेमें आया है कि “ हम 
लोगोंके वीच जो कोइ निष्ठ्र क्रर बचन कहनेवाला, कठोर दण्डयुक्त, परख्ी गमन करनेवाला 
आर पराया धन हरनेवाला होगा, बह हम लोगोंसे त्याज्य समझा जायेगा | ” ॥ १८॥ 
विश्वासनाथ वर्णानां सर्वेजामविद्येषतः । 
तास्तथा समयं कुत्वा समये नावतस्थिरे ॥ १९॥ 
वे लोग सामान्य रूपसे सब वर्णवालोंके विश्वासके लिये आपसमें ऐसी ही प्रतिज्ञा करके उसका 
पालन करते हुए विरोध रहित हाके वे सब सुखसे निवास करने लगे ॥ १९॥ 


सहितास्तास्तदा जण्लुरखुखालाः पितामहस्‌ । 
अनीश्वरा विनइयामो भगवज्ञीश्वरं दिशा ॥ २० ॥| 
इसके अनन्तर दुःखसे पीडित होकर वे सब कोइ मिलकर पितामह ब्र्ाके निकट जाके उनसे 
बोले- हे भगवन्‌ ! हम लोगोंमें कोई राजा न रहनेसे हमारा दुःख बढ रहा है, और इम 
सब नष्टप्राय हो गये हैं; इससे आप हम लोगांके लिये एक राजा नियुक्त करिये ॥ २०॥ 
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यं पूजयेस संभूय यश्च नः परिपालयेत्‌ । 

ताभ्यो मलुं व्यादिदेश मनुर्नाभिननन्द ताः ॥ २१॥ 
जो हम सब लोगोंको प्रतिपालन करे ओर हम सत्र कोई मिलके जिसकी पूजा करें। अनन्तर 
पितामहने मनुको उन लोगोंका राजा होनेके निमित्त आज्ञा दी, परंतु मनुने प्रजाओंका 
स्वीकार नहीं किया ॥ २१ ॥ 

मनुरुवाच-- 

बिभेसि कर्मणः कूराद्राज्यं हि भ्वशदुष्करम्‌ । 

विशेषतो सनुष्येषु मिथ्यावृत्तिषु नित्यदा ॥ २२॥ 
मनु बोले- पापपूरित कमे आचरणसे मुझे अत्यन्त भय होता है; राज्य करना अत्यन्त कठीन | 
काये है, विशेष करके मिथ्याचारयुक्त मनुष्योंके बीच राज्य करना अत्यन्त ही कठिन है ॥२२॥ | 

भीष्म उवाच--- | 

तमङ्ुवन्प्रजा सा भैः कमेणैनो गमिष्यति । 
पश्यूनामधिपश्चाश द्धिरण्यस्थ तयैव च । 

धान्यस्य दशाम आगं दास्यामः कोशवर्धनम्‌ ॥ २३॥ 
भीष्म बोले- प्रजा समूहने मनुका ऐसा वचन सुनके उनसे कहा, “ आप न डरिये, पापसे 
आपको कुछ भय नहीं है, जो लोग पाप करेंगे वेही उसके फलको भोग करेंगे । हम लोग 
आपके कोष वृद्धिके लिये अपने प्राप्त हुए पशु और सुवणेके पचासवें भागका एक भाग ओर 
धान्यके दसवें भागमें एक भाग प्रदान करेंगे ॥ २३॥ 

सुख्येन शस्त्रपत्रेण थे मनुष्याः प्रधानतः । 
चन्तं लेऽनुयास्यन्ति महेन्द्रामिव देवताः ॥ २४॥ 





देवता जैसे देवराज इन्द्रके अनुगामी होते हैं, बैसे ही उत्तम वहानोंपर चढे हुए शस्तरधारियामें 
श्रेष्ठ पुरुष आपके पीछे गमन करेंगे ॥ २४ ॥ 
स त्वं जातबलो राजन्ढुष्प्रधषेः प्रतापवान्‌ । 
सुखे घास्थसि नः सर्वान्कुबेर इव नेऋतान ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! आप इसी भांति बलशाली, प्रतापवान तथा दूसरेसे दुराधष होकर इस प्रकार हम 
लोगोंको सुखसे और सुरक्षित रखेंगे, जैसे कुबेर यक्षों और राक्षसांकी रक्षा करते हैं ॥२५॥ 
यं च घर्स चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 


चतुर्थ तस्य धर्मस्य त्वत्संस्थं नो भविष्यति ॥ २६॥ 
प्रजा लोग आप जैसे राजासे रक्षित होकर जो कुछ धर्माचरण करेंगे आप उसके चतुर्थाश 
फलभागी होंगे ॥ २६ ॥ 
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तेन धर्मेण महता सुखलब्धेन 'भाबिलः। _ 
पाह्यस्मान्सवंतो राजन्देवानिव शलक्कलुः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! सुखपूवेक प्राप्त हुए उस ही महान्‌ धसे बलवान्‌ होकर इस प्रकार हम लोगोंकी 
सब ओरसे रक्षा करियेगा, जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं ॥ २७॥ 
विजयायाशु निर्याहि प्रतपत्रद्सिसानिच । 
सानं विश्रम राज्णां धमो जयतु नः सदा ॥ २८॥ 
आप मरीचिमाली सूर्यकी भांति शत्रुओंकी सन्तापित करते हुए विजयके वास्ते शीघ्रही यात्रा 
करिये और शत्रओंका अभिमान नष्ट कीजिये; ऐसा हानेसे हम लोग सुखपूचक धर्माचरण 
कर सकेंगे और हमारे धर्मकी विजय होगी ॥ २८॥ 
स निर्ययौ महातेजा बलेन महता दत! । 
महामिजनसंपन्नस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २९॥ 
महान्‌ सँन्य- बळसे घिरे हुए महातेजखी मनु प्रजापुज्ञसे इसी भांति पूजित होके निज तेज 
प्रभावसे दर्सा दिशाओंको प्रकाशित करते हुए बाहर निकरे ॥ २९॥ 
तस्य तां महिमां दृष्ट्रा महेन्द्रस्थेव देवता! । 
अपतत्रसिरे सर्वे खधमे च दधुमेनः ॥ ३०॥ 
जैसे देवता लोग देवराज इन्द्रके प्रभावसे प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार सब लोग मचुकी 
महिमा देखकर अत्यन्त ही भयभीत हुए आर सबने निज धमम वित्त लगाया ॥ ३०॥ 
तलो सही परिययो पजन्य इच वृषध्टिमान । 
शाम्रयन्सचंतः पापान्स्वकमख्ु च याजयन्‌ ॥ ३९॥ 
इसके अनन्तर जेसे बादल जलकी वर्षासे धूलिका निवारण करते हैं, बसे ही मु सबको 
पाप कमसे निश्वृ्त करते ऑर उन्ह निज धममें प्रवृत्त करके एथ्वीपर सब ओर घूमने 
लगे ॥ ३१॥ 
एवं ये झुतिमिच्छेयुः शथिव्यां मानवाः कचित्‌ । 
कुथू राजानमेवाग्रे प्रजालुअहकारणात्‌ ॥ ३२॥ 
इसी भांति प्रथ्वीपर जो मनुष्य मङ्गल कामनाकी इच्छा करें, बे प्रजाससूहपर असुभ्रह करनेके 
वास्ते सबसे पहले राजाको ही अवश्य नियुक्त करें ॥ ३२ ॥ 
नमस्येयुश्च ते भक्त्या शिष्या इव गुरू खंदा । 
देवा इव सहस्राक्ष प्रजा राजानसन्तिके ॥ ३३॥ 
जैसे शिष्य भक्तिपूर्वक गुरुको नमस्कार करते हैं आर देवता लोग सहस्राक्ष इन्द्र्के समीप नत 
हुआ करते हैं; बेंसे'ही अजाजरन राजचे) संभीषेंसदा“विमीत”भाचसे"रक्लो करं ॥ ३३॥ 
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सत्क्रूतं स्वजनेनेह परोऽपि बहु सन्यते । 

स्वजनेन त्ववज्ञातं परे परिभवन्त्युत ॥ ३४ ॥ 
क्योंकि यहां खजनोंसे सत्कृत दोनेपर दूसरे लोग भी सत्कार किया करते हैं; परन्तु 
खजनोंसे तिरस्क्रत होनेपर दूसरे लोग भी अवज्ञा करते हे ॥ ३४॥ 

राज्ञः परेः परिभवः सर्वेषामसुखावहः । 

तस्माच्छत्रं च पत्र च वासांस्याभरणानि च ॥ ३ 
वेशेप करके शत्रुआंसे राजाका पराभव होना सब प्रजाके केशांका मूळ है । इसलिये प्रजा- 
समूह राजाका छत्र, सवार, वस्न, बाह्य आभूषण ॥ ३५॥ 

मोजनान्यथ पानानि राज्ञे दद्युणद्ाणि च । 

आनानि च दाव्यात्र सर्वापक्रणानि च ॥ ३६॥ 
खाने पीनेकी वस्तु, गुह, आसन, शय्या ओर दूसरी सब भांति की सामग्री प्रदान कर ॥३६॥ 

शुच्ञात्मा स्याइराधषः स्मितपूर्वासिमाषिता । 

आसाषेतश्च मधुर प्रातंसाषत सानवान्‌ ॥ ३७॥ 
इस प्रकार राजा प्रजाकी सहायतासे प्रबल और. प्रजाकी रक्षा करनेमें समर्थ होवे, तथा स्मित- 
पूवक भाषण करे; और अन्य मनुष्याँके प्रश्न करनेपर हंसके मधुर वचनसे उन्हें उत्तर देवं ॥३७॥ 

कूतज्ञो इढ भक्ति; स्यात्संचि भागी जितेन्द्रियः 

ईक्षितः घतिवीक्षेल झूछु चे च वल्श च ॥ ३८॥ 

इति श्रीमडाभारते शान्तिपर्चणि सतषष्टितमाऽभ्यायः ॥ ६७ ॥ २३६८॥ 

राजा उपकार करनेवालेके निकट कृतज्ञ, शुरु जनोंमें रढभक्त, सबके सङ्ग संविभागी ओर 
जितेन्द्रिय होवे । दूसेरके देखनेपर सरलखभावसे सुन्दर तथा मनोहर मृदु दष्टि उसकी ओर 


॥ ३८॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमं खदखउवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ॥ २३६८ ॥ 
&€ न 
युधिष्ठिर उवाच -- 
किभाइहदेवत चिप्रा राजान भरतषभ । 
सल्ुष्याणामधिपतिं तन्मे ज्रूहि पितताञह ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे भरतर्षभ पितामह ! त्राण लोग भी किस कारणसे मनु्योंके प्रश 
राजाको देवरूपी कहा करते हैं ? यह सुझे कहिये ॥ १ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 
अत्राप्युदाहरन्लामामितिहासं पुरातनम्‌ । | 
बृहस्पति वखुमना थथा पप्रच्छ भारत ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! पाहिले राजा वसुमनाने बृहस्पतिसे इस विषयमें जो कुछ पूछा था, 
पण्डित लोग इस प्रस्तावके उदाहरणमें उस ही प्राचीन इतिहासका प्रणाम देते हैं ॥ २॥ 
राजा वसुमना नास कौसल्यो धीमतां वरः । 
महर्षि परिपप्रच्छ क्रतप्रज्ञो बृहस्पतिस्‌ ॥ ३॥ 
कोसळराज बुद्धिमानांमे श्रेष्ठ वसुमनाने कृतप्रज्ञ महर्षि बृहस्पतिसे पूछा ॥ ३ ॥ 
सर्व वैनयिकं कृत्वा विनयज्ञो बृहस्पतेः । 
दक्षिणानन्तरो भूत्वा प्रणस्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ४॥ 
विनययुक्त वसुमनाने धर्मात्मा ब्रहस्पतिको सब भांतिसे शिष्टाचार पूवक विनयसम्बन्धी 
कतंव्य करके प्रदक्षिणा तथा विधिपूवक प्रणाम किया ॥ ७ ॥ 
विधि पप्रच्छ राज्यस्य सवस्रूलहिते रतः 
प्रजानां हितमन्विच्छन्ध्मेसूलं विशां पते ॥५॥ 
पृथ्वीपते ! प्रजाके सुख-कल्याणकी इच्छासे सब लोगॉके हितसें रत राजाने राज्य- 
शासनकी विधिके विषयमें धमंके आधार बृहस्पतिको पूछा- ॥ ५॥ 
केन भूतानि वधेन्ते क्षयं गच्छन्ति केन च। 
कमचेन्तो महाप्राज्ञ सुखसत्यन्तसाप्लुयु ॥ ६॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ ! जीव लोग किस प्रकार उन्नत अवस्थाको प्राप्त होते, और किन कार्योसे 
नष्ट होते हैं; और किसकी उपासनासे असन्त- अक्षय सुखका लाभ करते हैं ॥ ६॥ 
इति एष्टो महाराज्ञा कोसल्यनामितोजसा । 
राजखत्कारमव्यग्रः रारांसास्मे बृहस्पतिः ॥ ७॥ 
बृहस्पति अमित तेजस्वी महाराज कोसलपति बसुमनाके प्रश्नको सुनके आनन्दे सहित राज- 
संस्कार विषयक सब वचन कहने लगे ॥ ७॥ 
राजसूलो महाराज धर्मा लोकस्य लक्ष्यते । 
प्रजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥८॥ 
हे महाराज ! प्रजा जो कुछ धर्माचरण करती है, राजा ही उसका थूल है; क्योंकि वे लोग 
राजभयसे ही आपसमं हिंसा नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 
राजा च्यबाखिल लोक सञ्ुदाण सखुत्खुकस । 
प्रसादयति धर्मेण प्रसाद्य च चिराजते ॥९॥ 
राजा ही धर्मपूर्वक मर्यादारहित और पराई ख्रियो तथा कुकर्मोमें रत लोगॉको अपने राज 
दण्डसे शासन करके अखिल जगत्की प्रसन्नता सिद्ध करते हुए खर्य प्रसन्नभावसे प्रकाशित 
होकर निवास०करल्ताण्हे दः Me i Rie moueDiciizedlbyeGangetii 
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यथा हलुदय राजन्श्रतानि शशिसूर्ययोः । 
अन्धे तमसि सञ्जेयुरपद्यन्तः परस्परम्‌ ॥ १०॥ 
महाराज ! जैसे सर्य और चन्द्रमाके उदय न होनेपर सब प्राणी घोर अन्धकारमें फसते हैं 
और आपसमें एक दूसरेको नहीं देख सकते हैं ॥ १०॥ 
यथा छ्यलुदके मत्स्या निराकन्दे विहंगमाः । 
विह्रेयुयेथाकाससाभिस््त्य पुनः पुनः ॥११॥ 
जैसे थोडे जलसे युक्त तालावके बीच मछलियें और रक्षकविना उपवनमें हिंसा भयसे रहित 
पक्षी बार वार परस्पर चोट करते हुए इच्छानुसार विचरते हैं ॥ ११॥ 
विसथ्यातिकरसेरंश्च विषच्यापि परस्परम्‌ । 
अभावलचिरेणेव गच्छेयुर्ना् संशयः ॥ १२॥ 
तथा काल ऋमसे आपसमें किसीके भी वचन न सहके सबका वचन अतिक्रम और सबको 


पीडित करते हुए आपसमें लड़ते इए व्याकुल होकर थोडे ही समयमें नष्ट हो जाते हैं 
इसमें संशय नहीं है ॥ १२॥ 


एकभेव बिना राज्ञा विनदयेयुरिसाः प्रजा! । 

अन्धे त्रसि मज्वेयुरगोपा; परावो यथा ॥ १३॥ 
SN ६५ 
वसं ह 


[के न रहनेपर ये सारी प्रजा भी आपसमें झगडकर पालकहीन पशुकी भांति 
घोर अन्धकारभने पडके नष्ट हो जाती हे ॥ १३॥ 


हरेयुर्बळबन्तो हि दुबेलानां परिग्रहान्‌ । 

इन्युव्यायच्छमानांश्च यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करे तो बलवान्‌ पुरुष बलपूचक निबलोॉंका धन तथा खरियांको 
हर ले जाय; वे लोग अपनी अपनी सामथ्यंके अनुसार परम आग्रह करके भी उसकी रक्षा 
करनेमं समथ नहीं होंगे आर घरका रक्षा करनेवालाकों मार डाले ॥ १४ ॥ 

यानं वस्ञ्रमलंकारात्रत्नानि विविधानि च । 

हरेयुः सहसा पापा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १५॥ 


यदि राजा प्रजाका पालन न करे, तो पापी चोर लोग सबकी सवारी, वस, आभूषण तथा 
दूसरे अनेक भांतिके रत्नोंको हर ले जायं ॥ १५॥ 


मसेदमिति लोकेऽस्मिन्न भवेत्संपारिग्रहः 
विश्वलोपः प्रवर्तेत यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कोई भी “ यह वस्तु मेरी है, ” ऐसा कहकर इस जगतमें संग्रह करनेमे नहीं समथ हो 
सकता; राजाके रक्षा न करनेसे समस्त बिश्व सब तरहसे नष्ट हो जायगा ॥ १६॥ 
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मातरं पितरं वृद्धमाचार्थसतिर्थि झुरुस । 
छिन्षीयुरपि हिंस्युर्वा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १७॥ 
राजा प्रजाकी रक्षा न करनेसे दुराचारी मनुष्य मादा, पिता, शद्ध, आचाय, अतिथि और 
गुरु जनोंको केश देंगे अथवा उनका नाश करनेमें भी संकुचित न होगें॥ १७॥ 
पतेडहुविध रास्त्रे बडुधा घमचारिषु । 
अघम; प्रगृहीतः स्याद्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १८॥ 
यदि राजा प्रजाका पालन न करे, तो धर्मचारियोंके ऊपर अनेक प्रकारके श्र चलायंगे, 
और सब कोई अधमंका आसरा ग्रहण करेंगे ॥ १८॥ 
वधवन्धपरिङ्किशो नित्यमर्थवतां सवेत । 
समत्वं च न विन्देयुर्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १९॥ 
यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करे, तो धनवान पुरुषॉको सदा ही वध, बन्धव अथवा बहुत ही 
केश उठाना पडे; कोई भी किसी भी वस्तुको अपनी न समझ सके ॥ १९॥ 
अन्तत्थाकाशमेव स्याज्लोकोऽयं दस्युसाहुबेत । 
पतेच्च नरकं घोरं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २०॥ 
राजा प्रजाकी रक्षा न करे, तो सब ही असमयमें ही मृत्यु-मुखमें पतित होंगे; सब जगत्‌ ही 
डाकुआंके वशमं हो जाय तथा सब कोई घोर नरकं पड जाय ॥ २० ॥ 
न योनिपोषो वर्तेत न षिन वणिव्ह्पथः 
सेद्धमस्त्रथी न स्याद्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २१॥ 
यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करे, तो चारों योनियोंका पोषणका कृषि और वाणिज्य कुछ 
भी न रहेगा; धमं इच जाय ओर तीनों वेद छपत हो जाय ॥ २१॥ 
न यज्ञा: संग्रवतेरन्विधिवत्स्वाघदक्षिणाः 
न विवाहाः समाजा वा थदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २२॥ 
राजा राज्यकी रक्षा न करे तो विधिवत्‌ बहुत दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ, विवाह अथवा 
सामाजिक कायं कुछ भी विधिपूर्वक न निर्वाहित होंगे ॥ २२॥ 
न बघाः संप्रवर्तेरन्न अथ्येरंश्च गणेराः । 
घाषाः प्रणाश गच्छ्युयदे राजा न पालयत ॥ २२ ॥। 
राजा पशुओंका पालन न करे तो वृषभ भी गोवोंमें वी्यसिश्चन न करे; गगरी भी न मथी 
जाएं; इससे अहीर लोग ओर गो शालाएं भी नष्ट हो जाये ॥ २३॥ 
अस्तसुद्धिमहदर्य दाहासूतमचेलनस्‌ । 
क्षणेन विनदोत्सव यदि राजा न पालयत ॥ २४॥ 
राजा रक्षा न करे तो सब जगत वी भयभीत और व्याकुल होके हाहाकार करके चेतरहित 
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न संवत्सरसञाणि लिछेयुरछुलोभयाः । 
विधिवह्क्षिणाचन्ति यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २५॥ 


यदि राजा रक्षा न करे तो कोई भी निर्भयचित्त होकर यथारीति दक्षिणायुक्त सांवत्सरिक 
यज्ञांका अनुष्ठान न करें ॥ २५॥ 


ब्राह्मणाश्वतुरों वेदाज्नाधीसेरंस्तपस्विनः । 
विद्यास्नातास्तपःस्नाता यदि राजा न पालयत ॥ २६॥ 


राज्य शासन न रहे, तो विद्यास्नात, त्रतचारी, तपस्वी ओर ब्राह्मण लोग चारों वेदोका 
अध्ययन न करं ॥ २६॥ 


हस्तो हस्तं स झुष्णीयाद्गिथिरन्खवसेलवः । 
रथात विद्र्वेत्सव यदि राजा न पालयेत. ॥ २७॥ 


यदि राजा पालन न करे, तो मनुष्य निराश होकर धर्मका पालन छोड दे और चौर धन हरकर 
सकुशल शरीरसे घर लौट जायं ॥ २७॥ 


न रूसद््मसळष हताबप्रहतो जन; । 

कर्ता स्वेच्छेन्द्रियो गच्छेव्यदि राजा न पालयेत. ॥ २८॥ 
राजाका शासन न हो, तो चोर लोग हाथमें स्थित धनको भी हरण कर ले जायं, सब मयादाएं 
टट जाय आर प्रजा भा भयस विकल होकर चारा ओर भागने लग ॥ २८॥ 

अनयाः सपवतलरन्नवछू यणसक्ररः । 

ठु नक्वसाचशद्राट्र यादे राजा न पालयत ॥ २९॥। 


राजा यदि रक्षा न करे तो चारों ओर अनीति फेल जाय, वणसङ्कर जातिकी बढती होनी 
लगे ओर राज्यम सदा दुभिक्ष उपस्थित हो जाय ॥ २९॥ 


वित्त्य हि यथाकामं गृहद्वाराणि शेरते । 

मंलुष्या राक्ता राज्ञा समन्लादळुता सयाः ॥ ३०॥ 
राजासे रक्षित होकर मनुष्य लोग निर्भयताके सहित सबत्रे भ्रमण किया करते हैं और घरके 
दरवाजे खुले रख करके इच्छानुसार घरके भीतर शयन करते हैं, ॥ ३०॥ 

नाछुछ सहते कश्चित्छुलो हस्तस्य लङ्कनस्‌ । 

यदि राजा मनुष्येषु आला भवति धामिकः ॥ ३१॥ 


यदि धर्मात्मा राजा सब भांतिसे पृथ्वीकी रक्षा करे, तो कोई भी पुरुष अन्य पुरुषोंके कठोर 
वचनको अथवा हाथसे पीटे जानेका अपमान केसे सहन करे १ ॥ ३१ ॥ 


स्त्रिय्यापुरुबा साग सर्वालंकार भूषिताः 
निसेयाः प्रतिपद्यन्ते यदा रक्षत्ति स्सिपः ॥ ३२॥ 


राजा यदि यथारितिसे रक्षा करे, तो सब आ Rs भूषित स्त्रियां किसी पुरुषको साथ 
बिना भी निर्भयताक संहित राजिमॉगामि अमण कर सकती हैं ॥३२॥ 
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TTT VOSS Se 


धर्ममेव प्रपद्यन्ते न हिंस॑न्ति परस्परम्‌ । 
SN 9 
अनुणूहन्ति चान्योन्यं यदा रक्षति भूमिप: ॥ ३३॥ 
aA IO he) >> २७ ~ ~ र 
यदि राजा रक्षा करे तो आपसमें सब कोई सबके ऊपर कृपा करते हैं, और एक दूसरेकी 
हिंसा न करके धमं मागका ही पालन करते हैं ॥ ३३॥ 


यजन्ते च त्रयो वर्णा महायज्गैः एथण्वि वैः । 
युक्ताश्चाधीयते शास्त्रं यदा रक्षति भूमिपः ॥ ३३॥ 


जब राजा प्रजाकी यथारीतिसे रक्षा करता हे, उस समय ब्राह्मणादिक तीनों वर्णोके लोग 


अनेक प्रकारके महान्‌ यज्ञांको करके देवताओंकी पूजा करते हैं और चित्त खिर करके 
वेदाध्ययनमें तत्पर रहते हैं || ३४॥ 
वार्तासूलो च्ययं लोकस्त्रय्या वै धार्यते सदा । 
तत्सर्वं वतेते सम्यग्यदा रक्षति सूसिपः ॥ ३५ ॥ 
खेती आदि ही इस जगत्‌के जीवनका मूल है और यह जगत्‌ तीनों विद्यासे ही राक्षित-पोषित 
होता है; राजाके उत्तम शासनसे ही वह सब भली भांति चलता है ॥ ३५ ॥ 
यदा राजा घुरं श्रेष्ठामादाय वहति प्रजाः । 
महता बलयोगेन तदा लोकः प्रसीदति ॥ ३६॥ 
जब राजा कठिन भार ग्रहण करके महत्‌ सैनिक बलके सहारे प्रजाओंकी रक्षा करता है, तब 
जगतमें सब कोई प्रसन्नभावसे निवास करते हैं ॥ २६॥ 
यस्याभाचे च आूतानामभावः स्यात्समन्ततः । 
भावे च भावो नित्यः स्यात्कस्तं न प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ३७॥ 
जिसके स्थित रहनेसे सब ही स्वच्छन्दताके सहित निवास करते हैं ओर जिसके अभाषसे 
ही सब प्राणियोंका अभाव होता है; कोन पुरुष उस राजाकी पूजा नहीं करेगा १॥ ३७॥ 
तस्य यो वहते भारं सचेलोकरुखावहम्‌ । 
ति्टेत्प्रियाहिते राज्ञ उभौ लोकौ हि यो जपेत्‌ ॥ ३८॥ 
जो राजाका प्रिय और हितकारी होकर सब लोगोंको सुख देनेवाले शासनभारको उठाता है, 
वह दोनों लोकोंको जय करनेमें समर्थ होता है ॥ ३८॥ 
यस्तस्य पुरुषः पार्प मनसाप्यडुचिन्तयेत्‌ । 
असंरायमिह लिट! प्रेत्यापि नरकं पतेत्‌ ॥ ३९॥ 
जो पुरुष मनमें भी राजाके अनिष्टका चिन्तन करता है, वह निश्चय ही इस लोकमें केश 
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न हि जात्ववमन्तव्यो मनुष्य इति ख्ूसिपः 
महता देवता चछ्यणा नररूपेण लिष्ठलि ॥ ४०॥ 


>> 


पृथ्वीपति राजाको यह मनुष्य हे ऐसा समझके कभी भी उसकी अवमानना करनी उचित ५1 
नहीं है; क्योंकि वह मदान्‌ देवता नररूप धारण करके प्ृथ्वीपर निवास करता है ॥ ४० ॥ ! 
कुरुते पश्च रूपाणि कालयुक्तानि यः सदा । 
सवत्यश्चिस्तथादित्यो मृत्युचेश्रवणो यमः ॥ ४१ ॥ 
राजा ही सदा समयाजुसार पांच रूप धारण करता है, बह कभी अग्नि, खये, मृत्यु, वेश्रवण- 
कुबेर ओर यम इन पांच भांतिकी पदर्बाको प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 
यदा ह्यासीदतः पापान्दहत्युग्रेण तजसा । 
मेथ्योपचरितो राजा तदा भवति पाचकः ॥ ४२॥ 
जिस समय राजा पापी मनुष्योंके मिथ्या वर्तावसे वञ्चित होता है, तत्र वह अगिस्वरूप 
होकर अपने उग्र तेजसे समीपस्थ पापियोंको भस्म करता है ॥ ४२॥ 
यदा पछ्थति चारेण सवभतानि स्ूसिपः 


स्न च कुत्वा ्रजात तदा अवति भास्कर ॥ ४३ ॥ 

जब राजा दूतोंके जरिये सबके कार्योका अनुसन्धान करता है ओर प्रजा पुञ्जके मङ्गल जनक 
कार्याका आचरण करता हे, उस समय ' भास्कर ' सयरूप कहके माना जाता है ॥ ४३॥ 
अझुचात्च यदा कुद्धः क्षिणोति शतशो नरान्‌। 

सलपुञ्रपीञान्सासात्यांस्तदा भवति सोऽन्तकः ॥४४॥ 
जब राजा कुद्ध होकर सेंकडो पापी लोगोंका उनके पुत्र, पौत्र और सेवकोंके सहित नाश 
करता है, उस समय वह “ सृत्युरूप ” होता है ॥ ४४ ॥ 

यदा त्वधार्मिकान्सर्चास्तीदणैदेण्डैनियच्छति । 

धहमिकांश्ानुगह्मालि भवत्यथ यमस्तदा ॥ ४५॥ 
जब बह कठोर दण्डसे सघ अधर्मियोंकों नियंत्रित करता है और घर्मात्माओंके ऊपर कृपा 
प्रकाशित करता है; उस समय बह “यम ” होता है ॥ ४५॥ 

यदा लु धनधाराभिस्तपयह्युपक्ारिणः 

आच्छिनात्ति च रत्नानि चिचिधान्यपकारिणास्‌ ॥ ४६॥ 
जब राजा थनरूपी जलकी धाराओंसे उपकारियोंको तृ करता है और अपकारियाँके अनेक 
भांतिके रत्रोंकी छीन लेता है ॥ ४६॥ 

श्रियं ददाति कस्मैचित्कर्माचिदपकषेति । 

तदा वैश्रवणो राजटँलोके भवति सूमिपः ॥ ४७॥ 
किसीको श्रीयुक्त और फकिसीको नष्टश्री करता है; राजन्‌ ! उस समय वह एथ्वीपति राजा 
इस जगतूमे वैश्रवण कुत्रेर नामसे विख्यात होता हैँ ॥ ४७॥ 
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२७० 
नास्यापवादे स्थातव्यं दक्षेणाकिटकनेणा । 
घस्यमाकाङ्कता ला भमीशबरस्यानसूयता ॥ ४८ ॥ 
सब काय!म दक्ष, सहज काय करनेमं समथ, धार्मिक लोकोंसे संपक रखनेकी इच्छा करने- 
वाला ओर द्वेष रहित मचुष्यको अपने राजाके हितके लिये उसकी निन्दामें नहीं पडना 


चाहिये ॥ ४८ ॥ 

न हि राज्ञः प्रतीपानि कुबन्सुखभवाप्लुयात्‌ । 

पुरो आता वयस्यो वा यव्यप्यात्ससमो भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
राजाके विरुद्ध आचरण करनेवाला मनुष्य उसका पुत्र, भाई, मित्र अथवा स्वर्थे तुल्य भी 
हो, तो कभी. सुख नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ४९ ॥। 

कुर्यात्क्कषणगतिः शोषं ज्वलिलोऽनिलस्ारथिः । 

न लु राज्ञाभिपन्नस्य रोष कचन विद्यते ॥ ५०॥ 
वायुकी सहायतासे प्रज्वालित अभि कुछ भाग जलाये बिना शेष छोड देती है, परन्तु राजा 
जब जिसपर आक्रमण करता हे, तब उसकी कोई वस्तु शेष नहीं रहती ॥ ५० || 

तस्य सर्वाणि रक्ष्याणि दूरतः परिवजेयेत्‌ । 

स्वत्योरिव जुगुप्सेत राजस्त्रहरणान्नरः ॥ ५१ ॥ 
मनुष्यका राजाको सब रक्षित वस्तुओंको दूरसे ही त्यागना उचित हे । जेसे मृत्युसे अपनी 
रक्षा की जाती हें, वेसे ही राजख अपहरणसे भी आत्मरक्षा करनी उचित है || ५१ ॥ 


नव्येद्भिद्ठशन्सद्यों झूगः कूटमिव स्पृशान्‌ । 
आत्मस्वमिव संरक्षेद्राजस्वामिह बुद्धिमान ॥ ६२॥ 
क्योंकि उसे स्पश करनेसे ही जैसे मारण यन्त्रके स्पशसे ही मग नष्ट हो जाता है, वैसे ही 
नुष्यका नाश होता है। बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है, बह अपने धनके समान राजाके धनकी 
भा रक्षा कर ॥ ५२॥। 
महान्तं नरकं घोरमप्रति्ठमचेतसः । 
पतन्ति चिररात्राय राजवित्तापहारिणः ॥ ४५३ || 
जो राजधन हरते हैं, वे सदाके वास्ते अचेतन, अप्रतिष्टित, भयङ्कर और महत्‌ नरकमें पतित 
होते हैं ॥ ५३ ॥ 
राजा भाजा विराट्‌ सम्राट क्षत्रिया सपरलिन्दप: । 
य एवं स्तूयते ठाव्देः कस्तं नाचितामिच्छलि ॥ ५४ ॥ 
जिस राजाकी भोज, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति और नृपति आदि शब्दोंसे स्तुति की 


जाती है कौन प्रुफ, उसकी. पजा नहीं करे सा, व AR | | Digitized by eGangotri 
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तस्माइभूषुर्नियतो जितात्मा संयतेन्द्रियः 


मेधावी स्ख्तिमान्दक्तः संश्रयेत महीपतिम्‌ ॥५०७ ॥ 
इन्हीं सच कारणंसे ऐश्वयको इच्छा करनेवाला, जितात्मा, संयतेन्द्रिय, मेधावी, स्म्रतिमान्‌ 
आर दक्ष परुष राजाका आसरा ग्रहण कर ॥ ५५॥ 
कृतज्ञ प्राज्ञमक्षुत्रं दड सक्ति जितेन्द्रियम्‌ । 
घसनित्य स्थत 'स्यत्या सान्त्रण पूजघन्नपः ॥ ५९॥ 
राजा भी कृतज्ञ, बुद्विमान्‌, उच्च कुलमें उत्पन्न हुए दृढभक्तिवाले, जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ और 
नातिज्ञ मन्त्रका सत्कार करें ॥५६॥ 
इढभरक्तिं करूतप्रज्ञं ध्ेज्ञं सं यतेन्द्रियम्‌ । | 
आरलक्षुद्रकर्माणं निषिद्धजनमाश्रयेत्‌ ॥५७॥ 


रढभाक्तेयुक्त, शिक्षित बुद्धिमान, धर्म जाननेवाले, जितेन्द्रिय ओर शूर, बडे कार्योके करनेवाले 


च्छ 
आ 


ओर जो कहा करता है में अकेला ही इस कमको सिद्ध करूंगा, दूसरे सहायककी आवश्यकता 


~ 


नहीं है; वेसे ही मनुष्पका आसरा ग्रहण करे ॥५७॥ 
राजा प्रगल्भ पुरुष करोति राजा क्रूरां बृह यते मबुष्यम्‌। 
राजासिपन्नरथ कुलः सुखाने राजाभ्युपेत सुखिनं करोति ॥ ५८ ॥ 
राजा मङुष्यको धीर्‌- सवल करता है, और राजा ही मनुष्यको दुधेल करता 
राजा जिसपर क्रोध करे, उस मनुष्यको सुख केसे मिलेगा १ परन्तु राजा उसके अनुगतको 
सब भांतिसे सुखी बनाता हे ॥ ५८॥ 
राजा प्रजानां हृदयं गरीयो गतिः प्रतिष्ठा खुखसुत्तम च । 
घमाशिता लोकमिमं परं च जयन्ति सम्यक्पुरुषा नरेन्द्रम्‌ ॥ ५९॥ 
राजा ही प्रजाससूहके विशाल हृदय- मानसिक उत्कषे, सद्गति, प्रातिष्ठा और परम सुख 
लाभका कारण हे । जो लोग राजाका आसरा ग्रहण करते हैं; वे इस लोक और मरनेके 
अनन्तर परलोकको भी पूणतया जय करनेमें समथ होते हें॥ ५९ ॥ 
नराधिपत्वाय्यलशिष्य भेदिना दमेन सत्येन च सोह्देन । 
मरहङ्गिरिष्रा कतुभिभेहायक्षास्त्रिविटपे स्थानझुपेति सत्कृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
राजा भी दम, सत्य ओर सुहृदताके सहित पृथ्वीका शासन करते हुए महान्‌ यज्ञोंका 
अनुष्ठान करके महायशस्वी होकर खगेमें अमर तथा नित्य पद प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ 
स एवछुक्तो युरुणा कोसल्यो राजसत्तमः । 
प्रयत्नात्क्ृतवान्वीरः प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ २४२९ ॥ 


राजसत्तम कौशलराज वीर वसुमना अपने शुरु इहस्पतिके ऐसे वचन सुनके यत्नपूर्वक 
प्रजापारुन करने रणे ॥ ६१ ॥ प्म | 
महाभारतके धशाणग्लिपंधम अछसउयावअध्यायखमाएं ॥८६८-०२७९५९ ॥ 
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युधिष्टिर उवाच -- 
पार्थिवेन विशेषेण कि कायेमवशिष्यते । 
कर्थ रक्ष्यो जनपदः कर्थ रक्ष्याश्थ शत्रवः ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! राजाके कत्तव्य कर्मके बीच और कया शेष है ? उसे प्रजाओंकी 
रक्षा केसे करनी चाहिये तथा शत्रओंसे किस प्रकार संरक्षण करना चाहिये ? ॥ १॥ 
कर्थ चारं प्रयुञ्जीत वर्णान्बिश्वासयेत्कथम्‌ । 
कथं श्रत्यान्कर्थ दारान्कर्थ पुञरांश्च सारत ॥ २॥ 
वह दूत, सेवक, री, पुत्र तथा सब वर्णोके लोगोमेंसे किसका किस भांति विश्वास करे तथा 
किसे किस भांतिके कार्यामें नियुक्त करे; आप यह सब मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- i 
राजवृत्तं महाराज ऽछणुप्वावाहितोऽखिलम्‌ । 
यत्काय पार्थिवेनादौ पार्थिवमळतेन वा | 
भीष्म बोले- महाराज ! राजा अथवा राजकार्य करनेवालेको सबसे पहले 
उचित है, तुम एकाग्रचित्तसे उस समस्त राजनीतिको सुनो ॥ ३॥ 
आत्मा जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाऱ्य श्व! | 


२॥ 
a ७ 
जो कार्य करना 


अजितात्मा नरपतिर्विजयेल कर्थं रिपून ॥४॥ 
राजा पहिले सदा अपने चित्तको जीतकर ही फिर शत्रुओंकी जीतनेकी इच्छा करे । जिस 
राजाने अपने मनको नहीं जीता बह श॒त्रुओंकी कैसे जीत सकेगा १॥ ४॥ 
एतावानात्मविजयः पः्ववर्गविनित्रहः । 
॥ ५ ॥ 


जितेन्द्रियो नरपततिर्बाधितुं शाक्नुयादरीन्‌ 
जिसने श्रोत्र आदि पश्च इन्द्रियों और अपने चित्तको वशमें किया है, वैसा जितेन्द्रिय राजा 
fn ~ या जीतनेमें CN 
ही शत्रुओको उ समर्थ होता है ॥५॥ 

न्यसेत झुल्मान्डुर्गेषु संधौ च कुरूनन्दन । 

च 93). कळे ~ चोळ 

नगरापवन चव पुरादानेज चव ह ॥ ६॥ 

हे कुरुनन्दन ! राजाको उचित है, वह किला, राज्य-सीमाका वर्ण भाग, नगर और गांवके 


उपवनांमें सेना रखे ॥ ६॥ 
संस्थानेषु च सर्वेषु पुरेषु नगरस्य च । 
मध्ये च नरशादेल तथा राजनिवेशने 
हे पुरुषसिंह ! इसी प्रकार सभी चतुष्पथ, पुर, नगर, अन्तःपुर और राजमहरूके आसपास 
सब स्थानॉमें पेदर्ल सेना स्थापित करे | | IE Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


॥ ७ ॥ 
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ए ततः कुर्याज्नडान्धवधिराकृतीन । 

पुंसः परीक्षितान्प्राज्ञान्श्लुत्पिपासातपक्षमान्‌ ॥८॥ 
जड, अन्धे और बधिर रूपवाले, भूखप्यास आदि छेशोंको सहनेवाले, बुद्धिमान्‌ और परीक्षामें 
निपुण न नियुक्त करे ॥८॥ 


घेब च । 
ह्‌ 


सवषु मित्रेषु निवि 
पुञ्चेषु च सहाराज प्रणिदध्यात्समाहित 
ee, >a 
तेके से 


¢ 
° 


॥९॥ 
|, अनेक प्रकारके मित्रां ओर पुत्रों इन तीन प्रकारके लोगॉपर 
शुसचरांकी नियुक्ति करे ॥ ९॥ 
पुरे जनपदे चैव तथा खालन्तराजखु । 
[नदि न्यं ्रणिधेयास्तथा हि ते ॥ १०॥ 
ओके समीप इस प्रकार गुप्त चराको नियत करे, कि वे लोग 
संक ॥ १० ॥ 

प्रहितान्परेण अरतषस । 
आपणेषु बिहरेणु समवायेषु भिक्षुषु 
हे भरतर्पभ | राजा 3 
भिक्षुक, ॥ १९ 


॥११॥ 
मळुकीडा स्थान, बाजार, विहारस्यान, सामाजिक उत्सव, 


आरानचु तथाचांन पाण्डताना सनागस \ 
चढा चत्वर 


2 5 


चंद स नास्यावसशघु च 


॥ १२॥ 
पुष्पवाटिका, बाहिरी बगीचे, पण्डितोंकी सभा स्थान, अधिकारियोंके निवास स्थान, चौराह, 


राजसभा, धर्मशाला ओर प्रधान पुरुषोंके शुह-इन सब स्थानोमें अनुसन्धान करनेसे ही 
शत्रुआक भेजे हुए दूताका जान सकते हे ॥ १२॥ 


एवं विहन्याच्चारेण परचारं विचक्षण: । 
चरेण विहितं सर्च हलं अवति पाण्डव ॥ १३ ॥ 
हे पाण्डपुत्र ! बुद्धिमान राजा इसी भांति शत्रु-प्रेरित दूतोंकी माळूम करे ओर उनका हेतु 


विफल करे; क्योंकि पहिले ही अपने दूतोंसे मालूम करनेसे शत्रुओका हेतु नष्ट होता है ॥१३॥ 
यदा तु हीने छुपतिविद्यादात्मानमात्सना । 
~ १ 


आलात्येः सह संसन्त्य कुर्यात्संधिं बलीयसा ॥१४॥ 
जब राजा खर्य अपने पक्षको वरुहीन समझे, तब मन्त्रियोंके सङ्क विचार करके बलवान्‌ शत्रुके 
साथ सन्धि करे ॥ १४। 
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अज्ञायमाने हीनत्वे कुर्यात्संधिं परेण चै । 
लिप्छुर्चा कंचिदेवार्थ त्वरमाणो विचक्षणः ॥ १५॥ 
शत्रुको अपनी दुबलताका पता छगनेसे पहिले ही शत्रुक्रे साथ संधि कर ले; बुद्विमान्‌ राजा 
इस संघिसे थोड स्वाथ छाभकी आशा-इच्छा रहनेपर शत्रके साथ शीघ्रही सन्धि करे ॥१५॥ 
गुणवन्तो महोत्साहा धर्मज्ञाः साधवश्च ये । 


सदधात दपस्तश्च राष्ट्र चर्मण पालयन्‌ ॥ ९६॥ 
जो लोग गुणवान्‌ , महा उत्साहयुक्त, धर्म जाननेवाले और साधु हैं, वैसे पुरुषोंकी सहाय्यतासे 
धमंपूवेक राष्ट्का पालन करनेवाला राजा बलवानोंके साथ संधि करे ॥ १६॥ 
उच्छिद्यमानमात्मान झ्ञात्वा राजा सहामतिः । 
पूर्वापकारिणो हन्याछ्ोकद्वि्टांख्च सवरा! ॥ १७॥ 


~ 


परम वुद्धिमान्‌ राजा अपनेको उच्छिद्यमान हो रहा हे यह जानकर लोकद्वेषी और पूवे अपकारी 
लोगाक्रा संपूण नाश करे ॥ १७॥ 
यो नोपकतु राक्नोति नापकतु महीपातिः । | 
अराक्यरूपश्थोदतुखुपेदमस्तारतयो भवेत ॥ १८॥ 
जो राजा किसी भांति उपकार और अपकार करनेमें समथ न हो, तथा जिसको उखाडना 
भी उचित नहीं लगता हो, उसके प्रति उपेक्षा प्रकाशित कर देनी चाहिये ॥ १८॥ 
यात्रां यायादविज्ञालसनाकन्दसनन्तरस्‌ । 
व्यासक्त च प्रमत्तं च दबल च विचक्षणः ॥ १९॥ 
युद्धके वास्ते प्रस्थान करनेकी इच्छा होनेपर पहिले असावधान, सहायक बन्धुआंसे रहित, 
मित्रहीन, दूसरांके साथ युद्धम आसक्त, उन्मतत और दुबेल शश्रुपर चतुर राजा आक्रमण 
करे॥ १९ || 
यात्रामाज्ञापयेद्वीरः कल्यपुष्टबलः सुखी । 
पूर्व कुत्वा विधानं च यात्रायां नगरे तथा ॥ २०॥ 
यात्राकाळकी सब वस्तुओका संग्रह करके, कल्याणजनक - वचनोंसे अभिनन्दित और महत्‌ 
बलसे युक्त होकर खच्छन्दताके सहित युद्वानिपुण, दृढनिश्चयी वीर राजा अपनी सेनाको 
यात्राके लिये आज्ञा दे; अपने नगर रक्षाका उपाय करके चढाई करे || २० ॥ 
न च वदयो अवेदस्य छपो यद्यपि वीर्यवान्‌ । 
हीनञ्च बलवीर्याभ्यां करोयंस्तं परावसेत्‌ ॥ २१ ॥ 
बल ओर पराक्रमहीन राजा भी निज सामथ्य प्रकाशित करनेकी इच्छासे अत्यंत शक्तिशाली 
राजाके खयं वशमें न होवे; उस प्रबल शत्रुके राज्यमें निवास करके उसे सब भांतिसे पीडित 
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रार च पीडयेत्तस्य शास्त्राशिविषसूछनैः 
असात्यवछळुभानां च विवादांस्तस्य कारयेत्‌ । 
वजेनीय सदा युद्ध राज्यकामेन धीमता ॥ २२॥ 
शत्र, अग्नि ओर विप आदिसे प्रजासमूहको मोहित करके उसके राज्यको पीडित करे; अपने 


सेवकाके जरिये उसके मित्रों तथा मन्त्रियांमं भेद करा देवे। बुद्धिमान राजा राज्यके हितकी 
इच्छा कर सदा युद्धको टालनेका प्रयत्न करे || २२॥ 


उपायेस्त्रिभिरादानमर्थस्याह वृहस्पति: 
स्यान्त्वेनाडुप्रदानेन भेदेन च नराधिप । 
यस्थ शाव्त्डुयात्प्राप्लु लेन तुष्येद्धि पण्डितः ॥२३॥ 
हे नराधिप ! राजा साम, दाम और भेद- इन तीन उपायांसे ही धनकी आय करे, ऐसा 
वृहस्पतिने कहा हे; इनसे जो कुछ थन प्राप्त कर सके, उसीसे पण्डित राजा संतुष्ट होवे ॥ २३॥ 
आददील बलि चेच प्रजाभ्यः कुरूनन्दन । 
षड भागसभितप्रज्नस्तासामेवाभिगुप्तये ॥ २४॥ 


हे कुरुनन्दन ! बुद्धिमान्‌ राजा प्रजासमहकी रक्षाके वास्ते उनकी आयका छठवा अंश करके 
रूपस लव ॥ २४ ॥। 


द्शधसंगतेभ्यो यद्वसु बह्वल्पमेव च । 

लन्नाददीत सहसा पौराणां रक्षणाय चै ॥ २७॥ 
परवासियांकी रक्षाके वास्ते मतबाले, उन्मत्त आदि दस घमगत लोगोंसे दण्ड रूपमें बहुत वा 
थोडा ही धन प्राप्त हो, उसे सहसा ग्रहण न करे ॥ २५॥ 

यथा पुत्रास्तथा पौरा द्रष्टव्यास्ते न संचायः । 

सस्ति्चैषां प्रकतेव्या व्यवहारे प्रद्शिते ॥ २६॥ 
राजा पुरवासियांको अपने पुत्रोंके समान स्नेहपूवक देखे, इसमें संदेह नहीं हे; परन्तु विचार 
कार्यम प्रवृत्त होकर स्वजन समझके उनके ऊपर स्नेहवश पक्षपात न कर ॥ २६॥ 

खुल च स्थापयेद्राजा प्राज्ञ सर्वाथदाशिनस्‌ । 

व्यवहारेषु सततं तत्र राज्यं व्यवस्थितम्‌ ॥ २७॥ 
राजा वादी-प्रतिवादियोंके वचनका विचार कार्य सुननेके वास्ते सदा सब अर्थोके जाननेवाले 
विद्वान्‌ पुत्रको नियुक्त करे, क्योंकि विशुद्ध न्यायपर ही राज्य प्रतिष्टित होता है ॥ २७॥ 

आकरे लवणे झुल्के लरे नागवने तथा । 

न्यसेदसात्यान्डपतिः स्वाघान्वा एरुषान्हितान्‌ ॥ २८॥ 


राजाको उचित हे कि वह सुवण आदिकोंकी खान, लवण उत्पत्तिके स्थान, धान्य आदि 


विकनेके. थान, नदी ओर हाथियोंके वन-इन सब स्थानॉपर मन्त्रयां अथवा निज हितकारी 
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सस्यण्दण्डधरो नित्यं राजा घर्मसवाप्लुयात्‌ । 
नृपस्य सततं दण्डः सम्यण्धर्म प्रशस्यते ॥ २९॥ 
यथारीतिसे दण्ड धारण करनेवाला राजा सदा धर्मजनित फल प्राप्त करता है; क्योंकि सतत 
दण्ड विधान ही राजाओंका परम धर्म कहकर उसकी प्रशंसा की जाती है ॥ २९॥ 
वेदवदाङ्वित्प्राज्ञः झुतपस्वी पो भवेत्‌ । 
दानशीलश्च सततं यज्ञणील्श भारत ॥ ३०॥ 
है भारत ! राजाको वेद वेदाङ्ग आदि सत्र विद्याआंका विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌, तपस्यामें रत, सदा 
दानशील तथा यज्ञशील होना उचित है ॥ ३० ॥ 
एते गुणाः समस्ताः स्युदपस्थ सलतं स्थिराः । 
क्रियालोपे तु बपते? कुलः स्वगे! छुलो यचा? ॥ ३१॥ 
ये सब गुण राजास सदा स्थिर रहने चाहिये; क्योंकि राजाका न्यायपूणे व्यवहार तथा कम 
लुप्त होनेसे उसे खर्गलाभ केसे प्राप्त होगा और यशही कैसे मिलेगा १ ॥ ३१ ॥ 
यदा लु पीडितो राजा भवेद्राज्ञा बलीयसा । 
त्रिधा त्वाक्रन्य मित्राणि विधानछुपककल्पयेल्‌ ॥ ३२॥ 
दूसरे बलवान्‌ राजासे पीडित होनेपर बुद्धिमान्‌ राजा समयके अझ्ुसार मित्रोंका त्रिविध 
प्रकारसे आवाहन करके उनके सङ्ग विचार करके अपनी रक्षाके लिये प्रवन्ध करे ॥ ३२॥ 
घोषान्न्यसेत सार्गेषु ्रामाडुत्थापयेदपि । 
प्रवेदायेच तान्सर्चाञ्शाखानगरकेष्वापि ॥ ३३॥ 
बनमेंसे उठाकर अहीरोंको मार्गापर स्थित करे; आवश्यकता होनेपर छोटे गावोंको उठाके 
उन लोगोंको उपनगरोंमें प्रवेश करावे ॥ ३३ ॥ 
ये युप्ता्चैच दुर्गाश्च देशास्तेषु प्रवेशा येत्‌ । 
धनिनो बलखछुख्यांश्च सान्त्वयित्वा पुनः पुनः ॥ ३४॥ 
राज्यमें जो सब गुप्त और कठिनतासे जानने योग्य स्थान हैं, युद्ध उपस्थित होनेपर धनशाली 
सेनाके मुख्य अधिकारी ओर बलवान्‌ पुरुषांको बारबार मीठे वचनसे धीरज देके उन्हं 
स्थानोंमें भेजे ॥ ३४॥ 
सस्यामिहारं कुर्याच खयमेब नराधिपः । 
असंभव प्रवेरास्त्र दाहथेदश्चिना स्रदास ॥ ३५ ॥ 
राजा स्वयं उपस्थित होके निज राज्यके अनाजकी फस कटवाकर किलेमे रखे, और यदि 
किलेमे लाना अशक्य हो तो चारों ओरसे आग लगाके बह सब भस्म कर देवे ॥ ३५॥ 
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श्वेचस्थेषु च सस्येषु शात्रोरुपजपेन्नरान्‌ । 
~~ 0 «७ 
विनाशयेद्वा सवस्त्रं बलेनाथ स्वकेन चै ॥ ३६॥ 


शत्रुके मित्र लोगांमं भेद कराके अथवा निज सेन्य बलमे ही शात्रके खेतॉमें जो अनाज हॉ 
उन्हे नष्ट करे ॥ ३६ ॥। 


नदीषु मार्गेषु सदा संक्रमानवसादयेत्‌ । 
जलं निसतरावयेत्सवेसनिस्राव्यं च दूषयेत्‌ ॥ ३७॥ 
नदीके पथमें खित पुलोंको तोड देवे; शत्रुके मागमें जो जल है वह सव बाहर कर देवे और 
जिस जलको बाहर करनेका उपाय न होवे, वैसे जलको विषादिकोंसे दूषित कर देवे ।।३७॥ 
तदात्वेनाथतीभिश्च विवदन्भूस्यनन्तरम्‌ । 
प्रतीघातः परस्याजो मित्रकालेऽप्युपस्थिते ॥ ३८ ॥ 
विशेष मित्रकार्य उपस्थित होनेपर भी उसे परित्याग कर, वर्तमान और भविष्यकार्याकी 
चिन्ता करते हुए, रणभूमिमें शत्रुके पराजित करनेमें समर्थ तथा राज्यकी सीमाके निकटका 
निवासी शत्रुओंके साथ मित्रता करके, उनकी सेनासे ही शत्रुको निज देशसे दूर करे ॥३८॥ 
दुर्गाणां चाभितो राजा सूलच्छेद प्रकारयेत्‌ । 
सर्वेषं क्षुद्रवृक्षाणां चैत्यवृक्षान्विवजेयत्‌ ॥ ३९॥ 


जिसमें शत्रु लोग आश्रय ले सकें वैसे छोटे छोटे किलॉको तोड देवे; चेत्य ( मंदिर ) ब्रक्षोंके 
अतिरिक्त अन्य सत क्षुद्र आर बडे वृक्षोंकी जड काट दे ॥ ३९ ॥ 


वृद्धांना च वृक्षाणां शाखा प्रच्छेदयेत्तथा । 
चेत्याना सवथा वज्येमपि पत्नरस्य पातनम्‌ ॥ ४० ॥ 


जो वृक्ष बढकर फेल गये हैं, उनकी डालियां कटवा दे; परन्तु चेत्यवृक्षोकों सवथा सुरक्षित 
रखे, उनका पत्ता पन्त भी न तोडे ॥ ४० ॥ 


प्रकण्टी! कारयेत्सस्थगाकाशजननीस्तथा । 

आपूरयेच परिखाः स्थाणुनक्रझषाङुलाः ॥ ४१॥ 
किलेकी दीवार, शूरवीरोंके निवासस्थान सब तेव्यार करे; वायुका निवास, किलेसे बाहरी 
शत्रुओंको देखना और उनके ऊपर अग्नेयास्न और गोली चलानेके वास्ते किलेकी दिवारोंमें 


छोटे छोटे छेदोंको तैयार करावे । किलेकी खांई घाडियाल और बडी शरीरवाली मछलियोंसे 
परिपूरित करे ॥ ४१॥ 


कडञझड्वारकाणि स्युरुच्छ्वासार्थ पुरस्य ह्‌ । 
तेषां च द्वारवद्ण॒प्तिः कार्या सर्वात्मना भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


नगरसे बाहर जानेके वास्ते छोटे द्वार बनाके अन्य बडे दरवाजोंकी भांति उसकी भी रक्षाका 
उपाय कर ॥| ४२९ ॥ 
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द्वारेषु च युरूप्येव यन्त्राणि स्थापयेत्सदा । 
आरोपथेच्छतप्रीश्व स्वाधीनानि च कारयेत्‌ ॥ ४३॥ 
सब दरवाजोंपर सदा बडे यन्त्र और आवश्यकता होनेपर चलाई जा सकें, ऐसी शतन्नी-तोप 
स्थापित करे और उनको अपने अधिकारमें र्खे ॥ ४३॥ 
काछानि चाभिहार्याणि तथा कूपांश्च खानयेत्‌ । 
संशोधयक्तथा झूपान्करतान्पूर्व पयोर्थिभिः ॥ ४४ ॥ 
बहुतसा काष्ठ संग्रह कर रखे, जगह जगह कूएं खुदवाये और जो सब कू जलकी इच्छावाले 
दूसरे लोगांने पहिलेसे खोद रखे हे, उनके जलकी शुद्धि करावे ॥ ४४ ॥ 
तृणच्छन्नानि वेश्मानि पड्लेनापि प्रलेपयेत्‌ । 
निहेरेच तृणे मासं चेत्र वहिमयात्पुरः ॥ ४॥ 
तृण आदिसे छाये हुए गृहको गीली मिट्टीसे लेपन करावे ओर चेत्र महीनेमें आग लगनेके 
भयसे नगरके भीतरसे घास-फूस हटवा दे ॥ ४५॥ 
नक्तमेव च अन्तानि पाचयेत नराधिपः । 
न दिवाञ्निज्वेलेङ्ग्हे चजयित्वाश्रिहोत्रिकस्‌ ॥ ४६॥ 
युद्धके समय राजा रात्रिमें ही भक्ष्य आदि वस्तुआको बनानेकी नगरके लोगोंको आज्ञा दे 
ओर अद्निद्दोत्रके अतिरिक्त दूसरे किसी कायमें भी दिनके समय घरमें अग्नि न जलने 
देवे ।। ४६ ॥। 
फर्मारारिष्टशालासु ज्वलेदञ्चिः समाहितः । 
गृहाणि च प्रविद्याथ विधेयः स्थाउइलाशनः ॥ ४७॥ 
लुहार ओर सूतिका गृहांमें भली भांति सावघानतासे अश्नि प्रज्वलित करावे और उस अभिको 
ग्रहके भीतर प्रविष्ट करके उत्तम प्रकारसे छिपा रखे ॥ ४७॥। 
महादण्डश्च तस्य स्याद्यस्याश्चिव दिवा भवेतू । 
प्रघोषयेदथैवं च रक्षणार्थ पुरस्य वे ॥ ४८॥ 
नगरको रक्षा करनेके वास्ते जो दिनमें अग्नि जळावेगा, उसे बडा भारी दण्ड होगा ऐसी 
घोषणा करा देवे ॥ ४८॥ 
भिक्षुकांश्वाक्रिकांसव क्षीबोन्मत्तान्कुशीलवान्‌ । 
बाह्यन्कुर्यान्षरश्रेष्ठ दोषाय स्युहि तेड्न्यथा ॥ ४९॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! उस ही समय भिखमंगे, गाडीवान, क्षीव, उन्सत्त और नाटक करनेवाले पुरुषोंको 
नगरसे बाहर करे; क्यांकि उस समय उन लोगांके नगरमं रहनेसे अनेक विपत्तियां उपस्थित 


>» 
होती हे | | ११ ९ १-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


INHERENT YU TE i TS mrs” mrs 5 pnt Im 8 ४५९७७” OEE DRE ss अ 


अध्याय -६९ | शान्तिपर्च ३७२, 


CT TT PT तल 


चत्वरेषु च तीर्थेषु सभास्वावसथेषु च । 
यथाहेचर्ण प्रणिधिं कुर्यात्सर्वत्र पार्थिव ॥७०॥ 
चौराहे, मन्त्रादि अठारह भांतिके तीथ, सभा और धर्मशालाओंमें सब जगह वहांकी प्रवृत्ति 
जाननेके लिये राजा योग्य रीतिसे गुप्तचर नियुक्त करे ॥ ५० ॥ 
बिशालान्नाजमागोंश्च कारयेत नराधिपः । 
पपाच विपणीअ्चैच यथोदेश समादिदोल्‌ ॥ ५१ ॥ 
राजाको उचित है कि बह बहुत बड़े बडे राजमार्ग तेय्यार करावे, और आवश्यकतानुसार 
जलके स्थान तथा वेचने-खरीदनेके बाजारोंकी व्यवस्था करे ॥५१॥ 
भाण्डागारायुधागारान्धान्यागारांत्य स्वेशः । 
अश्वागारान्गजागारान्वलाधिकरणानि च ॥५२॥ 


हे कुरुनन्दन युधिषिर ! पात्र-आदि साधनोंके भण्डार, शख्रागार, अनके भण्डार, अश्वशालाएं, 
गजशालाएं, सेनाका निवास स्थान, ॥ ५२॥ 


परिखाओव कौरव्य प्रतोलीः संकटानि च । 

न जालु ऋश्चित्पश्यत्त उद्यमेतव्युधिठ्ठिर ॥ ५३॥ 
परिघा-लांइ, भीतरी मार्ग और अन्तःपुरके बगीचे-सब इस प्रकार गोपनीय स्थानोमें तैय्यार 
करावे, कि दूसरा कोई किसी प्रकार भी देख न सके ॥५३॥ 

अथ खंनिचयं झुयीद्राजा परबलादिलः । 


तैलं मधु छतं सस्प्रमौषधानि च सवदा: ॥ ५४॥ 
पराये बलसे पीडित हुआ राजा तेल, चवी, मधु, घृत, धान्य, अनेक भांतिकी औषधी और 


धन आदि सञ्चय करे ॥५४॥ 

अङ्गारङुशलुञ्चानां पलाशशारपणिनाम्‌ । 

घवसेन्धनदिए्धानां कारयेत च संचयान ॥ ५७ ॥ 
अङ्गार, कुश, मूंज, पत्र, शर, लेशक, घास, काठ और बिपमें बुझे हुए बाण,- आदिका भी 
संग्रह करावे ॥ ५५॥। 

आयुधानां च सर्वेषां शक्तयष्टिप्रासबर्मणाम्‌ । 

संचयानेवमादीनां कारयेत नराधिपः ॥ ९६॥ 


इसी प्रकार राजा शक्ति, ऋटि, प्रास आदि अब्जो और वर्म आदि आवश्यकीय वस्तुओंको 
संग्रह कर रखे ॥ ५६॥ 


औषधानि च सर्वाणि सूलानि च फलानि च । 
चतुर्विधांश्च वैद्यान्वै संगुह्णी याङ्िशेषतः ॥ ७७॥ 
सब भांतिकी औषधी, मूळ, फल और बिप, शल्य, रोग और प कुत्या- इन चार भांतिके 
उत्पातोंको शान्त कैरनेवॉरे, चार भांतिके पैयोंकी विशेष रूुपसें संग्रह धरे. || ५७॥ 
F 
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नटाय्य नतकाश्ैय मल्ला मायाविनस्तथा । 
ta as ९ जय द्ये R ७ 
रा/मययुः पुरवर सादययुश्व सवरा! ॥ ५८ ॥ 

QO च ~ ७३७ ~ ७) ७७ ने 
नट, नतक, मछ और जादूगर मायाबियांको आश्रय देकर राजा राजनगरीको शोभित और 
दूसरे सब पुरुपोंको सब रीतिसे आनन्दित कर रखे ॥ ५८॥ 

~ र ~ 
थतः शङ्का भवेच्चापि अ्रत्यतो वापि मन्त्रितः । 
पौरेभ्यो उपतेर्वापि स्वाधीनान्कारयेत तान ॥ ५९ ॥ 


यदि राजाको अपने सेवकसे, मन्त्रीपे, पुरवासियोंसे अथवा पडोसी राजासे भी कोई शंका 


हो तो उन्हें अपने वशमे कर रखे ॥ ५९ ॥ 
कुते कर्मणि राजेन्द्र पूजथेद्वनसंचयेः । 
मानेन च यथाहेंण सान्त्वेन विविधेन च ॥ ६० ॥ 
हे राजेन्द्र | इच्छित कार्य पूर्ण होनेपर उसमें सहाय्य करनेवालोका यथा उचित सन्मान 
बहुतसा धन और अनेक भांतिके शान्त वचनसे उनका सत्कार करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
निवंदायित्वा तु परं हत्वा वा कुरूनन्दन । 
गताडण्यो भवेद्राजा यथा शास्त्रेषु दाशितम्‌ ॥६१॥ 
हे कुरुनन्दन ! यदि राजा क्रोधमें शत्रुकी अवमानना, ताडना वा वध करे, तो शास्रमें कहे 
हुए वचनोंके अनुसार दान-मानादिसे उसके वंशका सत्कार करके उक्रण हो जाय ॥६१॥ 
राज्ञा सपैच रक्ष्याणि तानि चापि निबोध मे । 
आत्मामात्यश्च कोदाश्च दण्डो सिन्नाणि चैव हि ॥ ६२॥ 
जो सात विषय राजाको अवश्य रक्षा करनेके योग्य हैं, उसे सुनो; हे कुरुनन्दन ! राजाको 
उचित है, कि आत्मा- खयंका शरीर, मंत्री, कोष, दण्ड, मित्र ॥ ६२॥ 
तथा जनपदश्चैच पुरं च कुरुनन्दन । 
एतत्सप्तात्मक राज्यं परिपाल्यं प्रयत्नतः ॥६३॥ 
जनपद ओर पुर- इस सप्तात्मक राज्य सब भांति यत्नपूर्बक प्रतिपालन करे ॥ ६३॥ 
षाड्युण्यं च भिवर्ग च त्रिवर्गसपरं तथा । 
यो वोत पुरुषञ्याघ स सुनक्ति महीमिमाम्‌ ॥ ६४॥ 
हे पुरुषसिंह ! जो राज्य छः गुण, त्रिवग और परम त्रिवर्ग- इन सबको जानता है, बही इस 
पृथ्वीका भोग करनेमें समर्थ होता है ॥ ६४ ॥ 
षाड्युण्यामिलि यत्प्राक्तं तन्निबोध युधिछिर । 
संघायासनसित्येच याचासंधानमेच च ॥ ९७ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! मेंने'जो»पाडइ्शुण्यकी कथा/कही; उसे'सुनो/शत्रुकेःसाथ->सान्धि करके निःशङ्क 
चिचसे निबास; शत्रुके ऊपर चढाई, ॥ ६५॥ 
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विग्रह्यासनसित्येव यात्रां संपरिणह्य च । 
द्वैधी भावस्तथान्येषां संश्रयोऽथ परस्य च ॥ ९६ ॥ 
वैर करके बैठ जाना, शत्रुको भय दिखानेके वास्ते यात्राका छळ दिखाके निवास करना, 
शत्रुओंमें भेद निर्माण करना और अन्य किला तथा दूसरे प्रबल राजाका आसरा ग्रहण करना, 
येही छः राजाके पाइशुण्य कहाते हें ॥ ६६॥ 
त्रिवगेश्वापि यः प्रोक्तस्तमिहेकमनाः शृणु । 
क्षयः स्थाने च ब्रद्धिञ्च चिवगेमपरं तथा ॥ ६७॥ 
त्रिवगेकी कथा जो मैंने कही हैं, उसे भी एकाग्रचित्तसे सुनो । क्षय, स्थान और वृद्धि- येही 
त्रिवर्ग हैं, परम त्रिबण हैं ॥ ६७॥ 
घर्मेश्वाथेश्व कामश्च सेवितव्योऽथ कालतः । 
धर्मेण हि सहीपालश्चिर पालयते महीम्‌ ॥ ६८॥ 
धर्म, अर्थ और काम- समयके अनुसार इनका सेवन करना उचित है । इसी भांति राजा 
घमंपूचक आचरण करनेसे एथ्वाका पालन दाधकालतक कर सकता हे ॥ ६८॥ 
अस्मिन्नर्थे च यो -छोको गीतावङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
यादवीपुत्र भद्रे ते ओतुमहेसि तावपि ॥६९॥ 
हे एथानन्दन ! तुम्हारा मद्धळ हो, इस ही अथमें स्वयं बहस्पतिने जो दो छोक कहे थे, उन 
दोनोंको तुम्हें सुनना उचित हे ॥ ६९ ॥ 
कृत्वा सर्वाणि कार्याणि संयक्संपाल्य मेदिनीम्‌ । 
पालयित्वा तथा पौरान्परत्र सुखमेधते ॥७०॥ 
४ पृथ्वी और पुरवासियोंका यथारीतिसे पालन-संरक्षण और दूसरे सब भांतिके कतेव्य काये 
करके राजा परलोकमें सुख प्राप्त करता है ॥ ७०॥ 
किं तस्य तपसा राज्ञः कि च तस्याध्वरेरापि । 
अपालिताः प्रजा यस्य सर्वा धमेविनाकृताः ॥७१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वीणि एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ २५०० ॥ 


जो प्रजापुञ्को यथार्थ रीतिसे पालन नहीं करता है, ओर जिसने सबको धर्म विना किया 


है, वैसे राजाको तपस्यासे कया फल प्राप्त होगा ? ओर उसे यज्ञॉंका अनुष्ठान करनेकी क्या 
आवश्यकता हे १॥। ७१ ॥ 


मद्ाभारतके शान्तिपचेमे उनहृक्षरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २५०० ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच -- 
दण्डनीतिश्च राजा च सभस्तो ताबुभावापि । 
कस्य कि कुवेत; सिद्धयै तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले, पितामह ! दण्डनीति और राजा दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं, इसमेंसे 
किसे किस भांतिके कायासे केसी सिद्धि प्राप्त होती है, आप यह सत्र मेरे समीप वणन 
कीजिये॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
महाभाग्यं दण्डनीव्याः सिद्धे! शब्दे। सहेतुकः । 
ऽणु मे शंसलो राजन्यथावदिह भारत ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे भरत नन्दन महाराज ! दण्डनीतिसे जो राजा और प्रजाका महासोभाग्य 
होता है; में युक्तियुक्त सिद्ध वाक्योंसे वह सभ वणेन करता हूं, तुम यथावत्‌ यही सुनो॥२॥ 
दण्डनीतिः स्वध्ेभ्यश्चालुचण्य निघच्छति । 


प्रयुक्ता स्वामिना सस्यगघर्भेभ्यश्व यच्छति ॥ ३॥ 
~ NAN NN 6 /*२ ™s ep 0 ~ 
राजाके यथा उचित रीतिसे चळानेपर दण्डनीति चारों वर्णोकी प्रजाको अधमसे निवृत्त करके 


स्वधमे स्थापित करती है ॥ ३॥ 
चातुर्वण्यं स्ववर्सेस्थे सर्थादानामसंकरे । 
दण्डनीतिळुते क्षेमे प्रजानामळुतो भये ॥ ४॥ 
द्ण्डनीतिके प्रभावसे चारों बर्णोकी प्रजा स्वधर्ममें रत, सब मर्यादाओंसे युक्त और सब ओरसे 
निर्भय तथा कुशलपूर्वक रहती है ॥ ४॥ 
सोमे प्रयत्नं ङुर्वन्ति ्रयो वर्णा यथाविधि । 
तस्मादेबसडुष्याणां सुखं विद्धि समाहितस्‌ ॥ ५॥ 
तीनों वर्णाके लोग विधिपूर्वक स्वास्थ रक्षाक प्रयत्न करते हैं और उससे ही देव- मचुष्योंको 
परम सुख प्राप्त होता है, यह तुम जान लो ॥ ५॥। 
कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो मा सूद्राजा कालस्य कारणम्‌ ॥६॥ 
काल राजाका कारण है, अथवा राजा कालका कारण है, तुम्हें ऐसी शङ्का नहीं उपस्थित 
होनी चाहिये; इसे ही निश्चय जान रखो, कि राजा ही कालका कारण होता है ॥ ६॥ 
दण्डनीत्या यदा राजा सम्थक्तात्स्न्येन वर्तते । 
तदा कूतयु्ग नाम कालः श्रेष्ठ: प्रवतेते ॥७॥ 
जब राजा पूरी रीतिसे"“दण्डमीतिका अयोग करता"हे, “तभी” कालश्रेष्ठःसत्थयुग प्रवत्तित हुआ 
करता है ॥ ७॥ 
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अवेत्कूतयग धर्मा नाधो विद्यते कचित्‌। 
सचेषासेच चर्णाना नाधरं रमते मनः 


अनन्तर उस कृत युगम केवल मात्र धस ही विराजमान रहता 
जाता है; सब वर्णाका मन अधममें नहीं रत होता ॥ ८॥ 


योगक्षेमाः प्रवतन्त प्रजाना नाच सदय! । 
चादेकानि च कराणि सचन्त्यावणुणान्युत्त ॥९॥ 


प्रजाके योगक्षेम स्वयं सिद्ध होते रहते हैँ ओर उन लोगांके सब वेदिक कमं सद्णुणासे युक्त 
हात ह ॥ ९॥। 


नहलवश्च सुखाः सचे सचन्त्युत निरामयाः । 
प्रसीदन्ति नराणां च स्वरवणेमनांसि च 


॥ १०॥ 
सब ऋतु आरोग्यपूर्ण और सुखदायक होती हैं, मनुष्योंके स्वर, बणे और मन प्रसन्न रहते 
है ।। १०॥ 


_ Nel 
अधमे इक बारगी लुप्त हो 


व्याधयो न भवल्लत्न नाल्पायुरेद्यते नरः । 
विधवा न भवन्ययत्न बुशंलो नाभिजायते ॥ ११॥ 


कोई रोगसे पीडित नहीं होता ओर किसीकि अल्पायु नहीं दीख पडती । इस सतयुगमें कोई 
सत्री विधवा तथा कोइ भी मनुष्य दुष्ट नहीं होता ॥ ११॥ 


अकूटपच्या एथिवी भवन्त्योषधयस्तथा । 


त्वक्प्फलस्ूलानि चीयवन्ति भवन्ति च ॥ १२॥ 
ब्रीना जोते-बोये ही प॒थ्वीपर सब भांतिके अन्न ओर औषधियां उत्पन्न होती हैं 


इ; उनको छाल, 
पत्ते, फल ओर सूरू बलशाली होते हैँ ॥ १२॥ 
नाधो विद्यते तज घसं एव लु केवलः । 
इति कातयुगानतान्छुणान्विद्धि युधिष्ठिर ॥१३॥ 


उस कुत-युगम अधम छप हा जाता हे और केवल मात्र घम ही विराजमान रहता है; हे 


युधिष्ठिर ! येही सच सतयुगके गुण समझ रखो ॥ १३॥ 


दण्डनीत्या यदा राजा त्रीनंद्याननुवतेते । 

चतुर्थमंरासुत्सज्य तदा चेता प्रचतेते ॥ १४॥ 
जब राआ पूण रीतिसे प्रदत्त न होकर दण्डनीतिके चोथे अंशको परित्याग करके उसके केवल 
तीन अंशोंका ही अन्नुयायी होता है, तब ही त्रेतायुग प्रवर्तित होता हे ॥ १४॥ 

अशुभस्य चदुर्थाशसत्रीनंशानलुवतेते । 

कृष्टपच्यैव प्राथिवी भवन्त्योषघ यस्तथा ॥ १ ॥ 


उस त्रेतायुगमें तीन हिस्से धर्मे और एक भाग अशुभ अधम प्रचलित होगा; जोतने बोनेसे 
दी प्ृथ्चापर अन “औरुफृसंलउत्पक्ष कत्ती हि भं १७. Digitized by eGangotri 
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अर्ध त्यकत्वा यदा राजा नीव्यर्धसचुषर्तते । 

ततस्तु द्वापरं नाम स कालः संप्रवर्तते ॥ १६॥ 
जब राजा दण्डनीतिके आधे भागको त्यागकर आधेका अनुसरण करता है, तब द्वापर नामक 
युगका प्रारंभ होता है ॥ १६॥ 

अशुभस्य तदा अधे द्वावंद्यावनुवतेते । 

कृष्टपच्येव एथिवी 'भवत्यल्पफला तथा ॥ १७॥ 
उस समय लोग दो हिस्से अधर्म और दो भाग धर्मके अनुयायी होते हैं; प्रथ्वीपर जोतने- 
बोनेसेही अन्न पेदा होता है, परंतु फसल तो अल्पही होती है ॥ १७॥ 

दण्डनीतिं परित्यज्य यदा कात्स्न्थेंन भूसिप! । 

प्रजाः क्लिक्षात्ययोगेन प्रविद्याति लदा! कलिः ॥ १८॥ 
जब राजा संपूर्ण दण्डनीतिको. त्यागके केवर मात्र असत्‌ उपायोंसे ही प्रजा समूहको पीडित 
किया करता है, तभी कलियुगका प्रवेश होता है ॥ १८॥ 

कलावधर्मो भूयिष्ठं धर्मा भवति तु कचित्‌ । 

सर्वेषामेव वर्णानां खधर्माच्च्यचते सनः ॥ १९॥ 
कलियुगमें अधर्म अधिक होता है, कहींभी धर्म नहीं दीख पडता, सब वर्णोका मन निज 
धम कमासे विचालत हुआ करता है ॥ १९ ॥ . 

यद्रा भैक्षेण जीवन्ति ब्राह्मणाः परिचर्यया । 

योगक्षेमस्य नाझाञ्च वतेते वर्णसंकरः ॥ २०॥ 


शुद्र लोग भिक्षा मांगकर और ब्राह्मण लोग सेवाबृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हैं; योगक्षेमा 


चज 


नाश होता है और वर्णसंकर बढ जाता है ॥ २० ॥ 

वेदिकानि च कर्माणि भवन्ति विशुणान्युल । . 

ऋतवो नखुखाः सर्वे भवन्त्यामयिनस्तथा ॥ २१॥ 
वैदिक कर्मोके अनुष्ठान विधिपूबेक न करनेसे उसमें कुछ फल न होकर उलटा शुणहीन ही 
हो जाते हैं; कोई ऋतु भी सुखदायक नहीं होती, बल्कि सब ऋतुओंमें ही प्रजा रोगोंसे 
पीडित होती है ॥ २१॥ 

हसन्ति च मनुष्याणां स्ररवणेसनांस्युत । 

व्याधयश्च भवन्त्यत्र न्रियन्ते चागतायुषः ॥ २२॥ 


मचुष्योंके स्वर, वर्ण और मनका र्‍हास होता है, और वे लोग रोगपीडित तथा अल्पायु 


होकर अकालमें ही मृत्युको प्राप्त होते हैं ॥ २२॥ 
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विधवाश्च भवन्त्यत्र नृशंसा जायते प्रजा । 

कचिट्टषति पजन्यः कचित्सस्यं प्ररोहति ॥२३॥ 
कलियुगमं स्त्रियां विधवा होती हैँ आर प्रजा क्रूर हुआ करती है; वादळ सव स्थानम जलकी 
वर्षा नहीं करते; अन्न आदिक भी कभी कभी उत्पन्न होते हैं ॥ २३॥ 

रसाः सर्वे क्षयं यान्ति यदा नेच्छति सूमिपः । 

प्रजाः संरक्षितुं सस्यण्दण्डनीतिसमाहितः ॥ २४ ॥ 
जब राजा दण्डनीतिम स्थित होकर प्रजाकी भली भांति रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता, 
उस समय पृथ्वीके सब रसोंका भी नाश हो जाता है ॥ २४॥ 

राजा कूतयुगस्रष्टा जताया द्वापरस्य च । 

युगस्य च चतु्थस्य राजा अवति कारणम्‌ ॥ २५॥ 


राजा ही सतयुगकी सृष्टि करनेवाला है और राजा ही त्रेता, द्वापर और चोथे कलियुगकी 
भी सृष्टिका कारण है ॥ २५॥ 


छलस्य करणाद्राजा खगमत्यन्तमइलुते । 

त्रेतायाः करणाद्राजा सर्ग नात्यन्तमञ्नुते ॥ २६॥ 
राजा सतयुगकी सृष्टि करनेके कारण अक्षय खगेकी प्राप्ति करता है; त्रेतायुगकी सृष्टि करनेसे 
खर्गे मिलता है, परंतु वह अक्षय नहीं होता ॥ २६॥ 

प्रवतेनादूद्वापरस्य यथामागसुपादनुते । 

कलेः प्रवतेनाद्राजा पापसत्यन्तमडनुते ॥ २७॥ 
और राजा द्वापर युगके आचरित धम और अधमंकी संख्याके अनुसार अधिक वा अल्प 
खग-सुख लाभ करता हे । परन्तु कलियुगके आचरित कार्यासे केवल पापयुक्त कष्ट ही 
भोग किया करता है ॥ २७॥ 

ततो वसति दुष्कर्मा नरके शाश्वतीः समा; । 

प्रजानाँ कल्मषे सञ्नोऽकीतिं पापं च विन्दति ॥ २८ ॥ 
इसके अनन्तर वह पापी नीचकम करनेवाला राजा उस पापके कारण अनेक वष पर्यन्त 


नरकमें वास करता है । प्रजासमूहके आचरित पापपङ्कमें इबके वह अपयश और पापके फल 
स्वरूप दुःख भोगता है ॥ २८ ॥ 


दण्डनीति पुरस्कृत्य विजानन्क्षत्रियः सदा । 
अनचाघं च लिप्सेत लब्धं च परिपालयेत्‌ ॥ २९॥ 
क्षत्रिय सदा निखिल दण्डनीतिमें तत्पर तथा उसे ही सम्घुखवत्तिनी करके सदा अप्राप्त 


वस्तुओंकी प्रापिके वास्ते यत्न और प्राप्त हुई बस्तुकी रक्षाका उपाय करे ॥ २९ ॥ 
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लोकस्य सीमन्तकरी मर्यादा लोकभावनी । 

सस्यङ्नीता दण्डनीतियेथा माता यथा पिता ॥ ३०॥ 
यह दण्डनीति यथोचित्‌ रीतिसे चलाई जाय तो वह बालककी रक्षा करनेवाले साता-पिताके 
समान लोककी उत्तम व्यवस्था करनेवाली और धर्ममर्यादा तथा जगत॒की रक्षा करनेमें समर्थ 


~ ४७ चे 


होती है ॥ ३० ॥ 
यस्यां भवन्ति भूतानि तद्विद्धि भरतर्षभ । 
एष एव परो धर्मा यद्राजा दण्डनीतिमान्‌ ॥। ३१॥ 
हे नरनाथ ! राजाका दण्डनीति विशारद होना और उसके अनुसार आचरण करना ही 
राजाका परम धर्म है; क्योंकि यह निश्चय जान रखो, कि दण्डनीतिके आधारपर ही सब 
लोग भली भांति स्थापित इए हें ॥ ३१॥ 
तस्मात्कोरव्य धर्मेण प्रजाः पालय नीतिमान्‌ । 
एवंवृत्तः प्रजा रक्षन्स्वर्ग जेतासि दुजे थम्‌ ॥ ३२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ २५३२ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! में इस ही कारण कहता हूं, कि तुम नीति निपुण होके धर्भपूर्वक प्रजापालन 
करो; क्योंकि इसी भांति नीतियुक्त होके प्रजाकी रक्षा करनेसे तुम दुजेय स्वर्णको भी 
जीतनेमें समथ होंगे ॥ ३२॥ | 
महाभारतके शान्तिपवेमे सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ २५३२ || 


Sh ४: 
युधिष्ठिर उवाच -- 


केन वृत्तेन वृत्तज्ञ वतेसमानो महीपतिः । 
खुखेनार्थान्सुखोदकानिह च प्रेत्य चाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे आचारोंके ज्ञाता ! राजा कैसे कर्तेव्य- कार्योसे इस लोक और म्रत्युके 
अनन्तर परलोकमें भविष्यत्‌ सुखदायक पदार्थोको अनायास ही प्राप्त कर सकता है १॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
हयं शुणानां षट्‌त्रिशात्षदूर्त्रिशङ्गणसंयुता । 
यान्युणांस्लु युणोपेतः ङुवन्छुणमवाप्डुयात्‌ ॥ २॥ 
भीष्म बोले शुणवान्‌ राजा जिन सब शुणोंका आचरण करके कल्याण प्रास किया करता 
है; अकड़क आदि छत्तीस शुणॉसे युक्त वह धर्म छत्तीस प्रकारके शुणोंका है। राजा उन 
गुणोंसे युक्त होनेका “प्रयत्न करे ॥॥(7२५॥॥) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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अत णो णणा चिटीच्ाचा 


चरेद्धर्मानकडको सुझेत्स्नेह न नास्तिकः । 

अच्शंसश्रेद् चरेत्काममनुद्धतः ॥३॥ 
कडुतासे रहित होके घमं कार्याका आचरण करे, आस्तिक रहकर दूसरोंसे स्नेह पूण बर्ताव न 
छोडे; किसी भांतिका निष्ठुर आचरण न करके धन उपाजन करना ओर जिसमें घम तथा अर्थ 
नष्ट न होवे, उस ही भांति यथा उचित इन्द्रियांकी ग्रीतिको साधन करना उचित है ॥ ३॥ 

प्रिय ब्र्थादक्पणः र्‌ः स्यादविकत्थनः 

ला नापाअवर्षी स्यात्प्रगल्भः स्थादनिष्डुरः ॥४॥ 

गैनता रहित होके प्रिय वचन कहे, शुर-बीर होके भी अपनी बडाई न करे, निर्भय होकर 
भी निष्ठर न होवे, और दाता होके भी अपात्रको दान न देवे ॥ ४॥ 

संदधीत न चानायेविंग्रहीयात्न बन्धुभिः 

नानाम! कारयेचारं कु्यात्काथेमपीडया ॥७॥ 


he, धो 


दुष्ट अनायाके साथ सम्धि न करे, बन्धुजनोंके सङ्ग विग्रह- झगडा न करे, जो विश्वसनीय 


> चे: 22, 3.11 


वान्धव न हो ऐसे शुप्तचरसे काम न ले और दूसरेको पीडित न करके अनन्त काय करना 
उचित हे ॥५॥ 
॥न्व्रथान चासत्सु गुणान्ब्रयातन्न चात्मनः । 
दुव्याचा च साधुन्या नासत्पुरषबसाअयत्‌ ॥ ६॥ 
झठेके निकट अपना प्रयोजन न कहे, अपने मुखसे निज गुणांका वर्णन न करे, साघु पुरुषोंके 
निकटसे धन हरण न करे, नीच पुरुपका आश्रय न ले ॥ ६॥ 
नापरीक्ष्य नयेइण्डं न च मन्त्र प्रकाशयेत्‌। 
विखजेन्न च लुव्येभ्यो विश्वसेन्नापक्ारिषु ॥७॥ 
विना जांच- पडतार किये ही किसीको दण्ड न दे; दूसरेके निकट गुप्त विचार प्रकाशित न 
करे, लोभियोको थन न दे, और अपकारियोंका विश्वास करना उचित नहीं है ॥७॥ 
अनीषणुप्तदारः स्थाचोक्षः स्थादचुणी रुप: 
स्रियं सेवेत नात्यथ खं सुज्नीत नाहितम्‌ ॥८॥ 
सदा इर्षारहित होकर अपनी ख्लीकी रक्षा करे; राजा शुद्ध और घृणा रहित होवे; ख्नियोंमे 
अत्यन्त आसक्त न होवे ओर जिससे हानि हो, वैसे अन्नको त्यागके शुद्ध अन्न भोजन करे ॥८॥ 
अस्तब्धः पूज येन्मान्यान्शुरून्सेवेदमायया । 
अचेद्देवान्नदरुमेन श्रियमिच्छेदङुत्सिताम्‌ . ॥९॥ 
विनीत- शान्तभावसे माननीय पुरुषोंका आदर सत्कार करे, कपट रहित होकर गुरुजनोंकी 
सेवा करे, दम्भ रहित होकर देवताओंकी पूजा करे और जिस धनको लेना निषेध नहीं दै 
उसे दी ग्रहण करे-। Sh Atmanand Gis (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सेवत प्रणय हित्वा दक्षः स्यान्न त्वकालवित्‌ । 

च 9 ७ ~ 
सान्त्वयेन्न च भोगाथमनुण्हन चाक्षपल्‌ ॥ १०॥ 
प्रणय परित्याग करके सेवा करे ओर दक्ष होकर समयकी प्रतीक्षा करे; भोगके लिये किसीको 
सान्त्वना न दे; आश्रयदान करके अपमान करना उचित नहीं है॥ १०॥ 
प्रहरेन्न त्वविज्ञाय हृत्वा राचून्न शोषयेत्‌ । 
~ ७ 
क्रोधं कुर्यान्न चाकस्मान्सदुः स्यान्नापकारिषु ॥ ११॥ 
बिशेष रीतिसे विना मालूम किये किसीपर प्रहार न करे, शत्रुओंका नाश करके कुछ शेषन 
रखे, अकस्मात कध न करे, अपकार करनेवालोंके लिये मृदु न हो॥ ११॥ 
एवं चरस्व राज्यस्यो यदि श्रेय इहेच्छसि । 
अतोऽन्यथा नरपतिर्मयर्च्छत्यबुत्तमस्‌ ॥१९॥ 
6 _ ४ ~ “~ ज्ये To ४ ज्र ज्र २५ 
हे युधिष्ठिर ! यदि तुम इस लोकमें कल्याण प्राप्तिकी इच्छा करते हो, तो राज्य करते हुए 
ऐसा ही आचरण करना; क्योंकि इसके विपरीत आचरणसे राजा अत्यंत बडे सकटमें पड़ 
ये 
जाता हैं ॥ १२॥ 
~ ha च द [ऽनु ९ 
इति सर्वान्डुणानेतान्यथोतक्तान्योऽनुवतते । 
अनुभूयेह भद्राणि प्रेत्य खर्गे सही यते ॥ १३॥ 
NEON ha २१७२०० ७ चड 
जो राजा यथार्थ रीतिसे कहे गये इन सब गुणोंके अनुसार काय करता हे, उसका इस 
लोक और मृत्युके अनन्तर परलोकमें भी मद्भल होता हे ॥ १३॥ 
चेशम्पायन उवाच-- 
इदं वचः शांतनवस्य झुश्रुवान्युधिष्ठिरः पाण्डवछुख्यसंदृतः । 
तदा ववन्दे च पितामहं दपो यथोक्तमेतच्च चकार बुद्धिमान ॥ १४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि एकसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१॥ २५८६ ॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- पाण्डुपुत्र भीमादिकोंसे राक्षित बुद्विमान्‌ महाराज युधिष्ठिर शान्तनु- 
नन्दन भीष्मके ऐसे वचन सुनके उस समय उन पितामहकी वन्दना करके उसही भांति 
आचरण करने लगे ॥ १४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमं इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ २५३६ ॥ 


:1/ 


£? (७9९३ न 
युधिष्टिर उवाच-- 
कर्थं राजा प्रजा रक्षन्नाधिवन्धेन युज्यते । 
धर्मे च नापराध्नोति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! राजा किस प्रकार अजापालन करनेपर चिंतामें नहीं पडता 
और व्यवहार निर्णय आदि कार्योमें तथा धर्मके विषयमें भी अपराधी नहीं होता; आप यह 
सब मेरे समीप वर्णन करिये जे नातं). Vere वण एकया. Digidzed by ९048० 





अध्याय ७२ | शान्तिये ३८९ 


PR TT ““>”*” 





I SS I SU >>. «> TTS HS I, ~ ~ nf, “fe res Fe re Pen, 


भीष्म उवाच +- 
समासेनेव ते तात धर्मान्वक्ष्यामि निश्चितान । 
विस्तरेण हि धर्माणां न जात्वन्तमवाप्लुयात्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे तात ! में बह सम्पूणे सत्य राज धमाका संक्षेप रूपसे तुम्हारे निकट वर्णन 
करूंगा, क्योंकि उन समस्त धमाका विस्तारके सहित वणित होनेपर कदापि अन्त ही नही 
हो सकता ॥ २॥ 
धर्मेनिष्ठाञ्श्रुतचतो वेदब्रतसमाहितान्‌ । 
अचितान्वासयेथास्त्वं गृहे गुणवतो द्विजान्‌ ॥ ३॥ 
तुम धमम 1नष्ठावान्‌, वंदज्ञ, वेद्त्रत परायण होकर शृहपर आये हुए शुणवान्‌ ब्राह्मणोंकी 
सदा पूजा 1केया करके अपने यहा निवास कराओ ॥ ३॥ 
प्रत्युत्थायोपसंगृह्य चरणावभिवाद्य. च । 
अथ सर्वाणि छुरवीथाः कार्याणि सपुरोहितः ॥ ४॥ 
ब्राह्मणोंके उपस्थित होनेपर पहिले उठके उनका स्वागत करो; उनके दोनों चरणोंकी बन्दना 
करे; इसके अनन्तर पुरोहितके साथ दूसरे सब आवश्यक कार्याको करे ॥४॥ 
धर्मकार्याणि नित्यं मङ्गलानि प्रयुज्य च । 
घाह्मणान्वाचयेथास्त्वमथेसिडधिजयारिषः ॥५॥ 
गी भांति धार्मिक कार्योको पूण करके अन्य मङ्गर जनक कारयेमें नियुक्त हो उन ब्राह्मणोंसे 
खस्तिबाचन कराओ आर अथ सिद्धि-छक जय आशीर्वाद ग्रहण करो ॥ ५॥ 
आजेबेन च संपन्नो शत्या बुद््या च भारत । 
अथार्थ प्रतिणह्णी यात्कासकोधो च वजेयेत्‌ ॥ ६॥ 
हे भारत ! राजा काम-क्रोध सागके सदा निजब्ुद्धिसे धीर ओर सरल भाव अवलम्बन 
करके यथार्थ प्राप्त चस्तुओंको ग्रहण करे ॥६॥ 
कासकोधौ पुरस्क्रत्य योऽथ राजानुतिछति । 
न ख़ धसं न चाप्यर्थ परिणह्वाति वालिशः ॥७॥ 
जो मूढ राजा काम क्रोधके वशमें होकर धन संग्रह करनेकी इच्छा करता है, वह धन बा 
थमे कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ७॥ 
मा स्म छुब्धाँश्व सू्खाश्च कामे चार्थेषु यय॒जः 
अल्ट्रन्धान्बुाद्धसपन्तान्सचंकसशु याजयत. ॥८॥ 


लोभी और मूर्ख लोगोंको इष्ट लोभयुक्त तथा धन सम्बन्धीय कार्योमे नियुक्त न करे; लोभ- 


रहित बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकोही बैसे सब 'कार्यामे "मिक्त करना उचित दे॥.& ॥। 
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सूरो त्यधिक्रतोऽर्थेषु कार्याणामविचारदः। 
प्रजाः क्किक्षात्ययोगेन कासद्वेषससन्वितः ॥ ९॥ 
क्योंकि कार्याकार्य विवेकसे रहित सूखे पुरुष धनाधिकारी होनेपर काम देयके वशमें होकर 
प्रजा समूहको पीडित किया करता है ॥ ९॥ 
बालेषछन झुङ्कन दण्डनाथापराविनाम्‌ । 
शास्त्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेन धनागमस्‌ ॥ १०॥ 
राजाको उचित है, कि णिनतीमें अधिक न हो, उस ही भांति उत्पन्न वस्तुओंमेंसे छठवां 
भाग कर नीति शास्रके अनुसार अपराधियोंको आर्थिक दण्ड ओर वनियोंकी रक्षा करनेके 
लिये जो उनसे वेतन प्राप्त होवे, उसीसे धन सश्वय करे ॥ १० ॥ 
दापयित्वा कर धस्यं राष्ट्र नित्य यथाविधि । 
रोषान्कल्पयेद्राजा योगक्षमानतन्द्रितः ॥ ११॥ 
प्रासे धमनीतिके अनुसार कर ग्रहण करके राज्यका यथाविधि पालन करना चाहिये; ओर 
राजाको सावधान रहकर शेष बचे इए भागोंमेसे प्रजाके योगक्षेमकी व्यवस्था करनी 
चाहिये।! ११॥ 
गापायितार दातार घमोनित्यमतान्द्रितम । 
अकासद्वषसयुक्तमनुरज्यान्त मानवाः ॥ ९२॥। 
राजा यदि प्रजाकी यथायोग्य रक्षा करनेवाला, दाता, सदा धमेमें रत, आळस रहित और 
काम-क्रोधसे रहित हो, तो प्रजाके सभी लोग उसमें अचुरक्त होते हें ॥ १२॥ 
सा स्माधर्मेण लाभेन लिप्सेथास्त्वं धनागमम । 
धर्मार्थावश्रवो तस्य योऽपरास्ञ्रपरो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
हे युधिष्टिर ! तुम कभी भी लोकके बशमें होकर अधमं आचरणसे थन उपाजन न करना; 
क्याकि जो शास्त्रक्ने अनुकूल कार्याको नहीं करते; उनके थमं ओर अथ सव मिथ्या हो 
जाते हैं ॥ १३॥ 
अपरास्त्रपरो राजा संचयान्नाविगच्छति । 
अस्थाने चास्य तङ्गितं खरवसेव विनऱ्यति ॥ १४॥ 
राजा केवल अर्थ शाख्रक्रे बशमें होनेसे कमी धर्म और अर्थ ग्राप्त नहीं कर सकते, वरन उनका 
बह अथ ङुस्थानमं विनष्ट होता हे । जो राजा रीतिसे चलता हें वह धर्म तथा धनका संचय 
नहीं कर सकता; उसका वह सव बुरे कामोंमें नष्ट होता है ॥ १४॥ 
अथसूलोऽपहिसां च कुरुते स्वयसात्मनः । 
करैरशास्त्रष्टेहि मो हात्सपी डयन्प्रजाः ॥ १६॥ 
जो धन लोभी राजा मोहके वशमें होकर प्रजासे शाख्रके विरुद्ध कर ग्रहण करके उसे पीडित 
करता हे, बर्ह स्थय॑"ही' अपनों ना करते हे १७5०९५ ५९१०६०७ 
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शान्तिपर्व ३९१ 
ऊधदि्छिन्दाडि यो धेन्वाः क्षीरार्थी न लभेत्पयः । 
एवं राषट्रभथोगेन पीडितं न विवधेते ॥ १६॥ 
जैसे दूध चाहनेवाला मनुष्य गऊका स्तन काटनेसे दूध नहीं ग्राप्त कर सकता, वैसे ही असत्‌ 
उपाय अवलम्बन करके राज्यको पीडित करनेसे उसकी कदापि उन्नति नहीं होती ॥ १६॥ 
यो हि दोग्धीसुपास्ते तु स नित्यं लभते पयः । 
एवं रा्ट्रशुपाथेन खुज्ञानो लभते फलस्‌ 
जैसे जो 
उचित 


॥ १७॥ 
| सदा दूध देनेवाली गऊकी सेवा करता है, बही दूध पाता है, वैसे ही राजा भी 
उपाय आदिकोंसे राज्यका पालन करनेसे ही सुख लाभ कर सकता है ॥ १७॥ 
अथ राष्ट्रछुपायेन झुज्यसान सुरक्षितम्‌ । 
जनथव्यलुलां नित्यं कोरान्रद्धि युधिष्ठिर ॥ १८॥ 
हे युधिष्ठिर! नीतिणुक्त उपायाँसे राज्यकी रक्षा करके उसका उपभोग करना चाहिये; अर्थात्‌ 
कर रूप धन सदा राजाके कोशकी अतुल बृद्धि करता है ॥ १८॥ 
दोग्धि भान्यं हिरण्यं च प्रजा राज्ञि सुरक्षिता । 
नित्य स्वेभ्यः परेभ्यश्च तुत्ता माता यथा पयः 


॥ १९॥ 
जैसे माता स्वयं तुप्त रहनेपर वालकको स्तन दान करके दूध पिलाती है, वैसे ही पृथ्वी 


राजासे भली भांति रक्षित होनेपर दूध देनेवाली गायकी भांति राजाके स्वजनों तथा दूसरे 
च्ष्छ (९ ~ ~ ^ च 
लोगोंको अन्न तथा सुवर्ण आदि वस्तु प्रदान किया करती है ॥ १९॥ 





मालाकारोपमो राजन्भव माङ्घारिकोपसः। 
तथा युक्तत्विर राष्ट्रं सोष्त्तुं राक्यास्ि पालयन्‌ ॥ २० ॥ 
महाराज ! तुम कोयला बनानेके लिये वृक्षकी जड काटनेवालेकी भांति न होकर पुष्प संचय 
करनेवाले मालीकी वृत्ति अवलम्बन करके राज्यकी रक्षा करना; ऐसा होनेसे बहुत दिनोंतक 
तुम पृथ्वीको भोगनेमें समथ होंगे ॥ २०॥ 
परचक्राभियानेन यदि ते स्याद्धनक्षयः । 
अथ साजञ्जैव लिप्सेथा घनसत्राह्मणेखु यत ॥२१॥ 
शत्रुओंके आक्रमणसे यद्यपि तुम्हारे धनका क्षय हो जाय, तो सामरूप उपाय अवलस्बन करके 
अब्राह्मणोंसे धन ग्रहण करना ॥ २१॥ 
मा स्स ते राह्मण इष्टा धनस्थं घचलेन्मनः । 
अन्त्याथासप्यवस्यायां किछु स्फीतस्य भारत 


॥ २२॥ 
हे भारत युधिष्टिर ! उन्नत अवश्याकी तो छुछ घात ही नहीं है, अवनतिक्ती दक्षा उपस्थित 
होनेपर भी जिसमें ज्री्ामको-घनबमि देखके? तुस्हाश' भम"थिालिस”नहीःहोबे ॥ २२॥ 


३९२ महाभारत [ राजधर्मपर्व 
धनानि तेभ्यो दद्यास्त्वं यथाशक्ति यथाहतः । 
~ . (१ ~ 
सान्त्वयन्परिरक्षंश्च स्वगमाप्स्यसि दुजयम्‌ ॥ २३॥ 
तुम सदा उन ब्राह्मणोंकी रक्षा करना ओर निज शक्तिके अनुसार यथायोग्य धन दान करके 
उन लोगोंको सन्तुष्ट करना; ऐसा होनेसे दु्जय स्वग लोकका लाभ कर सकोगे ॥ २३॥ 


एवं धमण डृत्तन प्रजास्त्वं परिपालयन्‌ । 
स्वन्तं पुण्यं यशोवन्तं प्राप्स्यसे कुरुनन्दन ॥ २४॥ 
है कुरुनन्दन ! तुम इसी भांति धमन्वत्ति अवलम्बन करके प्रजा- पालन करनेसे परिणामे 
शुभजनक पुण्य आर नित्य यश प्राप्त करोगे ।। २४॥ 
धर्मेण व्यवहारेण प्रजाः पालय पाण्डव । 
युधिषिर तथा युक्तो नाधिबन्धेन योदयसे ॥ ९५ | 
हे पाण्डपुत्र युधिष्ठिर ! तुम धर्म ओर व्यवहारके अनुसार यथा नियमसे प्रजा पालन करो, । 
ऐसा होनेसे कभी भी तुम दुःख चिन्तायुक्त नहीं होगे ॥ २५ ॥ | 
एष एव परो धर्मा यद्राजा रक्षते प्रजाः । 
सूतानां हि यथा धर्से रक्षणं च परा दया ॥ २६॥ 
जब कि चराचर जावोंकी रक्षा करना ही परम धर्म और परम दया कहके वर्णित हुआ है; 
तब राजा प्रजा समूहकी रक्षा करे, यही उसका सबसे श्रेष्ठ धर्म है ॥ २६॥ 
तस्मादेवं परं धर्म मन्यन्ते धर्मकोचिदाः । 
यद्राजा रक्षणे युक्तो भूतेषु कुरुते दयाम्‌ ॥ २७॥ 
राजा जो राज्यरक्षामें नियुक्त होकर जीवोंके ऊपर दया प्रकाशित करता है, धमं जाननेवाले 
पण्डित लोग उसे ही उसका परम धर्म कहा करते हैं ॥ २७॥ 


यदह्वा कुरुते पापमरक्षन्भयतः प्रजाः । 

राजा वर्षसहस्रेण तस्यान्तमघिगच्छति . ॥ २८॥ 
राजा प्रजाकी भयसे रक्षाका उपाय न करनेके कारण एक दिनमें जो पाप सञ्चय करता है, 
उसका फल उसे एक हजार वर्षातक भोगना पडता है ॥ २८ ॥ 


यदह्ला कुरुते पुण्यं प्रजा धर्मेण पालयन । 

ददा वर्षसहस्राणि तस्य शुङ्क्ते फलं दिवि ॥ २९॥ 
परन्तु प्रजासमूहकी धर्मपूर्वक रक्षा करनेके कारण राजा एक दिनमें जिस पुण्यका भागी 
होता है, खर्गमे उसका फल भोग करता रहता है ॥ २९॥ 
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स्विष्टिः स्मधीतिः खुतपा लोकाञ्जयति यावतः । 

क्षणेन तानवाप्रोति प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ ३०॥ 
श्रेष्ठ यज्ञसे गृह, उत्तम अध्ययने ब्रह्मचय और श्रेष्ठ तपसे वानप्रस्थे धमका आचरण 
करके मनुष्य जिन लोकोंपर जय करता है, धमपूयेक प्रजापालन करनेसे राजा क्षण मात्रमें 
ही उन्हें पाता है ॥ ३०॥ 

एवं धर्भ प्रयत्नेन कौन्तेय परिपालयन्‌ । 

इह पुण्यफलं रूब्ध्या नाधिबन्धेन योदय से ॥३१॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! तुम इस ही भांति यल्रपूर्वक धर्मका पालन करो, ऐसा होनेसे तुम पुण्यका 
फल प्राप्त करके कभी चिन्तामं नहीं पडोगे ॥ ३१॥ 

स्वगलोके च महतीं श्रियं घाप्ह्यस्ति पाण्डव । 

असंभवश्च धर्माणामीर॒शानामराजस्ु । 

तस्माद्राजैच नान्योऽस्ति यो महत्फलमाप्लुयात्‌ ॥ ३२॥ 
हे पाण्इपुत्र ! बल्कि स्वगेलोकमें महान्‌ सुख सम्पत्ति प्राप्त करोगे । राजा नहीं होनेपर इस 
प्रकार धमाका लाभ मिलना असंभव है। इससे राजा ही उस सम्पूर्ण धर्मका फल भोग करता 
है दूसरा नहीं ॥ ३२॥ 


स राज्यप्वद्धिमत्पाप्य घर्मेण परिपालयन्‌ । 
०6९ bo > 3 
इन्द्र तपय खासन कासञ्च सुदा जनान्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विसर्तततमोऽऽ्यायः ॥ ७२॥ २५७९ ॥ 
तुम भी इस समृद्धियुक्त महान्‌ राज्यको पाके धीरज धरके धमपूर्वक प्रजासभूहका प्रतिपालन 
करो ओर यज्ञमें सोमरस आदिसे इन्द्रकी भी तृप्ति करते हुए, सुहृद मित्रॉंको अभिलषित 
वस्तु देकर सन्तुष्ट करो ॥ ३३ ॥ 
महामारतके शान्तिपचेमे बहत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ७२॥ २५७९ ॥ 





Mf UE 
भीष्म डवातच-- र निवईये 

य एव लु सतो रक्षद्सतत्थ ल। 

स एव राज्ञा कतेव्यो राजन्नराजपुरोहितः ॥१॥ 
भीष्म बोले- महाराज ! जो सत्कर्मोकी रक्षा और दुष्ट कर्मोका नाश करता है, उसे ही राज 
पुरोहित बनाना राजाका कत्तेव्य हे ॥१॥ 

५० (म. भा. शा. प. ) 
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अचाप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 


पुरूरवस ऐलस्य संवादं मातरिश्वनः 


॥ २॥ 
इस विषयमं पुरूरवाके पुत्र ऐलके सङ्ग वायुका जो वार्तालाप हुआ था; पण्डित लोग इस 


प्रसङ्गम उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हं ॥ २॥ 
फेल उवाच-- 


ie ०.» >. ८. <. न जम 3.७ 


कुतः स्विद्भाह्मणो जातो वर्णाश्चापि कुतस्त्रय: 
कस्माच भवति श्रेयानेतङ्घायो विचक्ष्व से । 
ऐल बोले- हे वायुदेव ! किससे ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है ? क्षात्रिय 


आदि 
किससे उत्पत्ति हुई हे ओर किस कारणसे ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माने जाते 
मेरे निकट वणन कीजिये ॥ ३ ॥ 


वायुरुवाच-- 


। ३ 
त ना वर्णोकी भी 
हें? आप यह सब्र 
ब्रह्मणो सुखतः खो ब्राह्मणो राजसत्तम । 


वाहुभ्यां क्षत्रियः सट ऊरूभ्यां वैद्य उच्यते ॥४॥ 
वायु बोले- 


राजश्रेष्ठ ! ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, दोनां शुजाओसे क्षत्रिय आर ऊरुआसे 
वेशय उत्पन्न हुए हें ॥४॥ 

वर्णानां परिचर्थार्थ त्रयाणां पुरुषर्षभ । 

वर्णश्चतुर्थः पश्चात्तु पञ््यां शाद्रो विनिर्मितः 


॥ ५॥ 
और हे भरतर्षभ ! इसके वाद इन तीनों वर्णाकी सेवाके वास्ते चोथे वर्ण शुद्रकों दोनों पेरॉसे 
उत्पन्न किया ॥ ५॥। 


ब्राह्मणों जातमाञस्तु शथिवीमन्बजायत । 
इश्वरः सवभूतानां धर्मकोशस्य युप्तये ॥६॥ 
ब्राह्मण उत्पन्न होते ही प्रथ्वीपर धर्म रूप कोषकी रक्षाळे निमित्त सब भूतोंके नियन्त्रक होता 
है ॥६॥ 
ततः एथिव्या गोप्तारं क्षत्रिय दण्डधारिणम्‌ । 
द्वितीयं वर्णमकरात्पजानामलुझप्तथे ॥७॥ 
उसे देखके पितामहने प्रजासमूहकी रक्षाके वास्ते द्वितीय वण क्षात्रियको दण्ड धारण करनेके 
निमित्त उत्पन्न करके प्रथ्वीके शासन कायमें नियुक्त किया ॥ ७॥ 
वेश्यस्लु धनधान्येन चरीन्वर्णान्बिश्रयादिसान्‌ । 
ठाद्रो च्येनान्परिचरेदिति ब्रह्मालुशासनम ॥८॥ 


वेश्य धन-धान्यसे तीनों वर्णोका भरण-पोषण करे और शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोकी 
सेवा कर; ऐसी, ही. ब्रह्माचे, आज्ञा की. र hall Varanasi. Digitized by eGangotri 
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क RPA). 
क्विजस्य क्षत्रबन्धोर्वा कस्येयं एथिची भवेत्‌ । 
घर्मेतः सह चित्तेन सम्यग्वायों प्रचक्ष्व से | 
ऐल बोले- हे वायुदेब ! समस्त धन-धान्य सहित यह पृथ्वी किसकी है 
क्षत्रिकी ? आप कृपाकर यह विपय मेरे निकट वर्णन करिये ॥९॥ 
वायुरुतवाच-- 
विप्रस्य सचेमेचैतव्यर्किचिञ्ञगलीगतम्‌ । 
ज्येछिनाभिजनेनेह तद्धमेऋूशला विदुः ॥ १० ॥ || 
वायु बोले- “ धर्म जाननेवाले सब लोग कहा करते हैं कि इस प्रथिबी पर जितना कुछ है, || 
वह सत्र ज्येष्ठत्व ओर उत्तम स्थानसे उत्पन्न होनके कारण ब्राह्मणका ही है ॥ १०॥ tl 
स्मेव ब्राह्मणो सुङ्क्ते स्वं चस्ते स्वं ददाति च । bi 
गुरुर्हि सर्वेवर्णानां ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च चै द्विज: ॥११॥ gh 
त्राझण जो कुछ दान करता, पहनता और भोजन करता है, वह सत्र अपने धनसे ही किया 
करता है; इसलिये ब्राह्मण सब वणाका शुरु ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ ११ ॥ § 
पत्थभावे यथा स्त्री हि देवरं छुरुते पतिम्‌ । § 


आ 


oS ,” © 


| 
ब्राह्मणकी या 


ल्न 





® ~ 8१ | | 
आनन्तर्यात्तथा क्षत्रं एथिवी कुरुते पतिस्‌ ॥१२॥ 1 

| जैसे खरी पतिके न रहनेपर देवरको पति करती है, वैसे ही पृथ्वी त्राह्मणके बाद ही क्षत्रियको | 
| 


अपना पति किया करती है ॥ १२॥ | 
एष ते प्रथमः कल्प आपद्यन्यो भवेदतः । 
यदि स्वर्गे परं स्थानं धर्मतः परिमागसि ॥ १३॥ 
द यही प्रथम श्रेणीका नियम है, परन्तु आपत्कारमे इसका विपरीत भाव भी हो सकता है । 
| यदि तुम्हें स्वधर्म उपार्जनके फल स्वरूप खगलोकमें उत्तम स्थानकी अभिलापा हो, ॥ १३॥ 
थ कश्चिद्रिज येद्‌ भूमिं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । | 
श्रुतवृत्तोपपन्नाय भर्मेज्ञाय तपस्विने ॥ १४॥ 
जितनी कुछ भूमिपर विजय प्राप्त करे, वह सब वैदिक कमेमें रत, धर्म जाननेवाले, तपस्वी, 
ब्राह्मणको निवेदित करे ॥ १४ ॥ 
जे स्वधमेपरितृप्ताय यो न वित्तपरो भवेत्‌ । 
- थो राजानं नयेद्बुद्ध्या सवतः परिपूर्णया ॥ १५ ॥ 
निज धर्ममें अनुरक्त, लोभ रहित ब्राह्मणको दान करे, जो अपनी परिपक्क बुद्धिसे राजाको 
सन्मार्गपर ले जाता हे ॥ १५॥ 


> 
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त्राह्मणो हि कुले जातः कृतप्रज्ञो विनीतवाळू । 

स्रेयो नयति राजानं ब्रुवंश्चित्रां सरस्वलीस्‌ ॥ १६॥ 
जो सतूकुलमें उत्पन्न हुआ, बुद्धिमान्‌ और विनीत मधुरवाणी बोलनेवाला ब्राह्मण निज श्रेष्ठ 
बुद्धिके प्रभावसे विचित्र वचनोंसे राजाको सन्मागमें लाता है, वही राज पुरोहित है ॥ १६॥ 


राजा चरति यं धर्म ब्राह्मणेन निदा्दितस । 


शुश्रपुरनहवादी क्ष्रघमेब्रले स्थितः 
त्रामणका बताया हुआ जा थमं है, वही राजा आचरणमं लाता 
पुरोहितके वचन सुननेके लिये उत्सुक ॥ १७॥ 


- तावता स क्रतप्रज्ञञ्चिरं यशासि तिष्ठति । 


॥ १७॥। 
अभिमान रहित ओर 


तस्य धर्सस्य स्वस्थ भागी राजपुरोहितः ॥ १८॥ 
he ~ च्य ~ a (5 “>> त्‌ HE 
उतनेसे ही क्षत्रिय धर्में रत वह विठ्ठान्‌ राजा चिरकाल तक यशस्वी होता है; और 
राजपुरोहित भी उसके सव आचरित घमंका अंशभागी होता है ॥ १८ ॥ 
एवमेव प्रजाः सर्वा राजानसभिसंश्रिता; 
॥ १९॥ 


सस्यग्यत्ताः खधमस्था न कुतश्चिङ्वयान्विताः 
इसी भांति सारी प्रजा राजाका आसरा ग्रहण करके निज धमम निवास करती इई सदाचारसे 
युक्त ओर सब ओरसे निभय होती है ॥ १९॥ = 

राष्ट्रे चरन्ति यं घर्म राज्ञा साध्वभिरक्षिताः । 

चलुथ तस्य धर्मस्य राजा भागं स विन्दति ॥ २०॥ 
राजासे भलीभांति रक्षित होके प्रजालोग राष्ट्में जिस धर्मका आचरण करते हैं, वह राजा 
उस धर्मका चतुर्थांश फलभागी होता है ॥ २० ॥ 


देवा सनुष्याः पितरो गन्धवॉरगराक्षसाः । 
यञ्ञमेचोपजीवन्ति नास्ति चेष्टमराजके ॥ २१॥ 
देवता, मनुष्य, पितर, गन्धर्वे, सर्प और राक्षस-ये सब -यज्ञका ही आसरा लेकर जीवन- 
निर्वाह किया करते हैं; परन्तु राजा रहित राष्टमें यज्ञादिक सच कम लुप्त होते हैं ॥ २१॥ 


इतो दत्तेन जीवन्ति देवता! पितरस्तथा । 

राजन्येवास्य घर्मस्य योगक्षेमः प्रतिष्ठित: ॥ २२॥ 
देवता ओर पितर लोग इस लोकमें यज्ञादिकोंमें होस किये हुए घृतादिकसे ही जीवन धारण 
करते हैं; इसालिये यज्ञादि सब धर्म कर्मका योगक्षेम राजाके अधीन है ॥ २२॥ 
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अध्य़ायं ७४ | शान्तिपवे २५७ | . 


छायायासप्लु वायौ च सुखसुष्णेडघिगच्छति । | 1 

अश्रौ वाससि सूये च खुल शीतेऽधिगच्छति ॥२३॥ I 
राजशासन रहनेसे ही प्रजां धूपके समय छाया, जळ और शीतल वायुसे, ओर शीत ऋतुमें 
वस्र, असि तथा वूर्यके उत्तापसे सुख अनुभव किया करती हैं ॥ २३॥ 

शब्दे स्पशो रसे रूपे गन्धे च रमते मनः । 

तेष मोगेष सर्वेष नभीतो लभते खुखम्‌ । २४॥ 
ओर उन लोगोंका मन शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्धर्मे आनन्दका अनुभव करता है; 
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परन्तु जब राजासे रहित होगा, तो वह भयसे युक्त होकर किसी प्रकार भी वैसा सुख अनुभव | | 
नहीं कर सकता ॥ २४ ॥ tM 
अअयस्यैच यो दाला तस्येव सुमहत्फलम्‌ । | 
न हि घाणसमं दानं जिच लोकल विद्यते ॥ २७ ॥ 10 
इसलिये जो अभय दान करता है, उसीको ही महत्‌ फल प्राप्त होता है; अधिक क्या कह, | | 
उस समय प्राण पर्यन्त दान करनेमें भी संकुचित न होवे; क्योंकि तीनां लोंकोमे कोई दान || 
भी प्राणदानके समान नही है ॥ २५॥ 1 
इन्द्रौ राजा यमो राजा धो राजा तयैव च । | 
राजा विभति रूपाणि राज्ञा सर्वमिदं उतम्‌ ॥ २६ ॥। | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिसत्ततितमोऽष्यायः ॥ ७३ ॥ २६०५॥ | 

राजा ही इस सब जगतका आधार है और वही समयके अनुसार इन्द्र, यम तथा धर्म इत्यादि 
विविध रूप धारण किया करता है ॥ २६॥ | 
महाभारतके शान्तिपवेसे तिहत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ २६०५ ॥ ! 

9 5 
भीष्म उवाच-- 

राज्ञा पुरोहितः कार्या भवेद्वि्ान्बहश्वतः । | 
उभौ समीक्ष्य धर्मार्थावपमेयावनन्तरम्‌ ॥१॥ व 
भीष्म बोले- राजा राज्य शासनमें प्रतिष्ठित होकर धर्म तथा अर्थकी गहन गतिको विचारके | 


शीघ्र ही विद्वान और बहुश्रुत ब्राह्मणको पुरोहित कार्यमें नियुक्त करे ॥ १॥ 

धर्मात्मा धर्सविद्येषां राज्ञां राजन्पुरोहितः । 

राजा चैचंगुणो येषां कुदालं तेषु सववाः ॥२॥ 
महाराज ! जिन राजाओंका राजपुरोहित धर्मात्मा ओर धर्मशास्रोंका ज्ञाता तथा राजा भी बेसे 
ही शुणोंसे युक्त होता है, उन प्रजा समूइका सब भांतिसे कल्याण हुआ करता है ॥२॥ 
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उभो प्रजा वघेयतो देवान्पर्वान्परान्पितन । 
या ससंयास्त्ता घस अद्या खुलपास्वनोा ॥ ३॥ 
राजा ओर राजपुरोहित दोनों ही धरमंमं रत, श्रद्धेय ओर तपस्वी हो तो वे दोनों आपसमें 


मिलकर प्रजाकी वृद्धि करते हैं, तथा देवता, पूज, पर ओर पितरोंको तृप्त करते हैं॥ ३॥ 


परस्परस्य खुहृदौ संसतौ समचेतसौ । | 
ब्रह्मक्षत्रस्य संसानात्प्रजाः खुखमवाप्लुयुः ॥४॥ 
वे दोनों परस्पर सौहार्द रखनेवाले, ऐकमत्य और समान हृदयवाले होने चाहिये; ऐसे ब्राह्मण 
और क्षत्रियका सम्मान करनेसे प्रजा सुख पाती है ॥ ४॥ 


विमाननात्तयोरेव प्रजा नश्येयुरेव हृ । 
ब्रह्मक्षत्र हि सर्वेषां धर्माणां सूलसुच्यते ॥ ५॥ 
परन्तु उन दोनोंकी अवमानना करनेसे प्रजा नष्ट होती है; क्योंकि पण्डित लोग ब्राह्मण 
और क्षत्रियकों ही सब वर्णाका मूल कहा करते हैं ॥ ५॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
॥ ६ ॥ 


ऐलकऱ्यपसंचादं तं निबोध युधिष्ठिर 
हे युधिष्टिर ! आयं लोग इस प्रस्तावमं ऐल ओर कश्यपके सम्वाद रूपी जिस इतिहासका 


उदाहरण देते हैं, उसे सुनो ॥ ६॥ 
ऐल उवाच-- 
यदा हि ग्रत्म प्रजहाति क्षं क्षत्र यदा वा प्रजहाति ब्रह्म । 
अन्वग्बलं कतमेऽस्मिन्भजन्ते तथाबल्यं कतमेऽस्मिन्वियन्ति ॥ ७॥ 
ऐल बोले- ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों तेजसे राज्य रक्षित हुआ करता है, परन्तु बाह्मण 
जत्र क्षत्रियको छोड देता है वा राजा ब्राह्मणका त्याग करता है, तो अन्य सच वणे इन 
दोनोंमेंसे किसका आसरा ग्रहण करते हैं, और किसके जरिये रक्षित होते हैं ? ॥ ७॥ 


कश्यप उचाच-- 
व्य॒द्धं राष्ट्रं भवति क्षत्रियस्य ब्रह्म क्षत्रं यच विरुध्यते ह । 
॥८॥ 


अन्वरवलं दस्यवस्तद्गजन्तेऽबल्यं तथा तत्र वियन्ति सन्त! 
कडयप वोले- ब्राह्मण जहां क्षत्रियसे विरोध करता है, तो वहां क्षत्रियका राज्य नष्ट होता है; 
डाकू लोग दल बलके साथ राज्यमें उपद्रव किया करते हे ऑर वहा साधुपुरुष उसका 


परित्याग करते हैं ॥ ८॥ 
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नेषाझुक्षा बधते नोत उस्रा न गर्गरो मथ्यते नो यजन्ते । | | 

नेषां पुत्रा वेदसधीयते च यदा ब्रह्म क्षत्रियाः संत्यजन्ति ॥९॥ | 
क्षत्रिय लोग भी यदि ब्राह्मणको परित्याग करें, तो उनके पशुधनकी बढती नहीं होती, 
पृथिवी- राज्यकी उन्नति नहीं होती, दही- दूधका मटका महा नहीं जाता, तथा धर्म कार्य- 
यज्ञ आचरित नहीं होते ओर उनके पुत्र भी यथा रीतिसे रक्षित होके वेदाध्ययन करके 
यज्ञादि कर्मोका आचरण नहीं करते ॥ ९॥ 


नैषासुक्षा वधेते जातु गेहे नाधीयते सप्रजा नो यजन्ते । | 
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अपध्वस्ता दस्युभूता अवन्ति ये ब्राह्मणाः क्षत्रिथान्संत्यजन्ति ॥ १०॥ | 
जो ब्राह्मण क्षत्रियोंकी त्याग देते हैं, उनके घरमें कभी बृद्धि नहीं होती; उनकी संताने पढती 
हीं ऑर यज्ञ भी नहीं करती । वे भ्रष्ट होकर सङ्गर जाति तथा डाकुआँकी भांति वृत्ति 
अबलस्भन करते ह ॥ १०॥ 


एती हि नित्यसंयुत्तावितरेतरधारणे । 
क्षत्र हि ब्रह्मणो योनियोनिः क्षत्रस्य च द्विजाः ॥ ११॥ | 
क्षत्रिय ओर ब्राह्मण सदा परस्पर मिलकर रहें तो ही एक दूसरेकी रक्षा करनेमें समर्थ होते | 
हैं; त्राह्मणका आधार क्षत्रिय हे ओर क्षत्रियका सहारा ब्राह्मण हे ॥ ११॥ | 
उभावेतौ नित्यममिप्रपन्षौ संप्रापतुमहती श्रीपतिछास्‌। 
तयोः संधिभिव्यते चत्पुराणस्ततः सच भवति हि संप्रस्ूढम्‌ ॥ १२॥ 
वे दोनों सदा आपसमं परस्परकी रक्षा करते हुए, महत्‌ धन तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं; 


परन्तु यदि किसी प्रकारसे उनकी बह प्राचीन मेत्री भङ्ग हो जाती है, तो सारा जगत्‌ किं- 
कतव्य सूढ होता ह ॥ १२॥ 
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नात्र छुव लभते पारगामी महागाधे नौरिव संप्रणुज्ञा । 
चातुवंण्य भवति च संप्रसूढं ततः प्रजाः क्षयसंस्था भवन्ति ॥ १३ ॥ 


जैसे महान्‌ अगाध समुद्रमें विपद्ग्रस्त नोका किसी प्रकार भी किनारे नहीं लग सकती, 
वैसे ही वे भी किसी विषयके पारदर्शी नहीं हो सकते; चारों वर्णोकी प्रजा मोहयुक्त होती 


~ 


है और सब प्रजाका नाश होता है ॥ १३ ॥ 
i ha NN 
ब्रह्मवृक्षों रद्यसाणो मधु हेम च वषेति । 
अरक्ष्यमाणः सततमश्रु पापं च वषति ॥ १४॥ 


आह्मणरूपी वृक्ष यथा उचित रीतिसे रक्षित होनेपर बह सुख और सुवणेमय फलकी वर्षा 
करता है; परन्तु उसकी रक्षा न करनेसे सदा दुःखके आंसु और पापकी बृष्टि होती है ।।१४॥ 
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अब्नष्मचारी 'चरणादपेतों यदा ब्रह्मा ब्रह्माणि आणमिच्छेत्‌ । 

CO ° “> ~ 
आश्रयशो वषति तन्न देवस्तत्रामीदणं ठःसहास्वाविदान्ति ॥ १६॥ 
जब अन्नह्मचारी ब्राह्मण डाकुआँसे निवारित होकर निज अधीत शाखाका परित्याग करता 
= ~ ¢ ~ से हर चे 
हे, अपने पठनीय वेदका आसरा त्याग करता हे ओर अपनी रक्षा चाहता है, उस समय इन्द्र 
अल्प जलको वर्षा करते ओर बहांपर सदा अनेक भांतिके उत्पात- दुर्मिक्ष उपस्थित होते हैं ॥१५॥ 


स्त्रियं हत्वा ब्राह्मणं वापि पापः सभायां यत्र लभतेऽलुवादस््‌ । 

राज्ञ! सकाशे न बिभेति चापि ततो भयं जायते क्षत्रियस्थ ॥ १६॥ 
जब कोई पापी पुरुप स्री अथवा त्राह्मणकी हत्या करके भी सभाके बीच प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
= करे ७ ~ ~ he [a Oe ~ SN ha ~ 
हे, ओर राजाके निकट भी पापसे भयभीत नहीं होता, तब वेसे पुरुपसे क्षत्रिय राजाको 
महत्‌ भय उपस्थित होता है ॥ १६॥ 


पापैः पापे कियसाणेऽतिबेलं ततो र्द्रो जायते देव एषः । 

पापैः पापाः संजनथान्ति रुद्रं ततः सर्वान्साध्वसाधू न्हिनस्ति ॥ १७॥ 
जब पापी लोग पाप कर्म करने लगते हैं, तब ये रुद्रदेव प्रकट होते हैं, पापी मलुष्यही अपने 
पापोसे रुद्रको प्रकट करते हैं; तव वह रुद्र हिंसक होकर साधु और दुष्ट सब छोगोंको ही 
विनष्ट किया करते हैं ॥ १७॥ 


ऐल उवाच-- 
कुलो रूद्रः कीइशो वापि रूद्रः सत्तवेः सत्त्वं इद्यते वध्यमानम्‌ । 
एतह्विद्वन्कव्यप मे प्रचक्ष्व यतो रुद्रो जायते देव एषः ॥ १८॥ 
ऐल बोले- हे विद्वान्‌ कश्यप ! जगतमें जीव लोग जो जीबोंके जरियेसे ही मारे जाते हैं, 
वह रुद्र केसे हें और कहांसे आते हैं ? तथा ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं ? आप यह सब 
विस्तारपूवेक मेरे निकट वर्णन करिये ॥ १८॥ 


कञच्यप उवाच-< 
आत्मा रुद्रो हृदये मानवानां स्वं स्वं देहं परदेहं च हन्ति । 
वातोत्पातैः सहां रुद्रमाङ्ठदोवेर्जीसूतैः सदृशं रूपमस्य ॥ १९॥ 
कश्यप बोले- ये रुद्र मनुष्योंके हृदयमें आत्मारूपसे स्थित होकर ही समयपर काम कध 
आदि रूपसे प्रगट होके अपने वा दूसरेके शरीरोंको नष्ट किया करते हैं। पण्डित लोग 
रुद्रको उत्पात वायुके समान वेगवान कहते हैं और उनका रूप बादलोंके समान है, ऐसा 
मानते नि ERR ,....... Gir (Prabhuiji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotsi 
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पेल उवाच-- 
न चे वातं परिद्ृणाति कश्चिन्न जीमूतो वषति नेव दाव! । 
तथायुक्तो ₹दयत मानवपु कासठयाडध्यत सुच्यत च ॥ २० ॥ 


ऐल वोले- वायुको कोइ भी बाहरी पदाथ आवृत्त नहीं करता है, बादल अकेले जलकी वर्षा 
नहीं करता है, तथा दावासि भी नहीं जलाता है; इनको आकाशमें संयुक्त देखा जाता है; 
उसी प्रकार भानवोंमे आत्मा, मन, इंद्रिय आदिमें संयुक्त देखा जाता है और वह सदा काम 
क्रोधके वशमें होके वद्ध होते ओर मरते देखा जाता है ॥ २० ॥ 





कच्यप उचातच-- po 

ययैकगेहे वेदा! प्रदीप्तः कत्सं ग्रार्स प्रदहेत्स त्वरावान्‌ । | 

> h 

विमोहनं छुरुते देव एष ततः सबं स्एदयते पुण्यपापैः ॥२१॥ | 

कश्यप बोले- जैसे अग्नि एक गृहमे प्रज्वलित होके समस्त ग्राम वा चोतरोंको शौघ्रही भस्म |i 
NS आ 9७.  ॥ 


कर देती है, पैसे ही रुद्रदेव भी एकहीमें प्रकट होकर सरको मोहित करते हैं; इससे सव |i 
कोई पुण्य-पाप जनक सङ्कर कार्यम प्रशृत्त हुआ करते हैं ॥ २१॥ || 


ऐल उवाच-- 
यदि दण्डः स्पृकाते पुण्यसाजं पापैः पापे क्रियसाणेऽविरेषात्‌ | 
कस्य हेतोः खुळूतं नास कुर्याददुष्छूल वा कस्य हेतोने कुयात्‌ ॥ २२॥ | । 
ऐल बोले- जब पापियोंके साइश्यरूपसे पाप कमे करने पर भी दण्डनीति पुण्य- पापरूप |। 
दोनों भांतिके धमं करनेवालोंके ऊपर प्रयोग हुआ करती है, तब कयां मनुष्य सत्कर्मोका | 
अनुष्ठान करे ओर असत्‌ कमे न करे? ॥ २२ ॥ 


कच्यणय उवाच -- 
असंत्यागात्पापळुतासपापांस्तुल्यो दण्डः स्पृ्यते मिश्रमावात्‌ । | 
शुब्केणाह दद्यते निश्रभावान्न मिश्रः स्थात्पापकृद्धि! कर्थचित्‌ ॥२३॥ | 
कश्यप बोले- पापाचारियोंके सङ्ग किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेसे मनुष्य पापरहित होता 
है, इससे उसे दण्डनीतिसे अधीन नहीं होना पडता; परन्तु जेसे सखे काठके साथ गिला 
काठ भी भस्म हो जाता है, वैसे ही पापाचारियॉके साथ निवासके कारण मिश्रितभाव होनेसे 
पुण्यात्माको भी पापियोंकी भांति दण्डनीय होना पडता है; इससे पापियोंके सङ्ग सब भांतिसे 
संसग त्यागना उचित है ॥ २३ ॥ कै 
७५१ ( म. भा. शा. पवे ) 
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ऐल उवाच-- 
साध्वसाधून्धारयतीह भूमि! साध्यसाधूंस्तापयतीह सूर्यः । 
साध्वसाधून्वातयतीह वायुरापस्तथा साध्वसाधून्वहन्ति ॥ २४॥ 
ऐल बोले- किस कारण पृथ्वी साधु ओर दुष्ट दोनों भांतिसे लोगोंकों धारण किया करती 
है! खये क्यों दोनॉको उत्ताप प्रदान करता है? वायु किस कारणसे दोनोंके समीप समान 
रूपसे बहता है और किस कारण जल साधु और दुष्ट दोनोंकों पवित्र करता है, जीवन धारण 
करता है?॥ २४॥ 


कञ्यप उवचाच- 
एवमस्मिन्वतेते १ र) 8 ९१०५ 

न्वतेते लोक एव नासुचरेवं बलेते राजपुत्न । 

प्रेत्येतचे र ~ ७७ > ० च त्र 

त्येतयारन्तरवान्विशेषो यो चे पुण्यं चरते यञ्ञ पापस्‌ ॥ २५॥ 
कश्यप वोले- हे राजपुत्र ! इस संसारमें ही ऐसा हुआ करता है, परन्तु पररोकमें ऐसा नहं 
होता; मनुष्य जो इस लोकमें कुछ पुण्य संचय करता है, या पापाचरण करता ह, म॒त्युके बाद 
परलोकमें गमन करके उनमें बहुत अन्तर पडता है ॥ २५॥ 


पुण्यस्य लोको मधुमान्छृतार्चिहिरण्यज्योलिरस्तस्थ नाभिः । 

तत्र प्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी न तत्र स्रत्युने जरा नोत बुःखस्‌ ॥२६॥ 
जो मनुष्य संसारमें सदा पुण्य कमं करता है, वह ब्रह्मचारी पुरुष परलोकमें मधुमान्‌, घरतार्चे 
सुवर्णकी भांति ज्योतिसे युक्त और अमृतकी नामि स्वरूप परम रमणीय स्थानमें निवास करता 


हुआ दुःख और जरा मरण रहित होकर अनेक सुख प्राप्त करता है ॥ २६॥ 


पापस्य लोको निरयोऽप्रकाशो नित्यं दुःख! शोकसूयिछ एव | 

तत्रात्मानं शोचते पापकर्मा बही? समाः प्रपतन्नप्रतिः ॥ २७॥ 
परन्तु वहां पर पापीके वास्ते जो स्थान निर्दिष्ट है, वह नरक और सदा दुःखे पूर्ण, शोक- 
पूरित तथा प्रकाश रहित हे; निन्दनीय पापी वहां पर जाके बहुत समय पयन्त सन्तापित 
होकर अपने किये हुए कमके निमित्त शोक प्रकाश किया करता हे ॥ २७॥ 


मिथो भेदाद्राह्मणक्षचियाणां प्रजा दुःख दुःसहं चाविशन्ति । 

एव ज्ञात्वा काय एवह चिद्ठान्पुराहिता नकाविद्यो नृपेण ॥ २८॥ 
इसी भांति ब्राह्मण और क्षत्रियोंमें भेद उपस्थित होनेपर प्रजाको अशक्य दुःख प्राप्त होता है; 
इससे राजाको यह सब जानके अनेक भांतिकी विद्या जाननेवाले घाह्मणको पुरोहितके काय 
प्र्‌ नियुक्त-करना. उचित. हे Ruhl . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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न्वसिषिच्येत तथा घर्मो विधीयते। 
अग्य्यो हि ब्राह्मण: पोक्त! स्वे्यैचेह घर्मतः ॥ २९॥ 
राजा पहिले पुरोहितका वरण-सत्कार करे, इसके बाद अपना अभिषेक करावे; ऐसा होनेसे 
ही उसका धम भली भांति रक्षित होगा; क्योंकि धर्मके अनुसार ब्राह्मण ही यहां सबसे श्रेष्ठ 
माना जाता है ॥ २९॥ 

पूर्व हि ब्राह्मणाः सषा इति धर्मविदों विदुः । 

ज्थेष्ठेनाभिजनेनास्य प्राप्त सर्व यदुत्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
्हमथमेविद्‌ पण्डितोंका यह कहना है कि सबसे प्रथम त्राह्मण उत्पन्न हुआ है; इस कारण 
जेष्ठत्व ओर आभिजात्यके कारण प्रत्येक उत्तम वस्तुओंपर सबसे पहले ब्राह्मण अग्रभुक हे ॥३०॥ 

तस्पान्मान्यश्व पूज्यश्व ब्राह्मण) प्रस्ताय्रसुक । 

सयं श्छ बारेछ च 'निवेव्य तस्य घसत! ॥ ३१॥ 
इसलिये ब्राह्मण सब चर्णाके लिये माननीय ओर पूज्य है; ब्राह्मण ही भोजनकी तथा सबसे 
श्रेष्ठ और उत्तम वस्तुओंकी भोगनेका अधिकारी है; धर्मके अनुसार पहले उसकी सेवामें 
प्रदान करे ॥ ३१ ॥ 

वङ्यसेतत्कतेव्यं राज्ञा बलवतापि हि । 

ब्रह्म वधयांले क्षेत्र क्षत्रतों छ्य बधते ॥ ३२॥। 

हाते श्रासदाभारते शान्तपच॑णि चतुः्सत्ताततसोऽष्यायः ॥ ७३ ॥ २६३७ ॥ 
हे युधिष्टिर ! क्षत्रिय ब्रह्मतेजसे रक्षित होकर ही ज्ञाह्मणकी रक्षा- उन्नति कर सकता है; इससे 
ग्राह्मणोंकी विशेष रूपसे पूजा करना ही बलवान्‌ राजाका अवश्य कत्तव्य है ॥ ३२ ॥ 

मडाभारतके शान्तपचेस चहइत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ २६३७ ॥ 


al 








$ ! 
भीष्म उवाच - 
योगक्षेमो हि राष्ट्रस्य राजन्थायत्त उच्यते । 
योगक्षेसञ्च राज्ञोऽपि समायत्तः पुरोहिते ॥१॥ 


भीष्म बोले- राजन्‌ ! राज्यका योग क्षेम राजाके वशामें है, परन्तु राजाका योग क्षेम सब 
पुरोहितके अधिकारमें है, ऐसा कहते है ॥ १॥ 

थञाइष्टं अर्यं ब्रह्म प्रजानां रामयत्युत । 

इषं च राजा वाहुभ्यां तद्राष्ट्रं खुखमेघते ॥२॥ 
जिस राज्यमें पुरोहित प्रह्मतेजसे प्रजाके अदृष्ट और राजा बाहुबलसे दृष्ट भयका निवारण 
करता है; उस ही राज्यमें सुख प्राप्त होता है ॥ २॥ 
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अचाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सुचुकुन्दस्थ संवादं राज्ञो वैश्रवणस्य च ॥ ३॥ 
इस विषयमें राजा कुबेर और सुचुकुन्दका जो कुछ वार्तालाप हुआ था, पण्डित लोग इस 
प्रस्तावमें उस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ ३॥ 
सुचुकुन्दो विजित्येमां एथिवां शथिवीपतिः । 
जिज्ञासमानः स्वबलमभ्ययादल्काधिपस्‌ ॥४॥ 
पृथ्वीनाथ मुचुकुन्दने समस्त पृथ्वी जीतके निज बलकी परीक्षा करनेके वास्ते अलकानाथ 
कुबेरपर आक्रमण किया ॥ ४॥ 
ततो वैश्रवणो राजा रक्षांसि समवास्टरजत्‌ । 
ते बलान्यचसृ्गन्तः प्राचरंस्तस्य नेऋताः ॥ ५॥ 
उसे देख कर यक्षराज वेश्रवणने राक्षसोंको आज्ञा दी; वे लोग सुचुकुन्दकी सेनाओंका नाश 
करते विचरन लगे ॥ ५॥ 
स हन्यसाने सैन्ये स्वे सुचुङ्कन्दो नराधिपः । 
गहँयामास विद्वांसं पुरोह्दितमरिदसः ॥ ६॥ 
शत्रुदमन राजा मुचुकुन्द अपनी सेनाका नाश होता देखकर अपने विद्वान्‌ एरोहितकी निन्दा 
करने लगे ॥६॥ 
तत उग्रं तपस्तप्त्वा वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः । 
रक्षांस्यपावधीत्तत्र पन्थानं चाप्यचिन्दल ॥७॥ 
उसे सुनकर ब्रह्मश्रमे जाननेवालोमें अग्रणी वसिष्ठने उग्र तपस्थासे राक्षसोंका नाश किया और 
उसके जारियेसे मुचुकुन्दके विजयका मार्ग प्राप्त किया ॥७॥ 
ततो वैश्रवणो राजा सुचुळुन्दमदर्दायत्‌ । 
वध्यमानेषु सैन्येषु वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
इसके अनन्तर राजा वेश्रवण निज सेनाका नाश देखकर सुचुकुन्दके सम्पुख उपस्थित होकर 
उसे दर्शन देकर इस प्रकार बोले ॥ ८॥ 
त्वत्तो हि बलिनः पूर्वे राजानः सपुरोहिताः । 
न चेवं ससवतंस्ते यथा त्वमिह वतेसे ॥९॥ 
पहिले समयमें अनेक राजा पुरोहितके प्रभाव और बलसे तुमसे भी अधिक बलवान हुए थे, 
परन्तु तुमने जेसी गति अवलम्बन की है, किसीको भी सेने वेसी वृत्ति अवलम्बन करते 
नहीं देखा ॥ ९॥ 
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ते खल्वपि ळूतास्त्राश्वथ बलवन्तश्च भूमिपाः । 

आगरूय प्थुपासन्ते मामीशं खुखडःखयोः ॥ १०॥ 
वे राजा लोग अख्नविद्याके ज्ञाता ओर बलवान होके भी मेरे निकट आके मुझे सुख-दुःखका 
स्वामी समझके मरा उपासना करते थ ॥ १० ॥ 

यव्यस्ति बाहुवीथ ते तदरायितुमदेसि । 

किं त्राह्मणबलेन त्वसतिसात्र प्रवतसे ॥११॥ 


यदि तुम्हारी श्ुुज्ञाओंमें बल हो, तो उसे दिखाओ । तुम किस कारण ब्राह्मणके वलसे गर्वित 
होकर नीतिमागे अतिक्रम करते हो? ॥ ११॥ 
जुचुकुन्दस्ततः कुछ प्रत्युवाच धनेश्वरम्‌ । 
न्यायएवनसखरव्धमखञ्रान्तामेद वच! ॥ १२॥ 
नन्तर सुचुकुन्दनने क्रुद्ध होके धनपति कुवेरको इस क्रोध रहित सावधान नीतियुक्त 
वचनसे उत्तर देया ॥ १२॥ 
ज्रह्मक्षत्रमिद खष्टमेकयोनि स्वयंसुवा । 
पूथग्बलविधानं च तहल्लोक परिरक्षाति ॥ १३॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही खयंभू प्रजापा्के जरिये एक योनिरूपसे उत्पन्न हुए हैं; इससे 
उनका बलविधान परस्पर थक्‌ रीतिसे रहनेपर वे लोग जगतका प्रतिपालन करनेमें समर्थ 
हाते है ॥ १३ ॥ 
तपोसन्चबल नित्यं ज्राह्मणघु प्रतिछ्ठितम्‌ । शि 
अस्त्रबाहुबल नित्यं क्षत्रियेु प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १४॥ i 
ब्राह्मणांस तपस्या ओर मन्त्रका चरु तथा क्षात्रेयॉर्म अस्र ओर बाहुबल सदा प्रतिष्ठित 
रहता है ॥ १४॥ < 
ताभ्यां संभूय कतेव्यं प्रजानां परिपालनस््‌ । 
तथा च सा घवतेन्त गहँससथलकांधेप . ॥१५॥ | 
इन दोनोंको साथ मिलके ही प्रजाका पालन करना ही उचित हे । हे यक्षनाथ ! में इस ही । 
नीतिके अनुसार कायेमें प्रवृत्त हुआ हूँ, तब तुम क्यों मेरी निन्दा करते हो १ ॥ १५ ॥ | 
लतोऽग्नवीड्टश्रवणो राजानं सपुरोहितम्‌ । 





नाहं राज्यमनिदिष्ट कस्मेचिट्टिदधास्युत ॥ १६॥ 
नाच्छिन्दे चापि निर्दिष्टामिति जानीहि पार्थिव । 
प्रशाधि एथिर्वी वीर मददत्तामखिलामिमाम्‌ ॥ १७॥ 


इसके अनन्तर कुबेरने पुरोहित सहित राजा सुचुङुन्दसे कहा, दे राजन्‌ ! तुम निश्चय जान 
रखो, में ईश्वरकी विना आज्ञाके किसीको राज्य प्रदान नहीं करता और विना इश्वरकी 


अनुमतिके किसीका राज्य भी नहीं हरता; हे वीर ! तो भी मेने तुम्हें जो राज्य प्रदान किया 
है, तुम मेरी दी हुई उस समस्त एथ्वीको शासन करो ॥ १६-१७॥ 
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सुचुकुन्द उवाच-- 
नाहं राज्यं अवदत्तं भोक्तुमिच्छासि पार्थिव । 
वाइुवीर्याजिलं राज्यमक्षीथाभिति कामधे ॥ १८॥ 


मुखुकुन्द बाले- “ राजन्‌ ! में आपका दिया हुआ राज्य भोगनेकी इच्छा नहीं करता; निज 
बाहुबरुसे जो कुछ राज्य प्राप्त किया है, उसे ही भोग करूंगा, यही मेरा एकमात्र अभिप्राय 


” ॥ १८॥ 
भीष्म उवाचः _ क) 
ततो वेश्रवणो राजा विस्मर्थ परमं थथौ । 
क्षत्रघस स्थितं रट्टा छुचुकुन्दमसंभ्रमस्‌ ॥ १९॥ 


भीष्म वोले- अनन्तर राजा वेश्रवण सुचुकुन्दको निभयताके सहित क्षात्रथमेमें स्थित देखके 
अत्यन्त विस्मित इए ॥ १९ ॥ 
ततो राजा सुचुङुन्दः सोडन्चशासद्वछुंधरास । 
चाइवीर्धार्जितां सस्यक्क्षञधमसलुन्रतः ॥ ९० ॥ 
अनन्तर एथ्वीनाथ मुचुकुन्द सब भांतिसे क्षात्र-धर्मक अछुगामी होकर निज बाहुबलसे प्राप्त 
हुई पृथ्वीका शासन करने लगे ॥ २० ॥ 
एवं यो ब्रह्मविद्राजा त्रह्मपूर्य प्रचतेले । 
जयत्यावाजताछुव! यदास महददलुते ॥ २९॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो ब्रह्मवित्‌ राजा इसी भांति ब्राह्मणको अगाडी करके उसकी सहायतासे राज्य 
शासन करता ह, वह विना जीता हुई पृर्थ्वाका जय करके महत्‌ यश प्राप्त करता हे ॥२१॥ 
नित्योदको ब्राह्मणः स्यान्नित्यरास्गश्च क्षत्रियः । 
तयोहि स्वेमायत्त यल्किचिञ्जगलीगलम्‌ ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चखत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ २६५९ ॥ 
त्राहणको सदा स्नानादि कृत्य करके पवित्र होना और क्षृत्रियको सदा शद्धधारी होना 


उचित है; क्योंकि जगत्मे जो कुछ है; बह सब इन दोनोंके अधीन है ॥ २२॥ 
महाभारतके शान्तिपवंम पचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७५॥ २६५९ ॥ 


SOG 1? 
युधिष्टिर उवाच-- 
यया वृत्या महीपालो विवधेथति मानवान्‌ । 


पुण्यांश्च लोकाञ्जयति तन्मे ब्रहि पिलामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! राजा जिस ब्रत्तिका अवलम्वन करके प्रजाससूहकी उन्नति ओर 
खर्य सब पुण्यखोकोंपरःजम"कर्ता 'है।'आप न्यह्पय-मेरे मिकट 'चणेनः-्करिये ॥ १॥ 
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भीष्म उवाष्ष-- 
दानशीलो भवेद्राजा यज्ञचीलञ्च सारत । 


उपवासतप+शील। प्रजानां पालने रत! ॥ २॥ 


भीष्म बोलि- हे भारत ! राजा नित्य प्रजापालनसें प्रवृत्त होके दानी, यज्ञशील, उपवास और 
तपस्यामे रत होवे ॥ २॥। 


सर्वाश्चैव प्रजा नित्यं राजा धमेण पाल्येत_। 

उत्थाननाप्रसादेन पूजयच्चच चामकान्‌ ॥ ३॥ 
राजा थमेपूवेक सदा प्रजाका पालन करते हुए नित्य ही घरपर आये हए धर्मात्माऑका 
खडा होकर स्वागत करे ओर सावधान होकर उनकी पूजा करं ॥ ३॥ 

राज्ञा हि पूजितो धर्मस्तत! सवच पूज्यते । 

यव्यदाचरते राजा तत्प्रजानां हि रोचते ॥४॥ 
राजा जिस धमकी आराधना-पूजा करता है, उसका सव जगह आदर होता हैं; क्योंकि 
राजा जेसा आचरण करता हे, बही प्रजासमूहको प्रमाण हुआ करता है ॥४॥ 

(नेल्यसुद्यतदण्डय्य अवेन्म्टृत्युरिवारिषु । 

निहन्यात्सवेतो दस्यून्न कामात्कस्यचित्क्षमत्‌ . ॥५॥ 
यमराजकी भांति राजा सदा शत्रुओंके विषयमें दण्डग्रहण करके तेय्यार रहे और सव भांतिसे 
डाकुआंका नाश करे; कभी भी अपनी इच्छानुसार किसीकी क्षमा न करे ॥ ५॥ 

थे हि घम चरन्तीह प्रजा राज्ञा खुरक्षिताः । 

चतुर्थ तस्य धस्य राजा भारत विन्दति ॥ 


है भारत ! प्रजा राजासे रक्षित होकर जो कुळ धर्माचरण यहां करती 
चतुर्थांश फलभागी होता है ६ ॥ 


यदधीते यद्यजते घददालि थदचति । 
राजा चलुर्थेभात्त्तस्य प्रजा घर्भेण पालयन्‌  Wऽ॥ 


प्रजा लोग जो कुछ अध्ययन, दान, होम, और पूजा करते हैं, राजा थमेपूचक प्रजापालन 
करके उसमेंसे चोथा अंश फल भोग किया करता हे ॥ ७॥ 


यद्राष््रेऽळुव्ालं किंचिद्राज्ञोइरक्षयत) प्रजा । 
चतुर्थ लस्य पापस्य राजा भारत विन्दति । 
- अप्याहुः सवमेवेति सूचोऽधेमिति निञ्चघः ॥८॥ 
हे भरतनन्दन ! राजा यदि प्रजाकी रक्षा न करे, तो राज्यके बीच जो कुछ अधमे उपस्थित 
होता है, राजा उस पापमें भी चतुर्थांश भागी होता है । राज्यमें दुष्ट और मिथ्यावादी पुरुष 
जो कुछ कमे करते हैं, उस अवस्थासें राजा पूरे पापका भागी होता है, ऐसा कुछ लोगोंका 
मत है और कुछ लोगोंका यह कहना है [कि राजा अवशय ही उसमें अद्भांश भागी होता है ॥८॥ 
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कमणः पृथिवीपाल दरंसोऽडतचागपि । 
ताहशात्किल्बिषाद्राजा शृणु थन प्रसुच्यते ॥ ९॥ 
हे पृथ्वीनाथ्‌ ! ऐसा राजा क्रूर ओर मिथ्यावादी समझते हैं। राजा वैसे पापसे जिस प्रकार 
सुक्त हाता ह, उस सुना ॥ ९॥ 
प्रत्याहतुमराक्यं स्याद्धनं चारहत यदि । 
स्वकोशात्तत्प्रदेयं स्यादराक्तनोपजीवता ॥ १०॥ 
किसीके धनको चोराने चुराया है, उसे राजा पता लगाकर यदि लोटा न सके, तो वैसे समर्थ 
राजाको उचित है, कि निज कोपसे अपने आश्रयमें रहनेवाले मचुष्यको उतना ही धन 
प्रदान करं ॥ र ० | 
सवचणः सदा रक्ष्यं त्रह्मस ज्राह्मणास्तथा । 
न स्थेयं विषये तेषु योष्पकुर्यादृह्विजातिषु ॥११॥ 
सब वर्णाके लोगोंको ब्राह्मणोंके धनकी तथा ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी उचित है; और जो 
ब्राह्मणोंका अपकार करे, उसे राजाको अपने राज्यमें रहने देना उचित नहीं है ॥ ११॥ 
ब्रह्मे रक्ष्यमाणे हि सच भवति रक्षितम्‌ । 
तेषां प्रसादे निवृत्ते कृतळत्यो भवेन्नृपः ॥ १३॥ 
ब्राह्मणका धन रक्षित होनेसे सब कुछ रक्षित होता है; इससे उन ब्राह्मणोंको संतुष्ट करके 
उनकी कृपासे ही राजा कृतकृत्य हो सकता हैं ॥ १२॥ 
पजन्यमिव भूतानि महाद्रुममिव द्विजाः। 
नरास्तसुपजीवन्ति नृपं सर्वाथसाधकम्‌ ॥ १३॥ 
जैसे सब प्राणी मेघोंका और पक्षी मदातृक्षका आसरा ग्रहण करके जीवन निर्वाह करते हैं, 
वैसे ही मनुष्य लोग सब अथ सिद्ध करनेवाले राजाका आसरा ग्रहण करके जीवन बिताते 


हैं ॥ १३॥ 
न हि कामात्मना राज्ञा सततं दाठवुद्धिना । 


नुदांसेनातित्क्रव्धेन झाक्याः पालयितुं प्रजा! ॥ १४॥ 
परन्तु कामात्मा, सदा शठबुद्धि रखनेवाला, क्रूर और अत्यन्त लोभी राजा प्रजाका पालन 
नहीं कर सकते ॥ १४॥ 


युधिछिर उवाच -- जट हि प्र 
नाहं राज्यसुखान्वेषी राज्यमिच्छार्यपि क्षणस्‌ । 


धर्मार्थ रोचये राज्यं धर्सश्वाच न विद्यते ॥ १५॥ 
युधिष्टिर बोले- में राज्यसे सुखकी अभिलाषा रखकर क्षणभरके लिये भी राज्य करनेकी 
इच्छा नहीं करता हुँ । मैंने धर्मके वास्ते राज्यकी अभिलाष की थी, परंतु राज्यके बीच वह 
धर्म ही नहीं है; ऐसा" आतन“पडठता' कवेत १ वा Varenasi. Digitized by eGangotr 
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तदलं सस राज्येन यन्न धर्मा न विद्यते । 


चनभेव गनिष्यानि तसाद्वर्मचिक्ीर्षया ॥ १६॥ 
तब वैसे धर्म रहित राज्यसे मुझे कया प्रयोजन है ? भें थमे साधनके वास्ते फिर वनमें गमन 
करूंगा ॥ १६॥। 

तचर भेष्येष्बरण्येषु न्यस्तदण्डो जितेन्द्रियः । 

एनेमाराथयिष्यामि डुनि्ूलफलाचानः ॥ १७॥ 


~ 


ओर हिंसारहित तथा जितेन्द्रिय होकर उन पवित्र वनाँके बीच फल मूल खाकर सुनि वृत्ति 
धारण कर धमका आराधना करूगा ॥ १७॥ 

भीष्म उवाच-- 

वेदाहं लब या बुद्धिरावचंस्यडुणेन सा । 

| > ~~ 
छुद्धादुशस्थन शक्य सहदपासेतुस्‌ ॥ १८॥ 
बोले- तुम्हारी बुद्धि दूसरेको दुःख देनेवाली नहीं है; दया और मृदुता शुणसे युक्त || 
इसे में जानता हूं; परन्तु धर्भके बिषयमें वैसी बुद्धिको अत्यन्त निगुण ही कहनी होगी | 
क्योंकि शान्त ओर दयायुक्त बुद्धिसे कभी महतकी उपासना नहीं हो सकती ॥ १८॥ || 


८.० || 
| 


पि लु त्या झडु दान्तसत्याय॑सलिधार्मिकस्‌ । 
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छीबं घर्मचुणायुक्त न लोको बहु अन्यते ॥ १९॥ | 
यदि तुम इकबारणी कोमल, कृपालु ओर अत्यंत धार्मिक होकर आयपएरुषोंके प्रदर्शित मागका | 
अतिक्रम करोगे, तो स तुम्हें असमथ समझेंगे ओर तुम किर्साके प्रशंसाभाजन नहीं 1 
होगे ॥ १९॥ | 
राजधर्मानवेक्षस्व पित्रपैतामहोचितान्‌ । | 
नेतद्राज्ञासथो बं यथा त्वं स्थालुनिच्छासे ॥ २० ॥ 
तुम जिस रीतिसे निवास करनेकी इच्छा करते हो, बह क्षत्रियॉका धमे नहीं है, इससे तुर 
पितर- पितामहोंने जिस राजधम बृत्तिका अवलम्बन किया था, तुम भी उसहीका अनुगमन 
करो ॥ २०॥ 
न हि वेछञ्यंसष्टसाररांस्यामिहास्थितः । 
प्रजापालनसंभूत प्राप्ता धर्सेफलं त्यासि ॥२१॥ 


तुम शोकजनित दयावृत्ति धारण करनेसे ही यहां प्रजापालनसे प्रकट हुए धमेझे फलको नहीं 
प्राप्त कर सकोगे ॥ २१ ॥ 


५२ ( स, भा. शा. पर्व ) 
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न छयतासाशिषं पाण्डुन च कुन्त्यन्वयाचत । 
ग क ड ~ ~ 
न चेता प्राज्ञतां तात यया चरासि मेधया ॥ २२॥ 
हे तात | तुम जिस बुद्धि ओर विचार-वृत्तिके अनुगामी हए हो, तुम्हारे जन्मके समय कुन्ती 


४. #% ०. 


अथवा पाण्ड किसाने भी ऐसी प्राथना नहीं की थी ॥ २२॥ 
शौय बलं च सत्त्व च पिता तव सदाञ्जवीत्‌ । 
साहात्म्य बलमादाय तव कुन्त्यन्वयाचत ॥ २३॥ 
तुम्हारे पिता नित्य ही तुम्हारे पराक्रम, बल और सत्यके वास्ते ओर कुन्ती महात्म्य, बल और 
उदारताके निमित्त इच्छा करके प्राथना करती थी ॥ २३॥ 
नित्यं स्वाहा स्वधा नित्यछुभे मानुषदैवते । 
पुत्रेष्वाशासते नित्यं पितरो दैवतानि च ॥ २४॥ 
पुत्र जो यज्ञादिकोंसे देवताओं और श्राद्रादिकांसे पितरांको- इन दोनों कमसे तृप्त करते हैं 
देवता और पितर लोग भी पुत्रांसे ऐसे ही कर्माकी सदा कामना किया करते हैँ ॥ २४॥ 
दानसध्ययनं यज्ञः प्रजानां परिपालनस्‌ । 


धर्ममेतमधर्मं वा जन्मनैवाभ्यजायिथाः ॥ २८ ॥ 
दान, अध्ययन, यज्ञ और प्रजापालन करनेसे चाहे धर्म हो, चाहे अधमे ही होवे; इन कई 
एक कर्माको करनेके ही वास्ते तुम्हारा जन्म ॥ २५ || 

काल धुरि नियुक्तानां वहतां भार आहिते । 

सीदतामपि कौन्तेय न कींतिरवली ॥ २६॥ 


हे कुन्तीपुत्र ! जो ध्रुव कार्योमें नियुक्त होकर यथा समयमें नियत भार उठाते हैं उनके उस 
समय स्वयं दुःखी होनेपर भी उनकी कीर्ति नहीं क्षय होती ॥ २६॥ 
समन्ततो विनियतो वहत्यस्खलितो हि यः । 
निदोषकसंवचनात्सिठ्रिः कमण एव सा ॥ २७॥ 
जो मनुष्य सब ओरसे सावधानीसे अपने कार्यमारको वहन करता हे, लडखडाता नहीं, उसे 
दोष नहीं लगता; कमेसे ही सिद्धि प्राप्त होती है; इसलिये तुम कं और वचनसे सबके निकट 
निदॉषी होके ही निज आचरित कमसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकागे ॥ २७॥ 


नंकान्तविनिपातेन विचचारेह कञ्चन । 

धरसी जुही वा राजा वा ब्रह्मचायेथ वा पुनः ॥ २८ ॥ 
धार्मिक, ग्रहस्थ, राजा अथवा ब्रह्मचारी कोइ कभी भी इकवारगी आभानवशके सहित शुद्ध 
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अल्पं तु खाधुश्रयि्े यत्कर्मोदारमेव तत्‌ । 
क्रतमेवाक्ताच्छेयो न पापीयोऽह्ह्यक्रभणः ॥ २९ ॥ 
इससे निज आचरित अल्प कम भी यदि उत्तम झुणासे युक्त हो, तो वह कम महान्‌ ही है 
ओर न करनेकी अपेक्षा कुछ करना ही उत्तम है; क्योकि कतव्य कमे न करनेसे अत्यन्त ही 
पापभागी होना होता हे ॥ २९ ॥ 
यदा कुलीनो धर्मज्ञः भाजझोत्मेश्वयेसुत्तमम्‌ । 
गोणक्षेसस्तदा राजन्कुशलायैब कल्पले । ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! जब सदूगुणशाली धर्मात्मा मनुष्य राजमन्त्री आदि श्रेष्ठ पदका ऐश्वय लाभ करता है, 
तब ही राजा अप्राप्त वस्तुआकी प्राप्ति और ग्राप्त वस्तुआँका प्रतिपालन रूप योगक्षेम कुशल- 
दायक हुआ करता है ॥ ३० ॥ 
दानेनान्यं बलेनान्यमन्यं सूच्दतया गिरा । 
सवेत! पश्णिह्वीयाद्राज्यं प्राप्येह धार्मिक! ॥३१॥ 
धर्मात्मा राजा राज्य पाके किसीको दान, किसीको चल और किसीको मीठे वचनसे सतर 
भांति अपने बशमें करे ॥ ३१ ॥ || 
यूं हि वेद्याः कुले जाता अब्वत्तिमयपीडिताः | 
प्राप्य लयाः प्राति्ान्ल घने; कोऽभ्यांघिकस्ततः ॥३२॥ 
जीवन निर्वाहक साधन न होनेसे जो भययुक्त रहते हैं, ऐसे सत्कुलामें उत्पन्न हुए पण्डित | 
लोग जिसके आश्रय लाभसे परितूप्त होकर निर्भय और प्रतिष्ठाके सहित वास करते हैं, उस | 
राजाको इससे बढकर धर्मकी बात कया होगी १ ॥ ३२॥ | 


युधिष्ठर उवाच-- 
के न्वतः परमं स्वर्ग्य का न्वतः प्रीतिरुत्तमा । 


के न्तव? परसश्वय राहे मे यादे सन्यस ॥ ३३॥ 
युधिष्ठिर बोले- पितामह ! स्वग प्राप्तिका उत्तम उपाय क्या हे १ उससे उत्तम प्रीति कोनसी 


है ओर उससे श्रेष्ठ ऐश्वय ही कोनसा है? यदि यह सब आपको माळूम हो, तो मेरे निकट 
यथाचत्‌ वणेन कीजिये ॥ २३ ॥ 





भीष्म उचाच -- 
स्मिन्प्रतिछित्ाः सम्यक्क्षेनं चिन्दन्ति लत्क्षणम्‌ । 
स्व स्वगेजित्तमोऽस्भाकं सत्यसेतङ्गवीसि ते ॥ ३४॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! जो राजा भयपीडित मनुष्यांको क्षणभरके बीच उस भयसे छुडाके 


च ७ 


उन लोगोंका मङ्गल विधान करता है, वह राजा ही हम लोगोंके बीच स्वर्भजित्‌ है, यह में 
तुम्हारे निकट सत्य ही कहता हूं ॥ ३४ ॥ 
F 
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त्वमेव प्रीतिमांस्तस्मात्कुरूणां कुरुतचसस । 
भव राजा जय खर्ग सतो रक्षासतो जहि ॥ ३६ ॥ 
हे कुरुसत्तम ! कुछकुलमें तुम ही प्रीतिमान हो; इससे तुम राजा होकर स्वगेपर जय, साधुओंका 
पालन ओर दुष्टोका शासन करो ॥ ३५ ॥ 
अलु त्वा तात जीवन्लु खुद! साधुसि! 
पर्जन्यमिव भूतानि खादुहुमभिवाण्डजा! ॥ ३६॥ 
हे तात ! जैसे सत्र प्राणी जल और पक्षी सुस्वादु फलसे युक्त इशके आसरेसे जीवन धारण 
करते हैं; पैसे ही साधुओंके सहित सुहृद लोग तुम्हे उपजीव्य करके जीवन धारण करें ॥३६॥ 
शृष्टं शारं प्रहर्तारमन्तशंस जिलेन्द्रियम । 
वत्सलं संविभक्तारसमलु जीवन्तु त्वां जनः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवीणि पट्सप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७६॥ २६९६ ॥ 
जो राजा शूर, दु्टोंको नाश करनेवाला, अनृशंस, जितेन्द्रिय, प्रजावत्सळ, आपथि ओर अपने 
अधीनमें रहनेवाले परिवार समूहको भोजन कराके आप भोजन करता है, मछुष्य ठोग उस 
ही राजाका आसरा करके जीवन यात्रा निर्वाह करते हैं ॥| ३७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमे छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६॥ २६९६ ॥ 


ST TN मे 


ण ~= ~ 





३ $b 
युधिष्टिर उवाच 
७ च 0७. bf SY 
स्वकमण्यपर युक्तास्त्थवान्य वकण | 
पितामह ॥१॥ 
ह्‌ 


तेषां विरोषमाचद्व ब्राह्मणानां पिताम 
युधिष्ठिर बोले- पितामह ! ओ स्वकममें रत और जो निषिद्ध कमेंमें रत हैं, उन सब ब्राह्मणोंमे 
कोनसी विशेषता है ? वह मुझसे विस्तार पूवक कहिये ॥ १॥ 


भीष्म उवा 6 ७0 AO 
।वद्यालक्षणखपन्नाः सबञाङ्ञायदाकानः | 


एते ग्रह्मसमा राजन्ग्राह्मणाः परिकीलिताः ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! जो लोग विद्या और शम, दम आदि लक्षणोंसे युक्त और सवत्र बेद 
धर्मका आचरण करनेवाले हैं, बे ब्राह्मण लोग ही अह्याके तुल्य कहे आते हैं ॥ २॥ 

ऋत्विगाचार्यसंपन्नाः स्वेषु कमेस्ववस्थिताः । 

एते देवसभा राजन्ज्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ३॥ 
्राह्मणोंके बीच जो लोग स्वकर्ममें रत होके ऋत्विग्‌ आचरण संपन्न हैं, वे रोग देवता समान 
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ऋत्विक्पुरोहितो अन्त्री दूतोऽयार्थाइशासकः । 
ते क्षत्रसमा राजन्ज्राह्मणानां अवन्त्युल ॥४॥ 

राजन्‌ ! ब्राह्मणों के रीच जो लोग ऋत्विक, पुरोहित, मन्त्री) दूत और अर्थकारणके अनुद्यासकका 
काये करते हैं; वे क्षत्रिय तुल्य समझे जाते हैं ॥ ४॥ 

अश्वारोहा गजारोद्दा रथिनोऽथ पदातयः | 

एल यइ्यससा राजन्न्राह्मणाना अबन्त्युल ॥&॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण लोग घुडसवार, गजसवार रथी ओर पदातिका काये करते हैं, वे वेश्य 
तुर्य कहाते € ॥ ५॥ 


जन्सकमेथिद्दीना ये कदर्या ब्रह्मबन्धवः । 
एले झाद्र्समा राजन्श्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ६॥\ 


5 


हे राजन्‌ ! ब्राह्मणोंके बीच जो जन्मोचित कमैले दीन हो, महा नीच कमे करनेवाले और 
ग्राह्मणत्वसे आष्ट हो गये हैं, वे शूद्रके समान होते हैं ॥ ६॥ 


च्‌ 

इँ, वे 

श्रोन्ञियाः सवे एव सर्व चानाहिताञ्चयः । 
वक 


तान्सचन्धार्मिको राजा बलिं बिष्टि च कारयेत्‌ ॥७॥ 
जो सब ब्राह्मण येदाष्ययन रहित और निरसिक हैं, धर्मात्मा राजा उनसे कर ग्रहण करे और 
बिना वेतन ही उनसे राज्यकी सेवकाई करावे ॥७॥ 

आह्वायका देवलका नक्षत्रत्यासथाजव्हा! । 

एते ्राह्मणचण्डाला सद्दापथिकपश्चमाः ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! जो धर्माधिकारमें नियुक्त रहते ओर वेतन लेकर देवपूजा, नक्षत्र गणना, ग्राम- 
याजन और महापथ अर्थात्‌ नोका पर चढके समुद्रम गमन करते हें, शास्तमें ये पांचा ही 
ब्राह्मण चाण्डाल कहाते हैं ॥८॥ 

एतेश्‍्यो बलिमादव्याद्वीनकोचो महीपतिः । 

ञ्हते न्रह्मसमेभ्यञ्च देवकल्पेभ्य एव च ॥९॥ 
राजा कोष रहित होने पर पहिले कहे इए त्रह्मा तथा देवताओंके समान ओर वेद जाननेवाछे 
त्राह्मणोंके अतिरिक्त इन सब ज्राह्मणोंसे कर ग्रहण करे, उससे उसे अथम नहीं होता ॥ ९ ॥ 

अञ्जाह्मणानां वित्तस्य स्वामी राजेति वादिकम । 

ब्राह्मणाना च थं काचाहकभंस्था भवन्त्युत ॥ ९०७ 
क्योंकि इस प्रकार वैदिक शासन है, कि आह्लणोंके बीच जो लोग निपिद्धकमे करते हैं 
उनके और अन्राह्षणोके धनका राजा ही स्वामी हुआ करता है ॥ १० ॥ 
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विक्रसस्थास्तु नोपेक्ष्या जालु राज्ञा कर्थंचन । 
निस्य! ९ स्दावि नज्या कलं लुग्यहकामस्थया | ॥ ९ ९ | 
राजा दूसरेके कममें रत कम्र त्राह्मणोंकरे विपयर्गे करिसी प्रकार भी उपेक्षा न करे; बल्कि 
धर्मानुग्रह निवन्धनसे उन ठोगोंकी राजनियममें नियामित और पूर्णरीतिसे पृथक कर रखे ॥११॥ 
यस्य स्म विषये राज्ञः स्तेनो भवति चै द्विजः | 
राज्ञ एवापराधं लं मन्यन्ते तहरिदो जनाः ॥ १२॥ 
जिस राजाके राज्यम ब्राह्मण चोर होता है, धर्म जाननेवाले पुरुष वह अपराध राजाके ही 
ऊपर आरोपित किया करते हैँ || १२॥ 
अठृत्त्या यो भवेत्स्तेनो वेदवित्स्नालकस्तथा । 
राजन्स राज्ञा भतेव्य इति धमेबिदो विदुः ॥ १३॥ 
हे नरनाथ ! इससे धर्मज्ञ पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जो जीबिका रहित बेद 
जाननेवाले वा स्नातक ब्राह्मण राज्यके बीच चोर होंगे; राजाको ही उनका भरण पोषण 
करना होगा ॥ १३॥ 
स चेन्नो परिवर्तेत कृलब्टत्तिः परंतप । 
ततो निर्वासनीयः स्थात्तस्पादेशात्सबान्धवः ॥ १४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सत्षसप्ततितमोऽव्यायः ॥ ७७॥ २७१०॥ 
हे परंतप ! यद्यपि वह ब्राह्मण राजाके निकट वृत्ति प्राप्त होनेपर भी अपनेमें परिवर्तन न 
करके, चोरी कमसे निवृत्त न होवे, तो ऐसा होनेसे राजा उसे बन्धुबान्धबोंके सहित निज 
देशसे निकाल देवे ॥ १४॥ 
महाभारतके शान्तिप्वमें सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ २७१०॥ 


: _(B6 = 
युधिष्ठिर उवाच -- 
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केषां राजा प्रभवति चित्तस्य भरतषेम । 
कया च चृत्त्या वर्तेत लन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ « 
युधिष्टिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ पितामह ! राजा किनके धनाधिकारके प्रश्न होगा ओर उसे 
फ nn ~ ~ ~ ऐ 
केसी वृत्ति अवलम्बन करके रहना चाहिये ? वह मुझसे कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच -- ss Di 
अन्नाह्मणानां चित्तस्य स्वाथी राजेति चादिकम्‌ । 
त्राह्मणानां च य केचिद्विकमेस्था अवन्त्युत ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! हे ऐसी जनश्राति है, कि ब्राह्मणोंमे जो लोग कुकमी हैं, उनका और 
अब्राक्षणों का राजा हीं थेन सभी होती दे. Tk! iE Varanasi. Digitized by eGangotri 
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विकर्मस्थाश्च नोपेक्ष्या विप्रा राज्ञा कर्थंचन । 

इति राज्ञां पुरावृत्तमभिजल्पन्ति साधवः ॥ ३॥ 
और साधु पुरुप राजाओंके विपयमें ऐसा कहा करते हैं कि ब्राह्मण कुकमी होनेपर राजा 
कभी भी उनके विपयम उपेक्षा न करे, यही राजाओंका प्राचीन धमे दहे ॥ ३॥ 


यस्य स्म विषये राज्ञः स्तेनो भवति चे द्विज! 

राज्ञ एवापराध ते सन्यन्ते क्विस्विषं छप ॥४॥ 
हे नृप ! जिस राजाके राज्यमें त्राण चोर होता है, वह राजा अपराधी माना जाता है; 
पण्डित लोग वह दोष- पाप राजाके ही ऊपर आरोपित करते हैँ ॥ ४॥ 


असिरास्तमिवात्मानं सन्धन्ते तेन कमेणा । 

तस्माद्राजर्षयः सर्वे न्राह्मणानन्वपालयन्‌ ॥&॥ 
इससे सभी राजक्रपि लोग व्राह्मणोंके वेसे कमसे अपनेको ही दोपी- करूकित समझके उनका 
पालन किया करते हैं ॥ ५॥ 

अन्राप्युदाहरन्तीमसिलिहासं पुरातनम्‌ । 

गीतं केकयराजेन हियमाणेन रक्षसा ॥ ६ ॥ 
केकयराजने राक्षससे वनमें हरे जाने पर जो कुछ बचन कहे थे, पण्डित लोग इस स्थलमें 
उसही प्राचीन इतिहासको प्रमाण रूपसे वणन किया करते हं ॥ ६॥। 

केकयानामधिपतिं रक्षो जग्राह दारणम्‌ । 

स्वाध्यायेनान्वितं राजन्नरण्ये संशितत्रतस्‌ ॥७॥ 


राजन्‌ | किसी भयंकर राक्षसने बनके बीच स्वाध्यायरत तथा त्रतमें तत्पर केकयराजको 
पकड लिया ॥ ७॥ 


राजोवाच-- 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्या न सव्यपः । 
नानाहिताग्रि्नायज्वा सामक्ान्लरमाविकाः ॥८॥ 
केकयराज बोले- मेरे राज्यम चोर, कायर- कंजूस, मद्य पीनेचाला निरभिक और यज्ञहीन 
कोई भी नहीं है; तो भी तुमने मेरे शरीरम केसे प्रवेश किया १ ॥ ८ ॥ 
न च से ्राह्मणोऽविद्रान्नात्रती नाप्यसोमपः । 
नानाहिताथिरविषये मामकान्तरमाविकाः ॥९॥ 


मेरे राज्यमें अविद्वान्‌ त्रतहीन यज्ञम सोमरस न पीनेवाला और अशिहोत्र न करनेवाला यज्ञहीन 
त्राह्मण कोई भी नहीं है, तौभी तुमने मेरे भीतर केसे प्रवेश किया १॥ ९ ॥ 
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नानासदक्षिणेयज्ञ्यजन्ते विषये सज । 
अधीत नाब्रती कथ्चिन्मासकान्तरमाविचाः ॥ १०॥ 
मेरे राज्यमें अनेक प्रकारकी दक्षिणासे युक्त यज्ञ ब्राह्मण करते हैं; कोइ भी ब्रह्मचर्यका पालन 
किये बिना वेदाध्ययन नहीं करता, फिर तुमने मेरे भीतर केसे प्रवेश किया १ ॥ १०॥ 
अधीयतेऽध्यापयात्ति यजन्ते थाजथन्ति च | 
ददति प्रतिगृहन्ति षट्खु कमस्ववस्थिताः ॥ ११॥ 
मेरे राज्यके ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन; यजन, याजन; दान ओर प्रतिग्रह इन छ!हो कमम 
सदा रत रहते हैं ॥ ११॥ 
पाजिता? संविभक्ताश्च सदव! सत्यवादिनः । 
ब्राह्मणा से स्वकर्मस्था सासचान्तरसाचिशः ॥ १२॥ 
और निज कमें तत्पर, सत्यवादी, शान्त ब्राह्मण लोग मेरे राज्यमें सदा सम्मानित ओर 
पूजित हुआ करते हैं, तोभी तुम मेरे शरीरमें केसे प्रविष्ट हुए ? ॥ १२॥ 
न याचन्त प्रयच्छन्ति खत्यधर्सविशारदाः । 
नाध्यापयन्त्यधीयन्ते यजन्त न च याजकाः ॥ १३॥ 
मेरे राज्यमें सत्यधर्म जाननेवाले क्षत्रिय लोग किसीके समीप याचना नहीं करते, सब ही 
दान किया करते हैं; पढते हैं, पढाते नहीं; यज्ञ करते हैं कराते नहीं ॥ १३ ॥ 
त्राह्मणान्परिरक्षन्ति संग्रामब्वपलाशिनः । 
क्षत्रिया से स्वकर्सस्था मासकान्तरसाविचाः ॥ १४॥ 
और वे सब ब्राह्मणोंकी रक्षा करनेवाले, युद्धमें पीछे न हटनेवाले तथा निज कमें रत हैं; 
तो भी तुम मेरे भीतर केसे प्रवेश कर सके ?॥ १४॥ | 
कृषिगोरक्षवाणिज्यखुपजीवन्त्यमायया । 
अप्रमत्ताः क्रियावन्तः छुब॒ता! सत्यवादिनः ॥ १६॥ 
मेरे राज्यमें वैश्य लोग कपट रहित होके कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य वृत्ति अवलम्बन करके 
जीविका निर्वाह करते हैं; वे सव ही सावधान, क्रियावान्‌, उत्तम ब्रत करनेवाले और 
सत्यवादी हैं ॥ १५॥ 
संविभाग दमं शौचं सौहर्द च व्यपाश्रिताः । 
सम वेदया! स्वकर्सस्या मामकान्तरमाविचाः ॥ १६॥ 
निज कर्में रत और परस्पर संविभाग युक्त दम, पवित्रतां और सुहृदताका आसरा किया 
करते हें । इसलिये तुम मेरे समीप किस कारण आये हो १॥ १६॥ 
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त्रीन्वर्णानसुतिष्ठन्ति यथावदनसूथक्ा; । 

सस इाद्राः स्वकमेस्था मामकान्तरमाविशः ॥ १७॥ 
मेरे राज्यमें शूद्रलोग असुया-रहित, निज कर्मभे खित और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों 
वर्णोकी सेवासे यथा उचित जीविका निर्वाह किया करते हैँ; तो भी तुम मेरे पास क्‍यों 
आये हो ? ॥ १७॥ 

कूपणानाथशृद्धानां छु्येलाहुरयोषिताम्‌। 

संवि अत्तांस्मि सवेषां मामकान्तरमाविशः ॥ १८॥ 
में दीन, अनाथ, वृद्ध, निवल, रोगी और ख्ियांकी यथा उचितसे सेवा किया करता हूं, तो 


"५७ खे) 9७ 


भी तुम मेरे शरीरमें केसे प्रविष्ट हुए हो? ॥ १८॥ 


PT id 


4 

डे 
4 
2 


अव्युच्छेत्तास्मि सर्वेषां मामळान्तरमाविदाः ॥ १९॥ 
Q 


में अपने प्रख्यात कुलधर्म और देशधर्म यथारीतिसे स्थापित करता हूँ, इनमेंसे किसीको नष्ट 
नहीं करता, तो भी तुम मेरे भीतर केसे घुस गये १ ॥ १९॥ 


rN 


तपस्विनो भे विषये पूजिताः परिपालिताः । 

संविसत्त्राश्च सत्कृत्य भामळकान्तरसांविदा! ॥ २० ॥ 

प॒ तपस्वी लोग आदरके सहित पूजित, प्रतिपालित और संबिभक्त हुआ करते हे, 
पेरे भीतर प्रविष्ट हुए १ ।। २० ॥ 





जि 
स 


से 
संबिभज्य सोत्तास्मि न विशामि परस्त्रियम्‌ । 

स्घलन्त्रो जाल न कीडे सामकान्तरसाविदाः ॥ २१॥ 
जें सबको विना भोजन कराये भोजन नहीं करता, पराइ ख्रीको स्पश नहीं करता और कभी 
स्वच्छन्द होकर क्रीडा नहीं करता; इससे तुम्हें सुले ग्रहण करनेका अधिकार नहीं है; तुम 
मेरे समीपसे दूर हो जाओ ॥ २१॥ 


नाजझ्ाचारी भिक्षाचान्भिक्लुर्वात्रस्मचारिक्ः । 
अव्दत्विज इतं नास्ति मामकान्तरमाविशः ॥ २२॥ 


रे राज्यमें अन्रह्मचारी भिक्षा-व्रत्ति अवलम्बन नहीं करता, भिक्षुक ब्रह्मचयेका पालन करता 
है; और क्रत्विकके अतिरिक्त दूसरे पुरुषके जरिये देवताओंकी आहुति नहीं दी जाती, इससे 
तुम मेरे निकटसे दूर रहो ॥ २२ ॥ 
५३ (म. सा. शा. प. ) 
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द्वान्न वद्यान्न तपस्विनः ° 
नावजानाम्यहं € ॥ २३॥ 


न्तरसाविशाः 
न तग समस्त जनपद वासियोंके सोनेपर गे 
५ रे गाडे जागता रहता ६+ ता भी तुम मेरे शरारक भीतर केसे आये हो १॥२ ३॥ 
ह. वेदाध्ययनसंपन्नस्तप स्वी सवधमवित्‌ । हे 
स्वामी सवेस्य राज्यस्य श्रीमान्मम पुरोहित: ॥ २४॥ वी. 
मरे पुरोहित बेदज्ञान और विज्ञानसे युक्त, तपखा, स धर्म जाननेवाले, श्रीमान्‌ और सत्र 


४॥ | 
नि लोकान्सत्येनाथो ब्राहमणानां च शुप्त्या । । 
शुश्रूषया चापि गुरूनुपैमि न मे भयं विदयते राक्षसभ्य = _ ॥ | | 
में दानसे दिव्य लोक पानेकी इच्छा करता हूँ, त्राह्मणाक रक्षा आर सत्र सनाद ठोक 
प्रापि की इच्छा किया करता हूं ओर शुभ्रूषासे गुरुजनांक अनु हैले रहता हू; इसाठय राक्षसास 
मुझे भय नहीं है ॥ २५॥ 

न मे राष्ट्रे विधवा ब्रह्मबन्धुनं ब्राह्मणः कृपणो नोत चोरः । 

न पारजायी न च पापकर्मा न मे भय विद्यत राक्षसभ्यः ॥ २६॥ 
मेरे राज्यमें कोई खरी विधवा नहीं है; कोई भी ब्राह्मण अथम, कृपण, चोर, पारजायी और 
पापकर्म करनेवाला नहीं है, इससे राक्षसासे में नहीं डरता ॥ २६॥ 

न मे शास्तरैरनिर्भिन्नमङे झडङ्गुलमन्तरम्‌ । 

धर्मार्थ युध्यमानस्य मामकान्तरमाविशः ॥ ९७॥ 
में धमाथ ही युद्ध किया करता हूं, इसलिये मेरे शरीरमें दो अंगुल भी शस्रसे विद्ध नहीं है 
ऐसा स्थान नहीं है; तो भी तुम मेरे भीतर केसे प्रविष्ट इए ? ॥ २७॥ 

गाब्राह्मण च यज्ञ च नित्य स्वस्त्ययनं सम । 

आशासते जना राष्ट्रे मामकान्तरमाविठा; ॥ २८॥ 
जार मर राज्यम सब प्रजा गऊ, ब्राह्मणको रक्षा तथा यज्ञके वास्ते मङ्गल कामना किया 


करता ६, इससे तुम मुझे स्पश मत करो, मेरे निकटसे दूर हो जाओ ॥ २८॥ 
रक्षस उवाच-- 


यस्मात्सर्वास्ववस्थासु धर्ममेवान्ववेक्षसे । 
र तस्मात्माप्नाहि ककय गृहान्खस्ति त्रजास्यहस्‌ ॥ २९ ॥ 
ला ह केकयराज ! आप संब समय सब अबश्याओंमें धर्मकी ही पर्यालोचना 


करतं ह, इससे मने आपको परित्याग ; 
| कया; आप कुशलपूबक अपने घर जाइये; अब आपका 
ङ्ग होवे, में अपने खानपर जाता हूं ॥ २९ | र 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय ७८ ) रा्तिपचे 8१९, 
किड काण > >>> टिया Fas es Meee ne eg आह > 
= 6] 
यषा गान्राह्मणा र्या: प्रजा रक्ष्याञ्च ३ केक 
ज्म क 0 । रक्ष्याच्य केकय । 
न रक्चाभ्था अय तषा कत्‌ ण्च तु सानुषात्‌ ॥ ३०॥ 
~ ~ जो गऊ तथा ब्र हाणोंकी था क ते हें औ ~ ७ 
हे केकय जा गऊ तथा नाझणाका रक्षा करते हें और प्रजाको आपदसे बचाते हैं, उन्‍हें | 
राक्षसांसे भय नहा होता, फिर मनुष्यासे केसे हो सकता है १ ॥३०॥ 





येषां पुरोगमा विप्रा येषां ब्रह्मबलं बलम्‌ । 
प्रियातिथ्यास्तथा दारास्ते वै खर्गजितो नराः ॥३१॥ 
और त्राण लोग जिनके अग्रगामी हैं, जिनका बल ब्राह्मणोंका बल है और जिनके 
राज्यकी स्त्रियां अतिथि-सत्कारकी प्रेमी हैं, वे नागरिक निश्चय ही खगे लोक पर जय किया 
3३७ 
करते हँ ॥३१॥ 


[a 


भाष्म उवाच--< 

तस्मादृद्विजातीन्रक्षेत ते हि रक्षन्ति रक्षिताः । 

आशीरेषां 'भवेद्राजञां राष्ट्र सम्यक्प्रवर्घते ॥ ३२॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! इस ही कारण ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी राजाको अवश्य उचित है । 
क्योंकि वे लोग राजाओंसे रक्षित होकर उनकी रक्षा करते हैं ओर राज्यादिके निमित्त संब 
भांतिसे वृद्धिखःचक आशीर्वाद दिया करते हैं ॥ ३२॥ 

सस्साद्राज्ञा विशेषण विकमेस्था द्विजातयः । 

नियस्याः संविभज्याश्च प्रजानुग्रहकारणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस ही वास्ते दूसरे कर्ममे रत ब्राह्मणोंकों उनपर अनुग्रह करनेके लिये नियंत्रित रक्खे और 
यथारीतिसे प्रजाओंपर अनुग्रहके लिये उन्हें आवश्यक वस्तुएं देवे ॥ रेरे ॥ 

ग्र एवं वतेते राजा पौरजानपदेष्विह । 

अनुभूयेह भद्राणि प्राभोतीन्द्रसलोकताम्‌ ॥३४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टस्ततितमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ २७४३ ॥ र 

जो राजा पुरवासी प्रजासमूहके साथ इसी भांति आचरण करता है, वह इस लोकम सब 
सुख भोगके परलोकमें इन्द्रके समान खान प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥| 


महाभारतके शास्तिपवेमे अठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ २७४४ ॥ 


rrr 
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७% 
युधिष्ठिर उवाच -- 
व्याख्याता क्षत्रधर्मेण वृत्तिरापत्खु भारत । 
कर्थचिठ्ठैद्यधर्मेण जीवेद्वा त्रा ह्मणो न चा ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भारत ! आपने कहा है, आपदकालमें ब्राह्मण लोग क्षत्रिय धर्म अर्थात्‌ 
शस्रधारण आदि कार्यासे जीविका निर्वाह कर सकते हैं; परन्तु वैश्य धर्म अर्थात्‌ व्यवसायसे 
जीविकाका उपाय ब्राह्मण कर सकता है वा नहीं १ ॥ १॥ 


भीष्म SAL wf ७१ ९ “_ 
अशक्तः क्षत्रधमंण वेदयघर्सण वलेथेत | 


कृषिगोरक्षमास्थाय व्यसने वृत्तिसंक्षये ॥ २॥ 
भीष्म बोले- क्षत्रिय धर्ममें असमर्थ ब्राह्मण जीविका बृत्तिक्षय रूपी व्यसन उपस्थित होनेपर, 
कृषि और गोरक्षा व्यवसाय अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करे ॥ २॥ 
युधिष्टिर उवाच ¬ > म र 
कानि पण्यानि विक्रीणन्स्वगेलोकान्न हीयते । 
त्राह्मणो वैद्यधर्मेण वर्तयन्भरतर्षअ ॥ ३॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भरतर्षभ ! वेशय धर्मका अवलम्बन करनेवाला ब्राह्मण फिन वस्तुओंके 
बेचनेसे खर्शच्युत नहीं होता, यह बताइये ॥ ३ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
»> 1 “> ~ 
खुरा लवणसित्येच तिलान्केसरिणः पदात । 
ऋष मभान्मधु मांसं च कूतान्नं च युधिषिर ॥ ४॥ 
भीष्म बोले- दे तात युधिष्टिर ! सुरा, लवण, तिळ, घोडे, गऊ, भस आदि पशु, बेल, मधु, 
मांस और पक्कान्न आदि सब वस्तु ॥ ४॥ 
सर्वास्ववस्थास्वेतानि घ्राह्मणः परिवजेयेत्‌ । 
“२ © ७ हर] he 
एलेषां विक्रयात्तात ब्राह्मणो नरकं ब्रजेल्‌ ॥ &॥। 
सभी अवखाओंमें ब्राह्मण न बेंचे; क्योंकि इन वस्तुओंको बेचनेसे ब्राह्मण नरकणामी होता 
है ।। ५॥ 
अजोऽग्निर्वरुणो मेषः सूर्योऽश्वः एथिवी विराट्‌ । 
बिक ९ “२ ~ ° 
घेब॒यज्ञञ्च सोसश्च न विक्रेया। कथचन ॥ ६ ॥ 
र = गो 
बकरा अभिरूप, भेड वरुणरूप, घोडा सयरूप, पृथ्वी विरादरूप और भौ यज्ञ तथा सोमरूप 
हे; इस कारण८इमकाण विक्रय" भहीं करमा चाहिये ११०७६७१७४५००१ by ००208ण्पा 
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पक्केमासस्य निमथ न प्रवांसन्ति साधवः । 


निमयेत्पक्कमाभेन सोजनार्थाय भारत ॥७॥ 
अन्न, गऊ, यज्ञ ओर सोम ये सब्र वस्तु कदापि ब्राह्मणोंको बेचने योग्य नहीं हैं । हे भारत! 


र ~~ 


साधुपुरुप घ्राह्मणके लिये बनायी रसोई देकर बदलेमें कचा अन्न लेनेकी प्रशंसा नहीं करते हैं; 
परन्तु भोजनके वास्ते आमाझके साथ पक्कान्नका बद्ल कर सकते हैं ॥ ७॥ 

बयं सिद्धमशिष्यामो मवान्साधथतामिदस । 
क्य निमयन्ञाधमोऽस्ति कदाचन ॥८॥ 
दान भोजन करूगा आप आमान्न ग्रहण कीजिये, ” ऐसा कहके 
न्को बदलू करे, तो इस प्रकारके अदळबरदळमें किसी भांति भी अधमे 








अत्र ते बतेथिष्यामि थथा धम पुरातनः । 

व्यवद्दारमद्चतानां तन्षियोध युधिष्ठिर ॥९॥ 
हे युधिष्टिर ! इस विषयमे व्यवहारमें अन्त पुरुषोंका जो पुरातन धर्म है, वह तुमसे कहता 
सुना ॥ ९ ॥ 

अवतेऽहं ददानीदं अवानेतत्मयच्छलु । 

रचिले वतते धर्मो न बलात्संप्रयतेते ॥ १०॥ 


fel ~ 
यदि कोई किसी पुरुषकों “ थे तुम्दे यह वस्तु देता इं, तुम मुझे अघुक वस्तु प्रदान करो, ” 
ऐसा कहके इच्छाउुसार बदल करे, ऐसा होनेसे उसमें घम होता है; परन्तु बलपूर्वक बदलनेसे 
यभ नह! हा सकता ॥ १० ॥ 
I 
| थेच ससञ्पयतेन्त व्यवहारा! पुरातनाः । 
ऋषीणामितरेषां च साड चेदससंशयम्‌ ॥ ११॥ 
| 
} 
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ऋषि और इतर सज्जन लोगोंके इसी भांति प्राचीन कालसे व्यवहार प्रचलित हुआ करते हैं 
यही उत्तम है, इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ ११॥ 
युथिष्िर उवाव-- 
आथ तात यदा खरवा? शास्त्रसाददले प्रजाः । 
घुत्कामन्ति स्वधर्मेभ्यः क्षत्रस्य क्षीयते बलम्‌ ॥ १२॥ 
युधिषिर घोखे- हे तात! अत्र सब प्रजासभूह निजथम परित्याग करके शस्त्र ग्रहण करेगी, 
समय क्षत्रियक्षा बल क्षीण हो जायगा ॥ १२॥ 
[जा त्राता न लाके स्यात्किं तदा व्यात्परायणस्‌ । 
एतन्भे संशाय ज्हि विस्तरेण पितामह ॥ १३॥ 
हे पितामह | उस समय बलद्दीन राजा किस प्रकार राष्ट्रकी रक्षां और सब लोगोंका परम 


आश्रय होगा ? झुझ्ले यह सन्देह हो रहा है, आप इस विषयको सुझसे बिस्तारपूवेक कहिये ॥१३॥ 
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[ राजधमॅपवं 
भीष्म उचाच-- 
दानेन तपसा यज्गैरद्रोहेण दसेन च । 
ब्राह्मणप्रसुखा वर्णाः क्षेसभिच्छेयुरात्सनः ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- ब्राह्मण आदि सब वर्णाको दान, तपस्या, यज्ञ, अहिंसा और इन्द्रियदमनसे अपने 
अपने कुशलकी अभिलाष करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
तेषां ये वेदबालिनस्त उत्थाय समन्ततः । 
राज्ञो बलं वधेयेयुसैहेन्द्रस्येच देवताः ॥ १५ ॥ 
परन्तु उन लोगोंके बीच जो ब्राह्मण बेद शास्र्के बलशाली हैं, वे लोग सब ओरसे उठकर 
इन्द्रके बल बढानेवाले देवताओंकी भांति राजाका बल बढ़ाते हैं ॥ १५॥ 
राज्ञो हि क्षीयमाणस्य ब्रत्मैवाहु! पराथणस्‌ । 
तस्साद्न्रत्मबलेनेव ससुत्येखे विजानता ॥ १६॥ 
और पण्डित लोग ऐसे कहा करते हैं, कि ब्राह्मण ही बलहीन राजाका परम आश्रय है; इससे 
बुद्धिमान्‌ राजा त्रह्मत्रलक्ा अबलम्बन करके ही समुत्थित होता है॥ १६॥ 
यदा लु विजयी राजा क्षेमं राष्ट्रेऽभिसंदधेत्‌। 
तदा वर्णा यथाधर्समाविदोयुः स्वकमेखु ॥ १७॥ 
जयशील राजा जब राज्यके वीच सवके कल्याणका शासन स्थापित करना चाहेगा, तो बह 
सब वणोको किसी प्रकारसे भी निज निज धर्ममें रत रखे ॥ १७॥ 
उन्मर्यादे प्रत्ते ठु दस्युभिः संकरे क्ते । 
सर्वे वर्णा न ढुष्ययुः रास्त्रवन्तो युधिष्ठिर ॥ १८॥ 
हे युधिष्टिर ! जब डाकू लोग धर्ममर्यादाका उल्लंघन करके खेच्छाचारी हुए हों और जातिनाश 
वर्णसंकर करनेमे प्रवृत्त होंगे, उस समय सब्र वणे ही शस्त्र ग्रहण करके उन्हें रोके तो वे दोष 
युक्त नहीं होंगे ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर उवाच _ ५ _ २ 
अथ चेत्सवेतः क्षरं प्रदुष्येद्राह्मणान्पति । 
कस्तस्य ब्राह्मणस्त्राता को धेः कि परायणम्‌ ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर त्रोले- पितामह ! यदि क्षत्रिय ब्राह्मणोके विषयमे सब ओरसे दोषदशीं होकर विरुद्ध 
आचरण करे, तो उस समय उस ब्राह्मण कुलकी कोन ब्राह्मण रक्षा कर सकेगा ? उनके लिये 
कोनसा धर्म-करतेव्य है ? कौनसा आश्रय हे १॥ १९॥ 


भीष्म उवाच-- ग > न 
तपसा ब्रह्मचर्येण शास्त्रेण च बलेन च । 
अमायया मायया च नियन्तव्य तदा भवत्‌ ॥ २०॥ 
भीष्म बोले- उस्‌ समय ब्रामण ,तपस्मा, त्रच, शख, चल, शठता वा सरलता आदि जिस 


tmanahd Gir 


D र 
उपायसे होसके, वही क्षत्रियो शासित करनेका प्रयत्न करे ॥ २० ॥ 
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क्षञ्रस्थाभिप्रबूद्धस्य त्राह्मणेषु विशेषतः । 

त्रह्मैव संनियन्त स्यात्क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम्‌ ॥ २१॥ 
जब क्षत्रिय प्रजाके ऊपर विशेष करके ब्राह्मणांके सङ्ग विरुद्ाचरण करनेमें प्रवृत्त हो, तो 
ब्राह्मण ही उसका नियन्ता हो सकता है; कारण कि ब्राह्मणसे क्षत्रियकी उत्पत्ति हुई हे ।।२१॥ 

अद्म्योउसप्निन्रेह्मतः क्षत्रमदमनो लोहसुत्थितम्‌ । 

तेषां सवच्गं तेजः स्वारु योनिषु शास्यति ॥ २२॥ 
जलसे अग्नि, त्राह्मणसे क्षत्रिय ओर पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ है; इससे उनका सर्वेत्रगामी 
तेज निज निज योनिमें शान्त हुआ करता है ॥ २२ |! 

यदा छिनत्त्ययोऽइमानमय्िश्चापोऽभि पद्यते । 

क्षते च ञ्राह्मणं द्वेष्टि तदा शास्यन्ति ते अयः ॥ २३॥ 
जब लोहा पत्थरको भेदता है, अभि जळके पास जाती हे और क्षत्रिय ब्राह्मणसे देष करता 
है, तब वह लोह, अभि और क्षत्रिय- ये तीनों खयं नष्ट होजाते हैं ॥ २३॥ 

लस्माङ्गह्ाणि शास्यन्ति क्षत्रियाणां युधिष्ठिर । 

सझ्ुदीणीन्यजयानि तेजांसि च बलानि च ॥ २४ ॥ 
हे युधिष्टिर ! इससे क्षत्रियोके तेज ओर बल अत्यंत प्रचण्ड और अजेय हाते हुए भी ब्राह्मणॉके 
समीप शान्त हुआ करते हैं ॥ २४॥ 

ब्रह्मवीर्थे खदूखते क्षत्रवीर्ये च डुबेले । 

दुटेु स्ववर्णेषु ब्राह्मणान्प्रति सवदा; ॥ २७॥ 
त्राझणका वल कोमल, क्षत्रियका वीय निवळ और सब .वर्ण सब प्रकार ब्राह्मणोंके विरुद्ध 
होनेपर ॥ २५॥ 

थे तत्र युद्ध कुवन्ति त्यक्त्वा जीवितमात्मनः । 

ब्रात्मणान्परिरक्षन्तो धर्ममात्मानमेव च ॥ २६॥ 


जो लोग ब्राह्मणोंके धर्म ओर आत्मरक्षाके वास्ते उस समय अपने जीवनकी आशा त्यागके 


शस्त्र ग्रहण कर युद्ध करनेके वास्ते उद्यत होते हैं, ॥ २६ ॥ 
मनस्विनो मन्युमन्तः पुण्यलोका अवन्ति ते । 
ब्राह्मणाथ हि सवेषां रास्त्रम्रहणसिष्यते ॥ २७॥ 


वे मनस्वी मननशील मनुष्य ही पुण्य-स्थान प्राप्त करते हैं; क्योंकि ब्राह्मणोंकी रक्षाके वास्ते 


सबको ही शस्र ग्रहण करनेकी विधि है, ॥ २७॥ 
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अति स्विष्टस्वघीतानां लोकानति तपस्विनास्‌ । 

अनाराकाग्न्योचिशता झारा यान्ति परां गतिम्‌ । 

एवभेवात्मनस्त्यागान्नान्यं धर्मं विद्ुजेन ॥ २८॥ 
हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही क्यो; यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या, अनशन ओर अभ्निप्रवेशकारी पुरुषोंसे 


त्राह्मणहितेषी शूर पुरुष उत्तम गति प्राप्त करते हैं । सब विद्वान्‌ लोग ऐसा समझते हैं, कि 
ब्राह्मगोंके वास्ते आत्मत्यागी होनेपर उससे बढके कोई भी धये श्रेष्ठ नहीं हो सकता ॥२८॥ 
तेभ्यो नमश्च भद्रं च थे शारीराणि जुह्वति । 
ब्रह्मद्विषो नियच्छन्तस्तेषां नोऽस्लु सलोकता । 
ब्रह्मलोकजितः स्वण्यान्वीरांस्तान्मवुरनबील्‌ ॥ २९ ॥ 
जो लोग ब्राह्मणढेषी लोगोंको दमन करनेके लिये युद्भरूपी आगमे निज शरीरकी आहुति देते 


हं उन्हें नमस्कार है, उनका कल्याण हो; हम छोगोंको उन्हींके समान लोक प्राप्त हो । मुने 
कहा है कि वे स्वगीय शूरवीर ब्रह्मलोकको जय करनेमें समथ होते हैं ॥ २९ ॥ 
यथाश्वसेधावश्रूथे स्नाताः पूता भवन्त्युत । 
दुष्क्रलः सुक्रतञ्चैच तथा शस्त्रइला रणे ॥ ३० || 


= sore 39% 


जैसे मनुष्य लोग अश्वमेध यज्ञके अवश्ृत स्नानसे पवित्र होते हैं ओर उनके सब पाप दूर 
होते हैं, वेसे ही युद्धमें शख्रसे मरा हुआ पुरुप भी पवित्र होता और उसका पाप दूर होता 
है ॥ ३०॥ 
भवत्यधर्सो धर्मा हि धर्माधर्माठुभावपि । 
कारणाददेराकालस्य देशकालः स ताइशाः ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! देशकाळके व्यतिक्रम होनेसे उस देशकालके अनुसार ही धर्माधमंका भी व्यतिक्रम 
अर्थात्‌ धमं अधम ओर अधमं धमं हुआ करता हे ॥३१॥ 


सेत्राः कराणि कुवन्तो जयन्ति खगखुततमस्‌ । 
धरस्य? पापानि कुवन्तो गच्छन्ति परसा गतिस्‌ ॥ ३२॥ 


देखिये, ( उत्तन्ग और पराशर आदि महर्षि लोगोंने ) क्रूर करभ करके सी उत्तम स्वभ लोक 
जय किया है और धर्मात्मा क्षत्रिय लोग भी पाप कमे करके परम-गतिको आप इए हैं ॥३२॥ 


त्राह्मणस्त्रिषु कालेषु शास्त्रं गहन दुष्यति । 
आत्मच्ाण बणेदांषे ढुगस्य 1नयसंषु च ॥ २३॥ 
ब्राह्मण आत्मरक्षा, वणेदोप आर दुगेका नियमन करनके वास्ते- इन तान समयम हा शत्र ग्रहण 


कर सकता है; उसमें, उसे दोष नहीं हू 1) Veda क SN, Digitized by eGangotri 
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युधिष्ठिर उवाच कह य इक ५ 

अभ्युत्थिते दस्युषले क्षत्रार्थे वर्णसंकरे । 

संप्रसूढेषु वणेषु यद्यन्योडमि मवेडली ॥ ३४॥ 
युधिष्टिर बोले- हे राजसत्तम! डाकुओंका दर अधिक बढता हो, वणे सङ्कर अर्थात्‌ परस्पर 
स्लीहरण आदि काय बढते रहे हो ओर सब वर्णोके लोगोंके सब भांतिसे मूढ होनेपर यदि 
दूसरा कोई बलवान्‌ ॥ ३४॥ 

ब्राह्मणो यदि चा वेदयः झाद्रो वा राजसत्तम । 

दस्युभ्योऽथ प्रजा रक्षेद्दण्डं धर्मेण धारयन्‌ ॥ ३ 
ब्राह्मण, वेश्य ओर शाद्रोंके वीच धर्मकी रक्षाके लिये दण्ड धारण करके डाकुओंके हाथसे प्रजा 
समूहकी रक्षा करे ॥ ३५॥ 

काथं छुर्थान्न वा ङुर्थात्संचायो चा भवेन्न वा । 

न स्स शास्त्रं गृहीतव्यसन्यत्र क्षत्रबन्धुतः ॥ ३६॥ 
तो वह पुरुष राजशासनका काय कर सकता है वा नहीं ? उसे इस कार्यसे रोकना चाहिये 
या नहीं ? ओर उस सम्बन्धसे क्षत्र वन्धुके अतिरिक्त दूसरे शस्र ग्रहण कर सकेंगे वा 
नहीं १॥ ३६ ॥ 

भीष्म उवाच-- 

अपारे यो अचेत्पारसछुवे यः छुचो भवेत । 

शूद्रो वा यदि चाप्यन्यः सवथा सानसहेति ॥ ३७॥ 
भीष्म बोले- जो अपार पारावारके पार अर्थात्‌ तीर स्वरूप और नौकाहीन समुद्रमें नौका 
स्वरूप होकर सहारा देता है, वह शूद्र अथवा चाहे कोई वणका क्यों न हो, समाजके बीच 
सब भांतिसे सम्मानके पात्र हुआ करता है ॥ ३७॥। 

यमाश्रित्य नरा राजन्वतेयेयुयेथाखुखम्‌ । 

अनाथाः पाल्यमाना चै दस्युभिः परिपीडिताः ॥ ३८॥ 


हे राजन्‌ ! अनाथ तथा पालने योग्य मनुष्य डाकुऑसे पीडित होकर जिसका आसरा ग्रहण 


करके सुख पूर्वक निवास करते हैं, ॥ ३८॥ 


तसेच पूजयेरंस्ते प्रीत्या स््मिव वान्धचम्‌ । 
¢ हेति 
महद्धयभीक्षणं कौरव्य कर्ता सन्मानम ॥ ३९॥ 


\ 
व्‌ 
हि 
९ 
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सब कोई निज बान्धवोंकी भांति उस रक्षा करनेबालेकी प्रीतिके सहित पूजा किया करते 
; क्योंकि हे कुरुनन्दन ! अभयदाता अनाथ मनुष्योमें सदा संमाननीय हुआ करता है ॥३९॥ 
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किसुक्ष्णाबहता कृत्य किं धेन्बा चाप्यदुग्धया । 
वन्ध्यया भाथया काऽथः काऽथा राज्ञाप्यरक्षता ॥४०॥ 
हे कोरव ! जो बल बोझा ढोनेमें असमथ ओर जो गऊ दूधदानसे रहित, जो खरी पुत्र प्रसव 
करनेमें अशक्य, जो राजा प्रजापालन करनेमें असमर्थ होता है, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध 


नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चमेसयो मूर! । 
यथा ह्यनेत्रः शाकटः पथि क्षेत्र यथोषरम्‌ 
हे पार्थ ! जैसे काठका हाथी, चमडेका सृग, अनेत्र शकट और ऊपर-क्षेत्र निष्फल 
एवं ब्रह्मानधीयानं राजा यश्च न रक्षिता । 
न वषति च यो मेघः सवे एते निरथकाः ॥ ४२॥ 
वेसे ही जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, जो राजा प्रजापालन नहीं करता ऑर जो बादल जलको , 
वर्षा नहीं करता, इन सबको भी निष्फल समझना चाहिये ॥ ४२॥ 
नित्यं यस्तु सतो रक्षदसतश्च निवहे यत्‌ । 
स एव राजा कतंव्यस्तन सवमिद धतम्‌ ॥ ४३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनाशीतितमोऽष्यायः ॥ ७९ ॥ २७८७॥ 
जो सदा साधुओंकी रक्षा करे और दुष्टांका दमन करे, उसे ही राजा बनाना उचित है; 


क्योंकि वेसा परुष ही इस सम्पूण पृथ्वीको धारण करनेमें समथ होता है ॥ ४३॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे उन्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ ७९ ॥ २७८७ ॥ 


~ ~ 


॥ ४१ ॥ 
हें ॥४१॥ 
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युधिष्ठिर उवाच -- 
कससुत्थाः कर्थशीला ऋत्विजः स्युः पितामह । 


कर्थविधात्च राजन्त्र तद्ब्रूहि वदतां वर 
युधिष्टिर बोले- हे वोलनेवालोंमें श्रेष्ठ पितामह ! ऋत्विजोंकी उप्तत्ति किस कारण 
उनके कत्तव्य कमं कया हें ओर उन लोगोंके स्वभाव तथा शुण केसे होने उचित 
किस प्रकारके होते हैं वह विस्तारके साहित काहिये ॥। १ 


भीष्म उवाच - 
प्रतिकम पराचार ऋत्विजां स्म चिधीयल । 


आदा छन्दासि विज्ञाय ड्विजानां श्रतसंब च ॥ २॥। 
भीष्म बोले- छन्द, क्रक, यजु, साम और श्रत अर्थात मीमांसा शास्त्र जाननेवाले ब्राह्मण 
लोग ऋत्विज होने योग्य हैं; वे राजाओंके प्रति कम अथात शान्तिक प्राश्क आदि कमं करें; 
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॥ १॥ 
हुई हे 
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अध्याय ८० | गशान्तिपच ढंर७ 
ये त्वेकरतयो नित्यं धीरा नाप्रियवादिनः । 
परस्परस्य खुहद। संमताः समदशनः ॥ ३॥ 


जो सदा एकही यजमानके हितम रत, शरीर, प्रिय चोलनेवाळे, आपसम सुहृद्‌ सन्माननाय आर 
समान भावसे देनेवाल हं, वे ही योग्य ऋत्विज हे॥ ३ ॥ 


येष्यान््ररांस्यं सत्यं चाप्यहिंसा तप आजवम्‌ । 
अद्रोहो नाभिमानश्च हीस्तितिक्षा दमः शमः ॥४॥ 
इसके अतिरिक्त ऋत्विक लोग क्रूरतारहित, सत्यवादी, अहिंसासे युक्त, तपस्वी, सरल, द्रोह 
रहित, अभिमानहीन, लज्जायुक्त, सहनशील, संयमी ऑर शम शुणसे युक्त, ॥ ४ ॥ 
हीसान्सत्यधलिर्दान्तो भूतानामविहिंसकः 
ऋमद्वेषसंय त्तस्त्रिभिः झुट्टैः समन्वितः ॥॥ 
विनयी, सत्यत्रतमें निष्ठावान्‌, धर्मात्मा- इंद्रियोंका दमन करनेवाले, जीव हिंसासे राहित, 
कामक्रोधहीन, निर्दोष, श्रृत, वृत्त आर बंश- इन तीनासे युक्त, ॥ ५॥ 
अहिंसको ज्ञानतृ्तः स ब्रत्पासनमहति । 
एते महत्विजस्तात सर्व मान्या यथातथम्‌ ॥ ६॥ 
अहिंसक तथा ज्ञानसे तृप्तः- ऐसे शुरणासे युक्त होनेपर बे रॉंग ब्रह्मासन ग्राप्त करनम समथ 
होंगे और तात ! यथा योग्य माननीय तथा धन आदिकोंसे पूजनीय होंगे ॥६॥ 
याधाछर उवाच 





दिदं चदचचनं दक्षिणास्‌ विधीयते । 
इद देयानिदे देयं न कचिद्यवतिछते ॥७॥ 
युधिष्ठिर वोले- यज्ञम दक्षिणा देनेके वास्ते वेदेमें जो यह वचन कहा गया है कि “ यह देना 
होगा, यह देना होगा ” यह कोई वस्तुपर निश्चित नहीं हुआ है ॥ ७॥ 
नेदं प्रति घन शा्त्रनापद्मंसशास्त्रतः । 
आज्ञा रारस्त्रस्य घोरेयं न शक्ति समवेक्षते ॥८॥ 
उसके वास्ते अनेक दक्षिणा विधान करनेवाला यह शास्र धनविभागके अभिग्रायसे नहीं 
1 गया हे; परन्तु आपद्भर्मके अनुसार सवस्य दक्षिणाको विधि वर्णित हुई है । एसा 
नेसे शाखका यह शासन अत्यन्त भयङ्कर है, उसमें समथ ओर असमथ बोधकी सम्भावना 
नहीं है, इससे ऐसा होनेसे दरिद्रोंके भी यज्ञादि न हो सकते ॥ ८ ॥ 


| 
| 
श्रद्धासार*य सघछव्यासत्यपा वेदिकी श्रुतिः । 


ह 


सिश्चोपेलस्य यज्ञस्य किसु श्रद्धा करिष्यति ॥९॥ 
श्रद्धावान पुरुष यज्ञ करे, ऐसी ही वैदिक श्रुति है; परन्तु दरिद्र श्रद्धायुक्त यज्ञ करे ओर 
ग्य दक्षिणा न दे तो बह यज्ञ मिथ्या भावका होगा; इस स्थिति श्रद्धा कया करेगा १॥९॥ 


X 
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भीष्म उवाच-- 
न वेदानां परिभवान्न शाठयेन न मायया । 
कश्चिन्महदवाम्रोति मा ते भूद्बुद्धिरीही ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- वेद वाक्यांकी अवज्ञा, शठता ओर माया-धूर्ततासे कोई कभी परम पद नहीं 
प्राप्त कर सकता, इससे तुम्हारी ऐसी बुद्धि न हो ॥ १०॥ 
यज्ञाङ्ग दक्षिणास्तात वेदानां परिवृहणम्‌ । 
न मन्त्रा दक्षिणाहीनास्तारयन्ति कथंचन ॥ ११॥ 
हे तात ! दक्षिणा यज्ञोंका अङ्ग और वेदोंकी पुष्टि करनेवाली है; इससे दक्षिणा हीन यज्ञ- 
मन्त्र कदापि उद्धार करनेमें समथ नहीं होते ॥ ११ ॥ 
शक्तिस्तु पूण पात्रेण संमितानवमा भवेत्‌ । 
अवदयं तात यष्टव्यं त्रिभिवणेयेथाविधि ॥ १२॥ 
हे तात ! दरिद्रके पूण पात्र बारह सो दक्षिणा होनेपर भी अधिक फलदायक है; इससे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन तीनों वर्णोको यथा रीतिसे यज्ञ करना अवश्य उचित है ॥१२॥ 
सोमो राजा ब्राह्मणानामित्येषा वेदिकी श्रतिः । 
त॑ च विक्रेलुमिच्छन्ति न न दृथा व्रृत्तिरिष्यते । 
तेन ऋतेन घर्मेण ततो यज्ञः प्रतायते ॥ १३॥ 
बेदमें ऐसी श्रति है, कि सोम ब्राह्मणोंके राजा हैं; ब्राह्मण लोग यज्ञे लिये उसे भी वेचनेकी 
इच्छा करते हैं; विना अनिवार्य कारणके ही बेचना इष्ट नहीं है । धर्मपूर्वक सोमरसके साथ 
खरीदे हुए यज्ञ साधनांसे यज्ञका विस्तार होता है ॥ १३॥ 
इत्येवं धर्मः ख्यातस्रषिभिधेसेवादिभिः । 
पुमान्यज्ञश्च सोमश्च न्यायवृत्तो यथा भवेत्‌ । 
अन्यायचृत्तः पुरुषो न परस्य न चात्मनः ॥ १४॥ 
धर्म जाननेवाले ऋषियोंका इस विषयमें धर्मपूवक ऐसा ही बिचार है । पुरुपके न्याययुक्त 
ओर शठता हीन होनेपर उसका ही सोम और यज्ञ पूर्ण होता है; परन्तु अन्याययुक्त होनेसे 
वह अपना तथा दूसरंका भला नहीं कर सकता ॥ १४॥ 


शारीरं यज्ञपात्राणि इत्येषा श्रूयते श्रुतिः । 

तानि सम्यक्प्रणीतानि ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
भने ऐसी जनश्राति सुनी है, कि महात्मा ब्राह्मण लोग केवल शरीर-निर्वाह और यज्ञपात्रोंका 
अवलम्बन करके जो प्रणीताग्निमें यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वह सब शुभ होता है ॥ १५॥ 
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तपो यज्ञादपि श्रेष्ठमित्येषा परमा श्रुतिः । 
तत्ते तपः प्रवक्ष्यामि विद्वंस्तदपि मे शरण ॥ १६॥ 
हे बिन्‌ ! इस प्रकार वेदका उत्तम वचन है, कि तपस्या यज्ञसे भी श्रेष्ठ है; इससे उस 
तपस्याका वृत्तान्त में तुमसे कहता इं, उसे मेरे समीप सुनो ॥ १६॥ 
अहिंसा सत्यवचनमानरांस्यं दसो घृणा । 
एतत्तपो विदुर्धीरा न शारीरस्य शोषणम्‌ ॥ १७॥ 
अहिंसा, सत्यवचन, अक्रूरता, संयम ओर दया इन सबको ही धीर लोग तपस्या समझते 
हें; परन्तु उपवास आदिसे शरीर सुखानेको वे लोग तपस्या रूपसे नहीं गिनते ॥ १७॥ 
अप्रामाण्यं च वेदानां शास्त्राणां चातिलङ्कनम्‌ । 
अव्यवस्था च सवेत लट्ठ नाशनमात्मनः ॥ १८॥ 
वेद्वाक्यको अप्रमाण, शाख्रोका वचन उलङ्घन और सवेत्र अव्यवस्था निर्माण करना इन 
दुगुणासे खर्यका हो नाश हाता हैं ॥ १८॥ 
निबोध ददाहोतुणां विधानं पार्थ याहदाम्‌ । 
चित्तिः स्ुक्चित्तमाञ्यं च पवित्रं ज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
हे पार्थ ! यज्ञमें जेसे खुछ और घृत आदि सत्र वस्तु वर्णित हैं, अन्तरमें भी वैसे ही चित्ति 
अर्थात्‌ जीव ब्रह्मकी एकता रूपी साधन योगको खुक्‌ ओर चित्तको घृत रूपसे समझना 
होता है, इस ज्ञानको ही अत्यन्त पवित्र करके जानो ॥ १९ ॥ 
सर्व जिह्मं स्यत्युपदमाजेवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 
एतावाञ्ज्ञानविषयः कि प्रलापः करिष्यति ॥ २०॥ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २८०७ ॥ 
सब भांतिकी शठता ही सृत्युकी सूळ अर्थात्‌ अनित्य ओर सरलता ही ब्रह्मपद अर्थात्‌ नित्य 
है; यही ज्ञानका विषय है, अधिक बोलनेसे क्या लाभ हो सकता है? ॥ २०॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमै अस्सीवां अध्याय समाप्त ॥ ८०॥ २८०७॥ 





tO 
युधिष्ठिर उवाच-- 


यदप्यल्पतरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 

पुरुषेणासहायेन किसु राज्यं पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जब कि थोडा काये भी अकेले सहाय रहित पुरुषसे सिद्ध 
होना कठिन है, तब अकेले दूसरेकी सद्दायताके विना राजासे राज्यभारका कार्य किसी 
प्रकार सिद्ध हो सकेगा १ ॥ १ ॥ 
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किंशीलः किंसमाचारो राज्ञोऽथसचिवो भवेत्‌ । 
कीहरे विश्वसेद्राजा कीहशे नापि विश्वसेत्‌ ॥ २॥ 
इससे राजा कैसे आचार और किस प्रकार स्वभाव युक्त पुरुषकों अर्थ- मन्त्रीपद पर नियुक्त 
करे और केसे लोगोंके ऊपर विश्वास तथा कैसे मनुष्योंका अविश्वास करे ? ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 
चतुविधानि मित्राणि राज्ञां राजन्भवन्त्युत । 
सहार्थो भजमानश्च सहजः कुन्रिमस्तथा ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! राजाओंके सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम- ये चार भांतिके 
मित्र या मन्त्री हुआ करते हैं; उनमेंसे जो राजाके समीप ऐसा स्वीकार करते हैं, कि इस 
शत्रुका हम दोनों ही मिलके नष्ट करेंगे और इस शत्रु राज्यको हम दोनों आपसमें विभाग 
करके ग्रहण करेंगे; वह सहार्थ हैं | जो पिता पितामहे फ्रमसे विद्यमान रहते हैं, वह भजमान 
हैं । मात स्वस्री आदि सहज जन्मसेही साथ रहते बा घनिष्ठ सम्बन्धबाले मित्र हैं और धन 
आदि देकर बनाये हुए कृत्रिम मित्र हैं ॥ ३॥ 
धर्मात्मा पञ्चमं मित्रं स तु नैकस्य न द्योः । 
यतो धर्मस्ततो वा स्यान्मध्यस्थो बा ततो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
इनके अतिरिक्त राजाका पांचवां मित्र धर्मात्मा पुरुष होता है; वह किसी एकका पक्षपाती 
नहीं होता और दोनों पक्षोंके निकट वेतन लेनेकी इच्छासे कपटता नहीं करता और धर्मका 
पक्षपाती होकर धर्ममार्गमें ही विद्यमान रहता है; अथवा मध्यस्थ राजा है, वही उसका 
आश्रय लेता है ॥ ४॥ 
यस्तस्यार्थो न रोचेत न तं तस्य प्रकारयेत्‌ । 
धर्माधर्मण राजानश्चरन्ति विजिगीषचः ॥ ५ || 
जो विषय ऐसे धर्मात्माको न रुचे, उसे उसके समीप कदापि प्रकाशित नहीं करे; क्योंकि 
विजयकी इच्छा करनेवाले राजा लोग कभी धर्म और अधमॅके सहित भ्रमण किया करते 
हैं ॥ ५॥ 
चतुर्णां मध्यमौ श्रेष्ठौ नित्यं दाङ्कयौ तथापरौ । 
सर्वे नित्यं राङ्कितव्याः प्रत्यक्षं कार्यमात्मनः ॥ ६॥ 
पहिले कहे हुए चार प्रकारके मित्रॉके बीच भजमान और सहज मित्र ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, 
परन्तु शेष दो सहार्थ और कृत्रिम मित्रोंसे सदा शह्कित रहना होगा और अपने कार्यको 
ऽ्यानमें रखकर सभी 'मित्रोंसे सदा" शक्धित' रहा उच्ितल्‍है ७६९४०५ 
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न हि राज्ञा प्रमादो चे कतेऽ्यो मिन्नरक्षणे । 

प्रसादिन हि राजानं लोकाः परिभवन्त्युत ॥७॥ 
राजा अपने मित्रॉंकी रक्षा करनेमें कभी असावधानी न करे; क्योंकि सब लोग असावधान 
राजाका तिरस्कार किया करते हैँ ॥ ७॥ 

असाधुः साधुतामेलि साधुभेवति दारुणः । 

अस्ति मित्र भवलि सित्रं चापि प्रदुष्यलि ॥८॥ 
और राजाके असावधान चित्त होनेसे दुष्ट मनुष्य साधु ओर साधु मनुष्य दृष्ट होता हे, शत्रु 
मित्र और मित्र शत्रु हुआ करता है ॥ ८ ॥ 

अनित्यचित्तः पुरुषस्तस्मिन्को जातु विश्वसेत्‌ । 

तस्सात्मधानं यत्काय प्रत्यक्षं तत्समाचरेत्‌ ॥९॥ 
मनुष्य अस्थिर चित्तवाला होता है, इसलिये उसपर कोई केसे विश्वास करेगा १ इससे जो 
कार्य मुख्य है, उसे प्रत्यक्ष ही सिद्ध करे ॥ ९॥ 

एकान्तेन हि विश्वाः कृत्स्नो धर्मार्थनादाकः । 

आअचश्वासञ्च सवच म्गत्युना च विशिष्यत ॥१०॥ 
सबके ऊपर इकवारगी विश्वास करनेसे धम ओर अथ दोनाॉका नाश होता है; ओर सबत्र 
अविश्वास करना भी सृत्युसे बढकर ह ॥ १० ॥ 

अव्छालग्त्युर्विश्वासो विश्वसन्हि विपद्यते । 

यस्मिन्करोति विश्वासमिच्छतस्तस्य जीवति ॥ ११॥ 
दूसरॉपर अत्यन्त बिश्वास करना ही अकाल मृत्युकें समान हे । अत्यन्त विश्वास करनेसे ही 
विपढग्रस्त होना पडता हे; वह जिसपर अत्यन्त विश्वास करता हे, उसकी इच्छासे ही उसका 
जीबन रह सकता हे; नहीं तो जीते रहनेकी आशा नहीं रहती ॥ ११॥ 

तस्साहिश्वसितव्यं च शाङ्कितव्यं च केषुचित्‌ । 

एषा नीतिगतिस्तात लक्ष्मीओआव सनातनी ॥ १२॥ 
हे तात! इससे राजाको विशेष लोगोंका विश्वास करना चाहिये ओर व्यक्ति विशेषका 
अविश्वास भी करना उचित दै; यही सिद्विकी सनातन नीतिकी गति है ओर इसे ही सदा 
लक्ष्य करना उचित ह ॥ १२॥ 


य॑ सन्धेल ममा भावादिसमसर्थागसः स्शेत्‌ । 
नित्य लस्माच्छाङ्कलव्यसासचर त विदुवुधाः ॥ १३॥ 
जिस व्यक्तिको समझे कि ' मेरे न रहनेपर यही राजा होगा, ओर धनकी आय अपने हाथमे 


रखेगा ' उससे सदा शङ्का करनी उचित हे, क्योंकि पण्डित लोग वैसे पुरुषको ही शत्रु 
समझते हैं ॥ १३॥ 
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यस्य क्षेत्रादप्युदकं क्षेत्रमन्यस्य गच्छति । 
न तघ्रानिच्छतस्तस्य भिव्येरन्सवेसेतवः ॥ १४॥ 
जिसके खेतका वर्षा आदिका जल दूसरेके खेतमें जाता है, उसकी इच्छाके बिना उसके खेतके 


बंध तोडना नहीं ॥ १४॥ 
तथैवात्युदकाङ्गीतस्तस्य भेदनमिच्छति । 
यमेवंलक्षणं विद्यात्तममित्रं विनिर्दिरोत्‌ ॥ १६॥ 
बंध न टूटनेसे जिसके खेतमें अधिक जल भर जाता है, वह भयभीत हो उसे तोडनेकी इच्छा 
करता हे, एसे लक्षणवाले मनुष्यको शत्रु समझना चाहिये; इसीप्रकार अपने राज्यकी सीमाके 
रक्षक यदि सीमा तोड दे, तो राज्यपर भय आ जा सकता हे, इसलिये उसे भी शत्रु 


समझो ।॥ १५॥ 
थः सम्रद्धया न तुष्येत क्षये दीनतरो भवेत्‌ । 
~ # ५. 
एतदुत्तममित्रस्य निमित्तमभिचक्षत ॥ १६॥ 
जो राजाकी अर्थ समृद्धिसे कभी तृप्त नहीं होता और धनक्षय होनेसे अत्यन्त दुःखित होता है; 
पण्डित लोग उसे ही उत्तम मित्रके लक्षण कहा कंरते हैं ॥ १६॥ 


यं मन्येत ममाभावादस्याभावो भवेदिति । 
तस्मिन्कुर्वीत विश्वासं यथा पितरि चे तथा ॥ १७॥ 
जिसे जाने कि, मेरे न रहनेपर यह भी नहीं रहेगा, उसका पिताकी भांति विश्वास करे॥१७॥ 
त॑ शक्त्या वधेमानश्च सवतः परिवृहयेत्‌ 
नित्यं क्षताद्वारयति यो 'श्रसेष्वपि कर्मसु ॥ १८॥ 
ओर खयं बृद्वियुक्त होकर उसकी भी सव भांतिसे वृद्धि करे । जो धमके कमाके क्षय होते 
देखके राजाको नित्य हानिसे बचानेका प्रयत्न करता है, ॥ १८॥ 
क्षताङ्गीतं विजानीयादुत्तमं मित्रलक्षणम्‌ । 
ये तस्य क्षतमिच्छन्ति ते तस्य रिपवः स्मृताः ॥ १९॥ 
धर्मके क्षयसे डरे हुए उस मनुष्यके इस स्वभावको ही उत्तम मित्रका लक्षण समझना चाहिये 
और जो उसके नाशकी इच्छा करते हैं, वे उसके शत्रु माने जाते हैं ॥ १९॥ 


व्यसनान्नित्यभीतोऽसौ सम्मद्धयामेव तृप्यते । 
यत्स्यादेवंविधं मित्र तदात्मसससुच्यतले ॥ २० ॥ 

~ ~ ~ > [a समृद्धिसे 

जो मनुष्य मित्रपर संकट आनेके भयसे सदा डरता हे और उसकी समृद्धिसे ही तृप्त होता है, 


ऐसे मित्रको आत्मसरृश समझे ।। २० ॥। 
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रूपबणेस्त्ररोपेतस्तितिक्षरनसूयकः । 
कुलीन! शीलसंपन्नः स ते स्यात्प्रयनन्तरः २१॥ 
जो पुरुप उत्तम रूप वणे ओर मीठे खरसे युक्त, क्षमाशी, अस्यारहित; उत्तम कुलमें उत्पन्न 
हुआ ओर शीसे युक्त होवे, वह तुम्हारा प्रधान सचिव होना चाहिये ॥ २१॥ 
मेधावी स्खतिमान्दक्षः प्रकृत्या चानदासवान । 
यो सानितोऽमानितो वा न संदृब्येत्कदाचन ॥ २२ ॥ 
जो मेधावी, स्मातिमान्‌, दक्ष, स्वाभाविक दयाळु ओर सम्मानित वा अपमानित होनेपर भी 
कभी हृदयमें ढेप भाव उत्पन्न होने नहीं देता, ॥ २२ ॥ 
ऋत्विग्वा यदि वाचायः सखा वात्यन्तसंस्तुतः 
गहे यसदमात्यस्तं यः स्यात्परमपूजितः ॥ २३॥ 
वह ऋत्विज, आचार्य वा अत्यन्त प्रिय मित्र होनेपर वह मन्त्री होकर तुम्हारे गृहमे निवास 
रे, और तुम्ह उसका आंधळ सम्मान करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
स ते विद्यात्पर मन्न प्रक्षांत चाथधम योः । 
विश्वासस्ते भवेत्तत्र यथा पितरि चै तथा ॥ २३॥ 
बह तुम्हारे परम गोपनीय मन्त्र और धर्म तथा अर्थ प्रकृतिका स्वरूप जाननेको योग्य है 
और तुम भी उसका पिताकी भांति विश्वास करना ।! २४॥ 
नेव द्व न अथः कार्था न म्टृष्येरन्परस्परम्‌ । 
एक्वार्थादेव सूतानां भेदो भवति सवदा ॥ २७ ॥ 
एक कार्यके दो बा तीन अधिकारी होनेपर वे लोग आपसमें एक दूसरेके दोषोंको क्षमा 
नहीं करते; इससे एक कायम एकमे अधिक अध्यक्ष नियत करना उचित नहीं है; क्योंकि 
प्राणियांम सदा परस्पर सतभंद हुआ करता है ॥ २५॥ 
कीर्तिप्रधानो यञ्च स्याव्यश्च स्यात्समये स्थितः 
समर्थान्यञ्व न इष्टि समरथान्छुरूते च यः ॥ २६॥ 
जो पुरुष सत्कीत्तिको प्रधान मानता है, जो नीतिमर्यादामं स्थित रहता है, जो समर्थ मनुष्योंके 
साथ द्वेष नहीं करता ओर समथ काय करता हैँ ॥ २६ || 
यो न कामाङ्गयाछोभात्कोधाङ्ा धमझुत्खजत । 
दक्षः पर्या्वचनः स ते स्यात्प्रत्यनन्तरः ॥ २७॥ 





जो काम, लोभ, भय और ऋ्रोधके वशमें होकर निज धर्मका परित्याग नहीं करता और जो 


सत्र कार्योमें दक्ष तथा पर्याप्तवादी है, बही तुम्हारा मुख्य मन्त्री होवे ॥ २७॥ 
५५ ( स. भा. शा. पवे ) 
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शरश्रायश्र विद्वांश्च प्रतिपत्तिविशारदः । 
कुलीनः शीळसंपन्नस्तितिक्षरनसूयकः ॥ २८॥ 
और भी जो लोग शूर, आर्य, विद्वान्‌, कार्याकार्य विवेकमें निपुण, कुलीन, उत्तम स्वभावसे 
युक्त, क्षमावान, निन्दक न हो, उन्हें मन्त्रिपद्‌ पर नियुक्त करों ॥ २८॥ 
एते च्यमात्याः कतेञ्याः सर्वकमस्ववस्थिताः । 
पूजिताः संविभक्ताश्च सुसहायाः स्वदुछिताः ॥ २९॥ 
वे तुम्हारे सव का्यामें नियुक्त करनेके योग्य हैं; उनको सम्मानपूर्वक सुख-सुविधाकी वस्तुएं 
देना; इस प्रकार आदरपूर्वक सत्कारित होनेपर वे तुम्हारे उत्तम सहाय्यक होंगे | २९॥ 
क्रत्स्नमेते विनिक्षिप्ताः प्रतिरूपेषु कमेखु । 
युक्ता महत्सु कायेषु भ्रेयांस्युत्पादयन्ति च ॥ ३०॥ 
ऐसे लोग सब प्रतिरूप अर्थात्‌ आय-व्ययके हिसाब आदि कार्यों तथा स्र मुख्य राजकार्याके 
अधिकारी होनेसे महान्‌ कार्य साधनमें दक्ष रहकर राजाके कल्याणकी वृद्धि किया करते 
हैँ ॥ ३०॥ 
एते कर्माणि कुवन्ति स्पर्धमाना मिथः सदा । 


अनुतिष्ठन्ति चेवार्थानाचक्षाणाः परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 
ये लोग सदा स्परद्धावान होकर निर्जनमें ही सव कार्यको सिद्ध करते हैं तथा आपसमें 
वार्तालाप करके सब अर्थकी सिद्भिके प्रयोजनोंमें विचार करते हैं ॥ ३१ ॥। र 
ज्ञातिभ्यञ्चैव विभ्येथा मृत्योरिव यतः सदा । 
उपराजेव राजर्धिं ज्ञातिर्न सहते सदा ॥ ३२॥ 


मृत्युका भांति जातिके लोगॉका सदा नियत भय करना; जैसे पडोसी राजा पासके राजाकी 
उन्नति देख नहीं सकता, वेसेही जातिके लोग सदा राजकऋद्विको नहीं सह सकते ॥ ३२॥ 
ऋजोसेदोवदान्यस्य हीमतः सत्यवादिनः । 
नान्यो ज्ञातेमेहाबाहो विनारामभिनन्दति ॥ ३३॥ 
हे महात्राहो ! सरल, मृदु, उदार, लज्ाशील और सत्यवादी राजाके नाशका अभिलाष 
कुटुम्बीके सिवा दुसरा कोई नहीं करता ॥ ३३॥ 
अज्ञातिता नातिसुखा नावज्ञेयास्त्वतः परम्‌ । 
अज्ञातिमन्तं पुरुषं परे परिभवन्त्युत ॥ ३४॥ 
जाति सम्बन्धी हीन मनुष्यको सुख नहीं होता, इसलिये कुडुम्बीजनोंकी अवमानना नहीं 
करनी चाहिये; और ज्ञाति हीन पुरुषको ही दूसरे लोग अनादर करते हैं || ३४॥ 
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निक्कूतस्य नरैरन्यैरज्ञातिरेव परायणम्‌ । 
Nes क “> 2२ 

नान्थेनिकारं सहते ज्ञतेज्ञातिः कदाचन ॥ ३॥ 
~ QO च ७५५ ~~ ~ ~ 9 ~ डा ~ 
कोई दूसरेसे अवमानित होनेपर जाति ही उसके वास्ते आश्रय हुआ करती है और दूसरे 
लोग सजातीय बन्धुका अपमान करें तो जाति-भाई उसको कभी भी सह नहीं सकते हैं ॥३५॥ 

आत्मानमेच जानाति निक्रूतं वान्धवैरपि । 

च ~ RN > oe >>> 

तेषु सन्ति युणाञ्चैव नैशुण्यं तेषु लक्ष्यते ॥ ३६॥ 


पे he ~ ~ ~~ ~ ~ ~ 
कोई पुरुष बन्धु-तरान्धवोसे अपमानित होवे तो जातिके पुरुष अपनेको ही अवमानित समझते 
हैं; इस प्रकार कुटुम्बी लोगोंमें गुण ओर अवगुण दिखाई देते हैं ॥ ३६॥ 


नाज्ञातिरचुणुह्णाति नाज्ञातिर्दिप्रमस्यति । 

उभयं ज्ञातिलोकेषु इङ्यते साध्वसाधु च ॥ ३७॥ 
दूसरे जातिका मनुष्य किसके उपर कृपा नहीं करता, तथा दोषित भी नहीं करता; जाति 
लोगोंके बीच साधु और दृष्ट दोनों ही दीख पडते हें ॥ ३७॥ 

तान्मानयेत्पूजयेच्च नित्यं वाचा च कमणा । 

कुर्याच्च प्रियमेतेभ्यो नापिय्ं किंचिदाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
इसलिये वचन और कमसे सदा जातिके पुरुषोंका सम्मान, पूजा तथा प्रियकार्य करे; तनिक भी 
उनके साथ अप्रिय आचरण न करे ॥ ३८॥। 

विश्वस्तवदविश्वस्तस्तेषु चर्तेत सवेदा । 

न हि दोषो युणो चेति निस्पक्तस्तेथ हञ्यते ॥ ३९॥ 
उनपर विश्वास न करे; परंतु उनके समीप सदा विश्वास करनेवालेकी भांति बर्ताव करे और 
उनके शुण-दोषका स्वरूप देखनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती ॥ ३९ ॥ 

तस्येचं वतेमानस्य पुरुषस्यापमादिनः । 

असित्राः संप्रसीदन्ति तथा सित्रीमवन्त्यपि ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! जो पुरुष प्रमाद हीन होकर इसी भांति बर्ताव करता है; उसके शत्रु भी प्रसन्न 
होकर, मित्रकी भांति व्यवहार करते हैं ॥ ४०॥ 

य़ एवं यतेते नित्यं ज्ञातिसंबन्धिमण्डले । 

सित्रेष्वसित्रेष्वैश्वर्ये चिरं यशसि तिष्ठति ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि पकारीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ २८४८ ॥ 


जो पुरुप जाति, सम्बन्धी, मित्र शत्रु और मध्यस्थोके निकट इसी प्रकार सदा नीतिपूणी 


व्यवहार करता है, वह ऐश्चर्थ संपन्न होकर, अनंतकाळ तक यशस्वी होता है ॥ ४१ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमे इक्याखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८१॥ २८:३८ ॥ 
+ 


कल >> न 
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८ ९२ 
युधिष्टिर उबाच-- _ ना जि 
एवबमग्राद्क्े तस्मिञ्ज्ञातिसबन्धिमण्डले । 


सित्रेष्वामित्रेष्वपि च कर्थ भावो विभाव्यते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- पहिले कहे हुए स्वजनों ओर सम्बन्धियोंको इस प्रकार वशमें न कर सके, 
तो मित्र भी शत्रु होजावें, इससे सबका चित्त किस प्रकार वशीभूत होगा? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
वासुदेवस्य संवादं सुरषेर्नारदस्य च ॥ २॥ 
भीष्म बोले- इस विषयमें पण्डित लोग श्रीकृष्ण और देवक्रपि नारदके सम्बाद युक्त जिस 
प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं, उसे कहता हूँ, सुनो ॥ २॥ 
वाखुदेव उवाच . ल 
नाखुह्ृत्परमं मन्त्रं नारदाहंति वेदितुस्‌ । 
अपण्डितो वापि झुहत्पण्डितो वापि नात्मवान ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे नारद ! अमित्र और मूखे मित्र, तथा चडु प्रकृतिवाले पण्डित झुहृदूके 
निकट परम गोपनीय मन्त्रणा प्रकाशित करना उचित नहीं है ॥ ३ ॥ 


स ते सौहृदमास्थाय किचिद्व॒श्यामि नारद । 
कृत्स्नां च बुद्धि संप्रेष्य संएच्छे त्रिदिवंगस ॥ ४॥ 
हे त्रिदिवङ्गम नारद्‌ ! इससे में तुम्हारे सब बल, बुद्धिको देखके तुम्हें ही उत्तम मित्र समझके 
कोई विपय कहता हूं और प्रश्न करता हूं ॥ ४ ॥ 
दास्यसैश्वर्यवादेन ज्ञातीनां वै करोम्पहम । 
अर्धभोक्तास्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ॥ ५॥ 
प्रशुता-ऐश्वयंके कारण जाति- वंधुओको अपना दास बनाना नहीं चाहता; भागोंमेंसे आधा 
भाग ही अपने उपभोगमें लेता हूं, शेष आधा भाग कुडुर्म्बाजनोंके लिये देता हूं; उनके 
दुवेचनोंकों सहकर क्षमा करता हूं ॥ ५॥ 
अरणीमञ्निकामो वा सञ्चाति हृद्यं मस । 
वाचा दुरुक्तं देवर्षे तन्मे दहाति नित्यदा ॥ ६॥ 
हे देवर्षि ! जैसे पुरुष अग्निकी इच्छासे अरणी काष्ठ मथता है; पैसे ही उन जाति- लोगोंके 
कहे इए कठोर. बरचनसे, मेरा हृदय,सद्रा, सथता तथा. जळता. हुआ. करता है ॥ ६॥ 
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नलं संकषेणे नित्यं सौकुमार्य पुनगेदे । 

रूपेण सत्त! प्रद्यज्ञ! सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥७॥ 
है नारद ! बडेभाई बलराम सदा घुसे, गद सुकुमारतासे और प्रद्यश्न रूपसे मतवाले हुए है 
इससे इन सहायकांके होते हुए भी म॑ असहाय हुआ हूं ॥ ७॥ 

अन्ये हि खुमदहाभागा बलवन्तो दुरासदाः । 

नित्योत्थानेन संपन्ना नारदान्धकब्रषणयः ॥८॥ 


दूसरे जो सब महाभाग, बलवान और दुधेर वीर पुरुप अन्धक और वृष्णिकुलमें विद्यमान हैं 
वे सब सदा उद्योगशील हैं ॥ ८॥ 

यस्य न स्युने वै स स्यादस्य स्युः ऋुच्छुमेव तत्‌ । 

द्वाभ्यां निवारितो नित्यं इणोस्येकनरं न च ॥९॥ 
बे लोग ऐसा समझते हैं, कि हम लोग जिस ओर होंगे बही पक्ष बलसे युक्त और हम लोग 
जिसके विरुद्ध होंगे, वही पक्ष निभेल होगा । आहुक ओर अक्रूर दोनोंने आपसमें वेमनस्य 


होनेके कारण इस तरह मुझे निवारण किया हे कि में किसी एक पक्षको नहीं स्वीकार कर 
सकता हूं ॥ ९॥ 

स्याता यस्याइकाकूरी कि नु ढुःखतर ततः । 

यस्य यापं न तें। स्याता (एक बु दुःखतर ततः ॥ १०॥ 


~ ~ 


इसके अतिरिक्त आहुक और अक्रूर दोनों ही पराक्रमी तथा कठिन कमे करनेवाले हैं, इससे 
बे लोग जिस ओर रहेंगे, उसकी अपेक्षा दुःख दायक कुछ भी नहीं दै, और जिसकी ओर 
न रहेंगे, उसे भी उससे अधिक दुःखका विषय कुछ भी नदीं हो सकता ॥ १० ॥ 

सोऽह कितवमातेव इयोरपि सहाझुने । 

एकस्थ जयमारांसे हिती यस्यापराज यम्‌ ॥११॥ 
हे महामुनि ! दो जुआरियोंकी एकही माताकी भांति में इन दोनोंमेंसे एकको जय और 
दूसरेके अपराजयको इच्छा करता हू ॥ ११॥ 

मभेचं छिइयसानस्य नारदोभयतः सदा । 

यक्लुमहंसि यच्छ्रेयो ज्ञातीनामात्मनस्तथा ॥ १२॥ 
हे नारद ! में दोनों ओरसे सदा इसी प्रकार केश पाता हूं; इससे इस विषयमे मेरा और 
जातिके लोगोंका जिसमें कल्याण हो; वह उपाय तुम्हें कहना उचित है ॥ १२॥ 

नारद्‌ उवाच 

आपदो द्विविधाः कृष्ण वाष्याश्चाभ्यन्तराञ्च ह । 

प्रादुभेवन्ति वाष्णेय स्वळूता यदि वान्धतः ॥ १३॥ 
नारद सुनि बोले- हे वृष्णिवंशमें उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण ! आपदा बाह्य और आभ्यन्तर रूपसे 
दो प्रकारकी हैं, बह स्वकृत तथा दूसरोंके कारणोंसे उत्पन्न हुआ करती हें ॥ १३॥ 
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सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत्कृूच्छा स्वकर्मजा । 

अकूर ओजप्रभवाः सर्वे ह्येते लदन्वयाः ॥ १४॥ 
अङ्कूर और आहुकसे उत्पन्न कष्टप्रद यह आपत्ति आभ्यन्तर है तथा आपकेही कमोंसे उत्पन्न 
हुई है । ये सब आपके बंशके ही हैं ॥ १४ ॥ 

अर्थहेतोहिं कामाद्वाद्वारा बीभत्सयापि वा । 

आत्मना प्राप्तसैश्वयेमन्यच प्रतिपादितम्‌ ॥ १५॥. 
तुमने जो स्वयं ऐेश्वय प्राप्त किया था, उसे किसी कायसे वा इच्छासे वा कडुबचनसे दूसरेको 
दिया है ॥ १५॥ ` 

कतमूलमिदानी तज्ञातदाव्दं सहायवत्‌ । 

न राक्यं पुनरादातुं वान्तमन्नमिव त्वया ॥ १६॥ 
इस प्रकार वह दिया हुआ ऐश्वर्य दृढ मूल हुआ है, और वह सहाय्यभूत हे । वान्त अन्नकी 
भांति उसे तुम फिर नहीं ग्रहण कर सकते हो; इससे निज कमके दोषसे ही ऐसी आपद 
उत्पन्न हुईं हे ॥१६॥ 

बश्चूग्रसेनयो राज्यं नाप्तु राकयं कथंचन । 

ज्ञातिभेदभयात्कूष्ण त्वया चापि विशेषतः ॥ १७॥ 
हे श्रीकृष्ण ! विशेष करके जातिभेदके भयसे अत्र तुम अक्रूर ओर उग्रसेनके राज्यका किसी 
प्रकार भी फिर ग्रहण नहीं कर सकते हो ॥ १७॥ 

तचेत्सिध्येत्प्रयत्नेन कृत्वा कमे सुदुष्करम्‌ । 

महाक्षयव्ययं वा स्याद्विनाशो वा पुन भवेत्‌ ॥ १८॥ 
यद्यपि तुम यत्नपूवेक अनेक कठिन कार्योको करके उसे साधन करो, तो ऐसा होनेसे फिर 
धनका अत्यंत व्यय और मनुष्यका विनाश उपस्थित होगा ॥ १८॥ 

अनायसेन दास्त्रेण म्यदुना हृदयच्छिदा । 

जिह्लासुद्धर सर्वेषां पारिसख्ज्यानुस््ज्य च ॥ १९॥ 
इससे तितिक्षा, ऋजुता और सरदुतासे- परिमार्जन दोष दूर करके तथा यथायोग्य पूजा 
आदिसे- अनुमार्जन प्रीति गुणके सहारे अनायस ही- लोहेका न बना इुआ- मृदु मर्माच्छेद 


शख्रसे सबकी जिह्वाका उद्धार करो- उन्हें मूक करो ॥ १९॥ 


वाखुदेव उबाच- , . ५ 
अनायसं खुन शस्त्र मदु विद्यामहं कथम्‌ । 


येनेषासुद्धरे जिह्वां परिमृज्यानुसुज्य च ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे मुनिवर ! तितिक्षा आदि ऐसे दोषोंको दूर कर और यथा उचित पूजासे 
प्रीति गुण सिद्ध करके जिस भांति जातिके पुरुषोंकी जिह्वा उद्धार करनी होती हे, वह मुदु 
अनायस- लैदिके बिना“ बना हुआ शंख कंवा" है; में उसेः'कैसे' आनू? ॥ २० ॥ 
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नारद उनाच-- 
शाक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षा दम आजेवम्‌ । 
यथाहेप्रतिपूजा च शास्त्रभेतदनायसम्‌ ॥२१॥ 
नारद मुनि बोले- सामथ्येके अनुसार सदा अन्नदान, सहनशीलता, संयम, सरलता और 
यथायोग्य दूसरेकी पूजा इन सबको ही अनायस शस्त्र जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 


ज्ञातीनां वक्तुकामानां कटूनि च लघूनि च । 
गिरा त्वं हृदय वाचं शसथस्च मनांसि च ॥ २२॥ 
लघु और कडुवादी जातिके पुरुषोंके कुटिल अभिप्राय कुवाक्य और दुष्ट सङ्कल्पाको तुम मीठे 
वचनसे नष्ट करो और उनके हृदय, वाणी और मनको शान्त करो ॥ २२॥ 
नामहापुरुषः कश्चिन्नानात्मा नासहायवान्‌ । 
महती धुरमादत्ते तासुद्यस्योरसा चह ॥ २३॥ 
अपने मनको जिसने बशमे नहीं किया है, और जो असहाय्यक है, वह बडे भारको उठानेमें 
समथ नहीं होता । इससे तुमही निज वक्षस्थळ पर उस भारको उठाकर वहन करो ॥ २३॥ 
सर्वे एव गुरु भारमनड्वान्वहते समे । 
दुर्गे प्रतीकः खुगवो भारं वहति दुहम्‌ ॥ २४॥ 
देखो, समतल स्थानमें सब बेल भारी भार उठा सकते हैं; परन्तु कठिन स्थानमें भलीभांति 
दृढ अङ्गसे युक्त वैल ही कठिनतासे उठाने योग्य भारको ढो सकते हैं ॥ २४॥ 
भेदाद्विनादाः संघानां संघसुख्योऽसि केशव । 
यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेदयं संघस्तथा कुरू ॥ २७५ ॥ 
है श्रीकृष्ण ! तुम यादवसंघ मुखिया हो, ज्ञाति भेद होनेसे सब संघका ही नाश होगा; इससे 
ये जातिके लोग तुम्हारा आसरा करके जिनमें नाश दशाको न प्राप्त हो, वही उपाय करो ॥२५॥ 


~ ~ ® 


नान्यचर वुद्धिक्षान्तिभ्यां नान्यञन्द्रियनिग्रदह्दात्‌ । 

नान्यत्र घनसंत्यागाङ्गणः प्राज्ञेऽवतिष्ठते ॥ २६ ॥ 
बुद्धि, शान्ति और इन्द्रियनिग्रहके बिना, और धन त्यागके अतिरिक्त कोई संघ-गण किसी 
बुद्धिमान पुरुषकी आज्ञामें नहीं रहता ॥ २६॥। 

धन्यं थदास्यमायुष्यं खपक्षोद्वावनं शु भस्‌ । 

ज्ञातिनासचिनारा! स्याद्यथा कृष्ण तथा कुरू ॥ २७॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये जिसमें धन, यश, आयु ओर सदा स्वपक्षकी बढती हो तथा जातिसे 
पुरुपांका नाश न होवे, यह सब जैसे सम्भव हो, बही करो ॥ २७॥ 
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आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो । 
षाड्युणस्य विधानेन याज्ञाथानाविधो तथा ॥ २८॥ 
है प्रश्न ! संधि, विग्रह, यान, आसन, दैधीभाव और समाश्रय- इन छहों शुणोंके प्रयोगसे तथा 
शत्रुपर आक्रमणके लिये यात्रा करनेपर वतमान या भविष्यमें क्या होगा ? यह सत्र आपसे 
छिपा नहीं है ॥ २८ ॥ 
माधवाः कुकुरा भोजाः सर्वे चान्धकड्टषणयः । 
त्वय्यासक्ता महाबाहो लोका लोकेश्वराच्व ये ॥ २९॥ 
हे महाबाहो ! माधव, कुक्कर, भोज, अन्धक तथा वृष्णि वंशके सब लोग और दूसरे लोग 
तथा लोकेश्वर तुममें अनुरक्त हैं ॥ २९॥ 
उपासते हि त्वद्वुद्धिर्षयश्चापि माधव । 
त्वं गुरुः सवसूतानां जानीषे त्वं गतागतम्‌ । 
त्वामासाद्य यढ्श्रेष्ठमेधन्ते ज्ञातिनः सुखम्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि इथशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८२॥ २८७८ ॥ 
हे माधव ! ऋषि मुनि भी तुम्हारी बुद्भिकी उपासना करते हैं; तुम सब प्राणियोंके शुरु हो; 
तुम्हीं भूत, वतमान और भविष्य सब विषयाँको जानते हो; तुम यदुकुलसें श्रेष्ठ हो; इससे 
यढुवंशी लोग तुम्हें प्राप्त करके ही सुख भोग कर रहे हं ॥ ३० ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम वयासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८२॥ २८७८॥ 


! 68 7 
भीष्म उवाच - अ 322: .. 
एषा प्रथमतो चृत्तिद्वितीयां शरण भारत । 
यः कश्चिज्जनयेदर्थ राज्ञा रक्ष्यः स मानवः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! मैंने जो कुछ कहा बह, राजाओंकी प्रथम शरत्ति है, इसके अनन्तर दूसरी 
बृत्ति कहता हूं, सुनो । जो कोइ मनुष्य धनका उपाजन करे तो राजा उसकी सदा सवदा 
रक्षा करे ॥ १ ॥ 
हियमाणममात्येन भरतो वा यदि वाञ्रतः 
यो राजकोरां नझ्धन्तमाचक्षीत शधिछिर ॥ २॥ 
हे युधिष्ठिर ! मन्त्रीके राजभण्डार हरने और नष्ट करनेपर जो कोई राजाके द्वारा पालित 
अथवा अपालित मनुष्य वह वृत्तान्त राजासे कहे॥ २॥ 
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श्रोलव्यं तस्य च रहो रक्ष्यश्वामात्यतो भवेत्‌ । 
अमात्या ह्युपहन्तारं सूयिष्ठ घनन्ति भारत ॥३॥ 
राजा निर्जन स्थानमें उसका वह वचन सुने और मन्त्रीसे उसकी रक्षा करे; क्योंकि हे भारत ! 
धन हरनेवाले मन्त्री लोग अपना भेद खोलनेवाले मनुष्यको पविषेशकर मार डालते हैं ॥ ३॥ 
राजकोशस्य गोप्तारं राजकोशविलोपकाः । 
समेत्य सर्वे बाधन्ते स विनव्यत्यरक्षितः ॥४॥ 
राजकोपकी रक्षा करनेवाले मनुष्यको खजाना लूटनेवाले लोग एकमत होकर सताते हैं; 
राजासे उसकी रक्षा नहीं की जाय तो वह मारा जायगा ॥ ४॥ 
अन्नाप्युदारहन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
खुनिः कालकवृक्षीयः कौसल्यं यदुवाच ह ॥६॥ 
कालक- वृक्षीय सुनिने कोणल्यराजसे जो वृत्तान्त कहा था, पण्डित लोग इस स्थलमें भी 
उस प्राचीन इतिहासको वर्णन किया करते हें ॥ ५॥ 
कोसलानामाधिपत्यं संप्राप्ते क्षेमदशिनि । 
सुनिः कालकब्रक्षीय आजगामेति नः श्रुतम्‌ ॥ ६॥ 
हमने सुना है कि जब राजा क्षेमदशी कोसलके सिंहासनपर अधिष्ठित थे, तत्र काक वृधक्षीय 
मुनि वहां आये थे ॥ ६॥ | 
स काकं पञ्जरे वद्ध्वा विषयं क्षेसदारिनः । 
पूर्व पर्यचरद्युक्तः प्रवृत्त्यर्थी पुनः पुनः ॥७॥ 
पिज्नरेके भीतर एक कोएको बन्द करके क्षेमदर्णी कोशलाधिपा्तके सम्पूण राज्यमें उन्होंने 
बार बार चक्कर लगाया; वे राज्यका समाचार जानना चाहते थे ॥ ७॥ 
अधीये वायसीं विद्यां शंसन्ति मम वायसाः । 
अनागलसतीतं च यच्च संप्रति वतेते ॥८॥ 
घूमते समय वे कहते थे- तुम सब वायसी ( कौओंकी बोली ) विद्या सीखो; मुझे ये कोए 
भूत, वत्तमान और भविष्यत्‌ आदि सब कहा करते हैं ॥ ८ ॥ 
इति राष्ट्रे परिपतन्बहुशः पुरुषैः सह । 
सर्वेषां राजयुक्तानां दुष्कृत परिएछ्वान्‌ ॥९॥ 
उन्होने ऐसा ही कहते हुए अनेक पुरुषांके सङ्ग उस राज्यमें भ्रमण करके, राजकार्यमें नियुक्त 
सभी सेवकोका दुष्कर्म पूछा ॥ ९॥ 
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स बुद्ध्वा तस्य राष्ट्रस्य व्यवसाय हि सर्वशः । 
राजयुक्तापचारांश्च सर्वान्बुद्ध्वा ततस्ततः ॥ १०॥ 
अनन्तर उन्होंने उस राज्यक्रे समस्त व्यवसाय और राजकायमें नियुक्त सव सेवकोंसे राज- 
द्रव्यका अपहार होनेकी सारी घटनाओंको सब ओरसे जानकर ॥ १०॥ 
तमेव काकमादाय राजानं द्रष्डुमागसत्‌ । 
सवज्ञाऽस्सीति वचनं ज्जचाणः संशितब्रतः ॥ ११॥ 
में सवज्ञ हूं, ऐसा ही कहते कहते वे उत्तम व्रतवाले मुनि वह कावा साथ लेकर राजासे 
मिलनेके लिये आये ॥ ११ ॥ 
स स्म कौसल्यमागस्य राजासाव्यसलंक्रतम्‌ । 
प्राह काकस्य वचनादखुत्रेदं त्वया क्तम्‌ 
मानेने क्षेमदशी कौशल्यराजके निकट आफे उनके सम्मुख कोवाके वचनके अनुसार 
अलंकारोंसे सजे हुए राजमन्त्रीसे कहा- तुमने अघुक स्थानमें राजाका इतना थन हरण 
[कया हैं ॥ १२॥ 
असौ चासौ च जानीते राजकोरास्त्वया हतः । 
एवमाख्याति काकोऽयं तच्छीघमलुगस्यतास्‌ ॥ १३॥ 
ओर जिस राजकोपको हर रहे हो, उसे अप्रुक अमुक पुरुष जानते हैं, यह कोवा ऐसा वचन 
कहता है; इससे तुम शीघ्र इस अपराधको स्वीकार करो ॥ १३ ॥ 
तथान्यानपि स प्राह राजकोदाहरान्सदा । 
न चास्य वचनं किंचिदळूृतं शूयते कचित्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर इस प्रकार सुनिने उस स्थानमें सदा राजाके धनकोषसे चोरी करनेवाले दूसरे राज- 
पुरुषासे भी कहा, तुम लोग भी राजकोषका हरन करनेवाले हो; कोवेके वचनके अनुसार 
उसे में बिशेष रूपसे जानता हूं; क्योंकि इस कोंवेका मिथ्या वचन मेने कभी भी नहीं 


सुना हे ॥ १४॥ 
तेन विप्रकृताः सवे राजयुक्ताः ङुरूढह । 
तमतिक्रम्य सुस्थ निशि काकमपोथयन्‌ ॥ १७ ॥ 

हे कुरुकुल धुरन्धर ! इसी भांति कोशल्यके सेवकोंका यथायोग्य तिरस्कार करके सन्ध्याके 

समय वे निद्रित इए; तव सब राजपुरुषोंने मिलके उन सोये हुए झुनिकी अवगणना करके 


बाणसे उनके कोंबेको विद्ध किया ॥ १५ ॥ 
वायसं तु विनिभिन्नं दृष्टा बाणेन पञ्जरे । 
पूर्वाह्न ब्राह्मणो वाक्यं क्षेमदर्दिनसत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 

अनन्तर बहुत भोरके समय उठकर त्राह्मणने पिञ्जरेमें कौएको बाणसे विद्ध देखके क्षेमदशी 
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राजंस्त्वामभयं याचे प्रसु प्राणधनेश्वरम्‌ । 
अनुज्ञातस्त्वया त्रयां वचनं त्वत्पुरो हितम्‌ ॥ १७॥ 


हे राजन्‌ ! आप प्रजाके प्राण और धनके खामी-इंश्वर हैं; इससे आपके समीप में अभयकी 


प्रार्थना करता हूं । महाराज! आपकी आज्गासे ही मैने सब भांतिकी शक्ति और यत्नके 
सहित तुम्हारे समीप आके आपके हितकर वचन कहा था ॥ १७॥ 


मित्राथेमभिसंतप्तो भक्त्या सर्वात्मना गतः । 

अथं तवार्थ हरते यो त्रयादक्षमान्वितः ॥ १८॥ 
आप हमारे मित्र हैं, आपके हितके लिये हृदयसे भक्तिभाव रखकर आया हूं, उससे अपने 
मित्रके नष्ट होनेसे में असन्त दुःखित हुआ हूं; अपने सुहृद राजाके हितके लिये इसने क्॒मा- 


रहित होके यह कहा था, तो भी उसका हरण हुआ ॥ १८॥ 


सवुवांधायेषामत्र सदश्वामिच सारथिः । 

अतिभन्युपभसक्ता हि प्रसज्य हितकारणम्‌ ॥ १९॥ 
उत्तम घोडको सचेत करनेवाले सारथीकी भांति यदि कोई मित्रको प्रवोवित करनेकी अभि- 
लापासे आया हो, और मित्रके हितके वास्ते अत्यन्त क्रुद्ध होके हितसाधनमे प्रवृत्त हो ॥१९॥ 

तथाविधस्य सुहृदः क्षन्तव्यं संविजानता । 

ऐश्वथसिच्छता नित्यं पुरुषेण बुसूषता ॥ २० ॥ 
तो ऐसा होनेपर नित्य ऐश्व तथा उन्नतिकी इच्छा करनेवाले खजन पुरुषको वैसे मित्र और 
उसके वचनको क्षमा करना उचित हे । परन्तु असावधान होके दूसरेसे वैसे मित्रको नष्ट 
कराना उचित नहीं है ।॥ २०॥ 

तं राजा प्रत्युवाचेदं यन्मा किंचिद्‌ भवान्बदेत्‌ । 

कस्मादहं न क्षमयमाकाडङ्क्तन्नात्सनो हितम्‌ ॥२१॥ 


क्षेमदर्शी कालक--्रक्षीयका ऐसा वचन सुनके बोले, में अपने हितकी इच्छा किया करता हूं । 


इससे मर 1हेतक वास्त आप मुझ जो कुछ कहेंगे उसे मे क्‍यों न क्षमा करूगा १॥ २१ ॥ 


ब्राह्मण प्रतिजानीहि प्रञ्हि यदि चेच्छसि । 

करिष्यामि हि ते वाक्यं यद्यन्मां विप्र वक्ष्यसि ॥२२॥ 
हे ब्राह्मण ! आप इस विषयमें जो कुछ करनेकी इच्छा करते हैं, उसे कहिये । हे विप्र ! में 
आपके समीप यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आप मुझे जो कहेंगे में आपकी वह इच्छा सफल 
करूंगा ॥ २२ ॥ 
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मुनिरुवाच-- 
ज्ञात्वा नयानपायांश्च भ्रत्यतस्ते भयानि च । 


भक्त्या बृत्ति समाख्यातुं भवतोऽन्तिकमागमम्‌ ॥ २३॥ 
मुनि बोले- महाराज ! मैंने आपके सेवकोंका दोषादोष, आचार-दुराचार और उनसे 
अपनेको भय प्राप्त होना माळूम करके उनका कवहार आपसे कहनेके वास्ते भक्तिपूर्वक 


आपके समीप आगमन किया था; ॥ २३ ॥। 


प्रागेवोक्तश्च दोषोऽयमाचायेेपसेविनाम्‌ । 

अगतीकगतिह्यषा या राज्ञा सह जीविका ॥ २४॥ 
इस ही कारण पहिले समयमें नीतिशास्रके आचार्यान राजसेवक पुरुषोंका इस प्रकार दोषका 
वर्णन कहा है, कि जो लोग राजसेवा करते हैं, उन लोगोंकी ऐसी पापजनक अगतीक गति 
अर्थात्‌ अनुपायु मनुष्यकी भांति गति हुआ करती है ॥ २४॥ 


आशीविषेश्च तस्या! संगतं थस्य राजभिः । 
बहुमित्राश्व राजानो बहमित्रास्तयैव च ॥ ३५ ॥ 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि राजाओंके साथ जो आसक्त होता है, उसको विषधारी सर्पके 


साथ आसक्त होना समझा जाता है, क्योकि राजाके समीप बहुतसे मित्र और अनेक शत्र 
भी विद्यमान रहते है ॥ २५ ॥ 
२९ ७ ७ NN 
तेभ्यः सर्वेभ्य एवाहु भयं राजोपसेविनाम्‌ । 
कर ` ९ Cc 

अथैषामेकतो राजन्झुह्ुर्तादेच भी भवेत्‌ ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! राजसेवा करनेवालोंको उन सभीसे भय रहता है, यह कहा गया है, राजासे भी 
उन्हें सदा भय रहता है ॥ २६ ॥ 


नेकान्तेनाप्रमादो हि कर्तु शाक्यो महीपतौ । 
© Yo NEN 
न तु प्रमाद? कतंव्यः कथंचिद्‌ भूतिमिच्छता ॥ २७॥ 
[a ~ ~ कर] दीं ग क 
हे राजन्‌ ! राजाके (समीप रहनेवालोंसे एकबारगी प्रमाद नहीं होता ऐसा नहीं है, इससे 
राजाके निकट ऐश्वयकी इच्छा करनेवाले पुरुषको कभी प्रमाद करना उचित नहीं है ॥२७॥ 


प्रमादाद्धि स्खलेद्राजा स्स्वालिते नास्ति जीवितम्‌ । 

अस्निं दीप्तमिवासीदेद्राजानसुपशिक्षितः ॥ २८॥ 
क्योंकि सेवकके प्रमादसे राजा छेशित होता है, और कुपित हो मर्यादा भ्रष्ट हो जाता है 
तव उसके जीबनमें संशय उत्पन्न होता है । जलती हुई अभ्निके पास सचेत होकर जानेवाले 


पुरुषकी भांति राजोके समीप शिक्षित पुरुषेकी सावेंधानीसें रहना चाहिये ॥ २८॥ 
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आशीविषमिव कुद प्रशं घाणधनेश्वरम्‌ । 
यल्लेनोपचरेन्निल्यं नाहमस्मीति मानवः ॥ २९॥ 
इससे पुरुष सदा जीनेकी आशा त्यागके वडे प्रयत्नसे राजाकी सेवा करे; क्रुद्ध सर्पकी भांति 
भयंकर प्राण और धनके स्वामी राजाके निकट गमन करे; ॥ २९ ॥ 
दव्याहृताच्छङ्कमानो दुष्कृताइरधिछितात । 
दुरासिता हुब्रजितादिङ्गितादङ्गचष्टितात्‌ ॥ ३०॥ 
आर राजाके समीप कुवचन कहना, दुःखित भावसे स्थित होना, कुस्थानमं निवास, निन्दित 
रीतिसे बैठना, दुष्टताके सहित गमन करना, इङ्गित ओर अङ्गचेष्टित इन सब कार्यामें सदा 
शङ्का करे ओर सतक रहे ॥ ३० ॥ 
देवतेव हि सर्वार्थान्ङ्ुर्याद्राजा प्रसादितः 
वैश्वानर इव क्रुद्वः समूलमपि निदहेत्‌ । 
इति राजन्मयः प्राह वतत च तथच तत्‌. ॥३१॥ 
मयने ऐसा कहा है कि, राजा प्रसन्न होनेसे देवताकी भांति सब अर्थ सिद्ध करता और 
क्रुद्ध होनेसे अभिकी भांति जड सहित भस्म करता है; यह मयकी बात ज्याकी त्यों सत्य 
है॥३१॥ 
अथ ञ्रूयांसमेवार्थ करिष्यामि पुनः पुनः । 
ददात्यस्मट्विघोऽमात्यो बुद्धिसाहारयमापदि ॥ ३२॥ 
तो भी में उत्तरोत्तर आपके समृद्भिकी बढती करूंगा । मेरे समान अमात्यही आपद्‌ कालमें 
बुद्धिकी सहायता प्रदान किया करता हे ॥ ३२॥ | 
वाथस्तश्चेव मे राजन्नन्तकायाभिसंहितः । 
न च सेऽत्र अवान्गर्यों न च येषां भवान्प्रियः । 
हिताहितांस्तु बुध्येथा मा परोक्षमतिर्भव ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! मेरा यह कौवा आपका कार्यकारी था, परंतु वह मारा गया; में भी वैसा ही कार्य 
कर सकता हूं, परन्तु तुम्हारे सेवक लोग कॉवेकी भांति मुझे भी नष्ट करेंगे, ऐसा ही मुदे 
सन्देह होरहा है । में इस विषयमे आपकी ओर आपके प्रिय सेवकोंकी निन्दा नहीं करता, 
इसके अनन्तर आप अपने हिताहितका विचार करके अपने सम्मुख ही सब कार्योको सिद्ध 
कीजियेगा, दूसरोंपर विश्वास न कीजिये ॥ ३३ ॥ 
ये त्वादानपरा एव वसन्ति भवतो गृहे । 
असूतिकामा भूतानां ताइरीमेंऽभिसंहितम्‌ ॥ ३४॥ 
आपके गृहमें कोष हरण करनेवाले जो सब सेवक निवास कर रहे हैं, वे प्रजाके मळूलकी 
इच्छा करनेवाले नहीं हे; उन्हीं सब सेबकोंने मुझसे शत्रुताचरण किया है ।। ३४॥ 
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ये वा भवद्विनाशेन राज्यमिच्छन्त्यनन्तरम्‌ । 
अन्तरैरामिसंघाय राजन्सिध्यन्ति नान्यथा ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! जो आपका नाश करके आपके वाद राज्यको प्राप्त करना चाहता है, उसका आपके 
प्राण नाशका वह कमे अन्तःपुरके सेवकांसे मिलकर सफल होगा, अन्यथा नहीं; आप सावधान 
रहिये ॥ ३५ ॥ 
तेषामहं भयाद्राजन्गसिष्यास्यन्यमाश्रमम्‌ । 
तैर्हि मे संधितो बाणः काके निपतितः प्रभो ॥ ३६॥ 
महाराज ! में उन लोगोंके डरसे दूसरे आश्रममें गमन करूंगा। प्रभो ! उन लोगोंने मेरे वास्ते 
जो बाण चलाया था, परंतु उससे मेरा कौवा मरा है ॥ ३६॥ 
छना मम काकश्च गमितो यमसादनम्‌ । 
इष्टं त्येतन्मया राज॑स्तपोदीर्धेण चक्षुषा ॥ ३७॥ 
उन छद्यकामी लोगोंने ही मेरे कोवेको यमपुरीमें भेजा है, राजन्‌ ! उसे मैं तपके दरारा प्राप 
दूरदार्शिनी इष्टे स्पष्टरूपसे देख रहा इं ॥ ३७॥ 
बहुनक्रझषग्राहां तिमिंगलगणार्युतास्‌ । 
काकेन बडिरेनेमामतार्ष त्वामहं नदीम्‌ ॥ ३८॥ 
अनेक मगर, मच्छ और घडियालोंसे घिरे हुए, तिमिङ्गिल समूहसे परिपूर्ण इस राजनीति रूपी 
महानदीसे, में तकिया रूपी कोवेके जरिये पार हुआ हूं ॥ ३८॥ 
स्थाण्वश्मकण्टकवतीं व्याघसिंहगजाळुलाम्‌ । 
दुरासदां दुष्प्रवेशां रुहां हैमचतीमिच ॥ ३९॥ 
स्थाणु, अइम और कांटेसे युक्त वाघ, सिंह और हाथियोंसे परिपूरित, भयङ्कर और दुःखसे 
प्रवेश करने योग्य गुफाकी भांति दुष्ट अधिकारियोंके कारण इस राज्यमें मनुष्यको रहना 
कठिन है ॥ २९॥ 
अञ्निना तामसं दुर्ग नौभिराप्यं च गम्यते । 
राजदुर्गावतरणे नोपायं पण्डिता बिदुः ॥ ४० ॥ 
दीपकसे अन्धकार युक्त किला ओर नाँकाओंसे जलदुर्गको पार किया जा सकता है, परन्तु 
पण्डित लोग भी राज दुर्गके पार होनेका कोई उपाय निश्चय नहीं कर सकते ॥ ४०॥ 
गहनं भवतो राज्यमन्धकारतमोबृतम । | 
नेह विश्वसितुं राकयं भवतापि कुलो मया ॥ ३१॥ 
आपका राज्य अन्धकारसे आच्छन्न और तम युक्त अर्थात्‌ धर्माध रहित और अत्यन्त अगम 
है; अतएव आप स्वयं जब इसमें विश्वास करसेमें समर्थ नहीं होते, तब में किस प्रकार बिश्वास 


करूगा ? | | 9 ९०॥। Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ee क [ राजधर्मपर्व 


I rp, pe, प. ची 


IS & 881 UM S/T ह ळकत 1 आत ह हती 9 $ 8 


अध्याय ८३ ] शान्तिपर्व ४४७ 


Ss fn SS Ss आदळ क “क “कल Sm Ss es “> >” ss ss ss Ss “~ ~ ५ ५ ५. ee eed 


च 





अतो नायं शुभो वासस्तुल्ये सदसती इह । 
यधो स्रेवाच सुकते दुष्कूते न च संशयः ॥ ४२॥ 
इस राज्यमें जत्र पाप और पुण्य दोनों ही समान हैं, तब इस स्थानमें वास करना कल्याणकारी 
नहीं है; क्योंकि इस राज्यमें सुक्त ओर दुष्कृत करनेवाले दोनोंका ही निश्चय विनाश हो 
सकता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ४२॥ 
न्यायतो दुष्कूते घातः सुकुते स्यात्कथं वधः । 
नेह युक्त चिरं स्थातुं जवेनातो ब्रजेद्बुधः ॥ ४३॥ 
दुष्कृत करनेवालेको मारना ही न्याय है; सुक्त करनेवालेका कैसे वध हो सकता है १ इससे 
इस स्थानमें स्थिरभावसे निवास करना युक्त नहीं दै; इससे जो पण्डित है, वह इस स्थानसे 
शीघ्र ही भाग जावे ॥ ४३॥ 
सीता नाम नदी राजन्छुचो यस्यां निमञ्ञति । 
तथोपमासिमां सन्य वाणुरां सर्वघातिनीम्‌ ॥ ४४॥ 
हे राजन्‌ ! जिसमें नौका भी डूब जाती है, उस सीता नाम्नी नदीकी भांति आपकी यह 
राजनीति सबेघातिनी जाल रूपसे मुझे माळम हो रही है॥ ४४॥ 
मधुप्रपातो हि भवान्भोजनं विषसंयतम्‌ । 
असतामिव ले भावो चतेले न सतामिव । 
आशीविषः परिवतः कूपस्त्वामिच पार्थिव ॥ ४५ ॥ 
आप शहदसे युक्त पेडकी उंची डालीके तथा विष मिलाये भोजनके समान हैं; आपके 
अभिप्राय मिथ्याकी भांति है, सदभिग्राय आपमें कुछ भी नहीं है; पार्थिव ! इससे आप मुझे 
विषैले सर्पासे युक्त कूएंकी भांति मालूम हो रहे हैं ॥ ४५ ॥ 
ढुगेतीर्था बृहत्कूला करीरीवेत्रसंयुता । 
नदी मधुरपानीया यथा राजंस्तथा भवान । 
श्वगुभगोमायुयुलो राजहंससमो च्यस्ति ॥ ४६ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप दुर्गम तीथे युक्त बडे किनारे तथा वेत संयुक्त मीठे जलसे परिपूरित नदी 
और कुत्ते, गिद्ध तथा शियारोंसे घिरे इए राजहसकी भांति माळम हो रहे हैं ॥ ४६॥ 
यथाशित्य महावृक्ष कक्षः संवधेते महान्‌ । 
ततस्तं संद्रणोत्येच तमतीत्य च वधेते ॥ ४७॥ 
कक्ष अर्थात्‌ तृण लता आदिओंका समूह महावृक्षके आसरेसे बढके उसे आवरण करते हुए 
क्रमसे उस व्रक्षको अतिक्रम करके बढ़ता हे ॥ ४७॥ 
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तेनेवोपेन्धनो नूनं दावा दहति दारुणः । 
तथोपमा ह्यमात्यास्ते राज॑स्तान्परिशोधय 
फिर प्रचण्ड दावाम्निके लगनेसे महाकक्षके सहित जैसे वह वृक्ष भस्म हो जाता है, राजन्‌ ! 
चसे ही कक्ष तुल्य सेवकों सहित आप भी नष्ट होंगे; इससे आप उन सेवकॉंका शोध 


कारय ॥ ४८ ॥। 
भवतैव कता राजन्भवता परिपालिताः । 


भवन्तं पथवज्ञाय जिघांसन्ति भवत्प्रियम्‌ ॥ ४९॥ 
आप ही उन लोगांको मन्त्री पदवी पर नियुक्त करके प्रतिपालन कर रहे हैं; परन्तु वे लोग 
आपको अभिसन्धान करके- आपकी आज्ञाका उल्लंघन करके तुम्हारे सब इष्ट विषयको नष्ट 


करनेकी अभिलाषा करते हैं ॥ ४९॥ 
उषितं राङ्कमानेन प्रमादं परिरक्षता । 
अन्तःसर्प इवागारे वीरपत्न्या इवालये । 
शीलं जिज्ञासमानेन राज्ञश्च सहजीविना ॥ ६० ॥ 


इसही कारण में राजाके साथ रहनेवाले समस्त सेवकोंका खभाव जाननेकी इच्छा करके 
हर ^~ ~ जै 
ह और वीर पत्नीके ख्यानमें जेसे कोई 


॥ ४८॥ 


१ / २५ 


प्रमादका सब भांतिसे रक्षा करते हुए सपंसे युक्त ग्र 
घुस गया हो उसी भांति इस राज गृहमं शङ्कित चित्तसे निवास करता हू ॥ ५० ॥ 


कचिजितेन्द्रियो राजा कचिदभ्यन्तरा जिता! । 

काचिदेषां परियो राजा कचिद्राज्ञः प्रिया! प्रजाः ॥ ५१ ॥ 
क्या इस देशके राजा जितेन्द्रिय हैं ? क्या इनके अंदर रहनेवाले इनके वशमें हैं १ और क्या 
सब प्रजाआंका इसपर प्रेम हे ? तथा राजा भी अपनी प्रजाऑपर प्रेम रखते हैं ? ॥ ५१॥ 

जिज्ञासुरिह संप्राघस्तवाहं राजसत्तम । 

तस्य मे रोचसे राजन्क्षुधितस्यव भोजनम्‌ ॥ ६३॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! यह सब जाननेके ही वास्ते मैने आपके समीप आगमन किया 
भूखे पुरुषकं भोजनीय वस्तुकी भांति आप मरे अभिलषित हुए हैं ॥ ५२॥ 

अमात्या मे न रोचन्ते वितृष्णस्य यथोदकम्‌ । 

मवतोऽर्थक्कादित्येव मयि दोषो हि तैः कृतः । 

विद्यते कारणं नान्घदिति मे नात्र संरायः ॥ ५३ ॥ 
परन्तु आपके सेवक लोग प्यास रहित पुरुषके वास्ते जलकी भांति मेरे अनभिलषित हुए 
हैं । आप यह निश्चय जान रखो, कि इस ही कारण वे लोग “ में आपका अथकारी हूं, ” 
ऐसा दोष मेरे ऊपर आरोपित कर रहे हैं; दूसरा कोई कारण ही मुझमें विद्यमान नहीं है । 
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न हि तेषामहं ग्धस्तत्तेषां दोषवङ्गतम्‌ । 
अराहि दुहताङ्गयं भग्मरछादिवोरगात्‌ ॥ ५४॥ 
मैंने उन लोगोंका कुछ भी अनिष्ट आचरण नहीं किया हे; तोभी जब वे लोग मेरे दोषदर्शी 
हुए हँ, तब अत्र मुझे इस स्थानमं निवास करना उचित नहीं है; क्योंकि पूंछ दावनेसे क्रद्ध 
हुए सपकी भांति दुष्ट चित्तवाले शत्रुओंसे सदा डरते रहना उचित है ॥ ५४ ॥ 
राजावाच-- 
ऋूयसा परिबहण सत्कारेण च भूयसा । 
णजता ्राह्मणश्रछठ सूया वस शह सस ॥ ५५ ॥ 
राजा बोले- हे ब्राह्मण श्रेष्ठ | में बहुतसा परिचार स्वीकार करके अधिक आदरके सहित 
आपकी पूजा करता हूं; आप मरे गृहमें सम्मानित हो बहुत दिनातक निवास कीजिये ॥५५॥ 
थे त्वां ज्ाह्मण नेच्छन्ति न ते चत्स्यन्ति से गुहे । 
भवलब गह तज्ज्लय थादृदानोमनन्तरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे ब्राह्मण ! मेरे सेवकांके बीच जो लोग आपको मेरे यहां नहीं रहने देना चाहते हैं, वे मेरे 
गृहमे न रहने पायेंगे । अनन्तर इन छोगोंका दमन अब करनेके लिये जो आवश्यक कार्य 
हो, उसे आपही जानिये ॥५६॥ 
यथा स्थादुदुष्कूलो दण्डो यथा च खुकूत कतम्‌ । 
तथा सलाध्य लगवज्श्नथस वानियुडकव सास्‌ ॥ ५७9 ॥ 
भगवन्‌ ! जिससे दुष्कृतांके लिये दण्ड उत्तम रीतिसे धारण ओर सुकृत कमे भली भांति 


सिद्ध हों, उस विषयमें विशेष समालोचना करके कल्याणके वास्ते मुझे नियुक्त कीजिये ॥५७॥ |] 


सुनिरुवाच -- ५ | 
अदश यन्निमं दोषसेकेकं दुबलं कुरू । 
लतः कारणघाज्ञाय पुरुष पुरुष जाहि ॥ 5५८ ॥ 
मुनि बोले- पहिले कोएके वधके कारण यह दोष देखकर इसे प्रकट किये बिनाही एक एक 
सेवकको क्रमसे निल अर्थात्‌ ऐश्वये-अधिकार च्युत कीजिये । अनन्तर अपराधके कारणका 
वृत्तान्त विशेष रूपसे जानके एक एक करके उन लोगोंका वध करिये ॥ ५८॥ 
एकदोषा हि बहवो श्॒दूनीयुरापि कण्टकान्‌ । 
मन्त्रमेद अयाद्राजंस्तस्मादेतङ्गवीमि ते ॥ ५९॥ 
हे राजन्‌ ! बहुतसे मनुष्य एक ही दोषसे दूषित होनेपर सब कोई मिलके अत्यन्त तीक्ष्ण 


कण्टकॉंको भी मसल डालते हैं, इसलिये यह गुप्त विचार प्रकट न हो जाय, इस ही कारण में 
आपसे ऐसा कहता हूं ॥ ५९ ॥ 


५७ ( म्र, सा. शा. प. ) 
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वयं लु ब्राह्मणा नाम सदुदण्डाः कूपालव! । 

स्वस्ति चेच्छामि भवतः परेषां च यथात्मनः ॥ ९० ॥ 
हम ब्राह्मण जातिके लोग खभावसे ही दयाल हैं; इससे हमारा दण्ड भी अत्यन्त कोमल 
होता है; अपनी भांति दूसरका तथा आपके मङ्गलकी अभिलाषा किया करते हैं ॥ ६०॥ 

राजन्नात्मानमाचक्षे संघन्धी भवतो छाहम । 

मुनि! कालकव्रक्षीय इत्यवमभिसंज्ञितः ॥ ६१ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपको मेरा परिचय देता हूँ; में आपका सम्भन्धी हूं, मेरा नाम कालक-बक्षीय 
मुनि कहके प्रसिद्ध है ॥ ६१॥ 

पितः सखा च भवतः समतः सत्यसंगरः । 

व्यापन्ने भवतो राज्ये राजन्पितरि संस्थित ॥ ६९॥ 
मुझे सत्यप्रतिज्ञ समझके तुम्हारे पिता मेरा मित्रके समान सम्मान करते थे; राजन्‌ | जब 
आपके पिता परलोकको गये, तब आपके राज्यपर बडा संकट आ गया था ॥ ६२॥ 


सरवकामान्परित्यज्य तपस्तप्तं तदा मया । 
स्नेहात्त्वां प्रन्रवीस्येतन्मा भूयो विञ्नमेदिति ॥ १३॥ 
उस समय मैंने सब कामनाओंका त्याग कर तपस्या की थी । में आपके प्रति प्रीति होनेके 
कारण यहां आया हूं, ओर आपको बारबार यह वचन कहता हूँ, कि आप फिर किसके 
चक्करमें न पडे ॥ ६३॥ 
उभे दृष्टा दुःखसुखे राज्यं प्राप्य यहच्छया । 
राज्यनामात्यसस्थन कर्थ राजन्प्रमाद्यसि ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! आपने सुख ओर दुःख दोनोंको ही देखे हैं, यह राज्य आपको देवेच्छासे मिला है, 
तोभी कयां इस प्रकार सेवकॉके ऊपर राज्य भार सोंपकर प्रमादग्रस्त होते हो ?॥ ६४॥ 
भीषम उवाच-- 
ततो राजकुले नान्दी संजज्ञे भूयसा पुनः । 
पुरोहितकुले चेच संप्राप्ते ्रात््णर्षभे ॥ ६७ ॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर पुरोहित कुलमें पेदा हुए उत्तम ब्राह्मण कालक वक्षीय मुनिके फिर 
आनेसे राजकुलमें आनन्द ओर देवतास्तवन होने लगा ॥ ६५॥ 
एकच्छत्रां महीं कृत्वा कौसल्याय यठास्विने । 
निः कालकव्रक्षीय इजे ऋतणिरुत्तमः ॥ ६६ ॥ 
कालक ब्रक्षाय मुनिने इस भांति यशस्त्री कशल्यके सपुद्र सहित सब पुथ्बीको एकछत्री करके 
अत्यन्त उत्तम व्यज्ञादिण्काये' किया ११०६६ I Nah Varonesi Digiized by eGangord 
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हितं तद्वचनं श्रुत्वा कौसल्योऽन्वरिषन्महीम्‌ । 
तथा च क्ूतवान्राजा यथोक्तं तेन भारत ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिप्रचीणि यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ २९४५ ॥ 
हे भारत ! कौशस्यराज उनका वेसा हितकर वचन सुनके पृथ्वी जय करके उनकी आज्ञाके 
अनुसार कार्य करने लगे ॥ ६७॥ 
महाभारतके शान्तिपनेमे तिरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३॥ २९४५ ॥ 


४ 6८9 ४ 


भीष्म उधाच-- 

हीनिषेधाः सदा सन्तः सत्याजेचसमन्विताः । 

शाक्तः कथायितुं सम्थत्त तव स्युः सभासदः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भारत! जो लोग लञ्जाशील, सदा योग्य मार्गदशन करनेवाले, स ओर 
सरलतासे युक्त तथा प्रिय और आग्रिय वचनको पूरी रीतिसे कहनेमें समर्थ हैं, वैसे ही पुरुषोंको 
तुम सभासद करना ॥ १॥ 

अव्याद्यांश्चातिशुरांशच त्राह्मणाँश्च वहुश्रुतान्‌। 

खुसंतुष्टांश्च कौन्तेय मह्दात्साहांश्च कमसु ॥२॥ 
हे कोन्तेय ! जो सदा धनाढ्य हैं, अत्यंत पराक्रमी, बहुश्रुत ब्राह्मण, पूणरूपसें सन्तुष्ट और 
सब कार्योमें उत्साहे सम्पन्न हैं ॥२॥ 

एतान्सहायार्ुँलिप्सेथाः सर्वास्वापत्सु भारत । 

कुलीनः पूजितो नित्यं न हि शक्ति निगूहति ॥३॥ 
भारत ! उन्हें ही सभी आपद्के समय सहायक बनानेकी इच्छा करना । जो कुलीन, सदा 
सम्माननीय, निज शक्तिको छिपाता नहीं, ॥ ३॥ 

प्रसन्नं प्रसन्न वा पीडितं हलमेच चा । 

आवतयति भायेष्ठं तदेको च्य्गुपालितः ॥४॥ 
और प्रसन्न वा अप्रसन्न, पीडित वा हृत राजाको- प्रत्येक स्थितिमें अनुसरण करता हे, उस 
ही एक मात्रको सुहृदामेत्र समझे ॥ ४॥ 

कुलीना देशजाः पाज्ञा रूपवन्तो वङश्चताः । 

प्रगल्भाव्वानुरक्तात्न ते तव स्युः परिच्छदाः ॥&॥ 
जो कुलीन अपने देशमें ही उत्पन्न, बुद्धिमान्‌, रूपवान, बहुश्रुत, प्रगल्भ ओर अनुरक्त हैं, 
उन्हें ही परिच्छद ( सेनापति आदि ) कार्यमें नियुक्त करे ॥५॥ 

% 
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दौष्कुलेयाश्च छब्धाश्च नृशंसा निरपञ्रपाः । 
च १ 
ने त्वां तात निषेवेयुर्याबदाद्रकपाणय' ॥६॥ 


~ CC ~  '७ 
हे तात ! जो लोग दुष्ट कुलोंमें उत्पन्न हुए, लोभी, क्र्र य ३ ग &. षग जब तक 
गीठे हाथ रहेंगे अर्थात्‌ धनवान हांगे, तभा तक तुम्हारा संवा करण 
अपैसानाध्येसत्कारैमोंगैरुचावचः म्रियान्‌। 
धानर्थभाजो मन्येथास्ते ते स्युः खुख भागिनः ळे) 
तुम जिन्हें प्रिय समझते हो, उन्हें धन, मान, दिव्यवख और पान आदि दान तथा सत्कार 
आदि अनेक मांतिके भोगसे प्रतिपालन तथा संतुष्ट करें; वही तुम्हारे धन ओर सुखके भागी 
हों ॥ ७॥ 
अभिन्नवृत्ता विद्वांसः सदूबृत्ताअ्रितित्रताः । 
न त्वां निल्यार्थिनो जद्युरक्षु्राः सत्यवादिन!  ॥८॥ 
हे युधिष्ठिर ! जिनकी चितश्च करिसी प्रकार विचलित नहीं होती, जो छोग सदाचारी, उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले, सत्यवादी और श्रेष्ठ हैं, बेदी नित्याथी अर्थात्‌ सदा अभीष्ट वस्तुके 
लिये प्रार्थना करनेवाले आपदकालमें खामीकों कभी नहीं त्यागते ॥ ८॥ 
अनार्या थे न जानन्ति समयं मन्दचेतसः । 
तेभ्यः प्रतिजुगुप्सेथा जानीयाः समथच्युतान्‌ ॥९॥ 
जो अनार्य, अधार्मिक, : मन्दबुद्धि तथा मर्यादाद्दीन हैं, उन लोगॉको अपनी प्रतिज्ञासे गिरे 
हुए जानकर उनसे सावधान रहकर अपनी रक्षा करे ॥ ९॥ 
नेकमिच्छेद्रणं हित्वा स्थाचेदन्यतरग्रहः । 
यस्त्वेक्को बहुभिः श्रेयान्कामं तेन गणं त्यजेत्‌ ॥ १०॥ 
सबके बीच अन्यतर ग्रहण करना हो, तो गण परित्याग करके एक पुरुषके ग्रहण करनेकी 
इच्छा न करे; परन्तु एक पुरुष गण अर्थात्‌ सबमें शुणोसे श्रेष्ठ होनेपर कल्याणकी इच्छा 
करनेवालको समूहको त्यागके भी एक पुरुषको ग्रहण करना उचित है ॥ १०॥ 
श्रेयसो लक्षणं होतद्विकमों यस्य हद्यते । | 
.फीर्तिपधानों यश्च स्यात्समये यश्च तिष्ठति ॥११॥ 
शठ पुरुपका लक्षण यह है- जो युद्धमें खित होके विक्रम दिखाता है, जिसके जीवनमें कीतिकी 
प्रधानता हे, जो अपनी प्रतिज्ञामे स्थित है, ॥ ११॥ 
समर्थान्पूजयेद्यश्च नास्पध्यैः स्पर्धते च यः । 
J न च कामाहयात्क्रोधाल्लो भाद्वा धमंसुत्ख्जेत्‌ ॥ १२॥ 
र "अ उस्पका सम्मान करता, स्पद्ाददीन पुरुषके विषयमें स्पद्धा नहीं करता, काम, 
भय, क्रोध और लोभके बशमें होकर धर्मको नहीं त्यागता ॥ १२ 
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अमानी सत्यवाकरात्तो जितात्मा मान्यमानिता । 
स ते मन्त्रसहायः स्यात्सर्वावस्थं परीक्षितः ॥ १३॥ 
. तथा अभिमान रहित, सत्यवादों, समथ, जितात्मा, मान्यवरोसे सम्मानित और सब 
अवस्थाओंमें ही परीक्षायुक्त है, वही तुम्हारी गुप्त मन्त्रणामें सहायक होबें ॥ १३॥ 
कुलीनः सत्यसंपन्नस्तितिक्षुदेक्ष आत्मवान्‌ । 
शारः कृतज्ञ। सत्यश्च श्रेयसः पार्थ लक्षणम्‌ ॥ १४॥ 
हे पार्थ ! जो कुलीन- उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ, सत्यवचनोंसे युक्त, क्षमाशील, कामे दक्ष, || 
ऊंचे चित्त, श्र, कृतज्ञ और सत्य धर्मसे युक्त है, वही श्रेष्ठ है; क्योंकि यह सब गुण शरे | 
पुरुषके लक्षण कहके प्रसिद्ध हैं ॥ १४॥ Mh 
तस्यैचं चतेमानस्य परुषस्य विजानतः । । 
अमित्राः संप्रसीदन्ति ततो सित्री भवन्त्यपि ॥ १५॥ | 
ऐसा बर्ताव करनेवाले बुद्धिमान पुरुषके शत्रु भी प्रसन्न होके, उसके साथ मित्रकी भांति व्यवहार | 
किया करते हैं ॥ १५॥ | 
अत ऊध्वेममात्यानां परीक्षेत शुणाशुणान्‌। 
संयतात्मा कृतप्रज्ञो भूतिकाम सूबिष ० ॥ १६॥ 
इसलिये अपने मनको बशमें रखनेबाला बुद्धिमान्‌ और ऐश्वय-येभवकी अभिलाषा करनेवाला 
राजा अपने मन्त्री- सेवकोंके समस्त शुण-दोषां की परीक्षा करे ॥ १६॥ 
संबद्धाः पुरुषैरापैरमिजातैः खदेशजैः। 
अहायैरव्य मीचारैः सवेतः खुपरीक्षितेः Ro 200 
आत्मीय, कुलीन, खंदेशीय, घूसे आदि विषयोंके वशमें न होनेवाठे, व्यभिचार राईत ओर 
भलीभांति परिक्षा किये हुए पुरुषांके साथ सम्बन्ध ॥ १७॥ 
योधाः स्रौवास्तथा मौलास्तयेवान्येऽप्यवस्ट्रताः । 
कर्तव्या ञ्ूतिकामेन पुरुषेण वुसूषता _ ॥१८॥ न 
और अत्यन्त श्रेष्ठ योद्धा, वेद जाननेवाले, परम परागत और अवस्कृत मनुय ही अपने 


उन्नतिकी इच्छा करनेवाले ऐश्वयेकामी राजा मन्त्री करे ॥ १८॥ 
खेड > 
येषां वैनयिकी बुद्धिः प्रकृता चेव शोभना । 
तेजो पै क्षमा शौचमनुराग स्थितिश्चेतिः ह ॥ १९॥ रे 
जिनमें विनययुक्त बुद्धि, उत्तम स्वभाव, तेज, धीरज, क्षमा, पवित्रता, अनुराग, मयाद 
घारणा- ये सब गुण विद्यमान है, ॥ ९५ || 
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परीक्षितगुणान्रित्य भोढ मावान्धुरंधरान । 
पश्चोपधाव्यतीतांश्व ङुर्याद्राजार्थकारिणः ॥ २० ॥ 
राजा उन लोगोंके इन गुणाक्री सदा परीक्षा करके मजबूत धुरन्धर, तथा कपट रहित हों, 
तो राजा उममेंसे पांच व्यक्तियोंको छुनकर अथमन्त्रीपद पर नियुक्त करे ॥ २० ॥ 
पर्याप्रवचनान्वीरान्प्रतिपत्तिविशारदान । 
कुलीनान्सत्यसंपक्षानिङ्गितज्ञाननिष्ड्रान्‌ ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो लोग बोलनेमें कुशल, बीर, प्रत्येक बातको समझनेमें विशारद, कुलीन, 
सत्यसे युक्त, संकेत जाननेवाले, निष्ठुरतारहित, ॥ २१ ॥ 
देशकालविधानज्लञान्मतकायहितेषिण; 
नित्यमर्थेषु सर्वेषु राजा ङुर्चील मन्त्रिणः ॥ २२॥ 
देश और कालके उपायको जाननेवाले तथा स्वामी काके हितेषी हैं; राजा उन्हें सब कार्योमें 
ही मन्त्री करे || २२॥ 
हीनतेजा च्यसंहृष्टो नैव जालु व्यवस्यति । 
अवइ्यं जनयत्येव सवेकर्मछु संशा यान्‌ ॥ २३॥ 
जो राजा तेजरहित और असंतुष्ट मित्रके साथ सम्बन्ध रखता है, वह कभी कतेव्याकत्तेव्य 
विषयको निश्चय करनेमें समर्थ नहीं होता; बल्कि सब कार्योमें अवश्य ही संशय उत्पन्न किया 
करता है, इससे राजा ऐसे मनुष्यको कभी अपना मन्त्री न करे ॥ २३ ॥ 
एवमल्पश्रतो मन्त्री कल्याणासिजनोऽप्युत । 
धर्मार्थकामयुरह्तोऽपि नालं मन्त्रं परीक्षितुस्‌ ॥ २४॥ 
और शार्त्रोका अल्प ज्ञान रखनेवाला मन्त्री उत्तम कुलमें उत्पन्न ऑर धम, अथ ओर कामसे 
युक्त होनेपर भी वह गुप्त मन्त्रणाकी परीक्षा करनेमें समथ नहीं होता; ॥ २४॥ 
तयैचानमिजातोऽपि काममस्तु बहुझुतः । 


अनायक इवाचक्षुखुच्यत्यूत्यचु कमंखु ॥ ९९ ॥ 
नीच कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छे प्रकार बहुश्रुत होनेपर भी अनायक सेनिक तथा 
अन्धेकी भांति सक्ष्म कर्ममें मोहित हुआ करता है; कतेव्याकतेव्यका विचार कर नहीं 


सकता ॥ ९५ |। 
थो घा ह्यस्थिरसंकल्पो बुद्धिमानागतागमः । 
उपायज्ञोऽपि नालं स कम यापयिलुं चिरम्‌ ॥ २६॥ 
अखिर सङ्कल्पवाला पुरुष बुद्धिमान शास्त्रवित, और उपाय जाननेबाला होने पर भी बहुत 
समय तक कार्य सिद्ध" करनेमें' समर्थ मही होला व २६१5९८९० ७. ८०००४०० 
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केबलास्पुनरश्वारात्कर्मणो नोपपच्ते । 

परिसशो विशेषाणाभश्रुतस्येह दुर्मतेः ॥ २७॥ 
इस संसारमें जो नीच बुद्धि तथा शाख्नज्ञानका अज्ञानी मनुष्य कमके विशेष फलको न जानके 
केवल मात्र कमे करता हे, चह सफल नहीं होता; उसकी सलाह नहीं ग्रहण की जा 
सकती ॥ २७॥ 

सन्त्रिण्यनलुरक्ते तु विश्वासो न हि बिद्यते । 

तस्मादनलुर्ताय नेव सन्त्र प्रकादायेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जिस मन्त्रीका राजाके प्रति अनुराग नहीं है, उसका विश्वास करना युक्तियुक्त नहीं है, इसलिये 
विरक्त मन्त्रीके समीप कभी शुप्त विचारको प्रकट न करे; ॥ २८ ॥ 

व्यथयेद्धि स राजानं मन्त्रिभिः सहितोड्यजु! । 

सारुतोपहताच्छद्रः प्राचञ्याग्रारच दमस डुमसू्‌ ॥ २९॥ 
जैसे अग्नि इक्षके हवासे भरे हुए छिद्गामें प्रवेश करके उसे भस्म करती हे, चेस ही वह कपटी 
मन्त्री गुप्त विचारोंकों जानकर दूसरे मन्त्रियोंके साथ मिलके राजाको दुःखित किया करता 
है॥ २९॥ 

संकुध्यत्येकदा स्वामी स्थानाबैवापकषति । 

वाचा क्षिपति संरब्धस्ततः पञ्चात्प्रसीदति ॥ ३०॥ 
राजा कभी क्रुद्ध होके मन्त्रीको उसके खानसे च्युत करता है, अथवा संतप्त होकर वचनसे 
निन्दा करके फिर उसके उपर प्रसन्न हुआ करता है ॥ ३०॥ 
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तानि तान्यनुरक्तन राक्यान्यलुतिलिश्षितुम्‌ । 

मान्ञणा च मचत्क्ावा चिस्फाजतासचादानः ॥ ३१॥ 
परन्तु राजाके प्रति अनुरक्त मंत्री ही खार्मीके वह सत्र उपद्रव सह सकता है; ओर प्रीतिरहित 
मन्त्रियोंका क्रोध वञ्जपातके समान भयंकर होता है ॥ ३१ ॥ 

यस्तु संहरते तानि अतुः प्रियचिकीषेया । 

ससानसुखळुःरखं ते एच्छेदर्थेषु सानवस्‌ ॥ ३२॥ 
जो मन्त्री राजाके प्रिय-कामनाकी इच्छासे उसके उन सब उपद्रवोको सहन कर सकता है, 
राजा समान सुख-दुःख भागी उस ही मनुष्यसे सब कार्योमें सलाह प्रश्न किया करे ॥ ३२॥ 

अन्हजस्त्वतुरक्तोडपि संपन्नश्चेतरै्ुणेः । 

राज्ञः भज्ञानयुत्तोऽपि न अन्त्रं आओतुमदेति ॥ ३३॥ 
सरल खभावसे रहित मनुष्य अतुरक्त और इतर शुणोंसे युक्त तथा बुद्धिमान होनेपर भी 
राजाके गत विचारको सुनने योग्य नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 
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योऽमित्रैः सह संबद्धो न पौरान्चहु सन्यते । 

स सुहत्तारशो राज्ञो न सन्तं श्रोलमहेति ॥ ३४॥ 
अपने राजाके जो मनुष्य शत्रुसे सम्बन्ध करके एरवासियोंका अधिक आदर नहीं करता, वैसा 
पुरुष सुहृदके समान नहीं गिना जाता है और वह गुप्त सलाह सुननेके योग्य नहीं है॥३४॥ 


अविद्वानझुचिः स्तब्धः राज़्सेवी विकत्थनः । 
स सुहृत्क्रोधनो छुब्घो न मन्त्रं श्रोतुमहति ॥ ३५॥ 
सूख, अपवित्र, चुप्पा, शत्रुक्की सेवा करनेवाला, अपनी बडाई करनेवाला, क्रोधी और लोमी 
मनुष्य सुहृद्‌ नहीं है; वह राजाकी उस मन्त्रणा सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ ३५॥ 
आगन्हुत्वालुरक्तोजणि काममस्तु बहुश्चृतः । 
सत्छृतः संविभक्तो वा न मन्त्रं ओतुमद्देति ॥ ३६॥ 
आगन्तुक पुरुष, अनुरक्त, बहुश्रत, सत्कृत ओर संविभक्त भलीभांति भेट दिया गया होनेपर 
भी गुप्त सलाह सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ ३६॥ 
यस्त्वल्पेनापि कार्येण सक्रदाक्षारितो भवेत्‌ । 
पुनरन्यैयुणैयुत््त न मन्त्रं ्रोतुमहति ॥ ३७॥ 
जो पुरुष तनिक अनुचित कार्यके वास्ते पहले निदधन कर दिया गया है, वह दूसरे अनेक 
गुणासे युक्त रहनेपर भी शुप्त सलाह सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ ३७॥ 
कृतप्रज्ञश्च मेधावी बुधो जानपदः शुचि! 
सवकसखु यः शुद्ध स सन्त्र ्रातुमदात ॥ ३८॥ 
ओर जो मनुष्य कृतप्रज्ञ, मेधावी, पण्डित, अपनेही देशमें उत्पन्न, परम पवित्र और सब 
कार्यास शुद्धतायुक्त आचरण करनेवाला है, वह पुरुष ही राजाके गुप्त विचारको सुननेके 
योग्य हो सकता है ॥ २८॥ 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नः प्रकृतिज्ञ। परात्मनोः । 
सुहृदात्मसमो राज्ञः स मन्त्रं ओतुमहति ॥ ३९॥ 
जो पुरुष ज्ञान-विज्ञानसे युक्त, शत्रुके ओर अपने ख़भावको परखनेवाला और राजाका अपने 
आत्माके समान मित्र है, वही पुरुप गुप्त मन्त्रणा सुननेके योग्य हो सकता हे ॥ ३९॥ 
सत्यवाक्शीलसंपन्नो गरभीर? सचपो स्ट! । 
पितृपैतामहो यः स्यात्स मन्तन श्रोतुमहति ॥ ४०॥ 
जो पुरुष सत्यवादी, सुशील, गम्भीर अर्थात्‌ मन्त्र गोपन करनेमें समथ, लज्ञाशील, कोमलता 
युक्त ओर पिता-पितामहके क्रमसे राजाकी सेवा करता रहता है, वह पुरुष ही गुप्त सलाह सुन 
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संतुष्टः संमतः सत्यः शौटीरो द्वेष्यपापकः । 
मन्त्रवित्कालविच्छ्रः स मन्त्रं ओतुमहेति ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य सन्तुष्ट, सबेसम्मत, सत्यधमेबाला, शूरवीर, पापद्वेषी, मन्त्रवित्‌ , त्रिकालज्ञ और 
पराक्रमी हे, वहां पुरुप गुप्त सलाह सुननेका योग्य पात्र हे ॥ ४१ ॥ 
सचलोकं समं शाक्तः सान्त्वेन कुरुते वदो । 
तस्मै मन्त्रः प्रयोक्तव्यो दण्डमावित्सता नरप ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! जो मनुष्य शान्तवचनसे सब जगत्को समभावसे वशमें करनेमें समर्थ हो, दण्ड- 
धारी राजा उससे ही गुप्त सलाह करे ॥ ४२॥ 
पौरजानपदा यस्मिन्विश्वासं धर्सतो गताः 
योद्धा नयविपश्चिच स मन्त्रं ओत॒महेति ॥ ४३॥ 
पुर और जनपदवासी लोग जिसका धम पूर्वक विश्वास करें तथा जो योद्धा, नीतिज्ञ पण्डित 
है वही पुरुष गुप्त सलाह सुननेके योग्य हो सकता है ॥ ४३॥ 
तस्मात्स्ेशुणैरेतैरुपपन्नाः सुपाजिताः । 
सन्च्रिणः प्रकृतिज्ञाः स्युस्त्र्यवरा महदीप्सवः ॥ ४४ ॥ 
इसलिये पाहिले कहे हुए गुगोसे युक्त सन्माननीय, प्रकृतिको जाननेवाले तथा महान्‌ पदकी 
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इच्छा करनेवाले जो हों उन्हें राजकायमें नियुक्त कर रखे; मन्त्री कमसे कम तीन होने 
चाहिये ॥ ४४॥ 


स्वासु प्रकृतिषु छिद्र लक्षथरन्परस्य च । 

सान्त्रिणो सन्त्रख्रूल हि राज्ञा राष्ट्रं विवधेले ॥ ४५॥ 
मन्त्रियोंकी- अपनी ओर शत्रु पक्षकी दुबेठतापर सदा लक्ष्य करना चाहिये; क्योंकि मंत्रियोंकी 
उत्तम सलाह ही राजाके राष्ट्रकी मूल है, उससे ही राष्ट्र विशेष रूपसे बृद्धिको प्राप्त होता है॥४५॥ 

नास्य छिद्रं परः पद्येच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌ । 

गूइेत्कूम इवाड्रानि रक्षेड्रिवरमात्मनः ॥ ४९ ॥ 
अपना छिद्र जिसमें झात्रुपक्षवाले न देख सकें, उसी भांति निज छिद्रको छिपाते हुए शत्रुओके 
छिद्रॉका अनुसन्धान करे, जैसे कछुवा अपना सब शरीर सिकोड लेता है, वैसे ही अपना 
छिद्र गोपन करे ॥ ४६ ॥ 

मन्त्रग्राहा हि राज्यस्य मान्त्रिणो ये सनीषिणः । 

मन्त्रसंहननो राजा मन्त्राङ्गानीतरो जनः ॥ ४७ ॥ 
महा बुद्धिमान्‌ मन्त्री लोग ही राज्यके सब गुप्त विचार छिपाये रखते हैं, मन्त्र राजाका कवच 
है और दूसरे लोग मन्त्रणाके अंग हैं ॥ ४७॥ 

५८ (म. भा. शा. पव ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


४५८ महाभारत [ राजधर्मपर्व 


सालस or FS, न ~= 
> == 








~= I Sr > 
Som ia TS 0 शत भा. ०.५०. ७ “दाय. 


राज्य प्रणिधिसूलं हि मन्त्रसार प्रचक्षले । 
स्वामिन त्वनुवतन्ति वृक्यथामिह मन्त्रिणः ॥ ४८॥ 
श्रेष्ठ बुद्धिवाले पण्डित लोग दूतको राज्यका मूल और मन्त्रको राज्यका सार कहा करते हैं; 
मन्त्री यहां अपनी जीविकाके लिये राजाका अनुसरण करते हैं ॥ ४८ ॥ 


स विनीय मदक्रोधौ सानमीष्या च निश्नेतः । 
नित्यं पश्चोपधातीतैन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ ४९॥ 
जो लोग अभिमान, क्रोध, मान तथा ईर्पारहित हो गये हैं और कायिक, कचिक, मानसिक, 
कर्मकृत और संकेतजनित पांच भांतिके छलॉसे ऊपर उठे हैं, उन मन्त्रियोंके साथ राजा सदा 
गुप्त विचार करे ॥ ४९॥ 
तेषां त्रयाणां विविधं विमर्द बध्येत चित्तं विनिवेइ्य तत्न । 
खनिश्चयं तं परनिश्चयं च निवेदयेद॒त्तरमन्त्रकाले ॥ ५० || 
पहिले कहे हुए तीनों मन्त्रियोंके अनेक परामश तथा उनके चित्तको विशेष रूपसे मालूम 
करके, अपना तथा उन लोगोंका निश्चित मत स्थित करके सलाहके अनन्तर उसे राजगुरुकी 


सेवामें प्रकाशित करे || ५० ॥ 
धर्मार्थकामज्ञझुपेत्य एच्छेद्युक्तो रुरुं त्राह्मणसुत्तमार्थम्‌ । 
निष्ठा कृता तेन यदा सह स्यात्तं तत्र मार्ग प्रणयेदसक्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 
धर्म, अथ और कामके जाननेवाले ब्राह्मण गुरुके समीप जाके उनसे उनकी उत्तम सलाह 
जाननेके लिये इस विषयमे पूछे, यदि उनके निर्णयके सङ्ग मतकी एकता होवे, तो उसही 
विचारको कायमं नियुक्त करे । ५१॥ 
एवं सदा मन्त्रयितव्यमाह्र्ये मन्त्रतत्त्वार्थविनिश्चयज्ञाः । 
तस्मात्त्वमेचं प्रणयेः सदैव मन्त्रं प्रजासंग्रहणे समर्थम्‌ ॥ ५२॥ 
मन्त्रतत्वके यथार्थ अर्थे और निश्चयको विशेष रूपसे जाननेबाले पण्डित लोग कहते हैं 
इसी तरह सदा विचार करके, प्रजा संग्रहमं समथ उस मन्त्रको सदा प्रणयन कायम नियुक्त 


~) 


करना उचित है ॥ ५२॥ 
न वामनाः कुष्जकृशा न खञ्जा नान्धा जडा; स्त्री न नपुंसकं च । 
न चात्र तिर्यङ्न पुरो न पश्चान्नोध्वं न चाधः प्रचरेत्‌ कश्चित्‌ ॥५३॥ 
जिस स्थानमें गुप्त सलाह करे, उसके आगे-पीछे ऊपर-नीचे और तिथग देशमें बोने, कुबडे, 
क्रश, लंगडे, अस्थे,«गूंगे,.ख्ली. और नपुंसक मे, सन्न किसी भति. भी जाने..आने न पावे ॥५३॥ 


अध्याय ८५ ] शान्तिपस ४५२, 
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आरुह्य वातायनमेव शून्य स्थलं प्रकारं कुशकाराहीनम्‌ । 

वागङ्गदोघान्परिहृत्य मन्त्रं संमन्त्र यत्काय मही नकालम्‌ ॥ ०४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुरशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८ ॥ २९९९ ॥ 

र ग्रहके ऊपरी मंजिलपर चढके अथवा कुण-क्राणश रहित प्रकाशमान निजेन स्थानम गमन 


करके, ऊंचे तथा भयानक वचन दोप ओर वकऋ-विचार आदि सब अङ्गदोपाको परित्याग 
करके योग्य समय कायके सम्बन्धमें गुप्त बिचार करे ॥ ५४॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे चौरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८४॥ २९९९ ॥ 


4 pe 


८५ >: 
भीष्म उवाच -- मति 
अन्नाप्युदाहरन्तीमसिंतिहासं पुरातनम्‌ । 
व्रृहस्पतेश्च संवादं छाक्रस्य च युधिष्ठिर ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! इस मन्त्र मूल प्रजा संग्रह विपयमें पंण्डित लोग बृहस्पति और 
द्रके सम्वादयुक्त जिस प्राचीन इतिहासका वणेन किया करते हैं, उसे में इस प्रकार कहता 
हू, सुनो ॥ १ ॥ 
शक्र उवाच - A 
कि खिदेकपदं ब्रह्मन्पुरुषः सस्प्रगाचरन्‌ । 
प्रमाणं सवभूताना यशाश्चेवाप्नुयान्महत्‌ ॥२॥ 
इन्द्र बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! जिसमें सब गुण अन्तित होते हैं, वैसी एक पदवाली कौनसी है ९ 
चे ~ ~ ~ "७ 
क्या वेसा कत्तव्य कार्यका यथारीतिसे आचरण करनेवाला पुरुष सब प्राणियाँका सम्मत 


होकर महान्‌ यश प्राप्त कर सकता है १॥२॥ 
बृहस्पतिरुवाच -- 


सान्त्वमेकपदं दाक्र पुरुषः सम्यगाचरन्‌ । 

प्रमाण सवस्ूलाना यराश्चवाप्नुयान्महत्‌ ॥२॥ 
बृहस्पति बोले- हे सुरराज ! एक पद नामवाली वस्तु सान्त्वना अर्थात्‌ सत्र शुणोंके आश्रय 
प्रिय वचन बोलना; इसका यथाथ रीतिसे आचरण करनेवाला पुरुप सब प्राणियोंका प्रिय 
होकर महान्‌ यश लाभ कर सकता है ॥ ३॥ 

एतदेकपदं राक सवेलोकसुखावहम्‌ । 

आचरन्सवेभूतेषु प्रियो भवति सवेदा ॥४॥ 
हे इन्द्र ! पुरुष सब लोगोंको सुखी करनेवाले इस सब शुणावलम्ची प्रिय वचनका आचरण 


करनेसे ही सदा सव प्राणियोंका प्रियपात्र हुआ करता है ॥ ४ ॥ 
+ 
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यो हि नाभाषते किंचित्सततं जकुटीसुखः । 
द्वेष्यो भवति भूतानां स सान्त्वमिह नाचरन्‌ ॥ ५॥ 
जो पुरुष इस संसारमें शान्त-वचनका आचरण न करके सदा भृकुटी टेढे सुखसे निवास करके 
किसीके साथ कुछ वार्तालाप नहीं करता; बह सब प्राणियोंका द्वेपी हुआ करता है ॥ ५॥ 
0 ~ MN न 
यस्तु पूवमभिप्रेन्‍्ष्य एचमेवाभि भाषते । 
स्मितपूर्वाभिभाषी च तस्य लोकः प्रसीदति ॥ ६॥ 
जो सबको देखके पहिले ही बात करता है और हंसके उनके साथ वार्तालाप करता है; 
उसपर सब लोग दी प्रसन्न हुआ करते हैं ॥६॥ 
दानसेव हि सवेच सानत्वनानांभजलिपतम । 
न प्रीणयति भूतानि निव्यज्ञनमिवादशनम ॥७॥ 
सब ठोर प्रियवंचन रहित दिया हुआ दान व्यञ्जन हीन ( साग-दाल आदि )- भोजनकी 
भांति प्राणियॉको तृप्त नहीं कर सकता ॥ ७॥ 
अदाता द्यपि सूतानां मधुरामीरयन्गिरम्‌ | 
सवलोकमिसं राक्र सान्त्वेन कुरुते वदा ॥८॥ 
हे सुरराज ! मीठा वचन बोळनेवाला मनुष्य लोगोंका सर्वस्व ग्रहण करनेपर भी वे लोग 
रुष्ट नहीं होते; क्योंकि प्रिय बचनसे सब लोग बशमें हो जाते हैं ॥ ८॥ 
तस्मात्सान्त्वं प्रकतेव्थं दण्डमात्रित्सतामिह । 
फलं च जनयत्येवं न चास्योङ्विजते जनः ॥ ९॥ 
इसलिये दण्डधारी राजा सदा शान्त्वनापूर्ण मीठे वचनोंका प्रयोग करे, क्योंकि सान्त्वनासे 
वह अपना कार्यसिद्ध करता है, उससे कोई मनुष्य कभी व्याकुल नहीं होता ॥ ९॥ 
क्तस्य हि सान्त्वस्य दलक्ष्णस्य मधुरस्य च । 
सस्यगासेव्यमानस्य लुल्यं जातु न विद्यते ॥ १०॥ 
उत्तम रीतिसे सान्त्वनापूर्ण, मधुर और मित्रतापूर्ण बचन बोलनेसे जौर उसीका सेवन करनेसे 
सव वशीक्षूत होते हैं; इसके समान इस जगत्में दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ १०॥ 
भीष्म उवाच-- ह ह 
इत्युक्तः कृतवान्सब तथा राक! पुरोधसा । 
तथा त्वमपि कौन्तेय सम्यगेतत्समाचर ॥ ११॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि पञ्चाशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८५ ॥ ३०१०॥ 
भीष्म बोले- हे इन्तीनन्दन ! इन्द्रने अपने गुरु ब्रहस्पतिसे ऐसा सुनके उन बडे वचनके 
अनुसार सब कार्य किये थे; इसी प्रकार तुम भी सान्त्वनापूर्ण वचनपूर्ण पूरी रीतिसे आचरण 


करो ॥ ११ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम पचाखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ ३०१० ॥ 
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! ८६ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
कर्थं स्विदिह राजेन्द्र पालयन्पाथिवः प्रजाः । 
प्रति धर्म विशेषेण कीतिमाप्नोति शाश्वतीस्‌ ॥१॥ 
€> च... उक ~ i रा “२ नेसे ७ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजेन्द्र ! इस लोकमें राजा किस प्रकार प्रजापालन करनेसे थमं विशेषके 
ET ~ _.च3 ट्र | 
जरिये लोगोंकी प्रीति ओर अक्षय कीतिं प्राप्त कर सकता है ? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
५७. 
व्यवहारेण शुद्धेन भजापालनतत्पर! 
प्राप्य धस च कलिं च लोळावाप्नोत्यभो शुचि! ॥२॥ 


भीष्म बोले- पवित्र रहकर शुद्ध व्यवहारसे प्रजा पानमें तत्पर रहनेवाला राजा थमे और 
कीर्ति लाभ करके दोनों ठोक प्राप्त कर सकता हे ॥ २॥ 


युधिष्टिर उचाच-- 
व्दीदर्श व्यवहार लु कैश व्यवहरेन्षप! । 
एलत्ट्छो महाप्राज्ञ ययावहळ्मदंसि ॥३॥ 
युधिष्ठिर बाले- हे महाबुद्धिमान्‌ ! राजा किस भांति व्यवहारसे कैसे लोगोंके साथ बत्तीव 
करे ? यह पूछा हुआ विषय यथारीतिसे वर्णन करना आपको उचित है ॥३॥ 


ये चैते पूवेकथिता युणास्ते पुरुष प्रति । 

नैकस्मिन्पुरुषे सेते विद्यन्त इति भे सलि ॥४॥ 
आपने पहिले पुरुषके जो सब गुण वर्णन किये, सुक्षे मालूम होता है, कि वे सब गुण एक 
पुरुषमे विद्यमान नहीं रह सकते ॥ ४॥ 


भीष्म उवाच _ कर 
एवमेतनमहाप्राजञ यथा बदलि बुद्धिमान्‌ । 
दुलेभः पुरुषः कश्चिदेसियेणगणैयुतः ॥७५॥ 
भीष्म बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ ! तुम्हें में बुद्धिमान समझता हूं । तुमने जैसा वचन कहा वह 
वैसा ही है । ऐसे शुभ शुण किसी एक पुरुषमें विद्यमान रहने असम्भव हैं ॥ ५॥ 
किं तु संक्षेपतः कीलं प्रयत्ने नेह डुले भम्‌ । 
वक्ष्यानि लु यथामाद्यान्यारशांत्च करिष्यसि ॥ ६॥ 
और इस लोकमें अत्यन्त यत्नसे सत्स्वभाब दुष्प्राप्य नहीं है; तुम्हें जिस प्रकार जैसे खभावके 
मन्त्रियोंको एकत्र करना होगा, उसे संक्षेपमें कहता हूं ॥ ६॥ 
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न्वैद्यान्प्रगर भान्सात्तिविक्काञ्छुचीन्‌ । 


I 
चतुरो ब्राह्मण 
श्र शद्रान्विनीतांत्व शुचीन्कर्मेणि पवक Mon 
और पवित्र आचरवाले चार ब्राह्मण, नित्य कममें रत पवित्र 


बेद जाननेवाठे, चतुर, सात्विक अ 
ओर विनीत तीन शद ॥७॥ ५ _ 
अष्टाभिश्च गुणेयुक्ते सूतं पौराणिकं चरत्‌ । 
पञ्चाशाङ्वषेवयसं प्रगल्भमनसूयकम्‌ ॥ ८॥ हि 
सेवा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहदन, उपोहन, विज्ञान ऑर तत्वज्ञान इन आठ | युक्त 
प्रगल्भ, अन्रयक तथा लगभग पचास वर्षीय हो ॥ ८॥ 
मरतिस्टतिसमायुक्तं विनीतं समदशेनम्‌ । 
... कार्ये विवदमानानां शत्तामर्थेषवलोलुपम्‌ ॥९॥ 
तथा पुराण विद्याको जाननेवाला एक छत- जो मति ओर स्मृतिसे युक्त, विनीत, समदी, 
बादविवादके कार्यमें समर्थ, धनके लोभसे रहित ॥ ९॥ 
विवर्जितानां व्यसनैः खुघोरे! सप्तभिभराम्‌ । 
अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत्‌ ॥ १०॥ 
और मृगया, जूवा, खरी, पान, दण्डपातन, वचनकी कठोरता, तथा अर्थ दूषण आदि सात 
भांतिके घोर व्यसनोंसे बर्जित हो | इन आठ मन्त्रियोंके बीच खित होके राजा गुप्त मन्त्रणा 
करे ॥ १०॥ | 
ततः संप्रेषयेद्राष्ट्रे राषट्राथाथ च दशेयेत्‌ । 
अनेन व्यवहारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजा; सदा ॥११॥ 
अनन्तर उन ही विचारका राज्यके बीच प्रचार करके राष्टरके नागरिकको इसका ज्ञान करा 
दु; इस ही व्यवद्वारसे तुम सदा प्रजा समूहकी देखरेख करना ॥ ११ ।। 
न चापि गरढं कार्य ते ग्राह्यं कार्योपघातकम्‌ । 
कार्ये खळ विपन्ने त्वां सोऽधर्मस्तांश्च पीडयेत्‌ ॥ १२॥ 
3. कतव्य धर्मका नाश करनेवाला गढ कार्य अर्थात्‌ किसी पुरुषके न्यस्त विषयको 
कहके ग्रहण न करना; क्योंकि होनेपर बह अधः 
और तुम्हारे मन्त्रियोंको पीडित करेगा । ह J na यी 
िद्वेचैव राष्ट्र ते इयेनात्पक्षिगणा इव । 
हे गणे 
और i Sl सागरे ॥ १३॥ 
श्चीके उरसे भागने कप से सपुट्रग टूटी हुई नौका कहीं भी बह जाती है तथा बाज 
वाले पक्षियोंकी भांति तुम्हारे निकटसे दूसरी ओर गमन करेगी ॥ १३॥ 
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प्रजाः पालयतोऽसस्यगधमेणेह भूपतेः । 

हार्द भयं संभवति खगेश्चास्य विरुध्यते ॥ १४॥ 
जो राजा अथम पूयेक आचरण करके प्रजापारन करता है, उसके हृदयमें भय उपखित होता 
है, और उसका स्वगे लोक भी नष्ट हुआ करता है ॥ १४॥ 

अथ यो$घर्मेतः पाति राजामात्योष्थ वात्मज: । 

धर्मासने नियुक्त $ न्धसेसूलं नरषेभ ॥ १५ ॥ 
हे नरेन्द्र ! धर्म ही मूल है उस धर्मासन पर बैठकर जो राजा, मन्त्री, अथवा राजपुत्र अधभैके 
अनुसार प्रजाओंका पालन करता है ॥ १५॥ 

कार्वेष्वचिक्ताः सम्यगङुवेन्तो बपान्ुगाः। 

आत्मानं पुरतः कूत्वा यान्यधः सहपार्थिचाः ॥ १६॥ 
और अधिकृत कार्योकों पूण न करनेवाले अर्थात्‌ जो प्रजाके साथ योग्य बर्ताव नहीं करते 
हैं, बे राजाके अनुगामी पुरुष खयं भी राजाके सहित नरक गामी हुआ करते हैं ॥ १६॥ 

बलात्कूतानां बलिभिः कृपणं बहु जल्पताम्‌ । 

नाथो वै भूसिपो नित्यमनाथानां नृणां भवेत्‌ ॥ १७॥ 
बलवान्‌ पुरुषोंके अत्याचारसे पीडित अत्यंत दीनकी भांति पुकार करनेवाले अनाथ मनुष्योंको 
सहारा देनेवाला उनका नाथ या राजा ही होता है ॥ १७॥ 





ततः साक्षिबलं साधु इषे वादकूत भवेत्‌ । 

असाक्षिकमनाथं वा परीक्ष्यं तद्विशषतः ॥ १८॥ | 
अभियोगमें उभय पश्षोंसे दो प्रकारकी बातें कही जाती है, तव योग्य निणयके लिये साक्षीका | 
बल श्रेष्ठ माना जाता है; यदि कोई साक्षी न हो और कोई देखरेख करनेवाला कोई न हो ' 
तो राजा स्वयं विशेष प्रयत्नसे उसकी परीक्षा करें ॥ १८॥ 

अपराधानुरूपं च दण्डं पापेषु पातयेत्‌ । 

उद्ठेजथेद्धनैक्तद्वान्दरिद्रान्वघबन्धने! । १९॥ = 
अनन्तर अपराधियोंको अपराधके अनुसार दण्ड करना होगा; यदि धनी पुरुष पापी हो; 
तो उसे उस धनसे बञ्चित करे और निईन पुरुष पापी हो, तो उसे कैद करे ॥ १९॥ 

विनयैरपि दुवत्तान्प्रहारैरपि पार्थिवः । 

` सान्त्वेनोपप्रदानेन शिष्टांश्च परिपालयेत्‌ हे [३४ 

राजा दुष्ट मनुष्योंको विनय तथा प्रहारसे राहपर लाकर शिक्षत करे और शिष्ट पुरुषको 
शान्त बचनसे सुख-सुविधाकी वस्तुएं अपित करके उनका पालन करे ॥ २० ॥ 
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४६४ 
राज्ञो बधं चिवीर्षेद्यस्तस्य चित्रो वधो अवेत्‌ । 
आजीवकस्य स्तेनस्य वर्णसंकरस्य च । ॥ २१॥ 
जो मनुष्य राजाके वधकी इच्छा करनेवाला, चोरी करके जीवन निर्वाह करनेवाला और 
वणेसकर करनेवाला है, उसका विचित्र रीतिसे अर्थात्‌ अनेक प्रकारसे बघ करे ॥ २१॥ 


सस्यक्प्रणयतो दण्डं भूसिपस्थ विशां पते। 
युक्तस्य वा नास्त्यधर्मा धर्म एवेह शाश्वतः ॥ २२॥ 
हे एथ्वीपते ! शास्रके अनुसार स्थित तथा कतव्य पालनमें तत्पर भूपतिको उचित दण्डप्रयोग 
करनेसे उसमें उसे वध ओर बन्धनका दोष नहीं लगता, बल्कि उससे शाश्वत धर्मको ही ग्राप्त 


हांगा ॥ २२ ॥ 
कामकारेण दण्डं लु यः झुर्झादविचक्षणः । 
स इहाकीलिंसंयुक्तो चलो नरकमाप्लुयात्‌ ॥ २३॥ 
जो मूख राजा बिना विचारे इच्छाचुसार दण्ड प्रयोग करता है; वह इस लोकमें अपयशका 
भागी हाके, मरनेके अनन्तर नरक लोक प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 
न परस्य श्रवादेव परेषां दण्डमर्पयेत्‌ । 
आगसालुगसं कृत्वा वध्नीयान्सोक्षयेत चा ॥ ९४॥ 
दुसरेके कहनेके कारण अन्य पुरुषोंके ऊपर दण्ड प्रयोग न करे; शास्र और युक्तिके अवलम्बसे 
निश्चय करके वन्धन तथा मुक्त करे ॥२४॥ 
न लु हन्याघपो जातु दूतं कस्यांचिदापदि । 
दूतस्य हन्ता निरयसाविदोत्साचिवेः सह ॥ २५॥ 
. राजा किसी आपदमें भी किर्साके दूतका कभी वध न करे; क्योंकि दूतको मारनेवाला राजा 
अपने मन्त्रियोंके सहित नरकगामी हुआ करता है ॥ २५॥ 
यथोक्तवादिनं दूतं क्षत्रधमरतलो चपः । 
यो ह्न्यात्पितरस्तस्य अ्ूणहत्यासवाप्लुयु ॥ २६ ॥ 
क्षत्रधममें रत जो राजा यथोक्त-वादी दूतका वथ करता है, उसके पितर लोग भूणहत्या 
पापके भागी हुआ करते हैं ॥ २६॥ 
कुलीनः शीलसंपन्नो वाग्मी दक्ष! प्रियंवदः । 
यथोक्तवादी स्म़ातिमान्दूतः स्यात्सप्ताभियुणैः ॥ २७॥ 
जो पुरुष कुलीन, शीळवान्‌, वाग्मी, दक्ष, प्रियवचन कहनेबाला, यथोक्त वादी ओर स्मातिमान्‌ 


हो, वही दूत होबे ओर उसमें ये सातों गुण विद्यमान रहें ॥ २७॥ 
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एलरेव गुणयुक्तः प्रतीहारोऽस्य रक्षिता । 

शिरोरक्षश्च भवति शुणरते समन्वित; ॥ २८ ॥ 
और राजाके द्वारकी रक्षा करनेवाले द्वारपाल तथा उसका अङ्गरक्षक भी इन्हीं गुणोंसे युक्त 
हो ॥ २८॥ 


धर्मा्थेशास्त्रतत्त्वज्ञः संधिविग्रहको भवेत्‌ । 

सतिमान्धुतिसान्धी मात्रहस्थाविनियहिता ॥ ९९॥ 
जो धमंशास्रका यथाथ ज्ञानी, सन्धि-विग्रहको विशेष रूपसे जाननेवाला, बुद्धिमान्‌, घेये- 
शाली, धीमान्‌, रहस्य विषयांको गोपन करनेवाला ॥ २९ ॥ 


कुलीनः सत्यसंपन्नः चात्तोऽमात्यः प्रशंसितः । 
एलरेव युणेयुत्तस्तथा सेनापति भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
कुलीन, सत्यवादी तथा पराक्रमसं युक्त हे, वही पुरुष ही प्रशंसनीय मन्त्री कहके गिना जाता 


२०५ ७ 4९ 


है। और ऐसे ही गुणोंसे युक्त सेनापति भी होना चाहिये ॥ ३० ॥ 


व्यूहयन्त्रायुधीयानां तत्त्वज्ञो विक्रमान्वितः 

वर्षेक्षीतोष्णवातानां सहिष्णुः पररन्ध्रवित्‌ ॥३१॥ 
बह व्यूह रचना, यन्त्रोका प्रयोग तथा सव अदू-शस्त्राके तत्तको जानेवाला, पराक्रमी, वर्षा 
सर्दी, गर्मी, वायु आदिको सहनेवाला तथा शत्रुओके छिद्रको जानेवाला हो ॥ ३१॥ 


विश्वाखयेत्पराञ्चैच विश्वसेन्न तु कस्यचित्‌ । 

पुत्रेष्वपि हि राजेन्द्र विश्वासो न प्रशस्यते ॥ ३२॥ 
हे राजेन्द्र ! राजा स्वथं दूसरेका विश्वासपात्र होवे परतु दूसरेका कभी विश्वास न करे । ऐसा 
ही क्‍यों पुत्रोंका भी विश्वास करना उत्तम नहीं है ॥ ३२॥ 


एलच्छास्त्राथतत्त्वं तु तवाख्यातं सयानघ । 
आचिश्वासो नरन्द्राणा गद्य परमझुच्यत ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ ३०४३ ॥ 
हे पापरहित युधिष्टिर ! मैंने नीति शा्रका यह यथाथ तत्व तुम्हारे समीप वर्णन किया; 
किसी पर भी पूरी तरहसे विश्वास नहीं करना राजाओंका परम शुह्य गुण कहके बणित 


हुआ है ॥ ३३॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे छियाखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८६॥ ३०४३॥ 





५९ (म. भा. शा. पवे ) 
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याधछ्ठिर उवाच-- 
कर्थविध पुर राजा खयमावस्तुमहोाते । 
कूलं वा कारयित्वा वा तन्मे ब्रहि पितामह 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! राजाको केसे पुरम वास करना उचित 
हुए, वा अपनी नयी बनाइ हुई पुरीमें वास करे, यह बिस्तारके सहित कहिये ॥ १॥ 


॥ ९॥ 
वह पहिलेके बने 


भीष्म उवाच ह 
थत्र कोन्तेय वस्तव्यं सपुत्रभ्रातृवन्धुना । 


न्याय्यं तत्र परिप्रष्टं युपि ब्वात्त च भारत ॥ २॥ 
भीष्म चोले- हे कुन्तीनन्दन ! भारत | राजा, पुत्र, भाई ओर बान्धवोंके सहित जिस नगरमें 
वास करे, वहांके जीवन-व्यवहार ओर रक्षाका उपाय पूछना न्याययुक्त है; ॥ २॥ 

तस्मात्ते वतेयिष्यामि दुर्गकर्म विशेषतः । 


त्र॒त्वा तथा विधातव्यमनु्टय च यत्नतः ॥ दे | 


इसलिये तुम्हें जेसे किलेके निर्माणके विषयको विशेष रूपसे कह्ंगा; उसे सुनके यत्नपूषक 
बसे ही उपायका अनुष्ठान करना तुम्हें उचित है ॥ ३॥ 


षड्िवधं ढुगमास्थाय पुराण्यथ निवेशयेत्‌ । 

सर्वसंपत्प्रधानं यडाहुल्यं वापि संभवेत्‌ 

धन्वदुर्गं महीदुर्ग गिरिदुर्ग तयैव च । 

मलुष्यदुगमव्ढुग वनदुग च तानि षट्‌ ॥ ५॥ 
जिस स्थानमें सब प्रकारकी सम्पत्ति भरी हो तथा जो बहुत विशाल हो; वहां धन्व अर्थात्‌ 
मरुभूमियुक्त किला, महीदुग, गिरिदुर्ग, मनुष्यदुगे, जलदुग ओर वनदुगे आदि यही छः 
प्रकारके किलेको अबलम्बन करके राजा नये नगर निर्माण करे ॥ ४-५॥ 

यत्पुरं दुर्गसंपन्नं धान्यायुधसमन्वितम्‌ । 

इढप्राकारपरिख हरस्त्यश्वरथसंकुलम्‌ ॥ ३॥ 
जो नगर कोई क्रिलेसे युक्त, धान्य और अस्नशस्रोंसे पूरित, दढ दीवार और परिघासे घिरा 
हुआ, हाथी, घोडे तथा रथ समूहसे युक्त, ॥ ६॥ 

विद्ठांसः शिल्पिनो यत्र निचयाश्व सुसंचिताः । 


धासिकञ्च जनो यत्र दाक्ष्यलुत्तममास्थितः 
विद्वान्‌ ऑर शिल्पियोंसे अधिष्ठित, धान्य आदि आवश्यक वस्तुआंके भंडारासे परिपूरित, 
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॥ ४॥ 


॥ ७॥ 
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ऊजखिनरनागाश्व चत्वरापणशोभितम्‌ । 

प्रसिद्ध्यवहारं च प्रशान्तमकुतोमयम्‌ ॥८॥ 
बलवान्‌ मनुष्य, हाथी और घोडोंसे परिपूण, चौराहे तथा वाजारसे सुशोभित, प्रसिद्ध न्याय, 
विचार और व्यवहारयुक्त, सब प्रकारसे प्रशान्त, निर्भय, ॥ ८ ॥ 

सुप्रभं सालुनादं च सुप्रशस्तनिवेशनम्‌ । 

झश्रात्यजनसंपन्न त्रह्मघोषानुनादितम्‌ ॥९॥ 
सुन्दर प्रकाशयुक्त, गीतवाद्यकी ध्वनिसे परिपूरित, सुन्दर तथा बडे गृहोंसे युक्त, शर और 
धनाढ्य लोगोंके निवाससे सम्पन्न, वेदमन्त्रोंकी ध्वनिसे अनुनादित, ॥ ९ ॥ 

समाजोत्सवसंपन्नं सदापूजितंदेचलम्‌ । 

वङ्यामात्यबलो राजा तत्पुरं स्वयमावसेत्‌ ॥ १०॥ 
सामाजिक उत्सबसे युक्त ओर सदा देबताओंकी पूजासे अधिष्टित, ऐसे नगरके बीच अपने 
बशर्मे रहनेवाले मंत्रियों और सेनासे युक्त राजा स्वयं निवास करे ॥ १० ॥ 

तञ कोशं बलं भित्रे व्यवहारं च वर्धयेत्‌ । 

पुरे जनपदे चेव सवेदोषान्निवतेयेत्‌ ॥११॥ 
राजा उसही नगरम वास करके उस स्थानमें कोष, सेना, मित्र और व्यवहारकी सदा वृद्धि 
करे, और पुर तथा जनपद स्थित सत्र दोषोंको निवारण करे ॥ ११॥ 

-आाण्डागारायुधागारं प्रयत्नेनाभिवर्धयेत्‌। 

निचयान्वधेयेत्सर्वास्तथा यन्त्रागदागदान्‌ ॥ १२॥ 
धान्य भण्डार और अखशखालय आदि संग्रहको प्रयत्नपूर्वक बढावे और सत्र प्रकारकी 
आवश्यक वस्तुओंके संग्रहालयोंकी सम्रद्धि करे, यन्त्र तथा अस्र-शत्रोके कारखाने तथा 
ऋग्णालयोंकी उन्नति करे ॥ १२ ॥ 

कछलोहतलुषाङ्गार दारुश्उङ्गास्थिवैणवान्‌। 

मञ्जार्नेहचसाक्षौद्रमोषधग्रामसेव च ॥ १३॥ 
काठ, लोहा, धानकी भूसी, कोयला, देव दारु, लकडी, बांस, सींग, हड्डी, मज्ञा, तेल, घी, 
चती, मधु, अनेक भांतिके औषध, ॥ १३॥ 

राणं सजेरसं धान्यमायुधानि रारांस्तथा । 


चमे स्नायु तथा वेत्रं छुञ्जवल्बजधन्वनान्‌ ॥ १४॥ 
सण, सर्जरस अर्थात्‌ धूप, धान्य, अख-शस्न, घाण, चता, तांत, बेत, झूल ओर वल्वज- 
बन्धन, ।। १४ ॥ 
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आदरायाञ्रोदपानाश्च प्रभूतसलिला वराः । 
निरोद्वव्याः सदा राज्ञा क्षीरिणश्च महीरुहाः ॥ १५॥ 
जलाशय- तालाब, कूएं उदपान, बहुत जलसे भरे हुए श्रेष्ठ तालाब और दूधवाले वृक्ष; इन 
सब सामग्रियोंकी राजा सदा निज नगरमें रक्षा करे ॥ १५॥ 
सत्कृताश्च प्रयत्नेन आचायेत्विक्पुरोहिताः । 
महेष्वासाः स्थपतयः सांवत्सरचिकित्सक्राः ॥ १६॥ 
आचार्य, ऋत्विक्‌, पुरोहित, महा धनुर्धारी योद्धा, ईट आदिसे घर बननेवाले स्थपति, ज्योतिषी 
और चिकित्सक वेद्य- इन सबका यत्नपूवेक सत्कार करे ॥ १६॥ 
प्राज्ञा मेधाविनो दान्ता दक्षाः शूरा बहुश्रुताः । 
कुलीनाः खत्त्वसंपन्ना युक्ताः सर्वेषु कमे ॥ १७॥ 
बुद्धिमान्‌, मेधावी, जितेन्द्रिय, दक्ष, शर, बहुश्रुत, कुलीन ओर पराक्रम युक्त पुरुषोंको सत्र 
कारयाम नियुक्त करे ॥ १७॥ 
पूजयद्वार्सिकान्राजा निणह्रीयादधारमिकान्‌ । 
नियुञ्ज्याच प्रयत्नेन सवेवर्णान्स्वकसेसखु ॥ १८ ॥ 
राजा धार्मिक मनुष्योंकी पूजा- सत्कार करे, अधर्मियोंकों दण्ड दे और यत्नपूर्वक सब वर्णोकों 
निज निज कर्ममें नियुक्त करे ॥ १८॥ 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेव पोरजानपदं जनम्‌ । 
चांरैः खुविदित कृत्वा ततः कमे प्रयोजयेत्‌ ॥ १९॥ 
नगर तथा ग्रामोंके बाहरी और अंद्रके लोगांके समाचारोको पाहिले दूतोंसे भली भांति 
माळूम करके फिर उसके अनुसार कार्य प्रयोग करे ॥ १९॥ 
चारान्मन्त्रं च कोशं च मन्त्रं चैव विशेषतः । 
अजुति्ेत्स्वयं राजा सरव त्यत्र प्रति्ितम्‌ ॥ २० ॥ 
राजा खथं दूतोंको मिलकर गुप्त सलाह करना, कोष देखना और विशेष करके गुप्त नीतिकी 
आलोचना करे; क्योंकि राज्य इन्हींपर प्रतिष्ठित हुआ करता है ॥ २० ॥ 
उदासीनारिमित्राणां सवमेव चिकीर्षितम्‌ । 


पुरे जनपदे चैव ज्ञातव्यं चारचक्षुषा ॥२१॥ 
राजा दूतरूपी नेत्रोंसे नगर और ग्रामोंके तटस्थ, शत्रु और मित्र- सबके अभिलषित विषयको 
माळूम करे ॥ २१॥ _ FIER 

ततस्तथा विधातव्यं सवमेवाप्रमादतः । 

भअक्तान्पूजयता नित्य ठ्विषतश्च निणहता ॥ २२॥ 


अनन्तर राजा उनकी बातें जानकर, सावधानीसे उन लोगांके उस विषयका सब ओरसे 


प्रतिकार करे 1 राजा अपने भक्तीकी संदा औदेर करें आरे दरेषियॉकोःबन्धनमे रखे ॥ २२॥ 
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यष्टव्यं क्रतुभिनित्य दातव्यं चाप्यपीडया । 
प्रजानां रक्षणं कायं न कार्य कर्म गितम्‌ ॥ २३॥ 
राजा सदा अनेक प्रकारके यज्ञ, केशरहित दान और प्रजाकी रक्षा करे; परन्तु धर्म-्राधक कोई 
निंद्य कायं न करे ॥ २३॥ 
कूपणानाथवृद्धानां विधवानां च योषिताम्‌ । 
योगक्षेसं च वृत्ति च नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४॥ 
दीन, अनाथ, बूढे ओर विधवा ख्नियाक्री जीविका तथा योगक्षेमका सदा प्रबन्ध करे ॥२४॥ 
आश्रमेषु यथाकालं चेलभाजन भोजनम्‌ । 
सदेवोपद्रेद्राजा सत्कृत्यानवमन्य च ॥ २५ ॥ 


राजा सदा आश्रमवासियाको सत्कार, सम्मान ओर आदरंके सहित यथा समयम अन्न, वस्त्र 
और पात्रदान अर्पित करे ॥ २५॥ 


आत्मानं सर्वकार्याणि तापसे राज्यमेव च । 

निवेदयेत्प्रथत्नेन तिछेत्प्रह्ृश्च सवेदा ॥ २६॥ 
राजा यत्नपूवक अपने राज्यके तपस्वियोंसे राज्यके सब कार्य और निज शरीरका वृत्तान्त 
कहे, तथा सदा उनके समीप नत होके निवास करे ॥ २६॥ 

सर्वार्थत्यागिनं राजा कुले जातं वङ्टश्तम्‌ । 

पूजथेत्ताहदा दृष्ट्रा शयनासन भोजनैः ॥ २७॥ 
सब खाथमय वस्तुआंको त्यागनेवाला, सत्कुलमें उत्पन्न हुआ तथा बहुश्रुत तपसीको देखके 
राजा शय्या, आसन ओर भोजन देकर उसकी पूजा करे ॥ २७॥ 

तस्मिन्ळुचीत विश्वास राजा कस्यांचिदापदि । 

तापसेषु हि विश्वासमपि कुवेन्ति दस्यवः ॥२८॥ 
राजा समस्त आपदाओंमं तपस्ियापर विश्वास करे; क्योंकि डाकू लोग भी तपसियांका सदा 
विश्वास किया करते हैं ॥ २८॥ 

तस्मिन्निधीनादधीत प्रज्ञां पर्याददीत च । 

न चाप्यभीदणं सेवेत भ्रां वा प्रातिएजयेत्‌ ॥ २९॥ 
राजा तपस्ीके सामने अपने सत्र निधियोंको रखे ओर उससे सलाह भी पूछे; परन्तु बार 
बार उसकी सेवा- आना जाना- न करे, तथा अत्यन्त सत्कार भी न करे ॥ २९॥ 

अन्यः कायः स्वराष्ट्रेषु परराष्ट्रेषु चापरः । 

अटवीष्वपरः कायः सामन्तनगरेषु च ॥ ३०॥ 
निज राज्य, पर राष्ट, जंगल ओर माण्डलिक राजाओंके नगरोंमें अलग अरग तपसियोंकों 
मित्र कर रख ॥ ह | Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तेषु सत्क्रारसंस्कारान्संवि भागांश्च कारयेत्‌ । 
परराष्ट्राटवीस्थेघु यथा स्वविषये तथा ॥ ३१॥ 
और निज राज्यमें रहनेवाले तपखियांकी भांति पर राज्य तथा जंगलमें शित तपसियोका भी 
आदर- सत्कार ओर सम्मानफे सहित थन आदि प्रदान करे ॥ ३१॥ 
ले कस्यांचिदवस्थायाँ शरण झारणार्थिने । 
राज्ञे दद्य॒यथाकामं तापसाः संशितब्रताः ॥ ३२॥ 
क्योंकि राजा किसी भी दशामें तपस्वियाके शरणागत होनेसे वे उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
तपस्वी लोग इच्छानुसार राजाको आश्रयदान किया करते हैं ॥ ३२॥ 
एज ते लक्षणोदेशाः संक्षेपेण कीलितः । 
याहत नगरं राजा स्यमावस्तुम हेलि ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ ३०७६ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! जेसे नगरमें राआको स्वर्थं वास करना उचित नहीं है, उसके यही लक्षण और 
उद्देश्य मैंने संक्षेपमें तुम्हारे समीप वर्णन किया है ॥ ३३॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ ३०७६ ॥ 
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राष्ट्रअप्ति च मे राजश्राष्ट्रस्यैव च संग्रहम्‌ । 
सस्यग्जिज्ञासमानाय पङ्रूहि भरतर्षभ ॥ १॥ 

युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ट राजन्‌ 1 जिस प्रकार राष्ट्रकी रक्षा और राष्ट्र संस्थापन करना 
होता है, उसे पूरी रीतिसे जाननेकी इच्छा करता हूं, इससे भली भांति: विस्तार करके यह 
मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 


भीष्म उबाच- _,  . है ४ 
राष्ट्र्यि च ते सस्यग्राष्ट्रस्येच च संग्रहम्‌ । 


हन्त सर्व प्रवक्ष्यासे तत्त्वमेकमनाः श्एणु ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! राष्ट्रक्षा और राष्ट्र संग्रह-समृद्धि जिस प्रकारसे करना होता है, 
वह सब में तुमसे पूरी रीतिसे कहता हूं, तुम एकाग्रचिच करके सुनो ॥ २॥ 

ग्रामस्याधिपतिः कार्यों दराग्रास्थस्तथापर! । 

द्विगुणाया। आातस्येचं सहस्रस्य च कारयेत्‌ ॥ ३॥ 
राजा हर एक ग्राममें एक एक पुरुषको सबका खामी कर रखे, अनन्तर किसीको दस गांव, 
किसीको बीस; किसीको"सो-और”किसीकोसहस्त मा्ोंकी-ग्रश्॒ता-प्रद्मनं करे ॥ ३॥ 
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ग्रासे यान्ग्रामदोषांत्व ग्रामिक! परिपालयेत्‌ । 
न्त्रयाइपायासी स तु विशलिपाय चे ॥ ४॥ 

वह एक गांवका खामी गांववालोंके दोष ओर घटना-विवादोंका विचार करके उनका 
विवरण दस गांवके खामीसे कहे ओर इसीतरह दस गांवका खामी उसे बीस गांवके 
स्वामीसे कहे ॥ ४॥ 

सोऽपि विदात्यविपतिव्रत्त जानपदे जने । 

आमाणां रातपालाय सर्वेसेव निवेदयेत्‌ ॥५॥ 
वह बीस गांवका स्वामी अपने जनपदके लोगोंका सब वृत्तांत तथा वह जिन जिन कार्याको 
सिद्ध करे, वह सब उसे सौ ग्रामके स्वामीके निकट निवेदन करे ॥५॥ 

यानि यामीणसोञ्यानि त्रामिळस्तान्युपा*लुयात्‌। 

द्कापस्तेन सतेव्यस्तेनापि क्विणुणाविपः ॥ ६॥ 
ग्रामोंमं जो सब आय तथा: खाने योग्य वस्तु उत्पन्न हो, एक गांवका स्वामी उन सब 
वस्तुआको वह अपने पास रखकर उसमेंसे नियत अंशका उपभोग करे और वही दस गांवके 
स्वामीको और दस गांवका स्वामी बीस गांवके स्वामीका भरण-पोपण करे ॥ ६॥ 

ग्रामं ग्रासदाताध्यक्षी भोक्तुमहेति सत्कृतः । 

महान्तं भरतश्रेष्ठ सुस्फीतजनसंकुलम्‌ । 

तत्र छानेकमायत्तं राज्ञो अचति भारत ॥७॥ 
हे भरतश्रष्ठ ? जो ग्राम बहुत बडा, चन थान्यसे सम्पन्न, उन्नत आर जन समूहसे युक्त हो, 
सौ गांवका स्वामी सत्कारे सहित उसे ही भोगनेमें समर्थ होगा; भारत ! परन्तु सो गावोंका 
स्वामी जिस गांवको भोग करेगा, वह गांव उस राजाके अनेक अधिपतियोंके अधीन 
रहेगा ॥ ७॥ 

चाखानगरमहस्तु सहस्रपातिरुच्तमम्‌ । 

धान्यहरण्यसोगेन सोकलुं राष्ट्रिय उद्यतः ॥८॥ 
और सबसे अधिक सहस्र गांवोंका सम्माननीय स्वामी राष्ट्रीय लोगोंके साथ मिलके शाखा- 
नगर ( कसबा ) ओर वहांके अन्न, सुवण आदि सब भोगने योग्य वस्तुओको भोगनेमें समथ 
हांगा ॥ < ॥ 

तथा थदूग्रामळृत्यं स्यादृ्रामिक्कत्यं च ते स्वयम्‌ । 

धर्मज्ञः सचिवः कथ्चित्तत्प्रपरयेदतन्द्रितः ॥९॥ 
उन लोगोंके युक्त सम्बन्धी कार्य तथा गांवोंके प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य उपस्थित होनेपर कोई 
धर्म जाननेवाला आलस रहित मन्त्री उसे यथाथ रीतिसे देखे ॥९॥ 
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नगरे नगरे च स्यादेकः सर्चाथैचिन्तकः । 

उच्चैःस्थाने घोररूपो नक्षत्राणासिव ग्रहः । 

भवेत्स तान्परिक्रामेत्सर्वा नेव सदा स्वयम्‌ ॥ १०॥ 
और प्रत्येक नगरमे एक एक अधिकारी सब अर्थोका-कार्यांका चिन्तन ओर निरीक्षण 
करनेवाला रहे । जैसे महा घोर प्रत्रल ग्रह नक्षत्रोंके ऊपर स्थित हो घूमता रहता है; वैसे ही 
वह सब अर्थोको जाननेबाला मन्त्री सब सभासदोंके ऊपर प्रतिष्ठित होकर उन लोगोंके सब 
कार्योको सदा स्वयं देखें ॥ १० ॥ 

विक्रयं कयमध्वानं भक्त च सपरिव्ययम्‌ । 

योगक्षेमं च संप्रेष्य बणिजः कारयेत्करान्‌ ॥ ११॥ 
राज्यमें माल बेचना-खरीदना, छानेका खच, नौकरोंका वेतन, कुल मूल्य और योगक्षेम- 
निर्वाह आदिका खच देखके ही राजा बनियोंके ऊपर कर लगावे ॥ ११॥ 


उत्पत्ति दानवृत्ति च दिल्पं संप्रष्य चासङ्गत्‌ । 

शिल्पप्रतिकरानेव शिल्पिनः प्रति कारयेत्‌ ॥ १२॥ 
मालके उत्पत्ति, दान-तरत्ति, ( खपत ) तथा शिल्प कार्यको- निर्माण कार्यकी श्रोगियोको देखके 
शिल्पकाय वा शिल्पियोंके ऊपर कर निश्चित करं ॥ १२॥ 


उच्चावचकरा न्याय्याः पूचराज्ञां युधिष्ठिर । 
यथा यथा न हीयेरंस्तथा कुर्यान्महीपतिः ॥ १३॥ 
हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही क्यों ! जिसमें प्रजा दुःखित न हो, संकटमें न पड जाय, उसी भांति 
विचार करके ग्रजाके ऊपर यथायोग्य- भारी वा हल्का कर राजा स्थापित करे ॥ १३॥ 
फलं कर्म च संप्रेद्य ततः सर्वे रकल्पयेत्‌ । 
फलं कमे च निहंतु न कश्रित्संप्रवतेयेत्‌ ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! फ़ल अर्थात्‌ धन धान्य और कमे अर्थात्‌ कृषि आदि कार्योको पूरी रीतिसे देखके 
तब उस पर कर निश्चित करे, क्योंकि फल ओर कममें किसीका खाथ न रहनसे वह कभी 
भी उस कार्य करनेमें प्रवृत्त नहीं होता ॥ १४॥ 
यथा राजा च कर्ता च स्यातां कर्मणि भागिनो । 
समवेक्ष्य तथा राज्ञा प्रणेयाः सततं कराः ॥ ९९५ ॥ 
जिस उपायसे राजा और कर्म करनेवाले दोनों ही कृषि, वाणिज्य आदि कमेके लाभके भागी 
हो सके, वेसा ही विचार करके राजा सदा कर स्थापित करे ॥ १५॥ 
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नोच्छिन्द्यादात्मनों सूल परेषां वापि तृष्णया । 
इहाह्वाराणि संरुध्य राजा संप्रीतिदशनः ॥ १६॥ 
जिसम असन्त लाभके कारण आत्ममूर राज्य ओर परमूछ कृषि आदि काय नष्ट न हों, उसी 
भांति राजा लोभके दरवाजोंको वंद करके प्रजासमूहको प्रिय दशन होवे ऐसा बर्ताव करे ॥१६॥ 
प्रद्विषान्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनम्‌ । 
पढ्विष्टस्य छुतः श्रयः संप्रियो लभते प्रियस्‌ ॥ १७॥ 
राजाके अति शोषण करनेवाला कहके विख्यात होनेस सत्र कोइ उससे द्वेष किया करते हैं । 


जिससे सब लोग हष करने लगते हैं, उसका किस भांति कल्याण हो सकेगा ? जो प्रजाको 
अत्यंत प्रिय होता है, उसे सत्र प्रिय लाभ मिलते हें ॥ १७॥ 


वत्सोपस्थेन दोग्धव्यं राष्ट्रसक्षीणवुद्धिना । 
शतो वत्सो जातबलः पीडां सहति भारत ॥ १८॥ 
हे भारत ! इसलिये जसे छोग बछडेको भूखा न रखके गऊ दुहते हैं, बसे ही बुद्धिमान राजा 
राज्यको दुहे; क्योंकि गायका बछडा दुध पीकर बलवान होनेपर अधिक कष्ट सह 
सकता हं ॥ १८॥ 
न कम ङुरुते वत्सो भदा दुग्धो युधिष्ठिर । 
राष्ट्रसप्यातंढुर्ध हहे न कसे कुरुत महत्‌ ॥१९॥ 
हे युधिष्ठिर ! जसे गायका दूध अधिक दुहनेसे उसका बछडा कमे करनेमें समथ नहीं होता, 
वैसे ही अत्यन्त दोहन करनेसे राष्ट्र भी दरिद्र होनेसे महान्‌ कमे नहीं कर सकता ॥ १९॥ 
यो राष्ट्रसलुग॒ह्वाति परिणह्य स्वय नृपः । 
संजातछुपजीवन्स लभते सुमहत्फलम्‌ _ ॥२०॥ 
जो राजा स्वयं कृपा करके राष्ट्रको सब भांतिसे रक्षा- धारणा करता है, वह बहुत समय तक 
उसकी प्राप्त हुई आयसे जीवित रहके महान्‌ फल लाभ कर सकता है ॥ २०॥ 
आपद्थ हि निचयात्राजान इह चिन्वते । 
राष्ट्रं च कोरा सूतं स्यात्कोशो वेइमगतस्तथा ॥ २१॥ 
आपत्तिके कालमें उपयोगमें लानेके लिये ही राजा अपने राष्ट्रमें लोगोंके पाससे धनको इकदा 
करे; राजा राज्यको कोषभूत करके राष्ट्रको गृहके भीतर रक्‍खा हुआ कोष समझे ॥ २१॥ 
पौरजानपदान्सर्वान्संश्रितोपाश्रितांस्तथा । 
यथाराक्त्यनुकस्पेत सर्वानभ्यन्तरानपि ॥ २२॥ 
पुर ओर जनपदके लोग शरणमें आये हों या किसीके आश्रयसे शरणागत इए हॉ राजा उन 


सब अर्प धनवाले भीतरी लोगोंके ऊपर सामथ्यके अनुसार रूपा कर ॥२२॥ 
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वाद्यं जनं भेदायित्वा भोक्तव्यो मध्यमः सुखम्‌ । 

एवं न संप्रकुप्यन्ते जनाः सुखितदुःखिताः ॥ २३॥ 
वाह्य अर्थात्‌ आटविक डाकुओंको राज्यसे प्रत्याख्यान- भेद करके मध्यम अर्थात्‌ गांवके 
लोगांक निकट सुखसे धन ग्रहण करे, ऐसा होनेसे सुखी वा दुःखी दोनों प्रकारके मनुष्य 
उसके ऊपर क्रुद्ध नहीं होंगे ॥ २३ ॥ 

प्रागेव तु करादानमनुभाष्य पुनः पुनः । 

संनिपत्य स्वविषये भयं राष्ट्रे प्रदर्शयेत्‌ ॥ २४॥ 
ओर “ राजाको कर लेनेकी आवश्यकता है,” इसी भांति पाहिले निज राज्यमें बार बार सवत्र 
घूमकर सूचना करे ओर राष्ट्र आनेवाले भयकी ओर ध्यान आकर्षित करे ॥ २४॥ 


इयसापत्ससुत्पन्ना परचक्रभथ महत्‌ । 
अपि नान्ताय कल्पेत वेणोरिव फलागमः ॥ २७ ॥ 
उसके अनन्तर इच्छालुसार ग्राममें प्रजा समूहको ऐसा कहके भय दिखावे कि शत्रुओके 
न्‌ आक्रमणरूपी एक आपदा उत्पन्न इइ हे; बांसमें फल लगनेकी भांति बह आपद नाशकी 
मूल होगी तो भी नाशकी कल्पना नहीं करना ॥ २५॥ 
अरयो मे सझुत्थाय बड्टभिर्दस्युभिः सह्‌ । 
इदमात्मवधायेव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधित॒म्‌ ॥ २६॥ 
हमारे शत्रु अपने ही नाशके वास्ते ही बहुतसे डाकुओंके सङ्ग प्रवल होके इस राज्यको पीडित 
करनेकी अभिलापा करते हैं ॥ २६॥ 
अस्यामापदि घोरायां संप्राप्ते दारुणे भये । 
परित्राणाय भवतां प्राथीयिष्ये धनानि चः ॥ २७॥ 
इस उपस्थित घोर आपद तथा प्रचण्ड भयसे में तुम लोगोंका परित्राण करनेके लिये तुम 
लोगोंसे धन ग्रहण करनेकी इच्छा करता हूं ॥ २७॥ 
प्रतिदास्ये च भवतां सव चाहं भयक्षये । 
नारथः प्रतिदास्यन्ति यद्वरेयुवेलादितः ॥ २८॥ 
उपास्थित भय नष्ट दोनेपर ही में तुम लोगोंकों सब धनको फिर वापस कर दूंगा; परन्तु शत्र 
लोग बलपूर्वक इस राज्यसे जो धन हरण करेंगे, उसे वे फिर कभी नहीं लोटा देंगे ॥ २८॥ 


कलत्रमादितः कृत्वा नङ्येस्त्व स्वयमेव हि । 

आप चत्पुत्रदाराथमर्थंसचय इष्यत ॥ ९९ ॥ 
नुआऑका आक्रमण होनेपर पहले तुम्हारी स्रियोपर भय आयगा; तुम स्वयं ही अपने धनको 
नष्ट करेंगे । खी और पुत्रोंकी रक्षीकें वास्ते धन संश्चेये"करनेकी' आवश्यकता रहती दै॥२९॥ 
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नन्दामि वः प्रभावेन पुत्नाणामिच चोदये । 

यथादाक्त्यनुग्रह्मामे राष्ट्रस्थापीडया च व; ॥ ३०॥ 
जैसे पुत्रोंकी उन्नतिसे पिताको प्रसन्नता होती हे, वैसे ही तुम्हारी समृद्धिसे म॑ आनन्द अनुभव 
करता हूं; राष्ट्र पर आये हुए संकटका निवारण करनेके लिये में आप- राके लोगोंकों कष्ट 
दिये विना आपकी शक्तिके अनुसार धन ग्रहण करूंगा ॥ ३० ॥ 

आपत्स्वेच च वोढव्यं भवाद्विः सदगवेरिव । 

न वः प्रिथतरं कार्य धनं कस्यांचिदापदि ॥ ३१ ॥ 
जैसे उत्तम सुदृढ बेल दुर्गम खानोंमें गुरुभार ठोकर पहुंचाते हैं, वैसे ही तुम छोगोंकों इस 
आपदके समयमें कुछ भार उठाना पडेगा । देखो, कोई आपद उपस्थित होनेपर उस समय 
धनको अत्यन्त प्रिय समझकर उसे छिपाये रखना आपको उचित नहीं है ॥ ३१ ॥ 

इति चाचा मधुरया छदिणया सोपचारया । 

स्चरङ्मीनभ्यवस्टजेद्युगसादाय कालवित्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर समयकी विधिको जाननेवाला राजा इस भांति विनीत तथा मधुर वचनांसे प्रजा- 
समूहको समझाकर योग अर्थात्‌ धन ग्रहण करनेका उपाय अबलम्बन करके उसके अनुसार 
निज सेवक तथा पदातिसमूदको प्रजाके निटकसे धन ग्रहण करनेके लिये भेजे ॥ ३२॥ 

प्रचारं शृत्यभरणं व्ययं गोग्रामतो भयम्‌ । 

योगक्षेस च संप्रेष्य गोमिनः कारयेत्करान्‌ ॥ ३३॥ 
राजा प्रचार कार्य, सेवकों और सैनिकोका भरण-पोषण, दूसरे आवश्यक व्यय, घुद्धके 
भयका निवारण और सबका योगक्षेम करना है, इनकी आवश्यकता दिखाकर पेश्योंके ऊपर 
कर लगावे ॥ ३३॥ 

उपेक्षिता हि नदघेयुगोमिनोऽरण्यवासिनः । 

तस्मात्तेषु विशेषेण सढ्पूर्व समाचरेत्‌ ॥ ३४॥ 
यदि राजा बैश्योंके हितकी उपेक्षा करके उन्हें कर के लिये कष्ट पडुंचाता हे तो वे राज्य 
छोडकर वनमें जाकर रहते हैं; इसलिये विशेष करके उनके बिपयमें मृदुता पूणे आचरण करना 
होगा ॥ ३४॥ 

सान्त्वनं रक्षणं दानमवस्था चाप्यभीद्णराः । 

गोमिनां पार्थ कव्यं संविभागाः प्रियाणि च। ॥३५॥ 
हे पार्थ ! सदा वैद्योंको सान्त्वना-धीरज दे, उनकी रक्षा-पालन करे, उन्हें धनकी सहायता 
दे, उनकी उत्तम अवस्था रहे ऐसा प्रबंध करे, आवशयक वस्तुएं अर्पित करें ओर उनके प्रिय 
कार्य करना उचित है ॥ ३५ ॥ 
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अजस्त्रसुपयोक्तव्यं फलं गोमिषु सवतः । 

प्रभावयति राष्ट्रं च व्यवहारं कृषि तथा ॥ ३६॥ 
बेश्यॉको व्यापारियोंको सदा उनके कष्टका फल देना योग्य है; क्योंकि वे ही कृषि और 
व्यबसायसे राष्ट्रकी वृद्धि किया करते हैं ॥ ३६॥ 

तस्माङ्गामिषु यत्नेन प्रीति कुर्याद्विचक्षण; । 

दयावानप्रमत्तश्च करान्संप्रणयन्प्रदून्‌ ॥ ३७॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ राजा यत्नपूवक वेश्योंके ऊपर प्रीति भाव बनाये रखे और दयावान तथा 
सावधान होके उन लोगोंके उपर कोमल कर स्थापित करे ॥ ३७॥ 

सवत्र क्षेसचरणं सुलभं तात गोमिभिः । 

न च्यतः सह दिचिद्वनञ्ञस्ति युधिछिर ॥ ३८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाीतितमोऽध्यायः ॥ ८८॥ ३११४ ॥ 

हे युधिष्ठिर ! इस ही कारण राज्यमें सर्वत्र ही वेइयोंके वास्ते कुशल पूर्वक विचरण करना 
सुलभ होवे ऐसा प्रबंध राजा करे इसके समान उत्तम धन दूसरा कुछ भी नहीं देखा जाता ॥३८॥ 


महासारतके शान्तिपर्चमं अट्ठासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८८ ॥ ३११४॥ 


| करट 3 
युधिष्ठिर उवाच-- 
यदा राजा समर्थोऽपि कोशार्थी स्यान्महामते । 
कर्थं प्रवर्तेत तदा तन्मे ज्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबुद्विमान्‌ पितामह ! राजा समर्थ होकर भी यदि वह कोष वृद्धिकी 
अभिलाप करे, तो किस भांति उस विषयमे प्रवृत्त होवे, उसे मेरे समीप वणन कीजिये ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- 
यथादेशं यथाकालमीप चेव यथाबलम्‌ । 
अलुरिष्यात्परजा राजा घर्मार्थी तद्धिते रतः ॥ २॥ 
भीष्म बोले- धर्मशील राजा प्रजाका हितैपी होकर देश और कालका भ्यान रखकर अपने 
बलके अनुसार प्रजाको शासन करे ॥२॥ 
यथा तासां च मन्येत श्रेय आत्मन एव च । 
तथा धर्म्याणि सर्वाणि राजा राष्ट्रे प्रवतेयेत्‌ ॥ ३ 
अपनी और प्रजासमूइकी जिस प्रकारसे सदा मङ्गलकामना की जाती है, वैसे ही 
धार्मिक कार्योको भली" भाँति सिद्ध करमां होंगा।ी इवा Digitized by eGangotri 
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मधुदोहं दुहेद्राष्टू अ्रमरान्न विपातयेत्‌ । 
वत्सापेक्षी दुहेचैच स्तनांश्च न विळुच्येत्‌ ॥४॥ 
जैसे बछडे माताके स्तनको न काटके केवल दूध दोहन करते ओर जेसे लोग मधुमक्षियोंके 
पीडित न करके मधु पान करते हैं, वसे ही राजा राष्ट्ररूपी गोसे धन ग्रहण करे ॥ ४॥ 
जलौकावत्पिचेद्राष्ट्रं स्ृदुनेव नराधिप। 
व्याघ्रीच च हरेत्पुत्रमदष्रा मा पतेदिति ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! जेसे वाधिन निज वच्चेको अपने दांतसे पकडके वह नीचे नहीं गिरे यह देखकर 


हरण करती है, तथा जोक जेसे सृदुभावसे लोहू पीती है; राजा भी उसी भांति कोमलभावसे 
राष्ट्का दोहन करे ॥ ५॥ 


अल्पेनाल्पेन देयेन वर्धमानं प्रदापयेत्‌ । 
ततो सूथस्ततो स्यः कामं वृद्धि समाचरेत्‌ ॥६॥ 
प्रजाको पालन करनेवाला राजा पहिले प्रजाके निकटसे थोडा थोडा कर वसूल करके बढाते 


हुए दूसरे वषमें अधिक करके धीरे धीरे बढावे फिर उसमें थोडी इच्छानुसार वृद्धि करके 
बढाता रहे ॥ ६॥। 


दमयन्निव दस्यानां दाश्वद्भारं प्रवधेथेत्‌ । 
सुळ्णूच प्रथत्नन पारानभ्यवहारयत्‌ ॥७॥ 


वत्साँको अत्यन्त यल्रके सहित पाश ग्रहण कराके ऋमसे भार वढाके दमन करना होता 
है, वैसे ही प्रजापर भी पहले करका भार कम रखकर, धीरे धीरे उसे बढावे ॥ ७॥ 
सकूत्पाशावकीर्णास्ते न भविष्यन्ति दुदेमाः 
ANN hn > 
उचितेनेव भोक्तञ्यास्ते भविष्यन्ति यत्नतः ॥८॥ 
जैसे बछडोंको सदा पाशमें वन्‍्धकर उनपर भार रखे तो उन्हे वशर्म रखना कठिन हो जायगा; 


इसलिये योग्य प्रयत्नसे उन्हें भार ढोनेके उपयोगमें लाना चाहिये; इससे वे पूरा भार वहन 
करनेके समथ होंगे ॥८॥ 


तस्मात्सवेसमारम्मों दुल मः पुरुषनजः । 
यथाच्जुझ्यान्सान्त्वायेत्वा भाक्तव्य इतरा जनः ॥९॥ 
सभी पुरुषोंके समुदायको वशमें करनेका प्रयत्न दुष्कर है, इसलिये मुख्य पुरुषोंको मधुर 
वाणीसे शान्त करके अपने वशमें कर, इतर लोगोंको उपयोगमें लगना होगा ॥ ९ ॥ 
ततस्तान्भदायित्वाथ पररस्परविवाक्षतान । 
सुञ्जीत सान्त्वयित्वेच यथासुखमयत्नतः ॥ १०॥ 
इसके अनन्तर राजा मुख्य पुरुषॉके जरिये उस कर भारको उठानेवाले परस्पर विचारवाले 


प्रजासमूहमें भेद कराके खयं उन्हें शान्त करते हुए प्रयत्नके सहित सबका सुख पूर्वक 
भोग करे ॥१०॥ > 
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न चास्थाने न चाकाले करानेभ्योऽलुपातयेत्‌ । 
आङुपूर्व्येण सान्त्वेन यथाकाल यथाविधि ॥ ११॥ 
परिस्थिति ओर समथके प्रतिकुछ प्रजा- छोगोंके ऊपर कर भार अर्पण न करे; परन्तु समय 
३ ~ ०७ (७७७५ ४६०७ ६, ha 
आर ।नयमक अनुसार शान्तवादसं धोर धार करभार अपण करे ॥ ११॥ 
उपायान्प्रत्रवीस्थेलान्न से माथा विवक्षिता । 
च डप ~ 
अलुपायन दसथयन्परकापयति वाजिनः ॥ १२॥ 
च ~ ७ ~ NY ~ 
मैंने यह सव उत्तम उपाय कहे, परन्तु छल-कपटकी बात मुझे विवक्षित नहीं है; देखिये 
बोडोंको उचित उपायके विरुद्ध मनमाने दमन करनेसे वे अत्यन्त ही कोपित हो जाते हैं ॥१२॥ 
पानागाराणि वेशाश्च वेशाप्रापणिक्कास्तथा । 
~~ ~ A २9 टच १ 
कुरीलवाः सकितवा ये चान्य फेचिदीहशाः ॥ १३॥ 
और राज्यके बीच मद्यशाला, तथा राज्यके उपघातक वेशया, कुटनी, वेश्याओंके दलाल, 
जुआरी और दूसरे इस भांतिके जो मनुष्य निवास करें ॥ १३॥ 
0 ब 2. चर ळर 
नियम्याः सवे एवेते ये राष्ट्रस्यापघातकाः । 
च Na (म्य ~ ~ 
एत राष्ट्र हिं 1लछन्ता बाधन्त साद्रिका; प्रजाः ॥ १३॥ 
ये सब राष्ट्रको हानि पहुंचानेवाले हें, इसलिये राजा उन सब लोगोंको दण्ड देकर दाये 
र्खे; क्योंकि उनके राज्यमें टिके रहनेपर वे उत्तम प्रजाको अत्यन्त छेशित करेंगे॥ १४॥ 
न केनचिद्याचितव्यः कश्चित्किचिदनापदि । 
इति व्यवस्था शूलानां पुरस्तान्मळुना कृता ॥ १५॥ 
किसी आपदके कालको छोडकर अन्य समयमें किसीके समीप धन तथा कर कुछ न मांगे; 
मनु पहिले प्राणियोंके वास्ते ऐसी ही व्यवस्था स्थापित कर गये हें ॥ १५॥ 
सर्वे तथा न जीबेयुने कुर्युः कमे चेदिह । 
सर्वे एव अयो लोका न अवेयुरसंचायम्‌ ॥ १६॥ 
ऐसी 4९ ~ दी (७ (५ छू fe 
ऐसी व्यवस्था न होती तो सब जीवित नहीं रहते और कोई भी यहां कमं नहीं करता; ऐसी 
दशामें ये तीनों लोक निःसंदेह ही नष्ट हो जाते ॥ १६॥ 
प्रश्नियसने राजा य एतान्न नियच्छति । 
शुङ्क्ते स तस्य पापस्य चतुर्भागमिति श्रुतिः । 
तथा कूलस्य धर्मस्य चतुर्भागरुपाइनुते ॥१७॥ | 
ऐसी # ~ ७ जक 
1 जन श्रुति है, कि राजा ही सब प्राणियोंका शासन करनेवाला है; उससे जो राजा 
समर्थ होकर भी पापी पुरुषोंको काबूमें नहीं रखता, उसे उनके किये हुए पापका चौथा 
भाग भोग करना पडता है; पापियोंका दमन करनेवाला राजा प्रजाके धर्मका चौथाई भाग 
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स्थानान्येतानि संगस्थ घसङ्गे भूतिनाशनः । , 

कामप्रसक्तः पुरुषः किमकाथ विवजेयेत्‌ ॥ १८॥ 
राजा भली भांति मद्य आदिकोंके स्थानको योग्य स्थानमें नियंत्रित करके स्थित करे; नहीं तो 
उसमें कामकी आसक्ति बढती है, ओर वह एश्वयको नष्ट करती हे क्योंकि कामासक्त पुरुष 
कोनसा ऐसा अकाय है, जिसे छोड दे १॥ १८॥ 

आपद्येव तु याचेरन्येषां नास्ति परिग्रहः । 

दातव्यं धर्सतस्तेभ्यस्त्वलुकोचाइयार्थिना ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जिन लोगांके पास कुछ भी संग्रह नहीं है, आपदकालमें उन लोगोंके याचना 
करनेपर राजा उनके ऊपर कृपा करके धमेपूवेक उन दयार्थिको धन दान करे ॥ १९॥ 

मात राष्ट्र याचनक्षासा त भूयश्च दस्यवः । 

इष्टादातार एवेते नेते भूतस्थ भावकाः ॥ २०॥ 
तुम्हारे राज्यम याचक और डाकुओंको कभी वास करने न देना; क्योंकि ये लोग प्राणियोंके 
भलाइंकी इच्छा न करके केवल मात्र अनिष्ठ आचरण किया करते हैं ॥ २०॥ 

ये सूतान्यलुणुह्णन्ति बघेथन्ति च ये प्रजाः । 

ते ते राष्ट्रे ्रचतेन्तां सा भूतानामभावकाः ॥ २१॥ 
जो प्राणियोंके ऊपर कृपा करते और जो लोग प्रजाक़ी बढती करते हैं, बेही तुम्हारे राज्यमें 
निवास कर । पाणियाक नाशक लोग वास न करने पावे॥ २१ ॥ 

प्डयास्ते च महाराज धनादानप्रयोजनाः । 

प्रयोगं कारयेयुस्तान्यथा बलिकरांस्तथा ॥ २२॥ 
हे महाराज ! जो अधिकारी पुरुष निर्दिष्ट करके अतिरिक्त धन बसल करते वा कराते हैं, 
वे तुम्हारेसे दण्डनीय होवें; अनन्तर दूसरे अधिकारी पुरुष यथार्थ कर वसूल करनेके वास्ते 
उन लोगोंको फिर नियुक्त करें ॥ २२॥ 

कूषिगोरकष्यवाणिज्यं यच्चान्यत्किचिदीहृराम्‌ । 

पुरुषैः कारयेत्कमे बहुमिः सह कर्मभिः ॥ २३॥ 
कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य और ऐसे ही दूसरे जो कुछ कर्म उपस्थित हों, उसे कर्मकुशल अनेक 
पुरुषासे सिद्ध कराना होगा; ऐसा न करनेसे कम नष्ट होगा॥ २३॥ 

नरश्रेत्क्कषिगोरक्ष्यं वाणिज्य चाप्यनुछितः 

संशय लभते किंचित्तेन राजा विगद्येते ॥ २४॥ 
यदि मनुष्य कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य कार्यका अनुष्ठान करके चोर वा राजकीय लोगोंसे 


क प्राण-संशय युक्त हों, तो: उसके वास्ते राजाको लोगोंके समीप निन्दित होना पडता 
॥ २४॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


४८७ महाभारत [ राजधर्मपर्ष 





न 





of Sf ९.८ ४५” २.५ २.७ २.७७ UI अ आर के a re 


धनिनः पूजयेन्नित्यं यानाच्छादन' भोजने: । 
वक्तव्याञ्चानुणह्णीध्वं पूजा; सह मयेति ह ॥ २५॥ 
राजा भोजन, वाहन और वस्नोसे सदा धनवान व्यक्तियोंका संमान करे ओर उन लोगोंको 
मेरे सहित मेरी प्रजाके उपर कृपा करो, ऐसा विनयपूर्वक वचन कहे ॥ २५॥ 
 अङ्गमेतन्महद्राज्ञां धनिनो नाम भारत । 
ककुदं सवेस्रूतानां धनस्थो नात्र संशयः ॥ २६॥ 
हे भारत ! धनवान पुरुप ही राजाआंके महान्‌ अङ्ग हैं और धनवान्‌ पुरुष सब प्राणियोंमे 
श्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २६॥ 
प्राज्ञ: शरो धनस्थश्च खासी धार्मिक एव च । 
तपस्तरी सत्यवादी च बुद्धिमांश्चासिरक्षति ॥ २७॥ 
ज्ञानी, शूर, धनी, खामी, धर्मात्मा, तपस्वी, सत्यवादी और बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही प्रजाकी 
रक्षा किया करते हैं ॥ २७॥ 
तस्मादेतेषु सर्वेषु प्रीतिसानभव पार्थिव । 
सत्यमाजवमक्ोधमान्ृशंस्यं च पालथ ॥ २८॥ 
हे महाराज ! इसलिये तुम इन सब जीवोंमें प्रीतियुक्त दोके, सत्य, सरलता, अक्रोध और 
दयालता आदि धर्मोका पालन करो ॥ २८॥ 
एवं दण्डं च कोश च मित्रं सिं च लप्स्यसे । 
सत्यार्जवपरो राजन्मि्रकोरासमन्वितः ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९॥ ३१४३॥ 
हे राजन्‌ ! तुम सत्य और सरलताके सहारे मित्र कोष और बलसे युक्त होनेपर निश्चय ही 
दण्ड, कोष, मित्र और भूमि लाभ करनेमें समर्थ होगे ॥ २९॥ 
महाभारतके शान्तिपचमे नवासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८९॥ ३१४३॥ 





TO FS 
भीष्म उवाच-- 
यनरपतीन्भक्ष्यफलान्न छिन्द्यविषये तव । 
ब्राह्मणानां सूलफलं धम्यमाइुमेनीषिणः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! जिनके फल खानके काम आते हैं, तुम्हारे राज्यमें वैसे वक्षोंको 
को ह काटने पावे;,, पण्डित, छोग मूळ, और फरको, ही ज्ाह्मणोंका धन और. धर्म कहा 
करते है ॥१॥ ै 
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ब्राह्मणेभ्योऽतिरितक्तं च सुञ्जीरन्नितरे जनाः । 

न ब्राह्मणोपरोत्रेन हरेदन्यः कर्थचन ॥२॥ 
दूसरे लोग ब्राह्मणोंसे जो बचे उसीको भोग करें; इससे ब्राह्मणोंकों प्रतिवन्ध करके दूसरे 
लोग किसी प्रकारसे ग्रहण न करं॥ २॥ 

विप्रश्चेत्यागमातिष्ठेदाख्यायाव्रत्तिकरीतः । 

परिकल्प्यास्य वृत्ति! स्यात्सदारस्य नराधिप ॥ ३॥ 
हे नरनाथ ! यदि ब्राह्मण जीविकाका प्रबन्ध न होनेसे दुबंठ होके अपने परित्राणके वास्ते 
दूसरे स्थानमें गमन करने लग जाय तो परिवारफे सहित उपके लिये जीविकाकी व्यवस्था 
कर देवे ॥ ३॥ 

स चेन्नोपनिवर्तेत वाच्यो ब्राह्मणसंसदि । 

कस्मिन्निदानीं मर्यादामयं लोकः करिष्यति ॥४॥ 
यदि वह उससे भी निवृत्त न हो, तो ब्राह्मण सभा मण्डलीमें जाकर राजा उससे कहे कि आप 
चले जायंगे तो ये लोग किससे धर्ममर्यादाका आचरण करेंगे  ॥ ४॥ 

अस्संदाय निवर्तेत न चेद्टक्ष्यतयतः परम्‌ । 

पूर्य परोक्षं कर्तव्यमेतत्कौन्तेय चासनम्‌ ॥५॥ 
हे कौन्तेय ! यह सुनकर वह निश्चय ही लोटेगा; इसके अनन्तर यद्यपि वहां कुछ न कहें तो 
राजा इस प्रकार बोले- मेरे पूय अपराधका वृत्तान्तको आप भूल जाव । इस प्रकार उसे 
प्रसन्न करना राजाका कतेव्य है ॥ ५॥ 

आहुरेतज्जना ब्रह्मन्न चैतच्छ्हधास्यहम्‌ । 

निमनन्‍व्यश्व भवेद्टोगैरवृत्त्या चेत्तदाचरेत्‌ ॥६॥ 
ब्राहणको भोगका अभाव हो तो भोग दान करनेके लिये आमंत्रित करे तथा जीविकाका 
अभाव हो तो उसकी व्यवस्था करे, ऐसा लोग कहते हैं; परंतु में इसपर विश्वास नहीं 
करता ॥ ६॥ 

कषियोरध्यथवाणिज्य लोकानामिह जीवनम्‌ । 

ऊर्ध्वं चेव चथी विद्या सा भरूतान्भावयत्युत ॥७॥ 
कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि कर्मोसे ही इस लोकमें प्राणियोंकी जीविका निर्वाह होती है 
और तीनों वेद ऊपरके लोकोंमें भी रक्षा करते हैं, वेदविद्या ही प्राणियोंकी वृद्धि करती है।७॥ 

तस्यां प्रयतमानायां ये स्युस्तत्परिपन्थिनः । 

दस्यवस्तद्वघायेह ब्रह्मा क्षत्रमथारुजत्‌ ॥८॥ 
इस संसारमें प्रवत्तमान उस वेदविद्याके विषयमें जो सब डाकू लोग विरुद्धता करते हैं; उनके 
नाश करनेके वास्ते ब्रह्माने क्षत्रिय जातिको उत्पन्न किया है ॥८॥ 
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रात्रू्जहि प्रजा रक्ष यजस्व ऋतुमिल्ेप । 
युध्यस्व समरे वीरो भूत्वा कौरवनन्दन ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! ङुरुनन्दन ! तुम शत्रुओंको जीतो, प्रजाकी रक्षा करो, अनेक दक्षिणाके सहित यज्ञ 
करो ओर युद्धभूमिमें बीरतायुक्त युद्ध करो ॥ ९॥ 
संरक्ष्यान्पाल्येद्राजा यः स राजायेकत्तमः । 
ये केचित्तान्न रक्षन्ति तैरथ नास्ति कश्चन ॥ १०॥ 
जो राजा रक्षा करनेके योग्य प्राणियोंको सदा पालन करता है, वही आये राजाओंमें उत्तम 
है; और जो उनकी रक्षा नहीं करते, उन राजाओंकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ १०॥ 
सदैव राज्ञा बोद्धव्य सवेलोकाद्युधिष्ठिर । 
तस्माद्वेतोर्हि सुञ्जीत मनुष्यानेव मानवः ॥ ११॥ 
हे युधिष्ठिर ! राजा सदा सब लोगोंके कल्याणके लिये उनका मन्तव्य जाने; इसलिये बह श्रेष्ट 
पुरुष मनुष्योंको ही गुप्तचर नियुक्त करे ॥ ११॥ 
अन्तरेभ्यः परान्रक्षन्परेभ्यः पुनरन्तरान्‌ । 
परान्परेभ्यः स्वान्स्वेभ्यः सर्वान्पालय नित्यदा ॥ १२॥ 
इससे तुम आत्मीय लोगोंसे बाहरी लोगॉकी रक्षा करो ओर पराए लोगोंसे आत्मीयोंका तथा 
परायोंसे पराये ओर आत्मीयोसे रक्षण करो; आत्मीयॉका सदा पालन करो ॥ १२॥ 
आत्मानं सवतो रक्षन्राजा रक्षेत मेदिनीम्‌ । 
आत्ममूलमिदं सवेमाहुर्हि विदुषो जनाः ॥ १३॥ 
राजा सब ओरसे अपनी रक्षा करते हुए प्रथ्वीकी रक्षा करे; क्‍योंकि पण्डित लोग आत्म- 
रक्षाको ही सबका मूल कहा करते हैं ॥ १३॥ 
किं छिद्रं कोष्लुषड़ो मे कि वास्त्यविनिपातितम्‌ । 
कुलो मामास्रवेद्दोष इलि नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ १४॥ 
रा छिद्र-दोष क्या है, कौनसी आसाक्तै होरही है, आवोनिपातित बुराई जो दूर नही हैं- क्या 
» कहांसे मुझे दोष आश्रय करता हे, इन सब विषयोंको राजा सदा विचार करता रहे ॥१४॥ 
गुपैश्चारैरनुमतेः एथिवीमनुचारयेत्‌ । 
खुनीत॑ यदि मे उत्त प्रदांसान्ति न वा पुनः । 
काचिद्रोचेजनपदे कचिद्राष्ट्र च मे यकाः ॥ १६॥ 
इन सत्र विषयोंके अनुसन्धान करनेके वास्ते आज्ञाकारी गुप्त दूतोंको पृथ्वीपर सब ओर भेजे। 
मेरा यह कार्य यदि प्रजाको माळम हुआ हो, तो वह पुनर्वार उसकी प्रशंसा करती है, वा 
नहीं ? जनपद और राज्यके बीच मेंरा' यंशे प्रजाके'आभिलषित हुआ है, वा नहीं १॥ १५॥। 
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धर्मज्ञानां ध्रतिमतां संग्रामेष्वपलाविनाम्‌। 

राष्ट्रं च येऽनुजीवन्ति ये च राज्ञोऽनुजीविनः ॥ १६॥ 
हे युधिष्टिर ! जो धर्म जाननेवाले, घेयेशाली तथा युद्धसे कभी न भागनेवाले वीर हैं, जो 
राष्ट्रे ही रहकर जीबिका चलाते हैं तथा जो लोग राजाके आश्रित रहके जीवित रहते हैं ॥ १६॥ 

अमात्यानां च सर्वेषां मध्यस्थानां च सवदा । 

ये च त्वाभिप्रशसेयुनिन्देयुरथ चा पुनः । 

सर्वान्छुपरिणीतांस्तान्कारयेत युधिष्टिर ॥ १७॥ 
बे लोग और जो मन्त्री तथा मध्परस्थ-तटय्थ लोग है, वे भी तुम्हारी प्रशंसा वा निन्दा करें; 
उन सत्रको तुम्हें आदर सत्कार ही करना चाहिये ॥ १७॥ 

एकान्तेन हि सर्वेषां न दाक्यं तात रोचितुम्‌ । 

मित्रामित्रमथो मध्य सवभूतेषु भारत ॥ १८॥ 
हे तात ! कोई भी काम सबको इकब्रारगी अभिलपित होना अत्यन्त कठिन है; क्‍योंकि सब 
प्राणियोमे ही मित्र, शत्र और मध्यस्थ विद्यमान होते हैं ॥ १८॥ 

तुल्यबाहुबलानां च शुणैरपि निषेविनाम्‌ । 

कर्थं स्थादधिकः कश्चित्स तु युञ्जीत मानवान्‌ ॥ १९॥ 
समान वाहु बल और तुल्य गुणशाली मनुष्पोंमें कोई एक मनुष्य किस कारणसे सबसे प्रबल 
होता है तथा वह पुरुष किस कारणसे सब लोगोंपर शासन करने लगता है १॥ १९॥ 

ये चरा ्यचरानर्‍ुर दंष्ट्रान्दाष्ट्रिणस्तथा । 

आशीविषा इव कुद्धा सुजगा भुजगानिव ॥ २० ॥ 
जैसे क्रुद्ध विषधारी प्रबळ सपे निवेल सांपोंका भक्षण करते हैं, जैसे पेरॉसे चलनेवाले प्राणी 
न चलनेवालोंको और दांतवाले जंतु बिन दांतवालोंकों भक्षण किया करते हैं ॥ २०॥ 

एतेभ्यश्चाप्रमत्तः स्यात्सदा यत्तो युधिष्ठिर । 

मारुण्डसहरा स्येते निपतन्ति प्रमाद्यतः ॥२१॥ 
हे युधिष्ठिर! इसलिये इन सब प्राणियोंसे यत्नपूवक राजा सदा सावधान न रहे; क्योंकि 
प्रमाद उपस्थित होनेपर ये सब गिद्धकी भांति सहसा टूट पडते हैं ॥ २१॥ 

कचित्ते वणिजो राष्ट्रे नोद्विजन्ते करादिताः । 

क्रीणन्तो बहु वाल्पेन कान्तारकुतनिश्रमाः ` ॥२२॥ 
तुम्हारे राज्यमें थोडे और अधिक मूल्यसे क्रय करनेवाले और व्यापारके लिये दुभेम प्रदेशमे 
घुमनेवाले बणिक लोग तुम्हारे राज्यमें कर भारसे पीडित होके व्याकुल तो नहीं होते दे १ ॥२२॥ 
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कचित्कृषिकरा राष्ट्रं न जहत्यतिपीडिताः 
थे वहन्ति धुरं राज्ञां संभरन्तीतरानपि ॥ २३॥ 
जो राजाओंके बृहत्‌ भारको उठाते और सब साधारण लोगोंका भरण-पोषण करते हैं, थे 
कृषक लोग कर भारसे अत्यंत पीडित होके तुम्हारे राज्यको परित्याग नहीं करते हैं ?॥२३॥ 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवाः पितृगणास्तथा । 
मनुष्योरगरक्षांसि वयांसि परावस्तथा ॥ २४॥ 
और इन्हींके दिये हुए अन्नसे देवता, पितर, मनुष्य, सप, राक्षस, पु और पक्षी सवका 
भरण होता हे ।॥ २४॥ 
एषा ते राष्टरव्रात्तिश्च राष्ट्रगुपिख्च भारत । 
एतमेवाथसाश्रित्य सूयो वयामि पाण्डव ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ३१६८ ॥ 
हे भारत ! यही तुम्हारे राज्य व्यवहार और राज्य रक्षाकी कथा कही है । हे पाण्डव ! 
यही विषयका अवलम्बन करके आगे कहूंगा ॥ २५॥ 
महाभारतके दान्तिपवेम नच्बेचां अध्याय समाप्त ॥ ९०॥ ३१६८ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 
यानङ्किरा! क्षत्रघर्मानुतथ्छो ब्रह्मचित्तमः । 
मान्धात्रे यौचनाश्वाय प्रीतिमानभ्यभावत ॥ १॥ 
भीष्म वोले- हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मवित्तम अङ्किरापुत् उतथ्यने युवनाश्व- पुत्र मान्धाताके ऊपर 


प्रसन्न होकर उनसे जिन सब क्षत्रिय धर्मोको कहा था ॥ १॥ 
स थथालुरशारासैनसुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 


तत्ते सब प्रवक्ष्यामि निखिलेन युधिषिर ॥ २॥ 
तथा जिस प्रकार ब्रहाज्ञोमें श्रेष्ठ उतथ्यने उन्हें उपदेश किया था, वह सत्र में तुमसे पूरी 
रीतिसे कहता हूं ॥ २॥ 
उतथ्य उत्ाच-- 
धर्मास राजा भवति न कामकरणाय तु। 
मान्धातरेवं जानीहि राजा लोकस्य रक्षिता ॥ ३॥ 


उतथ्य बोले- हे मान्धाता ! तुम यह निश्चय जान रखो, कि धर्मका पालन और प्रचार 
करनेके लिये ही राजा होता है, कामोपभोगके लिये राजा नहीं हो सकता; राजा ही सत्र 
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राजा चरति चै धर्म देवत्वायैव गच्छति । 

न चेद्धम॑ स चरति नरकायैच गच्छति ॥४॥ 
राजा यदि धमका आचरण करे, तो देवत्व प्राप्त कर सकता हे और यदि वह अधर्मका 
आचरण करे, तो नरकगामी हुआ करता हे ॥ ४॥ 

धर्म तिष्ठन्ति भूताने धर्मा राजनि तिष्ठति । 

ते राजा साधु थः शास्ति स राजा एथिवीपतिः ॥५॥ 
सब प्राणी धममें स्थित रहते हें और धम राजामे निवास किया करता है । जो राजा उस 
धमकी उत्तम रीतिसे रक्षा करके उसके अनुसार राज्यशासनं करता है, वही पृथ्वीका स्वामी 
होता ह ॥५॥ 

राजा परमधर्मात्मा लक्ष्मीवान्पाप उच्यते । 

देवाश्च गर्ह गच्छन्ति धर्मा नास्तीति चोच्यते ॥ ६॥ 
जो राजा श्रीमान्‌ और परम धर्मशील होता है, लोग उसे ही साक्षात्‌ धर्म कहा करते हैं । 
जो राजा धमंक्रा पालन नहीं करता, तो लोग देवताओंकी निंदा करते हैं और बह धर्मात्मा 
नहीं पापात्मा कहा जाता है ॥ ६॥ 

अधर्मे बतेमानानामर्थसिद्धिः प्रहद्घ ते । 

तदेव सङ्कलं सर्व लोकः समनुवतेते ॥७॥ 
जो लोग अधममें विद्यमान रहते हैं; उनकी ही प्रयोजन सिद्धि होती दीख पडती है, सब 
जगत्‌ उस सब मङ्गलमय धर्मके अनुगामी होता है ॥ ७॥ | 

उच्छिद्यते धर्मद्त्तमधर्ना वतेते महान । 

मअयथमाहर्दिवाराज यदा पापो न चार्थते ॥८॥ 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मनुष्योंके जब पाप निवारित नहीं होते तब उनके घर्मकी 
हानि होकर अधमंकी बढती होती है, और दिन रात प्रजाको भय हुआ करता है ॥ ८ ॥ 

न वेदानलुवतेन्ति त्रतवन्तो द्विजातयः । 

न यज्ञांस्तन्वते चिप्रा यदा पापो न वायते ॥९॥ 
जब तक पाप दूर नहीं होता तब तक ब्रत करनेवाला द्विजाति लोग वेदधमंका अनुसरण नहीं 
करते ओर ब्राह्मण लोग यज्ञोंका अनुष्ठान करनेमें भी समर्थ नहीं होते ॥९॥ 

वध्यानामिव सर्वेषां मनो भवति विह्वलम्‌ । 

मलुष्याणां महाराज यदा पापो न वारयते ॥ १० ॥ 


हे महाराज! जबतक पाप दूर नहीं होता तब तक मलुष्योका मन वध करने योग्योंकी तरइ 
विहल हुआ करता है ॥ १०॥ 
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उभो लोकावभिप्रेक्ष्य राजानस्ट्षयः स्वयम्‌ । 
अस््जन्खुमहडतमसयं धर्मो भविष्यति ॥११॥ 
स्वयं ऋषि लोगोंने दोनों लोकॉको अवलोकन करके अत्यंत शक्तिमान्‌ राजाकी उत्पत्ति की; 
उन्होंने विचार किया कि “ यह पुरुष साक्षात्‌ धर्म स्वरूप होगा ” ॥ ११॥ 
थास्मिन्धमो विराजेत तं राजानं प्रचक्षते । 
यास्मिन्विलीयते धमेस्तं देवा दृषलं विदुः ॥ १९॥ 
इसलिये जिसमें धर्म विराजमान रहता है, उसे राजा कहा करते हैं और जिसमें धर्मका लय 
हो गया है उसे देवता लोग वृषल कहते हैं ॥ १२॥ 
ब्रषो हि भगवान्धमों यस्तस्य कुरुते ह्यलम्‌ । 
बृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥ १३॥ 
भगवान्‌ धर्मका नाम बृष हे; जो धर्मके विषयमें “ अलम्‌? कहता है, देवता लोग उसे ही 
वृषळ कहा करते हैं | इसलिये राजा धर्मका कभी लोप नहीं होने देना चाहिये ॥ १३॥ 
धर्मे वर्धति वर्धन्ति सरवे खूतानि सवेदा । 
तस्मिन्हसति हीयन्ते तस्माद्वमं प्रवर्धयेत्‌ ॥ १४॥ 
धर्मकी बढती होनेसे सब ग्राणियोंकी भी सदा उन्नति हुआ करती है; और धर्मका हास 
दोनेसे सबका क्षय होता है; इसलिये धर्मकी सदा ही विशेष रूपसे बृद्धि करे ॥ १४॥ 
धनात्स्रवति धर्मा हि धारणाद्वेति निश्चयः । 
अकार्याणां मनुष्येन्द्र स सीमान्तकरः स्मृतः ॥ १५॥ 
हे पुरुषेन्द्र ! धनसे धर्मकी उत्पत्ति होती है; तथा सबको धारण करनेके कारण बह निश्चित 
ही धर्म कहा जाता है; वह अकार्योकी सीमाका नाशक कहके वर्णित हुआ है॥ १५॥ 
प्रभवार्थ हि भूतानां धेः सृष्टः स्वयंवा । 
तस्मात्प्रवर्धयेद्धसं प्रजानु्रहकारणात्‌. ॥ १६॥ 
स्वयम्भू ब्रह्माने प्राणियोंकी उन्नातिके वास्ते ही धर्मको प्रकट किया दै, इसलिये राजा प्रजाके 
ऊपर कृपा करनेके लिये धर्मकी वृद्धि करे ॥ १६॥ 
तस्माद्धि राजशादूल धम! श्रेष्ठ इति स्मतः । 
स राजा यः प्रजाः शास्ति साधुळुत्पुरुषषेभः ॥ १७॥ 
हे राजशादूल ! इस ही कारणसे धर्मको श्रेष्ठ कहके माना गया है; जो हितकारी पुरुषश्रेष्ठ 
धर्मपूबक प्रजापालन करता है, बही राजा है ॥ १७॥ 
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कामको धावनाहृत्य धर्समेवानुपालयेत्‌ । 

घर! श्रेयस्करतमो राज्ञां मरतसत्तम ॥ १८॥ 
हे भतरसत्तम ! धर्म ही राजाओंके निमित्त सबसे बढकर अत्यन्त कल्याणदायक है; इसलिये 
तुम काम-क्रोध त्यागके केवल धर्मका ही सदा पालन करो ॥ १८॥ 

धर्मस्य ब्राह्मणा योनिस्तस्मात्तान्पूजयेत्सदा । 

ब्राह्मणानां च मान्धातः कामान्झुर्यादसत्सरी ॥ १९॥ 
हे मान्धाता ! ब्राह्मण धर्मको मूल योनि है, इसलिये उन ब्राह्मणोंका सदा सत्कार करे और 
मत्सरता रहित होकर उनकी कामना पूरी करे ॥ १९॥ 

तेषां छऋकामकरणाद्राज्ञ। संजाथने सयस्‌ । 

मित्नाणि च न चधेन्ते लथामित्री सवन्त्यपि ॥ २०॥ 
उनकी इच्छा पूर्ण न करनेसे राजाओंको भव उपस्थित होता है, और मित्रोंकी वृद्धि न होकर 
शत्रुओंकी उत्पत्ति होती है ॥ २०॥ 

ब्राह्मणान्वे लदासूधाव्यदा चेरोचनो बलिः । 

अथास्माच्छीरपाक्रामद्यास्मिज्ञासीत्पतापिनी ॥ २१॥ 
विरोचनपुत्र बाले सदा ब्राह्मणोंके साथ अख्या करते थे, इसहीसे श्रीदेवी- जो शत्रुओंको दुःख 
देनेवाली थी उनसे सन्तापित होके उन्हें परित्याग करके चली गई ॥ २१॥ 

ततस्तस्मादपक्तस्थ सागच्छत्पाकृशासनस । 

अथ सोऽन्वतपत्पश्चाच्छियं दृष्ट्रा पुरंदरे ॥ २२॥ 
बलिका परित्याग करके वह श्रीदेवी- लक्ष्मी देवराज इन्द्रके पास गयी; अनन्तर बलि श्रीको 
इन्द्रके समीप देखके अत्यन्त ही शोकित हुए ॥ २२॥ 

एतत्फलमसूथाया अभिसानस्य चानिभो । 

` तस्माद्बुध्यस्व सान्धातर्मा त्वा जद्यात्प्रतापिनी ॥ २३ ॥ 

हे विश्वु मान्धाता ! यह अख्या और अभिमानका फल है। तुम भी देखो, शत्रुओंको संतापित 
करनेवाली श्री तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध हाके तुम्हें परित्याग न करे ॥ २३॥ 

दर्पो नास श्रियः पुत्रों जज्ञेऽधर्मादिति श्चतिः । 

तेन देवासुरा राजन्नीताः सुबहुच्षो वदास ॥ २४॥ 
ऐसा श्रुतिका कहना है, कि श्रीका पुत्र दप अधमेसे उत्पन्न हुआ है; राजन्‌ ! तुम यह निश्चय 
जान रखो, कि अनेक देवता, असुर ओर राजर्पियांको उसनेही अपने बशमें करके उनका 


च 


नाश किया हे ॥ २४॥ 
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राजषेयश्च बहवस्तस्मादूबुध्यस्व पार्थिव । 
राजा भवति त॑ जित्वा दासस्तेन पराजितः ॥ २०॥ 
उसे जय करनेसे ही पुरुप राजा होता है और उसके समीप पराजित होनेसे ही दास हुआ 
करता है ॥ २५॥ 
स यथा दर्पसहितमधर्म नानुसेवसे । 
तथा वतेस्व मान्धाताश्रिरं चेत्स्थातुमिच्छासे ॥ ९९॥ 
हे मान्धाता ! यदि तुम चिरकालतक राजगद्दीपर रहनेकी इच्छा करते हो, तो तुमसे दप 
और अधर्मको सेवन हो, ऐसा ही बर्ताव करो ॥ २६॥ 
मत्तात्प्रमत्तात्पोगण्डादुन्मत्ताच विदाषेतः । 
तदभ्यासादुपावर्तादाहितानां च सेवनात्‌ ॥ २७॥ 
मत्त, प्रमत्त, बालक और विशेषतः पागलोंसे वचो; उनके समीप न जावो; उनके साथ परिचय 
तथा उन अकल्याणकारीयोंकी सेवासे दूर रहो ॥ २७॥ 
निग्रहीतादमात्याच स्त्रीभ्यश्चैव विशेषतः । 
पवताद्विषमा इर्गादधस्तिनोऽशवात्सरी सुपात्‌ ॥ २८॥ 
दण्डित मन्त्री, विशेष करके खरी, ऊचे-नीचे और दुर्गम पहाड, हाथी, घोडे तथा सापोसे 
राजा वचकर रहे ॥ २८॥ 
एतेभ्यो नित्यघत्तः स्यान्नक्तंचर्यां च वजेयेत्‌। 
अत्यायं चातिमानं च दर्भं क्रोधं च वर्जयेत्‌ ॥ २९॥ 
इन सबकी ओरसे सदा सावधान रहे, रात्रिके समय घूमना छोड दे; ओर व्यसन, अत्यंत 
अभिमान, दम्भ ओर क्रोधका त्याग करे ॥ २९ ।। 
अविज्ञातारु च स्त्रीषु छीवाजु स्ैरिणीषु च । 
पर भार्यासु कन्याखु नाचरेन्मैथुनं दपः ॥ ३०॥ 
अपरिचित स्त्रियां, छीब, खैरिणी, परायी ख्री और कन्याओंके साथ राजा कभी मैथुन न 
करे || ३० ॥ 
कुलेषु पापरक्षांसि जायन्ते वर्णसंकरात्‌ । 
अपुमांसोऽङ्गहीनाश्च स्थूलजिह्वा विचेतसः ॥३१॥ 
वर्णसङ्कर दोनेसे कुलमें पापी, राक्षस, छात्र, अङ्गहीन, गूंगे ओर बुद्धिहीन बालक उत्पन्न हुआ 
करते हैं ॥ २१ ॥ 
एते चान्ये च जायन्ते यदा राजा प्रमाद्यति । 
तस्माद्राज्ञा विशेषेण वर्तितव्यं प्रजाहिते ॥ ३२॥ 
राजाके धर्मकी ओरसे प्रमादग्रस्त होनेसे ही ये तथा दूसरे सब नीच बालक उत्पन्न होते हैं; 
इसलिये राजा बिश्येष्त-करके, प्रज्ञाके,हिवक्रे,अतुरक्ता रहे... ३९. त 
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क्षत्रियस्य प्रमत्तस्य दोषः संजायते महान्‌ । 

अधर्माः खंप्रवतेन्ते प्रजासंकरकारकाः ॥ ३३॥ 
्षत्रियके प्रमत्त होनेसे महान्‌ दोष उत्पन्न होता है और प्रजाको वर्णसङ्कर करनेवाले सब 
अधमोंकी वृद्धि हुआ करती है ॥ ३३॥ 

अशाते विद्यते शीतं शीति शीतं न विद्यते । 

अवृष्टिरतिवृष्टिश्व व्याधित्वाविदाति प्रजाः ॥ ३४ ॥ 
गर्मीके समयमें सर्दी होती है, शीतकालमें सर्दी नहीं रहती और कभी अत्यन्त वृष्टि, कभी 
अनादृष्टि-स्रखा पडता है और अनेक प्रकारके रोग प्रजा समूदको दुःख देते है ॥ ३४॥ 

नक्षत्राण्युपतिष्ठन्ति ग्रहा घोरास्तथापरे । 

उत्पाताश्चाच इद्घन्ते बहचो राजनाचानाः ॥ ३९॥ 
आकाशम भयङ्कर ग्रह और धूमकेतु आदि दूसरे तारे उदय होते हैं तथा राज्य नाशके सूचक 
अनेक उत्पात दीख पडते हैं ॥ ३५॥ 

अरक्षितात्मा यो राजा प्रजाश्चापि न रक्षति । 

प्रजाश्च लस्य क्षीयन्ते ताञ्च सोऽनु विनदयति ॥ ३६॥ 
जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता, वह प्रजाकी भी रक्षा करनेमें असमर्थ है; उसकी प्रजाका 
नाश होता है; पीछे उसका भी नाश हो जाता है ॥ ३६॥ 

द्वावाददाते खेकस्य इयोश्च बहचोऽपरे । 

कुमाथः संप्रत््रप्यन्ते तदाइुनेपदूषणम्‌ ॥ ३७॥ 
जब एक पुरुषके धनको दो मनुष्य मिलके ग्रहण करते हैं और दो पुरुषोंका धन अनेक मनुष्य 
मिलकर छूटते हैं तथा कुमारी कन्याओपर बलात्कार होने लगता है, उस समय पण्डित लोग 
राजाका ही दोष कहा करते हैं ॥ ३७॥ 


मसैलदिति नैकस्य नलुष्येष्ववतिष्ठते । 
त्यक्तत्वा धर्म यदा राजा प्रमादमनुतिष्ठति ॥ ३८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१॥ ३२०६॥ 


जब राजा धर्म त्याग कर प्रमादग्रस्त होता है, तत्र मनुष्योमें एक ही अपने धनको ' यह मेरा 
है? ऐसा मानकर नहीं रह सकता ॥ ३८॥ 


महाभारतके शान्तिपचमे हइकयानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९१॥ ३२०६ ॥ 


६२ ( जु भा. शा. पर्व ) 
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उतथ्य उवाच -< 
कालवर्षी च पर्जन्यो धर्मचारी च पार्थिवः । 
संपद्यदैषा भवति सा बिभति सुखं प्रजाः ॥ १॥ 
उतथ्य बोले- जब बादलके समयपर बरसने और राजाके धर्मचारी होनेपर सम्पात्ति बढती 
है, तब बह सम्पतते प्रजासमूहका सुखपूवक पालन-भरण पोषण करती है ॥ १॥ 
घो न जानाति निद्दन्तुं वस्त्राणां रजको मलम्‌ । 
रक्तानि वा कोधयितुं यथा नास्ति तयैव सः ॥ २॥ 
जो धोबी वस्रोंके भेलमात्रको दूर करना नहीं जानता, अथवा रंगे हुए कपडाको धोकर 
अज्ञानतासे उज्वल नहीं बना सकता, उसका होना न होना बराबर है ॥ २॥ 
एवमेव द्विजेन्द्राणां क्षत्रियाणां विशामपि । 
शद्राश्चतुण वर्णानां नानाकर्मस्ववस्थिताः ॥ ३॥ 
इसी भांति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र- इन चारों बर्णोके लोग यदि निज धर्मकमाको 
जानकर उसमें रत नहीं रहते हैं, तो उनका होना न होना समान ही है ॥ ३॥ 
कमे शद्रे कृषिवेद्ये दण्डनीतिश्च राजनि । 
ब्रह्मचय तपो मन्त्राः सत्यं चापि द्विजातिषु ॥ ४॥ 
शूद्रमे सेवा, वैश्ये कृषि क्त्रियोमें दण्डनीति और ब्राह्मणोमें ब्रह्मचर्य, तपस्या, वेद मन्त्र और 
सत्य प्रतिष्ठित है ॥ ४॥ 
तेषां यः क्षत्रियो वेद वस्त्राणामिव शोधनम्‌ । 
शीलदोषान्विनिहेन्तुं स पिता स प्रजापतिः ॥ ९ ॥ 
उनमेंसे जो क्षत्रिय धोबीके वस्र धोनेकी भांति शीळदोष बिलकुल दूर करना जानता है, बही 
प्रजाका पिता और प्रजाका खामी होता है ॥ ५॥ 
क्तं त्रेता द्वापरश्च कलिश्च भरतषभ । 
राजवृत्तानि सर्वाणि राजैव युगरुच्यते ॥ ६॥ 
हे भरतर्षभ ! सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये सब ही राजाके आचरणोंमें स्थित हैं, 
इसालिये राजा ही युगरूपसे कहा जाता है॥ ६॥ 
चातुवेण्य तथा वेदाश्चातुराश्रस्यमेव च । 
सर्व प्रझुत्यते झेतद्यदा राजा प्रमाद्यति ॥ ७॥ 
जब राजा प्रमादग्रस्त होता हवै, तब चारों वर्ण, चारों वेद ओर चारों आश्रम मुग्ध हुआ करते 
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राजैव कर्ता भूतानां राजैच च विनाशकः । 

धर्मात्मा यः स कर्ता स्यादधर्मात्मा विनारकः ॥८॥ 
राजा ही प्राणियोंका कर्ता और हर्त्ता है; परन्तु जो राजा धर्मात्मा हे वही कर्त्ता- प्रजाका 
जीवनदाता है और जो अधर्मी है वही हर्ता कहाता हैं॥ ८ ॥ 


राज्ञो भार्याश्च पुत्राश्च वान्धवाः सुहृदस्तथा । 

समेत्य सर्चे शोचन्ति यदा राजा प्रमाद्यति ॥९॥ 
जब राजा प्रमादग्रस्त होता है, तब उसकी स्री, पुत्र, बान्धव ओर सुहृद लोग उस ही समय 
शोकग्रस्त हुआ करते हैं ॥ ९॥ 

हस्तिनोऽश्वाश्च गावश्चाप्युष्राः्वतरगदेभाः । 

अधमश्रत्ते नपतो सर्व सीदन्ति पार्थिव ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! राजाके अधमां होनेसे उसके हाथी, घोडे, गऊ, ऊंट, खचर और गदंभ आदि 
सब पशु दुःखी हुआ करते हैं ॥ १०॥ 

दुबैलार्थ बलं सृष्टं धाचा सान्धातरुच्यते । 

अबलं तन्महद्‌ श्रूतं यस्मिन्सं प्रति्ितम्‌ ॥११॥ 
हे मान्धाता ! ब्रह्माने दुल प्राणियोंकी रक्षाके वास्ते ही बलवान राजाको उत्पन्न किया है, 
क्योंकि उसके बलपर ही निर्बल प्राणि प्रतिष्टित होते हैं ॥ ११॥ 


यच भूतं स भजते भूता ये च तदन्वयाः । 

अधसेस्थे हि नपतो सर्वे सीदन्ति पार्थिव ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! राजाके अधर्मी दोनेसे बह जिन प्राणियोंकी भरण-पोषणसे सेबा करता है ओर 
जो प्राणी उसके अनुगामी हैं, वे सब प्राणी नष्ट होते हैं ॥ १२॥ 

दुबेळस्य हि यचक्षुछुनेराशीविषस्य च । 

अविषक्यतमं सन्ये मा स्म दुबेलमासदः ॥ १३॥ 
निल, सुनि और विषधर सपेकी दृष्टिको में अत्यन्त ही असह्य बोध करता हूं; इससे तुम 
दुबेलको दुःखी न करना ॥ १३॥ 


दुबेलांस्तात बुध्येथा नित्यमेवाविमानितान्‌। 

सा त्वां दुबेळचक्षूषि प्रदहेयुः सबान्धवम्‌ ॥ १४॥ 
है तात ! तुम निबेल प्राणियॉको सदा अपमानका पात्र नहीं मानना; निबेलॉके नेत्र तुम्हें 
बान्धवोंके सहित भस्म न करें इसके लिये सदा सावधान रहना ॥ १४ 0 


+ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


४९२ ` मह्दाभांरत [ राजधमेपंब 


sh 20. लत"... “५, ०. ss “१. “१, “९९ सनक तन ld ~ 





Dr rT “0.” “5. “0०. “3. “0. “मा? 





न हि दुवलदरधस्य कुले किंचित्प्ररोहति । 
आखूलं निदेहत्येव मा स्म दुबेलमासदः ॥ १५॥ 
जो पुरुष निवेलोंके जरिये भस्म होता है, उसके कुलमें कुछ भी अंकुरित नहीं होता; बल्कि 
समूलसे ही भस्म हो जाता है, इससे तुम निवेलोंको कभी पीडित न करना ॥ १५॥ 
अबलं वै बलाच्छ्रेयो यचातिवलवडलम्‌ । 
बलस्याबलदरधस्य न किंचिदचरिष्यते ॥ १६॥ 
बल्वानसे भी ब्रलद्दीन पुरुष श्रेष्ठ है क्योंकि जो अत्यन्त बलवान्‌ है, उसके बलसे निवलका 
बल अधिक है; बलवान पुरुष निेलके द्वारा भस्म होनेसे उसका कुछ भी वाकी नहीं 
रहता ॥ १६॥। 
विमानितो हतात्करुष्टस्त्रातारं चेन्न विन्दति । 
अमानुषक्रतस्तत्र दण्डो हन्ति नराधिपम्‌ ॥ १७॥ 
यदि अपमानित, घायल, वा आकृष्ट दुबेल मनुष्य राजाको त्राणकर्ताके रूपमें न प्राप्त कर 
सके, तो दैवका दिया हुआ दण्ड राजाको ही नष्ट करता है ॥ १७॥ 
मा स्म तात बले स्थेया बाधिष्ठा सापि दुबॅलम्‌ । 
सा त्वा ढुवेलचक्षूंषि धद्यन्व्यश्चिरिवाश्रयस्‌ ॥ १८॥ 
हें तात ! तुम युद्धके लिये दुबलको कर भारसे कभी भी पीडित नहीं करना; अपने आश्रय- 
भूत काष्ठको जलानेवाली अभिकी भांति जिससे निवलोंके नेत्र तुम्हें भस्म न करें ॥ १८॥ 
यानि मिथ्याभिरास्तानाँ पतन्त्यश्रणि रोदताम्‌ । 
तानि पुत्रान्पञ्चन्घरात्ति तेषां मिथ्याभिशासताम्‌ ॥ १९॥ 
दीन मनुष्य यदि किसीसे मिथ्या अभिशक्त होकर रोदन करते हैं, तब उनके नेत्रसे जो सब 
आदन गिरते हैं, वे उसके मिथ्यावादके कारण वेही सव आंख उनके पुत्र और पझुओंको नष्ट 
किया करते हैं ॥ १९॥ 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पौचेषु नप्तृषु । 
न हि पापं कतं कर्म सव्यः फलति गौरिव ॥ २०॥ 
यदि पाप कर्मका फल अपनेको नहीं मिला, तो पुत्रमें, पौत्र और दौदित्रमें फलित होता है । 
जैसे भूमिमें बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार पाप भी सदा तत्काल फलित 
नहीं होती ॥ २० ॥ | 
यत्राबलो वध्यमानस्त्रातार॑ नाधिगच्छति । 
महान्दैचक्रतस्तत् दण्डः पतति दारुणः ॥ २१॥ 
जिस स्थलमें निबेल पुरुष बलवानसे पीडित होके किसीको अपना परित्राण करनेवाला नहीं 
पाता, उस स्थानमै संतानेवाठे पापीपर दैवीं महान भयंकर ६० पातिते हुआ करता है ॥२१॥ 
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युत्ता यदा जानपदा भिक्षन्ते ब्राह्मणा इव । 
अभीक्णं सिक्षुदोषेण राजानं घ्रन्ति ताइशाः - ॥२२॥ 
जत्र जनपद्वासी सव लोग एकत्रित होकर त्राह्मणोंकी भांति भिक्षा मांगने लगते हैं, तब वे 
लोग भिक्षा मांगनेके दोपके कारण ही सदा राजाका नाश किया करते हैं ॥ २२॥ 
राज्ञो यदा जनपदे चहचो राजपूरुषाः । 
अनयेनोपचतेन्ते तद्राज्ञः किल्विषं महत्‌ ॥ २३॥ 
यदि जनपद्के बीच राजाके बहुतसे सेवक राज कार्यमें नियुक्त होकर अनीतिसे बर्ताव 
करनेमें प्रवृत्त होते हैं, तो राजाको वह महान्‌ पाप लगता है ॥ २३ ॥ 
यदा युक्ता नयन्त्यर्थान्कासादर्थवरेन वा। 
| कूपणं याचमानानां तद्राज्ञो वैशसं महत्‌ ॥ २४ ॥ 
और राजा वा वे लोग काम तथा अथेके वशमें होकर अयुक्तिके अनुसार याचना करनेवाली 
दीन प्रजाका भी धन हरण करें, तो ऐसा होनेसे राजाका इकबारगी नाश होता है ॥ २४॥ 
महावृक्षो जायते वधेते च तं चेव भूतानि समाश्रयन्ति । 
यदा बृक्षश्छिचयते दह्यते वा तदाश्रया अनिकेता भवन्ति ॥ २५॥ 
जैसे महान्‌ वृक्ष उत्पन्न होके वडा होनेपर प्राणी ( पक्षी ) उसपर निवास करते हैं और उस 
वृक्षकें कटने वा जलनेसे उसपर रहनेवाले वे सभी प्राणी आश्रय हीन होते हैं, दशा हुआ 
करती है ॥ २५॥ 
यदा राष्ट्रे धमेसम्म्यं चरन्ति संस्कारं वा राजशुणं ज्लुवाणाः । 
तेरेवाधर्सेश्चरितो धर्ममोद्दात्तूर्ण जद्यात्छुक्तं दुष्कृतं च ॥ २६॥ 
यदि राज्यमें रहनेवाले लोग राजाके शुणोंका वणन करके, वैदिक संस्कारॉसे युक्त उत्तम 
धर्माचरण करते हैं, तो उस समय राजा पापमुक्त होता है; और यदि बे धर्मके भ्रमसे 
अधमंका आचरण करें, तो उससे राजाका पुण्य नष्ट हुआ करता है ॥२६॥ 
यत्र पापा ज्ञायसानाञ्चरन्ति सतां कलिविन्दति तत्र राज्ञः । 
यदा राजा झास्ति नरान्नशिष्यान्न तद्राज्यं बधते भूमिपाल ॥ २७॥ 
हे एथ्वीपते ! जहां राज्यके बीच पापी मनुष्य प्रकटरूपसे भ्रमण करते हैं, तो वहां कलियुगने 
उस राजाका आश्रय किया करता है ऐसा साधु लोग मानते हैं, जहां राजा मूख-ुष्ट मनुष्यों- 
पर शासन करता है, तो उसका राज्य वृद्धिंगत नहों होता है ॥ २७॥ 
यः्चासात्यं मानयित्वा यथाहं सन्त्रे च युद्धे च नृपो नियुञ्ज्यात्‌ । 
प्रवर्धते तस्य राष्ट्रं दपस्य झुङ्क्ते महँ चाप्यखिलां चिराय ॥ २८॥ 
जो राजा मन्त्रियॉका यथाउचित संमान करके युद्ध और विचार कार्योमे नियुक्त करता है, 
उस राजाका राज्य विशेष रूपसे बढता है और वह बहुत दिनोंतक समस्त पृथ्वीका राज्य 
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अन्नापि सुक्रूतं कमे वाचं चेव खु भाषिताम । 
समीक्ष्य प्रजयन्नाजा धर्मे प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजा अपने सब लोगोंके उत्तम वचनको सुनके तथा सुकृत कर्मोको देखकर उन लोगोंका 
संमान करनेसे उत्तम धर्मका लाभ करता है ॥ २९॥ 
संविभज्य यदा सुङ्क्ते न चान्यानवमन्यते । 
निहन्ति बलिनं हृप्तं स राज्ञो धर्म उच्यते ` ॥ ३०॥ 
यदि राजा सत्रको यथा नियमसे विभाग देकर खयं भोग करे, दूसरोंका अपमान न करे, 
और बलके अभिमानी दुष्टोंका दमन करे, ऐसा होनेसे बही राज्यका धर्म कहके वर्णित हुआ 
करता है ॥ ३०॥ 
चायते हि यदा सर्वे वाचा कायेन कणा । 
पुत्रस्यापि न खष्येच स राज्ञो धस उच्यते ॥ ३१॥ 
जब राजा वाचा, काया और कमेसे सबकी रक्षा करता है, पुत्रके विषयमें भी क्षमा नहीं 
करता, तब उसका वह कर्म ही थर्मरूपसे वर्णित हुआ करता है ॥ ३१॥ 
यदा शारणिकान्राजा पुत्रवत्परिरक्षति । 
भिनत्ति न च मर्थादां स राज्ञो धने उच्यते ॥ ३२॥ 
जब राजा शरणागत मनुष्योंकी पुत्रके समान रक्षा करता है, और धर्मकी मर्यादाको भङ्ग 
नहीं करता, तब राजाका वह परम धमे कहके गाया जाता है ॥ ३२॥ 
थ दाप्तदक्षिणै येज्ञेयजते श्रद्धयान्वितः । 
कामद्वेषावनाहत्य स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३३॥ 
जब राजा काम-क्रोधका अनादर करके, पर्याप्त दक्षिणा युक्त यज्ञोंसें श्रद्धापू्वक यजन करता 
है, तो वह राजाका परम धर्म कद्दा जाता हे ॥ ३३॥ 
कृपणानाथवृद्धानां यदाश्रु व्यपमाष्टि चे । 
हर्ष संजनयन्नृणां स राज्ञो धर्मं उच्यते ॥ ३४॥ 
जब राजा दीन, अनाथ और बूढ़े मनुष्योंक्रे कशयुक्त आंखको पॉछके उन लोगोंकों हृषित 
करता है, तो उसका वह भाव राजाका धमे कहा जाता है ॥ ३४॥ 
विवर्धयति मित्राणि तथाराँश्चापकषेति । 
संपूजयति साधूंख्च स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३६॥ 
जो राजा मित्रोंकी ब्ाद्वे शत्रुओंका नाश और साधुओका सम्मान करता है, वही धार्मिक 
कद्दाता है ॥ ३५॥ 
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सत्यं पालयति प्राप्त्या नित्यं भूमि प्रयच्छति । 

पूजयत्यतिथीन्श्रत्यान्स राज्ञो भ्रमे उच्यते ॥ ३६॥ 
जो राजा सत्यका पालन, ग्रीतिपूषक सदा सञ्चित भूमिका दान, अतिथि सेवा और सेवकोंका 
सत्कार युक्त भरण-पोपण करता है, लोग वैसे राजाको ही धार्मिक कहा करते हैं॥ ३६॥ 

निग्रहाङुग्रही चोमो यत्र स्यातां प्रति्ितो । 

अस्मिँल्लोके परे चेच राजा तत्प्राप्डुते फलम्‌ ॥ ३७॥ 
जिसमें निग्रह ओर अनुग्रह दोनों ही प्रतिष्ठित हैं, बही राजा इस लोक ओर परलोकमं उत्तम 
फल भोग किया करता है ॥ ३७॥ 

यसो राजा धार्मिकाणां मान्धातः परमेश्वरः । 

संयच्छन्भवति प्राणान्नसंयच्छंस्तु पापकः ॥ ३८॥ 
हे मान्धाता ! राजा दु्टॉंको यमके समान ओर थामिकांको परमेश्वरके समान हे, जब वह 
अपनी इंद्रियॉको संयममें रखता हे जब बह शासनमें समर्थ होता है और जब संयममें नहीं 
रखता तब मर्यादासे गिरकर पापी होता है ॥ ३८॥ 

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान्सत्कृत्यानवसन्य च। 

यदा सस्थक्प्रणुह्णाति स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३९॥ 
जब राजा पिक, पुरोहित और आचाथेका अपमान न करके सत्कार करता हे और योग्य 
रीतिसे उनको अपनाता है, तब बह राजाका थमे कहा जाता है ॥ ३९॥ 

यसो यच्छति भूतानि सर्वाण्येवाविरोषतः । 

तस्य राज्ञानुकतेव्थं यन्तव्या विधिवत्प्रजाः ॥ ४०॥ 
जैसे यम सब प्राणियांका समान भावसे शासन करता है, वैसे ही राजा सब प्रजाको बिना 
भेदभावके यथारीतिसे नियंत्रित कर रखे ॥ ४० ॥ 

सहस्नाक्षेण राजा हि सवे एवोपमीयते । 

स प्यति हि यं घर्स स घमः पुरुषषेभ ॥४१॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! जब कि लोग सहस्र नेत्रवाले इन्द्रके साथ राजाकी तुलना करते हैं, तब राजा 
जिसे घमरूपसे देखे, वही धमं कहके गिना जाता है ॥४१॥ 

अप्रमादेन शिक्षेथाः क्षमां बुद्धि शतिं मतिम्‌ । 

सूतानां खत्त्वजिज्ञासां साध्वसाधु च सवदा ॥ ४२॥ 
है राजन्‌ ! तुम सदा प्रमाद रहित होकर क्षमा, बुद्धि, धति और मतिकी शिक्षा ग्रहण करो; 
प्राणियोंकी सत्त्व शक्ति और भलाई-बुराईको सदा जाननेकी इच्छा करो ॥ ४२॥ 
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संग्रह! सवेभूतानां दानं च सधुरा च वाकू । 
पौरजानपदाश्चैव गोप्तव्याः स्वा यथा प्रजाः ॥ ४३॥ 
सब प्राणियॉको अनुकूल बनाकर संग्रह करो, सबको दान दो, सबसे मीठे वचन कहो; पुर 
ओर जनपदवासियांकी खर्यकी भांति यथा रीतिसे सुखपूवक रक्षा करो ॥ ४३॥ 


न जात्वदक्षो पतिः प्रजाः शक्रोति रक्षितुम्‌ । 

भारो हि सुमहांस्तात राज्यं नाम खुदुष्करम्‌ ॥ ४४॥ 
हे तात ! अदक्ष राजा कभी प्रजा-पालन करनेमें समर्थ नहीं होता; क्योंकि राज्यका 
संचालनरूपी महत्‌ भारको उठाना अत्यन्त ही कठिन है ॥ ४४॥ 


तइण्डचिन्नपः प्राज्ञः शूरः शक्नोति रक्षिलुम्‌ । 

न हि राक्यमदण्डेन छोबेनाबुद्धिनापि वा ॥ ४५ ॥ 
जो राजा दण्डवित्‌ बुद्धिमान्‌ और शूर है, बही राज्यकी रक्षा करनेमें समर्थ होता है; परन्तु 
दण्डज्ञानसे रहित, कीब ओर बुद्धिरहित राजा राज्यका रक्षा करनेमं कभी समथ नहीं 


होता ॥ ४५ ॥ 
अभिरूपैः कुले जातेदक्षे भक्तेवेहश्रते! । 
सर्वा बुद्धीः परीक्षेथास्तापसाश्रमिणासापि ॥ ४६॥ 
तुम रूपवान्‌, सत्ङुलोंमें उत्पन्न हुए, दक्ष, राजभक्त, बहुश्रत और अलुयाई मन्त्रियोंके सहित 
तापसों तथा आश्रमियोंके बुद्भिकी सब भांतिसे परीक्षा करना ॥ ४६॥ 
ततस्त्वं सवेस्रूतानां धम वेत्स्यसि वै परम्‌ । 
स्वदेदो परदेश वा न ते धर्मा विनश्यति ॥ ४७॥ 
इसी प्रकार तुम सब प्राणियोंके परम धर्मको मालम कर सकोगे$ ऐसा होनेसे खदेश और 
विदेशमें कहीं भी तुम्हारा धम नष्ट नहीं होगा ॥ ४७॥ 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च धम एवोत्तरो अवेत्‌ । 
अस्मिलँलाके परे चैव धर्मवित्सुखमेधते ॥ ४८ ॥ 
इस ही कारण अर्थ और कामसे धर्म ही उत्तम है और धर्मात्मा मलुष्यही इस लोक तथा 
परलोकमें सुख भोग किया करता है ॥ ४८ ॥ 
त्यजन्ति दारान्प्राणांश्च मनुष्याः प्रतिपूजिताः । 
सग्रहश्चच भूताना दान च मथुरा च वाळू ॥ ४९॥ 
मनुष्योंका सम्मान करनेपर वे अपने ख्ी-पुत्रॉको त्यागते हैं; सब प्राणियोंका संग्रह, दान, 


मधुर बचन, ॥ ४९ ॥ 
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अप्रमादश्च शौचं च तात भूतिकरं महत्‌ । 

एतेभ्यञ्चैच सान्धालः सततं मा प्रादिथाः ॥ ५० ॥ 
प्रमादंका त्याग ओर पवित्रता- ये सत्र राजाके ऐश्वर्यक्षारी महान्‌ साधन हैं; हे तात ! 
मान्धाता ! इससे तुम इन सब विपयाँमें सदा सावधान रहना ॥ ५० ॥ 

अप्रमत्तो भवेद्राजा छिद्र्द्शी परात्मनो! । 

नास्य छिद्रं परः पद्येच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌ ॥ ५१॥ 
राजा सावधान होके अपना और दूसरेके छिद्रोंका अनुसन्धान करे, परन्तु दूसरे लोग अपने 
छिद्रको न देखने पावे; परंतु दूसरेके छिद्रॉका पता लगे, तो वह उसपर चढाई करे ॥५१॥ 

एलद्बूत वासवस्य यमस्य वरुणस्य च । 

राजर्षीणां च सर्वेषाँ तत्त्वमप्यलुपालथ ॥ ५२॥ 
इन्द्र, यम, वरुण और सब राजर्पियोंका ऐसा ही बर्ताव है, तुम भी यत्नवान होकर इसे 
पालन करो, ॥ ५२ ॥। "6 

लत्कुरूष्च महाराज दृत्तं राजर्षिसेबितस्‌ । 

आतिषछ दिव्पं पन्थानमहाय भरतषभ ॥ ०३॥ 
हे भरत्‌ श्रेष्ठ महाराज ! राजर्षि लोग जिस धर्मका सेवन करते दै, तुम भी उस दीका पालन 
करां आर शाघ हा दिव्य पथका आश्रय करो ॥ ५३ ॥ 

भसवृत्तं हि राजानं प्रेत्य चेह च सारत । 

देव्षिपितूगन्वर्वाः कीतेयन्समितौजसः ॥ ५४॥ 
हे भारत ! महातेजस्वी देवता, ऋषि, पितर ओर गन्धव लोग इस लोक तथा परलोकमें 
धर्मात्मा राजाके यशको गाया करते हैं ॥ ५४॥ 

भीष्म उवाच - | 3 

स्य एवझ्ुस्तो सान्धाता तेनोलथयेन भारत । 

कूलवानविशङ्कस्तदेकः घाप च सेदिनीस्‌ ॥ ५७ 
भीष्म बोले- हे भरतवंश प्रबीर युधिषिर ! मान्धाताने उतथ्यसे ऐसे ऐसे वचन सुनके शङ्का 
रहित चित्तसे उस ही भांति धर्माचरण किये थे, इसीसे एथ्वीका एकछत्र राज्य प्राप्त किया 
था ॥ ५५॥। चद 

भवानापि तथा खसस्यड्ान्धातेच सहीपलिः । 

धर्स कृत्वा महीं रक्षन्खर्गे स्थानमवाप्स्यसि ॥ ९६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विनवतितमोऽच्यायः ॥ ९२ ॥ ३२६२॥ 
तुम भी एथ्वीपति मान्धाताक्ी भांति धर्माचरण करते इए इस रोकमें एथ्वीका पालन करे; 
फिर तुम खगे लोकमें स्थान प्राप्त करोगे ॥ ५६ ॥ 
महासारतके शान्तिपचेमे बानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९२ ॥ ३२६२ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
कथं धर्मे स्थातुमिच्छत्राजा वर्तेत धार्मिक! । 


पच्छामि त्वा कुरुश्रेष्ठ तन्मे नहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कुरुश्रेष्ठ पितामह ! धर्मात्मा राजा धर्म मागमे निवास करनेका अभिलाषी 
होकर किस प्रकार बर्ताव करे ? उसे में आपके समीप जाननेकी इच्छा करता हूं, इसे 


विस्तार करके काहेये ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच - 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 


गीतं दष्टाथतत्त्वेन वामदेवेन धीमता ॥ २॥ 
भीष्म बोले- तत्वाथदर्शी बुद्धिमान्‌ वामदेवने पृथ्वीपति वसुमनासे जो कथा कही थी, पण्डित 
लोग उस प्राचीन इतिहासका ही ऐसे स्थलमें प्रमाण दिया करते हैं, में भी तुमसे कहता हूं, 
सुनो !॥ २ ॥ 
राजा वसुमना नाम कौसल्यो बलवाञ्झुचिः। 

महर्षि परिपप्रच्छ वामदेवं यदाखिनम्‌ ॥ ३॥ 
बलवान्‌ पवित्रतायुक्त प्रथ्वीनाथ वसुमनाने महायशस्त्री महर्षि वामदेवसे धमं और अथंयुक्त 
वचन पूछा, ॥ ३॥। 

घर्माथसहितं वाक्यं भगवन्ननुशाधि माम्‌ । 

येन वृत्तेन वे ति्टन्न च्यवेयं खधभेतः ॥ ४॥ 

भगवन ! जिस प्रकार धर्माचरण करनेसे थमच्युत न होके निज धर्में रह सके, आप 

मुझे अपने अथ ओर धमयुक्त वचनोंसे उसहीका उपदेश करिये ॥ ४॥ 
तमत्रवीद्वामदेवस्तपस्त्री जपतां वरः । 
हमवणेखुपासीनं ययातिसिच नाइषम्‌ ॥ ५ ॥ 

परम तपखी तेजस्री वामदेव नहुपपुत्र ययातिकी भांति पास चेठे हुए हेमवणे वसुमनासे 

बोले ।। ५ ॥। 

धर्मेमेवानुवतेस्व न धर्माद्विद्यते परम्‌। 
धर्मे स्थिता हि राजानो जयन्ति प॒थिवीमिमाम्‌ | 

महाराज ! आप केवल धर्मके अनुवर्ती होइये; धर्मसे उत्तम दूसरा कुछ भी नही 

एक मात्र धमंमें स्थित हाके ही प्रथ्वीको जीत लेते हैं ॥ ६॥ 
अर्थसिद्रेः परं धम मन्यते यो महीपतिः 
कता च कुरुत वाद स धमण विरांचते ॥७॥ 

जों राजा अर्थसिद्धिसे धर्मको उत्तम समझकर निज सत्य बुद्धिको धर्म बढानेमें ही प्रवर्तित 

करता हे, वही धमके जरिये विराजमान होता है ॥ ७॥ 
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अधमंदक्षा यो राजा बलादेव प्रचलते । 
क्षिप्रमेवापयातोऽस्माङ भौ प्रथमसध्यमौ ॥८॥ 
जो राजा अधर्मी होकर बलपूबेक अधर्म आचरणमें प्रवृत्त होता है, वह शीघ्र ही धर्म और 
अर्थसे रहित होता धर्म ओर अथ दोनों ही पुरुषाथ उससे अलग हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
असत्पापिष्ठसाचिचो बध्यो लोकस्य धर्महा । 
सहेच परिचारेण क्षिप्रमेबावसीदति ॥९॥ 
जिसके मन्त्री लोग दुष्ट और पापी हैं, तथा जो स्वयं उनकी सहायतासे धर्मकी हानि करता 
है, वह शीघ्र ही परिवारके सहित दुःखी होकर लोगोंके निकट वध्य होता है ॥ ९॥ 
अर्थानासनचुष्ठाता कामचारी चिकत्थनः । 
अपि सर्वा महीं लब्ध्वा क्षिप्रभेच विनक्यति ॥ १० ॥ 
जो राजा अर्थानुष्ठानसे रहित, कामाचारी और अपनी बडाई करनेवाला है, वह समस्त पृथ्वी 
प्राप्त करनेपर भी शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ १०॥ 
अथाददानः कल्याणमनसू युजितेन्द्रियः 
वधते मतिसात्राजा स्रोतामिरिव सागरः ॥ ११॥ 
परन्तु जो राजा कल्याणकारी शुर्णोको ग्रहण करनेवाला, अस्या रहित, जितिन्द्रिय और 
बुद्धिमान्‌ होता हे, वह नदियांक प्रवाहसे वंढनेवाले समुद्रकी भांति बढ़ता है ॥ १९॥ 
न पूर्णोऽस्मीति मन्येत धर्मतः कामतोऽर्थतः । 
वद्धितो मित्रतश्चापि सतत चस्ुधाधिपः ॥ १२॥ 
जो राजा ऐसा माने कि में धम, अथ, काम, बुद्धि ओर मित्र किसीसे भी परिपूरित नहीं हूं 
और सदा उनके संग्रहको बढानेका प्रयत्न करे ॥ १२॥ 
एलेष्वेब हि सवेषु लोकयात्रा प्रतिष्टिता । 
एतानि *रण्वछेंभते यकाः कीतिं श्रियः प्रजाः ॥ १३॥ 
इन्हीं सचॉपर राजाकी जीवन यात्रा प्रतिष्टित दै; बह इन सबको सुनने और ग्रहण करनेसे 
यश, कीति श्री और प्रजालाभ कर सकता है ॥ १३॥ 
एवं यो धमसंरम्भी घर्मार्थपरिचिन्तकः । 
अर्थान्समीदयार भते स भुवं महददनुते ॥१४॥ 
जो राजा धर्म और अर्थका चिन्तक तथा धर्मका अनुगामी होकर इसी भांति अथे पर विचार 
करना आरम्भ करके उसका सेवन करता है, वह अव्य ही विपुर फलका भोग कर सकता 
है ॥ १४॥ 


> 
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अदाता झछनातिस्नेहों दण्डेनावतयन्प्रजाः । 
साहसप्रकूती राजा क्षिप्रमेच विनद्यति ॥ १५॥ 
जा राजा कृपण, प्रीतिरह्वित ऑर दुःसाहस प्रकृति युक्त होकर प्रजाके विषयमें यथार्थ दण्ड- 
विधान नहीं करता, बार बार सताता शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ १५॥ 
अथ पापं कूलं बुद्ध्या न च पश्यत्यव॒द्धिसान । 
अक्रीव्यापि समाझक्तो शूलो नरकमङ्लुते ॥ १६॥ 
जो बुद्धिहीन राजा पाप करके भी बुद्धिके द्वारा अपनेको पापी नहीं मानता, वह इस लोकमें 
अकीतिसे युक्त होकर मरनेपर नरकका भोग किया करता है ॥ १६॥ 
अथ सानयितुर्वातुः झुङ्कल्य रसवेदिनः । 
व्यसनं स्वमिवोत्पन्नं विजिघांसन्ति सानवाः ॥ १७॥ 
जो राजा सबका सम्मान करनेवाला दाता और सद्शुणोंसे युक्तोंका वाहक होता है, उसे 
विपद्‌ उपस्थित होनेपर सब मनुष्य आत्माविपदकी भांति उसके उस विपद्के माश करनेकी 
चेष्टा करते हैं ॥ १७॥ 
यस्य नास्ति युरुध्मे न चान्यानडुश्च्छति। 
रडुखतन्ःरोऽथलाभेषु न चिरं अहदश्डुते ॥ १८॥ 
जिसको धमका उपदेश देनेवाला कोई शुरु नहीं है और जो दूसरोंसे भी कुछ नहीं पूछता है 
तथा धन मिलनपर सुखोपभोगम रत होता हे, वह सदा सुखभोग नहीं कर सकता है॥ १८ 
युरुप्रधानो घर्सेषु स्वयमर्थान्ववेक्षिता । 
घर्सप्रधानो लोकेषु खुचिरं महददलुते ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि न्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३॥ ३२८१ ॥ 
जिसके धर्मके विपयमें उपदेश करनेवाला घुख्य शुरु है, और जो उनके कहनेके अनुसार 
आचरण करता है, जो खयं अथक आलोचना करता है और जो इस छोकमें धर्मको ही 


प्रधान मानता हैँ, वही सदा खुखका भोग कर सकता है ॥ १९॥ 
मदाभारतके शान्तिपवम तिरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ ३२८१ ॥ 


Ee NP °! 
वामदेव उवाच : 
© बैले 
यत्राधर्स प्रणयते दुबैले बलवत्तरः । 
तां ब्रातिछुपजीवन्ति थे भवान्ति तदन्वथा ॥ १॥ 


बामद्व बोले- जिस राज्यम अत्यन्त बलवान्‌ राजा निल प्रजाके उपर अधभे करने लगता 
दे, उसके नोकर भी उस ही बत्तिको उपजीव्य किया करते हैं ॥ १ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अंध्यांय ९४ ] शान्तिपर्व ९१७ है 


Ss” पता. Ss I SAIS fe 5 OS AS PS ANS rs ames = ce Se MP ७४ >. oT eo ida Dt नला 








राजानमलुवतेन्ते ते पापाभिप्रचतेक्रम्‌ । 
अविनीतमनुष्यं तत्क्षिप्रं राष्ट्र विनद्यति ॥ २॥ 
तथा दूसरे सब मलुष्य उस पाप प्रवत्तक़ राजाके अनुगामी होते हैं; वह विनयरहित मनुष्योसे 
युक्त राज्य शीघ्र ही बिनष्ट होता है ॥ २॥ | 
घद्वतिसुपजीवन्ति प्रकृतिस्थस्य मानवा! । 
तदेव विषमस्थस्य स्वजनोऽपि न सुष्यते ॥३॥ 
मनुष्य प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ खधर्मावलम्बी होनेपर साधारण मनुष्य जिस च्यवहारके अनुगामी 
हुआ करते हैं, बिपमस्थ अर्थात्‌ संकटोंमें पडनेपर उसी मनुष्यके उस व्यवहारको खजन पुरुष 
भी नहीं सहन करते हैं ॥ ३ ॥ 
साहसप्रकृतियेत्र छुरुते किचिडुल्वणस्र्‌ । 
अक्षास्त्रलक्षणो राजा क्षिपरभेच विनद्यति ॥४॥ 
जिस राज्यमें दुःसाहस प्रकृतिबाला राजा कुछ उइण्डतापूर्ण कार्य करता है, उस राज्यमें 
शाद्राक्त मर्यादाका उल्लंघन करनेवाला वह राजा शीघ्र ही नष्ट होता है॥ ४॥ 
यो$त्यन्ताचारितां वृत्ति क्षत्रियों नानुवतेते । 
जितानामजितानां च क्षत्रधर्मादपैति सः ॥'५॥ 
जो क्षत्रिय जित अर्थात्‌ आपन्न और अजित्‌ अर्थात्‌ स्वस्थ मनुष्योंके अत्यन्त आचरित वृत्तिके 
अनुवर्ती नहीं होता, बह क्षत्रियथर्मसे गिर जाता है ॥ ५॥ 
द्विषन्तं कृतकर्माणं गहीत्वा नृपती रणे । 
थो न मानयते द्वबात्क्षत्रधर्मादपैति सः ॥ ६॥ 
जो क्षत्रिय पहलेका उपकार करनेवाले अनन्तर द्वेषी हुए हुए राजाको युद्धभूमिमें बंदी बनाकर 
द्वेपके कारण उसका सम्मान नहीं करता, बह क्षत्रिय धर्मसे गिर जाता है ॥ ६॥ 
शाक्तः स्यात्खुखुखो राजा कुर्यात्कारुण्यमापदि। | 
पियो सवति भूतानां न च वित्नव्यते श्रियः ॥७॥ 
जो राजा समर्थ होके उत्तम सुखका अंनुभव करता है और प्रजाकी आपदको दयाभावसे 
निवारण करता है, वह प्रजासमूइका प्यारा होता है, राजलक्ष्मीसे वैसा राजा कभी भ्रष्ट नहीं 
होता ॥ ७॥ 
अभियं यस्य कुर्वीत भूथस्तस्य मियं चरेत्‌ । 
नचिरेण प्रियः स स्याव्योऽपियः प्रियमाचरेत्‌ । ॥८॥ ड 
जिसकी कमी बुराई की हो तो दूसरी बार उसकी भी भलाई करे; क्योंकि बुराई करनेवाला 
पुरुष फिर भलाई करनेपर थोडेही समयके बीच प्रिय हुआ करता है ॥८॥ 
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मुषावादं परिहरेत्कुर्यात्प्रियमघाचितः । 
न च कामान्न संरम्भान्न द्ेषाउसेसुत्सखजेत्‌ ॥ ९॥ 
मिथ्या वचनका परित्याग करे, विना कहे या याचना किये ही लोगोंका प्रिय कार्य करे; 
काम, क्रोध ओर द्वेपके वशभं होकर कभी धर्मका त्याग न करे ॥ ९॥ 
नापत्रपेत प्रश्नेषु नाभिभव्यां गिरं स्रजेत्‌ । 
न त्वरेत न चासूयेत्तथा संग्रह्यते परः ॥ १०॥ 
कोई प्रश्न करे, तो उसे निठ़र होके उत्तर न दे; अनादर युक्त वचनका प्रयोग न करे; किसी 
कारयमें शीघ्रता न करे; किसीकी निन्दा न करे; ऐसा करनेसे शत्रु भी बशमें हो जाता है ॥१०॥ 
प्रिये नातिभृशं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ । 
न सु्येदर्थक्रच्ट्रेषु प्रजाहितमनुस्मरन ॥ ११॥ 
अपना प्रिय होनेसे अत्यन्त हर्षित न होवे, अप्रिय होनेपर उसमें दुःखी न होवे और प्रजाके 
हितको स्मरण करते हुए अत्यन्त आर्थिक संकटमें भी चिन्तित न होवे ॥ ११॥ 
ग्रः प्रियं कुरुते नित्यं शुणलो वस्रुघाधिपः । 
तस्य कर्माणि सिध्यन्ति न च संत्यज्यते श्रिया ॥ १२॥ 
जो राजा अपने शुणोंके अनुसार सबका सदा प्रिय काये किया करता दै, उसके सब कार्थ 
सिद्ध होते और राजश्री उसे कभी परित्याग नहीं करती ॥ १२॥ 
निच्त्त प्रतिकूलेभ्यो वतमानमलुपरि घे । 
अक्तं भजेत न॒पतिस्तट्वै वत्तं सतामिह ॥ १३॥ 
राजा सदा ख्थिरताके सहित यहां सदाचरणसे रहनेवाले, प्रतिकूल कार्यासे अलग रहनेवाले 
और सदा अनुकूल प्रिय कार्यमें रत अपने भक्त सेवकका सत्कार करे ॥ १३॥ 


अप्रकीर्णेन्द्रियं प्राज्ञमत्यन्ताडुगतं झुचिस्‌। 

शाक्तं चैवानुरक्तं च युञ्ज्यान्महति कर्मेणि ॥ १४॥ 
जो सेवक दृढ इन्द्रियोंसे युक्त, अत्यन्त अनुगत, पवित्र चित्तवाला, अनुरक्त और सब कार्यमे 
समर्थ हो, उसे ही राजा महान्‌ कमामें नियुक्त करे ॥ १४॥ 

एवमेव गुणैयुत्तो यो न॑ रज्यति सूमिपस्र्‌ । 

भ्लुरथेष्वसू यन्तं न तं युञ्जीत कमणि ॥ १५॥ 
जो सेवक ऐसे ही गुणोंसे युक्त हो, परन्तु राजाको प्रसन्न नहीं रख सकता और स्यामीके 
आर्थिक कार्याका निन्दक हे, उसे अपने कार्योमें न लगावे ॥ १५॥ 
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सूहमैन्द्रियक छुव्धमनायचरितं शठम्‌ । 

अनतीलोपधं हिंखं दुबेद्धिमवहुश्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
मूढ, इन्द्रियपरायण, लोभी, अनार्याके आचरित कमको करनेवाला, शठ, कपटता युक्त, 
हिंसक, नीचवुद्धि, मूख ॥ १६॥ 

त्यत्तोपात्तं मद्यरतं च्ृतस्त्रीस्गयापरम्‌ । 

काय महति यो युञ्जयाद्वीयते स नपः श्रियः ॥ १७॥ 
उपयुक्त कर्माको त्यागनेवाला, मद्यमें रत, जुआरी, ख्रीलम्पट तथा मुगयासक्त सेवकको जो 
राजा महान्‌ कारयाम नियुक्त करता हे, वद राजा श्रीभ्रष्ट हुआ करता है ॥ १७॥ 

रक्षितात्मा लु यो राजा रध्यान्यश्चाचुरक्षति । 

प्रजाश्भ तस्य वधन्ते श्च च समहददलुत ॥ १८॥ 
जो राजा अपनी रक्षा करके प्रतिपालन करने योग्य पुरुपांकी रक्षा करता हे, उसकी सब 
प्रजा बढती हे, और बह अवश्य ही विपुल ऐश्वर्थका भोग किया करता है ॥ १८॥ 

ये केचिद्‌ खूसिपतयस्तान्सर्वानन्ववेक्ष येत्‌ । 

सुहाङ्गिरनसिख्यातेस्तेन राजा न रिष्यत ॥ १९॥ 
जो राजा अपने अप्रसिद्ध सुहयोंसे गुप्त रूपसे अधीनमें रहनेवारु राजाओंके सब कार्याको 
माळूम करता है, वह उनको पीडित नहीं करता है ॥ १९ ॥ 

अप्रत्य बळस्थस्य दृरस्योऽस्मीलि नाश्वसेत्‌ । 

व्येनालुचंरितैच्येते निपतन्ति त्रभाद्यत! ॥ २०॥ 
राजा बलवान्‌ शत्रुका अपकार करके “में दूर हुं”? इस प्रकार धीरज पूर्वक उसकी उपेक्षा न 
करे, क्योंकि वे लोग बाज पक्षीकी भांति प्रमादयुक्त अपकारी राजाके समीप आके टूट 
पडते हैं ॥ २० ॥ 

इढसूलस्त्वलु्टात्मा विदित्वा बलमात्मनः । 

अबलानभियुञ्जीत न तु ये बलवत्तराः ॥ २१ ॥ 
दृढमूल साधु राजा अपना बल माळम करके अपनेसे निल पुरुषोंके ऊपर चढाई करे; परन्तु 
जो अपनेसे बलवान्‌ हैँ, उनके ऊपर चढाई न करे ॥ २१ ॥ 

विक्रभण महीं लब्ध्वा प्रजा धमण पालयन । 

आहवे निधनं झुर्याद्राजा धर्मपरायणः ॥ २२॥ 


धममें तत्पर राजा पराक्रमसे पृथ्बीको प्राप्त करके धमपूवक प्रजा पालन करे और युद्धमे 
शन्का वध करे ॥ २२॥ 
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सरणान्तामेदं सव नह किचिद्नामयस । 
लस्माहसे स्थितो राजा प्रजा धर्भेण पालयेत्‌ ॥ २३॥ 
इस लोकमें सब कुछ नष्ट होनेवाला है; यहां कोई भी वस्तु नीरोग अर्थात्‌ अविनाशी नहीं है; 
इसलिये राजा निजधर्ममें स्थित होके धमपूयक प्रजाका पालन करे ॥ २३॥ 
रक्षाधिकरणं युद्धं तथा धर्मानुशासनम्‌ । 
| मन्त्रचिन्त्यं सुखं काले पश्चभिवधेते मही ॥ २४॥ 
युद्धमें रक्षाधिकरण अर्थात्‌ किले आदिकी दृढता करनी, युद्ध, धर्मके अलुसार राज्यका 
अनुशासन, मन्त्र-चिन्तन और यथासमय प्रजाको सुख देना-इन पांच प्रकारके कार्यासे 


राज्य विशेष रूपसे वद्धिंत होता है ॥ २४ ॥ 
एतानि यस्य युघानि स राजा राजससस । 
सतत वतसानाऽच राजा झुङचर्त मह्ामिसास्‌ ॥ ९५ ॥ 
हे राजसत्तम ! जो इन सबकी भली भांति गुप्त या रक्षा करता है बही राजेन्द्र होता है और 
बह सदा इनके पालनमें तत्पर रहकर ही इस एथ्वीका उपभोग किया करता है ॥ २५॥ 
नैतान्येकेन शक्यानि सातत्येनान्ववक्षितुम्‌ । 
एतेष्वाप्तान्प्रतिष्ठाप्य राजा सुडक्त मदीं चिरम्‌ ॥ २६॥ 
अकेले राजाके जारिये इन सब विषयोका सिद्ध होना अत्यन्त ही कठिन है; इसलिये राजा 
सुयोग्य आप्तजनोंके ऊपर समस्त कार्यभार अपण करनेसे बहुत समयतक पृथ्वी भोग करनेमें 
समथ होता है ॥२६॥ 
दातारं संविभर्तारं मादेबोपरतं शुचिस । 
असंत्यक्तमनुष्यं च ते जनाः कुवते प्रियस्‌ ॥ २७॥ 
जो पुरुष दाता, योग्य विभाग करनेवाला कोमल-स्वभाब, पवित्र और मनुष्योंका त्याग न 
करनेवाला होता है, उसे ही लोग प्रिय कहा करते हैं ॥ २७॥ 
यस्तु निःश्रेयसं ज्ञात्वा ज्ञार्न तत्प्रतिपद्यते । 
| आत्मनो मतखुत्सज्य त॑ लोकोऽनुविधीयते ॥ २८॥ 
जो कल्याणकारी विषयका ज्ञान प्राप्त करके अपना मत परित्यागके उस निःश्रेयस ज्ञानको 
ही ग्रहण करता है, लोग उसके पीछे ही चलते हैं ॥ २८॥ 
योऽर्थकामस्य वचनं प्रातिकूल्यान्न स्टृष्यते । 
श्वणोति प्रतिङूलानि विसना नचिरादिव ॥ २९॥ 
जो मनके प्रतिकूल होनेके कारण अपने कायकी सिद्धि चाहनेवाले बचन सहन नहीं करके 
सदा प्रतिकूल बचन भी सुनता है, खिसा रहता है ॥ २९॥ 
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अग्माज्यचरितां बुद्धिमत्यन्तं यो न बुध्यते । 

जितानामजितानां च क्षत्रधर्मादपैलि सः ॥ ३०॥ 
और जो बुद्धिमान पृरुषोंके आचरित वृत्तिकी सदा सेवा नहीं करता, आर पराजित या 
नित लोगोंको उनके आचारका पालन नहीं करने देता, बह क्षत्रिय धमसे गिर जाता 

॥३०॥ 

सुख्यानसात्यान्यो हित्वा निहीनान्कुरुते प्रियान्‌ । 

स वे व्यसनमासाद्य गाधमार्तों न विन्दति ॥ ३१॥ 
जो मुख्य सल्त्रियॉका परित्याग करके अत्यन्त हीन प्रक्ृतिवाले सेवकाँको प्रिय समझता है; 
वह पुरुप संकटके घोर समुद्रमें फंसके कार्यका अन्त ग्राप्त करनेमें समथ नहीं होता- कहीं 
आश्रय नहा पाता हे ॥ ३९ ॥ 

यः कल्याणशुणाञ्ज्ञातीन्द्रेषाचचैवाभिसन्धते । 

अहृढात्मा हढक्रोधो नास्यार्थो रमतेऽन्तिके ॥ ३२॥ 
जो राजा द्वेषक्रे कारण कल्याणकारी शुणोंसे युक्त स्वजनोंका सम्मान करनेकी इच्छा नहीं 
करता, उस चश्चर मनबाला, चढ क्रोधयुक्त राजाके कार्य सिद्ध नहीं होते ॥ ३२॥ 

अथ थो शुणर्सपन्नान्हदयस्यापियानपि । [ 

प्रियेण कुरुते वदर्‍यांश्विर यासि तिछति ॥ ३३ ॥ 
गुणवान पुरुषोंको हृदयके अग्रिय होनेपर भी जो राजा उन्हें प्रिय वचनसे वशमें कर सकता 
है, वह सदा भूमण्डल पर यशस्वी होके निवास करता है ॥ ३३ ॥ 

नाकाले प्रणयेदर्थान्नाप्रिय जातु संज्वरेत्‌ । 

पिये नालिख्रुशं छुष्येद्यञ्येतारोण्यकमेणि ॥ ३४॥ 
राजा असमयमें कर लगाकर धनका संग्रह न करे, अनिष्ठ होने पर उसमें कभी अत्यन्त 
सन्तापित न होवे; प्रिय कायेसे बहुत हर्षित न होवे ओर अपने शरीरको नीरोग चनानेके 
कार्यम सदा तत्पर रहे ॥ ३४॥ 

के मालुरत्ता राजानः के भघात्सखुपाश्रिताः । 

मध्यस्थदोषाः के चैषामिति नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
कौन राजा मुझसे अनुरक्त हैं, कोन भयके कारण मेरे अनुगत हैं और इनमेंसे कोन मध्यस्थ 
हैं, कौन मेरे शत्रु हुए हैं ? इस बातका सदा राजा विचार करे ॥ ३५॥ 

न जातु बर्वान्शूत्वा दुबेले विश्वसेत्क्वचित्‌ । 

भारुण्डसहच्या छोले निपतन्ति प्रमाद्यतः ॥ ३६॥ 
राजा स्वथं बलवान होकर भी निल शत्रुका कभी तनिक विश्वास न करे, क्योंकि वे लोग 


असावधानीरूपी अवसर पानेसे गिद्धकी भांति आ शिरते हैं ॥ ३६ ॥ 


६४ (म, भा. शा. प. ) 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


[ राजधर्मपव 


i ५९ Ye ७५०५८०५०-.> «>. ~ SV 


महाभारत 





५७६ 


अर. + ७७”"% 





SO re ps sa TS ST PITT SO ८१०4» ९. १. का. 


अपि सवेशुणैयुक्तं भर्तारं प्रियवादिनम्‌ । 
अभिद्रुह्यति पापात्मा तस्माद्धि विभिषेजनात्‌ ॥ ३७॥ 
स्वामी प्रियवादी और सब गुणोंसे युक्त होने पर भी जो पापी सेवक उसका अपकार किया 
करता हे; उसपर कभी विश्वास नहीं करे ॥ ३७॥ 
एतां राजोपनिषदं ययातिः स्माह नाहुबः । 
मनुष्यविजये युक्तो हन्ति शतज्ञननुत्तमान 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्नवतितमोऽभ्यायः ॥ ९४ ॥ ३११९ ॥ 
नहुष पुत्र ययातिने इसी भांति राजोपानिषत्‌ अर्थात्‌ राजाओंकी रहस्य विद्या कही है; इससे 
जो मनुष्यांपर विजय प्राप्त करनेवाली इस रहस्य विद्याके अनुसार चलता हे, वही महान 


शत्रओका नाश कर सकता है ॥ ३८॥ 
महाभारतक शान्तिपचेमं चोरानन्वेचां अध्याय समाप्त ॥ ९७ ॥ ३३१९ ॥ 
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वामदेव उवाच-- 
~ छू Ci ८ 
अयुद्धनेव विजयं वर्धेयद्वखुधाधिपः । 
जघन्यसाहुर्विजयं यो युद्धेन नराधिप ॥ १॥ 
वामदेव बोले- हे नरनाथ ! राजा विना युद्ध हि और दूसरे उपायसे विजय प्राप्त करे; 
फीकी कहा करते हैँ ॥ १॥ 


युद्धसे जो विजय होती हे, पण्डित लोग उसे निम्न श्रेणी 
न चाप्यलव्ध लिप्सेत सूले नातिहढे सति । 
न हि टुबलसूलस्य राज्ञो लाभो विधीयते ॥ २॥ 
राज्यका मूल अत्यन्त दृढ न रहनेपर राजा अप्राप्त वस्तुके वास्ते कभी इच्छा न करे; क्योंकि 
निबेल मूलबाले राजाको वैसा लाभ नहीं विहित होता ॥ २॥ 
यस्य स्फीतो जनपदः संपन्न! प्रियराजकः । 
संलुष्टपुष्टसरचिचो हढसूलः स पार्थिवः ॥३॥ 
जिस राजाका राज्य उन्नत, सम्पात्ति तथा धान्यसे युक्त, राजाको प्रिय माननेवाले मनुष्योसे 
सपूण, सन्तुष्ट ओर पृष्ट मन्त्रियासे सम्पन्न हे, उस प्रथ्वीपतिको ही दृढमूल कहके जानना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
यस्य योधाः खुसंतुष्टाः सान्त्विताः सूपधास्थिताः । 
अल्पेनापि स दण्डेन महीं जयाति सूसिपः ॥ ४॥ 
जिसकी सब सेना सन्तुष्ट, सान्त्वित और शत्रुओको धोखा देनेमें निष्ठावान है, वह राजा 
थोडी ही सेनाके जरिये प्रथ्वीपर जय कर सकता हे ॥४॥ | | 
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पौरजानपदा थस्य स्वनुरक्ताः सुप्राजिलाः । 

सधना धान्यवन्तश्च इढसूल! स पार्थिवः ॥ ५ ॥ 
जिसके पुरवासी और जनपद वासी प्रजा लोग उस राजापर अनुरक्त और उत्तम रीतिसे 
सम्मानित; धनवान ओर धान्यसे संपन्न हैं; उस राजाको ही दृढमूल कहके जानना 
चाहिये ॥ ५॥ 

प्रभावक्कालावधिकौ यदा मन्येत चात्मनः | 

तदा लिप्सेत मेधावी परशूमि धनान्युत ॥६॥ 
मेधावी राजा जब अपने भावको तथा समयको सबसे अधिक योग्य समझे, तमी परभूमि 
और परधनकी लालसा करे; ॥ ६॥ 

मोगेष्बदथमानस्य भूतेषु च दयावतः । 

चधले त्वरसाणस्थ विषयो रक्षितात्मनः ॥७॥ 
क्मोंकि भोभोंमें उदयमान, सब प्राणियोंमे दयावान, शीघ्रता करनेबाले और आत्मरक्षामे 
समर्थ राजाका ही राज्य वद्धित हुआ करता है ॥ ७॥ 

तक्षत्यात्मानभेवैष वलं परछुना यथा । 

यः सस्थग्वलेसानेषु स्वेषु भिथ्या प्रवतेते ॥८॥ 
जो अच्छा बर्ताव करनेवाले आत्मीय पुरुषोंके विषयमें सब भांतिसे मिथ्या आचरण करता 
है, बह परशुसे काटे हुए वनकी तरह अपने आपको ही नष्ट करता है ॥ ८॥ 

न वै द्विषन्तः क्षीयन्ते राज्ञो नित्यमपि प्रतः । 
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क्रोधे नियन्लुं यो वेद तस्य द्वेष्ठा विद्यते ॥९॥ 
जो राजा किसी द्वेष करनेवालेको दण्ड नहीं देता, उसके ड्रेष करनेवाले कभी कमी नहीं 
००७ खु. च स ~ क्यु ७) ८९ बे. NC ६७ ~ Fe 
होते हैं; जो राजा क्रोधको वशमें रखनेकी कला जानता हे, कोई भी उसका द्वेषी नहीं रहता 
= 
ह्‌ । | । । 0 NA ७ ७ ये 

थंदायंजनविद्विष्ट कम तन्नाचरेद्वुधः । 

यत्कल्थाणससिध्याथेत्तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ १०॥ 


आये श्रेष्ट पुरुष जिस कर्मको बुरा मानते हों, विद्वान्‌ राजा उस कमेको कभी भी न करें; 
और जिस कार्यको सबके लिये मंगलप्रद माने, उसीमें खयंको लगावे ।। १० ॥ 
नैनसन्धेऽयजानन्ति नात्मना परितप्यते । 
कृत्यहो बेण यो राजा सुखान्यनुबुभूषति ॥ ११॥ 
जो राजा सव कर्तव्य कमको सिद्ध करके अन्तमें सुख अनुभव करनेकी अभिलाषा करता 


है, उसका दूसरे लोग अनादर नहीं करते हैं और वह भी संतप्त नहीं होता है ॥ ११॥ 
+ 
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इदंवृत्तं मनुष्पेषु बर्तते यो महीपतिः । 
उभौ लोकौ विनिर्जित्य बिजये संप्रतिष्ठते ॥ १२॥ 
जो राजा इसी भांति प्रजाके साथ व्यवहार करता है, वह दोनों लोकोंको जय करके बिजय 
पथमं प्रतिष्ठित होता है ॥ १२॥ 
भीष्म उवाच-- 
इत्युक्ता वामदेवेन सब तत्क्कतवान्नपः । 
तथा ङुवस्त्वसप्यंतो लाको जला न सदा ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचाणि पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५॥ ३३३२ ॥ 
भीष्म बोले- राजा वसुमनाने महर्षिं वामदेवको ऐसा बचन झुनफे उसके अलुसार ही सब्र 
कार्योका अनुष्ठान किया था; तुम भी वेसा आचरण करनेसे अवश्यही दोनों लोकोको जय 
कर सकोंगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १३॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे पेचानवेवा अध्याय समाप्त ॥ ९५॥ ३३३२ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
अथ या विजिगीषेत क्षत्रियः क्षत्रिय युधि । 
कस्तस्य धमो विजय एतत्रष्टो त्रवीहि से ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- यदि कोई क्षत्रिय युद्मे दूसरे क्षत्रियको जातनेकी इच्छा करे, तो वह विजयके 
लिये किस धमका आचरण करे ? यही में आपसे पूछता हूं; आप शुझसे यह वृत्तान्त विशेष 
करके कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उचाच-- 
ससहायोऽसहायो वा रा्ट्रमागर्य भूमिप! 
क्यादह वो राजेति रक्षिष्यानि च वः सदा ॥ २॥ 
भीष्म वोले- राजा सहायकसे युक्त वा विना सहायकोंके ही अकस्मात दूसरेके राज्यम गमन 
करके वहांके प्रजा समूदसे कहे, कि में तुम्हारा राजा हूं ओर तुम लोगोंकी सर्वदा रक्षा 
करूंगा ॥२॥ 
मस धम्य बलि दत्त कि वा मां प्रतिपत्स्यथ । 
ते चत्तमागत तञ्र वृणुयुः कुशल भवत्‌ ॥ ३॥ 
इससे तुम लोग सुझे धमंपूचक कर प्रदान करो, अथवा मेरे साथ युद्ध करो । एसा वचन 
सुनके यदि प्रजा समूह उस समागत राजाको राज्यम वरण करे, तो ऐसा होनेसे उन 
लोगोंका कुशल होता है ॥ ३॥ 
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ते चेदक्षत्रियाः सन्तो विरुध्येयुः कर्थचन । 

सर्वोपायैनिंघन्तव्या विकर्मस्था नराधिप ॥ ४॥ 
हे नरनाथ ! यदि वे लोग क्षत्रिय न होकर भी राजाके विषयमे किसी प्रकार विरुद्धाचरण 
करें, तो ऐसा होनेपर उन वणे विपरीत कमम लगे हुए मनुष्पोंका सब भांतिके उपायोंसे 
दमन करना उचित है ॥४॥ 

अदाक्त क्षत्रिय मत्या रास्त्रं गरहात्यथापर! । 

आणायाप्यसमर्थ ल॑ मन्यमानमतीव च ॥५॥ 
उस देशका क्षत्रिय दुबळ दो ऑर अपनी रक्षा करनेमें भी अंत असमर्थ मानता हो, तो 
वहांका क्षत्रियेतर मनुष्य भी देशकी रक्षाके लिये श्न ग्रहण करे ॥ ५॥ 

युघिष्ठिरडवाच-- ।_ _ अक र 

अथ थः क्षत्रियो राजा क्षत्रिय भत्युपात्रजेत्‌ । 

कर्थं स प्रतिथोद्धव्यस्तन्मे ज्रहि पितामह ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! यदि कोई क्षत्रिय राजा युद्धके वास्ते दूसरे क्षत्रिय राजापर 
चढाइ करे तो बह क्षत्रिय राजाके साथ किस प्रकार युद्ध करे १ वह मुझसे कहिये ॥६॥ 

भीष्म उवाच . क्क PS 
नार्शनद्धो नाकवचो थोडव्यः क्षत्रियो रणे । 
एक एकेन वाच्यश्च विखजस्व क्षिपामि च ॥७॥ 

भीष्म बोले- जो कवच बांधके सज्ज हुए न हो, उस क्षत्रियके साथ समरमें युद्ध नहीं करे; 
एक योद्धा दूसरे अकेले योद्धासे कहे कि तुम शद्ल छोडो, में भी तुमपर प्रहार करूंगा ॥ ७॥ 

स चेत्संनद्ध आगच्छेत्संनद्धव्य ततो मवेत्‌। 

स चेत्ससैन्य आगच्छेत्ससैन्यस्तसथाहयेत्‌ ॥८॥ 
यदि वह सावधान होके कवच बांधकर आगमन करे, तो स्वयं भी कवच धारण करना 
चाहिये और यदि बह सेनाके सहित आगमन करे, तो खयं भी सेना-युक्त होके उसे 
आवाहन करे ॥ ८॥ 

स चेन्निकृत्या युध्येत निरृत्या तं प्रयोधयेत्‌ । 

अथ चेद्धसेतो युध्येद्धमेणेव निवारयेत्‌ ॥९॥ 
और यदि वह राजा शठताके सहित युद्ध करे; तो खयं भी शठतापूर्वक ही उसके साथ युद्ध 
करे और बह धर्मसे युद्ध करनेपर धरमेथुद्भके जरिये ही उसे निवारण करे ॥ ९॥ 

नाश्वेन रथिनं यायादुदियाद्रथिन रथी । 

व्यसने न प्रहर्तव्यं न भीताय जिताय च ॥१०॥ 
घुडसवार हाके रथीपर आक्रमण न करे; रथीके साथ रथीको ही लडाई करनी चाहिये । 
और संटकसे आत्ते, डरे हुए और पराजित शत्रुके ऊपर प्रहार न करे ॥ १० ॥ 
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नेषुर्लिप्तो न कणी स्यादसतासेतदायुधस्‌ । 

जघार्थेसेच योद्धव्यं न छुष्येदजिघांसतः ॥ ११॥ 
विषमे बुझे हुए वाण ओर कणी बाणका प्रयोग नहीं करना; ये असत्‌ पुरुषोंके ही अख्न हैं; 
इससे यथाथ रीतिसे ही युद्ध करे, न मारनेवाले पुरुषके ऊपर क्रोध न करे । ११॥ 


साधूनां लु भियो मेदात्साधुञ्चेद्‌त्यसनी भवेत्‌ । 
सत्रणा नाभिइन्तः्थो नानपल्यः कथचन ॥१९॥ 


श्रेष्ठ पुरुषोंमें परस्पर भेद होनेसे कोई श्रेष्ठ पुरुष विपत्तिमें पडे, तो उसपर प्रहार नहीं करे । 


घावसे पीडित ओर संतानहीन पुरुषपर किसी प्रकार भी आघात न करे ॥ १२॥ 
अञ्नरास्त्रो विपज्ञाश्वच्छिनज्षज्यों हतवाहनः। 
चिकित्स्यः स्यात्स्वविषये भाप्यो चा स्वणृहान्भवेत्‌। 
निन्रेगोऽपि च मोर्तव्य एष धर्मः सनातनः ॥ १३॥ 

जिसका शस्र ट्ट गया हो, विपदग्रस्त, जिसके वाहन घोडे मार डाले गये हा, जिसके 

धनुष्यकी डोरी कट गयी हो, ऐसे मनुष्यपर प्रहार न करे । बल्कि यदि ऐसा पुरुष अपने 

अधिकार वा अपने राज्यम उपस्थित हो तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर 

पहुंचावे । जिसके कोई घाव भी न हो तो भी उसे छोडे; यह सनातन धमं है ॥ १३॥ 
तस्माद्र्मेण योद्धव्यं मञुः स्वाथंञ्चुवोऽन्रवीत्‌ । 
सत्सु नित्यं सतां घर्सस्तमास्याय न नाचायेत्‌ ॥१४॥ | 

इस ही कारण स्वयम्भूपुत्र मुने कहा है, कि साधुओंके साथ धर्मके अझुसार युद्ध करना ही 

कर्तव्य है। साधुओंका सनातन धर्म सदा सत्पुरुषोंमें ही रहा है; उसका आश्रय लेकर कमी 

भी उसे नष्ट नहीं करना चाहिये ॥ १४॥ 
थो चै जयत्यधर्मेण क्षत्रियो वधेसानकः । 
आत्मानमात्मना हन्ति पापो निकृतिजीवनः ॥ १६॥ 

जो इद्धिकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय अधर्म आचरणसे जय लाभ करता है, वह शठजीबी, 

पापी राजा स्वयं ही अपना नाश करता है ॥ १५॥ 
कमे चेतदसाधूनामसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
घमंण निधन श्रयो न जयः पापकनेणा ॥ ९६॥ 

दुष्ट लोग ही ऐसा कम करते हैं; परन्तु साधु पुरुषको तो उत्तम व्यवहारसे- थमसे ही दुष्टोपर 

विजय पानी चाहिये । घमपूवक युद्ध करते हुए मरनेसे भी वह कर्याणकारा होता हे; परन्तु 

पाप कर्मके जरिये जय होनेपर भी वह कल्याणकारी नहीं होता ॥ १६॥ 
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नाधसेस्वरितो राजन्सच्यः फलति गौरिव । 
सूलान्यस्य प्रशाखाश्च दहन्समच्ुगच्छति ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! अधर्म आचरण करना उचित नहीं है; क्योंकि जैसे एथ्वीमे बोये इए बीजका 
फल तत्काल नहीं मिलता हे, वैसे ही पापका फल भी तुरंत नहीं मिलता है; परन्तु जब वह 
फल प्राप्त होता है, तब शाखा ओर मूल पर्यन्त सत्र भस्म कर देता है ॥ १७॥ 
पापेन कृभेणा वित्तं लब्ध्वा पापः प्रह्वयति । 
स बधेमानः स्तेयेन पापः पापे प्रसज्ञति ॥ १८॥ 
पापी पुरुष पाप कर्मासे धन प्राप्त करके अत्यन्त हर्षित होता है, ओर उस चोरीसे वर्द्धित 
होकर पाप कर्ममें ही आसक्त रहता है ॥ १८॥ 
न धर्ोड्स्तीति मन्वानः छुचीनवद्दसज्िव । 
अश्रहधान भावाच विनादालुपगच्छति ॥ १९॥ 
वह धर्म है ही नहीं यह मानकर पवित्र पुरुषोंका उपहास करते हुए धर्मविषयमें श्रद्धाहीन 
भाव हानेके कारण वह मनुष्य विनष्ट हाता है ॥ १९॥ 
स वद्धो बारुणेः पाचौरमत्य इव मन्धते । 


महाहलिरिवाध्मालः स्वक्कतेन विवधेते ॥ २० ॥ 
और स्वयं वरुणके पाशोंमें बन्धके अपनेको अमरकी भांति समझता है; वायुसे परिपूरित 


NN ९९ १ SN 


चमडेकी थैलीकी भांति अपने किये हुए पापसे बढता है ॥ २० ॥ 
तलः ससूलो हियते नदीकूलादिच ढुम! । 
अयैनसस्रिनिन्दन्ति भिन्नं कुम्मसिवादननि । 
तस्साङमेण विजयं काम लिप्सेत भूमिप: ॥ २१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चणि षण्णचतितमोऽभ्यायः ॥ ९६॥ ३३५३ ॥ 
और अन्तमें नदीके किनारे रहनेवाठे इक्षकी भांति जड सहित नष्ट होता है; अनन्तर लोग 
पत्थरसे फूटे हुए घडेकी भांति उसे ट्रक ट्रक होनेपर उसकी निन्दा करते हैं; इसलिये राजा 
धर्मके जरिये विजय और कोष प्राप्त करनेकी अभिलापा करे ॥२१॥ 
महाभारतके शान्तिपवेस छियानवेवां अध्याय समात्त ॥ ९६॥ ३३५३॥ 


| ; ९३, (७ क: 
भीष्म उवाच --- ह 
नाधर्मेण मही जेलुं लिप्सेत जगतीपतिः । 
| अधसेविजयं लब्ध्वा कोब्छुमन्येत भूसिपः ॥१॥ 
भीष्म बोले- राजा अधमेके अनुसार प्रथ्वीपर जय प्राप्त करनेकी इच्छा न करे; क्योंकि कौन 
भूपति अधर्मके अनुसार विजय लाभ करके सम्मानित होगा? ॥ १॥ 
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अधर्मयुक्तो बिजयो द्यधुवो$स्वग्ये एव च । 
सादयत्येष राजानं सही च भरतषभ ॥ २॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अधर्मथुक्त बिजय अनित्य है; उससे स्वर्ण प्राप्त नहीं होता; बल्कि वैसी विजय 
राज्य और भूपति दोनोंको ही नष्ट करती है ॥ २॥ 
विशीणकवचं चैव तवास्मीति च वादिनस्‌ । 
क्रताञ्ञलिं न्यस्तरास्त्रं गृहीत्वा न विहिंसयेत्‌ ॥ ३॥ 
इससे जो पुरुष युद्धमें कवचरहित होकर हाथ जोडके में आपकी शरणमें हूँ ऐसा बचन 
कहके शस्त्र परित्याग करे, राजा वैसे मनुष्यको केद करके वध न करे ॥ ३॥ 
बलेनावजितो यञ्च न तं युध्येत सूमिपः । 
संवत्सर विप्रणयेत्तस्साज्ञातः पुन भवत ॥ ४॥ 
जो पुरुष बलसे जीता जावे, राजा उसके साथ युद्ध न करे, उसे एकवर्ष पर्यन्त अनुकूल 
रहनेकी शिक्षा दे । फिर उसका नया जन्म होगा; वह विजयी राजाके लिये पुत्रके समान 


होता है ॥ ४॥ 
नार्वाक्संवत्सरात्कन्या स्प्रष्टव्या विक्रमाहता । 
एवसेव धनं सर्व यच्चान्यत्सहरूाहृतम्‌ ॥ ५॥ 

यदि राजा किसी कन्याको पराक्रमपूर्वक हरण कर ले आवे; तो एक वर्ष पर्यन्त कोई उसे 

स्पर्श न करे, प्रश्न न करे । एक सालके बाद पूछनेपर यदि वह कन्या दूसरेकी अभिलाषिनी 

हो, तो उसे लोटा देना चाहिये; ओर ऐसे ही छलसे दास-दासी आदि जो कुछ धन हरके 

लाया गया होवे, उसके विषयमे भी समझना चाहिये।। ५॥ 


न तु वन्ध्यं धनं तिष्ठात्पिबयुरज्नह्मिणा। पथः । 
युख्जीरन्वाप्यनडुहः क्षन्तव्यं चा तदा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
तस्कर आदि दुष्टोंका जो धन हरण किया जाता है, वह अपने पास नहीं रक्खे$ उसे साव- 
जनिक कारयोमें व्यय करना चाहिये ओर गो छीनकर लायी गयी हो जो उसका दूध खयं न 
पीकर ब्राह्मणोंको पिळावे; बेल हों तो उन्हें ब्राह्मण ही बोझा ढोनेके वास्ते नियुक्त करें; परन्तु 
सब अपहृत बस्तुआँका मालिक यदि शरणागत हो तो उसे क्षमा करके उसका धन लोटा दे ॥६॥ 





१४९४४ 





ज्‌ च ६२७ 0५ 
राज्ञा राजैव योद्धव्यस्तथा धर्सा विधी धते । 
नान्यो राजानमभ्प्रसेदराजन्यः कथंचन ॥७॥ 
he हर ~ a ह © खॉ 
राजा राजाके साथ ही युद्ध करे, उसके लिये यही धर्म होता है; इससे जो राजा नहीं हे वह 


राजाके सम्मुख होकर किसी प्रकार भी शस्र न चलावे ॥ ७ ॥। 
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अनीकयोः संहतयोयेदीयाडराह्मणोऽन्तरा । 

'शान्तिमिच्छ्न्युभयतो न योद्धड्यं तदा अवेत्‌ । 

मर्यादां शाश्वती भिन्द्याद्न्राह्मणं योऽभिलङ्घयेत्‌ ॥८॥ 
दोनों ओरकी सेवा ओके भिड जानेपर यदि त्राण उनके बीचमे संधि करानेकी इच्छासे आ 
जाय, तो उस समय दोनो ओरको सेना शान्ति अवलम्बन करके युद्धसे निवृत्त होना चाहिये । 
जो ब्राह्मणको उछक्कन करता है, बह सनातन कालसे चली आयी दुई मर्यादाको तोडता है ॥८॥ 

अथ चेछुङ्घथेदेनां मर्यादा क्षत्रियज्ञव) । 

अप्रशस्यस्तदृध्व स्यादनादेयश्च संसदि ॥९॥ | 
जो अधम क्षत्रिय उस मर्यादाको अतिक्रम करता है, तो अनन्तर उसे नीच क्षत्रिय मानकर 
उसे क्षत्रिय जातिमें नहीं शिनना चाहिये और क्षत्रियोंकी सभाम उसे स्थान नहीं देना 

| 


तां शपि नाझुवतेत विजिगीघुमेहीपतिः 


~ ~ 
धसलव्याडि विजयात्को लामोऽभ्य 
धर्मका लोप और भर्याद रके विजय ग्रा क 


a I 
वय 


| 
[विक्को सवेत ॥ १०॥ 
रनेवाले राजाके इस वर्तावका विजयकी 

च्छा करनेवारा राजा कभी अनुसरण नहीं करें; क्योंकि थमसे प्राप्त हुई विजयसे बढके क्या 
कोइ अधिक लाभ हो सकता है? ॥ १०॥ 

सहस्ता नास्य भूतानि क्षिप्रमेव धसादयेत्‌ । 

सान्त्वन भोगदानेन स राज्ञा परलों नय ॥ ९९॥ 
सहसा नीचखभावदाले प्राणियोंको शीघ्र मधुर वचन बोलकर और भोगदानसे प्रसन्न करना 
ही राजाओंकी परम नीति है ॥ ११॥ 

सुज्यमाना हाथोगेन स्तराषट्रादभितापिताः । 

असिञञान्पथुपासीरन्व्यसनीघपतीक्षिणः ॥ १२॥ 
क्योंकि वे सब अनुचित कठोरतासे बलपूचक वशम किये जानेपर अत्यन्त ही दुखित हाके 
अपने राष््रस भाग जाते हैं; और शत्रु बनकर राजाकी विपत्तिके समयकी राह देखते हुए 
शत्रुओंकी उपासना करते हैं ॥ १२॥ 

आसिञोपञ्रह चास्य ते छुणु। क्षिप्रमापदि । 

संडुछाः सरवतो राजन्राजव्यसनकाङ्क्षिणः ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! वे लोग असन्तुष्ट होनेपर सब प्रकारसे राजाके व्यसनके अभिलाषी होकर आपद- 


कालमें राजाके शत्रुओंकी शीघ्रही अनुकूलता करते हैं ॥ १३ ॥ 
६५ (म. भा. शा. पर्व ) 
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नामित्रो विनिकतंव्यों नातिच्छेच्यः कथंचन । 


जीवितं ह्यप्यतिच्छिन्नः संत्यजत्येकदा नरः ॥ १४॥ 
इससे राजा किसी प्रकार भी शत्रुको छलसे न ठगे तथा उसे किसी प्रकार अत्यन्त उच्छिन्न 


न करे; क्योंकि वह अत्यंत क्षत-विक्षत कर देनेपर अपने जीवनका त्याग भी कर देगा ॥१४॥ 


अल्पेनापि हि संयुक्तस्तुष्यत्येचापराधिकः । 
॥ १ ॥ 


शुद्ध जीवितमेवापि ताहक्षो बहु मन्यते 
इस ही कारण राजा थोडेसे लाभमें ही सन्तुष्ट होकर वेसा राजा पवित्र जीवनको ही अत्यन्त 


मान देता है ॥ १५॥। 
यस्य रफ़ीतो जनपदः संपन्नः प्रियराजकः । 
सतुष्टञ्रत्यसचिवो रढसूलः स पाथवः ॥ ६६॥ 
जिस राजाका जनपद उन्नत, सम्पततियुक्त तथा राजप्रिय होता हे ओर जिसके सेवक तथा 
मन्त्री संतुष्ट होते हैं, वह राजा ही दृढ मूल हुआ करता है ॥ १६॥ 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्या ये चान्ये श्रुतसंमताः । 
पूजारहाः पूजिता यस्य स चे लोकजिदुच्यत 
जो राजा ऋत्विकू, पुरोहित, आचाय आर दूसरे पूजनीय श्रतिसम्मत विद्वान्‌ श्रेष्ठांकी पूजा 
तथा उचित सत्कार करता है, वह जगत्मं लोकजित्‌ कहके विख्यात होता ह ॥ १७॥ 
एतेनेच च बृत्तेन महाँ प्राप सुरोत्तमः । 
~ 0 # $ (“QO 
अन्वेव चेन्द्रं विजयं व्यजिगीषन्त पार्थिवाः 
सुरपति इन्द्रने एसे ही व्यवहारसे राज्य प्राप्त किया था; इससे राजा लोग इसी व्यबद्दारके 
~ ~ ~ 4२ ~ के 
अनुसार इन्द्र्क विजयक समान जय करनंका इच्छा करत ह ॥ १८॥ 
सूमिचजं पुरं राजा जित्वा राजानमाहवे । 
अम््रताश्चौषधीः झाश्वदाजहार प्रतर्दनः ॥ १ 
पहले राजा प्रतदनने महायुद्धमं राजापर विजय प्राप्त करके प्रजा ससूहके भूमिके अतिरिक्त 
समस्त धन, अन्न ओर ओषधियांको भी हरण किया था ॥ १९॥ 


अग्नरिहात्राण्यग्रिशषं हविर्भाजनमेच च । 

आजहार दिवोदासस्ततो विप्रक्तोऽभवत्‌ ॥ २०॥ 

2 

ओर राजा दिवोदासने अग्निहोत्र, अग्निसे बची इई हवि तथा भोजनपात्र भी हरण किये थे 


उस ही कारण वे लोग निन्दित हुए ॥ २०॥ 
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सराजकानि राष्ट्राणि नाभागो दक्षिणां ददौ । 
अन्थत्न श्रोत्रियस्वाच तापसस्वाच भारत ॥ २१॥ 
हे भारत ! राजा नाभागने श्रोत्रिय ओर तापसके धनको छोडकर शेष सारा राज्य दक्षिणा- 
रूपमे त्राह्मणोंको दान किया था ॥ २१॥ 
उच्चावचानि बृत्तानि धर्मज्ञानां युधिष्ठिर । 
आसन्राज्ञां पुराणानां सर्व तन्मम रोचते ॥ २२॥ 
हे युधिष्ठिर ! धर्म जाननेवाले प्राचीन राजाओंमें जो सब उत्तम व्यवहार विद्यमान थे, वे 
सब मेरे अभिलषित हुए हैं ॥ २२ ॥ 
सवेविद्यातिरेकाड्ा जयमिच्छेन्महीपतिः । 
न आायया न दरुभेन य इच्छेद्‌ भ्रूतिमात्मनः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सत्तनवतितमो5ध्यायः ॥ ९७ ॥ ३३७६ ॥ 
अपना वेभव बढानेकी इच्छा करनेवाला राजा सब भांतिकी विद्याओंके उत्कपसे विजयकी 
इच्छा करे; परन्तु माया और दंभके जरिये अपने ऐश्वर्यकी अभिलापा न करे ॥ २३ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम सत्तानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९७॥ ३३७६ ॥ 


है ५९६८ $ 
युधिछिर उवाच -- _ ह «a 
क्षत्रधर्मान्न पापीयान्धर्मोऽस्ति भरतर्षभ । 
अभियाने च युद्धे च राजा हन्ति महाजनम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! क्षत्रधमंसे बढके पापयुक्त धर्म दूसरा नहीं है; क्योंकि राजा 
चढाई करनेमें और युद्धमें असंत महान्‌ जनसंहार कर डालता है ॥ १॥ 
अथ स्स कमणा थेन लोकाञ्जयति पार्थिवः । 
विद्वक्जिज्ञासमानाय पन्रूहि भरतर्षभ ॥२॥ 
हे विद्वन्‌ ! इससे राजा किस कर्मसे सत्र पुण्य लोकोंको प्राप्त करे ? इसे में जाननेकी इच्छा 
करता हूँ; इसे आप मुझसे विस्तारपूर्वक कहिये ॥ २॥ 
भीष्म hn 4 + 9 
निग्रहेण च पापानां साधूनां प्रग्रहेण च । 
यज्ञेदानिश्व राजानो भवन्ति शुचयोऽमलाः ॥३॥ 
भीष्म बोले- राजा लोग पापियोंको दण्ड देने ओर साधुओंका संग्रह करनेसे तथा, यज्ञ 
और दानसे ही सब दोषांसे छूटकर पवित्र हुआ करते हैं ॥३॥ 
गे 
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उपरुन्धन्ति राजानो भूतानि विजघार्थिनः 
ल एव बिजय प्राप्य वधेयन्ति पुनः प्रजा! ॥४॥ 
जो राजा विजयकी इच्छासे युद्धके समय प्राणियोंको पीडित करते हैं; वेही फिर विजय प्राप्त 
करके प्रजा समभूहकी उन्नति करते हैं ॥४॥ 
अपविध्यन्ति पापानि दानयज्ञतपोबले 
अलुभग्रहेण भूतानां पुण्यनेषां प्रवर्धले ॥५॥ 
वे दान, यज्ञ ओर तपोबलसे अपने पापोंकों नष्ट कर दे 
करनेके ही कारण उनके पुण्यकी विशेष रूपसे बृद्धि होती 
ययैव क्षत्रनिर्दाता निद्न्वै क्षेत्रभेकदा । 
हिनस्ति कक्षं धान्य च न च भाव्यं विनश्यति ॥ ६॥ 
जेसे खेतको परिष्कार करनेवाला क्रि न 


आ 


आर आणयांक ऊपर कृपा 
| 


9 


Ay a 
~— YY 


सान खेतको साफ करनेके वास्ते ठण आदिके साथ 
धान्यके पोधांको सी काटता हे, उससे धान्य नष्ट नहीं होता; ( वढ्कि उसके सेत सब 
भांतिसे साफ होनेसे फिर उसमें धान्यक़ी अत्यन्त वृद्धि होती है ) ॥ ६॥ 

एव कास्त्राण सुञ्चन्ला घान्त चष्यानथकदा । 


तस्प्रषा निष्कृति! कत्स्ना सूतानां सावनं पुनः ॥७॥ 
इसी भांति जो राजसेनिक अख्-शख्नोंका प्रहार करके वध्य शत्रुओका वध करते हैं; राजाके 


NN # 


उस कमका प्रायश्चित्त यही है कि उस राज्यके छोगोंकी फिर उन्नति करे ॥७॥ 
यो झूलानि धनञ्यानाङ्वधात्केशाच्च रक्षति । 
द्स्थुश्यः प्राणदानात्स धनदः खुदा वराटू ॥ ८ ॥ 
जो राजा धनहानि, प्राग नाश ओर छेशोंसे प्रजापुञ्जक्री रक्षा करता है, डाकुओंसे रक्षा करके 
जीवन-दान देता है, वेसा राजा ही प्रजासमूहका धनदाता और सुखदाता हाके विराजमान्‌ 
होता है ॥८॥ 
स खवेयज्गेरीजानो राजाथामयदक्षिणैः । 
अलुमयह अद्गाणि पाम्नोतीन्द्रसलोकतास्‌ ॥ ९॥ 
अनन्तर वह अभय दक्षिणा-युक्त सब प्रकारके यज्ञ करके इस लोकमें अनेक भांतिके सुखको 
भोगता हुआ इन्द्रके समान स्वगलोकको प्राप्त करता है ॥ ९॥ 
त्राह्मणार्थे सखुत्प्ञे योऽमिनिःख्र॒त्य युष्यते । 
आत्मानं यूपर्ुच्छित्य स थज्ञोऽनन्तदक्षिणः ॥ १०॥ 
ब्राह्मणांकी रक्षाका समय आनेपर जो राजा आणे बढकर युद्धमें गमन करके यूपको भांति निज 
शरीरको त्यागता है, उसका वह त्याग अनन्त दक्षिणायुक्त यज्ञके समान ही है ॥। १० ॥ 
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अभीतो विक्तिरञ्चच्न्पतिगुह्णञ्चारांस्तथा । 
ठा LN CT किचन 
न तरस्कात्त्रिबक्षा श्रेयो खुवि पन्चथन्ति कि ॥११॥ 


जो युद्धमें भयरहित होके शत्रुओंके ऊपर वाणाकी वर्षा करता है और स्वयं भी वाणोंका 
आघात सहता है, तो उसके लिये देवता लोग उससे बढके पृथ्वीपर कुछ भी अधिक कल्याण- 
कारी कार्य नहीं देखते हैं ॥ ११॥ 

तस्य याचन्ति शब्झाणि त्वचं भिन्दान्ति सयग । 

तावतः साऽब्छुत लाचान्सवक्चानढुहाऽक्षयान्‌ ॥ १२॥ 
युद्धभूमिमें जितने शस्र उसके देहकी त्वचाको वेथते हैं, उतने ही परिमाणसे वह सवकामप्रद 
आर अक्षय छाकाकां इच्छाचुसार प्राप्त करता हे ॥ १२॥ 

न लस्य झूधिरं गान्ञादावेधेस्थः प्रवतेते । 

स ह तेनंच रक्तन सचपापः प्रछुच्यले ॥ १३॥ 
ओर युद्धम उसके शरीरसे आघातांके कारण रुधिर बहता नहीं, उस रक्तसे ही वह सब पापोंसे 


= 


मुक्त होता है ॥ १३॥ 


यानि दुःखानि सहते ्रणानामभितापने । 

न ततोऽस्त तपा भूय इत चमावेदा {वेड ॥ १४॥ 
धमं जाननेवाले पुरुष ऐसा कहा करते हैं, कि जो क्षत्रिय प्राणॉसे पीडित होकर जिन दुःखोंको 
सहता है, उस ही दुःख भोगके जरिये उसकी महत्‌ तपस्या हुआ करती है ॥ १४॥ 

एलो भीरवः संख्ये बलेन्तेऽघनपूरुषाः 

चराच्छरणमिच्छन्तः पजेन्यादिव जीवनम्‌ ॥ १५॥ 
जैसे प्राणी वादलसे जीवनप्रद जलकी इच्छा करते हैं, वैसे ही भयशील सत्र कनिष्ठ श्रेणीके 
मनुष्य भी युद्धम शूर पुरुषोंके पीछे रहके निज शरीर राकी अभिलाषा करते हैं॥ १५१ 

यदि झरस्तथा क्षेमे प्रतिरक्षेत्तथा अये । 

घ्रतिरूपं जनाः कुयुने च लङ्कतेते तथा ॥ १६॥ 
यदि शूर पुरुष क्षेमकालकी भांति अयसे समय पिछाडी स्थित उस भयभीत मनुष्यकी रक्षा 
करे, तो उसके प्रति वह अपने अचुरूप पुण्य करता है; यदि वह पाछेके मनुष्यांको अपने 
जेसे नहीं बना सके, तो भी वह पूर्ण पुण्यका भागी होता है ॥ १६ ॥ 

यदि ते कूतमाज्ञाय नमस्कुर्युः सदैव तम्‌ । 

युक्त न्याय्यं च ुथुस्ते न च तङ्घतते तथा ॥ १७॥ 
यदि वे रक्षित मनुष्य कृतज्ञ होते हुए सदैव उसे प्रणाम करें, तभी उसके प्रति वे योग्य और 
न्याय्य कतेव्यका पालन करते हैं; अन्यथा उनकी स्थिति विपरीत होती है ॥ १७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


> | 
द्‌ महाभारत [ राजधमेपव 


So = - 
> ५.०... आप 
~> “०... ee SSS, ~ “ल 
I, msn sa, a sm se I ss समन oe 5 कर. 





Ss ७५९७ नरक 
tee TT ०७ क... iret TTT हे... 
OS 


पुरुषाणां समानानां इक्यते सहदन्लरस्‌ । 
__ संग्रामेऽनीकवेलायामुत्कुष्ठेऽभिपलत्छु च ॥ १८॥ 
युद्धम समान बलवाले पुरुषोंमे परस्पर भिडनेके समय महान्‌ अन्तर देखा जाता है; कोई 
निमय बृत्तिसे लडते हैं, तो कोई प्राण बचानेकी चिन्ता करते हैं ॥ १८॥ व 
पतत्यभिसुखः शारः परान्भीरुः पलायते । 
आस्थायास्वग्य॑सध्वानं सहायान्विषमे त्यजन्‌ ॥ १९॥ 
भयङ्कर ञुद्धमं शूर पुरुष ही शत्रुओंके सम्पुख होकर वेगसे आगे बढता है और भीरु पुरुष 
भागंता है; वह स्वर्गप्राप्तिके मार्गपर पहुंचकर भी अपने सहायकको उस संकटके समय 
अकेला छोड देता है ॥ १९॥ 
सा स्म तांस्ताहशांस्तात जनिष्ठाः पुरुषाधमान । 
व य सहायात्रणे हित्वा खस्तिमन्तो गुहान्ययुः ॥ ९० ॥ 
हे तात ! जो लोग समरमें अपने सहायकोंको त्यागके अपने मङ्गलकी अभिलाष करके घरकी 
ओर भाग जाते हैं, तुम वैसे अधम पुरुषोंका संग्रह मत करो ॥ २० ॥ 
अस्वस्ति तेभ्यः कुवन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
। त्यागेन यः सहायानां स्वान्प्राणांस्त्रातुभिच्छति ॥ २१॥ 
जो सहायकोंको परित्याग करके निज प्राण रक्षाकी अभिलाष करता है, इन्द्र आदि देवता- 
लोग उसका कल्याण नहीं करते ॥ २१ ॥। 
तं हन्युः काछलोष्ट्टवा दहेयुर्वा कटाञ्चिना । 
पझुवन्मारयेथुर्वा क्षत्रिया ये स्युरीहद्या! ॥ २२॥ 
इसलिये शूरवीर क्षत्रिय पुरुष वैसे मलुष्योंको काष्ट वा ढेलोंसे नष्ट करें अथवा घासकी देरकी 
आगमे जला देवें; वा पशु मारनेकी भांति मार डालें ॥ २२॥ 
अधर्मः क्षत्रियस्यैष यच्छय्यामरणं अवेत्‌ । 
विर्रजञ्-छेष्मपित्तानि कृपण परिदेचयन्‌ ॥ २३॥ 
शूरवीर क्षत्रियके लिये कफ ओर पित्त परित्याग कर दुःखी होकर रोदन करते हुए शय्यापर 
मरना अधर्म है ॥ २३॥ 
अविक्षतेन देहेन प्रलयं योऽधिगच्छति । 
क्षत्रियो नास्य तत्कर्म प्रशांसन्ति पुराविदः ॥ २४॥ 
जो क्षत्रिय घाव रहित शारीरसे मृत्युको प्राप्त होता है, प्राचीन शास्त्र जाननेवाले पण्डित लोग 


उसके वैसे कार्यकी प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ २४॥ 
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न गृहे मरणं तात क्षत्रियाणां प्रशस्यते । 

शौटीराणामशौटीरमधस्थं क्रपणं च तत्‌ ॥ २९॥ 
हे तात ! इसलिये क्षत्रियांको घरमे मरना उनके लिये प्रशंसनीय नहीं ह; क्योंकि शरता- 
मिमानी पुरुषांके यह भीरुता आर दीनता अत्यंत अधमकी चात हे ॥ २५ ॥ 

इदं दुःखसहो कष्ट पापीय इति निष्टनन्‌ । 

प्रतिध्वस्तछुखः पूतिरमात्यान्बहु शोचयन्‌ ॥ २६॥ 
मुझे यह बडा दुःख हुआ हे, में बहुत कष्ट पाता हूं, तथा में महान्‌ पापी हूं, ऐसा आते 


वचन लागाक समाप प्रकाशत करना, विक्रत मुख हाना, दुगाच्च शरारसे अमात्याक लिये 
अयत शाक करना ॥२९६॥ 


अरोगाणां स्पहयते सुहस्तत्यमपीच्छति । 

(रो हप्तोईभिमानी च नेच्दां झत्युमहति ॥ ९७॥ 
आरोग्यताकी इच्छा करना ओर रुग्णावश्थामें बार बार मृत्युकी इच्छा करना- इस प्रकारकी 
मृत्यु किसी स्वाभिमानी बीरके लिये योग्य नहीं हे ॥ २७॥ 

रणेषु कदनं कृत्वा ज्ञातिभिः परिवारितः । 

तीण! शस्त्रैः सुविक्किष्टः क्षत्रियो झत्युमहेति ॥ २८॥ 
बलसे युक्त शूरताभिमानी वीर क्षत्रिय स्वजनोंसे घिरकर युद्धमें संग्राम करके शाणित शस्त्रासे 
अत्यंत घायल हाके प्राणोंका त्याग करे, वह ऐसी ही मृत्युके योग्य हे ॥ २८॥ 

शारो हि सत्यमन्युभ्यासादिष्टो युध्यते भकास । 

कूत्थमानानि गाचाणि परैनेवाववुध्यते ॥ २९॥ 
शूर पुरुष काम-ऋोधसे युक्त होकर अत्यन्त वेगसे युद्ध करते हुए, शत्रुआके बाणोंसे शरीर 
घायल होनेपर भी उसे पीडा नहीं समझते, उसकी सुध-बुधही नहीं रहती है ॥ २९॥ 

सर संख्ये निधनं प्राप्य प्रशस्तं लोकपूजितम्‌ । 

स्वध विपुलं प्राप्य चाऋस्यैति सलोकताम्‌ ॥ ३०॥ 
वह शूर क्षत्रिय युद्भमं लोकपूजित उत्तम मृत्यु ओर महान्‌ धमका लाभ करके इन्द्रकी सलोकताको 
पाता है ॥ ३० ॥ 

सर्वो योधः परं त्यकलुसाविष्टस्त्यक्तजीचितः । 

पाप्नोतीन्द्रस्य सालोक्यं चारः एछमदरोयन ॥३१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचणि अ्टनचतितमोऽभ्यायः ॥ ९८ ॥ ३३०७॥ 
जो शूर पुरुष प्राणफी आशा छोडके संव तरहके उपायके सहित युद्धमं सम्मुख स्थित होके 
पीठ नहीं दिखाता अर्थात भागता नहीं; वह इन्द्रढोकर्म वास करता है ॥ ३१ ॥ 

महाभारतके शान्तिपवेम अद्रानवेवा अध्याय समाप्त ॥ ९८॥ ३३०७॥ 
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युघिष्ठिर उवाच -- 
के लोका थुध्यमानानां छूराणामनिवतिंनास्‌ । 
अचन्ति निधन प्राप्य तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! संग्राममें पीठ न दिखाके युद्ध करनेवाले शूर क्षत्रिय रणभूमिमें 
मरके किन लोकोंमें गमन करते हैं, वह मुश्षसे विशेष करके कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अचाप्युदाहरन्तीमनितिहासं एुरातनस््‌ । 
अस्बरीषस्य संबादामिन्द्रस्य च युधिषिर ॥ २॥ 
भीष्म वोले- हे युधिष्टिर | इन विपयमें पण्डित लोग अम्बरीष और इन्द्रके संवादयुक्त प्राचीन 
इतिहासको दृष्टान्त रूपसे वणन किया करते हैं ॥२॥ 
अस्वरीषो हि नाभागः स्वर्ग गत्वा खुळुले भम्‌ । 
ददर्श सुरलोकस्थं रकेण सचिवं सह ॥ ३॥ 
नाभागणुत्र अम्त्ररीपने अत्यन्त दुलभ खगेलोकमें जाके अपना सचिव देवलोकमें इन्द्रके साथ 
विराजमान है, ऐसे देखा || ३ ॥ 
सवतेजामरयं दिव्यं विसानवरभमास्थितस्‌ । 
उपयुपरि गच्छन्तं स्वं चै सेनापती प्रखुम ॥ ४॥ 
वह शक्तिमान्‌ सेनापति सब तेजोमय, दिव्य और श्रेष्ठ विमानपर बेठकर ऊपर ऊपर जा 
रहा था; ॥४॥ | 
स दृष्ट्रोपरि गच्छन्तं सेनापतिछुदारधी! । 
ऋद्धि दृष्ट्रा सुदेवस्य विस्मितः प्राह वासवम्‌ ॥ ५॥ 
उदार बुद्धिवाले राजा अम्बरीप अपने सेनापतिको अपनेसे भी ऊपर जाते देखकर और 
सुदेवकी सम्ृद्धिकों जानकर अत्यन्त विस्मित होके इन्द्रसे बोले ॥ ५॥ 
सागरान्तां मही कुत्स्ासलुशिष्य यथाविधि । 
चालुचण्ये यथाशास्त्रं प्रवत्तो धसकास्थ या ॥६॥ 
हे सुरनाथ ! में समुद्रके सहित सब प्ृथ्वीको यथारीति शासित करके धमकी अभिलाषासे 
शास्र विधिके अनुसार चातुषण्य धममें प्रवृत्त रहता था ॥ ६॥ 
न्रह्मचर्येण घोरेण आचायेळुलसेवया । 
वेदानधीत्य धर्मेण राजकास्त्र॑ च केवलस ॥७॥ 
मैने कठिन ब्रह्मचर्यका पालन और आचार्य कुलकी सेवासे धर्मपृवक सब वेद शास्त्रोंको पढ़ा 
और राजशाख्का विशेष अध्ययन किया है; | ७॥ 
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अतिथीनन्नपानन पितश्च स्वधया तथा । 

ञषीन्स्वाध्या यदीक्षाभिदेवान्यज्ञैरनुत्तमै ॥८॥ 
खाने-पीनेकी वस्तुओसे अतिथियों, स्वधा मन्त्रोंसे पितरों, निज शाखामें वर्णित वेदाध्ययन 
ओर दाक्षासे ऋषियों ओर सब भांतिके उत्तम यज्ञोंसे देवताआंको सन्तुष्ट किया है; ॥ ८ ॥ 

क्षत्रधर्मे स्थितो भूत्वा यथाशारत्र यथाविधि । 

उदीक्षमाणः एुतनां जयामि युधि वासव ॥ ९॥ 
आर हे देवेन्द्र यथारीति शास्रकी ओर दृष्टि करके कषत्रघममें स्थित होकर सेनाकी देखभाल 
करता ओर युद्धमें शत्रओंकी सेनापर जय प्राप्त किया है ॥९॥ 

देवराज खुदेवोऽयं मम सेनापतिः पुरा । 

आसीद्योधः प्रशान्तात्मा सोऽयं कस्मादतीच सास्‌ ॥ १०॥ 
हे देवराज ! यह सुदेव पहिले मेरा सेनापति था; शान्त स्वभाववाला एक योद्धा था; तो 
फिर यह मुझे लांघकर केसे जा रहा है ? ॥ १०॥ 

नानेन ऋतुभिसुख्यैरिष्ट नैव द्विजातयः । 

लपिता विधिवच्छक्र सोऽयं कस्मादतीव साम्‌ ॥ ११॥ 
हे इन्द्र ! इसने मुख्य मुख्य दक्षिणा युक्त यज्ञको सम्पन्न नहीं किया और विधिपूर्वक ब्राह्मणोंको 


भी तृप्त करके प्रसन्न नहीं किया था; तब इसने किस प्रकार मुझे अतिक्रम किया १॥ ११॥ 
इन्द्र उवाच - 


एतस्य विततस्तात सुदेवस्य बभूव ह । 

संग्रामथज्ञः सुमहान्यश्चान्यो युद्धयते नरः ॥ १२॥ 
इन्द्र बोले- हे तात ! पहिले इस सुदेवने बहुतसे बडे बडे संग्राम यज्ञको सम्पन्न करके 
विस्तार किया था; अब भी जो क्षत्रिय युद्ध करता है, उसका भी यह युद्धयज्ञ विस्तृत हुआ 
करता है ॥ १२॥ 

संनद्धो दीक्षितः सर्वो योधः प्राप्य चसू्ुखम्‌ । 

युद्धयज्ञाधिकारस्थो भवतीति विनिश्चयः ॥१३॥ 

ऐसा निश्चय है, कि जो योद्धा कवच धारण करके सेनाके मुखमें प्राप्त होकर सावधान और 


दीक्षित होता है, वह युद्धयज्ञका अधिकारी हुआ करता हे ॥ १३॥ 
अस्बरीष उवाच-- 
कानि यज्ञे हवींष्यत्र किमाज्यं का च दक्षिणा । 
ऋत्विजश्चात्र के प्रोत्तास्तन्मे त्रहि रातकतो ॥ १४॥ 
अम्बरीष बोले- हे इन्द्र ! इस युद्ध-यज्ञमें इवि क्या है ? घृत और दक्षिणा क्या है १ और 
इसमें ऋत्विक्‌ किसको कहते हैं १ बह मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ 
६६ ( म. भा. शा. पवे ) 
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इन्द्र उवाच-- 
ऋत्विजः कुञ्जरास्तत्र वाजिनो५ध्वर्यवस्तथा । 
हवींषि परमांसानि रुधिरं त्वाज्यमेव च ॥ १५॥ 
इन्द्र बोले- इस यज्ञमें हाथी ही सब ऋत्विज, घोडे अध्वर्यू, श॒त्रुओंका मांस ही हवि और 
उनका रुधिर घ्रतरूपसे वर्णित हुआ है ॥ १५॥ 
रूगालग्रधकाकोलाः सदस्यास्तत्र सन्निणः । 
आञ्यशोर्ष पिबन्त्येते हविः प्राश्नन्ति चाध्वरे ॥ १६॥ 
सियार, गिध, कौए और पक्षी ही इस यज्ञके सदस्य हैं; बेही यज्ञमें शेष घृतको ( रक्त) 
और हवि ( मांस ) भोजन किया करते हैं ॥ १६॥ 
घासतोमरसंघाताः खड्गशक्तिपरश्वधाः । 
ज्वलन्तो निशिताः पीताः खचस्तस्याथ सत्रिणः ॥ १७॥ 
जळते हुए तेजधारवाले उत्तम पानी चढे हुए चोखे प्रास, तांमर, तलवार, शक्ति और फरसे 
येही सव यज्ञ करनेवालेके खंबा हैं ॥ १७॥ 
चापवेगायतस्तीदणः परकायावदारणः । 
ऋजुः सुनिशितः पीतः सायकोऽस्य स्वो महान्‌ ॥ १८॥ 
धनुषसे वेगपूर्वक खींचे जानेके कारण विशाल आकारवाला, शत्रुक शरीरको वेधनेवाला, 
तीक्ष्ण, सीधा, धारदार और उत्तम पानी चढाया हुआ बाण ही उसका खुवा है ॥ १८॥ 
्वीपिचर्मावनद्वश्च नागदन्तक्कतत्सरुः 
हस्तिहस्तगतः खड्गः स्फ्यो भवेत्तस्य संयुगे ॥ १ 
वाघके चमडेसे युक्त मियानमें बंधा, हाथी दांतकी बनी हुईं मूंटवाला ओर हाथियांके शरीरको 
विदारनेबाला खड्ग ही इस युद्भयज्ञमे स्फ्य होता हे ॥ १९॥ 
ज्वलितैीनीशितेः पीते! प्रासदाक्तिपरश्वधेः । 
शैक्यायसयैस्ती क्णेरामिघातो भवेद्वरु ॥ २०॥ 
दीप्तिमान, अत्यन्त चोखे और उत्तम पानी चढे हुए तथा सम्पूणतः लोहेके बने हुए प्रास, 
शक्ति और परशु आदिसे जो आघात किया जाता है, वही द्रव्य है ॥ २०॥ 
आवेगाच्यत्तु रुधिरं संग्रामे स्यन्दते सुवि । 
सास्य पूर्णाइतिहात्र सस्रद्धा सवकामधुकू ॥२१॥ 
संग्राम करते समय शस्रोंके लगनेपर वीरॉके शरीरसे प्रथ्वीपर वेगसे जो रुधिरकी थारा 
गिरती है, बह होमकार्यमें उस युद्ध यज्ञ करनेवालेकी सवेकामग्रद, समृद्धियुक्त पूर्णाहुति हुआ 
करती हं ॥ २१॥ 
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छिन्धि भिन्धीति यस्थेतच्छूयते वाईनीमुखे । 

सामानि सामगास्तस्य गायन्ति यमसादने ॥ २२॥ 
काटो ! वेध करो, ऐसे जो सत्र शब्द सेनाके बीच सुनाई देते हैं, बही सामगान हैं । सैनिक- 
रूपी सामयान करनेवाले शत्रुओंको यमलोकमें भेजनेके लिये मानो सामगान करते हैं ॥२२॥ 

हविर्धानं तु तस्याहुः परेषां वाहिनीसुखम्‌ । 

कुख्राणां हयानां च चर्मिणां च ससुच्चयः । 

अभि! इथेनचितो नाम तस्य यज्ञे विधीयते ॥ २३॥ 
उस यज्ञमें शत्रुओकी सेनाका मुख उस बीरके लिये हवि स्थापन करनेका पात्र कहा गया है; 
ऑर हाथी, घोडे तथा कवचधारी वीरोंका समूह य्येनाचित नामक अशि कहके वणित 
होते हैं ॥ २३ ॥ ; 

उत्तिष्ठति कवन्धोऽत्र सहस्रे निहते तु यः । 

स यूपस्तस्य शूरस्य खादिरोऽष्टामिरुच्यते ॥ २३॥ 
उस युद्यज्ञमे सहस्रो वीराके मरनेपर जो सव कबन्ध उठते दिखायी देते हैं, वेही यज्ञ करने- 
बाले श्रके खदिरसे बने हुए आठ कोनेसे युक्त यूपरूपसे कहे जाते हैं ॥ २४॥ 


इडोपहूतं कोशन्ति कुञ्जरा अङ्कुचोरिताः । 

व्याघुट्टललनादेन वषट्कारेण पार्थिव । 

उद्नाता लन्न संग्रामे त्रिसामा ढुन्डुभिः स्मृतः ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! हाथियोंके समूहको वाणीसे ठलकारने और अंकुश देनेपर वे जो चिंघारते हैं, 
करतलध्वनिके साथ होनेवाली वही आवाज उस यज्ञे इडोपइूत मन्त्र और वषट्कार रूपी 
होती है । नगाडेके शब्द ही उस यज्ञमें त्रिसामा नाम उद्गाता हैं ॥ २५॥ 


त्रह्मस्रे हियसाणे यः प्रियां युद्धे तनु त्यजेत्‌ । 
आत्मानं यूपसुच्छित्य स यज्ञोऽनन्तदक्षिणः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! युद्भमे त्रह्मख हरण होनेपर जो क्षत्रिय प्रिय शरीरकी रक्षाकी आशा व्यागके निज 
देहको यूप रूपसे छोडता है; उसका वह युद्ध अत्यन्त दक्षिणासे युक्त यज्ञ कहा जाता है ॥२६॥ 
अलुरर्थे तु यः शूरो विक्रमेद्वाहिनीखुखे । 
यान्न च निवर्तेत तस्य लोका यथा मस ॥ २७॥ 
जो शूरवीर खार्माके हितके लिये सेनाके सम्पुख पराक्रम प्रकाशित करके भयके कारण युद्धसे 


निषत्त नहीं होता, वह मेरे समान लोकोंमें वास करता है ।। २७॥ 
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नोलचन्द्राकृते! खड्गैर्वाह्ठभिः परिघोपमैः 

यस्य वेदिरुपस्तीणी तस्थ लोका यथा मम ॥ २८॥ 
जिसको वदी अर्थात्‌ युद्धयज्ञकी भूमि, नीले चन्द्राकृति म्यानमें रखी तलवारों और परिघ 
समान भुजाआसे परिपूरित होती है, वह मेरे तुल्य लोकोंम निवास करता है ॥ २८॥ 


यस्तु नावक्षते कचित्सहायं विजये स्थितः । 
विगाह्य वाहिनीमध्यं तस्य लोका यथा मम ॥ २९॥ 
झो विजयके लिये युद्धमें डटकर शत्रुकी सेनामें घुसता है और दूसरे किसी सहायककी आशा 
नहीं रखता, उसे मेरे समान लोक प्राप्त होते हैं ॥ २९॥ 
यस्य तोमरसंघाटा सेरीमण्डुककच्छपा । 
चीरास्थिशकरा दुर्गा माँसक्षोणितकदेसा ॥ ३०॥ 
जिसके संग्राम तोमरोंका आघात शब्द, भेरी मेहक और कछुओके समान हें, वीरोंकी हड्डियां 
कंकडके समान हैं, उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, मांस और रुधिर ही कीचड है ॥३०॥ 


असिचमेछवा सिन्छुः केशाशे वलशाह्वला । 
अश्वनागरथैश्चैव संभिन्नैः कृतसंक्रमा ॥ ३१॥ 
तलवार ओर ढाल नोकाके समान हैं, वह नदी केशरूपी सिवार और घाससे युक्त है, करे 
हुए घोडे, हाथी और रथ उसमे उतरनके लिये सीढी हैं ॥ ३१॥ 


पताकाध्वजवानीरा हतवाहनवाहिनी । 
शोणितोदा खुसंएूर्णा दुस्तरा पारभैनरैः ॥ ३२॥ 


पताका-ध्वजा तटवर्तों बंत-लताके समान हैं, मरे हुए घोडे, हाथी आदिको वह बहा छे 


जाती है, रुधिर रूपी जलसे वह भरी है, उसे पार करनेकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके लिये 


वह कठिन है ॥ ३२॥ 
हतनागमहानक्रा परलोकवहाशिवा । 
अऋष्ट्रिवड्गध्वजानूका णशभ्रकङ्कवडछुचा ॥ ३३॥ 

मरे हुए कुज्जर मद्दाग्राह, वह परलोककी ओर बहनेवाली नदी अशुभ दीखती है, ऋष्टि, तलवार 

और ध्वजा महानौका, गुद्ध, कङ्ग और वड छवखरूप हैं ॥ ३३॥ 
पुरुषादानुचरिता लीरूणां कश्मलावहा । 
नदी योधमहायज्ञे तदस्यावश्ूथं स्तम्‌ ॥ ३३॥ 

और नदी पार जानेवाले पुरुषासे दुःखसे तरने योग्य हैं, वह राक्षस समूहोंसे युक्त और 

भीरुऑको पापसागरमें बहाने वाली है । वह नदी उस संग्रामरूपौ यज्ञम अवश्ृत स्नानके 


समान पुण्यजनक है ॥ ३४॥ 
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वेदी यस्य त्वमित्राणां शिरोभिरवक्रीयेते । 

अश्वस्कन्पैगजस्कन्यैस्तस्य लोका यथा मम ॥ ३ 
जिसके युद्धयज्ञकी वेदी शत्रुओके सिर, घोडे और दाथियाँके गदेनोसे परिपूरित होती है, बह 
मेरे तुल्य लोकोंमें निवास करता है ॥ ३५॥ 

पत्नीशाला क्रूता यस्य परेषां वाहिनीसुखम । 

हविर्धानं स्वव7हिन्यस्तदस्ा्टमनीषिणः ॥ ३६॥ 
पण्डित लोग ऐसा कहते हैं, कि जो श॒त्रुओंके सेनाके मुखको पत्नीशाला बनाता है, वह निज 
सेनाके सुखको युद्ध यज्ञके हवि स्थापनका पात्र करता है ॥ ३६॥ 

सदग्चान्तरयोधाच्निराग्ीभ्रश्रोत्तरां दिशस्‌ । 

शाञ्रुसेनाकलचस्य सवेलोकानदूरतः ॥ ३७॥ 
दक्षिण ओर स्थित सब योद्धा सदस्य और उत्तर ओर स्थित सब योद्धा लोग आग्नीध्र ऋत्विक 
होते हैं, उस शत्रुसेनारूपी भायासे युक्त यज्ञ करनेवाले पुरुपके लिये इन्द्र्लोक आदि सब लोक 
निकटमें ही विद्यमान रहते हैं ॥ ३७॥ 

यदा तूमयतो व्यूहो भवत्याकाशमग्रतः । 

सास्थ वेदी तथा यज्ञे नित्य वेदासञ्रयोऽग् यः ॥ ३८॥ 
व्यूहबद्ध दोनों सेनाके सम्मुखवर्ती शून्य प्रदेश ही युद्ध यज्ञ करनेवालेकी वेदी होती है; उसमें 


यजमान ऋक यजु ओर साम इन तीनों वेदोंको अभिरूप कल्पना करके नित्ययज्ञके जरिये 
यज्ञ किया करता है ॥ ३८ ॥ 


यस्लु योधः पराब्वृत्तः संत्रस्तो हन्यते परैः । 

अप्रतिष्ठ स॒ नरकं याति नास्त्यत्र संशाय! ॥ ३९ ॥ 
परन्तु जो योद्धा भयके कारण पीठ दिखकर भागता हे ओर शत्रुओंसे पीडित होकर मारा 
जाता है, वह पुरुष प्रतिष्ठारहित होकर नरकमें गमन करता है, इसमें संशय नही है ॥३९॥ 

यस्थ शोणितवेगेन नदी स्थात्समभिप्लुता । 

केशामांसास्थिसंकीर्णा स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ ४०॥ 
जिसके रुधिरके वेगसे केश, मांस तथा हड्डीयोंसे भरी हुई रणयज्ञकी नदी परिपूरित होती 
है, वह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ 

यस्तु सेनापति हत्वा तद्यानमधिरोहति । 

स विष्णुविक्रमक्रामी बृहस्पतिसमः कतुः । ॥ ४१ ॥ 
जो शूर पुरुष शत्रुके सेनापतिका वध करके उसके रथपर चढता है, वह बृहस्पतिके समान 
यज्ञकर्ता ओर विष्णुक्रे समान. पराक्रमत्राली, शर, पुरुष माना जाता हे. १.११ ॥ 
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कै ५ 39 ~~ 
नायकं वा प्रमाणं वा यो वा स्थात्तत्न पूजितः । 


जीवग्राहं प्रगुह्माति तस्य लोका यथा मभ ॥ ४२॥ 
जो युद्धम सेनापति वा उसके प्रमुखको अथवा उस पक्ष॒के पूजित योद्धाको जीते जी पकडता 


NN = 


है, उसको मेरे तुल्य लोक ग्राप्त होते हैं ॥ ४२॥ 

आहवे निहतं झार न शोचेत कदाचन । 

अशोच्यो हि हतः शरः सर्गलोके महीयते ॥ ४३॥ 
शूर पुरुषके युद्धम मारे जानेपर उसके वास्ते कभी शोक न करें; क्यों कि युद्धमें मारा 
जानेपर वह शूर पुरुष खणेलोकमें सम्मानके पात्र होता है, इसलिये कभी भी शोचनीय 
| हे ॥ ४३॥ 
० न झ्यन्नं नोदकं तस्य न स्नानं नाप्यशौचकम्‌ । 

हतस्य कलुमिच्छन्ति लस्य लोकाञ्ञ््णुष्व से ॥ ४४॥ 
युद्धम मारे गये घुरुषके वास्ते पिण्डदान, जलदान, अशोच्यकी विधि और स्नान करनेकी 


भ 


इच्छा आत्मीयजन नहीं करते हैं; युद्धमें मरनेपर जिन लोकोंको वह प्राप्त करता है, बह मुझसे 
सुनो ॥ ४४॥ 
वराप्सरःसहस्राणि शूरमायोधने हतम्‌ । 
त्वरमाणा हि धावन्ति मम अर्ता भवेदिति ॥ ४५ ॥ 
जो पुरुष युद्धम॑ मरता हे, सबसे उत्तम सहस्रां अप्सराएं “ यह मेरा पति हो । ” ऐसा कहती 
हुईं उसकी ओर शौघ्रताके सहित दोडती हँ ॥ ४५ ॥ 
एतत्तपश्च पुण्यं च धरमश्चैच सनातनः । 
चत्वारश्चाश्रमास्तस्य यो युद्धे न पलाथते ॥ ४६॥ 
जो शूर युद्ध कर्मको सिद्ध करता हुआ युद्धसे भागता नहीं, उसके लिये यही तपस्या, पुण्य, 
सनातन धसं ओर चारों आश्रमांके नियमॉका पालन है ॥ ४६॥ 
| वृद्ध बलं न हन्तव्यं नेव स्त्री च वे ह्विजः । 
ठृणएणेछुखश्चैव तवास्मीति च यो वदेत्‌ ॥ ४७॥ 
ग युद्धमें बृद्ध सैनिक, स्री और ब्राह्मणका वध नहीं करना चाहिये; जो पुरुष संग्रामके समय 
मुखमें तृण धारण करके शरणमें आकर “में आपका हुआ हूं, ” ऐसा वचन कहे उसका भी 
वध न करे ॥ ४७॥ 
अहं घृत्र बलं पाकं दातमायं विरोचनम्‌ । 
ढुरावाय च नझुचि नेकमायं च दास्बरस्तर ॥ ४८॥ 
में धत्र, बल, पाक, सेकडों मायावाले विरोचन, दुजेय नमुचि, अनेक माया जाननेबाले 
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विप्रचित्ति च दैतेथं दनोः पुत्रांश्च सर्वदा; । 
प्रहादं च निहत्याजौ ततो देवाधिपोऽभवम्‌ ॥ ४९॥ 
न # ८९६४ NN ४. को. = ~ = ~ च 
देत्यबंशी विप्रचित्ति, सब दलुपुत्रों और प्रह्मदको युद्धमें मारके देवताओंका स्वामी हुआ 
हूं 1 ॥ ४९ || 
भीष्प उबाच:- - कं 
इत्येतच्छक्रवचन निशास्य प्रतिशुद्य च । 
योधानासात्सनः सिद्विसस्वरीषोऽभिपन्नवान ॥ ५० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि एकोनशततमो5ध्यायः ॥ ९९. ॥ ३५५७॥ 
be 3 ^ ७. ~ ~ be ~ ™s 
मीष्म बॉले- राजा अम्बरापन इन्द्रका ऐसा वचन सुनकर उसे ग्रहण करके योद्धाओंको स्वतः 
प्राप्त होनेवाली सिद्धि लाभकी थी ॥ ५० ॥ 
महाभारतके शान्तिपवमे निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ ३५५७ ॥ 








क्र 


8 १90 8 
भीष्म उवाच--- न 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
७ ~ . 9 
प्रतदेनो सैथिलश्च संग्रामं यत्र चक्रतुः ॥१॥ 


भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! राजा प्रतदेन और मिथिलापति जनक इन दोनॉने जिस कारणसे 


युद्ध किया था, शूर पुरुपांके उत्साह विषयमं पण्डित लोग उस प्राचीन इतिहासको दृष्टान्त- 
रूपसे वणेन किया करते हं ॥ १ ॥ 


यञ्ञोपचीती संग्रामे जनको मैथिलो यथा । 

योधालुद्धघेयामास तन्निबोध युधिष्ठिर ॥२॥ 
हे युधिष्ठिर ! यज्ञोपवित धारण करनेवाले मिथिलाधिपति जनकने समरमें अपने योद्धाओंको 
जिस प्रकार उत्साहित किया था, वह सुनो ॥ २॥ 

जनको मैथिलो राजा महात्मा सवतत्त्ववित्‌ । 

योधान्स्वान्दरीयामास स्वर्ग नरकमेव च ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! महात्मा और सर्वतस्ववित्‌ मिथिलापति राजा जनकने निज योद्धाआऑको खमे 
और नरक दिखाते हुए उन लोगोंसे कहा था, ॥ ३॥ | 

अभीतानासिमे लोका भास्वन्तो हन्त पद्दयत । 

पूर्णा गन्धर्वकन्याभिः सर्वकामढुहोऽक्षयाः ॥४॥ 
हे योद्धा लोगों ! तुम लोग युद्धमें भय रहित होकर युद्ध करनेवाले श्रपुरुषोंको प्राप्त होनेवाले 
इन प्रकाशमान छोकोंको देखो; ये लोक गन्धर्वोकी कन्याओंसे मरे हुए, सब इच्छाओंको 
सिद्ध करनेबारे और अक्षय हैं ॥ ४॥ 
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इमे पलायमानानां नरकाः प्रत्युपस्थिताः । 
अकीर्तिः शाश्वती चैव पतितव्यमनन्तरस्‌ ॥५॥ 
और युद्धसे भागनेवाले पुरुषोंके वास्ते ये नरक उपस्थित हैं; इसमें पतित होनेपर सदा 
अपकीर्ति हुआ करती है ॥ ५॥ | 
तान्हृष्टारीन्विजयतो सूत्वा संत्यागबुद्धयः । 
नरकस्याप्राति्ठस्य मा भूत वदावतिनः ॥६॥ 
इससे इन दोनों लोकांका दर्शन करके तुम लोग युद्धमें प्राण त्यागके निश्चयका अवलम्पन 
करके शत्रओको जीतो; अप्रतिष्ठित नरकक्रे वशवर्ती न बनो ॥ ६॥ 
त्यागसूल हि शाराणां खर्गद्वारमलुत्तमम्‌ । 
इत्युक्तास्ते द॒पतिना योधाः परपुरंजय ॥ ७॥ 
हे शत्रुओंके नगरीको जीतमेवाले ! शूराको श्रेष्ठतम खर्गका द्वार उनके त्यागके सूल कारणसे 
ही प्राप्त होता है, योद्धाओंने राजा जनकका ऐसा वचन सुनके ॥७॥ 
व्यजयन्त रणे शात्रून्हषेयन्तो जनेश्वरम्‌ । 
तस्मादात्मवता नित्यं स्थातव्यं रणमूर्धनि ॥८॥ 
युद्धमें अपने राजाको हर्षित करके, शत्रुओंको जीता था; इससे ऊंचे चित्तवाले शूरवीर 
मनुष्यको युद्धमें सदा अगाडी स्थित रहना अवश्य उचित है ॥ ८॥ 
गजानां रथिनो मध्ये रथानामनु सादिनः । 
सादिनामन्तरा स्थाप्यं पादातमिह दंशितम्‌ ॥ ९॥ 
गजसेनाके बीच राथियांको, रथियोंके पीछे घुडसवार और घुडसवारोंके बीच कवच और 
शस्रांसे सज्जित पेदल सेना स्थापित करनी उचित है ॥ ९॥ 
य एवं व्यूहते राजा स नित्यं जयते द्विषः । 
तस्मादेवं विधातव्यं नित्यमेव युधिषिर ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर ! जो राजा अपनी सेनाका इस प्रकार व्यूह बनता है, वह शत्रुओपर सदा विजय 
पाता है; इसलिये तुम्हें भी सदा इसी प्रकार व्यूह बनाना चाहिये ॥ १०॥ 
सर्वे सुक्तसिच्छन्तः खुयुद्रेनातिमन्यवः । 
क्षोभयेयुरनीकानि खागरं मकरा इव ॥ ११॥ 
अत्यन्त ऊंचे चित्तवाले सभी श्र पुरुष समुद्रको क्षोभित करनेवाले मकर घडियालकी भांति 
कार युद्ध करते हुए इत्रुसेनाको क्षोभित करके उत्तम गति प्राप्त करनेकी इच्छा 
॥ ११॥ 
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हथयेयुर्विषण्णांश्व व्यवस्थाप्य परस्परम्‌ । 

जितां च भूमि रक्षेत भग्नान्नात्यनुसारयेत्‌ ॥ १२॥ 
विपदग्रस्त तथा विषादयुक्त योद्धाआंको इहे कर यथा रीति उन्हें परस्पर स्थापित करके 
उन्हें हर्षित करे; जितभूमिकी रक्षा करे, और जो लोग लोटनेके भयसे युद्धसे भागे, अपनी 
सेनासे उन लोगोंका बहुत पीछा न करे ॥ १२॥ 

७ HT ° गिबिते 
पुनरावलसानानां निराशानां च जीविते । 
a ° 

न वेगः सुसहो राजंस्तस्मान्नात्यनुसारयेत. ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! जीनेकी आशा त्यागके फिर युद्धके लिये लोटे हुए शूर पुरुषांका वेग अत्यन्त 
असह्य होता है, इससे भागते हुए उन लोगोंका बहुत पीछा करना उचित नहीं है ॥ १३॥ 

न हि प्रहतुमिच्छन्ति शराः प्राद्रवतां भयात्‌ । 

तस्मात्पलायमानानां झुर्यान्नात्यद॒सारणम्‌ ॥ १४॥ 
शूर पुरुष भयसे भागनेवाले पुरुषोंके ऊपर शस्र चलानेकी इच्छा नहीं करते, इससे पलायन 
करनेवाले उन लोगोंका बहुत पाछा न करे ॥ १४॥ 

चराणामचरा झ्यन्नसदंष्ट्रा दष्ट्रिणामपि । 

अपाणयः पाणिमतासन्न झारस्य कातराः ॥ १५॥ 
अचर अञ्न है चलनेवाले प्राणियोंके, बिन दांतवाले प्राणी दांतवालोंके अन्न हैं, जल प्यासे 
लोगोंका “~ he 
होगोंका अन्न है और कायर पुरुष शूर पुरुषोंके अन्न हुआ करते हैं ॥ १५॥ 

समानएछोदरपाणिपादाः पश्चाच्छूरं भीरवोऽनुत्रजन्ति । 
अतो अयार्ताः प्रणिपत्य भूयः कृत्वाज्नलीलुपतिष्ठन्ति शारान्‌ ॥ १३॥ 

बीर और डरपोक पुरुषांके पीठ, उदर, हाथ पांव समान होनेपर भी, कायर पुरुष झूरोंका 
अनुगमन करते हैं; इससे भयसे आरत पुरुप प्रथ्वीमें गिरके हाथ जोडकर बारंबार नमस्कार 
करते हुए शूर पुरुषकी शरणमें आते हैं ॥ १६॥ 

झ्रबाहुषु लोकोऽयं लस्बते पुचवत्सदा । 

5 Co 

तस्मात्सर्वास्ववस्थारु शूरः संसानमहति ॥ १७॥ 
शूर पुरुषोंकी थुजाओसे यह जगत्‌ सदा पुत्रकी भांति रक्षित हुआ करता है; इसलिये सब 
अवस्थाओंमें ही शूर पुरुष सम्मान भाजन हुआ करता है ॥ १७॥ 
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न हि शौर्यात्परं किंचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते । 


¢ Pa he 
शरः सर्व पालयति सर्व छ्रे प्रतिष्टितम्‌ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि शाततंमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ ३४७५॥ 
तीनों लोकोंके बीच पराक्रमसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है; क्यों कि शूर पुरुष सबका ही पालन 


किया करता है, और शूर पुरुषसे ही सब जगत्‌ प्रतिष्ठित रहता है ॥ १८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे सौवां अध्याय समाप्त ॥ १००॥ ३४७५ ॥ 


॥ १८॥ 


OR: °? 


युधिष्टि उबाच--  . , 
यथा जयाथिन!ः सेना नयन्ति भरतषभ । 


ईषद्धर्म प्रपीडयापि तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ पितामह ! विजयकी इच्छा करनेवाले राजा धमका थोडासा 


अतिक्रम करके भी भयभीत सेनाको किस भांति रणभूमिकी ओर भेजें ? यह मुझसे विस्तार- 


पूर्वक कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच्‌ म 
सत्येन हि स्थिता धर्म उपपत्त्या तथापरे । 
च चित्तथैवे यज (> 
साध्वाचारतया केचित्तयैवोपयिका आपि । 
~ # 5 ONO 
उपायधर्मान्वद््यामि सिद्वार्थानथधमयोः ॥२॥ 
~ NN OF = ७ ७७. ने २ ~ ५ हर 
भीष्म बोले- किन्हींका सत्यसे धर्म स्थित है, ऐसा मत है; दूसरे युक्तिवादसे धमकी प्रतिष्ठा 
७ जे. ~ हू बिक (१ ~ ~ ~ =e ~ ५ ~ 
मानते हैं; किसी श्रेष्ठ आचरणसे ही धमकी सिति कहते हैं और कितने तो सामदान 
~~ धमकी ~ च. ७७ अ ७ ४२ ८ ५ ~~ 
आदिसे धमकी प्रतिष्ठा है, ऐसा मानते हैं। हे युधिष्ठिर! में तुमसे सदा फल देनेवाले उपाय 
(१ QO + 
धर्मका वर्णन करूंगा ॥ २॥ 
निर्मर्यादा दस्यवस्तु भवन्ति परिपन्थिनः । 
तेषां प्रतिविघातार्थ प्रवक्ष्यास्यथ नैगमम्‌ । 
कार्याणां संप्रसिद्वयर्थ तानुपायान्निबोध से ॥ ३॥ 
जब डाकूलोग धर्म और अर्थकी मर्यादा तोडने लगते हैं, तब उनके नाशके वास्ते इस समय 
में तुमसे वेदोक्त उपाय कहता हूं; तुम सब कारयोकी सिद्धिके लिये उन उपायोंको मुझसे 
सुनो ॥ ३॥ क 
उभे प्रज्ञे वोदितव्ये ऋज्वी वक्रा च भारत । 
जानन्वक्रां न सेवेत प्रतिबाधेत चागताम्‌ ॥ ३॥ 
हे भारत ! राजा सरल और कुटिल दोनों ही बुद्धिका ज्ञान प्राप्त करे; परन्तु कुटिल बुद्धिका 


जान वृझकर सेवन न करे; यदि वैसी बुद्धि आ जाय तो उसे हटावे ॥ ४ ॥ 
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अभिचा एव राजानं भेदेनोपचरन्त्युत । 

तां राजा निक्रतिं जानन्यथामित्रान्प्रवाधते ॥ ५॥ 
अमित्र लोग भेदके जरिये राजाके निकट उपस्थित होकर फूट डालनेका प्रयत्न करते हुए 
सेवा करते हैं; उनकी कपटताको राजा जाने और शत्रऑके समान उनको नष्ट करनेका 
प्रयत्न करे ॥५॥ 

गजानां पाश्वेचमाणि गोबृषाजगराणि च । 

शल्यकङ्कटलोहानि तनुत्राणि मतानि च ॥ ६ ॥ 
हे पार्थ ! हाथियोंके पाश्च शरीरको ढापनेके वास्ते गऊ, बैल और बकरे अजगरके चमडोंके 
कवच बनावे; लोहेके शल्य, कांटे, लोह और तनुत्राण बनावे, यह योग्य है ॥ ६॥ 

शितपीतानि शास्त्राणि संनाहाः पीतलोहिताः । 

नानारञ्जनरत्ताः स्युः पताकाः केतवश्च ते ॥७॥ 
पानी चढे और चोखे शस्त्र, पीले ओर लाल रंगके कवच, अनेक रज्गोंसे रङ्गी हुई ध्यजा- 
पताकाएं ॥ ७॥ 

ऋष्यस्तोमराः खडूग निशिताश्च परश्वधाः । 

फलकान्यथ चर्माणि प्रतिकल्प्यान्यनेककाः । 

अभिनीतानि दास्त्राणि योधाश्च कृतनिश्रमाः ॥८॥ 
तेजधारवाली ऋष्टि, तोमर, तलवार, फरशे ओर ढाल-इन सब सामग्रियोको भारी संख्यामें 
तैयार कराकर युद्धके वास्ते संग्रह कर रखे । शस्रों पर पानी चढाकर तैयार करना, और 
योद्धाओंको युद्धमें दढ निश्चय कराना होगा ॥ ८॥ 

चैज्यां वा सा्गशीष्था वा सेनायोगः प्रशास्घते । 

पक्कसस्था हि एथिवी भवत्यम्बुमती तथा ॥९॥ 
चैत्र वा. मार्णशीषेका महीना ही सेनाकी यात्राका उत्तम समय है; उस समय खेती पक जाती 
है और पृथ्वीपर बहुत जल होता है ॥ ९॥ 

नेवातिशीतो नात्युष्णः कालो भवति भारत । 

तस्मात्तदा योजयेत परेषां व्यसनेषु वा। 

एतेषु योगाः सेनायाः प्रशस्ताः परबाधने ॥ १०॥ 
हे भारत ! समय भी बहुत शीत तथा अत्यन्त उष्ण नहीं रहता; इसलिये उसी समय चढाई 
करे अथवा शत्रुओऑको संकटमें फंसा देखके उनपर आक्रमण करे; क्योंकि शन्नुऑको सेनासे 


NN A 


बांधा करनेके लिये ये ही अवसर उत्तम हुआ करते हैं ॥ १०॥ 
भे रि ही 
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जळवांस्लृणवान्मार्गः समो गस्यः प्रशास्यते । 
चारेहि विहिताभ्यासः कुदालैवेनगोचरैः ॥११॥ 
जल ओर तृणयुक्त समतल माग ही युद्धकी यात्रा करनेके लिये सुगम होता है; इससे मार्गको 
जाननेवाले वनचारी दूतोंके जरिये उसे भली भांति बारम्बार मालूम करें | ११॥ 
नव्यारण्यैने शक्येत गन्तुं स्ूगगणेरिव । 
तस्मात्सर्वा सेनाखु योजयान्ति जयार्थिनः ॥ १२॥ 
बन्य पशुओंकी भांति जङ्गलके मागसे गमन करना मनुष्यके लिये कठिन है; इसलिये विजयकी 
इच्छा करनेवाले राजा लोग सारी सेनाओंको पहिले कहे इए मार्गसे भेजा करते हें ॥१२॥ 
आवासस्तोयवान्दुर्गः पर्याकाशः भरास्यते । 
परेषाछुपसर्पाणां प्रलिषेधस्तथा भवेत्‌ ॥ १३॥ 
शत्रुसे बचनेका स्थान या दुर्ग जलसे घिरा हुआ पहुंचनेके लिये कठिन ऐसा होवे; तथा 
उंचा परकोटा ओर उसके चारों ओर खुला आकाश रहे; ऐसा होनेसे समीप खित शत्रु लोग 
किसी प्रकार भी उसे आक्रमण नहीं कर सकेंगे । उस स्थानपर शत्रुआको रोकनेके लिये 
सुविधा रहे ॥ १३॥ 
आकारां तु यनाभ्यासे मन्यन्ते ुणवत्तरम्‌ । 
बहुभिशुणजातेस्तु ये युद्धकुशला जनाः ॥ १४॥ 
उस निवास स्थानके समीपवाली भूमिमे अवकाश रहें और उसके निकट वन हों, उस स्थानको 
ही अधिक गुण युक्त मानते हैं; इससे निज सेनाके निकटमें रहनेवाले वैसे स्थानमें अनेक 
युणांसे युक्त युद्ध जाननेवाले पुरुपॉंको स्थापित करे ॥ १४॥ 
उपन्यासरोऽपसर्पाणां पदातीनां च शूहनम्‌। 
अथ दाञ्जप्रतीघातमापदर्थ परायणम्‌ ॥ १६॥ 
वहां वाहनोंसे उतरना, चलना और पैदल सैनिकोंको छिपाकर रखना शक्य है; बहांसे शत्ु- 
आंके आक्रमणका उत्तर दिया जायगा और संकटके समय छिप जाना भी सुगम है॥ १५॥ 
सप्तषीन्एछतः कृत्वा युध्येरन्नचला इव । 
अनेन विधिना राजञ्जिगीषेतापि दुजे यान्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! योद्धा लोग सप्तर्पियोंकी पीछे रखकर पर्वतकी भांति अचल भावसे युद्ध करें; इस 
रातिसे युद्ध करनेपर दुय शत्रुओंको भी जय करनेमें समर्थ होगा ॥ १६॥ 
यतो वायुर्यतः सूर्यो यतः झुक्रस्ततो जथः । 
पूर्व पूर्व ज्याय एषां संनिपाते युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
हे युधिष्ठिर ! जिस दिशामें वायु, सर्य और शुक्र रदे, उस ही ओर युद्ध करनेसे जय होती 
है; परन्तु ये तीनों यदि भिन्न दिशाओंमें रहें, तो पूर्वापरके अनुसार श्रेष्ठ हुआ करते हैं॥१७॥ 
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अकदेमामनुदकाममर्थादामलो्टकाम्‌। 
अश्वभूमिं प्रशंसन्ति ये युद्टङ्कुशला जनाः ॥ १८॥ 
घुडसवार सेनाके लिये युद्ध जाननेवाले पुरुप कीचडहीन, जलरहित, अमर्याद अर्थात्‌ पूल 
और प्रकार आदि सीमारहित तथा ढेलेसे रहित समतल भूमिकी प्रशंसा किया करते हैं ॥१८॥ 
समा निरुदकाकाशा रथभूमिः प्रशास्यते । 
नीचद्रुमा महाकक्षा सोदका हस्तियोधिनाम्‌ ॥ १९॥ 
रथसेनाके लिये जलरहित, कीचड और गढेसे रहित समतल भूमि अच्छी है; तथा हाथी 
योद्धाओंके वास्ते भूमि छोटे वृक्षा, महाकक्ष ओर जलसे युक्त होने पर प्रशंसनीय होती है॥१९॥ 
बहुदुर्गा महावृक्षा वेत्रवेणुभिरास्तूता । 
पदातीनां क्षमा भूमिः पबेतोपवनानि च ॥ २०॥ 


पेदळ सेनाआंके लिये अत्यंत दुगेम, महान्‌ बक्षांसे युक्त, घांस ओर बतासे परिपूरित तथा 
पहाड और उपवनासे युक्त भूमि प्रशंसनीय हुआ करती है ॥ २० ॥ 


पदातिबडुला सेना रढा भवति भारत । 

रथाश्वबहुला सेना सुदिनेषु प्रशस्यते ॥ २१॥ 
हे भारत ! सेनामें पेदलोंकी बहुत संख्या हो, वह मजबूत होती है; वर्षारहित अच्छे दिनोंमें 
रथ और घोडोंकी अधिक संख्यासे युक्त प्रशंनीय हुआ करतो है ॥ २१॥ 


पदातिनागवहुला प्राइट्काले प्रशस्यते । 

झुणानेलान्प्रसंख्याय देशकाली प्रयोजथेत्‌ ॥ २२॥ 
बर्षा ऋतुमें अनेक हाथी और पेदलयुक्त सेना श्रेष्ठ होती है; इससे राजा ये ही सब गुण और 
देश-कालका विचार करके सेनाका संचालन प्रयोग करे ॥ २२ ॥ 

एवं संचिन्त्य यो याति तिथिनक्षत्रपूजित; । 
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विजयं लभते नित्य सना सम्यक्ष्प्रधाजयन ॥ २३ ॥ 


जो राजा इसी भांति विचार करके तिथि और नक्षत्रमें शुभ आशीवादसे युक्त होकर पूरी 
रीतिसे सेनाका नियोग करता है; वह सदा जय लाभ किया करता है ॥ २३॥ 


प्रखुपतांस्तूषिताज्श्रान्तान्प्रकीर्णान्नाभिघातयेत_। 

सोक्षे प्रयाणे चलने पानभोजनकालयोः ॥२४॥ 
जो लोग सोते हैं, प्यासे हैं, थक गये हैं, तथा इधर-उधर भागते हैं, उनके ऊपर प्रहार न 
करे । श्र और कवच उतारने बाद, युद्धसे चलने पर, घूमते समय तथा खाने-पीनेके समय 
पर किसीको न मारे ॥ २४॥ 
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अतिक्षिपान्व्यतिक्षिपान्विहतान्प्रलन्‌ कृतान । 
सुविस्रर्भान्क्रतारस्भादुपन्यासपतापितान्‌ । 
वहिश्चरनुपन्यासान्क्कत्वा चेइसालुसारिणः ॥ २ ॥ 
जो अत्यन्त घबराये हुए हों, पागल, घायल, दुबेल, विस्रम्भ, कृतारंभ, उपाय जाननेवाले, 
पीडासे संतप्त, बाहिर जानेवाले, दूरसे सामान लाकर घर पहुंचानेवाले और भागनेवाले- 
इत्यादि इन सबके उपर प्रहार न करे ॥ २५॥ 
पारस्पर्यागते द्वारे थे केचिदलुवर्तिनः । 
परिचर्यावरोद्धारो थे च केचन वल्गिनः ॥ २६॥ 
जो परम्परासे राजद्रारकी रक्षाका कार्य करते हैं, मन्त्री आदिके हारपर पहारा देते हैं तथा 
गुप्त उपायोंको जाननेवाले हैं, उनको नहीं मारना ॥ २६॥ 
अनीकं ये प्राभिन्दान्ति भिन्नं ये स्थगयन्ति च । 
समानादानपानास्ते कार्था द्विछणवेतना; ॥ २७॥ 
जो शत्रुकी सेनाको छिन्न-भिन्न करते हैं; और अपनी तितर बितर हुई सेनाको स्थापित करते 
हैं, उन्हें अपने समान खाने पीनेकी वस्तु प्रदान करे और उनका दुशुना वेतन कर देवे।।२७॥ 
दशाधिपतयः कार्याः शताधिपतयस्तथा । 
ततः सहस्राधिपतिं ङुर्याच्छरमतन्द्रितस्‌ ॥ २८॥ 
कुछ लोगोंको दस सेनिकोंका स्वामी बनावे, कुछको सोका; किसी शूर सावधान वीरको एक 
हजार सैनिकोंका अधिपति नियुक्त करे ॥ २८॥ 
यथाझुरूय सन्निपातय वक्तव्या! स्म दापामहे । 
यथा जयार्थ संग्रामे न जद्याम परस्परम्‌ ॥ २९॥ 
मुख्य वीरॉको इकहा करके सव पुरुषासे कहना चाहिये, कि तुम लोग शपथ करके मेरे 
समीप यह स्वीकार करो, कि हम सत्र इकडे होकर विजयके वास्ते युद्धमे प्रदत्त होंगे, आपसमें 
कोई किसीका परित्याग करके न भागेंगे ॥ २९॥ 
इहैव ते निवतन्तां ये नः केचन भीरवः । 
न घातयेयुः प्रदरं ङुर्वाणास्तुडुले सति ॥ ३०॥ 
जो लोग डरपोक हों, वे इसी समय खयं ।निश्टत्त होबें ओर जो घमासान युद्धमें शत्रुओंको 
अव्यवस्थित करके नष्ट कर सकें, वे ही यहां ठहरें ॥ ३० ॥ 
आत्मानं च खपक्ष च पालयन्हन्ति संयुगे । 
द्रव्यनाशो वधोऽकीर्तिरयशश्च पलायने ॥ ३१॥ 
शूरवीर ही अपनी तथा अपनी ओरकी सेनाके पुरुषोंकी रक्षा करके शत्रु पक्षीय सेनाका वंध 
कर सकता है संग्ामसे भागनेमें द्ृच्यनाश, वथ, अकीतिं और अपयश होता है ॥ ३१॥ 
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अमनोज्ञासुखा चाचः पुरुषस्य पलायतः । 
प्रतिस्पन्दोछदन्तस्थ न्यस्तसर्वायुधस्य च ॥ ३२॥ 

युद्धसे भागनेवालेको जिसके ओठ ओर दांत टूट गये हों, जिसने सब अख्न-श्न नीचे डाले 
हॉ, ऐसे लोगांके सुखसे कठोर और निन्दित वचन सुनना पडता है ॥ ३२॥ 

हित्वा पलायमानस्य सहायान्प्राण संशये । 

अमिन्रेरलुबद्धस्थ द्विषतामस्तु नस्तथा ॥ ३३ ॥ 
जो प्राणोंका भय उत्पन्न होनेपर सहायके लिये भागता हुआ शत्रुऑके हाथोंसे पकडा जाकर 
बंधनमें रखा गया हो, ऐसा योद्धा हमारे शत्रुओंका ही रहे ॥ ३३॥ 

मनुष्यापसदा छोते ये अवन्ति पराङ्घुखाः । 

राशिवधनमाचास्ते नैव ते प्रेत् नो इह ॥ ३४॥ 
जो सब लोग युद्भसे भागते हैं, वे नीच मनुष्योंमें गिने जाते हैं; बल्कि वेसे लोग सेनिकॉकी 
संख्या वृद्धि मात्रके वास्ते हैं; इस लोक ओर परलोकमें वे लोग सुखभागी नहीं होते ॥३४॥ 

असित्रा हृष्टमनसः प्रत्युद्यान्ति पलायिनम्‌। 

जयिनं सुहृदस्तात चन्दनेमेङ्लेन च ॥ ३९॥ 
हे तात ! शत्रु आनन्दित चित्तसे भागनेवालेका पाछा करते हैं; विजयी मनुष्यको सुहृद रोग 
बन्दन ओर मंगल आशीर्वादोंसे पूजित करते हैं ॥ ३५॥ 

यस्य स्स व्यसने राजन्ननुमोदन्ति दाचवः । 

तदसच्यतरं दुःखमहं सन्ये वधादपि ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! युद्धम आपत्तिमें शत्रुओंके जरियें जिसका यश नष्ट होता हे, में उसके लिये उस 
दुःखका मृत्युसे भी अधिक असह्य आर दुःखदायक समझता हूं ॥ ३६॥ 

. श्रिथं जानीत धमेस्य सूलं सवसुखस्य च ।. 

सा भीरूणां परान्याति शरस्तामधिगच्छति ॥ ३७॥ 
इससे श्रीको ही धर्म और सब तरहके सुखका मूल जानना चाहिये; कायर मनुष्योको वह 
शत्रुआकी ओर ले जाती है, शूर पुरुष उसे सहष स्वीकार करता हे ॥ ३७॥ 

तं वथ स्वगसिच्छन्तः संग्राम त्यक्तजीविताः । 

जयन्तो वध्यमाना वा प्राप्लुमर्हाम सङ्गतिम्‌ ॥ ३८॥ 
हम खगकी कामना रखकर युद्भमें जीनेकी आशा स्यागके लडेंगे; विजय प्राप्त करेंगे; मारे 
जाकर महत्‌ गति लाभ करेंगे ॥ ३८॥ 

एवं संदाप्तरापथाः समभित्यक्तजीविताः । 

अमिन्नवाहिनी वीराः संपरगाहन्त्यसीरचः ॥ ३९॥ 
ऐसी ही शपथ करके जो वीर पुरुष जीनेकी आशा त्याग कर देते हैं, वेही युद्धे भय- 
रहित होकर शत्रुओंकी सेनाम, प्रवेश करते है|) ३९ ले Digitized by eGangotri 
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अग्रतः पुरुषानीकमसिचमेवतां भवेत्‌ । 
एछतः दाकटानीक कलत मध्यतस्तथा ॥ ४० ॥ 
सेनाके कूच करते समय ढाल-तलवार ग्रहण करनेवाले पुरुष सेनाके आगे, रथियोंकी सेना- 
पीछे और बीचमें ख्रियॉको रखे ॥ ४० ॥ 
परेषां प्रतिघातार्थ पदातीनां च गूहनम्‌ । 
अपि च्यस्मिन्परे यद्वा भवेयुर्ये पुरोगमाः ॥ ४१॥ 
नगरमें जो चतुर-उत्छुक पुरुष मुख्य हो, वे शत्रुओंका सामना और नाश करनेके लिये 
पैदल सेनिकोंको शुप्ततासे रखे ॥ ४१॥ _ 
ये पुरस्तादभिमताः सत्त्ववन्तो मनस्विनः । 
ते पूर्वमभिवर्तेरंस्तानन्वारीतरे जनाः ॥ ४२॥ 
जो सब पहलेसे ही अपने शौरयकें लिये सम्मानित, धेयेवान्‌ और मनस्वी हैं, वे आगे रहे 
और इतर लोग उन्हींके पीछे चले ॥ ४२॥ 
अपि चोद्धर्षणं कार्य भीरूणामपि यत्नतः । 
स्कन्धदशनमाज्र लु तिष्ठेयुर्वा समीपतः ॥ ४३॥ 
यदि थोडी ही सेना हो तो ओ डरनेवाले सैनिक हों, उनका भी प्रयत्नपूर्वक उत्साह बढाना 
होगा; अथवा वे सेनाका बहुत मोटा समूह दिखानेके लिये आस-पास खडे रहें ॥ ४३॥ 
संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेडहून । 
सूचीखुखमनीकं स्यादल्पानां बहुभिः सह ॥ ४४॥ 
उसे इकहे करके शत्रुओंके साथ युद्ध करावे और बहुतसे योद्धा हों तो उन्हें इच्छानुसार 
अनेक भांतिसे विस्तारित करे; ओर बहुतोंकें सहित थोडी सेनाको ख्चीमुख नामक व्यूह 
कर युद्ध करना उचित है; इससे वह भी करे ॥ ४४॥ 
संप्रयुद्धे प्रहृष्टे वा सत्यं वा यदि वान्तम्‌ । 
प्रणृत्य बाडटन्कोरोत भञ्ना अग्नाः परा इति ॥ ४५ ॥ 
अपनी सेना युद्धमें आनान्दित होकर ठडती हो या निकृष्ट अवस्थामे, बात सत्य हो या झूठी, 
हाथ ऊपर उठाकर “शत्रु भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ” ऐसा जोर जोरसे कहे; ओर इष 
प्रकाशित करे ॥ ४५॥ 
आगतं नो सित्रबल॑ प्रहरध्वमभीतवत्‌ । 
शाव्द्वन्तोऽनुधावेयुः कुवेन्तो भैरवं रवम्‌ ॥ ४६॥ 
तथा " हमारी मित्र सेना आ गयी, अब तुम लोग निर्भय होके प्रहार करो ' यह सुनते ही 
बलबान्‌ बीर पुरुष भयानक शब्द करते हुए शत्रुओंकी ओर दोडें ॥ ४६॥ 
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वेडा: किलकिलाः शाङ्काः ऋकचा गोविषाणिकान्‌ । 
भेरीस्टृदङ्गपणवान्नादथयुञ्च कुञ्जरान्‌ ॥ ४७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि एकाविकराततमोऽभ्यायः ॥ १०१॥ ३५२२ ॥ 
ताली, तलत्राण, गोञ्ङ्ग आदि शब्द किये जावें, और आगे चलनेवाले पुरुष लोग मुदङ्ग, 
भेरी और ढोल आदि बाजे बजाबें ॥ ४७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सो एकचां अध्याय समाप्त ॥ १०१ ॥ ३५२२ ४ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
किंशीलाः किंससुत्यानाः कर्थरूपाश्च सारत । 
किंसंनाहाः कर्थरास्त्रा जना! स्युः संयुगे न्प ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतपुत्र राजन्‌ ! केसे स्वभाव, किस प्रकारके आचार, कैसे रूप, केसे 
कवच और किस भांतिके शख्रशाली शूर लोग युद्ध करनेमें समथ होते हैं ? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच - 
यथाचरितमेवात्र दास्त्रपत्न विधीयते । 
आचारादेव पुरुषस्तथा कमेसु वतेते ॥२॥ 
ब्म बोले- युद्धमें वीर पुरुष देशाचार और कुलाचारसे युक्त होके, श्र तथा वाहन आदि 
सब सामग्रियोंको संग्रह करके अपने परम्परागत आचारके अनुसार ही सभी कार्यामिं प्रदत्त 
होता है ॥ २॥ 
गान्धाराः सिंधुसौवीरा नखरप्रासयोधिनः । 
आसीरचः सुबलिनस्तहूळं सवेपारगस्‌ ॥३॥ 
गान्धार, सिन्धु और सौवीर देशीय वीर लोग नखर और प्राससे युद्ध किया करते हैं; वे 
सब युद्ध करनेमें निडर और अत्यंत बलबान होते ईँ; तथा उनकी सेना सबको लांघ 
जानेवाली होती है ॥ ३॥ 


सर्वशास्त्रेषु कुरालाः सत्त्ववन्तो झुशीनराः 

घाच्या मातङ्गयुद्धेषु कुशलाः दाठयोधिनः ॥४॥ 
उशीनर देशीय शूर लोग सब अस्न-शख्रोंके जाननेवाले और बलवान होते हैं । प्रागदेशीय 
योद्धा लोग हाथियोंके युद्धमें निपुण और कूट्योधी होते हे ॥ ४॥ 


६८ (प्र. सा. शा. प. ) 
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तथा यवनकास्योजा मथुरामभितश्च ये । 
ण्ले नियुद्धकुशला दाक्षिणात्यासिचसिण $ ॥७५॥ 
यवन, काम्बोज और मथुराके आस-पासके रहनेवाले शूर पुरुष मछयुद्धमें निपुण होते है; 
दक्षिणी लोग ढाल-तलवार ओर बाहु युद्धमं अत्यन्त निपुण हैं ॥ ५॥ 
स्वेत्न शूरा जायन्ते महासत्त्वा महाबलाः 
प्राय एष समुदिष्टो लक्षणानि तु मे शणु ॥ ६॥ 
सभी स्थानोंमें इसी भांति महापराक्रमी, महाबलषान और शूर पुरुष प्रायः उत्पन्न हुआ 
करते हैं; उन सबका निर्देश बहुशः किया गया है; अब उनके यथोक्त लक्षण सुनो ॥ ६ ॥ 


सिंहरादूलवाङ्नेचाः सिंहशादूलगामिनः । 


पारावतङुलिङ्गाक्षा सर्व शराः प्रमाथिनः 
जिनका बोलना, चलना और देखना सिंह और शादूलके समान होता है ओर जिनके नेत्र 


कुलिङ्घ और पारावत पक्षीकी तरह होते हैं, वे सब शूर और शत्रुसेनाको मथनेवाले होते हैं ॥७॥ 
सगरा ्वीपिनेचा ऋषभाक्षास्तथापरे । 
प्रवादिनः खुचण्डाश्च क्रोधिनः किंनरीखनाः ॥८॥ 
जिनका स्वर हरिनोंके समान और आंखें बाघ तथा बैलोंके समान होती हैं; वे सब ही बहुत 
बोलनेवाले और भयंकर होते हैं; किंनरी स्वरवाले लोग बडे क्रोधी होते हैं ॥ ८॥ 
मेघस्वनाः कद्सुखाः केचित्कर मनिस्वनाः । 
जित्मनासानुजङ्घाः्च दूरगा दूरपालिनः ॥ ९॥ 
जिनकी गर्जना बादलके समान, मुख क्रोध युक्त, खर ऊंटके समान तथा नाक और जांघ 
टेढी हो, वे दूर तक दोडनेवाले और अत्यंत दूरके लक्ष्यको वेधनेवाले होते हैं ॥ ९॥ 


विलाडकुन्जास्तनचस्तनुकेशास्तनुत्वचः 

शारात्चपलाचित्ता्च ते भवन्ति दरासदाः ॥ १०॥ 
जिनका शरीर बिडालके समान कुत्रडा, सिरके केश और त्वचा अत्यंत पतले होते हैं, बे शूर 
चञ्चल और दुजेय होते हैं ॥ १०॥ 

गोधानिमीलिताः केचिन्म्टडुधक्तथोऽपि च । 


॥ ७॥ 


लुर॑गगतिनिघोंषास्ते नराः पारयिष्णवः ॥ ११॥ 
जो कोई कोई गोधा-गोहटीकी भांति आंखें बंद किये रहते हैं, जिनका कोमल स्वभाव होता 
है और चलते समय घोडेकी टाप जेसा शब्द करते हैं, वे :मनुष्य युद्धके पार पहुंच जाते 


हवें ॥ ११॥ 
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सुसंहताः प्रतनवो व्यूढोरस्काः सुसंस्थिताः । 

प्रवादितेन नृत्यन्ति हृष्यन्ति कलहेषु च ॥ १२॥ 
जो लोग दृढ उत्तम शरीरे युक्त, सुन्दर सुडौल अबयववाले और बडी छातीबाले होते हैं, 
जो युद्धमें डरकर खडे होते हैं, वे प्रवादके समय नाचने लगते हैं और झगडेमें ही हर्षित 
हुआ करते हैं ॥ १२॥ 

गरुभीराक्षा निःसृताक्षाः पिङ्गलां श्रुकुटीसुखाः । 

नक्कुलाक्तास्तथा चेव सर्वे शूरास्तनुत्यजः ॥ १३॥ 
जो गंभीर लोचन, कढे नेत्र, पिङ्गलवणेकी आंखें, सूकुटी सुख और नेवलेके समान भूरी 


he 


आंखोंवाले होते हैं, वे सव मनुष्य शूरवीर और युद्धमें शरीर त्यागनेवाले होते हैँ ॥ १३॥ 


जिह्माक्षाः प्रललाटाश्च निर्मासहनवोऽपि च । 

चकऋ्वाहङ्शुलीसत्ताः कूरा धमनिसंतताः ॥ १४ ॥ 
जो कुटिल दृष्टि, ऊंचे ललाटवाले, मांसरहित दाढीसे युक्त, वज्ञकी तरह भुजा तथा अंगुलियोंसे 
युक्त होते हैं तथा जिनकी नस-नाडियां दिखाई देती हे ॥ १४॥ 

प्रविशन्त्यतिवेगेन संपरायेऽभ्युपस्थिते । 

वारणा इव संमत्तास्ते भवन्ति दुरासदाः ॥ १५॥ 
वे सब शूर लोग युद्ध उपस्थित होनेपर हाथीकी भांति मतवाले होकर वेगके सहित उसमें 
प्रवेश करते हैं और दुजेय होते हैं ॥ १५॥ 

दीस्तस्फुटितकेशान्ताः स्थूलपाश्वेहन्‌ सुखाः । 

उन्नतांसा एथुग्रीवा विकटाः स्थूलपिण्डिका ॥ १६॥ 
जिनके केशोंके अग्रभाग पीले और बिखरे हुए हैं, पसलियां, ठोडी और मुख मोटे हैं, कंधे 
उन्नत, ग्रीवास्थर पथु, विकटरूप और पिण्डली स्थूल हैं ॥ १६॥ 

उद्शत्ताञ्चैव खुग्रीचा विनता विहगा इव । 

पिण्डचीर्षाहिवत्काश्च वृषदंदशसुखा इच ॥ १७॥ 
सुग्रीव अश्रोंके समान तथा गरुडकी भांति उद्धत स्वभाववाले हैं, वत्तुलाकार सिर, सुख 
सर्पी तरह बडा और बिल्ली जैसा मुखबाले हैं ॥ १७॥ 

उग्रस्वना मन्युमन्तो युद्धेष्वारावसारिणः । 

अधर्सज्ञाबलिप्ताश्च घोरा रौद्रप्रदरिनः ॥ १८॥ 
जिनका स्वर कठोर होता है; वे उग्र-क्रोधी स्वभावयुक्त, और युद्धमें गरजते हुए विचरते 


हैं; वे धर्मज्ञानहीन, गर्वित और भयंकर आकृतिवाले होते हैं; उनका दर्शनही घोर है ॥१८॥ 
+ 
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त्यक्तात्मान: खर्व एते अन्त्यजा छनिवार्तिन! । 

पुरस्कार्थाः सदा सैन्ये हन्यन्ते घ्रन्ति चापि ते ॥ १९॥ 
युद्धमें शरीर त्यागनेबाले, युद्भसे न भागनेवाले अन्तज जातीय योद्धा लोगोंका सदा सेनाके 
मुखस्थलमे रखना चाहिये; इनको सदा पुरस्कार देना चाहिये; ये शत्रुओके प्रहार सहन करते 
और उन्हें भी मारते हैं ॥ १९॥ 

अधार्मिका भिन्नवृत्ताः साध्वेवैषां पराभवः | 

एवभेव प्रकुप्यन्ति राज्ञोऽप्येते ह्यभीक्षणरा! ॥ २०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि दृचधिकशततमो5ध्यायः ॥ १०२॥ ३५४२ ॥ 
ये अधर्मी और धर्मकी मर्यादा भंग करनेवाले होते हैं; बार बार ये राजापर भी क्रुद्ध होते 
हैं; इसीलिये इन्हें साधुवृत्तिसे शान्त वचनसे काबूमें रखना चाहिये ॥ २०॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमं एकसो दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ३५४२॥ 


‘ १08 ४ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
जैत्र्या चा कानि रूपाणि अवन्ति पुरुषषेस । 


पृतनायाः प्रशस्तानि ताविहेच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ ! जयशील सेनाके कौन कौनसे लक्षण श्रेष्ठ होते हैं, उसे में 
जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 
व्हे ~~ 
जैत्र्या वा यानि रूपाणि अवन्ति पुरुषषेभ । 


एलनायाः प्ररास्तानि तानि वक्ष्यामि सवेदाः ॥ ३॥ 

भीष्म बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ ! जयशील सेनाके जो सब श्रेष्ठ लक्षण हैं, उसे पूर्ण रीतिसे कहता 
॥ २॥ 

दैवं पूर्व विकुरुते मानुषे कालचोदिते । 
तद्गिद्गाँसोऽनपङ्यन्ति ज्ञानदीर्घेण चक्ुषा ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! पहले दैवके प्रतिकूल तथा मञुष्योंके कालप्रेरित होनेपर, विद्वान पुरुष ज्ञानमय 
दीघ-दृश्टिसे उसका अनुसन्धान विशेष रूपसे मालूम कर लेते हैं ॥ ३ ॥ 

पाथञ्चित्तविधिं चाच जपहोमांश्च तङ्विदः । 

मङ्गलानि च कुर्वन्तः शमयन्त्यहितान्यपि ॥४॥ 
तब उसे निवारण करनेके वास्ते प्रायश्चित्त, जप और होम आदि मांगलिक कार्याको करके उस 
अहितकारक देवी आपत्तिकी शान्ति किया करते हैं ॥ ४॥ 
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उदीणेमनसो योधा वाहनानि च भारत । 

यस्या सवान्त सनाया भव तस्या जथ वदेत. ॥७५॥ 
हे भारत ! जिस सेनामें वाहन ओर योद्धा लोग सदा उत्साहपू्वक निवास करते हैं, उस 
सेनाकी निश्चय ही उत्तम विजय हुआ करती है ॥५॥ 

अन्वेनां वायवो वान्ति तथैवेन्द्रधनूंषि च । 

अजुट्टवन्ते सेघाञ्च तथादित्यस्य रदमथः ॥ ६॥ 


जत्र वायु प्रवाहित होकर तथा, इन्द्रघनुप, बादल और सूर्यकी किरण सेनाके अनगामी होती 
हैं, ॥ ६॥ 


गोमायवश्चानुलोमावडा ग॒धाश्व सर्वेशः । 
आचरेयुर्यदा सेनां तदा सिद्धिरनुत्तमा ॥७॥ 
तथा शियार, गिद्ध ओर कोए आदि अनुकूल होकर उसकी अञ्चना करते हैं; तभी वह उत्तम 
सिद्धि लाभ किया करती है ॥७॥ 
प्रसन्नलाः पावक उध्वरदिमः प्रदक्षिणावतेशिखों विधूमः 
पुण्या गन्धाश्वाडुताना प्रवान्त जयस्थंतद्वाविना रूपसा ॥८॥ 
अमि प्रसन्न किरण, उद्धेररिम, दक्षिणावर्त शिखासे युक्त ओर धूएसेरहित होने तथा 


कि पुण्य गन्ध प्रवाहित होनेपर, पण्डित लोग उसे भावी जयके लक्षण कहा करते 
॥८॥ 


गर्भीरराव्दाच्व महास्वनाश्च राखाश्व भेथेत्व नदन्ति यत्न । 

युयुत्सवश्थाप्रतीपा अवन्ति जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहु ॥९॥ 
गम्भीर शब्दवाले भेरी ओर शंख आदिके वजने तथा युयुत्सुऑके अनुकूल होनेसे ही पण्डित 
लोग उसे भावी जयका रूप कहते हैं ॥ ९॥ 

इष्टा व्यगाः पृष्ठतो वामतश्च संप्रस्थितानां च गमिष्यतां च । 

जिघांसतां दक्षिणाः सिद्विमाङ्टये त्वग्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥ १०॥ 
इछ सुगॉके समूह युद्धग्रस्थित पुरुषोंके पीछे, जो संग्रामे वास्ते गमन करें उनके बांई ओर; 
तथा युद्ध करते समय दाहिनी ओर रहनेसे ऊपर कहे हुए सत्र कार्य इष्टसिद्धिखःचक होते 
हैं; ओर अगाडी रहनेपर पहिले कहे हुए कार्यामें प्रतिषेध किया करते हैं ॥ १० ॥ 

मंगल्यराब्दा; शकुना वदन्ति हंसाः कोश्चाः दातपत्ताच्य चाषाः । 

हृष्टा योधाः सत्त्ववन्तो भवन्ति जयस्यैतद्वाविनो रूपमाहु ॥११॥ 


हंस, क्रोश्च, सारस ओर स्वणेचातक आदि पक्षियोंके मांगलिक शब्द करने और बलवान 
योद्धाओंके हर्षित होनेपर, पण्डित लोग उसे भावेष्य जयके लक्षण कहा करते हैं ॥ ११ ॥ 
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शस्त्र! पत्रैः कवचैः केतुभिश्च खु आा्ुभिर्सुखवणेत्च यूनाम्‌ । 
आजिष्मती दुष्परतिप्रक्षणीया येषां चसूस्तेऽभि भवन्ति राजूने ॥१२॥ 
जिनकी सेना शस्त्र, पत्र, कवच और पताकासे शोभित हो और जिनके सैनिकोंके मुखमण्डलकी 
उज्ज्वल किरणसे प्रकाशित हुई सेनाकी ओर शत्रुओको देखनेका साहस नहीं होता, बही 
शत्रुआको पराजित कर सकते हें ॥ १२॥ 
झुश्ूषवश्वानभिमानिनश्च परस्परं सौहदमास्थिताओं । 
येषां योधाः शाचमनुष्ठिताथ्थ जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहु ॥ १३॥ 
शूर योद्धा पुरुषांके खामीसेवामें रत, अभिमान रहित, आपसमें सुहृदभावयुक्त और पवित्र 
आचारवाएे होनेपर पण्डित लोग उसे भाबी जयका लक्षण कहा करते हैं ॥ १३॥ 
राव्दाः स्पर्शास्तथा गन्धा विचरन्ति मनःप्रियाः । 
धैय चाविराते योधान्विजयस्य सुखं लु तत्‌ ॥ १४॥ 
मनके प्रसन्न करनेवाले शब्द, स्पश और गन्ध प्रवाहित होने और योद्ाओंके धैर्यशाली होने 
पर बुद्धिमान पुरुष उसे बिजयका रूप कहा करते हैं ॥ १४॥ 
इष्टो वामः प्रविष्टस्य दक्षिणः प्रविविक्षतः । 
पञ्चात्संसाधयत्यर्थ पुरस्तात्प्रतिषेधति ॥ १६॥ 


कोआ संग्राममे ग्रविष्ट हुए पुरुषके बांई ओर तथा जो युद्धम प्रवेश करेंगे, उनकी दाहिनी 
ओर रहनेसे इष्ट साधन करता है; और पीछे रहनेपर भी कार्यकी सिद्धि करता है तथा 
अगाडी रहनेपर बाधा करता है ॥ १५॥ 
संभ्॒त्य महतीं सेनां चतुरङ्गां युधिष्ठिर । 
साञ्चैवावतेने पूर्व प्रयतेथास्ततो युधि ॥ १६॥ 
हे युधिष्ठिर ! पहिले महत्‌ चतुरङ्गिनी सेना संग्रह करके तुम्हें शत्रुसे सामके जरिये संधि 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये ओर यदि वह सफल न हो तो युद्भमें नियुक्त होवे ॥ १६॥ 
जघन्य एष विजयो यद्युद्धं नाम भारत । 
याहच्छिको युधि जयो दैवो वेति विचारणम्‌ ॥ १७॥ 
हें भारत ! रणश्रूमिमें युद्ध करके जो विजय ग्राप्त होती है, वह अथम जय कहके गिनी जाती 
है; यह बिजय यदृच्छा ऋमसे वा दैवी संयोगसे प्राप्त होती है, यह बात विचारणीय होती है; 
इसका पहलेसे निश्चय नहीं होता॥ १७॥ 
अपामिव महावेगस्त्रस्ता ख्ूगगणा इव । 
दुनिवार्यतमा चैव प्रभग्ना महती चस्ूः ॥ १८॥ 
भागती हुई बडी सेना जलके महान्‌ वेग और डरे हुए महामगोंके समूहोंकी भांति रोकना 
अत्यंत कठिन होता है ॥ १८॥ | 
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मग्ना इत्येव अञ्यन्ते विद्वांसोऽपि नक्कारणम्‌ । 
उदारसारा महती रुह्संघोपमा चलू! ॥ १९॥ 
बिशाल सेना मृगोके समूहोंके समान होती है; उसमें बलवान वीर होनेपर भी, कुछ भागते 
हैं; यह देखकर सव भागने लगते हैं, जब उन्हें उसका कारण नहीं ज्ञात होता है ॥ १९ ॥ 
परस्परञ्ञाः संहष्टास्त्यत्तप्राणा;ः खुनिश्चिताः । 
अपि पश्चाशतिः झारा ख्उद्नन्ति परवाहिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
आपसमें परिचित, हर्ष और उत्साहसे युक्त, प्राण त्यागनेवाले और मरने-मारनेके दढ निश्चय 
युक्त पचास शूर पुरुष युद्धमें बहुतसी शत्रु सेनाको नाश करनेमें समथ होते हैं | २०॥ 


अथ वा पश्च षट्सप्त सहिताः छतनिश्चया; । 

छुलीनाः पूजिता। सस्यग्विजयन्तीह शात्रवान्‌ ॥२१॥ 
युद्धमें कृतनिश्चय, सत्ङुलमे उत्पन्न हुए सम्मानित पांच, छः वा सात शूर पुरुष ही युद्ध 
करनेपर अनायास ही बहुतसी शत्रु सेना जय कर सकते हैं ॥ २१॥ 


संनिपातो? न गन्तव्थः शक्ये सति कर्थचन । 

सान्त्वभेदप्रदानानां युद्धखत्तरसुच्यते ॥ २२॥ 
जब तक सन्धि हो सकती हो, तो किसी प्रकार युद्धकी अभिलाष न करे; क्या कि साम, भेद 
और दान इन सबसे अनन्तर युद्ध विहित हुआ करता है ॥ २२॥ 


शंखपेणाडि सेनाया अघं सीरून्प्रवाधते । 

वज्रादिव प्रज्वलितादियं क नु पतिष्यति ॥ २३॥ 
सेनाको सामनेसे आते देखते ही कायरोको भय उत्पन्न होता है; जैसे “ प्रज्वलित वज्ञसे 
बिजली कभी शिरेगी ” इसी भयसे कायर पुरुष बाध्य होते हैं ॥ २३॥ 

आसिप्रयातां समिति ज्ञात्वा ये प्रतियान्त्यथ । 

तेषां स्पन्दन्ति गाज्ञाणि योधानां विषयस्य च ॥ २३॥ 
शत्रुसेनाको यद्भके वास्ते आती जानके जो लोग उसकी ओर दोडते हैं, उन सब योद्धाओंके 
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शरीर युद्धकी लालसासे स्पन्दित होते हैं ॥ २४ ॥ 


विषयो व्यथते राजन्सवः सस्थाणुजङ्गमः । 
| सास्त्रभतापतत्तानां सञ्ञा सीदति देहिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! स्थाणु और जङ्गमके सहित विषय अथात्‌ सब देश अनेक भांति शख्न-अख्न तापसे 
व्यथित होता हे और शखननअल तापसे, तापित, देहभारियोंकी मज़ा, सखन्े,रुगती है॥ २५॥ 
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तेषां सान्त्वं कूरमिश्रं प्रणेतव्यं पुनः पुनः । 
संपीडयमाना हि परै योगमायान्ति सवतः ॥ २६॥ 
उन प्रजाआंके प्रति कठोरताके साथ सब भांतिसे मधुर वचनोंका प्रयोग बारबार करना 
चाहिये; केवल कठोर बचनोंसे दुःखित हो वे सब तरहसे शत्रुओंको मिल जाते हैं ॥ २६॥ 
अन्तराणां च भेदार्थ चारानभ्यवचारयेत्‌। 
घश्च तस्मात्परो राजा तेन सन्धिः प्रदास्यते ॥ २७॥ 
अनन्तर शत्रुओंके मित्रोर्म भेद कराने लिये गुप्त दूत भेजे; शत्रुआके बीच जो बलवान्‌ होवे, 
उसहीके साथ राजा सन्धि करे ॥ २७॥ 
न हि तस्यान्यथा पीडा दाळ्या कलु तथाविधा । 
यथा सार्धममित्रेण सवतः प्रतिबाधनम्‌ ॥ २८॥ 
यदि ऐसा न हो- शत्रुके साथ सन्धि करके जो पीडा दी जा सकती है- तो जिसमें शत्रुके 
हा व | अ प्रतिकूलता होवे, उसी भांति शश्रुआको पीडित करना असाध्य हो जाता 
ह्‌ 
क्षमा वे साधुमाया हि न हि साध्वक्षमा सदा । 
__ क्षमायाश्ाक्षमायाश्र विद्वि पार्थ प्रयोजनम्‌ ॥ ९९॥ 
हे पाथ ! क्षमा साधुओंके समीपमें ही सदा समागम होती है, उनके निकट कभी अक्षमा 
समागम नहीं होती; इससे क्षमा और अक्षमा दोनोके प्रयोजनको मालूम करो ॥ २९॥ 
विजित्य क्षममाणस्य यरो राज्ञोऽभिवर्धते । 
महापराधा च्यप्यस्मिन्विश्वसान्ति हि दाचवः ॥ ३०॥ 
जो राजा जयलाभ करके शत्रुओंके अपराध क्षमा करता है, उसका यश विशेष रूपसे बढता 
है और शत्रु लोग महा अपराध रहनेपर भी उसका विश्वास किया करते हैं ॥ ३०॥ 
मन्यते कशायित्वा तु क्षमा साध्विति शास्घरः । 
असंतर्घ तु यद्दारु प्रत्येति प्रकृति एनः ॥ ३१॥ 
देत्यवर शम्बरने ऐसा मत स्थिर किया है, कि पहिले शत्रुको दुःखित करके फिर क्षमा करनी 
ही उत्तम कार्य है; क्यों कि टेढी बांस आदि लक़डियोंक़ो न जलाके सरल करनेसे वे सब 
फिर सीधी हुआ करती हे ॥ ३१॥ 
नैतत्प्ररांसन्त्याचार्था न च साधु निदशनम्‌ । 
अङ्केशेनाचिनारोन नियन्तव्याः स्वपुत्नवत्‌ ॥ ३२॥ 
आचार्य लोग इस शम्बर मतकी प्रशंसा नहीं करते, कयां कि यह साधुओंका निदर्शन नहीं है; 
परन्तु वे लोग ऐसा कहते हैं कि शत्रुओंको निज पुत्रके समान विना क्रोध किये पालन करना 
उचित है, उनका नाश न करे ॥ ३२॥ 
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द्वेष्यो भवति सूतानाझुग्रो राजा युधिष्टिर । 

मृढुमप्यवमन्यन्ते तस्माङुभयभागभवेत्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजाके प्रचण्ड-उग्र खभावके होनेपर सब प्राणी उससे द्वेष करते हैं 
और कोमल होने पर भी सघ कोई उसकी अवज्ञा किया करते हैं । इससे राजा उग्रता और 
मृदुता दोनोंका ही आचरण किया करे ॥ ३३॥ 


प्रहरिष्यन्प्रियं ्रयात्प्रहरञ्नपि भारत । 

प्रहत्य च कृपायेत शोचन्निव रुदन्निव ॥ ३३॥ 
हे भारत 1 शत्रुओंके ऊपर प्रहार करनेके पहिले और प्रहारके समय भी प्रिय वचन ही कहे, 
तथा प्रहार करके रोदन ओर शोक प्रकाश करके उन पर कृपा करे ॥ ३४॥ 


न से पियं घत्स हतः संप्राहैव॑ पुरो वचः । 

न चकर्थ च से वाक्यसुच्यमानः पुनः पुनः ॥ ३७॥ 
और घायल तथा ग्रहार करनेवाले पुरुषोंका गुप्त रीतिसे सम्मान करके यह वचन कहे, कि 
मेरी सेनाने युद्धमें शूर पुरुषोंको मार डाला है, यह मेरा प्रिय नहीं किया है, मैंने बार बार 
उन लोगोंसे कहा है, उन्होंने मेरे वचनकी रक्षा न की ॥ ३५॥ 


अहो जीवितमाकाह्ले नेहशों वधमहंति। 

खुहुलेमाः सुपुरुषाः संग्रामेष्वपलायिनः ॥ ३६ ॥ 
ओहो ! युद्धमे पीछे न हटनेबाले उत्तम पुरुष अत्यन्त दुलेभ हैं, में उनके जीवनकी अभिलाष 
करता हू, ऐसा वथ अत्यंत अयोग्य हुआ है ॥ ३६ ॥॥ 

कृत ममाप्रियं तेना थेनाय निहतो रधे। 

इति वाचा वदन्हन्तन्पूजयेत रहोगतः ॥ ३७॥ 
जिन्होंने युद्धमें इन शूरवीरोंको मारा है, उन्होंने मेरे अनिष्टके अतिरिक्त इष्ट नहीं किया है; 
ऐसा बचन कहके गुप्त रीतिसे प्रहर्ता पुरुषोंको- जिन्होंने शत्रुके प्रमुख वीरोंका वध किया हो- 
सम्मानित करे ॥ ३९॥ 

हन्तृणां चाहतानां च यत्कुयुरपराधिनः । 

ऋषोहाहुं घणृत्यापि चिकीषेज्जनसंग्रहम ॥ ३८ ॥ 
और पुरुषोंको संग्रह करनेके इच्छावाले पराक्रमी राजा अपने ओर प्रहता पुरुषोंके लिये ऐसा 
ही दुःख प्रकट करे, जैसे अपराधी किया करते हैं; उनको अपने अनुकूल करनेके लिये उन 
पुरुषाकी शुजा ग्रहण करके उनके ऊपर विलाप प्रकाश करे ॥ ३८॥ 


६० (प. भा. शा. प. ) 
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एवं सर्वास्ववस्थाखु सान्त्वपूच समाचरन । 
प्रिया भवति भूतानां धमज्ञा वीत भीनेपः । ३९॥ 
जो राजा इसी प्रकार सत्र अवस्थामें ही शान्तता युक्त कार्य करता है, बह धर्मज्ञ राजा सब 
प्राणियाका प्यारा तथा निभेय होता हे ॥ ३९ ॥ 
विश्वासं चाच गच्छन्ति सवसूतानि भारत । 
विश्वस्तः रशाक्यत भोक्तुं यथाकामखुपस्थितः ॥ ४०॥ 
हे भारत ! सब कोई उसके ऊपर विश्वास करते हैं विश्वास योग्य होनेपर बह उनके साथ 
रहकर इच्छानुसार सबका उपभोग कर सकता हे ॥ ४०॥ 
तस्माह्ठिश्वासयेद्राजा सवभूतान्यमायया । 
सवतः परिरक्षेच यो महाँ भोक्लुमिच्छति ॥ ४१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३॥ ३५८३॥ 
इससे जो राजा इस पृथ्वीका राज्य भोग करनेका अभिलाषी होवे, वह कपटरहित होके 
सबको ही विश्वासित करे ओर सब्र तरहके प्रजाकी रक्षा करे ॥ ४१ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसो तीनवां अध्याय समाप्त ॥ १०३॥ ३८३ ॥ 


३ १०४ ६ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
कर्थं सदौ कर्थं लीदणे महापक्षे च पार्थिव । 
अरां वतत नपातस्लन्म ब्रांहे पतामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! राजन्‌ ! प्रबळपक्षवाले शत्रके कोमल वा कठोर होनेपर राजा 
पाहिले उसके साथ केसा आचरण करे ? वह मुझसे यथाथ कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
बृहस्पतेश्च संवादमिन्द्रस्य च यधिष्टिर ॥ २॥ 
भीष्म बाले- हे याविफ्ठिर ! इस विपयम पण्डित लोग इन्द्र ओर वृहस्पतिके सम्बादयुक्त 
प्राचीन इतिहासका वणन किया करते हैं, उसे सुनो ॥२॥ 


ब्रहस्पति देवपतिरभिवाद्य क्ताञ्जलिः 

उपसंगम्य पप्रच्छ वासचः परवीरहा ॥ ३॥ 
शत्रुओंके वीरोंका नाश करनेवाले देवराज शचीपतिने ब्रहस्पतिके पास जाकर प्रणाम कर हाथ 
जोडके उनमे पूंछा ॥ ३॥ 
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अहितेषु कथं ब्रह्मन्बतेय यमतन्त्रितः । 
अससुच्छिद्य चेचेनान्नियच्छेयछुपायतः ॥४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! में सावधान होके शत्रुओंके साथ किस प्रकार प्रवृत्त होऊंगा और उन लोगोंको 
जड सहित नष्ट न करके फिर किस उपायसे उन्हे दमन करूंगा १ ॥ ४॥ 


सेनयोत्येतिषङ्गेण जयः साधारणो भवेत्‌ । 

कि कुर्वाणं न मां जद्याज्ञ्वालिता श्रीः प्रतापिनी ॥५॥ 
दोनों सेनाके इकट्टी होकर संग्राम करने पर साधारणकी जय हुआ करती है; इससे में क्या 
करूं, जिससे शत्रुओको सन्ताप देनेवाला यह उज्ज्वला लक्ष्मी मुझे परित्याग न करे १॥५॥ 


ततो धर्माथेकासानां कुशल: प्रतिभानवान्‌ । 

राजधर्मविधानज्ञः प्रत्युवाच पुरंदरम्‌ ॥ ६॥ 
ऐसे पूछे जानेपर भर्म, अर्थ और काम इस त्रिवगके प्रतिपादनमें कुशल, प्रतिभाशाली और - 
राज-धर्मके विधानको जाननेवाले ब्रृहस्पतिने सुरपतिसे कहा ॥ ६॥ 


न जातु कलहदेनेच्छेन्नियन्तुमपकारिणः । 

बालसंसेवितं च्येतव्यदसषो यदक्षमा । 

न इाचुर्विद्वतः कायौ वधसस्याभिकाङ्कता ॥७॥ 
हे देवराज ! राजा कभी कलहसे शत्रु पुरुषोंकी दमन करनेकी अभिलाष न करे; क्‍यों कि 
बालक ही क्रोध और अक्षमाक़ी सेवा किया करते हें । शत्रवघकी इच्छा करनेवाला राजा 
शत्रुको सावधान न करे ॥७॥ 


क्रोध बलममर्षं च नियस्यात्मजमात्मनि । 

असित्नखुपसेवेत विश्वस्तवदविश्वसन्‌ ॥८॥ 
क्रोध, ब और हर्षको निज शरीरमें छिपाते हुए, उसका विश्वास न करके विइवस्तकी भांति 
उसके साथ व्यवहार करें ॥ ८ ॥ 


प्रियमेव वदेलित्य नाप्रियं किंचिदाचरेत्‌ । 
> § ९०. 
विरमेच्छुष्कचैरेभ्यः कण्ठायासं च वजयत ॥९॥ 
उससे सदा प्रियवचन कहे; उसके साथ कोई अग्रिय आचरण न करे; निष्फ़ल चैरसे विरत 
होवे और कण्ठको पीडा देनेवाले वाद विवादको त्याग करे ॥ ९॥ 


+ 
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यथा वैतंसिको युक्तो द्विजानां सदृशस्वनः । 
तान्द्रिजान्छुरुते वश्यांस्तथा युक्तो महीपतिः । 
वशं चोपनयेच्छचूनिहन्याच पुरंदर ॥ १०॥ 
हे इन्द्र ! जसे व्याध सावधानीसे पक्षियोंको फंसानेके लिये उन्हींके समान शब्द करते हुए 
विहङ्गोंको अपने वशमें कर लेता है, वैसे ही उद्यमशील राजा शत्रुओंको वशमें करके उन 
लोगोंका वध करे ॥ १० ॥ 
न नित्यं परिश्रूयारीन्खुखं स्वपिति वासव । 
जागत्यॅच च दुष्टात्मा खंकरेऽभ्षिरिवोत्थितः ॥ ११॥ 
हे वासव ! राजा शत्रुओंका सदा तिरस्कार करके सदा सुखकी नींद नहीं सो सकता; बह 
दुष्टात्मा राजा प्रज्वालित अभिकी भांति सदा ही जागता रहता है ॥ ११॥ 
न संनिपातः कर्तव्यः सामान्ये विजये सति । 
विश्वास्यैवो पसंन्यास्यो बरो कत्वा रिपुः प्रमो ॥ १२॥ 
प्रभो ! युद्धमें जय एक समान्य वस्तु होनेपर युद्ध करना उचित नहीं है; इससे उन लोगोंका 
विश्वासपात्र और प्रिय होके उन्हें वशीभूत करके अर्थ साधनमें प्रवृत्त होवे ॥ १२॥ 
संप्रधाथ सहामात्यैमेन्त्रविद्भिर्महात्सभिः । 
उपेक्षासाणोऽवज्ञाते हृदयेनापराजितः ॥ १३॥ 
शत्रुओंके उपेक्षा वा अवज्ञा करनेपर भी राजा अपने मनसे पराजित न होकर, बह महात्मा 
मन्त्र जाननेवाले मन्त्रियोंके सहित मन्त्रणा स्थिर करे ॥ १३॥ 
अथास्य प्रहरेत्काले किंचिद्विचलिते पदे । 
दण्ड च दूषयेदस्य पुरुषेराप्तकारिभिः ॥ १३॥ 
अनन्तर शत्रुओके तनिक विचलित होनेपर ही उस समय उनके ऊपर प्रहार करे और 
आप्तकारी पुरुषोंके जरिये उनकी सेनामें फूट डलवा दे ॥ १४॥ 
आदिमध्यावसानज्ञ प्रच्छन्नं च विचारयेत्‌ । 
चलानि दूषयेदस्य जानंञ्जैव प्रमाणतः ॥ १५॥ 
राजा शत्रुके, आदि, मध्य ओर अन्तको माळूम कर, गुप्त भावसे मन ही मन विषम भाव 
धारण करके, उन लोगांकी सेनाको सब प्रमाणके अनुसार जानके उसमें फूट डाले ॥ १५॥ 
भेदेनोपप्रदानेन संस्टरजन्नौष धैस्तथा । 
न त्वेव चेलसंसर्ग रचयेदरिभिः सह ॥ १६॥ 
भेद, दान अथवा औषधिके जरिये उन लोगॉमें मतभेद निर्माण करे; परन्तु शत्रुओंके साथ 
कभी प्रकटरूपसे संबंध स्थापित करनेकी अभिलाष न करे ॥ १६॥ 
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दीर्घकालमपि क्षान्त्वा विहन्यादेव शात्रवान्‌ । 

कालाकाङ्की यामयच यथा विस्रमभमाप्नुयुः ॥ १७॥ 
शत्रुओको मारनेके लिये बहुत समय तक प्रतीक्षा करे; वे लोग जिस प्रकार विश्वास लाभ 
करें वैसे ही कार्योको करते हुए बहुत समयकी आकांक्षा करके समय बिताव, अनन्तर सब्र 
शत्रुओंकी नष्ट करे ॥ १७ ॥ 

न सव्योऽरीन्विनि हन्याद्‌ दृष्टस्य विजयोऽज्वरः । 

न यः झाल्घं घद्यति नवं च कुरूते ब्रणम्‌ ॥ १८॥ 
राजा शत्रुआंपर तत्काळ आक्रमण न करे; निश्चित मन होकर विजयके लिये विचार करे; 
राजा शत्रुओंके ऊपर शल्य न चलावे शौर वाक्यबाणसे भी उन्हें घायल न करे ॥ १८॥ 

प्राप्ते च प्रहरेत्काले न स संवतेते पुनः । 

हन्तुकामस्य देवेन्द्र पुरुषस्य रिपुं प्रति ॥ १९॥ 
हे देवेन्द्र ! शत्रुवधकी इच्छा करनेवाले पुरुषके लिये शत्रु नाशका समय वारंवार फिर नहीं 
प्राप्त होता; इससे समय उपस्थित होनेपर ही राजा शत्रुओंके ऊपर प्रहार करे, कभी समयको 


९, ` उ. 


न बीतने देवे ॥ १९॥ 
¦ कालो हि व्यतिक्रामेत्पुरुषं कालकाङ्किणम्‌ । 

दुलेभः स पुन! कालः कालघर्मचिक्रीषुणा ॥ २०॥ 
जो समय समयकी अभिलाष करनेवाले पुरुषको अतिक्रम करता है, कमेचिकीर्ष पुरुषके लिये 
फिर उस समयका मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है ॥ २० ॥ 

औजेस्थ्यं विजयेदेवं संगुहन्साधुसंमतान्‌ । 

कालेन साधयेन्नित्यं नाप्राप्तेऽभिनिपीडयेत्‌ ॥ २१॥ 
राजा साधु पुरुषोंकी सम्मतिसे अपने बलको बढाकर सदा विजय प्राप्त करे; अनुकूल अवसर 
न आये तो शत्रुको पीडा न दे; योग्य समय प्राप्त होनेपर सदा सब कार्य पूणे करे ॥२१॥ 

विहाय कार्स क्रोध च तथाहंकारमेच च । 

युत्ता विवरमन्विच्छेदहितानां पुरंदर ॥ २२॥ 
हे इन्द्र! राजा काम, क्रोध और अभिमानको त्यागके सावधानतासे बारबार शत्रुओके छिद्रका 
अनुसन्धान करे ॥ २२ ॥ 

मादेवं दण्ड आलस्यं प्रमादश्च सुरोत्तम । 

सायाञ्च विविधाः शक्त साधयन्त्यचिचक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 


हे देवताओंमें उत्तम शक्र ! मृदुता, दम्भ, आलस्य ओर प्रमाद ये चारों तथा सब विविध 
माया येही सब अनभिज्ञ राजाको कष्ट देते हैं ॥ २३ ॥ 
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निहत्यैतानि चत्वारि माथां प्रलिबिधाय च । 
ततः शक्तोति शत्रूणां प्रहतुमविचारयन ॥ २४॥ 
इससे राजा मृदुता आदि उपर कहे हुए चारोंको दमन करके तथा शश्रुक्की समस्त मायाका 
प्रतिकार करे; फिर बह बिना बिचारे शत्रुपर प्रहार कर सकता है ॥ २४॥ 
यदैवैकेन शक्येत शुद्यं कतुं तदाचरेत्‌ । 
यच्छन्ति सचिवा गुह्य मिथो विद्रावयन्त्यपि ॥ २५॥ 
राजा अकेले ही जहांतक गुप्त कार्यको करनेमें समर्थ होसके, वहां तक उसे कर डाले, क्योंकि 
मन्त्री लोग कभी कभी गुप्त मन्त्रॉको प्रकाशित करते ओर आपसमें सुना भी दिया करते 


हें ॥ २५॥ 
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अशान्त्यमिति क्त्वा वा ततोऽन्यैः संविदं चरेत्‌ । 
त्रह्मदण्डमदृष्टेषु ष्टेषु चतुरङ्गिणीम्‌ ॥ २६॥ 
परन्तु अकेले विचार विषयमें एकवारगी असमर्थ होनेपर दूसरोंके साथ मन्त्रणा करे । अनन्तर 
शत्रुओंके अदृष्ट अर्थात्‌ दूर होनेपर उनके ऊपर ब्रह्मदण्ड अभिचार आदि प्रयोग करे; और 
निकटमें रहनेपर उनकी ओर चतुरङ्गिनी सेना नियुक्त करे ॥ २६॥ 
भेदं च प्रथमं युञ्ज्यात्तृष्णींदण्डं तथैव च । 
काले प्रयोजयंद्राजा तस्मिस्तस्सिस्तदा तदा 
राजा पहिले शत्रुके प्रति भेद नीतिका प्रयोग करे; फिर योग्य अबसर उपस्थित होनेपर उस 
शत्रुके प्रति भिन्न भिन्न समयमं शीघ्र दण्ड नीतिका प्रयोग करे ॥ २७॥ 
प्रणिपातं च गच्छेत काले दाञोबेलीयसः । 
युक्तोऽस्य वधमन्विच्छेदप्रमत्तः प्रमाद्यतः 
राजा समयके अनुसार बलवान शत्रुके निकट प्रणत होवे; 
राजा स्वयं सावधान और उद्यमशील होके उसके बधका अनुसन्धान करे ॥ २८॥ 
प्रणिपातेन दानेन वाचा मधुरया झुचन । | 
अमित्रछ्धपसेवेत न तु जातु विदाडूयेत्‌ ॥ २९॥ 
राजा प्रणिपात, दान और मीठे वचनसे शत्रुकी भी मित्रके समान प्रसन्नता सिद्ध करे, परन्तु 
कदापि उसे शङ्कित न करे ॥ २९॥ 
स्थानानि राक्षेतानां च नित्यमेच विवजयेत्‌ । 
न च तेष्वाश्वसेद्हुग्ध्वा जाग्रतीह निराकृताः ॥ ३०॥ 
जो सब शत्रु शङ्कित हुए हैं, राजा वैसे शत्रुओंके स्थान पर न जावे, उनका कमी विश्वास 
न करे; क्यों कि उसके द्वारा निरस्कृत हुए शत्रु सदा ही बदला रनक लिये सावधान 


रहते हैं ॥ ३० ॥ 
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॥ ९७॥ 


॥ २८॥ 
परन्तु शत्रके असावधान होनेपर 


अध्याय १०४ ] शान्तिपवे ण्ण्र्‌ 
त्यतो हुष्कर कम किंचिदस्ति सुरोत्तम । 

यथा विविधद्ठत्तानामेश्वयससराधिप ॥ ३१॥ 
हे सुरपति ! अनेक प्रकारके व्यवहार कुशल लोगांके ऐश्वयपर शासन करना अत्यंत कठिन 
कमं है, उससे बढकर दुष्कर कमे ओर कोइ नहीं है ॥ ३१॥ 

तथा विविधशीलानामपि संभव उच्यते । 

यतेल थोगभास्याय मिनत्नराभिन्नानवारयन ॥ ३२॥ 
ऐसे भिन्न भिन्न प्रकारकी वृत्तिके लागोपर नियंत्रण करना शक्य हे, जभी राजा उद्यमशील 
होकर मित्र ओर शत्रुके विषयमे विचार करके अनिष्टका निवारण करनेमें प्रयत्नशील रहे ॥३२॥ 

स्ळ्सप्थवबसन्यन्त तोद्णादड्िजत जनः । 

सातीधणो सा्टढुसूरत्वं तीदणो अव स्॒दुभव ॥ ३३॥ 
राजाके मदुखभाव होनेपर प्रजा उसकी अवज्ञा करती हे ओर कठोर खभाव होनेपर उससे 
व्याकुल हुआ करती है; इससे तुम केवल कोमल वा कठोर न होकर कठोर ओर कोमल दोनों 
भावको ही अवलम्बन करो ॥ ३३ ॥ 

यथा वप्रे वेगवति सवेतःसंप्ल्रलोदके । 

नित्यं विवरणाद्वाधस्तथा राज्य प्रमाद्यतः ॥ ३२७ ॥ 
जैसे वेगशाली जलके जरिये सब तरहसे परिपूरित तट सदा विदारण करनेसें उसमें बाधा 
होती है, वैसे ही राजाके सावधान न होनेपर उसके राज्यके विनष्ट होनेका भय रहता है ॥३४॥ 

न बह्नभियुज्जीत थोगपद्यन शात्रवान्‌ । 

खाल्ला दानन सदन दण्डन च पुरदर ॥ ३५॥ 
हे पुरन्दर ! राजा बहुतसे शत्रुओपर एक साथ आक्रमण न करे; साम, दान, भेद ओर 
दण्डसे इनमें एक एकको ॥ ३५॥ 
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एव्छेकमषा निषष्पषाञ्दाष्टेषु निपुण चरत्‌ । 

न च दाक्तो$पि मेधावी सर्वानेवारभेन्द्रपः ॥ ३६ ॥ 
दबाकर शेष बचे हुए शत्रको नष्ट करनेके लिये कुशलतापूवक प्रयत्न करे; मेधावी राजा समस्त 


उपाय प्रयोग करनेमें समर्थ होनेपर भी सब शत्रऑको नष्ट करनेका कार्य एक साथ आरम्भ 
न करे ॥ ३६॥। 


यदा स्यान्महती सेना हथनागरथाकुला। 

पदातिथन्त्रबहला खलुरक्ता षडक्षिनी ॥ ३७॥ 
जब हाथी, घोडे और रथोंसे युक्त, अनेक पदाति और यन्त्रोंसे परिपूरित षडङ्गिनी विशाल 
सेना खामीके प्रति अनुरक्त होवे ।. ३७॥ 
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यदा बहुविधां वृद्धि मन्यते प्रतिलोमत! । 

तदा विवृत्य प्रहरेदस्यूनामविचारयन्‌ ॥ ३८॥ 
और जिस समय राजा शत्रुसे अपने बलकी अनेक भांतिसे बुद्धि तथा उन्नति समझे, उस 
समय विचार न करके प्रकार्य भावे डाकू ओर छटेरॉपर प्रहार करनेमें प्रवृत्त होबे ॥३८॥ 

न साम दण्डोपनिषत्प्रशास्यते न मादेवं शाञ्च॒षु यात्रिकं सदा । 

न सस्यघातो न च संकरक्रिया न चापि सूयः प्रक्कतेर्विचारणा ॥ ३९॥ 
शत्रुके ऊपर साम उपायका प्रयोग करना उत्तम नहीं है, इससे राजा उसे न करके शत्रुके 
विषयमें रहस्य पूर्ण दण्डनीतिका विधान करे; परन्तु शत्रुके प्रति कोमलता, उनके साथ सदा 
युद्धके लिये यात्रा, शस्यनाश, विष आदिसे जळ दूषित करना ओर बार बार प्रकृति विचार 
न करे ॥ ३९॥ 

मायाविभेदानुपसजेनानि पापं तयैव स्पशसंप्रयोगात्‌ । 

आप्तैमेनुष्यैरुपचारयेत पुरेषु राष्ट्रेषु च संप्रयुक्तः ॥ ४० ॥ 
किन्तु उनके ऊपर अनेक तरहकी माया, उन्हें परस्पर उत्थापन आदि और शुप्तरूपमें अपने 
गुप्तचर नियुक्त करना वैसे कपट उपाय करे; इसी प्रकार शत्रुके नगर ओर राज्यमें अपनी 
ओरसे चोरी आदि कोई पापकर्म न करे ॥ ४० ॥ 

पुराणि चेषामनुझत्य भ्ूमिपाः पुरेषु भोगान्निखिलानि हाज यन्‌ । 

पुरेषु नीतिं विहितां यथाविधि प्रयोजयन्तो बलबृअसूदन ॥ ४१॥ 

हे बल-चृत्रहदन ! राजा लोग पहले शत्रुओंके अनुगामी होकर उन लोगोंके पुर और राज्यमें 
स्थित सब भोग्य बस्तुओंको जय करके निजपुरीमें विधिपूवेक नीति स्थापित करें ॥ ४१॥ 
प्रदाय यूढानि वसूनि नाम प्रच्छिद्य भोगानवधाय च स्वान्‌ । 
दुष्टाः स्वदोषैरिति कीतेयित्वा पुरेषु राष्ट्रेषु च योजयन्ति ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌! राजा लोग ये मेरे सब सेवक हुए हैं, दूषित हैं; इसलिये ये लोग मुझे त्यागके दूसरे 
राजाके शरणागत हुए हैं, लोगोंके समीप उन लोगोंके इसी प्रकार दोष वर्णन करे; और 
उन्हें पराये देश वा पर राज्यमें उनका भेद लेनेफे लिये नियोजित करं, उनकी सारी भोग 
सामग्री उपरसे छीन छेते हैं और शुष्तरूपसे उन्हें विपुल धन देकर आत्मीय लोगोंको भी 
लगा देते हैं ॥ ४२॥ 
तयैव चान्यै रतिशारत्रवेदिभिः खलंक्रतैः शारस्त्रविधानहृष्टिभिः । 
सुशिक्षितैर्माष्यकथाविशारदैः परेषु कृत्यालुपधारयरतव _॥३३॥ 
और इसी तरह दूसरे रतिशास्रवित्‌, उत्तम रीतिसे सज्जित, शास्र विधानकं जाननेवारे 
सुशिक्षित तथा भाष्य कथा विशारद सेचकोंके जरिये वुओपर काका प्रयोग करे ॥४३॥ 
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इन्द्र उवाच--- 
कानि लिङ्गानि दुष्टस्य भवन्ति द्विजसत्तम । 
कथं दुष्टं विजानीयादेतत्शष्टो न्रवीहि मे ॥ ४४ ॥ 
इन्द्र बोले- हे द्विजसत्तम ! दुष्टके क्या लक्षण हैं १ दुष्टको किस प्रकार माळूम करूं ? इसे 
में पूंछता हूं, आप मुझसे विस्तार पूवक कहिये ॥ ४४॥ 
घृहस्पतिरुवाच--- 
परोक्षमग॒ुणानाह सद्शुणानभ्यसूयति । 
परैर्वा कीव्यानेछु लूषणीमास्ते पराड्छुखः ॥ ४५॥ 
बृहस्पति बोले- जो पुरुष परोक्षमें लोगोंके दोष प्रकाशित करता है, सद्शुणोंसे युक्त मनुष्योकी 
निन्दा करता है और दूसरे किसीके गुणके वणेन करनेपर पराङ्मुख होकर मोनभावसे स्थित 
होता है; उसे दुष्ट समझना चाहिये ॥ ४५॥ 
लृदणांसावेऽपि हि ज्ञानं न चेङ्गवति कारणम्‌ । 
विश्वासमोषछसंदेदा शिरसश्च प्रकृम्पनस्‌ ॥ ४६९ ॥ 
दुष्ट पुरुषके मौनभावसे स्थित होनेपर भी उसकी दुष्टताको जाना जा सकता है; कुछ कारण 
न होनेपर भी बह पुरुष लम्बी सांस छोडता, ओंठ काटता और शिर कंपाता है ॥ ४६ ॥ 
फरोत्यमीदणं संखष्टमसंसछश भाषते । 
| अहष्टितो बिकुझते इद्टा चा नाभिभाषते ॥ ४७॥ 
जो बारयार आकर अत्यन्त संसग करता, असन्तुष्ट होकर दोषयुक्त वार्तालाप करता, परोक्षमें 
खीकृत कार्योको पूरा नहीं करता और अपरोक्ष होनेपर उस विषयका उल्लेख नहीं करता, 
बह दुष्ट माना जाता है ॥ ४७॥ 
पृथगेत्य समझाति नेदमद्य यथाविधि । 
आसने शायने थाने भावा लक्ष्या विदोषतः ॥ ४८ 0 
जो खर्य आके एथक भोजन आदि करता है और आज भोजनादि विधिपूर्वक नहीं हुआ 
कहके परोक्षमें उसकी निन्दा किया करता है; इससे आसन, शयन ओर सवारी आदिसे 
दुष्टोके अभिप्रायको माळूम करना चाहिये ॥ ४८॥ 
आतिराते प्रिय प्रीतिरेतावन्मित्नलक्षणम । 
विपरीतं तु बोद्धव्यमरिलक्षणसेव तत्‌ ॥ ४९॥ 
हे राजन्‌ ! जो पुरुष मित्रके पीडित होनेपर आते होता है और प्रिय पुरुषके प्रसन्न रहनेपर 
खयं भी प्रसन्न होता है, उसे ही मित्रके लक्षणयुक्त जानना चाहिये; इसके विपरीत होनेपर 
शत्रुका लक्षण मालम करे ॥ ४९ ॥ 


७० (स. भा. शा. पव ) 
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एतान्येवं यथोक्तानि बुध्यथास्न्रिदशाविप । 

पुरुषाणा प्रदुष्टानां स्वभावो बलवत्तरः ॥ ५० ॥ 
है त्रिदशनाथ ! मेने तुमसे इन सब लक्षणोंको जिप्त प्रकार कहा है, उसे विशेष करके मालूम 
करो; दुष्टांका स्वभाव अत्यन्त बलवत्तर होता है ॥ ५० ॥ 

इति दुष्टस्य विज्ञानसुक्त ले खुरसत्तम । 

निशास्य रास्त्रतच््वार्थ यथावदमरेश्वर ॥ ५१ ॥ 
है सुरसत्तम ! मेरे कहे हुए इस दुष्टविज्ञानको सुनके शास्रके अनुसार इसके यथार्थ तत्वको 


मालूम करो ॥ ५१॥ 


भीष्म उवाच-- 
स तद्वचः दाचुनिबहेणे रतस्तथा चकारावितथं वृहस्पतेः । 
चचार काले विजयाय चारिहा वशां च इाञ्ूननयत्पुरंदरः ॥ ९२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुराथिकराततमोऽध्यायः॥ १०४ ॥ ३६३५ ॥ 
भीष्म बोले- शत्रुओंके विनाशम तत्पर शत्रुनाशक इन्द्रने बृहस्पतिका ऐसा यथार्थ वचन 
सुनक उसके अनुसार आचरण किया; योग्य समय आनेपर उन्होंने बिजयके लिये यात्रा 
करके, शत्रुओको अपने बशमें किया ॥ ५२॥ 
_ महाभारतके शान्तिपर्वमें एकसो चारवां अध्याय समाप्त ॥ १०४॥ ३६३५ ॥ 


! १0 ऊ# 


युधिष्ठिर उचाच-- 
मिळो ° 4 << 
धार्मिकोर्डर्थानसंप्राप्य राजामात्येः प्रबाधितः । 


च्युतः कोशाच दण्डाच सुखमिच्छन्कथं चरेत्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर त्रोले- हैं पितामह ! धर्मात्मा राजा सेवकोंसे प्रचाधित, कोष ओर दण्डसे च्युत 
तथा अथृलाभमं असमथ होकर सुखका अभिलाष होनेपर केसा आचरण करे? ॥ १॥ 

भीष्म उवाच--- 

अत्नायं क्षेमदर्शीयमितिहासो5क्ुगी यते । 

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यासि तन्निबोध युधिठिर ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! ऐसे स्थलमें क्षेमदर्शी राजाके जिस इतिहासको वणन किया करते 
हें, वह में तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ २॥ क्प 
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झंध्चांथ १७५ | शास्तिपंथे ५७५ 
क्षेसद्वा नपखुत यञ्ज क्षीणबलं पुरा । 
मुनि: कालकङ्गक्षीय आजगामेति नः श्रुतम्‌ । 
तं पप्रच्छोपसंगुद्य कृच्छामापदमास्थितः ॥ ३॥ 
~ = हिले ~ शा “~ था ~ च्य 
मेने सुना हे, पहिले राजपुत्र क्षेमदर्शी शत्रके जरिये वलक्षीण हके तथा घोर आपदम पडके 
कालकवृक्षीय मुनिके निकट आये ओर उन्हें प्रणाम करके उनसे आपत्तिसे छुटकारा पानेका 
उपाय पूछा था ॥ ३॥ 


अर्थेषु भागी पुरुष इहसानः पुनः पुनः 


अलब्ध्वा मद्विधो राज्यं ब्रह्मन्कि केतुम हेति ॥४॥ 
राजा बोले- हे व्रह्मन्‌ ! मेरे समान अ्थभागी पुरुष अर्थ प्राप्तिके वास्ते बार बार यत्नवान 
होकर राज्य लाभ न कर सकनेपर केसा आचरण करे १॥ ४॥ 

अन्यत्र सरणात्स्तेयादन्यच परसंश्रयात्‌ । 

क्षुद्रादन्यत्न चाचारातत्तन्ममाचक्ष्व सत्तम ॥॥ 


हे मुनिसत्तम! मेरे समान पुरुषांका मरना, देन्य, शत्रुका आश्रय ओर क्षुद्र आचारके अतिरिक्त 
जो कत्तव्य हे, उसे कहिये ॥५॥ 


व्याविना चाभिपन्नस्य मानसेनेतरेण वा । 

बहुश्रुतः क्रुतप्रज्ञस्त्वद्विधः शरणं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
आपके समान धम जाननेवाले बहुश्रुत और कृतप्रज्ञ महात्मा ही शारीरिक और मानसिक 
व्याधिसे युक्त मनुष्यके आश्रय हुआ करते हैं ॥ ६॥ 

निर्विद्य हि नरः कामानियस्य सुखमेधते । 

त्यक्त्वा प्रीतिं च शोक च लब्ध्वाप्रीतिमयं वसु ॥७॥ 
परुष विषय भोगसे विरक्त होकर प्रीति ओर शोक परित्याग करके प्रीतिमय वस्तु लाभ 
करनेसे सुख भोगनेमें समथ होता है ॥ ७॥ 

सुखमर्थाश्रयं येषामनुशोचामि तानहम्‌ । 

मस चयर्थाः खुबहवो नष्टा; स्वप्न इवागताः ॥ ८॥ 
जो लोग सुखको धनके आधीन समझते हैं, उनके वास्ते में शोक करता हूं; क्योंकि स्वझमे 
मिले धनकी भांति मेरा बहुतसा अथं नष्ट हुआ है ॥८॥ 

दुष्करं चत कुवेन्ति महतो5्थॉस्त्यजन्ति ये । 

ययं त्वेनान्परित्यक्तुमसतोऽपि न राक्नुसः ॥९॥ 
अहो! जो लोग उपस्थित बहुतसे धनको परित्याग करते हैं, वे लोग अत्यन्त कठिन कायको 
करते हैं; हम हमारे पास कुछ भी धन न रहनेपर भी इस अविद्यमान धनकी आशा परित्याग 


नहीं कर सकते, ॥ ९॥ 


+ 
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इमामवस्थां संप्राप्तं दीनसातं ।भियशच्युतम्‌ । 
यदन्यत्छुखमस्तीह तड़ह्ज्ननुशाधि माम्‌ ॥ १०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! में श्रीअष्ट होकर अत्यन्त ही आत्ते, दीन ओर ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुआ हूं; इस 
समय धनके अतिरिक्त जिसमें सुखलाभ हो, मुझे वही उपदेश करिये ॥ १०॥ 
कौसल्पेनेवश्ुक्तस्तु राजपुत्रेण धीमता । 
छुनिः कालकङ्चक्षीयः प्रत्युचाच महाझुतिः ॥ ११॥ 
महातेजस्वी कालकश्वक्षीय सुनि घुद्धिमान्‌ कोशल राजपुत्र क्षेमदर्शीका ऐसा वचन सुनकर 
बोले || ११॥ 
पुरस्तादेव ते बुद्धिरियं कार्या बिजानतः । 
अनित्यं सवेमेवेदमहं च मभ चास्ति थत्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ 4 यद्यपि आप “मैं और मेरी जो कुछ वस्तु विद्यमान हैं, ये सब अनिल हैं, ” 
इस प्रकार जानते हैं, तो पहिले ही आपको ऐसा समझना उचित था ॥ १२॥ 
यट्हिचिन्मन्यसेऽस्तीलि सर्व नास्तीति विद्वि तत्‌ । 
एवं न व्यथते प्राज्ञः कृच्छामप्यापद गतः ॥ १३॥ 
आप जो समझते हैं, कि सत्र वस्तु विद्यमान हैं, वे सभी नहीं हैं, ऐंसाही समशिये; क्योंकि 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा समझनेसे अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर भी दुःखित नहीं होता ॥ १३॥ 
यद्धि सूतं भविष्यच धुव तन्न अविष्यति । | 
एवं विदितवेद्यस्त्वमधर्भेभ्यः प्रमोध्यसे _॥१४॥ 
जो होगया और जो होगा, ह सब निश्रयसे फिर न होवेगा, इसी भांति आप जानने योग्य 
विपर्यांको जानकर अधमासे मुक्त होंगे ॥ १४॥ 
यचच पूर्व समाहारे यच्च पूर्वतरे प्रे न 
सर्वे तन्नास्त तचच लज्ज्ञात्वा काऽनुसञ्वरत्‌ ॥ ९५॥ 
पाहिले पूर्व लोगोंके पास जो कुछ वस्तु थी और उसके अनन्तर जो कुछ एकके बाद दूसरेकी 
होती आयी है, तुम्हारी वह सब कुछ भी नहीं है; इससे उन सब विषयोंसे ममतारहित होके 
शान्त होकर कोन पुरुष इसे जानके दुःखित होगा १॥ १५॥ 
सूत्वा च न भवत्येतदभूत्वा च भवत्यपि । 
शोके न यस्ति सामथ्य शोकं कुर्यात्कर्थं नरः ॥ १६॥ 
जो हुआ है, वह फिर नहीं होता; जो नहीं हुआ है, वही हुआ करता है; शोकसे आते 
पुरुपॉमे धन उपाजनकी सामर्थ्य नहीं रहती; इससे मनुष्य किसी प्रकारका शोक न करे ॥१६॥ 
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क लु तेऽद्य पिता राजन्क लु तेऽद्य पितामहः । 

न त्वं पझ्यासि तानच्य न त्वा पद्यन्ति तेऽपि च ॥ १७॥ 
महाराज ! देखिये, तुम्हारे पिता ओर पितामह आज कहां हैं! आज आप उन लोगोंको नहीं 
देख सकते हैं ओर बे लोग भी आपको नहीं देखते हैं ॥ १७॥ 

आत्मनोऽध्रुवतां पश्यंस्तांस्त्वं किमलुशोचस्ति । 

बुद्धया चेवालुबुध्यख्र धुवं हि न भविष्यसि ॥ १८॥ 
आप अपने देहकी अनित्यता देखकर भी उन लोगोंके वास्ते क्यों शोक करते हैं ? बुद्धिसे 
यह बिचारिये, कि एक दिन निश्चयद्दी तुम भी नहीं रहोंगें ॥ १८॥ 

अहं च त्वं च नपते झाप्रवः खुदञ्च ले । 

अवद्यं न सविष्यामः सर्व च न अविष्यति ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! में, आप, शत्रु और आपके सुहृद लोग, निश्चय ही हम कोई न रहेंगे; सब कोई 
मृत्युग्रासमें पड़ेंगे ओर सभी वस्तु नष्ट होंगी ॥ १९॥ 

ये तु विंदातिवर्षा वे निंदाद्वर्षाश्च मानवाः । 


"0 So RR SI SS 222 SSS 


अर्वागेव हि ते सर्वे मरिष्यन्ति शरच्छतात्‌ ॥ २०॥ 
e C~ NN NY ~ 
जो सब मनुष्य वीस बा तीस बषेके जीवित हैं, एक सो वर्षके बीच उन सबको ही मरना 
होगा ॥ २० ॥ 
~ ~ Ra ह ~ 
अपि चेन्महतो वित्ताङ्ि्रछुच्यत पूरुष! । 
नैतन्ममेति तन्मत्वा कुर्वीत प्रियमात्मनः ॥ २१॥ 


यद्यपि मनुष्य महत्‌ संपत्तिसे निवृत्त नहीं होता है, तो ऐसा दोनेपर यह मेरा नहीं है, यह 
समझके अपना कल्याण करना चाहिये ॥ २१॥ 
अनागतं यन्न ममेति विद्यादतिक्रान्तं यन्न ममेति विद्यात्‌। 
दिष्टं बलीथ इति मन्यमानास्ते पण्डितास्तत्सतां स्थानमाहुः ॥ २२॥ 
जो लोग अनागत और अतीत बस्तुओंको “मेरी नहीं है” ऐसा समझते और भाग्यको ही 
बलवान्‌ जानते हैं; पण्डित लोग उन्हें ही ममतारहित विद्वान्‌ और साधुआंके स्थान 
मानते हैं ॥ २२॥ ॒ 
अनाढथात्धापि जीवन्ति राज्यं चाप्यनुशासते । 
बुद्विपौरुषसंपन्नास्त्वया तुल्याधिका जनाः ॥ २३॥ 
जो धनाढ्य नहीं हें, वे मनुष्य भी जीवित रहते हैं और कोई राज्य शासन भी किया करते 
हैं। उनमेंसे आपके समान बुद्धि और पौरुषयुक्त हैं और कुछ तुमसे बढकर भी हैं ॥२३॥ 
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न च त्वमिव शोचन्ति तस्सास्वमपि सा झुचः 

कि जु त्वं तैन चे श्रेयांस्तुल्यो वा बुद्धिपौरुषैः ॥ २४॥ 
परन्तु आपकी तरह वे लोग शोक नहीं करते; इससे आप भी शोक न कीजिये। आप क्या 
उन बुद्धि और पौरुष युक्त पुरुषोंसे श्रेष्ठ बा उनके समान नहीं हैं? ॥ २४॥ 


राजपुत्र उवाच-- 
याहच्छिकं ममासीत्तद्राज्यमित्येब चिन्तये । 


हियते सवमेवेदं कालेन महता ह्विज ॥ ९५ ॥ 
राजपुत्रने कहा- हे द्विज ! यदच्छानुसार वह सब राज्य सुझे प्राप्त हुआ था, यही में समझता 
हूं; ओर वह सव महान्‌ कालने हरण किया है ॥ २५॥ 

तस्येव हियमाणस्य स्रोतसेव तपोधन । 

~ Pa २ (१० 

फलमंतत्प्रपदयासे यथालव्धन चतय ॥ २६॥ 
हे तपोधन ! जेसे जलका प्रवाह किसी वस्तुको बहा ले जाता है, उसी प्रकार महाकालके 
वेगसे मेरा राज्य अपहृत हुआ है। उसके फल खरूप में यथा प्राप्त धनसे जीविका निर्वाह 
करके, शोकका अनुभव करता हूं ॥ २६॥ 


सुनिरुवाच-- 
अनागतमतीतं च यथा तथ्याविनिश्चयात्‌। 


नानुशोचसि कौसल्य सर्वार्थेषु तथा भव ॥ २७॥ 
मुनि बोले- हे कोसल राजपुत्र ! जैसे मनुष्य अनागत और अतीत वस्तुके यथाथ रुपको 
निश्चय करके सब्र विषयोमें शोक नहीं करता आप भी उस ही भांति सभी पदार्थाके विषयमे 
शोक रहित होइये ॥ २७॥ 
अवाप्यान्कामयस्वार्थान्नानवाप्यान्कदाचन । 
प्रत्युत्पन्नाननुभवन्मा झुचस्त्वमनागतान्‌ ॥ २८॥ 
आप प्राप्त होने योग्य वस्तुओकी इच्छा करिये, अप्राप्त अथकी कभी अभिलाषा न करिये ओर 
वत्तमान समयके प्राप्त विपषयॉका अनुभव कीजिये तथा अनागत विषयके वास्ते शोक न 
करिये ॥ २८॥ 
यथा लञ्घोपपन्नार्थस्तथा कौसल्य रंस्यसे । 
कचिच्छुद्ख भावेन श्रिया हीनो न शोचसि ॥ २९॥ 
हे कोशल्य ! आप अभी लब्ध धनसे ही सन्तुष्ट पहले जेसे रह सकोगे ? श्री हीन होनेपर 
शुद्ध स्वभावसे विचलित न कर क्या आप शोकरहित हुए हो ? ॥२९॥ 
पुरस्ताद्‌ भूतपूवेत्वाद्वीनभाग्यो हि ढुमतिः 
धातारं गहेते नित्यं लव्धार्थाश्च न स्यष्यते ॥ ३०॥ 
चुद्विहीन पुरुष पहले धन प्राप्त होकर फिर नष्ट होनेपर खयंको भाग्यहीन मानकर सदा 
बिधाताकी. निन्दा, करता ह, और पारव्यवश साम, धनसे सन्तुष्ट, नहीं होता दै ॥ ३० ॥ 
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अनर्हानपि चैवान्यान्मन्यते श्रीमतो जनान्‌ । 

एतस्मात्कारणादेतद् दुःखं भूयोऽनुवतेते ॥ ३१॥ 
दूसरे धनवानोंको बह थनकें अयोग्य मानता है; इसी कारण यह इंपाजन्य दुःख उसके पीछे 
लगता ह ॥ ३९१ ॥ 

इष्यातिच्छेदसंपन्ना राजन्पुरुषमानिनः । 

काचित्त्व न तथा प्राज्ञ मत्सरी कोसलाघिप ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! बलके अभिमानी मनुष्य ईर्षा और अभिमानके वशमें होकर दूसरेकी बुराई करनेमें 
प्रवृत्त होते हैं; हे कोसलाधिपति ! आप ऐसे मत्सरयुक्त तो नहीं हो ? ॥ ३२॥ 

सहस्व श्रियमन्येषां यद्यपि त्वयि नास्ति सा । 

अन्यापि सतीं ल्मी कुशला सुते जना! । 

अभिविष्यन्दते श्रीहि सत्यपि द्विषतो जनात्‌ ॥ ३३॥ 
यद्यपि आपसे वह श्री विद्यमान न रहे, तोभी आप दूसरेकी सम्पत्ति सह्य कीजिये; कभी द्वेष 
न करिये, क्योकि चतुर मनुष्य दूसरोंके यहां रहनेवाली लक्ष्मीको भी सदा भोग किया करते 
हैं। जो मनुष्य मत्सरी होकर लोगोंकी श्रीसे द्रेष करता दै, उसके पास लक्ष्मी हो तो भी 
बह शीघ्रही नष्ट होती है ॥ ३३॥ 

श्रियं च पुत्रपौत्रं च मनुष्या धर्मचारिणः । 

त्यागधभेविदो चीराः खयमेव त्यजन्त्युत ॥ ३३॥ 
त्याग धर्मको जाननेवाले धीर धर्माचारी मनुष्य श्री, पुत्र और पौत्रोंको खयं परित्याग किया 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 

बहु संकरुकं दृष्ट्रा विवित्सासाधनेन च । 

तथान्ये संत्यजन्त्येनं सत्वा परमदुलेभम्‌ ॥ ३५॥ 
दूसरे साधारण पुरुष सव कार्योके अनुपरम और धन, इन दोनोंको अस्थिर अर्थ तथा परम 
दुलेभ समझके परित्याग करते हैं ॥ ३५॥ 

त्वं पुनः प्राज्ञरूपः सन्क्रपणं परितप्यसे । 

अकास्यान्कास यानोऽर्थानपराचीनानुपडुतान्‌ ॥ ३६॥ 
परन्तु आप बुद्धिमान होके भी अकाम्य पराधीन अस्थिर अर्थकी कामना करते हुए, केवल 
कृपणकी तरह व्यथ शोकित होरहे हैं ॥ ३६॥ 

तां वुद्धिखुपजिज्ञाखुस्त्वमेवेनान्परित्यज । 

अनर्थाश्चार्थरूपेण अर्थाश्चानर्थरूपतः ॥ ३७॥ 
इससे आप उस बुद्धिको जाननेके अभिलाषी होकर यह सब भोगोंको परित्याग कीजिये; 
क्योंकि सब अर्थ रूपसे माळूम होनेवाले अनर्थ हैं; वास्तबमें सब भोग अनर्थ रूप हैं ॥३७॥ 
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अर्थाचेव हि केषांचिद्धननाशो भवत्युत । 
अनन्त्यं तं सुखं सत्वा श्रियमन्यः परीक्षते ॥ ३८॥ 
कितने ही लोगोंका इस अथके ही वास्ते धननाश होता है; कोई उसे अत्यन्त सुखदायक 
समझके सब भांतिसे श्रीलाभ करनेकी अभिलाष किया करते हैं ॥ ३८॥ 
रममाणः श्रिया कश्चिन्नान्यच्छ्रे योऽभिमन्यते । 
_ तथा तस्येहमानस्य समारसूभो विनइयति ॥ ३९॥ 
कोई मनुष्य श्रीम रममाण होकर दूसरा कुछ भी सुखका साधन उससे श्रेष्ठ नहीं समझता; 
उस चेष्टमान पुरुपके सब कार्य ही देववश नष्ट हो जाते हैं ॥ ३९॥ 
कूच्छराल्ूर्धमसिप्रेतं यदा कौसल्य नइयति । 
NN 9५ च्य ~~ “२ 
तदा निर्विद्यते सो्थात्परिभश्नक्रमो नरः ॥ ४०॥ 
हे कौसलराज ! यदि किसी पुरुपके अभिप्रेत कश्टसे प्राप्त थन नष्ट होवे, तो वह पुरुष आशा 
भङ्ग होनेपर उससे निवृत्त हुआ करता हे- धनसे विरक्त होता है ॥ ४० ॥ 
धर्सेमेकेऽभिपव्यन्ते कल्याणासिजना नराः । 
~~ 3५. 60 # १ “९ ~~ 
_. परच छुखमिच्छन्तो निविद्येयुक्च लौकिकात Ne 
सत्कुलोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य पारलाक्रिक सुखकी इच्छा करते हुए लोकिक कार्यासे विरत 
होकर केवल धम काय किया करत ह ॥ ४१॥ 
जीवितं संत्यजन्त्येके धनलोभपरा नराः । 
जीचित © > ~~ ळर 
न [थ मन्यन्ते पुरुषा हि धनाहते ॥ ४२॥ 
धन लोभसे युक्त पुरुष धनके वास्ते जीवन परित्याग करते हैं, ऐसा कया, वे लोग धनके 
अतिरिक्त जीवनको भी कायकारी नहीं समझते ॥ ४२॥ 
पद्य तेषां कृृपणतां पच्य तेषामबुद्धिताम्‌ । 
अध्रुवे जीविते मोहादर्थतृष्णाछुपाथ्चिताः ॥ ४३॥ 
बरन उनकी वैसी कृपणता और निुद्धिता देखिये कि जो लोग मोहके वशमें होकर अनित्य 
जीवनमें अर्थ दृष्टि अवलम्बन किया करते हैं ॥ ४३ ॥ | 
OREN > ~ ~ 
संचये च विनाझान्ते सरणान्ते च जीविते । 
संयोगे विप्रयोगान्ते को लु विप्रणयेन्मनः ॥ ४४॥ 
जब सञ्चयके अनन्तर विनाशके अनन्तर मरण जीवन ओर संयोगके बाद वियोग ही है, तब 
इनकी ओर कोन अपना चित्त लगायेगा ?॥ ४४॥ 
धनं वा पुरुषं राजन्पुरुषो चा पुनधेनम्‌ । 
अव्य प्रज हात्येतत्तद्विद्ठान्कोऽयुसंञ्वरेत्‌ ॥ ४५॥ 
हे राजन्‌ ! कभी पुरुष धनको और कमी धन पुरुषको अव्य परित्याग करता है; इससे जो 
इस विषयको विशेष रूपसे जानता है, वह उस बिषयमें कभी शोकित नहीं होता फिर इस 
धनके लिये कोन चिन्ता करेगा ॥ ४५ |। 
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य॒ वुद्धवा मलुच्याणां राजन्नापदमात्मनः । 
द्र थच्छ संयच्छ इ!न्ट्र्याण सना "गरस ॥ ४३॥ 
भी मित्र ऑर धन नष्ट हुआ करते हैँ | हे राजन्‌ ! आप बुद्धिसे विचार 
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करके देखिये, कि तुम्हारी आपत्ति दूसरे मनुष्योंके समान ही दै । इससे आप उसे विशेष 
रूपसे देखकर इन्द्रिय निरोध, मन और वचनका संयम कीजिये ॥ ४६॥ 
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'प्येषु दुळमेष्वाह्दितेडु च । 
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॥ ४७॥ 
क्यों कि अहितक्कारी इन्द्रिय, मन ऑर वाक्य इन सवके दुवल-दुलंभ आर सन्निकृष्ट विषयोंमें 
आसक्त होनेप गी उन्हें निवारण करनेमें समथ नहीं होता; पर विषय सन्निकृष्ट होनेपर 
ये सब स्वयं निवारित हुआ करते हैँ । आपके समान ज्ञानसे तप्त पराक्रमी पुरुष इन्द्रियॉको 
दमन किया करता हे, इससे बह इस विषयमे शोक नहीं करता ॥ ४७॥ 
अल्पाभिच्छज्नचपलो सुढुदान्तः सुसंशिलः । 
ग्रह्मयथोपपल्श्च त्वद्विधो नेच छुच्यति ॥ ४८॥ 
इसके अतिरिक्त आपके समान मुदु, धार्मिक, सुनिश्चित ओर ब्रह्मचये युक्त मनुष्य अल्प 
विषयकी अभिलाबासे चञ्चल नहीं होता और उसके वास्ते शोक भी नहीं करता ॥ ४८॥ 
न त्वेच जाल्या कापालीं घत्तिमेषितुमहेसि । 
दरांसब्तिं पापिछां दुःखां कापुरुषोचितास्‌ ॥ ४९॥ 
तथा तुम्हें हाथमे कपार लेकर भीख मांगनेवालोंकी तथा निदय - कपटभरी वृत्तिकी इच्छा 
नहीं करनी चाहिये; क्यों कि यह पापी, दुःखमयी और कायरोंके योग्य बृत्ति हे ॥ ४९॥ 
अपि झलफलाजीयो रमखैको महावने । 
ग्यत! संगुहीतात्सा सवभूतदयान्वित! ॥ ९५० ॥ 
इससे आप इन्द्रियां, मन और वचनको संयम करके सब प्राणियोंमें दया प्रकाशित करते तथा 
महावनमें फल घूलसे जीविका निर्वाह करते हुए अकेले ही विहार कीजिये ॥ ५० ॥ 
हरां पण्डिलस्थेतदीषादन्तेन दन्तिना । 
यदेको रमलंऽरण्य यच्चाप्यल्पन लुष्यांत ॥ &९॥। 
तुम जैसे विद्वान पुरुषको बनके बीच अरण्यब्वत्ति अवलम्बन करके इंपाके समान दांतवाले 
हाथीके साथ अकेले ही विहार करना योग्य है ओर वहां जंगलके पत्र, पुष्प तथा फल मूल 
खाकर संतुष्ट रहना चाहिये ॥ ५१॥ 
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महाहदः सक्षामित आत्मनव प्रसीदति । 
एतदेवंगतस्याहं खुखं प्यामि केवलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
महातालाव पूणेरीतिसे क्षुभित होकर खयं ही प्रसन्न-निमल होता है; में ऐसी अवस्थायुक्त 
तुम्हें इसी भांति जीवित रहना ही अत्यंत सुखमय समझता हूं ॥ ५२॥ 
असंभवे श्रियो राजन्हीनस्य सचिवादिभिः । 
देवे प्रतिनिविष्टे च कि श्रेयो मन्धते भवान्‌ ॥ ५३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ ३६८८॥ 
महाराज ! मन्त्री आदिकोंसे रहित तथा दैवके प्रतिकूल रहनेपर मनुष्यको श्री असम्भब है; 
ऐसी अवस्थामें आप कौनसा कल्याणमय मागेका अवलम्बन योग्य समझते हैं ? ॥ ५३॥ 
महाभारतके शान्तिपचम एकसा पाचवा अध्याय समाप्त ॥ १०५ ॥ ३६८८ ॥ 


PSR जकच 











° १0& 


मुनिरुवाच-- _ 
अथ चत्पारुष 1काचत्क्षाचयात्सान पझ्यास । 


ब्रवीमि हन्त ते नीतिं राज्यस्य प्रतिपत्तय ॥ १॥ 
मुनि बोले- हे राजन्‌ ! यदि आपके निज शारीरंमं कुछ पोरुष हे, ऐसा समझते हैं, तो जिसमें 
आपको फिर राज्य प्राप्त होवे, में बसी नीति कहता हूं ॥ १॥। 
तां चेच्छद्ष्यस्यनुछातुं कम चेच करिष्यसि । 
ण सचसरांषण यत्त्वा यद्यामं तत्त्वतः ॥ २॥ 
आप यदि उस नीतिका अनुष्ठान करने और काय करनेमें अपनेको समथ समझें; तो में 
आपसे जो सब यथाथ वचन कहूंगा, उसे चित्त लगाके सुनिये ॥२॥ 
आचरिष्यसि चेत्कर्म महतोऽर्थानवाप्स्यसि । 
राज्य राज्यस्य मन्त्रं वा महता वा पुनः श्रियम्‌ । 
यव्येतद्रोचले राजन्पुनत्रहि वीमि ते ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! में जो कहंगा, आप यदि वैसा ही आचरण करें, तो आप निश्चय ही उसे महान्‌ 
सब अर्थ, राज्य, राज्यके मन्त्र और महती श्रीको फिर प्राप्त करेंगे। इससे यह आपको रुचता 
है, वा नहीं, वह मुझसे फिर कहिये । क्‍या मं तुमसे इसका वणन करू ? ॥ ३॥ 


राजपुच उचाच-- 
त्रचीलु भगवान्नीतिसुपपन्नोऽस्स्थहं प्रभो । 


अमोघमिदमद्यास्तु त्वया सह समागतम्‌ ॥ ४॥ 


राजाने कहा- हे भगवान ! आप मुझसे जिस नीतिको कहना चाहते हैं, उसे अवश्य कहिये; 
में आपकी शरणमें आया हूं | आपके साथ मेरा यह समागम सफल होवे ॥ ४॥ 
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मुनिरुवाच-- : , ०२० | 
हित्वा स्तस्भ च मानं च ऋधहषों भये तथां । 
0 AN त्य 2 
प्रद्यामित्र निषेवस्व॒ प्रणिपत्य क्रलाञ्जलिः ॥५॥ 


मुनि बोले- आप जडता, अभिमान, क्रोध, हप और भय त्यागके प्रणत भावसे हाथ जोडके 
शत्रुओंकी भी सेवा कीजिये ॥ ५ ॥ 

तमुत्तमेन शौचेन कर्मणा चाभिराधय । 

दातुमहेति ते वृत्ति वैदेहः सत्यसंगरः ॥ द॥ 
आप उस सत्यसन्ध विदेहराजकी शुद्र और उत्तम कमसे आराधना कीजिये, ऐसा होनेसेही 
वे आपको धन दान करेंगे ॥ ६॥ 

प्रमाणं सर्वभूतेषु प्रग्रहं च गमिष्यसि । 

ततः सहायान्सात्साह दँप्स्पसेड्डयसनाज्शुचीन ॥७॥ 
इसी भांति क्रमसे सत्रसे विश्वासपात्र होनेपर आप विदेहराजकी दाहिनी बाहुस्वरूप होंगे; 
अनन्तर उत्साहयुक्त, व्यसनरहित, शुद्ध स्वभाववाले सहायकोंको प्राप्त कर सकेंगे ॥ ७॥ 

वलेसानः स्वक्ास्त्रे वे संयतात्मा जितेन्द्रियः । 

अभ्युद्धरति चात्मानं प्रसादयति च प्रजा; ॥ ८ ॥ 
नीतिशास्त्रके अनुसार चलनेवाला, स्थिर चित्त, जितेन्द्रिय मनुष्य अपना तो उद्धार करता ही 
है, अपितु प्रजाको भी प्रसन्न कर सकता है ॥ ८॥ 

तेनैव त्वं ध्तिसता श्रीमता चाभिसत्कूनः । 

प्रमाणं सचेसूतेषु गत्वा प्रग्रहणं महत्‌ ॥९॥ 
श्रीमान और धैर्यशाली उस विदेहराजसे आप सत्कृत्‌ होनेपर सबके विश्वासपात्र होकर 
अत्यंत ही आदरणीय होंगे ॥९॥ 

तलः सुहृड'लं लब्ध्वा मन्त्रयित्वा रुमन्त्रितम्‌ । 

अन्तरैमेदयित्वारीन्विल्वं बिल्वेन दातय । 

परैर्वा संविदं कृत्वा बलमप्यस्य घातय ॥ १०॥ 
उसके अनन्तर आप मित्रोंकी सेनाका लाभ कर, उत्तम मन्त्रियोंके साथ विचार करके, बेलसे 
ब्रेल तोडनेकी भांति शत्रु पक्षीय आन्तरिक पुरुषोंके जरिये शत्रुओंमें भेद अथवा शत्रुओक 
साथ सन्धि करके विदेह राजके सब बलको नष्ट कीजिये ॥ १० ॥ 

अलभ्या ये शुभा भावा; स्त्रियश्चाच्छादनानि च। 

रारथासनानि यानानि महाहाँणि ग्रहाणि च ॥११॥ 
जो शुभ पदार्थ अलभ्य हैं, उनमें और खी, ओढनेके वस्न, शय्या, आसन, सवारी, 
महामूल्यवान गृह, ॥ १९ ॥ 

२५ 
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पक्षिणो स्गजातानि रसा गन्धा; फलानि च । 
तेष्वेव सजयथास्त्य थया नत्येत्स्वथ परः ॥ १२॥ 
विभिन्न जातिके पझु, पक्षी, रस, गन्ध ओर फळ आदि जो सब वस्तु हैं- इनमें शत्रुको 
आसक्त करो; जिससे सब शत्रु स्वयं ही नष्ट होवें ॥ १२॥ 
यद्येव प्रातिषेद्धव्यो सद्युपेक्षणमहेति । 
न जातु विश्वतः काथः राजुर्षिनयानिच्छता ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! शत्रुको यदि इन सब विषयोमें जानेसे रोकना पडे तो वह करना चाहिये, अथवा 
उपेक्षाके योग्य हो तो उपेक्षा कीजिये; उत्तम नीतिका फल इच्छनेवाले राजाको शत्रुको अपना 
गुप्त भाव प्रकट नहीं होने देना चाहिये ॥ १३॥ 
वसस्व परमामित्रबिषथे प्राज्नसंभले ¦ 
सजस्व श्वेतकाकी यैर्मिचावममन्थैः ॥ १४॥ 
आप वृद्धिमान पुरुषोंमें सम्मत होकर शत्रुओंके विषयमें विहार करिये और सदा सावधानी 
तथा भव चकित आदि कुत्ते, हिरन और कौओंके समान निर्थक उपायोंसे मित्रधर्मका 
आचरण कीजिये ॥ १४॥ 
आरम्भांश्चास्य महतो दुष्दारांस्त्वं प्रयोजय । 
नदीबन्धाविरोधांश्च बलवद्धिर्विस्ष्यतामस्‌ ॥ १५॥ 
आप ऐसे ही उपायोंके अनुसार विदेहराजके दुष्कर महान्‌ कार्यको आरम्भ करिये और 
बलवान सेनाके जरिये नदी चन्धकी भांति सब विरोध विशेष रूपसे रुद्ध करिये ॥ १५॥ 
उद्यानानि महाहाणि झायनान्यासनानि च । 
घतिसोगशुखेनेच कोशमस्य बिरेचथ 
विदेहराजको बगीचे, महासूल्य शय्या, आसन तथा विविध 
उसका कोष खाली करिये ॥ १६॥ 
यज्ञदानप्ररांसाश्मै न्राह्मणेष्वनुवण्येतास्‌ । 
ते त्वत्प्रियं करिष्यन्ति तं चेष्यन्ति बका इच ॥ १७॥ 
आप ब्राह्मणोकी प्रशंसा करके उनके द्वारा विदेहराजको यज्ञ और दान आदि कार्य नियुक्त 
करो; पीछे अपना मङ्गलार्थ कीजिये; ऐसा होनेसे ही वे लोग भेडियेकी तरह उन्हें भक्षण 
करते हुए आपका मङ्गल करंगे ॥ १७॥ 
असंशयं पुण्यशीलः प्राप्नोति परमां गलिम्‌ । 
त्रिविष्टपे पुण्यतमं स्थानं पाप्नोति पार्थिवः । 
कोराक्षये त्वमित्राणां वशं कौसल्य गच्छति र 
पुण्यशील राजा निश्चयही परम गतिको ग्राप्त होता है; ऐसाही क्यों, वह खगमें भी पुण्यस्थान 
लाभ किया करता है; कोप खाली होते ही राजा शत्रुओंके अधीन हो जाता है ॥ १८॥ 
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उभयत्र प्रसत्तरय धर्म चाघमे एवं च । 

बलार्थेसूलं व्युच्छ्यिततेन नन्दन्ति शत्रवः ॥ १९॥ 
धर्म वा अधर्म दोनोंमेंही प्रसक्त रहनेबाले राजाका कोष नष्ट होता है; शत्रुके बळ, फल और 
मूल, तथा खेती आदि नष्ट करा दे, इससे शत्रु प्रसन्न होते हैं ॥ १९ ॥ 

निन्द्यास्य भालुषं कमे देवमस्योपवणेय । 

असंदायं दैवपरः क्षित्रभेव विनङ्यति ॥ २०॥ 
यह कार्य किसी मलुष्यका किया हुआ नहीं कहना, निंदा करनी; परंतु यह दैवी घटना है 

हकर वर्णित करे; दैव परायण मनुष्य शीघ्र ही नष्ट होता है, यह निश्चय ही है ॥ २० ॥ 

याजयैनं विश्वजिता सवस्वेन वियुज्यताम्‌ । 

ततो गच्छत्वलिद्वार्थः पीडयमानो सहाजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
इससे आप उनके सख दान स्वरूप विश्वजित्‌ यज्ञ कराके उन्हें राज्यसे विरत कीजिये, उससे 
वह किसी श्रेष्ठ पुरुषको दुःखित करके असिद्धाथ होकर गमन करेगा। २१॥ 

त्यागधभविद छुण्डं कंचिदस्योपवणेय । 

आपि त्याग बुभूषित कविद्वच्छेदनाभथम्‌ ॥ २२॥ 
फिर किसी योगधर्म जाननेवाले सुंडित महात्माका उसके सामने वणेन करे; जिससे वह 
अपने राज्यको त्यागनेकी इच्छा करने लगे; कदाचित्‌ वह प्रकृतिस्थ रहकर वेराग्ययुक्त नहीं 
भी होवे ॥ २२॥ 

सिद्धेनौषधयोगेन सर्वेशन्नुविनाशिना । 

नागानश्वान्मदुष्यांत्च कुनकैरुपघातय ॥ २३॥ 
तव आप सत्र शत्रुओंके नाश करनेवाले सिद्ध ओषध प्रयोग करके उनके हाथी, घोडे और 
मचुष्योंका नाश करियेगा ॥ २३॥ 

एते चान्ये च बहचो दरूभयोगाः खुनिश्चिताः । 

हाक्या विषहता कतुं नछीवेन बपात्मज ॥ २४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि पडधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १०६॥ ३७१२॥ 


हे राजन्‌ ! इसी प्रकार तथा दूसरे अनेक तरहके दम्भ योग निश्चित हैं, संयमी पुरुष विष 
प्रयोग करके सबको ही नाश करनेमें समथ हुआ करता हे ॥ २४॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमै पकसौ छठा अध्याय समाप्त ॥ १०६॥ ३७१२ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ट्र 2 
५६६ महाभारत [ राजधमपत्र 


PTT) SOT ss आ ps 4 





! १0७ :! 
राजपुत्र उवाच-- 
न निक्रूत्या न दर्भेन ब्रह्मन्निच्छामि जीवितुम्‌ । 


[धमेयुक्तानिच्छेयसर्थान्सुमहतोऽप्यहम्‌ ॥ १॥ 

राजाने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! मं कपट ऑर दम्भके जरिये जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करता 
और अधर्मे युक्त महत्‌ अथंकी भी अभिलाष नहीं करता ॥ १॥ 

पुरस्तादेव भगवन्मयैतदपवार्जितम्‌ । 

येन मां नाभिएाङ्केत यद्वा कुत्स्नं हितं भवेत्‌ ॥ २॥ 
हे भगवन्‌! कपटता ओर दम्भ रहनेसे कोई मुझ पर शङ्का करेगा ऐसा समझ कर और सबको 
सम्पूण हित हो यह इच्छा रखकर मैंने पहिलेसे ही इन दुशुणॉका परित्याग किया है ॥ २॥ 

आह्शंस्येन धर्मेण लोके च्यस्मिज्जिजीविषुः । 

नाहमेतदलं कतुं नैतन्मययुप प्यते ॥ ३॥ 
में इस लोकमें दया-धर्मके जरिये जीवित रहनेकी इच्छा करता हूं; इससे में ऐसा अधर्माचरण 
नहीं कर सकंगा और आपको भी ऐसा उपदेश देना उचित नहीं है ॥ ३॥ 


सुनिरुवाच - 
उपपन्नस्त्वमेतेन यथा क्षत्रिय साषसे । 


प्रकृत्या ह्युपपन्नोऽसि बुद्धया चाद्‌शुतदशेन ॥४॥ 
मुनि बोले- हे अदभुत दर्शन राजन्‌ ! आपने जैसा कहा है, वैसे शुणोंसे आप सम्पन्न हो | 
तुम धार्मिक वृत्तिवाले ओर बुद्विमान्‌ हो ॥ ४॥ 
उभयोरेव वामर्थे यतिष्ये तव तस्य च । 
सं-छेषं वा करिष्यामि शाश्वतं त्यनपायथिनम्‌ ॥५॥ 
में आप दोनोंके मङ्गलके वास्ते यत्र करूंगा ओर आपके साथ विदेहराजकी जिसमें सदाके 
वास्ते अक्षय सन्धि होवेगी, वही उपाय करूंगा ॥ ५॥ 
त्वाहरां हि कुल जातमन्ररासं बहुशुतम्‌ । 
अमात्यं को न कुवीत राज्यप्रणयकोविदस्‌ ॥ ६॥ 
आपके समान सत्कुलमें उत्पन्न, बहुश्रुत, दयाळ, राज्य प्रणयनमें कुशल पुरुषको पाके कौन 
राजा अमात्य पद पर नियुक्त न करेगा ? ॥ ६॥। 
यस्त्वं प्रब्रजितो राज्याह्यसनं चोत्तमं गतः । 
आन्शंस्येन धृत्तेन क्षत्रियेच्छसि जीवितुम्‌ ॥ ७॥ 
आप क्षत्रिय कुलमें जन्म ग्रहण करके राज्यच्युत और अत्यन्त विपदग्रस्त दोकर भी जब दयायुक्त 
धृत्तिसे जीबिका निर्वाह करनेके अभिलाषी हुए हें, तब में आपको धन्यवाद देता हूं ॥ ७॥ 
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आगन्ता मदृग्रहं तात वेदेह: सत्यसंगरः । 
यथाहं तं नियोक्ष्यामि तत्करिष्यत्यसंक्षा यम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे तात ! सत्यप्रतिज्ञ विदेहराज मेरे आश्रमपर आवेंगे, में उन्हे जिस कार्यमें नियुक्त करूंगा, 
बह उसको ही पूर्ण करेंगे, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ८॥ 
भीष्म उवाच -- 
तत आहय वैदेहं सुनिवेचनमत्रवीत । 
अयं राजकुले जातो विदिताभ्यन्तरो सस ॥९॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर मुनिने विदेहराजको आवाहन करके कहा- यह क्षेमदर्शी राजकुमार 
राजकुलमें उत्पन्न हुआ है, में इसके अन्तःकरणको सब भांतिसे जानता हूं ॥ ९॥ 
आदश इच झुद्धात्मा शारदश्न्द्रमा इच । 
नास्मिन्पद्यामि ब्रजिनं सबेतो मे परीक्षितः ॥१०॥ 
इसका चित्त आरसीके समान शुद्ध और शरद्कालके चन्द्रमाके समान विमल है; मैंने इसकी 
सब प्रकारसे परीक्षा की है; मं इसके चित्तम किसी प्रकारकी कुटिलता नहीं देखता हूं ॥१०॥ 
तेन ते संभिरेवास्तु विश्वसास्मिन्यथा मयि । 
न राज्यमनमात्येन चाक्यं शास्तुममित्रहन्‌ ॥११॥ 
इससे इसके साथ आपकी सन्धि होवे; आप जैसा मेरा विश्वास करते हैं, वैसे ही इसका भी 
विश्वास करिये । हे शत्रुनाशन राजन्‌ ! कोई भी राज्य अमास्यके बिना नहीं चलाया जा 
सकता ॥ ११ ॥ 
अमात्यः झार एव स्याद्बुद्धिसपन्न एव च । 
ताभ्यां चेच अयं राज्ञः पञ्य राज्यस्य योजनम्‌ । 
घर्सात्मनां कचिछोाके नान्यास्ति गतिरीइशी ॥ १२॥ 
इससे राजा वीरता और बुद्धियुक्त मनुष्यको मन्त्री करे; पराक्रम और बुद्धिबल इन दोनांसे 
ही राजाको भय रहता है; इसलिये देखिये, धर्मात्मा राजाओंको इस जगतमें अच्छे मन्त्रीके 
समान दूसरी गति कहीं भी नहीं है ॥ १२॥ 
कृतात्मा राजपुत्रोऽयं सतां मार्गमलुछितः । 
सुसंगहीतस्त्वेवैष त्वया धर्मपुरोगमः । 
संसेव्यमानः दाज्ञंस्ते गहीयान्महतो गणान्‌ ॥ १३॥ 
यह राजपुत्र क्षेमदर्शी कृतात्मा है; विशेष करके इन्होंने साधुओंके मागको अवलम्बन किया 
है । इस राजपुत्रको धर्मके सामने रखकर आप संग्रह करके पूर्ण रीतिसे सेबा करनेसे यह 
आपके भारी शत्रुआंको निग्रह करेगा ॥ १३॥। 
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यद्ययं प्रतियुध्येत््वां खकमे क्षत्रियव्य लत्‌। 

~ oN > NE 

जिगीषमाणरत्वा युद्ध पिठूपेलामहे पद ॥ १४॥ 
यदि यह अपने पिता-पितामह राज्यके वास्ते तुम्हें जीतनेके लिये युद्भकी इच्छा करके 
आपके साथ संग्राम करनेमे प्रदत्त होगा तो क्षत्रियके लिये यह स्वधर्मका पालनही होगा ॥१४॥ 


- | 


त्वं चापि प्रतियुध्येथा विजिगीषुत्रत स्थित: 
अयुद्ध्वैव नियोगान्मे चशे वेदेह ते स्थितः 
तब आप भी विजयकी अभिलापासे इनके सङ्ग युद्ध करोगेही 
मेरी इच्छाके अनुसार इसके हितेषी होकर इसे घशमे करिये ॥ १५॥ 


॥ १५ ॥ 
न्तु हे वदेह | ऐसा न करके 


सत्व धयंनवक्षरव वचत्वाचसमसामतस। 
न हि कामान्न च द्रोहात्स्वधभस हातुमहस ॥ १६॥ 
आप धमंदर्शी होके अपने समान पुरुषोंसे अनुचित अधमका त्यागकर धसका रक्षा करिये 
काम और क्रोधके वशभें होकर निज धर्मको त्यागना आपको उचित नहीं है ॥ १६॥ 


नेव नित्य जयस्तात नेव नित्य पराजय! । 
तस्माद्वोजपितव्यत्थ भाक्तव्यश्च परा जन; ॥ ९७॥ 
हे तात ! एक पुरुपक्ी सदा पराजय नहीं होती; जय-पराजय दोनों ही हुआ करती हे; इससे 
भोग्य वस्तुओंके जरिये शत्रुके साथ सन्धि करनी उचित है ॥ १७॥ | 


आत्मन्येव हि संहदयाबयुभो जयपराजयौ । 

निःरोषकारिणां लात निःशेषकरणाहुथम्‌ 
हे तात ! जय-पराजय दोनों ही अपनेमें देखना चाहिये; निःशेषका रियोंको 
रूपी भय हुआ करता है ॥ १८॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं वचनं ज्ञाह्मणषे भस्‌ । 

अभिषूज्याभिसत्कृत्थ एजादमलुमान्य च ॥ १९॥ 
विदेहराज जनक कालक वृक्षीय सुनिका ऐसा बचन सुनकर उन पूजनीय ब्राह्मणश्रेष्ठ सुनिका 
सम्मान ओर सत्कार करके तथा उनकी वातका अनुमोदन करके बोले- ॥ १९॥ 


यथा छयान्महाप्राज्ञो थथा श्रयाहइश्चलः । 
श्रेयस्कामो यथा अूचाडुभयोयत्क्षमं वेल्‌ ॥ २०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप महाबुद्धिमान्‌, महाश्रत और हमारा कल्याण इच्छिनेवारे हैं, इससे आपने 


हम दोनोंमें मेलकी इच्छा करके जो कुछ कहा बह हम दोनाॉंको शिरोधाये ६ ॥ २०॥ 
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तथा चचनसुत्तोऽस्मि करिष्यामि च तत्तथा । 

एतद्धि परमं श्रेयो न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ २१ ॥ 
आपने मुझसे जैसा कहा, में वेसाही करूंगा; क्यों कि में इसे परम कल्याणदायक बोध करता 
हूं; इस विषयमें अब में कुछ भी विचार न करूंगा ॥ २१॥ 

ततः कौसल्यथमाहय वैदेहो वाक्यमब्रवीत्‌ । 

धर्मतो नीतितञ्चैव बलेन च जितो मथा ॥ २२॥ 
अनन्तर वैदेद जनकने कौसलराज क्षेमदुर्शीको आवाहन करके कहा, हे राजसत्तम ! मैने धर्म, 
नीति ओर बलसे एथबीपर जय किया हे ॥ २२ ॥ 

सोऽहं त्वया त्वात्मयुणेजितः पार्थिवसत्तम । 

आत्मानमनवज्ञाय जितचदुलेतां सचान ॥ २३॥ 
परन्तु हे नृपश्रेष्ठ ! आपने अपनी अवज्ञा करके निज गुणोंसे मुझे जय किया है; इससे आप 
विजयीकी भांति विराजमान रहिये ॥ २३॥ 

नावमन्ये च ते बुद्धि नावमन्ये च पौरुषम्‌ । 

नावभन्ये जयामीति जितवद्कततां भवान ॥ २३॥ 
में आपके बुद्धि ओर पौरुषकी अवज्ञा नहीं कर सकता; मेने आपपर विजय प्राप्त की है, यह 
सोचकर तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता; इससे आप विजयीकी तरह विद्यमान रहिये ॥ २४॥ 

घथावत्पूजितो राजन्गृहं गन्तासि मे गुहात्‌। 

ततः संपूज्य तौ विप्रं विश्वस्तौ जग्मतुगे हान्‌ ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! इस समयं आप यथारीतिसे पूजित होकर मेरे घरसे अपने घर चलिये । अनन्तर 
मिथिलाराज जनक ओर कोसळराज दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ सुनिको पूजा करके विश्वासी होकर 
घर गयं ॥ २५॥। 

वैदेहस्त्वथ कौसल्यं प्रवेश्य गृहमञ्जसा । | 

पाय्यघ्येमधुपकेस्त पजाह प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २६॥ 
तब विदेहराजने कौसलराजको आदरपूवेक गृहमें प्रवेश कराके पूजनीय अतिथिका पाद्य, 
अर्ध्य और मधुपर्कसे उनकी पूजा की ॥ २६॥ 

ददौ दुहितरं चास्मै रत्नानि विविधानि च । 

एष राज्ञां परो धर्मः सत्यो जयपराजयौ ॥ २७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्ताधिकशततमोऽभष्यायः॥ १०७ ॥ ३७३९ ॥ 
फिर उन्हें अपनी कन्या तथा विविध बस्तु रत्न आदि दान की । राजाओंका यही परम घमे 
है, जय और पराजयको अनित्य जानना चाहिये ॥ २७॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमे पकसौ सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७ ॥ ३७३९ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच--- 

त्राह्मणक्षत्रियाविशा शूद्राणां च परतप । 

धमो वृत्त च इत्तित्च दृत्युपायफलानि च ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्रोंके धर्मयुक्त आचार जीविका 
व्यवहार जीबनके उपाय और फल, ॥ १॥ 

राज्ञां वृत्तं च कोराश्च कोासंजननं महत्‌ । 

असात्यशुणब्रद्धिश्च प्रक्कतीनां च वर्धनस्‌ ॥ २॥ 
राजाआंके धन, कोप, महान्‌ कोपस्थापन, मन्त्रकि गुण तथा उनकी इड्धि, प्रजाकी उन्नति, ॥२॥ 

घाड्गुण्ययुणकल्पञ्च सेनानीतिस्तयैव च । 

दुष्टस्य च परिज्ञानसढुष्टस्य च लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
संधि-विग्रह आदि पाड्युण्यके गुण कल्पना, सेनाकी नीति, दुष्ट पुरुषोंका परिचय, सत्पुरुपोंके 
छक्षणका ज्ञान, ॥ ३ ॥। 

समहीनाविकानां च यथावल्कक्षणोचयः । 

मध्यमस्य च तुष्ट॒यर्थ यथा स्थेयं विचधेता ॥ ४॥ 
समान, हीन और अधिक दक्ष पुरुषोंके यथावत्‌ लक्षण, मध्यम वित्त पुरुषोंकी प्रसन्नताके 
वास्ते वद्धित राजाको जिस भांति रहना होता है-इसका निर्देष, ॥ ४॥ 

क्षीणसंग्रहवृत्तित्वे यथावत्संप्रकीलिता । 

लडुनादेचारूपेण ग्रन्थयोगेन भारत ॥ ५॥ 
दीन-दुबेल मनुष्योंको ग्रहण ओर जीविकाकी व्यवस्था- हे भारत ! आपने इन विषयोंका 
शास्रोंके अनुसार संक्षेपर्म उपदेश युक्त वणन किया है ॥ ५॥ 

विजिगीषोस्तथा वृत्तखुक्त चेच तयैव ले । 

गणानां बरृत्तिमिच्छासि श्रोतुं मतिमतां बर ॥ ३॥ 

बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! आपने विजयाभिलापी राजाका भी व्यवहार कहा हे; अत्र में गणतन्त्र 

राज्याका व्यवहार तथा वृत्तान्त सुनना चाहता ह ॥ ६॥। 

यथा गणाः प्रयधेन्ले न सिच्यन्ते च भारत । 

अरीन्हि विजिगीषन्ते खुहृदः घाप्लुचन्ति च ॥ ७॥ 

भारत ! गणतन्त्रके लोग जिस प्रकार वर्धित होते है, जिस प्रकार आपसमें फूट नहीं 

होने देते, तथा वे लोग श॒त्रुओंके जीतनेकी अभिलाषा करके किस भांति सुहृद पुरुषको 
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भेदसूलो विनाशो हि गणानासुपळभ्यते । 
सन्त्रसंवरण दःख बह्ननासिलि मे मतिः ॥८॥ 
में बोध करता हूं, कि गणतन्त्रके झर पुरुषोंमें परस्पर भेद ही नाशका कारण है । अनेक 
पुरुषोंके निकट शुप्तमन्त्रणा या विचारको छिपाना अत्यन्त कठिन है ॥ ८॥ 
एतदिच्छास्यहं ओलु निखिलेन परंतप । 
यथाचतेन भिदयरस्तच म त्राहि पाथव ॥९॥ 
हे परंतपन्रप ! इन सबके उपायाको में आपके निकट पूर्णरूपसे सुननेकी इच्छा करता इं । 


ये संध या गण क्रिस प्रकार आपसमं फूटते नहीं, आप यह सत्र वृत्तान्त विस्तारके सहित 
मेरे समीप वणेन ऋजिये ॥ ९ ॥ 
भीष्म उबाच-- | , | 
गणानां च झुलानां च राज्ञां च भरतषेभ । 
वेरसंदीपनावतौ लोभामर्षो जनाधिप ॥१०॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ नरेश ! गण, कुल और राजाओंमें लोभ और अम ये दोही वेरकी 
अग्नि प्रज्वलित करनेवाले हैँ ॥ १० ॥ 
लोममेको हि दृणुते ततोऽमषेसनन्तरम्‌ । 
तो क्षयव्ययसं युत्तावन्योन्यजनिताश्रयौ ॥ ११॥ 
पहले एक मनुष्य लोभकी इच्छा करता है, तो दूसरा क्रोधकी अभिलाप करता है; इससे 
दोनों कुल क्षय और व्ययसे युक्त होकर परस्परमें एक दूसरेके नाशक हुआ करते हैं ॥११॥ 
चारमन्त्रबलादाने! सामदानविभेदनैः । 
क्षयव्यथभ योपायैः करीयन्तीतरेतरस्‌ ॥ १२॥ 
वे लोग दूत, गुप्त मन्त्रणा, बळ, आदान, साम, दान, भेद, क्षय, व्यय और भय आदि इन 
सब्र उपायोंके जरिये आपसमें परस्परको आकषेण किया करते हैं ॥ १२॥ 
तत्र दानेन भिद्यन्ते गणाः संघातब्वत्त यः । 
भिन्ना विमनसः सर्वे गच्छन्त्यरिवरां भ यात्‌ ॥ १३॥ 
उसमेंसे एक मतके अनुसार चलनेवाले गणराज्यके शूरोमें दानसे भेद होता हे । वे लोग 
पृथक्‌ होनेसे ही आपसमें चित्तकी अनेक्यताके कारण शत्रुओंके वशमें हुआ करते हें ॥१३॥ 
सेदादगणा चिनइ्घन्ति भिन्नाः सूपजपाः परेः । 
तस्मात्संघातयोगेषु प्रयतेरन्गणाः सदा ॥ १७ ॥ 
हे राजन्‌ ! गणराज्य आपसमें मतभेद होनेसे ही नष्ट होते हैं और फूट होनेपर शत्रओंसे 
पराजित होते हैं; इसलिये गणोंके लोगोंको सदा एक मतर्म रहकर विजयके लिये सब तरहसे 


ch 
यत्न करना उचित है ॥ १४॥ 
ई 
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अर्था ह्येवाधिगम्यन्ते संघातवलपौरुषात । 

बाद्याश्च मैत्रीं कुवन्ति तेषु संघातवृत्तिष ॥ १५ ॥ 
संघबद्ध लोगोंके बल ओर पौरुष एक होनेपर वे लोग अर्थ लाभमें समर्थ हो सकते हैं। यहां 
तक कि उन लोगांकी वृत्ति एक तरहकी होनेपर अन्य मतावलम्त्री शूर पुरुष भी उनके साथ 
मित्रता करते हैं ॥ १५॥ 

ज्ञानबृद्वान्प्रशांसन्तः झुञ्चषन्तः परस्परम्‌ । 

विनिव्वत्ताभिसंघानाः सुखमेधन्ति सवरा! ॥ १६॥ 
जो संघबद्ध पुरुष ज्ञानइद्ध पण्डित परस्परकी सेवा करते हैं; लोगोंकी आदरपूर्वक प्रशंसा 
करते हैं, तथा जो आपसमें ठगानेकी बृत्ति नहीं रखते, वे लोग सब भांतिसे सुख भोग कर 
सकते हैं ॥ १६॥ 

धर्भिष्ठान्व्यवहारांश्च स्थापयन्तश्च शास्त्रतः । 

यथावत्संप्रवतन्तो विवधैन्ते गणोत्तमाः ॥ १७॥ 
गणराज्यके श्रेष्ठ लोग सब धर्म व्यवहार शास्रक्रे अनुसार स्थापित करके उसपर यथावत दृष्टि 
रखते हैं, वे समूहके बीच यथावत्‌ व्यवहार करके वद्धित हुआ करते हं ॥ १७॥ 


पुत्रान्ञ्रातृन्निगहन्तो विनये च सदा रताः 

विनीतांश्च प्रणह्नन्तो विवधेन्ते गणोत्तमाः ॥ १८॥ 
गणराज्यके श्रेष्ठ पुरुष पुत्र ओर भाइयोंको सदा वे यदि कुमागेपर चलें तो दण्ड देते हैं; वे 
विनयाचारमें सदा रत उन उत्तम शिक्षितोंको आदरसे ग्रहण करते हें और सत्र गुणोंमें 
बद्धित होकर उन्नति करते हैं ॥ १८॥ 


चारमन्त्रविधानेष कोरासंनिचयेषु च । 
नित्ययुक्ता महाबाहा वधन्ते सवेतो गणाः ॥ १९॥ 
हे महाबाहो ! गणराज्यके सब लोग दूत, गुप्त मन्त्रणा, उपाय ओर कोषके कार्यामे सदा रत 
रहते हैं, इसलिये वे सत्र तरहसे बढते हें ॥ १९ ॥ : 


प्राज्ञाज्यूरान्महेष्वासान्कमंसु स्थिरपौरुषान्‌ । 
मानयन्तः सदा युक्ता बिवधन्ते गणा न्प ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! संघराज्यके नागरिक बुद्विमान्‌ , शूरवीर, महा धनुर्धारी और कार्योमें खिर 
पौरुषवाले, शूरॉकी सदा सम्मानित करनेमें रत रहते हैं, इसलिये उनकी बढती हुआ करती 


है ॥ २०॥ 
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द्रव्यवन्तश्च शारात्च दास्त्रज्ञाः शास्त्रपारगाः । 

कूच्छास्व्रापत्सु संसूढान्गणाचुत्तारयान्ति ते ॥ २१॥ 
गणराज्यके लोग धनवान्‌, शूरवीर, शास्रज्ञ और झास्में पारग विद्वान्‌ होते हैं, वे कष्टयुक्त 
घोर आपदमें मोहित मनुष्योंका परित्राण किया करते हैं ॥ २१॥ 

क्रोधो भेदो भयो दण्डः करीनं निग्रहो वधः । 

नयन्त्यर्चिशं सव्यो गणान्भरतसत्तम ॥ २२॥ 
हे भरतसत्तम ! क्रोध, भेद, भय, दण्ड, कपण, निग्रह ओर वध, ये सत्र गणराज्यके लोगोंमें 


ha च 


पैदा हो जाय तो वे सदा उन्हें शत्रुओंके बशमें किया करते हैं ॥ २२॥ 


तस्मान्मानयितव्यास्ते गणसुख्याः प्रधानतः । 

लोकयात्रा समायता भूयसी तेषु पार्थिव ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये गण समूहमें मुख्य, प्रधान अधिकारियोंका विशेष सम्मान करना तुम्हें 
उचित है; क्यों कि समस्त लोक यात्रा ही पूर्ण रीतिसे उन पुरुषोंके अधिकारमें हुआ करती 
है॥ २३॥ 

मन्त्रणुस्िः प्रधानेषु चारश्चामित्रकरोन । 

न गणाः छृत्स्नशो मन्त्रं श्रोतुमहेन्ति भारत ॥ २४॥ 
हे शत्रुकशन भारत ! मुख्य प्रधान पुरुष ही दूत और गुप्त मन्त्रणाकी रक्षा किया करते हैं, 
इससे वेही मन्त्रणा सुनने पावें; परन्तु गणराज्यके सब पुरुप शुस मन्त्रणा सुननेके अधिकारी 
नहीं है॥ २४॥ 

गणस्ुख्यैस्तु संभूय कार्य गणहितं मिथः । 

पृथरगणस्य भिन्नस्य विमतस्य ततोऽन्यथा । 

अर्थाः प्रत्यचस्तीदन्ति तथानर्था भवन्ति च ॥ २५॥ 
जो समूहके बीच मुख्य हैं, वे सवके साथ परस्पर मिलके गुप्त भावसे समूहके हितका साधन 
करें; परन्तु गणके एथक भिन्न ओर विरत होनेपर उसका विपरीत होता है; यहां तक कि 
निज शक्तिके अनुष्ठानकारी गणांमें भेद होनेसे सब अर्थ अबसन्न होते और अनर्थ उत्पन्न 
हुआ करता है ॥ २५॥ 

तेषामन्योन्यभिन्नानां स्वदाक्तिमनुष्टिताम्‌ । 

निग्रहः पण्डितैः कार्यः क्षिप्रमेव प्रधानतः ॥ २६ ॥ 
इससे परस्पर भिन्नं होकर पृथक्‌ अपनी शक्तिका प्रयोग करनेवालोंमें मुझ्याका गणराज्यके 
विद्वान्‌ अधिकारियोंको तत्काल ही दमन करना चाहिये ॥ २६॥ 
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कुलेषु कलहा जाताः कुलब्द्वैरुपेक्षिताः । 
गोञस्थ राजन्कुवेन्ति गणसंभेदकारिकास्‌ ॥ २७॥ 
कुलामं कलह उत्पन्न होनेपर यदि कुलके व्रद्ठ पुरुष उनकी उपेक्षा कर दें तो वे कलह गणोंमें 
भेद निर्मागकर समस्त कुलका-गणक्रा नाश करते हैं ॥ २७॥ 
आभ्यन्तरं भथ रक्ष्य खुरक्ष्य वाह्यतो भयम्‌ । 
आभ्यन्तराद सयं जातं सयो खूलं निक्रन्तति ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये भीतरी भयकी यत्नपूवक रक्षा करे तथा बाह्य भयकी भी उत्तम रीतिसे 
रक्षा करनी चाहिये। आभ्यन्तर भय निर्माण होनेपर ही वह तत्काल गणराज्यका मूलच्छेदन 


किया करता हे ॥ २८॥ 
अकस्मात्कोध्रलो भाढ्वा मोहाद्वापि स्वभावजात्‌ । 
अन्योन्धं नाभिभाषन्ते तत्पराभवलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 

अकस्मात्‌ क्रोध, लोभ ओर स्वाभाविक मोहके कारण गणराज्यके लोग आपसमें एक दूसरेसे 

वार्तालाप न करनेसे, उसे ही उनके पराभवका लक्षण माळूम करना चाहिये ॥ २९॥ 


जात्या च सहृशाः सर्वे कुलेन सदशास्तथा। 
न तु छोयेण बुद्ध्या वा रूपद्रव्येण चा पुनः ॥ ३०॥ 
सब कोई पराक्रम, बुद्धि, रूप वा धनमें समान होवे, वा न होवे, जाति ओर कुलमें सभी 


एक समान हो सकते हैं ॥ ३०॥ 
भेदाच्चैव प्रमादाच नास्यन्ते रिपामिगेणाः । 
तस्मात्संघालमेवाइगेणानां दारणं महत्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १०८॥ ३७७०॥ 

शत्रु लोग गणराज्यके लोगोंमें भेद तथा छिद्र निर्माण करके सब संघमे फूट डालकर उनको 

बशमें कर सकते हैं; इसलिये संघ बद्ध रहना ही गणराज्यके नागरिकोंका महान्‌ आश्रय है ॥३१॥ 
महाभारतके शान्तिपवमे एकसो आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८॥ ३७७० ॥ 


१0% ६ 
युधिष्ठिर उवाच -- र 
महानयं धर्मपथो बहुद्याखत्व भारत । 
किं स्विदेवेह धर्माणामबुछेयतमं मतम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! यह धर्म मार्ग बहुत बडा और अनेक शाखाओसे युक्त है, इन 


सब धर्मके बीच कौन धर्म अत्यन्त अनुष्ठेय कहके आपको सम्मत हे? ॥ १॥ 
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कि काथ सबेधर्साणां गरीयो भवतो मलम्‌ । 
यथायं पुरुषो धर्ममिह च प्रेत्य चाप्नुयात. ॥ २॥ 
सब्‌ धमाके बीच कौन धर्म अनुप्ठेय और शुरुतर करके आपको अभिमत है ? जिस परम 
धमका आसरा करके इस लोक ओर परलोकमे पुरुप उत्तम फल प्राप्त करेगा, आप उसे वर्णन 
करिये ॥२॥ 
भीष्म उवाच _, , 
मातापित्रोशुरूणां च पूजा बहुमता मम । 
अत्र युक्तो नरो लोकान्यशश्च मह दशलुते ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- माता, पिता और गुरुजनोंकी पूजा करनी सुज्ञे बहुमत है; मनुष्य इस लोकमें 
इस पुण्य कममें नियुक्त रहनेसे ही सत्र लोकोंकों जय करते हुए महत्‌ यशस्वी होता है ॥३॥ 
यदेते च्यस्रिजानीयुः क्षे तात खुपूजिताः । 
धर्थ धर्मविरुद्ध वा तत्कतेव्यं युधिष्ठिर ॥ ४॥ 
हे तात युधिष्ठिर ! उत्तम रीतिसे पूजित माता, पिता और गुरु जिस कर्मको करनेकी आज्ञा 
दें, बह धर्म ही हो, वा धर्म विरुद्ध ही होवे, शङ्का रहित चित्तसे उसे करना ही उचित है ॥४॥ 
न तैरनभ्यज्ुुज्ञातो धर्मसन्यं प्रकल्पयेत्‌ । 
घमेतेऽभ्यनुजानीयुः स धर्मे इति निश्चय: ॥ ५ ॥ 
उन लोगोंके निवारण करने पर दूसरे धर्मका आचरण न करे; वे लोग जो कुछ आज्ञा दें वही 
धर्म है, यह निश्चय जाने ॥ ५॥ 
एत एच अयो लोका एत एवाश्रमास्त्रयः । 
एल एब अथो वेदा एल एव चयोऽग्नयः ॥६॥ 
माता, पिता ओर शुरु ये तीनों त्रिलोक स्वरूप हैं; ये ही तीनों आश्रम, तीनों वेद और तीनों 
अग्नि स्वरूप हैं; ॥ ६ ॥ 
पिता चशिर्गाहपत्यो माताग्निदेक्षिणः स्खतः । 
युरKराहबनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥७॥ 
पिता गाहपत्य अग्नि, माता दक्षिण अभि और गुरु आहवनीय अभि हैं; ये तीनों अभि लौकिक 
अभियोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ हें ॥ ७॥ 
त्रिष्वप्रमाचयन्नेतेषु त्री क्षीकानवजेष्यसि । 
पितृद्यृत्त्या त्विमं लोकं मातृबृत्त्या तथापरम्‌ । 
ब्रह्मलोकं गरोबुक्त्या नित्यमेव चरिष्यसि ॥८॥ 
माता, पिता ओर शुरु इन तीनोंकी सेवामें तुम कोई भूल न करोगे तो तीनों लोकोंको जय 
करोगे; पित्सेवा- पूजासे इस लोकको, मातृसेवा- पूजासे परलोकको और नियमपूर्वक गुरु 
सेया- पूजासे अवश्य ही ब्रह्मलोंककों उत्तीण करोगे || ८ 
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सम्यगेतेषु चतस्र िषु लोकेघु भारत । 

थशाः प्राप्स्यसि भद्रं ते धर्म च सुमहाफलम्‌ ॥ ९॥ 
हे भारत ! तीन लोक स्वरूप इन सबका पूर्णरीतिसे संमान करना । तुम्हारा मङ्गल होवे; 
इससे तुम यश और धर्मका महान्‌ फल प्राप्त करोगे ॥ ९॥ 

नैतानतिशयेज्ञातु नात्यश्नीयाश्न दूषयेत्‌ । 

नित्यं परिचरेच्चैव तट्टे सुकृतसुत्तमम्‌ । 

कीर्ति पुण्यं यशो लोकान्प्राप्स्यसे च जनाधिप ॥ १०॥ 
माता, पिता और शुरुके समीप भोग काय विषयमें अपनी आधिकता नहीं दिखाना, उनकी 
आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना; इनके पहले खयं भोजन न करना; इनपर दोषारोपण न 
करना; और सदा इनकी सेवामें रत रहना, यही सबसे उत्तम पुण्य कम है । हे नृपसत्तम ! 
ऐसा करनेसे तुम कीर्ति, पुण्य, यश और पवित्र लोकोंको प्राप्त करोगे ॥ १०॥ 

सचे तस्याइता लोका यस्यैते य आहताः । 

अनाहतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रिया: ॥११॥ 
माता, पिता और गुरु इन तीनोंका जो आदर सम्मान करता है, वह सब लोकोंका आदर 
करता है, और जों इनका अनादर करता है उसके सब कार्य ही जिसने इन तीनों गुरुजनोंका 
सदा अवमान ही किया है, निष्फल होते हैं ॥ ११॥ 

नेवायं न परो लोकस्तस्य चेच परन्तप । 

अमानिता नित्यमेव यस्येते गुरवस्त्रय! ॥ १२॥ 
है शत्रुतापन ! जिसने इन तीनों शुरुओंका सम्मान नहीं किया है, उसके वास्ते यह लोक 
ओर परलोक कुछ भी सुखद नहीं हे, ॥ १२॥ 

न चास्मिन्न परे लोके यास्तस्य प्रकावाते । 

न चान्यदपि कल्याणं पारत्रं सझुदाहृतम्‌ ॥ १३॥ 
ये तीनों गुरु जिसके जरिये सदा अपमानित होते हैं, इस लोक और परलोकमें उसका यश 
प्रकाशित नहीं होता तथा परलोकमें जो अन्य कल्याणमय सुख कहा गया है, बह उसे प्राप्त 
नहीं होता हैं ॥ १३॥ 

तेभ्य एव तु तत्सर्वं कृत्यया विस्टजास्यहस्‌ । 

तदासीन्मे शतयुणं सहस्रगुणमेव च । 

तस्मान्मे संप्रकादान्ते अयो लोका युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
माता, पिता वा गुरुकोही में सत्र शुभ कर्म करके समर्पित करता था; इससे मेरे पक्षमें बह 
पुण्य सौगुणा और सहस्रमुणा बढ गया है; हे युधिष्ठिर ! इस ही कारण मेरे यास्ते तीनों 
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दौब तु सदाचाये! ओजियानतिरिच्यले । 

द्शाचार्याङुपाव्याच उपाध्यायान्पिता दका ॥ १५॥ 
दस श्रोत्रियांसे एक आचार्य सदा बढकर है; उपाध्याय दस आचायाँसे अधिक; दस 
उपाध्यायासे पिता मुख्य है ॥ १५॥ 

पितन्ददा तु मातैका सर्वा वा एथिचीसपि ! 

गुरुत्वेनामिमवति नास्ति मातसमो युरुः । 

गुरुगरीयानिपललों माततश्ेति मे सतिः ॥ १३॥ 
ओर दस पिताओंसे माताका महत्त्व अधिक है; ओर कया कहूं, वह अकेली माता ही गोरवसे 
समस्त पृथ्वीको अभिभव किया करती है; इससे माताके समान दूसरा कोई शुरु नहीं है । 
मेरे विचारमें पिता ओर मातासे शुरु ही अधिक गोरवयुक्त है; ॥ १६॥ 


उभो हि मातापितरो जन्मनि व्युपयुज्चतः 
शारीरमेती खजतः पिता भाता च भारत । 
आचायेशिष्टा या जातिः सा दिव्या साजरामरा ॥ १७॥ 
. माता-पिता दोनों ही जन्मके विषयमें कारण हैं। हे भारत ! पिता और माता दोनोसे ही इस 
शरीरकी उत्पत्ति होती है; और आचायंक्े उपदेशके अनुसार जो जन्म होता है, बह दिव्य, 
अजर और अमर है ॥ १७॥ 


अवध्या हि सदा माता पिता चाप्यपकारिणौ । 
न संछुष्यलि तत्कृत्वा न च ते दूषयन्ति तस्‌ । 
धर्साय यतमानानां बिदुदैचाः सहषिभिः ॥ १८॥ 
माता पिता अपराध करनेपर भी सदा अवध्य हैं । पुत्र या शिष्य उनका अपराध करके भी 
उनकी इष्टिमें दूषित नहीं होते हैं; वे उसपर दोपारोपण नहीं करते हैं; परन्तु उसे सदा धमेके 
मार्गपर ले जानेका प्रयत्न करते हैं; इनका महत्त्व ऋषियों सहित देवता जानते हैं ॥ १८॥ 
य आइणोत्यवितथेन कर्णोचृतं छ्ुवन्नस्टतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं चै मन्थे पितरं भातरं च तस्मै न दुद्येत्कतसस्य जानन्‌ 1001 
जो सत्य कमसे पुत्रको कवचकी भांति ढक लेता है, जो सत्य वचनसे वेदके विषयमें अनुग्रह 
प्रकाशित करता है और जो सत्य बचनके जरिये असत प्रदान करता है, उसे ही माता पिता 


समझना चाहिये; तथा उसके कायको मालम करके कभी उसके विषयमे अनिष्ट आचरण न 
करे ॥ १९॥। 
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विद्यां श्रत्वा ये गुरु नाद्रियन्ते प्रत्यासन्न मनसा कर्मणा या । 
ययैव ते शुरुभिर्भाचनीयास्तथा तेषां शरवोऽप्सचनीयाः ॥ २०॥ 
जो लोग विद्या पढके कृतकृत्य होकर गुरुके विषयमे काके जरिये मनही मन उनका आदर 
नहीं करते, पास रहकर मन, वाणी और कमसे शुरुक्री सेवा नहीं करते, उन लोगांको 
श्रूह्यासे भी अधिक पाप लगता है; इम लोकम उनसे बढके अधिक पापी दूसरे कोई भी 
नहीं हैं। जेसे गुरुजनोंका शिष्यको आत्मोन्नति पथपर ले जानेका कत्तव्य है, वैसे ही शिष्यॉका 
भी घर्म है, उनकी बेसी ही पूजा करें || २० ॥ 
तस्सात्पूजयितव्याश्च संविभज्याश्च यत्नतः । 
रुरचोऽचांयतव्थाश्च पुराण घसामच्छला ॥ ९१ || 
इसलिये जो प्राचीन धर्मकी कामना करते हैं; उन्हें गुरुजनोंकी पूजा करना और उन्हें प्रयत्न 
पूर्वक आवद्यक वस्तुएं लाकर देना चाहिये ॥ २१॥ 
येन प्रीताश्च पितरस्तेन प्रीतः पितामहः । 
प्रीणाति मातरं येन एथिवी तेन पूजिता ॥ ९९॥ 
जिन कर्मोसे पिताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे पितामह ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं; और 
जिसके जरिये माताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे प्रथ्वी पूजित होती है ॥ २२॥ 
येन प्रीणात्युपाध्याथं तेन स्याइ्म पूजितम्‌ । 
मातृतः पितृतश्चैव तस्मात्पूज्यलसो गुरूः । 
ऋषयश्च हि देवाश्च प्रीघन्ते पितूमिः सह ॥ २३॥ 
तथा जिस कर्मसे उपाध्यायको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे परत्रह्म परमात्मा पूजित 
होता है; इसमे माता पिताकी अपेक्षा गुरु ही पूजनीय हे । गुरुके पूजित होनेपर पितरोंके 
सहित देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं ॥ २३ ॥ 
न केनचन वृत्तेन त्यवज्ञेयो गुरुभेवेत । 
न च साता न पिता ताहक्षो याइशो शुर ॥ २४॥ 
किसी भी प्रकारके कायसे गरु अवज्ञाभाजनके योग्य नहीं हो सकता; माता ओर पिता भी 
अनाद्रके योग्य नहीं है; जैसे शुरु माननीय हैं, बैसे ही माता-पिता भी हैं ॥ २४॥ 
न तेऽवमानसहेन्ति न च ते दृषथन्ति लम्‌ । 
युरूणामच सत्कार विदुदवाः सहाषा सः ॥ २५ || 
माता, पिता ओर शुरु कभी अवमान भाजन नहीं होसकते; बे उसको दूषण भा कभी नहीं 
ते हैं । ऋषियों सहित देवता लोग गुरुओंके सम्मानको अपना सत्कार मानते ह ॥ २५॥ 


व्र 
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उपाध्याय पितर मातरं च येऽभिद्रह्यान्ति मनसा कसणा चा । 
तषा पाप श्रणहृत्यावाशष्ट तस्मान्नान्यः पापकदास्त लाक ॥ ९८ | 
जो लोग मन वा कायसे उपाध्याय, पिता और माताका अनिष्ट करते हैं, उन्हें भ्रुणहत्यासे 
भी अधिक पाप लगता हैं; इस लोकम उनसे अधिक दूसरा कोई पापी नहीं हे ॥२६॥ 
भिचट्रदहः कृतप्तस्प स्त्रीघ्स्थ 1पेङुनस्य च । 
चलुर्णा वयमेलेषां निष्कृति नानुझुश्रमः ॥ २७॥ 
मित्रद्रोही, कृतन्न, सख्रीथाती और निन्दक- इन चारोंके पापका प्रायश्चित्त हमने सुना नहीं 
है॥ २७॥ 
एलत्सर्वमलिदेशेन स्ट यत्कतव्यं पुरुषेणेह लोके । 
एलच्छ्रेथो नान्य दस्माद्विशिष्ठं सर्वान्धर्मानछुखत्यैतङुक्तम्‌ ॥२८॥ 
डात त्रीमहाभारते रान्तिपचाण नवाचळकडाततमाऽव्यायः ॥ १०९ ॥ ३७२८ ॥ 
इस लोकम परुपको जो कुछ कत्तव्य हे, वह सत्र विस्तारके सहित कहा गया; यही 
कल्याणकारी मागे है और इससे अधिक श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है; सत्र धमं एकत्रित 
करके उसमें जो सार स्वरूप था, वही कहा गया हे ॥ २८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमं एकसो नवां अध्याय समाप्त ॥ १०९॥ ३७९८ ॥ 


११0 : 
युधिष्टिर उवाच -- 
कर्थ धर्मे स्थातुमिच्छन्नरो वर्तेत भारत । 
विद्वद्धिज्ञासमानाय प्रत्राहे भरलषंम ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! मनुष्य थममागेम निवास करनेका इच्छा करते हुए किस प्रकार 
बर्ताव करे ? हे विदन्‌ भरतश्रेष्ठ ! मुझ जिज्ञासुको आप वही उपदेश करिये ॥ १॥ 
सत्यं चेवानत चोमे लोकानावृत्य तितः । 
तथोः किसाचरेद्राजन्पुरुषो धमेनिश्चितः ।२॥ 
हे राजन्‌ ! सत्य और असत्य ये दोनों ही संसारको आवरण करके विद्यमान हैं; उन्हें त्यागना 
अत्यन्त कठिन है; इससे धम-निश्चित मनुष्य उन दोनोंमेंस किसका आचरण करे? ॥ २ ॥ 
कि स्वित्सत्यं किमनलं कि स्विद्ठस्य सनातनम्‌ । 
कस्मिन्काले चदेत्सत्य कास्मन्कालेऽदत वदेत्‌ ॥ ३॥ 
सत्य क्या है ? मिथ्या कया है ? और कौनसा कार्य सनातन धमेके योग्य है १ किस समय 
सत्य बोले और किस समय मिथ्या कहे १ ॥ ३ ॥ 


>+ 
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भीष्म उवाच -- 
सत्यस्य वचनं साधु न सत्यादियले परस । 
यदभूलोके सुदुर्जातं तत्ते वक्ष्यासि भारत ॥४॥ 
भीष्म बोले- है भारत ! सत्य कहना ही उत्तम है, सल्यसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है; 
भूलोकके बीच जो अत्यंत कठिनाईसे जानने योग्य है, उसे कहता हूं ॥ ४ ॥ 
भवेत्सत्य न वक्तव्यं वक्तव्यमन्ट्त भवेत्‌ । 
यत्राडंन अनेत्सत्यं सत्यं वाप्यडतं भवेत्‌ ॥५॥ 
किसी समय सत्य बोलना उचित नहीं ओर कभी मिथ्या कहा जाता है । जिससे मिथ्या 
सत्य और सत्य भी मिथ्या हुआ करता है ॥ ५॥ 
लाइरो छुद्यते बालो थत्र सत्यमनिष्ठितम्‌ । 
सत्यादते विनिश्चित्य लतो भवति धर्मवित ॥ ६॥ 
जिसमें सत्य निष्ठायुक्त नहीं है, वेसा बालक अर्थात्‌ अज्ञानी मनुष्य मोहित होता हे । सल 
और मिथ्याका विशेष रूपसे निश्चय कर सकनेसे मचुष्य धर्म जाननेवाला हुआ करता है ॥६॥ 
अप्यनार्योऽक़्तमज्ञः पुरुषोऽपि झुदारुणः । 
लुसहत्प्राप्ड्यात्पुण्यं बलाकोऽन्धवधादिव ॥७॥ 
जेसे व्याधा हिंसक स्वभावबाला है, वह भी अन्धेका वध करनेसे सर्गको गया था, वैसे ही 
अनार्य, हीनबुद्धि अत्यन्त निष्ठुर पुरुष भी महत्‌ पुण्य लाभ कर सकता है; ॥ ७॥ 
किमाश्चर्यं च यन्सूढो धर्मकामोऽप्यघसेवित्‌। 
रुमहत्पाप्डुयात्पापं गङ्गायामिव कौशिकः ॥८॥ 
गङ्गाके किनारे सापिनके स्थापित किये हुये सहस्त अण्डोको भेद कर उळूकने जिस प्रकार 
महत्‌ पापका लाभ किया था; वैसे ही धर्मकी इच्छा करनेवाला अधर्मी भूढ पुरुष अधर्मके 
फलको ग्राप्त होता है, उसमें आश्चर्य ही क्या है ? ॥ ८॥ 
ताहशोड्यमलुप्रश्नो थत्र धर्मः सुदु्वच! । 
_ _ दुष्कर: पतिसंख्यालुं तकेणाच व्ययश्यति ॥ ९॥ 
जिस विषयमे धर्म अत्यन्त दुलभ और दुर्ज्ेय है, यह प्रश्न वैसा ही हुआ है । धर्मका लक्षण 
वर्णन करना अत्यन्त कठिन है, इससे इसे तर्कद्वारा निश्चय करके कहा जा सकता है ॥ ९॥ 
घभावार्थाय सूतानां धर्सप्रबचनं कुतस्‌ । 
यत्स्यादहिँसासंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥१०॥ 
जीवोंकी उन्नतिके वास्ते ऋषियाने धर्मका वर्णन किया है, इससे जो अभ्युदय तथा अहिंसा 
युक्त है, वही धम कहके निश्चित है ॥ १०॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भंष्याय- ११० ] शान्तिपच ५८१ 


AN > Os 








ST TOTS TT TT I 0. “८.” सकी." 





धारणाद इत्याहुपमेंण विच्ताः प्रजा; । 


यत्स्थाहारणशंयुक्त ले धर्म इति निख्चयः ॥ ११॥ 
जो धारण करता है, महर्षि लोग उसे ही धर्म कहते हैं; थर्मने ही सारी प्रजाको धारण किया 
है; इससे जो धारण और पोषण युक्त हे वही धम है ॥ ११॥ 
अतिघम इति चके नेत्याहुरपरे जना! । 
_ न तु तत्पत्यसूयानो न हि सब विधीयते ॥ १२॥ 


कोइ कोइ श्रुतिको ही धमं कहते हैं, दूसरे उसे अद्भीकार नहीँ करते | हम उनकी निन्दा नहीं 
करते; सबमें ही कुळ विहित नहीं होता है- बेदम सभी बातोंका विधान नहीं है ॥ १२॥ 
येऽन्याथिन जिहीषन्तो धनमिच्छन्ति कऋहिचित्‌ । 
तेभ्यस्तन्न तदाख्थय स घम हात नित्वय, ॥ १३॥ 


नर 


जो अन्यायसे किसीके धनको हरनेकी इच्छा करते हैं; उन्हे धनीका पता देना उचित नहीं 


~ 


हैं; यही धम रूपसे निश्चित है ॥ १३॥ 
२ 9 2003... भन 


अकूजनेन चेन्मोक्षा नाच कूजत्कृर्थचन। 


अब 
^ 


कूजितव्यं वा शाङ्करन्वाप्यकूजनाल्‌ ॥ १४॥ 
चोर लोग धनी की बात पूछे, तो यदि न कहनेसे उनके सर्मापसे छुटकारा मिले तो किसी 


प्रकार भी उनसे न कहे; यदि बोलना आवश्यक होवे ओर विना कहनेसे यदि उनके मनमें 
संदेह पदा होवे तो शपथ पूवक नहीं जानता हू, एसा भी कहे ॥ १४॥ 


श्रेयस्तञान्रतं वक्त सत्यादिति विचारितम्‌ । 
यः पापै? खह संवन्धान्छुच्यते शपथादिलि ॥ १५ ॥ 
ऐसे खलमें सत्यकी अपेक्षा मिथ्या कहना ही कल्याणयुक्त है; यही विचार पूर्वक निर्णय किया 


हे । शपथ करने पर भी यदि पापाचारी मलुष्षोंके हाथसे छुटकारा मिले, तो वह ही 
उत्तम है ॥ १५॥ 

न च लेभ्थों घनं देयं शक्त्ये सति कर्थंचन । 

पापेभ्यो हि घन दर दातारमपि पीडथेत्‌ ॥ १६॥ 
किसी प्रकारकी सामथ्य रहते पापाचारी मचुष्योंके हाथमे धन न जाने दे; पापाचारियाँको 
जो धन दिया जाता है, बह दाताको दी पीडित करता हे ॥ १६॥ 

स्वशरीरोपराधेन वरमादातुमिच्छतः 

सत्यसेप्रतिपत्त्यथे ये ज्रयः साक्षिणः कचित्‌ । 

अलुक्त्या तत्र लङ्राच्य सच तेऽनतवाादनः ॥ १७॥ 
ऋण देनेवाला यदि ऋणी पुरुषके शरीरको दासत्वमें नियुक्त करके दिया हुआ धन बद्ल 
करनेकी अभिलाषा करे, उस समय सत्य कहनेके वास्ते लाये गये साक्षी लोग जो कुछ कहें, 


और उस विषयमे जो. कहुना योग्य है ` से य्‌ डा क्‌े Varanasi सब ही मिथ्यावादी ह | | १ $l | 


Rr 


यु, 


५८९ महाभारतं [ शाजंधमैपद 


I AI _ Se ८#म नमक. 








Sree es 





प्राणात्यये विवाहे च वक्तत्यसनृत अवेत्‌ । 
अथस्य रक्षणार्थाय परेषां धर्सकारणात । 
परेषां सिद्विमाकाषङ्कन्नीचः स्याद्वमोभिक्षुकः ॥ १८॥ 
प्राणसंकट और विवाहके समय मिथ्या वचन कहनेसे भी दोप नहीं होता । दूसरेके धनकी 
रक्षाके निमित्त और धर्मकी रक्षाके वास्ते झूठ कहनेसे दोष नहीं होता; दूसरेकी सिद्विकी 
कामना करते हुए नीच पुरुष ही धमभिक्षुक होते हैं ॥ १८॥ 
प्रतिश्रुत्य तु दातव्यं श्वःकार्यस्तु बलात्कूतः । 
यः कश्चिद्वससमथात्प्रच्युतोऽधर्ममास्थितः ॥ १९॥ 
दोनों मिलके किसी कार्यको करते हुए लाभालाभको समान हिस्सेमे बांट लंगा ऐसा निश्चय 
होनेपर अन्तमं यदि अर्थ नष्ट होवे, तौ भी हिस्सेके अनुसार देना उचित है। कोई पुरुष यदि 
धर्मबन्धनसे च्युत हो, अथवा अधर्मके वशमें होकर यदि जत्रदस्ती करे, तो उसके ऊपर दण्ड- 
विधान करना उचित है ॥ १९॥ 
राठ! स्वघर्मसुत्छज्य तमिच्छेदुपजीवितुस्‌ । 
सर्वोपायैरनिहन्तव्यः पापो निक्कतिजीवनः ॥ २०॥ 
जो दुष्ट पुरुष खधर्मका परित्याग करके पाप धर्मके जरिये जीविका निर्वाहः करनेकी इच्छा 
करता है, उस कपटसे निर्वाह करनेवाले पापीको सभी उपायोंसे मारना चाहिये ॥ २०॥ 
धनमित्थेव पापानां सवेषामिह निश्चयः । 
येऽविषच्या चयं भोज्या निकृत्या पतनं गताः ॥ २१॥ 
सब पापियोंका धन ही किसी भी प्रकार इकहा करे, यही विचार रहता है; ये दूसरोंके लिये _ 
असह्य होते हैं; इन्हें अपना अन्न दे और उनका अन्न खयं न भोजन करे; क्योंकि छलकपटसे _ 
ये पतित हो चुके हैं ॥ २१॥ 
च्युता देवमनुष्येभ्यो थथा प्रेतास्तयैव ते । 
धनादानादुःखतरं जीविताद्विप्रयोजनस्‌ ॥ २२॥ 
बे देवता और मनुष्याँसे भ्रष्ट हो प्रेतोंके समान अवस्थाको प्राप्त हुए हैं; किसके वित्त विनासे 
अधिक दुःखद जीवनका नाश यह है॥ २२॥ 
अयं तो रोचतां धर्म इति वाच्यः प्रयत्नतः । 
न कश्चिदस्ति पापानां धर्म इत्येष निश्चयः ॥.२३॥ 
इससे इस धर्ममें तुम्हारी अभिरुचि होवे, यत्नपूर्वक उन्हें तुम यह उपदेश देवे; पापाचारियोंके 
वास्ते धर्मरूपसे कोई विषय निश्चित नहीं है ॥ २३ ॥ 
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तथागतं च चो हन्घान्नासौ पापिन लिप्यते । 

स्वकमेणा हलं हन्ति हत एव स हन्यते । 

तेषु यः समयं कश्चित्कुवीत हतबुद्धिषु ॥ २४॥ 
बरसे पुरुषका जो वध करता है, वह पापप्रस्त नहीं होता; बह पापी मनुष्य निज कमसे ही 
मरे इए पुरुषका वध किया करता है; जो मारा जाता है, वद निज कमके जरिये ही मरता 
है। उन बुद्धिहीन पापाचारियोंके वधका नियम कोइ भी ले सकता हे ॥ २४॥ 

था काळच गुध्रश्न लयैवोपाविजीविनः । 

उर्ध्व देहविमोक्षान्ते भवन्त्येतासु योनिषु ॥ २५॥ 
जैसे कोएं ओर गिद्ध होते हैं, उसी तरह केवळ कपटजीवी लोग होते हैं; वे देह त्यागनेपर 
इन्हीं सब योनियर्म जन्म लेते ई ॥ २७॥ 


यस्मिन्यथा बतेते यो सजुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः । 
मायाचारो सायथा वर्लितव्य; साध्वाचारः साधुना प्रत्युदेयः ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते: शान्तिपचणि द्शाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ ३८२४ ॥ 
जो मनुष्य जिस विपयमें जैसा व्यवहार करता है, उसके साथ पैसा ही व्यवहार करना घम 
है; कपटीको कपट व्यवहारोंसे बाधित करना चाहिये और साधु आचरणवाएे मनुष्यके समीप 
सदाचरण करना उचित हे ॥ २६॥। 


महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसरो दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥ ३८२७ ॥ 


2. h(E 
युधिष्ठिर डचाच-- 
छिइयमानेषु भूतेषु तैस्तै भाविस्ततस्ततः । 
दुर्गाण्यतितरेद्येन लन्मे ज्हि पितामह _॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह | जगतके प्राणी जेसी भिन्न अवस्थामें रहते हें, उस ही उस 
अवस्थामें ऋमसे क्ेशित होनेपर जिस उपायके सहारे दुस्तर विषयोंके पार होसकते हैं, उसे 
आप मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
आश्रभेषु यथाक्तेषु यथोक्त ये क्रिजातयः । 
वतन्ते संयतात्मानो दुर्गाण्यातितरन्ति ते ॥२॥ 
भीष्म बोले-जो सब स्थिर चित्तवाले डिजाति पहिले कहे हुए आश्रमोंके यथोक्त धर्माचरण 
करते हैं, वेही कठिन विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥२॥ 
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ये दरूभाश्न जपन्ति स्म येषां प्रतिश्व संचता । 

विषयांश्च निग्रहुन्ति दुर्गाण्यलिलरान्ति ते ॥ ३॥ 
जो दम्भका आचरण नहीं करते, जिनकी चित्तवृत्ति स्थिर है और जो इन्द्रियोको निग्रह 
किया करते हैँ; वेही दुस्तर विषर्योको अतिक्रम करते हैं ॥ ३॥ 


वासथयन्त्यतिथीन्नित्यं नित्यं ये चानसूयकाः । 
नित्यं स्वाध्यायशीलाश्व दुर्गाण्यतिलरन्ति ते ॥ ४॥ 
जो प्रतिदिन अतिथियांको आदरपूर्वक आश्रय देते हैं, कभी किसीकी निन्दा नहीं करते-दोप 
नहीं देखते हैं और सदा खाध्याय रत अर्थात्‌ खशाज्लोक्त वेद पाठ करते हैं, बेही दुस्तर 
विषयाँक्ो अतिक्रम किया करते हैं ॥ ४॥ 
सातापित्रो्च थे बृत्ति चतेन्ते धर्मेकोबिदाः । 
वजयान्ति दिवास्वप्न॑ ढुर्गाण्यलिलरन्ति ते ॥ ५॥ 
जो सब धर्म जाननेवाले मलुष्य माता-पिताकी सेवामें रत रहते हैं और दिनमें कभी सोत 
नहीं हैं, वेही दुस्तर विषयोको अतिक्रम किया करते ॥ ५॥। 
स्वेषु दारेषु बतन्ते न्यायवृत्तेष्चूलाबूतो । 
अगिदोत्रपराः सन्लो दुर्गाण्यतितरन्ति ले ॥६॥ 
जा गृहस्थ प्रतिदिन अभिहोत्र करते हे ओर ऋतुकालमें अपनी ख्रीके साथ धर्मानुकूल रत 
होते हैं, वेही दुस्तर विषयोंकों अतिक्रम किया करते हैं ॥ ६॥ 
ये न लोभान्नयन्त्यर्थान्नजानो रजसखावृता! । 
विषयान्परिरक्षन्तो दर्गाण्यलितरन्लि ले ॥७॥ 
जो राजा लोग रजोगुणसे युक्त होकर लोभके कारण प्रजाके धनका हरण नहीं करते हैं 
ड अपने राज्यकी सब तरहसे रक्षा करते हैँ, बेही कठिन विषयांको अतिक्रम किया करते 
॥ ७॥ 
आहवेषु च ये शरास्त्यक्त्वा मरणजं भयम्‌ । 
वर्सण जयसिच्छन्तो दुर्गाण्यतिलरन्ति ले ॥८॥ 
जो शूर पुरुष युद्धमें मृत्युका भय त्यागके घर्मपूवक जयकी इच्छा करते हैं, वेही कठिन 
विषयोंको अतिक्रम कर सकते हैं ॥८॥ 
ये पापानि न कुर्वन्ति कर्मणा मनखा गिरा । 
निक्षि्दण्डा भूतेषु दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥९॥ 
जो मन, वचन और कर्मसे कुछ पापाचरण नहीं करते हैं और जीवोंको कभी भी पीडित 
नहीं करते हैं, बेही कठिन बिपयोमें अतिक्रम किया करते हैं ॥ ९॥ 
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थे वदन्तीह सत्यानि प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । 

प्रमाणस्रूला सूतानां डुर्गाण्यतितरन्ति ले ॥ १०। 
इस संसारमें प्राणत्यागका समय उपस्थित होनेपर भी जो सत्य वचन कहते हैं, वे जीवॉके 
विश्वासपात्र होकर दुस्तर विपयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १० ॥ 

अनध्यायेषु ये विप्रा; स्वाध्यायं नेव कुवते । 

तपोनित्याः छुतपसो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मण अनध्यायक्े दिवस वेद पाठ नहीं करते, वे तपस्यामे रत श्रेष्ठ तपस्वी लोग दुस्तर 
विषयाका अतिक्रम किया करते हैं ॥ ११॥ 

कर्माण्यकुहकार्थानि येषां वाचश्च सूनता; 
जालथाश्व साध्वर्था दर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१२॥ 


च 


जिनके कार्योमें कोई कपटता नहीं है, वचन सत्य ओर प्रिय है तथा सत्र धन सत्कायोमें 


च्रे 


परिणत होता है; वेही कठिन विपर्याको अतिक्रम करते हैं ॥ १२॥ 
ये लपञ्च तपस्यन्ति कोसारञ्रह्मचारिणः 


विद्यावेदञ्रलण्नाता दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१३॥ 
जो सब कुमार घह्मचारी बिद्या, वेद ओर व्रतमें निष्ठावान होकर तपस्या करते हैं, वे दुस्तर 
विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १३॥ 

थे च संशान्तरजसः संशान्ततमसश्च ये | 

सत्ये स्थिला नहात्मानो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १४॥ 


जिन महात्माओंमं रजोगुण और तमोशुण शान्त होगये हैँ, तथा वे लोग केवल सतोशुणको 
अवलम्बन किये हैं, वेही दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १४॥ 


येषां न कश्चित्नसति सन्ति न च कस्यचित्‌ । 


\ 


येषामात्मसमो लोको दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ १५ ॥ 
जिनके समीप कोई भयभीत नहीं होता और जो खयं किसीके निकट त्रास युक्त नहीं होते 
तथा जिनको यह सब जगत्‌ अपने आत्माके समान है, वेही दुस्तर विषयोंकों अतिक्रम कर 
सकते हैं ॥ १५॥ | 

परश्रिया न तप्यन्ते ये सन्तः पुरुषषेभा! 

ग्राम्यादन्नान्निद्टत्ताश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १६॥ 
जो सब पुरुषश्रेष्ठ साधु लोग पराई श्रीको देखके दुःखित नहीं होते और जो ग्राम्य विषयसे 
निवृत्त रहते हैं, बेही दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १६ ॥ 

७७ (प्र, भ्रा, शा. प, ) 
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सर्वान्देवान्नमस्घन्ति सर्वान्धर्माश् झाण्यते । 

ये श्रहृधाना दान्ताश्च दर्गाण्यलितरन्ति ते ॥ १७॥ 
जो सब श्रद्धावान्‌ संयमी स्वभादवाले मनुष्य सब देवताओको प्रणाम करते ओर सभी 
धर्मोको सुनते हें, वेही कठिन विपाको अतिक्रम किया करते हें ॥ १७॥ 

ये न सानितसिच्छन्ति मानयन्ति च पे परस्‌ । 

मान्यमाना न सन्यन्ते दर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १८॥ 
जो दूसरांसे सम्मान नहीं चाहते, जो परमश्रे्ठको ही मानते हैं, खयंको सम्मानके योग्य 
नहीं मानते, वेही कठिन विपयाको अतिक्रम किया करत हे ॥ १८॥ 

ये श्राद्धानि च कुवन्ति तिथ्यां लिथ्घां घजार्थिनः । 

खुविशुद्रेन मनसा दुर्गाण्यतितरन्ति ले ॥ १९॥ 
जो प्रजाकामनासे शुद्धचित्तसे प्रति तिथिमें पितरोंक़ा श्राद्ध करते हैं, वे सब कठिन विषयोंको 
अतिक्रम करते हैं ॥ १९ ॥ 

ये क्रोधं नेव कुवन्ति कद्वान्संशासथन्ति च । 


$ 
॥ ९० ॥ 


न च कुप्यन्ति श्रत्येभ्यो दुर्याण्यतिलरन्ति ते 
जो कभा भी क्रोधित नहीं होते हैं और क्रुद्ध परुषोंकी पूरी रीतिसे शान्त किया करते हैं, तथा 
नोकरॉके ऊपर कोपित नहीं होते हैं; बेही दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥२०॥ 

मधु मांसं च ये नित्यं चजयन्तीह सानघाः । 

मप्रश्ति सद्यं च दुर्गाण्यलितरन्ति ते ॥ २१॥ 

जो मनुष्य इस लोकमें सदा मद्य मांसका भोजन परित्याग करते, जन्म भर मद्यपान नहीं 
करते; वेही कठिन विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥ २१ ॥। 

यात्रार्थ सोजन येषां संतानाय च सेथुनम्‌ । 

वाक्सत्यवचनार्थाय दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २२॥ 
जो प्राणयात्रा निर्वाहके ही वास्ते भोजन करते ओर पुत्र उत्पत्तिके वास्ते भार्याका सङ्ग करते 
सत्य कहनेके निमित्त बचन बोलते हैं, वेही दुस्तर विषयांको अतिक्रम किया करते हैं॥२२॥ 

इश्वरं सवभूतानां जगतः प्रभवाप्थ यस्‌ । 

भक्ता नाराथणं ये च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २३॥ 
सब प्राणियांके इश्वर, जगतकी उत्पात्ते ओर लयके कारण नारायण देवको जो लोग भक्ति 
करते हैँ, वेही दुस्तर विषयांको अतिक्रम किया करते हैं ॥ २३ ॥ 

य एष रक्तपझाक्षः पीतवासा महाशजः 

सुहुद्भाता च मित्रं च संबन्धी च तवाच्युतः ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह जो लाल पके समान नेत्रवाले पीताम्बरधारी महाबाह श्रीकृष्ण हे, जो 


टे रायण ह छे 
तुम्हारे सुह, भ्राता, मित्र और सुम्ब da ह, यूही साक्षात्‌ ना UE । 9 | 


भंच्यांयर ११२ | शान्तिपच "५८७ 


का 5 Ss ms = ~ Dd “~ ०७” ०>..” अक 6 आ चेक आता क Ss * 0.0० 0” 





य इसान्सकलांलोकांश्वमवत्परिवेशयेत्‌ । 
इच्छन्प्रछुरचिन्ल्यात्सा गोविन्दः पुरुषोत्तमः ॥ २ ॥ 
ये अचिन्त्यखभाव पुरुपश्रेष्ठ प्रथु गोविन्द इच्छा करनेसे ही सब लोकोंको चमडेकी तरह 
समेटा करते हैं ॥ २५॥ 
स्थितः परियहिते जिष्णोः स एव पुरुषषेभ | 
राजंस्तव च दुधर्षों वेकुण्ठः पुरुषोत्तमः ॥ २६॥ 
पुरुपश्र राजन्‌ / जो धनञ्जय तथा तुम्हार पप्रय ओर हितकर कायाम सदा तत्पर रहते 
येही परुष प्रवर अनभिभवनीय श्रीकृष्ण- बेकुण्ठ निवासी ही पुरुपोत्तम- श्रीविष्णु हैं।।२६॥ 
य एनं संत्रसन्तीह भक्त्या नारायणं हरिस्‌ । 
ते लरन्लीहद डुर्गाणि न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ २७॥ 
जो सत्र भक्त लोग इस लोकम इस नारायण श्रीहरिका आसरा करते हैँ, वे दुस्तर विषर्योको 
अतिक्रम किया करते हैं; इस विषयमे मुझे कोई सन्देह नहीं हे | २७॥ 


दंगालिलरणं ये च पठन्ति श्रावयन्ति च । 


2१८ ०११ 


पाठयन्ति च बिप्रेभ्धो दर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २८॥ 
जो लोग इस दुस्तर दुःखकरे अतिक्रमका विवरण पढते ऑर सुनते हैं, तथा त्राह्मणोके निकट 
गाया करते हैं, वे भी कठिन विषयोंसे पार होते हैं ॥ २८॥ 
इति कत्यसषुदेाः कीलिलस्ते मयानघ । 
संतरेब्येन दुर्गाणि परजेह च सानवः ॥ २९॥ 
इति श्री 


] 
>. मोळ य ल ५ RG hasnt द्र © [oe न 
) मेने यहां उस कायंका विवरण तुम्हार समीप वणन किया हें ॥ २९॥ 


महाभारतके शान्तपचस पक सा ग्यारहचा अध्याय समाप्त ॥ ११२१ ॥ ३८३ ॥ 


MC लक 
युधिष्ठिर उवाच - 
असौम्या। सोम्यरूपेण सौम्यात्वासोस्यदादिन; । 
इंर्शान्पुरुषांस्तात कर्थ विद्यामहे वयम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो प्रिय नहीं हैं, वे प्रिय रूपसे और जो प्रियदशन हैं, वे 
अग्निय रूपसे दीख पडते हैं, इससे ऐसे पुरुषोंको हम किस प्रकार जानेंगे १॥ १॥ 


+ 
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भीष्म उवाच-- RE अव: 
अञाप्युदाहरन्तीमसिलिहासं पुरातनम्‌ । 


व्याघगोमायुसंवादं ते निवोध युधिछिर ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! इस विपयमें बाघ और सियार सस्पाद युक्त जिस एराने इतिहासका 
प्राचीन लोग उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो ॥ २॥ 

पुरिकायां पुरि पुरा श्रीमत्यां पौरिको रप! । 

परॉहसाराचः कूरा बभूव पुरुषाधमः ॥ ३॥ 
पहिले समयमे समृद्ध पुरिका नामक पुरीके वीच परहिंसामें रत, क्र स्वभाववाला परुषोंमें 
अधम पारक नाम एक राजा था ॥ ३॥ 

स त्वायुषि परिक्षीण जगामानीप्सितां गलिम्‌ । 

गोसाथुत्वं च संप्राघो दूषितः पू्वऊमणा ॥४॥ 

वह आयु क्षय होनेपर किसीको भी अभीष्ट नहीं ऐसी गतिको प्राप्त होकर पूव-कमके दोषसे 
दूसरे जन्ममें जम्बुक हुआ था ॥ ४॥ 
संस्खत्य पूवजाति स निवेदं परमं गतः । 
मक्षथाते मासान परंरुपह्धतान्यापे ॥५॥ 
वह पूर्व जन्मके ऐश्वर्यको स्मरण करके दुःख और वैराण्यको प्राप्त हुआ। दूसरेके ठानेपर भी 
वह मांसको भक्षण नहीं करता था ॥५॥ 
अहिः सवभूलेषु सत्यवाक्खुरढतत! । 
चकार च यथाकाममाहारं पलितैः फलै ॥६॥ 
वह सब जीवॉके विषयमें हिंसा रहित, सत्यवादी ओर इढत्रती होकर, यथा समयमें खयं 
गिरे हुए फलके जरिये आहार-इत्तिसे जीविका निर्वाह करता था ॥ ६ ॥ 
इमशाने तस्य चावासो गोमायोः संमतोऽभवत्‌ । 
जन्मसूस्यनुरोधाच्च नान्यद्वासमरोचयल्‌ 
इमशानमं वास करना ही उसे सम्मत था; जन्मभूमिके अजुरोधके कारण दूसरी जगह निवास 
करनेकी उसकी इच्छा नहीं होती थी ॥ ७॥ 

लस्य शाचसखूष्यन्तः सर्वे त सहजातयः । 

चालयन्ति स्स तां बुद्धि वचने! प्रश्रयोत्तरैः 
समान जातिवाले सियारॉको उसका यह पबित्रतासे रहना सहन नहीं हुआ; वे सब प्रेम 
विनय युक्त वचनसे उसकी बुद्धि विचलित करने लगे ॥ ८ ॥ 

वसन्पितृवने रौद्रे शौचं लय्सिलामिच्छस्ि । 

इयं विप्रतिपत्तिस्ते यदा त्वं पिशित्रादानः ॥ ९॥ 
ने सत्र बोले, तुम भयङ्कर इमशानमें वास करते हुए शुद्भाचारसे रहनेकी अभिलाष करते हो 


तुम जब मांसभक्षी, हो, तब-तुम्दारी, ऐसी विपरीत, बुद्धि, क्यों. हुई. ॥ ९ ॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 





अंघ्याय ११२ | 


शान्तिपये "१८९, 
तत्समो वा भवास्साभिभक्ष्यान्दास्यामहे वयस्‌ । 

सुङ्ध्व शौचं परित्यज्य यद्धि छुक्त तदस्ति ते ॥ १०॥ 

इससे तुम हमारे समान होकर रहो, हम लोग तुम्हें भक्ष्य वस्तु देंगे; शुद्ध आचार परित्याग 

करके भोजन करो; जो हम लोगोंका भोजन हैं, वही तुम्हारा भक्ष्य होवे ॥ १०॥ 

इति तेषाँ वचः शृत्वा प्रत्युचाच समाहितः 

सुरैः प्रश्रितेवाक्येहलुमङ्किरिनिष्ड्रेः 


॥११॥ | 
जम्बुकने सजातीय सियारांक़ा वचन सुनके खिर चित्त होकर विस्तारपूवक, य॒क्तियुक्त 
निष्ठ्रतारहित मधुर वचनसे उत्तर दिया ॥ ११॥ 

अप्रमाणं प्रसूतिर्मे शीलतः नियते कुलम्‌ । 
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॥ ९२॥ 
मका कोई प्रमाण नहीं है; अच्छे स्वभावके अनुसार आचरण करनेपर कुलकी प्रतिष्ठा 
जिससे कुलका यश बढे, में वेसे कम करनेकी प्राथना करता हू; ॥ १२॥ 
इसछाने यदि वासो मे समाधिम निशास्यतास्‌ । 


आत्मा प्हलति कऋसाणि नाश्रमो घमलक्षणस्‌ ॥ १३॥ 
यद्यपि में श्मशानमें वास करता हूं, तोभी में जो समाधान देता हूं उसको सुनो; आत्मा ही 
कम फल भोग करता है, आश्रम कोइ धमका लक्षण नहीं हे ॥ १३॥ 
आश्रम थो 1 न्याङ्गां वा दद्यादनाश्रमे । 
कि लु तत्पातकं न स्थात्तठ्ठा दत्त बृथा भवेत्‌ 
आश्रमम र 


द ॥ १४॥ 
जो पुरुष ब्रह्महत्या करता अथवा दूसरे आश्रमम रहकं गऊदान करता 
उससे कया उसके पाप वा दान व्यथ होते है ?॥ १४॥ 


मचन्तः सवलोभन केवलं भक्षणे रताः । 
अलुचन्धे तु ये दोषास्तान्न पछ्चन्ति मोहिताः ॥ १५॥ 
तुम लोग केवर स्याथी ओर लोभफे वशमें होकर केवल भक्षण करनेमें ही रत होरहे हो 
प्रिणाममें जो तीन दोप प्राप्त होते हे, मोहित होकर उन्ह नहीं देखत हो ॥ १५॥ 
अप्रस्ययङ्कतां गच्याभथौपनयदूषिताम्‌ । 
इह चाझुत्र चानिष्टां तस्साद्न्वत्ति न रोचये 


॥ १६॥ 
परलोकम अनिष्ट करनेवाला वृत्तम मरा आभलाषा नहा है ॥ १६॥ 


असन्तोष कारिणी, निन्दनीय वृत्ति धर्महानिके कारण दूषित होती है; इस लोक और 
तं झुर्चि पण्डितं मत्वा शादूल; झ्यातविऋमः 

कुत्वात्मसरशा पूजा साचेञ्यऽचयथत्स्वथस्‌ ॥ १७॥ 

कोई विख्यात चली शादूंलने सियारको पवित्र और पण्डित समझके खयं उसका अपने समान 
सम्मान करते इए मन्त्रीक कायक वास्त चुना ॥ १७॥ 
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सौस्थ विज्ञातरूपस्त्वं गच्छ यातां मया सह । 
ब्रियन्तासीर्सिता भोगाः परिहार्याश्च पुष्कलाः ॥ १८॥ 
शादूल बोला- हे प्रियदशंन ! तुम्हारा स्वभाव साळूस छुआ; तुम मेरे साथ राजकायं करनेके 
वास्ते चलो, और अभिलषित भोगोंकी इच्छा करके प्रचुर भोग करो । जो वस्तुएं प्रिय 
न हां, उन्ह त्यागना ॥ १८॥ 
तीदणा वयामिति ख्याता भवतो ज्ञापयामहे । 
स्यदुपूर्व घातिनस्ते श्रे यश्चायिगामिष्यति । १९॥ 
में तुम्हे सूचित करता हूं, कि हम तीक्ष्ण रूपसे विख्यात हैं; इससे तुभ कोमलता युक्त 
व्यवहार करते हुए हितकर कायम लगागे, तो तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १९॥ 
अथ संपूज्य तह्ठाक्यं सृगेन्द्रस्थ महात्मन: 
गोमायुः प्रश्रितं वाक्यं वभाषे किंचिदानतः ॥ २०॥ 
अनन्तर जम्बुक महानुभाव मृगेन्द्रके वचनका सम्मान करके कुछ नत मस्तक होकर विनय- 
युक्त वचनसे कहने लगा ॥ २० ॥ 
सहरां सगराजैतत्तव वाक्यं सदन्तरे । 
यत्सहायान्सगयसे घर्माथकुश लाज्शुचीन ॥२१॥ 
हे मृगराज ! तुमने मेरे वास्ते जो बचन कहा, वह तुम्हारे योग्य ही है; तुम जो धमाथ 
कुशल और पवित्र सहाय खोजते हो, वह उचित ही हे ॥ २१ ॥ 
न राक्यमनमात्येन महत्त्तमलुशासितुम । 
दुष्टामात्येन वा चीर दारीरपरिपन्धिना ॥ २२॥ 
हे वीर ! अमात्यके विना अकेला राजा विशाल राज्यका सामना नहीं कर सकता अथवा 
शरीरको सुखा देनेबाले दुष्ट अमात्य के द्वारा भी शासन नहीं चराया जा सकता ॥ २२॥ 
सहायानडुरक्तांस्ठु चतेतालुपसंहितान । 
परस्परमसंघुष्टान्विजिगीषूनलोळपान ॥ २३॥ 
हे महाभाग ! अनुरक्त, नीतिज्ञ, उद्यमशील, सङ्घावयुक्त, परस्पर असंसृष्ट, विजिगीषु, 
लोभरहित, ॥ २३ ॥ 
तानतीतोपधान्प्राज्ञान्हिते युक्तान्मनस्विनः 
पूजेयथा महाभागान्यथाचायाँन्यथा पितुन्‌ ॥ २४॥ 
कपट नीतिमें कुशल, बुद्धियुक्त, खार्माके हितम रत ओर ऊंचे चित्तवाले सहायकांको मन्त्री 
बनाकर आप उनका आचाय आर पिताको तरह सम्मान कर ॥ २४ ॥ 
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न तवेच सस संतो न्थन्खगाधिप । 
> © 
न छामये झुखान्भोगानेम्वथ चा त्वदाश्रयम्‌ ॥ २७॥ 
| न जिर ठ्सरे हो ही CR व्र ञो 
हे खगराज ! मुझे सन्त सिवा दूसरे विषयमं रुची नहीं होती है; मे भोग आर 
उसके आश्रित ऐश्रयेकी अभिलापा नहीं करता ॥ २५॥ 


ते त्यां बिभवयिष्यन्ति दुःखशीला मदन्तर ॥ २६ 
दु 


॥ 
मेरा शील-चरित्र तुम्हारे पुराने सेबकॉके साथ न मिलेगा । वे शीलरहित दुष्ट सेवक मेरे 
वास्ते तुमको विभिन्न करेंगे ॥ २६ ॥ 


! पापळब्वप्यदारुण; ॥ २७॥ 
तेजखी प्राणियोंके भी प्रशंसनीय आसरा हैं। आप पवित्र चित्तवाले महाभाग 
पुरुष अपराधियोंके प्रति भी दयाल हैं ॥ २७॥ 
दीबेदर्शी महोत्साहः स्थुललक्ष्यों सहावल;ः । 
छली चासोचकतीसि सावयेश्व समलकूतः ॥ २८॥ 
आप दीघेदर्शी, महाउत्साहसे युक्त, धर्मात्मा, महावरुशाली, कृतार्थ, सफलतापूर्वक कार्य 
करनेवाले ओर अनेक भोगोंसे अलंकृत हैं ॥ २८॥ 
कि लु स्वेनास्मि संतुल्लो दुःखा वृत्तिरलुछिता । 
वेवायाऱ्यापि नाभिज्ञ। स्वच्छन्देन चनेचरः ॥ २९॥ 
में अपने आपसें संतुष्ट रहनेबाले हं; मैंने दःखमयी जीविका अपनायी है; में राजसेवाकी 
वृत्तिसे अनभिज्ञ हूं; केवल स्वच्छन्दताके सहित वनके बीच चूमा करता हूँ ॥ २९॥ 
राजोपक्ताशदोबाच्य सर्व संश्रयवासिनाम्‌ । 
वनचर्थी सङ्गा निभाया निरवग्रहा ॥ ३०॥। 
जो राजाके आश्रयमें चास करते हैं, उन लोगोंको राजाके निकट निन्दाजानित दोष हुआ 
करते हैं; और वनवासियोंक्रा त्रत आचरण आसक्ति रहित तथा निर्भय होता है ॥ ३० ॥ 
डपेणाड्टयसानस्य यत्तिष्ठति अयं हृदि । 
न ताचछात लुदाना वन सूलफलाशानास्‌ ॥ ३९१ ॥ 


राजासे डुलाये जानेपर मलुष्यके मनमें जो भय होता है, सन्तु्टचित्त और फलमूर भोजन 
करनेवाले वनवासियांके मनम वह भय नहीं रहता ॥ २१॥ 


पानीयं वा निरायासं स्वाद्वन्नं चा भयोत्तरम्‌ । 
त्रिचार्थ खळ पद्यामि तत्खुखं यत्र निद्वति ॥ ३२॥ 


अनायास प्राप्त हण जल और भयधुक्त स्वादु अन्न इन दोनोंके बीच विचार करके देखता हूं, 
जिसमें भय निशे है, उसहीमें सुख है ॥ ३ 
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अपराघेने तावन्तो भरल्या! शिष्टाः नराधिपैः । 

उपघातैयेथा सूत्या दूषिता निधनं गलाः ॥ ३३॥ 
राजाओंने सेवकोंके वास्तविक अपराधे कारण उन्हें इतना दण्ड दिया नहीं होगा, जितने 
झूठे लगाये दोषोंसे कलंकित होकर राजाके हाथसे मारे गये हैं ॥ ३३। 

यदि त्वेतन्मया कार्थ स्गेद्रो यदि मन्धते । 

समर्यं कृतमिच्छामि वर्तितवर्य यथा मथि ॥ ३४॥ 
हे खगेन्द्र ! यदि सुझे यह राजकार्यं करना होवे, तुम ऐसा विचारते हो, तो मुझे जिस प्रकार 
रहना होगा, उसका एक नियम करनेको इच्छा करता हूं ॥ ३४॥ 

मदीया माननीयास्ते श्रोतव्यं च हितं वचः । 





कल्पिता या च ते वत्तिः सा अवेत्तच सुस्थिरा ॥ ३५॥ 
मेरे स्वजनोंका तुम्हें सम्मान करना होगा; मेरा हितकर वचन तुम्हें सुनना योग्य हे । मेरी 
हेगी ॥ ३५॥ 


जो जीविकाकी व्यवस्था कल्पित होगी, वह तुम्हारे समीप स्थिर रहे 
न मन्त्रयेयमन्येस्ते सचिवैः सह कहिचित्‌ । 
नीतिमन्तः परीप्सन्तो बृथा ज्रूयुः परे मथि ॥ ३६॥ 
में कभी तुम्हारे दूसरे मन्त्रियोंके साथ विचार नहीं करूंगा; तुम्हारे प्राचीन मन्त्री नीतिज्ञ 
होनेपर भी मेरे विषयमें व्यर्थ वार्ता करेंगे ॥ ३६॥ 
एक एकेन संगस्थ रहो ब्रूयां हितं तव । 
न च ते ज्ञातिकार्येषु ्रष्टञ्योऽहं हिताहिते ॥ ३७॥ 
में अकेले एकान्तमें केवल तुम्हारे साथ मिलके हितकर वचन कहूंगा; स्वजनोंके कार्यम 
तुम भी मुझसे हिताहितका विषय न पूछना ॥ ३७॥ 
मया संमन्त्र्य पश्चाच न हिंस्याः सचिवास्त्वया । 
मदीयानां च कुपितो मा त्वं दण्डं निपातयेः ॥ ३८॥ 
तुम मेरे साथ सलाह करके फिर आपके पदलेके मन्तरियोंकी शूल ग्रमाणित हो तो भी उनकी 
हिंसा न करना, ओर मेरे आत्मीयगणोंके उपर क्रुद्ध होकर तुम दण्डविधान न करना ॥३८॥ 
एवमस्त्विति तेनासौ स्छृगेन्द्रेणासिपूजितः । 
प्राप्तवान्मतिसाचिव्यं गोमायुऽर्याधयोनितः ॥ ३९॥ 
“ऐसा ही होवे ”- मृगेन्द्रने ऐसा वचन कहके जम्बुकका सम्मान किया; जम्बुक भी 
सम्मानित होकर व्याघ्रके बाद्विदायक मन्त्री पदपर प्रतिष्टित हुआ ॥ ३९॥ 
तं तथा खुङ्रतं दृष्टा युज्यमानं च कोणि । 
पाद्विषन्कुतसंघाताः पूर्वसत्या सुहुखहुः ॥ ४०॥ 
वाघके पूर्व-स्थित सेवक लोग सियारको निज कार्यमें युक्त होकर सत्कृत और पूजित देखकर 
दळ्बद्ध होकर बारम्बार उससे देष करने लगे ॥ ४० ॥ 
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मिञ्नवुद्धणा च गोमायु सानत्वयित्वा प्रवेद्य च । 
दोषेषु समता नेतुनैच्छनशुभवुद्धयः ॥ ४१॥ 


(| 
ह्य ९ 
अन्यथा सुचिता! पूर्वे परद्रव्यापहारिणः 
शरार्ता; किंचिदादातुं व्यं गोसायुयन्त्रिताः ॥ ४२॥ 
> 


ऐसा न करनेसे पहिले उन्होंने पराये धनका हरण किये थे, इस समय वे वेसा नहीं कर 

सियारसे निमन्त्रित होके कोई बस्तु ग्रहण करनेम समर्थ न होते थे ॥ ४२॥ 
| छाङश्यादिः कथानि! प्रदिलाभ्यले । 

नेन अहता चेच बुद्धिरस्य विलोभ्यते ॥ ४३॥ 


[8 


वे सत्र सियारको विचरित करनेकी इच्छा करते हए, अनेक प्रकारके वचन ओर वित्ते 
उसका छुद्र लोमयुक्त करनं लगे ॥ ४३॥ 


न चापि स सहापाञ्ञस्तस्साट्वैर्याचचाल ह । 


अथाल्य समय छह्वा विनाशाय स्थिताः पर ॥ ४४॥ 
परन्तु वह महावुद्धिमाव जब्घुक किसी प्रकार उनके प्रलोभनर्म आकर धीरजस विचलित नहीं 
हुआ । अनन्तर सबने मिलकर पड्यन्त्र करके सियारके नाशके वास्ते प्रतिज्ञा को ओर उसके 
लिये प्रयत्न शुरू किया || ४४ ॥ 

होष्सितं तु ऋगेन्द्रस्थ मांस यत्तत्र संस्क्रतस्‌ । 

अपनीय खर्य लाडि लेन्चस्तं तस्य बइमनि ॥ ३५ ॥ 
एक दिन व्याघ्रका अभिलपित मांस जो उसके घरमें तैयार करके रखा था; उन लोगोंने 
खयं उस मांसको बहांसे लाकर सियारळे चरमं रखा ॥ ४५॥ 

यदर्थ पुतं थेन येच सन्त्रितम्‌ । 

तस्य 


[दल सच कारणाथ च नाषतस्‌ ॥ ४६॥। 

ह मांस जिस कारण जिसके जरिये लाया गया था, ओर जिसने इस विषयकी सलाह की 
थी; वह संघ हाल सियारको माळूम था, उसने केवळ अपने बन्धु विच्छेदके निमित्त क्षमा 
की थी ॥ ४६॥ 

समयोऽयं कुतस्तेन साचिव्यळुपगच्छता । 
नोपघातस्त्वया चाह्यो राजन्शैत्रीमिह्च्छता ॥ ४७ ॥ 
जब मम्त्री कार्यपर नियुक्त हुआ, उस समय यह नियम किया गया था, कि राजन्‌! 
यदि आप झुझसे मेत्री चाहते हैं तो किसीके बहकानेमें आकर मेरा बिनाश न कोजिये ।।४७॥ 
७५ (म. भा, शा. पके ) 
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भोजने चोपहतेव्ये तन्मांसं न स्म हइ्यते । 
सृगराजेन चाज्ञप्तं रूग्यतां चोर इत्युत ॥ ४८॥ 
उसके भोजनके योग्य जो परोसा जानेवाला था, वह मांस उसे नहीं दिखायी दिया; तब 
उसने आज्ञा दी, कि किसने मांस चुराया है, उस चोरका पता लगाओ ॥ ४८ ॥ 
कृतकैश्वापि तन्मांसं म्टृगेन्द्रायो पवार्णितम्‌ । 
सचिवेनोपनीतं ते विदुषा प्राज्ञमानिना ॥ ४९॥ 
कपट आचारी सेवकोंने मृगेन्द्रके समीप उस मांसका विषय वणन किया, कि तुम्हारे अपनेके 
अत्यंत प्राज्ञ और पण्डित माननेवाले मन्त्रीने उस मांसको हरण किया है ॥ ४९॥ 
सरोषस्त्वथ शादूलः श्रुत्वा गोमायुचापलम्‌ । 
यभूचामर्षितो राजा वर्धं चास्याभ्यरोचयत्‌ 
अनन्तर शादूंळराज सियारकी चपलता सुनने पर कोपित होगया; उससे यह नहीं सह गया; 
ओर उसका वध करनेकी इच्छा करी ॥ ५० ॥ 
छिद्र तु तस्य तद॒ष्ठा प्रोचुस्ते पूवमन्त्रिण! । 
सर्वेषामेव सोऽस्मा ब्रत्ति भङ्गेषु वतते ॥ ५९ ॥ 
पूर्बेख्थित मन्त्रियोंने उसका वह छिद्र देखके आपसमें कहने लगे, बह सियार हम सब लोगोंकी 
वृत्ति भङ्ग करनेमे प्रवृत्त हुआ है || ५१ ॥ 
हृदं चास्येहरं कम वालुभ्येन तु रक्ष्यते । 
श्रतश्च स्वामिना पूर्व याइचो नेव ताहदाः ॥ ५२॥ 
उसका जब ऐसा कर्म है, तव वह और कया नहीं कर सकता? आप स्वामीने पहिले उसे 
जिस प्रकार सुना था, वह वैसा नहीं है ॥ ५२॥ 
वाङ्मात्रणैच धर्मिष्ठः स्वभावेन लु दारुणः । 
धर्मच्छद्मा हयं पापो वृथाचारपरिग्रहः । 
कार्यार्थ भोजनार्थेषु व्रतेषु क्रतवाञ्श्रमम्‌ ॥ ५३॥ 
वह वचन मात्रका ही धर्मिष्ठ है; परन्तु उसका स्वभाव अत्यन्त क्रूर है । इस पापीने कपट 
धर्म अबलम्बन करके वृथा आचरण परिग्रह किया है; उसने कारय सिद्धके कारण भोजनके 
वास्ते व्रत विषयमे श्रम किया है ॥ ५३॥ 
मांसापनयनं ज्ञात्वा व्याघ्रस्तेषां लु तङ्कचः । 
आज्ञापयामास तदा गोमायुवेध्यतामिति ॥ ५४॥ 
मांसकी चोरी और उनसे उसके वृत्तान्वको सुनकर, व्याघ्रने उस समय “ सियारका वध 
करो, ” ऐसी आज्ञा की ॥ ५४ ॥। 
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शादूलवचनं श्रुत्वा झादूलजननी ततः । 

स्गराजं हितेर्वाक्यैः संबोधधितुमागमत्‌ ॥ ७५० ॥ 
अनन्तर, शादूलकी माता उसका वचन सुनके, हितकर वाक्यसे उसे शान्त करनेके वास्ते 
वहा आइ ॥ ५५ ।। 

पुत्र नेतत्त्वया ग्राह्य कपटाररूभसंबृतम्‌ । 

ऋमसंघषजैदषिदष्यत्यशुचिभिः शुचिः ॥ ५६ ॥ 
वह बोली, हे पुत्र | कपट कार्य संयुक्त वाक्य ग्रहण करने तुम्हें उचित नहीं हैं । इंषाके 
कारण उग्रतायुक्त अपवित्र पुरुषोंकों संसग जनित दोपके जरिये निर्दोषी पुरुष भी दोषी 
होता है ॥ ५६ ॥ 

नोच्छ्रितं सहते कश्चित्प्रक्रिया वैरकारिका । 

शुचेरपि हि युक्तस्य दोष एव निपात्यते ॥ ५७॥ 
कोई पुरुष समुन्नत प्रकट कमे नहीं सह सकता, यही वैरभाव उत्पन्न करनेवाली प्रक्रिया है; 
निर्दोपी पुरुषके अभियुक्त होनेपर वह दूषित हुआ करता है; ॥ ५७॥ 

त्ट्र्धानां शुचयो द्वेष्याः कातराणां तरस्विनः । 

मूर्खाणां पण्डिता द्वेष्या दरिद्राणां महाधनाः । 

अधार्मिकाणां धर्मिष्ठा विरूपाणां खुरूपकाः ॥ ५८ ॥ 
लोभियोंके शुद्ध स्वभाववाले द्वेपी होते हैं, कायरोंके बलवान्‌, मूर्खोके पण्डित और दरिद्रोके 
महाधनवान मलुष्य ठेपी हुआ करते हैं; अधर्मियोंके धर्मात्मा और कुरुपोंके स्वरूपवान मनुष्य 
द्वेषभाजन होते हैं ॥ ५८ ॥। 

बहवः पण्डिता लुड्धाः सर्वे मायोपजीविनः । 

कुसुर्दोषसदोषस्य दृहस्पतिमतेरापि ॥ ५९॥ 
बहुतेरे पण्डित अविवेकी, लोभी और कपटी होते हैं; वे बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ निर्दोषी 
मनुष्योपर दोष स्थापित किया करते हैं ॥ ५९ ॥ | 

ठान्यात्तच णहान्मांस सदव्यापह्धत तव । 

नेच्छते दीयमानं च साधु तावद्विग्टृदयताम्‌ ॥ ६० ॥ 
यद्यपि तुम्हारे खने शहसे मांस चुराया गया है, परन्तु जो पुरुष देने पर भी मांस लेनेकी 
इच्छा नहीं करता; उस विपयमें पहले अच्छी तरह बिचार करो ॥ ६० ॥ 

असत्याः सत्यसंकाशा: सत्याश्चासत्यदक्िनः । 

हश्यन्ते विविधा भावास्तेषु सक्त परीक्षणम्‌ ॥६१॥ 
जगतमें असत्य लोग सत्य और सत्य लोग असत्यके समान दीख पडते हैं । लोगोंके भाव 


अनेक तरहके देखे जाते हैं; इससे उनके विषयमें परीक्षा करना युक्तियुक्त है ॥ ६१ ॥ 
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तलवद्इक्यते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव । 
न चेवास्ति ललं व्योज्लि न खद्योते हलाशनः ॥ ६९ || 
आकाशका तल कडाहीके पेट समान दीखता है और जुशुन अभिकी चिनगारी सहश दीख 
पडता हे; परन्तु आकाशका तल नहीं हे ओर जुझुनू भी अभि नहीं है ॥ ६२॥ 
तस्मात्प्रस्यक्षदष्टोऽपि युक्तमथेः परीक्षितुम्‌ । 
परीक्ष्य ज्ञापयन्द्यर्थान्न पत्चात्परिलप्यते ॥ ६३॥ 
इससे प्रत्यक्ष दष्ट विषयोंकी भी परीक्षा करनी उचित हे । परीक्षा लेकर जांच करनेपर 
किसी कार्यके लिये आज्ञा देनेसे पीछे पछताना नहीं पडता ॥ ६३॥ 
न छुष्करमिदं पुत्र यत्प्र्ुघीतयेत्परस्‌ । 
छाघनीया च चर्या च लोके प्रमवर्ता क्षमा ॥ ९४ ॥| 
हे पुत्र ! शक्तिशाली राजा होके दूसरेको नष्ट करना, उसके लिये 
परन्तु इस लोकमें प्रभावयुक्त पुरुषोंमें क्षमाका गुण ही बढाइके योः 


स्थापितोऽयं पुत्र त्वया खाभन्तेष्वघि विश्वत! । 
हु।लनासायत पात्र घायत्तामष ले खुहत्‌ ॥ ९५॥ 


कुछ कठिन काम नहीं है 
त्‌ दायक ह ॥६५॥ 


हे पुत्र ! तुमने इसे समस्त राज्यके भन्त्रीके पदपर स्थापित किया है; तुम्हारे सामन्तोंमें भी 
वह विख्यात हुआ है; मन्त्रणा पात्र व्याक्ति अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होता है; यह तुम्हारा सुहृद 


है, इससे इसकी रक्षा करो ॥ ६५॥ 
दूषितं परदोषेहि गहीते योऽन्यथा छुबिभ्‌ । 
स्वयं सदूषिलासाक्यः क्षिप्रमेच विनदयाति ॥ ६६॥ 
पराए मिथ्या दोपसे दूषित पवित्र एरुूषको जो दूसरी भांति समझता है,- दण्ड देता है, वह 
दुष्ट अमात्योंवाला राजा शीघ्र ही नट्ट होता है ॥ ६६॥ 
तस्मादथारिखंघाताङ्गोमायो? कॉश्रिदागतः । 
घर्मात्सा तेन चाख्यातं ययैतस्कपडं छूलम्‌ ॥ ६७॥ 
जम्बुकके उन श॒त्रुं समूहके बीचसे कोई धर्मात्मा सियार आया, उसने जिस प्रकार यह छल- 
कपट हुआ था, वह सब प्रकाशित करके कह [दया ॥ ६७॥। 
ततो विज्ञातचारित्रः सत्कृत्य स विमोक्षितः 
पारष्वत्त्य सस्नेह स्टुगन्द्रेण पुनः पुनः ॥ ६८॥ 
अनन्तर जम्बुकका सचरित्र मालूम होनेपर व्याघ्रने उसका सत्कार करक उसे सुक्त किया 
ओर वारम्वार प्रीतिके सहित उसे आलिङ्गन किया ॥ ६८॥ 
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अलुज्ञाप्य झगेन्‍्द्र तु गोमायुनीतिशासत्रवित्‌ 

तेनामर्षेण खंतत्तः प्राथमासितुरमैच्छत ॥ ६९॥ 
नीतिशाख्रको जाननेवाले बह सियारने सरेन्द्रकी आज्ञा लेके उस ही अमपसे दुःखित होकर 
प्रायोपवेशन ततव इच्छा को ॥ ६९ | 

दादूलस्तञ गोमायुं स्नेहात्प्रख्ुतलोचनः । 

अवारयत्स धरसि पूजया प्रतिएजयन ॥ ७० ॥ 
शादूलने प्रीविके कारण अश्रुयुक्त नेत्रसे उस धर्मात्मा सियारका आदरके सहित सम्मान करके 
उसे अनशन त्रत अवलम्बन करनेसे निवारण किया ॥ ७० ॥ 


CSRS MOSSES | JI ONY | | 


तं स ग्ोेमायुरालोन्त्य स्नेहादागतसंञ्रमम्‌ । 


बस्य प्रणतों वाक्य बाष्पगद्रूदया शिरा ॥ ७१॥ 
सियार वाधको स्महबशके कारण संभ्रान्त चित्त देख, उसने उसे प्रणत होके गद्गद वचनसे 
कहा ॥ ७१ ॥ 

जितोऽहं त्वया पूर्व पञ्चाञ्चेव विमानितः । 


C 

परेणामारपडं नीतो वस्तु नाहास्यहं त्वथि ॥ ७२॥ 
तुमने पहिले मुझे पूजित करके पीछे अपमानित किया ओर सुझे शत्रुआकी सी अबस्थामें डाल 
दिया; इससे म॑ तुम्हारे समीप निवास नहीं कर सकता ॥ ७२॥ 

स्चसंतुष्टाच्युताः स्यानान्भानात्प्रत्यवरोपिताः । 

स्वयं चोपहृता सत्या ये चाप्युपहताः परे: ॥ ७३ ॥ 
जो सेवक स्वसंतुष्ट, स्थानभ्रष्ट, मानसे हीन किये गये हैं, जो खयं राजासे पुरस्कृत होकर दूसरोके 
द्वारा दोष लगाये जानेके कारण आदरसे वधित कर दिये गये हैँ ॥ ७३ ॥ 


परिक्षीणाओ ळुव्धाच करा! कारानितांपिता! । 
दइतस्वा सानिनो थे च व्यक्तोपात्ता महेप्सवः ॥ ७४ ॥ 


जो क्षीण, लोभी, कूर, कारावासके धोखेमें डाले गये हैं, जो हत सवेस्व होवें और जो मानी 
तथा महा अर्थ छाभके अभिलाषी होकर आदान हीन हुआ करते हैं ॥७४॥ 


संतापिताश्व ये केचिब्यसनोघप्रती क्षिणः 

अन्तर्हिताः सोपहिताः सर्वे ते परसाधनाः ॥७॥ 
जो दुःखित वा राजापर आनेवाली संकटोंकी प्रतीक्षा करते हैं, छिपे रहते हैं और मनमें 
कपटभाव रखते हैं, वे सब शत्रुओंका काम करनेवाले होते हैं ॥ ७५॥ 
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अवमानेन युक्तस्य स्थापितस्य च से पुनः । 

कर्थ यास्यति विश्वासमहमेष्यानि चा पुनः ॥ ७६॥ 
में अपमानथुक्त हुआ हूं, और फिर आप सुझे मन्त्रीपद पर स्थापित कर रहे हैं, इससे किस 
प्रकार में तुम्हारा बिश्वास पात्र होऊँगा; और केसे तुम्हारे समीप में स्थित होनेकी इच्छा 


करूंगा ? ॥ ७६ ॥ 
समर्थ इति संगत्य स्थापयित्वा परीक्ष्य च । 
कृत च समयं भित्त्वा त्वयाहमवमानितः ॥ ७७॥ 
मुझे समर्थ समझके तुमने मन्त्री पद प्रदान करके मेरी परीक्षा की और अपने किये हुए 
नियमको उलंघन करके मुझे अबमानित किया है ॥ ७७॥ 
प्रथमं यः समाख्यातः शीलवानिति संसदि । 
न वाच्यं तस्य वैशुण्थं प्रतिज्ञा परिरक्षता ॥ ७८॥ 
सभाके बीच शीलवान कहके जिसे विख्यात किया था; प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेवालेके पशमे 
उसका दोप कहना उचित नहीं है ॥ ७८॥ 
एवं चावमतस्येह विश्वासं कि प्रयास्यसि । 
त्वयि चैव च्यविश्वासे ममोद्रेगो अविष्यति ॥ ७९ ॥ 
में जब इस प्रकार यहां अपमानित हुआ हूं, तब तुम मेरे ऊपर केसे विश्वास करेंगे ? तुम्हारे 
विश्वास न करनेसे मेरा भी चित्त व्यांकुल होगा ॥ ७९॥ 
राङ्कितस्त्वमहं भीतः परे छिद्रानुदादिनः । 
असख्निरधाञ्चैच दुस्तोषाः कमे चेतडडुच्छलम्‌ ॥ ८०॥ 
तुम शङ्कित और में भयभीत हूं; दुसरे छिद्र खोजनेवाले भृत्यलोग मुझसे अस्निग्ध और 
असन्तुष्ट रहेंगे; फिर मन्त्रीका यह कार्य भी बहुत छलकपट युक्त रहता है ॥ ८०॥ 
दुःखेन -छेष्यते भिन्नं शिष्टं ढुःखेन भिद्यते । 
भिन्नश्िष्टा तु या प्रीतिने सा स्नेहेन वतेते ॥ ८१॥ 
प्रथक्‌ हुई बस्तु बहुत कष्टसे जुडती है और जुडी हुई बस्तु अत्यन्त कष्टसे अलग हुआ 
करती है; जों प्रीति पथक्‌ होके फिर जुडती है, वह खेहसे मिश्रित नहीं रहती ॥ ८१॥ 
कश्चिदेव हि भीतस्तु इच्यते न परात्मनोः । 
कार्यापेक्षा हि चतेन्ते भावां स्निग्धास्लु ढुलेभाः ॥ ८२॥ 
कोई भीत-शंकित पुरुषको अपना पराया दोनोंके अतिरिक्त केवल स्वामीके हितकर कार्योमे 
रत देखा जाता है; बहुत ही कार्यी अपेक्षा स्वार्थके लिये प्रेम करनेवाले होते हैं; परंतु 


स्निग्धबन्धू अत्यन्त, दूलेम्‌ हैं, || 3 ॥ 
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रुदु खं पुरुषज्ञानं चित्तं होषां चलाचलम्‌ । 

समर्थो वाप्यशक्तो चा चातेष्वेकोऽधिगम्यते ॥ ८३॥ 
राजाओंका चित्त अत्यन्त चश्चल होनेके कारण उनके लिये उत्तम पुरुषको समझना बहुत 
कठिन है; समर्थ वा शङ्गारहित पुरुप सेकडॉमें एक पाया जाता है ॥ ८३॥ 

अकस्मात्प्रक्रिया नृणामकस्माचापकर्षेणम्‌ । 

छुभाझुभे महत्त्वं च प्रकतु बुद्धिलाघवात्‌ ॥ ८४॥ 
मनुष्योंकी उन्नति और अवनति अकस्मात्‌ हुआ करती हैं; किसीका भला करके बुरा करना 
और उसे महत्त्व देकर नीचे गिराना, यह अल्प बुद्धिका परिणाम है ॥ ८४॥ 

एवं बहुविधं सान्त्वसुकत्वा धर्मार्थहेतुमत्‌ । 

प्रसादयित्वा राजानं गोमायुवेनमभ्यगात्‌ ॥ ८० ॥ 
जम्बुकने इसी प्रकार धर्म और अथसे पूरित युक्तियुक्त बहुत शान्त वचन कहकर बाघको 
प्रसन्न करके उसकी आज्ञा लेकर वनम गमन क्रिया ॥ ८५॥ 

अग्ह्यालुनर्य तस्य स्यृगेन्द्रस्य स वुद्धिसान्‌ । 

गोमायुः प्राथमासीनस्त्यकत्वा देहं दिवं ययौ ॥ ८६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि द्वादराधिकराततमोऽच्यायः ॥ ११२ ॥ ३९३९ | 
बुद्धिमान्‌ सियार उस शादूलकी बिनतीको न माने कर त्रत अवलम्बन करके देह त्यागनेके 
अनन्तर खगेमें गया ॥ ८६॥ 

महाभारतके शान्तिपचेमे एक सो वारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११२ ॥ ३९३९ ॥ 


१: - ११३८-४१ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
किं पार्थिवेन कतेव्यं किं च क्रुत्वा सुखी भवेत्‌ । 
तन्मसाचक्ष्च तर्वेन सर्च धर्मञ्चतां वर ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- धर्मोके जाननेवालोमें श्रेष्ठ पितामह ! राजाको क्या कर्तव्य है, और कैसा 
७ नेसे बे ~ (5 ~ ७ कीजिये ~ 
कायं करनेसे राजा सुखी होता हे ? इसे आप यथाथ रूपसे वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच _ चेनि 
हन्त तेऽहं प्रवद्यामि *उणु कार्यकनिश्चयम्‌ । 
यथा राज्ञेह कतेव्यं यच्च कृत्वा सुखी भवेत्‌ ॥२९॥ 
भीष्म बोले- अच्छा,- इस लोकमें राजाको जो कुछ कत्तव्य है और जिसके करनेसे वह 
सुखी होता है, उस कार्यके बिषयमें निश्चय करके में तुम्हारे समीप कहता हूं; उसे सुनो ॥२॥ 
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न त्वेवं वर्तितव्यं स्म घथेदमङुशु श्चुमः । 
उष्ट्रस्य छुमहद्ट्टत्तं तन्निबोध युधिष्ठिर 


Ss 


॥ ३॥ 
एना है, राजाको वैसा 


बर्ताव करना उचित नहीं; इससे उसे सुनो ॥ ३॥ 
च 
जातिस्मरा महाजटः प्राजापत्ययुगाहूव। । 


तपः खसुमहदातंछद्रण्य साशतलन्ल+ ॥४॥ 
प्राजापत्य युगमें एक महान्‌ ऊंट था, उसको पूवजन्मकी बातोंका स्मरण था; उसने जह्ूलके 
बीच व्रताचरण करके महत्‌ तपस्या की थी ॥ ४॥ 

तपसस्तस्य चान्ते वे प्रीलिमान नवत्प्रशुः । 

॥ &॥ 


वरेण छन्दयामास ततग्चैनं पितामहः 
उसकी तपस्या पूरी होने पर सव-शक्तिमान्‌ पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हुए; अनन्तर उन्होंने 


उसे वर मांगनेको कहा ॥ ५॥ 


उष्ट्र उवाच-- ~ 
-भगचंस्त्वत्प्रसादान्से दीर्घा ग्रीवा भवेदियम्‌ । 


योजनानां दातं साग्रं या गच्छेचरितुं विभ्वो ॥ ६॥ 
ऊंट बोला- हे भगवच्‌ ! आपकी कृपासे मेरी यह ग्दन लम्ग्री होवे, हे विश्च | जिससे जब 
में चरनेके लिये जाऊं तो सौ योजनसे भी आगेकी खाद्य वस्तुएं ग्रहण कर सङू ॥ ६॥ 
भीष्म उवाच-- 
एवमस्त्विति चोक्तः स वरदेन सहात्मना । 
प्रतिलभ्य चर श्रेष्ठ थयावुष्टाः खळ चनस्‌ ॥७॥ 
भीष्म बोले- वरदाता महात्मा पितामहने कहा “ ऐसा ही होवे ” । ऊंट भी उत्तम वर 
पाके निज वनमें चला गया ॥ ७॥ र 
स चकार तदालस्यं वरदानात्स ढुमातः 
न चच्छ्चारलु गन्लु दुरात्मा छालसाइत? ॥८॥ 
अत्यन्त दुबंद्धि ऊंटने उस समय वरके प्रभाषसे कहीं आने जानेभ आलस्य किया । वह 
दुष्टात्मा कालसे मोहित होकर चरनेके वास्ते जाना नहीं चाहता था; ॥ 4 ॥ 
स कदाचित्प्रसायेंबं तां ग्रीचां दातयोजनास्‌ । 
चचाराश्रान्तहृदया बातश्चागाचतो महान्‌ ॥ ९॥ 
किसी समय उस सौ योजन लम्बी ग्रीवाको पसार कर वह निःशङ्क चित्तसे चर रहा था; 
इस ही समयमें प्रबल हवा बहने ठगी ॥ ९॥ 
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स गुहायां शिरोग्रीवं निधाथ पशुरात्मनः। 

आस्ताथ वषेमभ्यागात्सुमहत्छावयञ्जगल्‌ ॥ १०॥ 
बह ऊंट अपने शिर और गर्दनको कन्दराक्रे बीच डाल कर चर रहा था| अनन्तर जगतको 
परिपूरित करती हुईं महत्‌ बर्षा आरम्भ हुई ॥ १०॥ 

अथ शीतपरीताङ्गो जम्बुकः क्षुच्छूमान्वितः । 

सदारस्तां शुहामाझु प्रविचेशा जलार्दितः ॥ ११॥ 
उस ही समय कोई सियार जलसे भीगके शीतसे और भूखमे आते हुआ; इससे कष्टमें पडके 
उसने भार्याके सहित शीघ्र ही उस शुफ़ाके बीच प्रवेश किया ॥ ११॥ 


स इट्टा मांसजीवी तु जुश्ररां क्षुच्करमान्वितः । 

अभक्षयत्ततो ग्रीवासुष्ट्स्य भरतषभ ॥ १२॥ 
हें भरतश्रेष्ठ ! वह मांसजीवी जम्बुक परिश्रम और अत्यन्त क्षुधासे युक्त होकर ऊंटकी गदेन 
देखके उसे भक्षण करने लगा ॥ १२॥ 

यदा त्वबुध्यतात्मानं भक्ष्यमाणं स वे प्युः । 

तदा संकोचने यत्नमकरोद्श्रदादुःखितः ॥ १३॥ 
ऊटने जब अपनेको भक्ष्यमान समझा, तब वह अत्यन्त दुःखित होकर ग्रीवा समटेनेके वास्ते 
यत्नवान्‌ हुआ ॥ १३ ॥ 

यावदूष्वेसधञ्चैव ग्रीवां संक्षिपते पशुः । 

तावत्तेन सदारेण जम्बुकेन स भक्षितः ॥ १४॥ 
वह पशु जबतक अपनी गर्दनको उपर-नीचे समेदता रहा था, तबतक भार्याके सहित 
सियारने उसे भक्षण किया ॥ १४॥ 


स हत्वा अक्षायित्वा च जम्बुकोष्टं ततस्तदा । 

विगते वातवर्षे च निञ्चक्ताम यहासुखाल्‌ ॥ १८ ॥ 
हस प्रकार वह सियार ऊंटको मारकर भक्षण करके, वर्षा ओर बायुके शान्त दोनेपर शुंफासे 
बाहर हुआ ॥ १५॥ 

एवं दुवुद्धिना घाप्तङुष््रेण निधनं लदा । 

आलस्यस्य ऋमातपइय महद्‌ दोषसुपागतम्‌  ॥१६॥ 
नीचशुद्धि ऊंट उस समय इसी भांति मृत्युको प्राप्त हुआ था। देखिये, उसके आलस्यके कारण 
कितना महत्‌ दोष उपस्थित हुआ ॥ १६॥ 

७६ (म. भा. ज्ञा. पदे ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


Pe > == TTS SSIS SIS SS SP ७९१७. ७९१७ Sr 2 Hr, 


== 


[ राजघ मपवे 


महाभारल 





5 Se आओ 


त्वमप्येतं विधि त्यकत्वा योगेन नियलेन्द्रिय! । 
वतेस्व जुद्विसूलं हि विजयं मनुरन्नवीत ॥ १७॥ 
इसलिये तुम भी उपाय अबलम्बन करके ऐसे आलस छोडके सावधान होकर बुद्विमूलक 
विपयोर्म वत्तमान रहो । मनुने कहा हे, कि विजयका सूल बुद्धि ही हे ॥ १७॥ 
चद्धिश्रेछानि कर्माणि बाहमध्यानि भारत । 
तानि जङ्घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च 
हे भारत ! वुद्वियूलक कर्म ही उत्तम हैं; वाहुबल जनित कर्म मध्यम, और पावके बलसे 
किये काये निकृष्ट हें ओर मस्तकसे बोझा ढोना सबसे अधम हे ॥ १८॥ 
राज्यं लिष्ठति दक्षस्य संगहीतेन्द्रियस्य च | 


गु्सन्त्रश्चतचतः सुसहायस्य चानघ ॥ १९॥ 
जो कायं दक्ष ओर क्रमसे इन्द्रियॉकी निग्रहीत किया छुआ हे, उसीका राज्य खिर रहता है; 


॥ १८॥ 


उ 


हे पापरहित युधिष्टिर ! जिसने गुप्त मन्त्रणा सुनी है, जो उत्तम सहायकॉसे युक्त हे॥ १९॥ 
परीक्ष्मषछारिणोञ्याच तिछन्लाह अवििर | 
सहाययुक्तन मही कत्स्ना शाक्या प्रशासितुस्‌ 
ओर परीक्षा करके काय करता है; इस लोकमें उसके ही पास सब अथ उपस्थित रहते हैं; 
सहायकाँसे युक्त राजा समस्त पृथ्वीका शासन करनेम समथ है ॥ २० ॥ 
इदं हि सद्धिः कथितं विधिज्ञैः पुरा महेन्द्रभतिसम्र माव । 
मयापे चाोक्त तव शास्त्रदृष्टया त्वमञ युक्त; प्रचरस्व राजन ॥ २१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि जयोदशाधिकराततभोऽ ध्यायः ॥ ११३॥ ३९६० ॥ 
हे महेन्द्र सदृश प्रभावसे युक्त महाराज ! राज्यशासनकी विधि जाननेवाले साधुओंके जरिये 
पहिले समयमं यह कथा कही हुई थी; मेने भी तुम्हारे समीप शास्र दृष्टिके अनुसार इसे 


वर्णन किया है; इससे जैसा कहा है, उस ही भांति बुद्धिसे विचार करके आचरण करो॥२१॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वयम एक सो तेरहचां अध्याय समाप्त ॥ ११३॥ ३९६० ॥ 


At : 


॥ ९० ॥ 


युधिष्टिर उवाच -- 
राजा राज्यमनुप्राप्य डबलो सरलष'स । 
असितरस्थातिब्टद्स्य कर्थं लिछेदसाधन: ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! दुबळ राजा राज्य पाके सेना तथा धनसे रहित होके अत्यन्त 


वलवान्‌ शत्रुके निकट किस प्रकार निवास करे? ॥ १॥ 
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भीष्म उवाच -- 5 ॐ 
अत्राप्युदाहरन्तीसमिलिहासं पुरातनम्‌ । 
सरितां चेच संवाद सागरस्य च भारत ॥ २॥ 
भीष्म ब्रोले- हे भारत ! विद्वान लोग इस विपयमें सरित्पति सागर और नदियांके सम्वाद 
युक्त इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हें ॥ २॥ 
सुरारिनिलयः दश्वत्सागर; सरिता पतिः। 
पप्रच्छ सरितः सर्वाः संशयं जातसात्मन; ॥ ३॥ 


~ 


एक समय देत्यॉके निवासस्थान और सरिता ऑके स्वामी समद्रने सब नदियोंसे अपने मनका 
एक संदेह पूछा ॥ 

सम्ूलशाखान्पदयामि निहतांइ्छायिनो द्रुमान । 

युष्माभिरिह पूर्णाभिरन्यांस्त्र न चेतसम्‌ ॥४॥ 
हे नदियों ! में देखता हूं क्रि तुम जिस समय बाढसे परिपूणे भर जाती हो, उस समय जड 
ओर शाखाओंके सहित बडे वडे वृक्षोंकी नष्ट करके वहा लाती हो; परन्तु उनके बीच बेतके 
पेडको ट्रटते हुए नहीं देखता ॥ ४॥ 

अक्ायश्चाल्पसारश्च वेलसः कलजञ्च चः । 

अवज्ञाथ नराक्यो चा किचिद्वा तेन यः कूतम्‌ ॥५॥ 
ब्रेतका बृक्ष छोटा शरीर और अल्प शक्तिवाला तुम्हारे किनारे पर उत्पन्न होता है; इससे 


~ 


तुम लोग उसे अबज्ञाके कारण नहीं लाती हो; वा उसने तुम लोगोंका कुछ उपकार 
किया है 1॥ ५॥ 

तदहं श्रोतुमिच्छामि सर्चासासेव चो मतम्‌ । 

यथा कूलानि चेमानि सित्त्वा नानीयले वदाम्‌ ॥ ६॥ 


5० 1. 23% Da he 


बेत जो तुम्‌ लोगोंके तटको छोडके वशमें नहीं. आता, उस विषयर्म में तुम सब लोगोंके 
मतको सुननेक्री इच्छा करता है ॥ ६॥ 

ततः पाह नदी गङ्गा वाव्त्यखुत्तरमर्थवत्‌ | 

हेतुमद्राहकं चेच सागरं सरितां पतिम्‌ ॥७॥ 
इस विषयमें शङ्गा सरित्पति सपुद्रसे उत्तम अर्थ पूणे और युक्तियुक्त हृदय-ग्राहक उत्तर देने 
लगा ॥ ७॥। 

तिष्ठन्तयेते यथास्थानं नगा तेकनिकेतना: । 

ततस्त्यजन्ति तत्स्थानं प्रातिलोस्यादचेतस! ॥८॥ 
ये सब वृक्ष यथा खानमें अकडकर रहनेसे नष्ट होते हैं; ये सत्र प्रवाहके सामने नत मस्तक 
नहीं होते । हम लोगोंके विरुद्ध आचरण करके अन्तमं निज स्थानसे अचेत होकर भ्रष्ट हुआ 
करते हैं; बेतब॒क्ष ऐसा न करनेसे निज ख्थानमें ही निवास करता है ॥८॥ 
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६०४ महाभारतं 
वेतसो वेगमायान्तं रष्टा नमति नेलरः । 
स च वगेऽभ्यलिक्रान्ते स्थानमासाव्य लिष्ठलि ॥ ९॥ 
नदीके वेगको आते देखके बेत नत होता है, दूसरे वृक्ष नत नहीं होते; नदीका वेग घटनेपर 
बेत फिर निज स्थानमें खिर रहता है ॥ ९॥ 


कालज्ञः समयज्ञश्च सदा वञ्यश्च नोहुमः । 
अचुलोसस्तथास्तव्धस्तेन नाभ्येति वेतसः ॥ १०॥ 
बेत कालज्ञ, समयज्ञ और सदा वशीभूत, अनुलोम तथा उद्धत नहीं है; उसमें गवे नहीं है, 


इस ही निमित्त इस स्थानम नहीं आता ॥ १० ॥ 
मारुतोदकवेगेन ये नमन्त्युन्नमन्ति च । 
ओषध्यः पादपा युल्मा न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ ११॥ 

जो सव औषधी, वृक्ष और लता वायु तथा जलके वेगसे छुक जाती और वेग शान्त होनेपर 

ऊपर उठती हें, वे अपने पराभवको नहीं प्राप्त होतीं ॥ ११ ॥ 
यो हि दात्नोर्विवृद्धत्य प्रभोवेधविनाशने । 
पूर्य न सहते वेगं क्षिप्रमेव स नङ्णति ॥ १२॥ 

जो राजा वध और नाश करनेमें समर्थ प्रबळ वैरीके प्रथम वेगको विनीत भाषसे नहीं सहता, 


ह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ १२॥ 
सारासारं बलं वीर्यमात्मनो द्विषतश्च यः । 
जानन्विचरति प्राज्ञो न स याति पराभवम्‌ ॥ १३॥ 
जो बुद्विमान्‌ राजा अपने और शङ्के सार असार तथा वलवीयको माळूम करके बर्ताव करता 
है, उसकी बुद्धि पराभव नहीं होती हे ॥ १३॥ 

एवमेव यदा विद्ठान्मन्येलातिबलं रिपुम्‌ । 

संश्रयेट्टैतसीं वृत्तिमेवं पज्ञानलक्षणम्‌ ॥ १४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुदेशाधिकदाततमोऽष्यायः ॥ ११४ ॥ ३९७३॥ 
इसी भांति जो शत्रुआँकों प्रबल पराक्रमी जानके वेतसीृत्ति-नम्रताका अवलम्बन करता है, 
उसकी पराभव नहीं होती; यही प्रकृष्ट ज्ञानका लक्षण हे ॥ १४॥ 

मदाभारतके शान्तिपवेमे एक सो चौदडवां अध्याय समाप्त ॥ ११४॥ ३९७४॥ 


१ ११ ४ 
युधिष्ठिर उवाच -- व मच 
विद्ठान्सूखेप्रगल्भेन श्रढुस्तीदणेन भारत । 
आक्रुदयमानः सदासि कर्थ छुर्यादारिन्दस ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे शत्रुनाशन भारत ! विद्वान्‌ पुरुष सभाके बीच सूखे बा प्रगल्भके जरिये 


कोमल तथा कठोर भावसे निन्दित होकर केसा व्यबहार करे? ॥ १॥ 
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भीष्म उवाच-- 

श्रयतां एथिवीपाल ययैषोऽथोऽनुगीयते । 

सदा सुचेताः सहते नरस्येहाल्पचेतसः ॥२॥ 
भाष्म बोले- हे प्रथ्वीनाथ ! यह विपय जिस प्रकार वर्णित होता है, अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ शुद्ध- 
चरित पुरुष अब्पबुद्धि मनुष्यके अत्याचारको जिस प्रकार सदा सहता हे, उसे सुनो ॥२॥ 

अरुष्यन्क्रुदयसानस्य सुकुतं नाम विन्दति । 

दुष्छृतं चात्मनो मर्षी रुष्यतेवापमाष्ि वे ॥२॥ 
जो निन्दक पुरुषके ऊपर ऋध नहीं करता, बह उसके सुकृतका फल लाभ किया करता है; 
बह सहनशील मनुष्य अपने किये हुए सब्र दुष्कृत कर्माको उस क्रोधी मनुष्य पर धो डालता 
है॥३॥ | 

टिद्ठिभं तछुपेक्षेत वाशमानभिवातुरम । 

लोकविदवेबमापन्नो निष्फलं प्रतिपद्यते ॥४॥ 
टिट्टिभ पक्षीके शब्दकी भांति कानॉमें कडवे माळूम होनेवाले क्रोधसे आतुर पुरुपके वचनकी 
उपेक्षा करे, बह पुरुष लोक समाजमें द्रेपभाजन होगा, उसके सब कमे ही निष्फल हो 
जायंगे ॥ ४ ॥ 

इति स -छाघते नित्यं तेन पापेन कर्सणा । 

इदसखुक्तो मया कश्चित्संमतो जनसंसदि । 

स लत्र ब्रीडितः झाष्को स्टतकल्योडदातिठति ॥&॥ 

वह उसही पाप कमंके जरिये सदा अपनी बडाई करता भने जनसमाजके बीच अत्यन्त 

विख्यात किसी पुरुषको ऐसा वचन कहा था कि वह लज्जासे गड गया, उसका मुख खख 
गया और वह अधमरासा हो गया ” ॥ ५॥ 

जछाघन्नछाचनीयेन कर्मेणा निरपत्रपः । 

उपेक्षितव्यो दान्तेन ताइदाः पुरुषाधमः ॥६॥ 
जो निल पुरुष बडाई न करने योग्य कर्मोके जरिये बडाई करता है, वैसे अधम पुरुपके 
विषयमे संयमीको यत्नपूबेक उपेक्षा करनी योग्य है ॥ ६॥ 

यद्यद्‌ जूयादल्पमतिस्तत्तदस्य सहत्सदा । 

प्राकृतो हि प्रदांसन्वा निन्दन्वा कि करिष्यति । 

वने काक इवाबुद्धिर्वाशमानो निरर्थकम ॥७॥ 
अल्पञुद्धि मनुष्य जो कुछ कहे, बुद्धिमान्‌ पुरुष उसे सदा सहन करे; बनके बीच कोवेकी 
तरह निरर्थक चिल्लाते हुए बुद्धिहीन साधारण पुरुष प्रशंसा वा निन्दा करके कया भला या 
बुरा कर सकता है ? ॥७॥ 
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यदि वाग्भिः प्रयोगाः स्थात्मयोगे पापकर्मणः । 
वागेवा्थो भवेत्तस्य न झयेवाथो जिघांसतः ॥८॥ 
पाप कर्माका करना यदि वचनसे कहा जावे, अर्थात्‌ इस पुरुषने यह कम किया है, ऐसा 
करने पर वचनमात्रसे दूसरेका दोपसिद्ध आड करता है; हिंसक पुरुषका प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता, इससे वचनके जरिये दूषित पुरुष कभी दोषी नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 
निषेकं विपरीतं स आचष्टे वृत्तचेष्टया । 
सयूर इव कोंपीनं इत्यन्संदराथन्निव ॥ ९॥ 
दुष्ट पुरुष यदि कडवे वाक्यसे कोई विपरीत वचन कहें, अर्थात्‌ जनसमाजमें यदि कोई पुरुष 
कडवे वचनसे गाली देवे, तो जसे मोर अपना शुह्य दिखाके नाचते नाचते अपनी बडाई 
समझता है, उसी प्रकार अपनी उस कुवेशसे अपने छिपे दोषोंको प्रकट करता हे ॥ ९॥ 
यस्यावाच्यं न लोकेऽस्ति नाकाथं चापि क्रिव्वन । 
वाच तेन न संदध्थाच्छाचः सङ्िष्टक्कमंणा ॥१०॥ 
जगतमें जिसे कुछ भी न करने वा कहने योग्य अथवा अकार्य नहीं है, ऐसे दूषित चित्तबारे 
मनुष्यके साथ पवित्र उत्तम कमसे विशुद्ध स्वभाव युक्त पुरुषको वात्तालाप करना उचित 
नहीं हे ॥ १० ॥ 
प्रत्यक्ष गुणवादी यः परोक्षं तु विनिन्दिकः । 
स मानव! श्ववल्लोके नछलोकपरायणः ॥११॥ 
जो पुरुष सम्मुखमें प्रशंसा ओर परोक्षमें निन्दा किया करता है, वह मजुष्य कुत्तेके समान 
है; उसके लोक ओर परलोक नष्ट होते हैं ॥ ११॥ 
लाहग्जनदातस्यापि यद्ददाति जुहोलि च । 
प्रांक्षेणापवादन लन्नादायांत स क्षणात्‌ ॥ {२॥ 
परोक्षमें निन्दा करनेवाला मनुष्य यदि सेकडों मनुष्षोंको दान करे, तथा होम करे, तो उस 
ही समय वह सत्र निष्फल हो जाता है ॥ १२॥ 
तस्मात्प्राज्ञो नरः सब्यस्ताइरां पापचेतसस्‌ । 
वजेयेत्साधुभिर्वजर्यं सारमेयामिषं यथा ॥ १३॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष सदा वेसे पापी साधुताहीन विचारषाले पुरुषको तत्काल त्याग दे; 
बह कुत्तके मॉसकी तरह सास्विक पुरुषांके लिये सदा त्याज्य ह्‌ ॥ १३॥ 
परिवाद ज्जुवाणो हि दुरात्मा चे सहात्मने । 
प्रकारायति दोषान्स्वान्सपः फणानिवो्च्छितस ॥ १४॥ 
जो दुशात्मा छोगोंमें किसी महात्माकी निन्दा करता है, बह सपंको तरह उचा फन दिखाके 
अपने ही दोषोंको प्रकाशित किया करता हे ॥ १४॥ 
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ते स्वकर्साणि कुर्वाणं प्रतिकर्तु य इच्छति । 
भस्मकूट इवाचद्विः सरो रजसि सञ्जति ॥ १५॥ 
जो परनिन्दारूप निज कमको करनेवाले खलके प्रतिकार करनेकी इच्छा करता है, बह इस 
प्रकार दुःखर्म पडता ह, जसे मूख गधा राखम प्रवेश करता हे ॥ १५॥ 
सलुष्यशालाबृकमप्रशान्त जनापवादे सततं निविष्टम्‌ । 
सातङ्कछुन्मत्तनिवोन्नदन्तं त्यजेत तं श्वानमिवातिरौद्र्स्‌ ॥ १९॥ 
जो पुरुप दूसरेकी निन्दा करनेमें सदा रत रहता है, वह मनुष्यके आकारमें भेडिया स्वरूप 
है । चि्लानेबाले उन्मत्त हाथी और अत्यन्त भयङ्कर कुत्तेकी तरह काठनेको दौडता है; साधु 
पुरुषको उस नीच पुरुषको परित्याग करना चाहिये ॥ १६॥ 
अधीरङछ्टे पथि वतेमान दस्लादपेतं विनयाच्च पापम्‌ । 
आरत्रत 'नलस सालकास 'विगस्लु त पापात मनुष्यस्‌ ॥ ९७॥ 
जो पुरुप अधीर सेवित मागमे वत्तमान और इन्द्रिय दमन तथा विनयसे विरत होता है 
उस अरित्रती सदा अनेश्वयकामी पाप बुद्धि पापी मनुष्यको धिक्कार है ॥ १७॥ 
पत्युच्यमानस्लु हि भूय एमिर्निशार्घ भा सूरत्वमथातेरूपः । 
उच्चस्य नीचेन हि संप्रयोगं विगहेयन्ति स्थिरबुद्धयो ये ॥ १८॥ 
नीच मनुष्यके कुछ निन्दा वाचक वचन बोलनेपर वदि साधु पुरुष उसका उत्तर देनेके लिये 
तैय्यार होवें, तो उसे उत्तर देनेसे निवारण करना उचित है; क्योंकि उसके उत्तर देनेसे आत्त 
होना पडता है। खिर वुद्धिवाले पुरुप ऊंचे पदवाले परुपके नीचके सहित वात्तालाप करनेको 
भी निन्दा किया करते हैं ॥ १८॥ 
कुद्धो दशार्धेन हि ताडयेद्वा स पांखुभिर्वापकिरेच्तुपैर्चा । 
विवृत्य दन्तांश्च विभीषयेङ्ठा सिद्ध हि सूखे कुपित नरास ॥ १९॥ 
मूढ पुरुप क्रुद्ध होनेपर चपेटाघात कर सकता है, भूलि वा तूप फेक सकता है, अथवा दांत 
निकालके विभीषिका प्रदर्शित किया करता है; नृशंस तथा मूखके कोपित होनेपर ये ही सब 
काय प्रसिद्ध ह ॥ १९॥ 
विगहंणां परसदुरात्सना कूलां सहेत यः संखदि डुजेनान्नरः । 
पठेदिदं चापि निदनं सदा न वाङ्मयं स॒ लभति क्रावेदाप्रियम्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चदशाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ ३९९४ ॥ 
जो मनुष्य सभाके बीच अत्यन्त दुष्टचित्तबाले दुजनोंकी की हुई निन्दा सहन करता और 
इस दृष्टान्तका सदा पाठ करता है; उसे कोडे अप्रिय वचन नहीं प्राप्त होता ॥ २० ॥ 
महासारतके शान्तिपर्वमे एकस पेद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ ११५ ॥ ३९९४ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच - 
पितामह सहाप्राज्ञ सरथा से महानयम्‌ । 


स च्छेत्तव्यस्त्वया राजन्भवान्डुलकरो हि नः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर चोले- हे महाबुद्विमान्‌ पितामह ! आपको मेरा यह महत्‌ संशय दूर करना होगा। 
आप हमारे कुलको स्थिर करनेवाले हैँ ॥ १॥ 

पुरुषाणासयं लात दुव्रत्तानां दुरात्मनाम्‌ । 

काथितो वाक्यसंचारस्ततो विज्ञापयामि ते ॥ २॥ 
हे तात ! आपने नीचकमे करनेवाले दुष्टात्मा पुरुषोंके विषयमे ऐसे वचन कहे, इस ही वास्ते 
आपसे कुछ निवेदन करता हूँ ॥ २॥ 

यद्धितं राज्यतन्त्रस्य कुलस्य च सुखोदयम्‌ । 
आयत्या च तदात्व च क्षमद्राद््कर च यत ॥ ३॥ 
जो राजतन्त्रके हितकारी आर जिससे वंशको सुख प्राप्त होता तथा जो वत्तमान आर भविष्य 
कालम कुशलकी वृद्धि करनेवाला हआ करता है; ॥ ३॥ 
पुत्रपोत्रांभराम च राष्ट्रवृद्धिकरं च यत्‌ । 


अन्नपाने शारीरे च हितं थत्तड़वीहि मे । ॥ ४॥ 
जो एत्र-पोत्र आदि क्रमसे चले आते हो, जो राज्यकी बढती करनेवाला हो, खानेपीने और 


शरीरके विपयमें जो हितकर होवे, उसे आप मेरे समीप वणेन कीजिये ॥ ४॥ 
अभिषिक्तो हि यो राजा राज्यस्थो मित्रसंत्रतः । 
अखुहत्सझुपतो वा स कर्थ रञ्जयेत्मजाः ॥ &॥ 

जो राजा अभिषिक्त होकर राज्यके बीच मित्रोंमें घिरके सुहृदोसे युक्त होवे, वह किस प्रकार 

प्रजाको प्रसन्न करे ?॥ ५॥ 
यो त्यसत्प््रहरतिः स्नेहरागवलात्कृतः । 
इन्द्रियाणासनीरात्वादसज्नवु भूषकः ॥ ६॥ 

जो असत्‌ बिपयोंमें अनुरक्त, प्रीति ओर प्रवल आसक्तिसे युक्त, तथा इन्द्रियोंको वशमें न 

रखनेके कारण सञ्जन होना नहीं चाहता ॥ ६॥ 
तस्य भ्वत्या विशुणतां यान्ति सर्वे कुलोद्गताः । 
न च ञ्रत्यफलेरयैः स राजा संधयुज्यले 

उसके सद्वंशमें उत्पन्न हुए सेवक लोग शुणरहित हो जाते हैं ऑर वह राजा सेवकोंके बलसे 


प्राप्त हुए धनके जरिये गौरवयुक्त नहीं होता । ७॥ 
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एतान्मे संका यस्यस्य राजधर्मीन्छुलुलेभान्‌ | 

बृहस्पतिसमो बुद्धघा सवाज्यंसितुमहेति ॥८॥ 
में इस ही सन्देइसे युक्त हो रहा हूँ; आप बुद्धिम वृहस्पतिके समान हैं, इससे इस दुलेभ 
सब राज्य-धर्मको मेरे समीप कहनेमें आप ही योग्य हैं ॥ ८ ॥ 

शंसिता एरुषव्याघ त्वं नः कुलहिते रतः । 

क्षत्ता वेब पड्प्ज्ञो यो नः चासति सवेदा ॥ ९ ॥ 
हे पुरुपश्रे्ठ ! आप हमारे बंशके हित करनेमें रत हैं, आप ही सब विषयोंझो कह सकते हैं, 
और महाबुद्धिमान्‌ विदुर भी हम छोगोंसे सदा सत्कथा कहा करते हैं ॥ ९॥ 

त्वत्त! छुलहितं वाक्यं श्रृत्वा राज्यहितोदयम्‌ । 

अस्ुलस्थाव्ययस्थेव लुतः स्वप्स्यास्यहं रुखस्‌ ॥ १०॥ 
आपके समीपसे वंश और राज्यके द्वितकर उपदेश वचन सुनके में अक्षय अस्त पानकी 
तरह तृप्त होकर सुखसे शयन करूंगा ॥ १०॥ 

कीहशाः संनिकर्षस्था भल्या! स्युर्वा शुणान्विताः । 

दीहतीः किंळुलीनेर्वा सह याचा विधीथते ॥ ११॥ 
राजाके पास रहनेबाले सेवक केसे शुणॉसे युक्त होवें और किस कुलमें उत्पन्न इए कैसें 
सेनिकोंके साथ राजा सुद्धकी यात्रा करे ? ॥ ११॥ 

न होको सुत्यरहितो राजा भवति रक्षिता । 

राज्य चेदं जनः खवेस्तत्कुलीनोऽभिचासति ॥ १२॥ 
सेवकोंसे रहित राजा अकेले कभी राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; सतूवंशमें उत्पन्न हुए सब 
लोग इस राज्यकी निन्दा करते हैं ॥ १२॥ 

न हि प्रशास्तुं राज्य दि दाक्यसेकेन भारत । 

असहायबता तात नैवार्थाः केचिदप्युत । 

लब्धुं ल्ध्या चापि सदा रक्षितुं सरलषेभ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! सहायकोंके विना अकेले कोई भी राज्यका शासन करनेमें समर्थ नहीं है। हे तात 
भरतर्षभ! सहायहीन राजा धन प्राप्त करने वा प्राप्त हुए धनकी सदा रक्षा करनेमें समर्थ नहीं 


होता ॥ १३ ॥ 
भीष्म उवाच--- हि हु 
यस्य खत्यजन! सर्वा ज्ञानाजिज्ञानकोबिदः । 
हितैषी झुलजः स्निग्धः स राज्यफलमदलुले ॥१४॥ 


भीष्म बोले- जिसके सब सेवक ज्ञान-विज्ञानके जाननेबाले, हितेषी, सत्कुलमें उत्पन्न हुए और 
कोमलता- युक्त हैं, बही राजा राज्यका फल भोग करता है ॥ १४ ॥ 
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मन्त्रिणो सस्य कुलजा असंहार्याः सहोषिताः 
नृपतेर्मतिदाः सन्ति संबन्धज्ञानकोचिदाः ॥ १८ ॥ 
जिसके मन्त्रो उत्तम कुलवाले आर घूस आदिसे अभेद, उसके साथ सदा रहनेवाले, राजाको 
उत्तम बुद्धि देनेवाले, साधु सम्बन्ध युक्त ज्ञानके जाननेबाले होते हैं || १५॥ 


अनागतविधातारः कालज्ञानविरारदाः । 

अतिकान्तमशोचन्तः स राज्यफलमङ्नुते 
भविष्यके समयके विधाता, ज्ञानमें निपुण और जो बीते 
करते, वही राजा राजयका फल भोग करता हे ॥ १६॥ 

समदुःखसुखा यस्य सहायाः सत्यक्कारिणः 


अरथचिन्तापरा यस्य स राज्यफलमदनुते 
'खमे दुःख मानते हें, सदा सत्यका अनुसरण 


जिसके सहायक उसके सुखम सुख ओर 
करनेवाले हें आर कोष केसे वढे- इसकी चिन्तामें रत होते हैँ, वह राजा राज्यका फल 


पाता है ॥ १७॥ 
यस्य नातो जनपदः संनिकर्षगलः सदा । 
अक्षुद्रः सत्पथालम्त्री स राज्यफल भारभवेत्‌ ॥ १८॥ 

जिसका राज्य दुखी नहीं है, जो सदा समीपवती रहता है, क्षुद्रता-हीन और सतमार्गका 

अवलम्बन करता है, बह राजा ही राज्यभागी होता है ॥ १८ ॥ र 


कोशाक्षपटल यस्य कोदावद्विकरजने; । 
आपसंस्तुष्टथय सतत धायल स नपांत्तमः ॥ १९ ॥ 
कोषका वढानवाले आप्त ओर सन्तुष्ट पुरुषोंसे जिसके खजानेकी सदा बढ़ती होती है, बही 


राजा उत्तम हैँ । १९ ॥ 
कोष्ठागारमसंहायरापरः संचयलत्परे: । 
पातच्चभतेरळुव्येश्व पाल्यमानं गुणीभवेत्‌ 
पहिले सश्वय, उसके अनन्तर घूस आदिसे अभेद, लोभरहि 
जिसकी धान्य आदि सामग्रीके जारिये सब लोग प्रतिपालित 
युक्त होता है ॥ २० ॥ 
-यवहारश्च नगरे यस्य कर्मफलोदयः । 
हञ्य्ते राङ्खालिखितः स धर्भफलभारभवेत्‌ ॥ २१॥ 
जिसके नगरमें व्यवहार काय- कमेके अनुसार फलकी प्राप्ति शङ्क लिखित मुनिके न्याय- 
व्यवहारका पालन होता देखा जाता है, वह राजा ही धर्मके फलका भागी होता है ॥ २१॥ 
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॥ १६॥ 
हुए विपयोंके वास्ते शोक नहीं 


॥ १७॥ 


॥ २९० || 
और विश्वासी मन्न्रियोसे 


ह्‌ 
ते ह, वह राजा अनेक गुणोंसे 


f 
हो 
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संगृहीलमलुष्यश्च यो राजा राजधर्मवित्‌ । 
षड्वर्ग प्रतिगह्न्स घर्मत्फलझुपाश्नुते ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पोडशाधिकशततमोडध्यायः ॥ ११६ ॥ ४०१६ ॥ 
राजधर्मको जाननेवाला जो राजा विचारके मनुष्योंको संग्रह करता हैं और सन्धि, विग्रह, 
यान, आसन ट्रेथ और समाश्रय इन पड्बर्गोको स्वीकार करता है, वही धर्मके फलका भोग 
किया करता है ॥ २२॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सा सोळहवां अध्याय समाप्त ॥ ११६॥ ४०१६ ॥ 





१११७. ३ 
भीष्म उवाच -- ME ` 
अत्नाप्युदाहरन्तासामातदास पुरातनम्‌ । 
~~ ९ द €« ७ 
निदक्षोनकरं लोके सज्जनाचरितं सदा ॥१॥ 


` भीष्म बोले- इस विषयमे पुराने लोग इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं; यह सजनोसे 

आचरित लोक समाजमें सदा परम प्रमाण स्वरूप है ॥ १ ॥ 

अस्यैवार्थस्य खरां यच्छ्रुतं मे तपोवने । 

जामदण्न्थस्य रामस्य यदुक्त मषिसत्तमैः ॥२॥ 
तपोवनमें जामदग्न्य परशुरामके समीप श्रेष्ठ ऋषियोंने जैसा कहा था, उसे इस वक्ष्यमाण 
विषयके सदृश मैंने सुना था ॥ २॥ 

वने महति कर्मिश्चिदमनुष्यनिषेविते । 

ऋषिसूलफलाहारो नियतो नियतेन्द्रियः ॥३॥ 
मचुष्य-सञ्चारसे रहित किसी जद्भलके बीच फळ भूल आहार करनेवाले नियममें निष्ठावान 
जितेन्द्रिय एक ऋषि वास करते थे ॥ ३॥ 

दीक्षादमपरः शान्तः स्वाध्याघपरमः शुचिः । 

उपवासविङुद्धात्मा सततं सत्पथे स्थितः ॥४॥ 
वह दीक्षा दमसे युक्त, शान्त, खाध्यायमें रत, पवित्र, उपवासके कारण शुद्भचित्त और सदा 
सत्पथका अवलम्त्रन करके रहते थे ॥ ४॥ 

तस्य सहृदय सङ्गावस्ुपविष्टस्य धीमतः । 

सर्वसत्वाः समीपस्था भवन्ति वनचारिणः ॥ ५ ॥ 
उस वुद्धिमानक्रे वेठे रहनेपर सत्र वनमें रहनेबाले प्राणी उनका सद्भाव देखके उनके समीप 


व 
आजातेथे॥५॥ 
> 
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सिंहव्याघाः सशरमा मत्ताश्ेव महागजाः । 
दीपिन। खड्गभल्लूका थे चान्ये मीमदचानाः ॥ ६॥ 
सिंह, वाघ, शरभ, बडे मतवाले हाथी, चीते, शेंडे, भाळ और इसके अतिरिक्त जो सब 
भयानक रूपवाळ प्राणी थ, वे सच उनके पास आते थे ॥ ६॥ 
6 खुखप्रक्षदाः सच मवान्त क्षतजा दाना, । 
तस्यर्षेः शिष्यवच्चैव न्यग्खूता; ब्रियकारिण ॥७॥ 
वे रुधिर पीनेवाठे-मांसाहारी सव जीव उनसे कुशल प्रश्न करते ओर सब कोई शिष्यकी 
तरह नम्र भावसे उस ऋषिके प्रियकार्याके करनेमें प्रवत होते थे | ७॥ 
दर्या च ते सुखप्रश्नं सर्वे यान्ति यथागतम । 
स्थस्त्वंळ। पञशुस्तञ्ञ नाजहाच्छ्वा सहाछुानस्‌ ॥८॥ 
वे सब जानवर ऋपिके साथ सुख-प्रश्न करके जेसे आते वसे यथा योग्य स्थानापर गमन करते 
थे; उनके बीच एक ग्रामीण कुत्ता उस महामुनिको छोडके नहीं जाता था ॥८॥ 
भच्छोष्लुरक्तः सतलझुपवासकृशोडबल; । 
फळसूलात्कराहारः शान्तः शिष्टाकातियंथा ॥ ९॥ 
वह महामुनिका भक्त और सदा उनमें अनुरक्त, उपवाससे कृशित, दुल, फल-पूल-जलाहारी, 
शान्त ओर साधुओके समान जीवन विताता था ॥ ९॥ 
तस्यर्धरुपबिष्टस्य पादसूले सहाछुनेः 
घ्यवद्गलो भाव! स्नहबद्धाऽभवद दास ॥ ९०॥ 
उन महर्पिके चरणोंके पास वेडे हुए उस कुत्तेके मनमें मनुष्यकी तरह प्रेम हो गया और वह 
अत्यन्त स्नहवद्ध हानं लगा ॥ १० ॥ 
ततोऽभ्ययान्महावीयों द्वीपी क्षतजभोजनः । 
न्याथसत्यन्तसढुष्टः कूर काल इवान्तकः ॥११॥ 
अनन्तर मद्दात्रली मांसभक्षी खाथं लाभके वास्ते अत्यन्त तत्पर-दुष्ट, चीता क्रूर काल तथा 
यमराजक समान वहां पर उपस्थित छुआ ॥ ११ ॥ 
लेलिह्यमानर्हाषितः पुच्छास्फोरनतत्पर! । 
व्यादतास्यः छ्ाघासञ्च पाथयानस्तदामषसू ॥ १२॥ 
वह प्यासा चीता जीभ निकालके और पूंछ खडी करके, क्षुधासे पीडित होकर उस कुत्तेके 
मांसको भक्षण करनेकी इच्छा कर मुख बाके उसकी ओर आने लगा ॥ १२॥ 
ते इट्टा क्ररमायान्तं जीविताथी नराधिप । 
प्राचाच श्या छुनि तत्र यथत्तच्छुण महामते ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! महामते ! उस क्रूर चीतेको आते देख जीनेकी इच्छासे उस ङुत्तेने मुनिसे जैसा 


वचन कहा था, उसे सुनो ॥ १३॥ 
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श्वशाञ्ञ भेगवन्नच द्वीपी मां इन्ठुमिच्छति । 
त्यत्म्चादाङ्गय न स्थातस्मान्म छुन ॥ १४॥ 
हे भगवन्‌ ! यह कुत्ताका शत्रु चीता सुझे मारनेकी इच्छा करता हैं | हे मद्रामुनि ! आपको 
कृपासे जिस प्रकार इससे मुझे भय न होवे, आप बेसा ही करिवे ॥ १४॥ 
मुनिरुवाच - 
न अरय होपिन! कार्य सत्यतस्ते कथञ्चन । 
एष ग्यरूपरहिलो द्वीप! अवसि पत्रक ॥१५॥ 
मुनि घोले- हे बच्चा ! तुम चीतेसे मृत्युक्रे वास्ते कुछ मत डरो; तुम निज कुत्तेके रूपको त्यागके 
चीता हो जाते हो ॥ १५॥ 
भीष्म उचाच-- 
लत; श्वा द्वीपितां नीतो जास्यूनदनि भक्तिः । 
; ॥ १६॥। 
भीष्म बोले- अनन्तर वह कुत्ता खुणे समान आळूतिते युक्त बिचित्र अङ्गवाला चितकबरा 
चीता हुआ; उसके सब दांत बड़े बडे होगये; तब वह निर्भय होकर बनके बीच स्थित 
हुआ ॥ १६॥ 
तोऽभ्ययान्महारो दिलाल्य! क्षुधान्वितः । 
ड्रोपिन लेलिहद्ठत्को व्याघो रूविरलालखः ॥ १७॥ 


अनन्तर महाभयङ्कर विकराल शरीरसे युक्त, रुधिर लालसासे मुख घाय हुए भूखा शेर उस 
द्वीपीके समीप आने लगा ॥ १७॥ 


वघात्रं इष्टा क्षुधाभशं दंट्रिणे चनगोचरम । 
पी जीवितरक्षाथस्टरषि शारणमधयिचान ॥ १८॥ 

वह चीता बनवासी वडी दाढोंसे युक्त भूखे शेरको देखे अपने जीवन रक्षाकी इंच्छासे 
ऋषिके शरणमे गया ॥ १८॥ 

तलः संवासजं स्नेहस्रविणा झुवेता सदा । 

स डीपी व्याघ्रतां नीतो रिएुसिवेलयत्तरः । 

ततो दृष्टा स शादूलो नाभ्यहंस्तं विशां पते ॥ १९॥ 
ऋषि सहवासके कारण उसपर प्रीति करते थे; इस ही कारण उन्होने उस द्वीपीकों उसके 
शत्रआसे भी बलवान शेर बना दिया । महाराज ! अनन्तर शेरने उसे निज जातिके समान 
देखके नहीं मारा ॥ १९॥ 

स॒ त॒ श्वा व्याघतां प्राप्य बलवान्पिदोतादानः । 

न सूलफल भोगेषु स्ट्रदामप्यकरोत्तदा ॥ २०१ 
वह कुता उस समय व्याघ्रत्वको प्राप्त दोके बलवान हुआ ओर मांस भोजन करने लगा; तब 
उसे फल-मूर भोजन करनेमें रुचि न रही ॥ २०॥ 
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यथा खूगपतिनिंलं प्रकाङ्क्षति वनौकसः । 
तथेव स महाराज व्याघ्र! समभवत्तदा ॥ २१॥ 
महाराज ! मृगराज सिंह जैसे सदा वनवासी जीवोंको भक्षण करनेकी इच्छा कर 
शेर भी उस समय वैसा ही हुआ ॥ २१॥ 
व्याघस्तूटजस्ूरूस्थ्रस्तृ्ः खुसो हलैस्ेगेः 
नागश्चागाक्तछुदेशं सत्तो मेघ इवोल्थिलः ॥ २२॥ 
वह शेर कुटीके समीप निवास करते इए शगोंकीं मारके उनके मांससे तप्त होकर शयन कर 
रहा था; उसह्ा समथ ऊंचे उठे हुए बादलके समान एक मतवाला हाथी उस स्थान पर 


उपस्थित हुआ ॥ २२॥ 
प्रभिन्नकरटः प्रांझुः पद्मी विततमस्तकः । 
सुविषाणो महाकायो मेघगरूभीरनिस्वनः 

उस हाथीका गण्डस्थरु प्रभिन्न होके मद झर रहा था, उसका मस्तक बहुत बडा था और 

उसके शरीरम पञ्नचिन्ह विद्यमान था । उस दोनों विशाल दांतोंसे युक्त, अत्यन्त ऊंचा बडा 


शरीर ओर बादलके समान गम्भीर शब्द करनेवाला ॥ २३ ॥ 

ले दृष्ठा ङु़्रं मत्तमायान्तं मदगावितस्‌ । 

४्याघो हस्तिभयात्त्रस्तस्तस्टषि शरण थथौ 
मदोन्मत्त उस हाथीको आते देखके वह वाघ हाथीके भ 
गया ॥ २४॥ 

ततोऽनथत्कु्जरतां तं व्याघम्षिसत्तसः । 

महामेघोपसं ष्ट्रा तं स भीतोऽभवङ्गजः ॥ ९५ ॥ 
अनन्तर उन ऋषि श्रेष्ठने उस वाधको हाथी बनाया । असल हाथी उस वाघको महामेघके 
समान हाथी होते देखके भयभीत हुआ ॥ २५॥ 

तत! कमलषण्डानि शछुकीगहनानि च । 

व्यचरत्स छुदा युक्तः पद्मरेण॒वि नषित ॥ २६॥ 
अनन्तर वह हाथी शका तथा कमळ वनमें कमलोंके परागसे विभूषित और आनन्द युक्त 
होकर घूमने लगा ॥ २६॥ 

कदाचिद्रममाणस्य हस्तिनः सुखख तदा । 

ऋषेस्तस्योटजस्थरुय कालोऽगच्छन्निरानिक्ाम्‌ ॥ २७॥ 
ऋषिकी ङुटीके समीप रहके उस सुंदर मुखवाले हाथीको इधर उधर घूमते हुए कितनी ही 


रातोंका समय बीत गया ॥ २७॥ 
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॥ २३॥ 


॥ १४ ॥ 
यसे डरके उस ऋषिके शरणमे 
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अथाजगाम त॑ देश केसरी केसरारुणः । 
गिरिकन्दरजो सीमः खिदो नागकुलान्तकः ॥ २८॥ 


~ 


अनन्तर पहाडको कन्दरामं रहनेवालं लाळबणंबाळी केशरसे युक्त हाथयाक कुछका नाश 
करनेवाला काल तुल्य एक सि स्थान पर आया ॥ २८॥ 


इष्टा सिहसायान्त नागः सिंहभयाकुलः । 

चिं हारणसापेदे चेपसानो मयातुर: ॥ २९ ॥ 
हाथी उस सिहको आते देख उसके भयसे डरके थरथर कांपने लगा और ऋषिकी शरणमे 
गया ॥ २९॥। 


तल! स सिंहतां नीतो नागेन्द्रो छुनिना तदा । 
बन्धं नागणयात्सह तुल्यजालिखसन्बयात्‌ ॥ ३०॥ 
अनन्तर सुनिने उस गजराजको सिंह बनाया । तब उसने समान जातिके सम्बन्धके कारण 


4७ 


वनके सिंहकी पर्वाह न की; ॥ ३० | 


® 

ल 

प्न 
~ 


इरा च स्होऽनशात्िहो बन्यो मीसन्नबाण्वलः । 
स चाअमेष्वसत्थिहस्तस्मिन्नेव बने सुखी ॥ ३१॥ 
र 


उसे सिंह होते देखकर बनका सिंह भयभीत होकर चला गया । वह नकली सिंह उस 
महावनके बीच सुनिके आश्रमके समीप सुखसे वास करने लगा ॥ ३१ ॥ 


न त्वन्ये छुद्रपचावस्तपोचननिवासिनः । 

व्यहदसन्त अयञ्जस्ता जीविताकाङ्क्षिणः सदा ॥ ३२॥ 
दूसरे क्षुद्र पशु जो तपोबनमें रहते थे, उसके भयसे भयभीत होके सदा जीवनकी इच्छासे 
तपोवनके निकटक भी नहीं दिखायी दिये ॥ ३२॥ 

कदाचित्कालयोगेन सबेप्राणिविहिसकः । 

बलवान्क्षतजाहारो नानासच्त्वभर्यकरः ॥ ३३॥ 
किसी समय कालयोगसे सब्र प्राणियोंका नाशक बलवान्‌ , रुधिर पीनेवाला, अनेक प्रकारके 
प्राणियांके मनमें भय उत्पन्न करनेवाला ॥ ३३ ॥ 


अष्टपादृध्वेचरणः शरभो वनगोचरः । 

तं सिंहं हन्तुमागच्छन्छुनेस्तस्य निवेशनम्‌ ॥ ३३॥ 
आठ पांव, उद्धे पांववाला, वनवासी शरभ उस सिंहको संहार करनेके वास्ते सुनिके आश्रममें 
उपस्थित हुआ ॥ ३४ ॥ 
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प्रहाभारत 
ते झुनिः शरभं चक्रे बलोत्कटसरिन्दभ । 
ततः ख शरभो घन्यो 


दृष्टा बलिनसत्युग्र डुल स्‌ 


£ 
1 5 
pa 


॥ ९५ || 
हे शत्रुनाशन ! सुनिने उस समय सिंहको अत्यन्त बलवान शरभ बनाया । जङ्गली शरभ 
मुनिके अत्यंत भयंकर और बलसे युक्त शरभकी अपने अगाडी देख, भयभीत हो शीप्रताके 
सहित वनसे भाग गया ॥ ३५ ॥ 


स एवं दारभस्याने नन्यस्तो चे झुनिना तदा । 
सुने; पाश्वेगतो नित्यं शारभ्यं रुखमाप्तवान 


॥ ३६॥ 
इस प्रकार वह कुत्ता उस समय मुनिके जरिये शरभत्व प्राप्त करके, उनके निकट सुखपूर्वक 
समय बिताने लगा ॥ ३६ ॥ 


ततः ररमसंअस्ताः स्वे रछूणगणा वनात्‌ । 
दिशाः संप्रा्रवन्नाजन्मयाज्गोबिलकाङ्क्षिणः 


॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर जंगलके सब पशु उस शरभके भयसे डरके ऑर अपनी जीवन रक्षाके 


~ 
र" ८ 
लिये यत्नवान होकर दसों दिशाकी ओर दोडने लगे ॥ ३७ ॥ 
दारभो5प्यतिसंदुष्टो नित्यं ्राणिवधे रतः । 
फलसूलादान शान्त नेच्छत्स पिशिताचानः 


1 ३८ ॥ 
अत्यंत दष्ट शरभ भी प्रतिदिन प्राणियोक्रे वधम रत हआ; इससे वह मांसके स्वादसे मोहित 


होकर फल सूल भोजन करनेकी इच्छा नहीं करता था ॥ ३८ ॥ 
ततो राधिरतर्षेण बलिना दार भोडन्वित; । 
इयेष ते डुनिं हन्तुमळुतज्ञः श्वयोनिज: 


॥ १९॥ 
कुछ दिनोंके अनन्तर अळृतज्ञ खथोनिज शरभ लोहू पीनेकी प्रबल इच्छासे अत्यन्त मुग्ध 


हू पीनेः 
होकर मुनिको ही मारनेकी अभिलाष करने लगा ॥ ३९॥ 
ततस्तेन तपःदाक्त्या विदितो ज्ञानचक्षुषा । 
विज्ञाय च सहाप्राज्ञो छुनिः श्वान लखुत्तवान्‌ 
हाडुादरम 


॥ ४० ॥ 
तब वह महावुद्धिमान्‌ सुनि तपोबळ और ज्ञाननेत्रसे उसकी दुष्ट अभिलाषा जान गये और 
विदित होने पर वे उस छुत्तेसे कहने लगे ॥ ४० ॥ 


श्वा त्वं द्वीपित्वमापन्नो ढ्वीपि व्याघत्वमागत! । 

व्याघो नागो भदपडुर्नांगः सिंहत्वमाप्तवान ॥ ४१ ॥ 

तृ. पहिले कुत्ता था, मेरे तपोत्रलसे चीता हुआ, चीतेसे धीरे धीरे बाघ बना; वाघसे मद 
चूनेवाला मतवाला हाथी हुआ, | हार्थासे सिह च Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सिंहोऽतिवलसंयुक्तो भूयः शरभतां गतः । 
मया स्नेहपरीतेन न विश्ष्ट! कुलान्वयः ॥ ४२॥ 
अन्तमें बल युक्त सिंहसे फिर शरभत्व प्राप्त किया । नेने तुझपर प्रीति करके ऋमसे तुझे 
अनेक तरहसे सूजन किया, परन्तु तेरा उन कुलॉके साथ सम्बन्ध नहीं हुआ; तू अपने 
कुलके सम्त्रन्धको त्याग न सका ॥ ४२॥ 
यस्मादेवमपापं मां पाप हिंसितुमिच्छसि । 
तस्सात्स्वयोनिसापन्नः श्वेव त्वं हि भविष्यसि ॥ ४३॥ 
हें पापी! तू जब सुझे पापरहित जानके भी मारनेकी इच्छा करता है, तब तू आत्मयोनिको 
प्राप्त होकर कुत्ता ही होवेगा ॥ ४३॥ 
ततो छुनिजनद्वेषाद्ढुष्टात्सा शवाक्रतोऽबुधः । 
ऋषिणा दारभ! झाः स्वं रूपं पुनराप्तवान ॥ ४४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चेणि खत्तद शाधिकहाततमोऽभ्यायः ॥ ११७ ॥ ३०६० ॥ 
अनन्तर मुनि-डेषी दुष्टचित्त प्रकृत सूखे शरभ उस ऋषिके शापसे फिर पहिले रूपको प्राप्त 
हुआ था ॥ ४४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सो सत्रहचां अध्याय समाप्त ॥ ११७ ॥ ४०६० ॥ 
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स श्वा प्रक्तिमापन्नः परं दैन्यस्ुुपागमत्‌। 
ऋषिणा हुंकूतः पापस्तपोवनवहिष्क्रूतः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- वह कुत्ता प्रकृतिस्थ होकर परम दीनदशासे ग्रस्त हुआ और ऋषिने उस 
पापात्माको हुङ्कारके जरिये उस तपोवनसे बाहर किया ॥ १॥ 
एवं राज्ञा मतिमता विदित्वा शीलशौचताम्‌ । 
आजेचं प्रकृति सत्त्वं कुलं वृत्त श्रुतं दमम्‌ ॥ २॥ 
इसी तरह वुद्धिमान्‌ राजा पहले अपने सेवकॉका शील, पवित्रता, सरलता, खभाव, सत्त्व, कुल, 
चारित्य, शास्त्रज्ञान, इन्द्रियनिग्रह ॥ २॥ 
अलुक्तोदां बलं वीर्यं आवं संप्रशमं क्षमाम्‌ । 
श्त्या थे यत्र योग्याः स्युस्तत्र स्थाप्याः खुशिक्षिताः ॥ ३॥ 
Q न क्ष मालः ~ ~ कार्यके पे 
दया, बल, वीर्य, प्रभाव, विनय और क्षमा आदि माळूम करके जो सेवक जिस कायेके योग्य 
हो, उसे उस ही कार्यपर नियुक्त करे ॥ ३ ॥ 


७८ (स, भा, शा. प.) 
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नापरीक्ष्य महीपालः प्रकतु मृत्यमहेति । 
अकुलीननराकीणों न राजा छुखसेघते 
विना परीक्षा किये किसीको मन्त्री नियुक्त करना राजाको उचित नहीं है। जो राजा 
अकुलीन मनुष्योंसे घिरता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता ॥ ४॥ 
कुलजः प्रकूतो राज्ञा तत्कुलीनतया सदा ! 
न पापे कुरुते वुद्धि. निन्य्यसानोडप्यनागसि 
कुलोंमें उत्पन्न हुआ मनुष्य राजासे निरपराधके ही तिरस्कृत आर निन्दित हानेपर भी 
कभी पाप कायमें प्रश्रत्त नहीं होता ॥ ५॥ 
अकुलीनस्तु पुरुषः प्रकृतः साधुसंक्षपात_। 
दर्लमैश्वंथेतां प्राप्तो निन्दितः रचता ब्रजेत्‌ 
और कुलहीन साधारण पुरुष साधुसंक्षयसे दुछभ ऐश्वथ लाभ करके यदि कभी राजासे 
निन्दित होवे, तो उस ही समय वह उसका शत्रु होजाता हे ॥ ६ ॥। 
ळलीनं शिक्षितं प्राज्ञ ज्ञानावेैज्ञानकोबिद्स्‌ । 
सर्वशास्ञ्रार्थतन्त्वज्ञं सहिष्णुं देशजं तथा 
कृतज्ञ, शिक्षित, विद्वान्‌, ज्ञानविज्ञानके जाननेवाले, सब शाख्नोंके अथं और तत्वके जाननेवारे, 
सहनशील, स्वदेशीय, ॥ ७ |। 
कृतज्ञ बलवन्तं च क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
अलञ्धं लब्धसंतुष्टं स्वामिसितरवृ भूषकम्‌ 
कृतज्ञ, बलवान, क्षमाशील, मनका दमन करनेवाले, जितेन्द्रिय, लोभरहित, जो कुछ मिले 
उसहीमें सन्तुष्ट रहनेवाले और उस खामीके मित्रकी उन्नति इच्छिनेबाले ॥ ८॥ 


सचिवं देशकालज्ञं सवेसंग्रहणे रतम्‌ । 
सत्कृतं युक्तमनसं हितिषिणमतन्द्रितम्‌ 
मन्त्रणाकार्यके जाननेवाले, जिस देश वा जिस समयमें जैसा कार्य करना होता है उस 
विषयके जाननेवाले, प्राणी मात्रके चित्तको प्रसन्न करनेमें अचुरक्त, सदाचारशुक्त, सदा 
युक्ताचित्त, हितेषी, आलसरहित, ॥ ९ ॥ 
युक्ताचारं स्वविषये संधिवि्रहक्ाचिदस््‌ । 
राजञस्त्रिवरवेत्तारं पौरजानपदपि शस्‌ ॥ १०॥ 
अपने देशामें गुप्तदूत रखनेवाला, सन्धि विग्रहे समयको जाननेवाळ, राजाके थम-अथ 
और कामके जाननेवाले, पुर और जनपदवासी लाके प्यार, ॥ १० ॥ 
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खातकव्यूहतत्त्वज्ञ वलददर्षणक्कोचिदम्‌ । 

इङ्गिताकारतत्त्वज्ञं थात्रायानविशारदम्‌ ॥११॥ 
खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूहोंके तत्त्वज्ञ, सव सेनाको हर्षित करनेमें निपुण, संकेत 
समझनेबाले, शत्रुओपर चढाई तथा वाहन विशारद, ॥ ११॥ 

हस्तिशिक्षाखु तत्त्वज्ञमहंकारविवजितम्न्‌ । 

प्रगल्भ दक्षिणं दान्तं बलिनं युक्तकारिणम्‌ ॥ १२॥ 
हाथियोंकी शिक्षामें निपुण, अहंकार रहित, प्रगल्भ, दानी, धर्मात्मा, बलवान्‌ यथा उचित 
कार्ये करनेवाले, ॥ १२ ॥ 

चोक्षं चोक्षजनाक्गीण सुवेषं छुखददोनम्‌ । 

नायक नीलिङुदालं गुणषष्ट्या ससन्वितस्‌ ॥ १३॥ 
पवित्र और पवित्र लोगोंसे विरे हुए, प्रसन्न वेपते युक्त, सुखदशन, नायक, नीतिकुशल, छः 
गुणोंसे युक्त, ॥ १३ ॥ 

अस्तड्धं धश्चितं शक्तं खढुवादिनसेव च । 

धीरं छक्षण महद्धि च देाकालापपादकम्‌ ॥ १४॥ 
सावधान, विनयी, समर्थ, मधुर और कोमल भापासे युक्त, धीर, सौम्य, महा ऐश्वथसे युक्त 
और देशकालके अनुसार काये करनेवाले ॥ १४॥ 

सचिवं घः प्रकुरुते न चेनसवमन्धते । 

तस्य चिस्तीयेले राज्य ज्योत्स्ना अहपतेरिव ॥ १५॥ 
योग्य पुरुषकी जो राजा मन्त्री करता है, और उसकी अवज्ञा नहीं करता, चन्द्रमाकी चांदनीके 
समान उस राजाका राज्य बढ़ता है ॥ १५॥ 

एतैरेन खुणैयुक्तो राजा शास्त्रविशारदः । 

एष्टव्यो धर्सपरसः प्रजापालनतहपरः ॥ १६॥ 
इन सब गुणोंसे युक्त तथा शाख जाननेबाले, प्रजापानमें तत्पर और धर्में निष्ठावान राजाको 
सभी चाहते हैं ॥ १६॥ 

भीरो मर्षी शुचि! शीघः काले पुरुषकारवित । 

चुश्रूषुः श्रूतचाञ्श्रोता ऊहापोहृविक्ारदः ॥ १७॥ 
धीर, क्षमावान, पवित्र, समयके अनुसार ऑाँत्रता करनेवाले, पुरुपके प्रयस्नके जाननेवाले, 
सुननेके लिये तत्पर, श्रुतवान, श्रोता, तर्कवितकके जाननेवाले, ॥ १७॥ 
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मेधावी धारणायुक्तो यथान्यायोपपादकः । 
दान्तः सदा प्रियामाषी क्षमावांश्च विपर्यये ॥ १८॥ 


मेधावी, धारणायुक्त, यथारीतिमे कार्यको करनेवाले, सयमी, सदा प्रिय वचन कहनेवारे, 


अपकारमं क्षमावान्‌ , ॥ १८॥ 
दानाच्छेदे स्वयंकारी सुद्वारः सुखदशनः । 
आतेहस्तप्रदो नित्यमाप्लंनन्यो नये रतः ॥ १९॥ 

दानमें विन्न न करनेवाले, उत्तम उपायोके जाननेताले, सुखदशक, आत्तोके अवलम्त्र, सदा 

विश्वसनीय सेवकोंसे युक्त, नीतिमं रत, ॥ १९॥ 
नाइंवादी न निरो न यत्किचनकारक! । 
कले कर्मण्यमोघानां कर्ता भ्ुव्यजनप्रियः ॥ २०॥ 

अहङ्कार रहित, सुख-दःख सहनेवाले, तुच्छ कार्योसे रहित, सेवकासे कोई काये सिद्ध होनेपर 

उनके उपकार करनेवाले, सेवकोंके प्यारे, || २०॥ 
संगुहीलजनोऽस्तव्धः प्रसन्नवदनः सदा । 
दाला श्त्यजनावेक्षी न कोधी खुमहासना! ॥ ११ ॥ 

लोगोंकों संग्रह करनेवाले, सावधानतायुक्त, सदा प्रसन्न मुख, दाता, सेवकॉका ख्याल रखने- 

बाले, क्रोधरहित, ऊंचे चित्तवाले, ॥ २१ ॥ 
थुक्तदण्डो न निदेण्डो धर्मकार्यालुशासकः । 
चारनेत्रः परावेक्षी धर्मार्थळुचालः सदा ॥ २२॥ 

उचित दण्ड देनेवाले, दण्डका त्याग न करनेवाले, धमकायके प्रशासक, दूतरूपी नेत्रोंसे 
राज्यकी देखभाल करनेवाला, शत्रुओंसे राज्य रक्षा कायमें तत्पर और सदा धम-अर्थमें 

कुशल ॥ २२॥ 

राजा शुणवाताक्ीणे एछव्यस्ताइशो भवेत्‌ । 
योधात्विव मतुष्येन्द्र सर्वेशुगगणैजेला: ॥ २३॥ 

एसे सैकडों गुगोसे युक्त राजा समकेही अभिलपित होता है । हे नरनाथ ! राज्यकी रक्षामें 

सहायखरूप सव सैनिक भी ऐसे उत्तम गुण समूहोंसे परिपूरित होने चाहिये ॥ २३॥ 


अन्वेष्टऽ्याः खुपुरुषाः सहाया राज्यधारणाः । 
न विभानचितव्याश्च राज्ञा ब्वाड्िमभीपसला ॥ २४॥ 
इसलिये उत्तम पुरुषोंकी- जो राज्यका शासन करनेमें सहायक होंगे, खोज करनी चाहिये; 
जो राजा अपनी सम्र॒द्धिकी इच्छा करता है, उसे कभी योद्धाओंकी अवमानना करनी उचित 
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योधा । समरशोटीराः क्रतज्ञाः शास्त्रकोविदाः । 

घमशास्त्रससायुत्त्ता; पदातिजनसंयुताः २३ ल 
जिस राजाके योद्धा-युद्धमें निपुण, कृतज्ञ, श्र चलानेकी कला जाननेवारे, थमशास्नके 
ज्ञानसे युक्त, पदातियॉसे घिरे हुए, ॥ २५॥ 

अर्थमानविद्ठद्धा्च रथचर्याविशारदाः । 

इव्वस्ञ्रछुचाला थस्य तस्येयं बृपतेमेही ॥ २६॥ 
अथ तथा मानसे सम्पन्न, रथी, धनुविंद्यामें निपुण होते हैं, इस भूमण्डलका राज्य उसी 
राजाके अधीन रहता हे ॥ २६॥ 

सर्वेसंग्रहणे युत्त पो भवति यः सदा । 

उत्थानशीलो मित्राइयः स राजा राजसत्तमः ॥ २७॥ 
जो राजा सत्रके संग्रह करनेमें सदा आग्रह युक्त, उद्योगी और मित्रोंसे परिपूरित रहता है, 
वही राजसत्तम है ॥ २७॥ ग 

राक्घा अश्वसहस्रेण वीरारोहेण भारत । 

संगूहीतमलुष्येण कत्स्ना जेठुं बछुंधरा ॥ २८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचणि अष्टाददाधिकवाततसोऽध्यायः ॥ ११८॥ ४०८८॥ 

हे भारत ! जो उपर्युक्त मनुष्योंका संग्रह करता है, वह केवळ एक सहस्र घुडसवार वीरोंके 
जरिये इस समस्त एथ्वीको जय कर सकता है ॥ २८॥ 

महाभारतके शान्तिपर्व एक खौ अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ४०८८ ॥ 


(EE 





४ ७ पृ १ 
भीष्म उवाच-- डू 

एवं शुनासमान्भृत्यान्स्वस्थाने थो नराधिपः । 

नियोजयति कृत्येषु स राज्यफलमश्नुते ॥ १॥ 
भीष्म बोले- जो राजा इसी भांति कुत्तेके समान विश्वसनीय सेवकॉको निज निज ख्यानं 
तथा कार्य विशेषमें नियुक्त करता है, वही राज्य फल भोग किया करता है ॥ १॥ 

न श्वा स्वस्थानसुत्कस्य प्रमाणमामि सत्कृतः । 

आरोप्यः शवा स्वकात्स्थानादुत्क्रम्यान्यत्प्र पद्यते ॥२॥ 
कुत्तेका सम्मान करके उसे निज स्यानसे ऊंचे स्थानपर नियुक्त करे तो बह विश्वासके पात्र 
नहीँ रहता; उसको कभीभी उसकी जगहसे उठाकर ऊंचा न बिठावे; क्‍यों कि वह निज 
स्यानसे उच्च पदको पाके प्रमत्त होता है॥२॥ 
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स्वजातिङुलसंपन्नाः स्वेषु कसेस्ववस्थिता! । 
प्रकतेव्या बुधा शत्या नास्थाने प्रक्रिया क्षमा ॥ ३॥ 
खजाति कुछयुक्त सेवकाँको जो निज बर्णाचित कार्यामें लगे रहते हैं, उन्हें मन्त्री बनाना योग्य 
है; किसीको उसकी योग्यतासे वाहेरसे कायपर न लगावे ॥ 
अडुरूपाणि कर्माणि (॒त्यभ्यो थः प्रयच्छति । 
स सृत्यगुणसंपन्न राजा फलझुपाइलुते ॥ ४॥ 
जो राजा सेवकोंको उनकी योग्यताके उचित काय सॉपता है, वह सेवके शुणसे युक्त राजा 
श्रेष्ठ फठका भोग किया करता हे ॥ ४॥ 
रारभः शरभस्थाने सिंहः सिंह इवोर्जितः । 
व्याघो व्याघ इव स्थाप्यो द्वीपी द्वीपी यथा तथा ॥५॥ 
शरभकी जगह शरभ, सिहकी जगह बलवान सिंह, वाघकी जगह वाघ और चितकेही 
स्थानम चीता नियुक्त करना उचित हे ॥६॥ 
कमस्विदालुरूपेषु न्यस्या 'सत्या यथाविधि । 
प्रतिलोमं न भलास्ते स्थाप्या; कर्मफलेबिणा ॥६॥ 
जो सेवक जिस कर्मके योग्य हो, उसे उस ही कार्य पर नियुक्त करना उचित है; कम फठकी 
छा करनेवाले राजाको अपने सेवकॉको उनकी योग्यता और मर्यादाके विपरीत रीतिसे 
नियुक्त करना उचित नहीं हे ॥ ६॥ 
यः प्रसमाणमतिऋश्ष प्रतिलोमं नराधिपः । 
अरत्यान्स्थापयतेऽबुद्धिने स रञ्जयते प्रजा; ॥ ७॥ 
जो बुद्धिहीन राजा मर्यादाका अतिक्रम करके उछटी रीतिसे सेवकोंको स्थापित करता है, वह 
प्रजाको प्रसन्न नहीं कर सकता ॥ ७॥ 
न बालिशा न च छुद्गा न चाप्रतिमिलेन्द्रियाः । 
नाझलीना नराः पाश्वे स्थाप्या राज्ञा हितैषिणा ॥८॥ 
भूख, क्षुद्र, बुद्धिहीन, इन्द्रियोंके वशमे रहनेवाले ओर अकुलीन मजुष्योंकों अपने सान्निध्यमे 
रखना हितेपी राजाका कत्तव्य नहीं है ॥ ८ ॥ | 
साधवः कुशलाः झारा ज्ञानवन्तोऽनसूयकाः 
अझ्लुद्राः शुचयो दक्षा नराः स्युः पारिपाश्वकाः ॥९॥ 
साधु, कशल, श्रबीर, ज्ञानवान्‌, ईष्यारिहित, उत्तम खभाववाले, पवित्र और दक्ष पुरुषोंकों 
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न्यरभतास्तत्पराः क्वांताश्रोक्षाः प्रकलिजा) हुभा! । 
स्व स्त्रे स्थाने$परिक्तटास्ते स्यू राज्ञो वदिश्चराः ॥ १०॥ 


जो नम्र, कार्योमें तत्पर, क्षमाशील, चतुर, स्वाभाविक झुभ शुणोसे रमणीय ओर अपने पद्‌ 
पर रहके निन्दित नहीं होते, वेही राजाके बहिश्वर प्राणस्वरूप हैँ ॥ १० ॥ 


सिंहस्य सततं पाश्वे सिंह एच जनो भवेत्‌ । 

असिंहः सिंहसहित! सिंहचछमते फलम्‌ ॥ ११॥ 
सिंहके समीप सिंह ही सदा सेवक रहे; जो सिंह नहीं है, बह सिंहके साथ मिलनेसे सिंहके 
समान फल लाभ करता हे ॥ ११॥। 


स्स्लु सिंह! श्वभिः कीणे। सि कमफले रलः । 

न स सिंहफलं सोक्लुं शाक्तः श्वभिरुपासितः ॥ १९॥ 
जो सिंह होकर कुत्तोंसे विरा रहकर सिंहके योग्य कमे-फलमे रत होता है, वह कुत्तांसे 
उपासित होकर सिंहके फलको भोग करनेमं समथ नहीं होता ॥ १२॥ 


> 


एबमेतेमेुष्थेन्द्र शरैः पाज्ञैबेहञ्च॒तैः । 

कुलीन! सह शक्यत कुत्सना जंतु वखुवरास्‌ ॥ १३॥ 
हे नरनाथ ! इस प्रकार शूर, वुद्धिमान्‌, बहुश्रुत और कुलीनोंके जरिये सब पृथ्वीको जय 
किया जासकता हे ॥ १३॥ 


नावैद्यो नालजः पाश्वे नाविद्यो नामहाधनः । 
संग्राद्यो वसुधापालेभरत्यो सत्यवतां चर ॥ १४॥ 


हे भृत्यवत्सल ! प्रबल बिद्याहीन, सरलतासे रहित, बुद्धिहीन ऑर धन हीन सेवर्काका संग्रह 
करना राजाओऑको उचित नहीं ह ॥ १४॥ 


बाणवहिरता यान्ति स्वाभिकायेपरा जनाः । 
ये श्रुत्याः पार्थिवहितास्तेषां सान्त्वं योजयेत्‌ ॥ १५॥ 
स्वामीका कार्य सिद्ध करनेमें तत्पर पुरुष घाणकी तरह कायके भीतर प्रवेश करते हैं; जो 
सत्र सेवक राजाके हितकारी हों, उनके विषयमे प्रिय बचन प्रयोग करना उचित है ॥१५॥ 
कोरात्च सततं रक्ष्यो यत्नमास्थाय राजसि: । 
~ र दासः च 
कोदाखूला हि राजानः कोशसूलकरों भव ॥ १६॥ 


राजाओंको प्रयत्नके सहित सदा कोषकी रक्षा करनी उचित है; कोष ही राजाओंका सूल 
और बढती करनेवाला हुआ करता है, इसलिये तुम कोषकी वृद्धि करनेवाला बनो ॥ १६॥ 
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कोष्ठागारं च ते नित्यं स्फीतं धान्ये? खुसंचितम्‌ । 
सदास्तु सत्सु संन्यस्तं धनधान्यपरो भव ॥ १७॥ 
तुम्हारा थान्यशृह बहुतसे अन्नकी राशिसे सदा परिपूरीत और उत्तम सेबकोसे सदा रक्षित 
रहे; तुम धन धान्यसे युक्त रहो ॥ १७॥ 
नित्ययुक्ताश्च ते श्त्या भवन्तु रणकोविदाः । 
वाजिनां च प्रयोगेषु वैशारव्यमिहेष्यते ॥ १८॥ 
तुम्हारे सेवक सदा उद्योगी ओर युद्धके जाननेवाले होवें । घोडोंकी सवारी करने या उन्हे 
हांकनेमं भी उनको निपुण होना चाहिये || १८॥ 
ज्ञातिवन्धुजनावेक्षी मित्रसंबन्धिसंबूतः । 
पौरकार्यहितान्वेषी भव कौरवनन्दन ॥ १९॥ 
हे कोरव नन्दन ! तुम स्वजन ओर बान्धवांके विषयोंको विचारते हुए मित्र तथा सम्बन्धियोंसे 
युक्त होके पुरकार्यके हितका अन्वेषण करो ॥ १९॥ 
एषा ते नेछिकी बुद्धिः प्रज्ञा चाभिहिता सथा । 
श्वा ते निदशन तात कि भूयः ओतुमिच्छासि ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनचिंदात्यधिकदाततमोऽ ध्यायः ॥ ११९ ॥ ४१०८॥ 
हे तात ! यही कुत्तेकी उपमासे युक्त प्रजाके विषयमें तुम्हें जेसी नेष्ठिक बुद्धि स्थापित करनी 
होगी, उसे मैंने वणेन किया; फिर अब क्या सुननेकी इच्छा करते हो १ ॥ २०॥ 
महाभारतके शान्तिपवम पक सो उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ ११९ ॥ ४१०८ ॥ 


: १२0 : 
युधिष्टिर उवाच-- 

राजव्वत्तान्यनेकानि त्वया प्रोक्तानि भारत । 

पूर्व! पूवनियुत्तानि राजधर्मार्थवेदिभिः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! आपने राजधर्मके तत्वको जाननेवाले पहिले राजाओंके आचरित 
बहुतसे राजकझृतका वणन किया है, ॥ १॥ 

तदेव विस्तरेणोक्तं पूर्वेहखं सता मतम्‌ । 

प्रणयं राजधर्माणां प्रजूहि भरतषभ ॥२॥ 
बह सब पूर्वदष्ट साधुसम्मत राजधर्म जिसे आपने विस्तार पूर्वक कहा है, दे भरतश्रेष्ठ ! उसे 
संक्षिप्त करके जो धारण किया जा सके, उसे ही वर्णन करिये ॥ २॥ 
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भीष्म उवाच - र M0. 
रक्षणं सवे भूतानामिति क्षत्रे परं मतम्‌ । 
तद्यथा रक्षणं कुर्यात्तथा शुणु महीपते ॥३॥ 
भीष्म बोले- महाराज ! सत्र प्राणियोंकी रक्षा करनी ही क्षत्रिय धर्म है, यही सत्रसे श्रेष्ठ है; 
जिस प्रकार उसकी रक्षा करनी होती है, उसे सुनो ॥ ३॥ 


थथा बर्हाणि चित्राणे विभति झुजगाशनः । 

तथा बहुविधं राजा रूपं ङुर्वीत धर्मवित्‌ ॥४॥ 
सांपको खानेवाला मोर जैसे बिचित्ररूपको धारण करता है, वैसे ही धर्मज्ञ राजा अनेक 
तरहके रूप धारण करे ॥ ४॥ 


तैद्ण्यं जिह्मत्वमादान्त्यं सत्यमाजेवमेव च । 

मध्यस्थ! सत्त्वमातिष्ठटस्तथा वै खुखस्च्छति ॥&॥ 
क्रूरता, कुटिलता, अभयदान, सत्य और सरलता इन सबके मध्यवर्ती होकर जो सतोशुणको 
अवलम्त्रन करता हे, वही राजा सखी होता हे ॥ ५॥ 


यस्मिन्नरे हितं यत्स्यात्तङ्कर्ण रूपमाविरोत्‌ । 

बहुरूपस्य राज्ञो हि सूद्मोऽप्यथो न सीदति ॥ ६॥ 
जिस विपयमें जो हितकर होता है, वही उस समयका रूप है अर्थात्‌ दण्डके समय क्रूरता 
और अनुग्रहके समय शान्त्वना दिखावें, क्‍यों कि इस रीतिसे अनेक रूपधारी राजाका छोटासा 
काये भी नष्ट नहीं होता ॥ ६॥ 


नित्य रक्षितमन्त्रः स्यायथा सूः शरच्छिखी । 

शछक्ष्णाक्षरतनुः श्रीमान्भवेच्छास्न्रविशारदः ॥७॥ 
जैसे शरदकालमें मोर मूक हुआ करता है, वैसे ही राजा मौनावलम्बन करके सदा मन्त्रणा 
गोपन करे; वह मधुर वचन बोलनेवाला, सौम्य, शोभायमान और शास्त्र विशारद होवे ॥७॥ 


आपद्द्वारेषु यत्तः स्थाजञजलप्रस्रवणेब्विव । 
शेलवषोदकानीव द्विजान्सिद्वान्समा्रयेत्‌ ॥८॥ 
जलके झरनेके समान मन्त्रभेद आदि आपदोंके द्वारपर सदा सावधान रहे; पवेतके समीप 
बर्षाके जलसे उत्पन्न हुई नदीके जल समान सिद्ध ब्राह्मणोंके निकट पूर्ण रीतिसे आसरा 
ग्रहण करे; ।। ८ ॥ 
५९ (म. भा. शा. पचे ) 
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अर्थकामः शिखां राजा कुर्यादमध्वजोपमाम्‌ । 
नित्यछुद्यतदण्डः स्यादाचरचाप्रमादलः । 
लोके चायव्ययौ दृष्ट्रा इक्षाद्च्रक्षमिवाछवन ॥९॥ 
अथ कामसे युक्त राजा धमके ढोंगीके समान सिरपर शिखा धारण करे, अर्थात्‌ योग्यता 
चिन्ह-उच्च लक्षण आदि प्रदर्शित करे । राजा सदा दण्ड उद्यत करके प्रजापालनमें रत रहे; 
प्रत्येक कार्य सावधानीसे करे; जैसें लोग ईंखको काठके पेर कर रस ग्रहण करते हैं, वैसा न 
` करके जैसे बडे वृक्ष ताड और खजूर आदिकी रक्षा करके उनके रसको ग्रहण किया जाता 
है, राजा वैसे ही प्रजा समूहके आय व्ययको देखकर उनकी रक्षा करके उनसे धन ग्रहण 


करे ॥ ९॥ 
सजावान्स्यात्स्वयूथ्येषु भावानि चरणेः क्षिपेत्‌ । 
जातपक्षः परिरपन्देद्रक्षेद्वैकल्यमात्मनः ॥ १०॥ 
राजा अपने पश्चके लोगोंके साथ शुद्र व्यवहार करे और विरोधियाँके भूमिमं उत्पन्न हुए 
शस्य आदिकोंको घोडे आदिकोंको चलाके नष्ट करावे, सहायकोंसे युक्त होकर युद्धके हिये 
यात्रा करे और अपनी विकलता देखके स्थिर रहे || १०॥ 

दोषान्विद्णुयाच्छत्नोः परपक्षान्विधून पेल । 

काननेष्विव पुष्पाणि बहीवार्थान्सनाचरेल्‌ ॥ ११॥ 
शतरुक्े दोषोंकी विस्तारित करे ओर उसके पक्षके लोगोंको अपने पक्षमें आनेके'लिये विचारित 
करे; जैसे लोग वनसे फूल ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा वाहरसे धनका संग्रह करे ॥११॥ 

उ च्छ्रितानाश्रयेत्स्फीतान्नरेन्द्रान चलो पमान्‌ । 

श्रयेच्छायामचिज्ञातां गुप्त शरणमाश्रयेत्‌ ॥ १२॥ 
दूसरेंके किलेके स्वामीके साथ सन्धि करके देवता दशन आदि छलसे दूसरेके किलेमे 
अकस्मात्‌ प्रवेश करके पवतके समान वडे ओर उन्नत विरुद्ध राजाओंका आश्रय करे; और 


अविज्ञात उनकी छायाका आश्रय ले और गुप्त रीतिसे शरण ले ॥ १२॥ 
प्राद्वषीवासिलग्रीवो सज्जेत निषि निजेने । 
मायूरेण युणेनेव स्त्रीभिश्चालक्षितः्रेत्‌ । 
न जह्याच तजुच्राणं रक्षेदात्मानसात्मना ॥ १३॥ 
रात्रिमें मोर अँसे एकान्तमें छिपा रहता है, उसी तरह प्राब्वदकालमें महलमें निवास करे; 
मयूरके युगको अवलम्धन करके ख्नियोंसे अलक्षित रहकर अन्तःपुरमॅ श्रमण करे; कभी अपने 
कवचक परित्याग न करे, आप ही अपनी रक्षा करे ॥ १३॥ 
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चार भूमिष्वामिगमान्पाशांश्च परिवजेयेत्‌ । 

पीडयेच्चापि तां सूमिं प्रणइभेद्ग हने पुनः ॥ १४॥ 
घूमने-फिरनेके स्थानापर शश्रुआँसे त्रिछाये जालोंका निवारण करे; जहां जाल विछा हो, वहां 
खयं जाके उसे पीडित करें; यदि संकटकी सम्भावना हो तो गइन वनमें छिप जाय ॥१४॥ 

हन्यात्क्रुद्ठानातिविषान्ये जिह्मगतयोऽहितान्‌ । 

नाभ्रयेडालबहाणि सन्निवासानि वासयेत्‌ ॥ १५॥ 
कुटिल बर्ताव करनेवाले क्रुद्ध हुए शत्रुआंका विषेल सर्पाके समान वध करे; अन्न लोगोंका 
आश्रय न करे; श्रेष्ठ पुरुषोंका आसरा लेवे ।। ।।१५॥ 

सदा चहिनिभः कामं प्रसक्तिकृतमाचरेत्‌ । 

सरवेतः्चाददेत्प्रज्ञां पतंगान्गहनेष्विच । 

एवं मयूरवद्राजा स्वराष्ट्रं परिपालयत ॥ १६॥ 
सदा मयूरकी तरह निज इच्छानुसार बडे कार्योका आसक्तिपूवक आचरण किया करे । सबसे 
उत्तम विचार ग्रहण करे; शरभसमूह जेसे घने वनमें प्रविष्ट होके वनको पत्तासे रहित करते हैं, 
बसे ही राजा सेनाके सहित मिलकर शत्रराज्यको आक्रमण करके उन्हें नष्ट करे; इसी भांति 
बुद्धिमान्‌ राजा मोरकी तरह निज राज्यका पालन करे ॥ १६॥ 

आत्मबडिकेरी नाति विदधीत विचक्षण! । 

आत्मसंयसनं बुद्धया परवद्धयावतारणम्‌ । 

बुद्ध्या चात्मयुणप्रापिरेतच्छास्त्रनि दीनम्‌ ॥ १७॥ 
जो अपनी उन्नतिमें साधक हो, उसी नीतिका चतुर राजा आचरण करे। चुद्धिसे आत्मसंयम 
करना उचित हे, एसा ही नियम करे; ओर सचिव आदि दूसरोंकी बुद्धिके अनुसार उस 
कार्यका निश्चय करना योग्य है; शाख्नमें कही हुई बुद्धि शक्तिके जरिये आत्मशुणकी प्राप्ति 
होती है, यही शाद्धोंका प्रयोजन है ॥ १७॥ 

परं चाश्वासयेत्सास्ना स्वराक्तिं चोपलक्षयेत्‌ । 

आत्मन! परिसरन बुद्धि बुद्धया विचारयेत्‌ । 

सान्त्वयोगमतिः प्राज्ञ! कार्याकायेचि चारकः ॥ १८॥ 
राजा शान्त बचनसे दूसरेका विश्वास उत्पन्न करे ओर अपनी शक्ति भी दिखाता रहे; सब 
तरहसे बीते और अनागत विषयोंके विचारके जरिये उहापोह कर कोशलरूपी वृद्धि शक्तिसे 
कर्त्तव्य विषयोंके निश्चयका विचार करे । बुद्धिमान राजा सान्त्व-योगका अबलम्बन करके 


कार्याकार्यके विचारक होवें अर्थात्‌ लोगोंको कतेव्यकी प्रेरणा दे और अकतेव्यसे रोके ॥१८॥ 
+ 
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नियढबुद्धिधीरः स्थाठ्ठक्तव्ये वद्ष्यते तथा । 
संनिक्रष्टां कथां प्राज्ञा यदि बुद्धया ब्रृहस्पतिः । 
स्थभावभेष्यते तप्तं कृब्णायससिवोदके ॥ १ 
और उपदेश वा बोलते समय निगूढ बुद्धि धीर पुरुषके समान होवे; जलमें डालनेसे जैसे गर्म 
लोहा उस ही समय शीतल हो जाता हे, वेसे ही बुद्धिमान पुरुष वुद्विशक्तिके जरिये 
वृहस्पतिके समान होके भी यदि निकृष्ट बात कहें अर्थात्‌ अपनी निबुद्धित्व प्रमादसे युक्त 
होवे, तब वे सदा युक्ति अवलम्बन करके निज भावक स्वास्थ्यका इच्छा करे ॥ १९॥ 
अनुयज्ञीत कल्यानि सर्वाण्येव महीपतिः 
आगमैरुपदिष्टानि स्वस्थ चेच परस्थ च ॥ २०॥। 
राजा अपने वा दूसरेको भी शाल्नमं बताये हुए सत्र कायाम लगावे ॥ २० ॥ 
क्षुद्र कूरं तथा प्राज्ञं शारं चाथाविशारदस्‌ । 
खकमणि नियञ्जीत ये चान्ये वचनाधिकाः ॥ २१॥ 
क्रूर, क्षुद्र ओर बुद्विमान्‌, तथा कार्यके विधानको जाननेवारे मचुष्यको शूर अथवा दूसरे 
जो बोलनेम चतुर व्याक्त होव, उन्ह निज कायाम नियुक्त करे ॥ २१ ॥ 
अप्यदृष्ठा नियुक्तानि अनुरूपेषु कभस्छु । 
सर्वांस्ताननुवर्तेत स्वरांस्तन्तरीरिचायला ॥ २२॥ 
अनन्तर बीणाके बिस्तृत तार जैसे सात खरोंका अलुबत्तिन करते हैं, वेसे ही राजा अपने 
सेवकोंको निज निज योग्यताचुसार कार्यामें नियुक्त देखकर सबका ही अनुबत्तन करे । २२॥ 
धर्माणामविरोधेन सर्वेषां प्रियमाचरेत्‌। 
मसायमिति राजा थः स पेत इवाचलः ॥ २३॥ 
धर्ममें बाधा न लाते हुए सत्रका प्रिय करे । प्रजासमूहको “ ये हमारे हैं ! ऐसा समझनेवाला 
राजाह पवंतका तरह अचल छुआ करता हे ॥ २३ ॥ 
व्यवसाय समाधाय सूर्यो रदिमनिवाथतास्‌ । 
घससंवानरक्षत कृत्वा तुल्य 1प्रयाप्रथ ॥ ९४॥ 
प्य जेसे वडी किरण मण्डलके द्वारा सबको प्रकाशित करता हे, राजा वेसे ही कार्योको 
सिद्ध करते हुए प्रिय और आप्रियको विषयमें समान समझे; सब प्रकारसे केवल धमकी रक्षा 
कर ॥| २४ |। 
कुलप्रकृतिदेशानां धमज्ञान्य्ददु भाषिणः । 
मध्ये वयसि निर्दोषान्हिते युक्ताजितेन्द्रियान ॥ ९५ ॥ 
जो लोग कुल, स्वभाव ओर देशके धमंज्ञ हैं, मीठे वचन बांलनंबाले, युवावस्यार्म निष्कलङ्क 


जीवनवाले, हित साधनमें रत, जितेन्द्रिया, ॥ २५ ॥ 
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अल्क्र्धाञ्शिक्षितान्दान्तान्धर्मषु परिनिष्ठितान्‌ । 
स्थापथेत्सवक्चायेषु राजा धर्माथरश्षिण ॥ २६॥ 


लोभरहित, शिक्षित, दमयुक्त, थमेमं निष्ठावान्‌ आर धम ऑर अथकी रक्षा करनेमं समथ 
हैं, उन्हा परुपाको राजा सब कायार्म नियुक्त कर ॥ २६ ॥ 


एतेनेय प्रकारेण क्रत्यानासागति गतिम्‌ । 
युक्त: समलुतिछेत लुष्टञ्चारैरुपस्क्रतः ॥ २७॥ 
राजा इसीही प्रकार दूतोंके जरिये राका सत्र वृत्तान्त मालम करे और सन्तुष्ट होकर इसी 
भांति सदा सावधान रहकर राज्यके सव कार्याका प्रारम्भ ओर समाप्ति करे ॥ २७॥ 
असोघळोधहषेस्य स्वयं कृत्यान्ववेक्षिणः । 
आत्मप्रत्ययकतोशस्य वछुयैव वसुंधरा ॥ २८॥ 
जिसका क्रोध और हर्ष निष्फळ नहीं होता और जो खयं सब कार्योको देखा करता है, तथा 
आत्मप्रत्ययही जिसका खजाना है, उस राजाके पक्षमें थ्वी ही वसुदात्री हुआ करती है ॥२८॥ 
व्यत्तः्चा्ुग्रहो यस्य यथार्थश्चापि निग्र 
जुघात्मा युझरा्रश्च स राजा राजधमावत्‌ ॥ २९॥ 
जिसकी कपा स्पष्टरीतिसे माळम होती है, और जो यथाथ कारणेही निग्रह करता है 


और जो राजा आत्मरक्षा करते हुए राज्यकी रक्षा किया करता है, वही राजा राजधर्मका 
जाननेवाला हे ॥ २९ ॥ 


नित्यं राष्ट्रमवेक्षेत गोभिः सूये इबोत्पतन्‌ । 

चारांत्च नचरान्विद्यात्तथा बुद्धया न संज्वरेत्‌ ॥ ३०॥ 
जैसे सयं उदित होकर किरण मण्डलके जरिये सब जगत्को देखता- प्रकाशित करता है 
बैसे ही राजा सदा निज दष्टिसे राज्यको देखता रहे; और शुपतचरोंद्वारा राज्य तथा पर 


राज्य वषयक समाचाराका मालूम कर आर आप नज बुक प्रभावस सत्र कायाका 
अनुष्ठान कर ॥ ३० ॥ 


व्हालप्राप्तलुपादव्यान्नाथ राजा प्रसूचयेत्‌ । 
अहन्यहाने संदुद्यान्महा गामिव बुद्धिमान्‌ ॥ ३१ ॥ 
बुद्विमान्‌ राजा समयके अनुसारही धन संग्रह करे और अथवत्ताके विषयकों किसीके समीप 


प्रकाशित न करे; बुद्धिमान मनुष्य गायकी रक्षा करकेही दूध दुद्वता है, वैसे राजा प्रथ्वीका 
पालन करकेहा उससे धन दुहा करं ॥ ३१॥। 


यथा केण पुष्पेभ्यश्चिनोति मधु षट्पदः । 
तथा द्रव्यसुपादाय राजा कुर्वीत संचयम्‌ ॥ ३२॥ 


जैसे मधुमक्खी यथा क्रम फूलोंसे मधु ग्रहण करती है; पैसे ही राजा प्रजासे धीरे धीरे द्रव्य 
ग्रहण करके सञ्चय क्रे 
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यद्धि गुप्तावशिष्टं स्यात्तद्वितं धर्मकामयोः । 
संचथालुबिसर्गी स्याद्राजा शारस्त्रविदात्मचान्‌ ॥ ३३॥ 
राज्यकी सुरक्षा-व्यवस्था करनेसे बचा हुआ धनही धमे ओर दूसरे उपयोगी कार्योमे लगाना 
हितकर है; शास्र जानेवाला घुद्विमान राजा सञ्चित धनसे कभी व्यय नहीं करे ॥ ३३॥ 
नारुपसर्थ परिभवन्नावमन्धेल शात्रवान्‌ । 
बुद्ध्यावबुद्धयेदात्मानं न चावुद्धिषु विश्वसेत्‌ ॥ ३४॥ 
` अल्प धन मिले तो भी उसका तिरस्कार न करे; शत्रुकी कभी भी अवहेलना न करे; बुद्विसे 
अपनेको समझावे और निबुद्धि पुरुषोंका विश्वास न करे ॥ ३४॥ 
धृतिर्दाक्ष्यं संयमो बुद्धिगय्या पेये शौय देशकालोऽप्रमादः | 
स्वल्पस्य वा महती वापि वृद्धौ घनस्येतान्यष्ट समिन्धनानि ॥ ३५॥ 
धारणाशक्ति, दक्षता, संयम, उत्तम बुद्धि, धीरज, वीरता, देशकालका ज्ञान ओर असावधान 
न रहना, थोडे वा बहुत धनके विशेष रूपसे बृद्धिके विषयमे ये आठ शुण उद्दीपक हुआ 
करते हें- धनरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेफे लिये इन्धन हें ॥ ३५ ॥ 
अग्निस्तोको वर्षते ह्याज्यसिक्तो बीजं चैकं बहुसाहस्ममेति । 
क्षयोदयौ विपुला संनिशास्य तस्मादल्पं नावमन्थेत विद्वान ॥ ३६॥ 
अग्नि थोडी होनेपर भी घृते युक्त होनेपर बढती है, एक बीजसे अनेक सहस्त बीज उत्पन 
हुआ करते हैं; इससे विद्वान्‌ पुरुष बहुतसे आय-व्ययके विषयको पूरी रीतिसे विचार कर 
थोडे धनका कभी अनादर न करे ॥ ३६॥ 
बालोऽबालः स्थ्रचिरो वा रिपुर्यः खदा प्रमत्त पुरुषं निहन्यात्‌। 
कालेनान्यस्तस्य सूलं हरेत कालज्ञाता पार्थिवानां वरिष्ठ! ॥ ३७॥ 
शात्रुके बालक, जवान या बूढ़े होनेपर भी उसे कम समझना उचित नहीं है, क्यों कि वह 
विपक्षियोंको असावधान देखनेसे ही नष्ट करता है । अनुकूल समय पर अन्य शत्रु राजाके 
मूलको हरण कर सकता है; इसलिये समयके जाननेवाळा राजा ही सत्र राजाओंके बीच 
श्रेष्ठ हे ॥ ३७॥ 
हरेत्कीतिं ध्ममस्थोपरुन्ध्यादर्थ दीर्घं वीयेमस्योपहन्यात्‌ । 
रिपुर्ढेछा दुबेलो वा बली वा तस्माच्छत्रौ नैव इेडेच्यतात्मा ॥ ३८॥ 
वैर करनेवाला शत्रु निळ हो, वा बळवान्‌ राजाकी कीर्ति हरण करता है और उसके धर्ममें 
. बाधा पहुंचाता है और धन विषयक उसके कायम अत्यन्त ही विघ्न डालता हे । संयमी 
चित्तवाला राजा शन्रुसे किसी प्रकार छापरवाह न रहे ॥ ३८॥ 
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क्षयं दात्रोः संचयं पालनं चाप्युभौ चाथो सहितो धर्मकामौ । 

अतश्चान्यन्मतिसान्संदधीत तस्माद्राजा बुद्धिमन्तं अयेत ॥ ३९ ॥ 
क्षय, वृद्धि, पालन और सश्चयका विचार करके, परस्पर सम्बन्धित ऐश्वये, काम और धर्मको 
जानकर राजाको शतके साथ सन्धि या विग्रह करना योग्य हे; इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुषका 
आश्रय करना राजाको अवश्य उचित है ॥ ३९॥ 


वुद्धिदीप्ता बलवन्तं हिनस्ति वलं बुद्धथा वेते पाल्यमानम्‌ । 
दाचुर्वुद्धया सीदते चधेमानो वुद्धेः पश्चात्कमे यत्तत्प्रशस्तस्‌ ॥ ४०॥ 
क्ष्ण बुद्धि बलवान रुपको भी नष्ट कर सकती है, प्रतिपालित बल बुद्धिके जरियेसे ही 
मढता है । चढे हुए वेरीका तुद्धिवळसे नष्ट किया जाता है; इससे बुद्धिके अनुसार जो कार्य 
किया जाता है, बढ़ श्रेष्ठ है ॥ ४० ॥ 
सर्वान्कामान्कामयानो हि धीर: सक्त्वेनालपेनाप्छुते हीनदेहः । 
यथात्मानं प्रार्थेयतेड्थ्ये माने। शेयःपाच पूरयते द्यनर्पस्‌ ॥ ४१ ॥ 
दोष रहित धीर पुरुष सब काम्य विपयोंकी अभिलाष करके थोडे बलसे ही उन्हें प्राप्त कर 
सकता है; ओर जो अपनेकी याचमान मनुष्पोंसे युक्त होनेकी इच्छा करता है, वह लोभी 
राजा अस्पमात्र कल्याण पात्रको पूणे नहीं कर सकता ॥ ४१ ॥ 


| तस्माद्राजा प्रणुहील ; परेषु यूल लक्ष्स्या! सचेलोऽभ्याददील | 
| दीर्घ कालमपि संपीड्यमानो विद्युत्संपालमिष मानोजितः स्यात्‌ ॥ ४२॥ 
इसलिये राजा शत्रुके विषयमे प्रीतियुक्त होकर सब ओरसे लक्ष्मीके मूल धनको ग्रहण करे । 
` शत्रुको बहुत समय तक पीडित करके बिजली गिरनेकी तरह उसके उपर पतित होकर 
सम्मानित होगा ॥ ४२॥। 

विद्या तपो वा विपुलं धनं वा सचेमेतट््यवसायेन शक्यम्‌ । 

ब्रह्म यत्तं निवसति देहवत्छु तस्माह्वियाट्टयवसायं प्रसूतम्‌ ॥ ४३॥ 
उद्योगसे बिद्या, तपस्या ओर बहुतसा धन प्राप्त हो सकते हैं; वह उद्योग त्रके वशे होकर 
देहधारी पुरुषॉमें निवास करता है, इससे सदा उद्योग करनेमे यत्नवान्‌ होना उचित है ॥४३॥ 


"५ च | ०४ [aS 
यत्रासते मतिमन्तो मनस्विनः रक्को विष्णुयंञ सरस्वती च । 
वसन्ति भूतानि च यत्न नित्य तस्साङिद्वान्नावसन्यत देहम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जिसमें बुद्धिमान्‌ मनस्वी महर्षि, सुरराज इन्द्र, विष्णु ओर सरस्वती सदा वास करते हैं, 


और सब प्राणी सदा जिसमें स्थित रहते हैं; विद्वान्‌ पुरुष उस मानव शरीरकी कभी अवज्ञा 
न करे ॥ ४४७ || 
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लब्धं हन्यात्संप्रदानेन नित्यं लुग्धस्तृप्तिं परवित्तस्य नैति । 
सवो लुब्ध: कर्सेुणोपभोगे योऽयेहीनो धर्मकामौ जहाति ॥ ४५॥ 
लोभी मनुष्यको सदा दानसे वशमें करे, लोभी पराया धन पाके कभी तृप्त नहीं होता | 
सत्कमॉके फलरूप सुख भोगनेमें सभी लोभी हुआ करते हैं; जो पुरुष धनहीन होता है, वह 
धर्म और कामको त्याग करता है ॥ ४५॥ 
धनं भोज्यं पुत्रदारं सम्टद्धिं सर्वो छुब्घः प्रथयते परेषाम्‌ । 
लुब्धे दोषाः संभवन्तीह सर्वे तस्माद्राजा न प्रणीत लुब्धान्‌ ॥४६॥ 
लोभी मनुष्य दूसरोंके धन, भोज्य, पुत्र, स्री ऑर समृद्धि सबकी ही इच्छा करता है; इस 
संसारमें लोभी पुरुषके विषयमे सब दोंप ही सम्भव होसकते हैं; इसलिये राजा कभी भी 
लोभी पुरुपोंको किसी पदपर स्थापित न करे ॥ ४६॥ 
संदरीने सत्पुरुषं जघन्यमपि चोदयेत्‌ । 
आरस्भान्द्रिषतां प्राज्ञः सर्वानर्थाव्तु सूदयेत्‌ ॥ ४७॥ 
बुद्विमान्‌ राजा नीच पुरुपको देखते ही दूर करे; और शत्रुओके सब कार्या तथा समल 
विषयाको नष्ट करे ॥ ४७॥ 
धर्सान्वितेषु विज्ञातो मन्त्री शतञ्च पाण्डव । 
आप्तो राजन्ुलीनश्भर पर्यासो राज्यसंग्रहे ॥ ४८॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! राजन्‌ ! धर्मात्मा मण्डलीमें विज्ञान युक्तकोही मन्त्री बनावे और उसकी रक्षा 
करनी होगी; जो राजा विश्वासी और कुलीन है, वह सब राजाआंको वश करनेमें समथ 
होता है ॥ ४८॥ 
विधिपरवृत्तान्नरदेवधर्मानुत्तान्समासेन निवोध बुद्धवा । 
इमान्विदध्याङ्टयनुस्रत्य यो वै राजा मही पालाथितुं स दाक्तः ॥ ४९॥ 
यही सब सेने शास्त्र विधिपूर्वक राजधमाको संक्षेपरीतिसे वर्णन किया; तुम इसे बुद्धिशक्तिके 
जरिये धारण करो । जो शुरुसे सीखकर यह सत्र धर्म हृदयमें धारण करता और आचरणमें 
लाता हे, वही राजा प्रथवीका पालन करनेमं समथ होता है ॥ ४९॥ 


अनीतिजं यद्यविधानजं सुखं हठप्रणीतं विविधं प्रश्‍दयते । 
न विद्यते तस्य गतिमहीपतेने विद्यत राष्ट्रजछुत्तसं खुखस्‌ ॥ ५०॥ 
जिसे अनीतिसे अर्जित, हठ प्रणीत तथा दैवके बिधानसे प्राप्त हुआ सुख विधिपूवेक दीखता 


है; उसकी गति तथा उसे श्रेष्ठ राज्य सुख प्राप्त नहीं होता ॥ ५० ॥ 
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धनैर्विसिष्टान्मलिशीलपूजितान्युणोपपन्नान्युधि दृष्टविक्रमान्‌ । 

गुणेषु हष्टानचिरादिहात्मवान्सतोऽभिसंधाय निहन्ति शात्रवान्‌ ॥ ५१॥ 
राजधर्मके अनुसार सन्धि विग्रह आदि बिपयोंमें सावधान राजा धन युक्त, बुद्धि तथा शील 
सम्पन्न, शुणवाच्‌ तथा युद्धभें पराक्रमी शत्रुओंको देखकर शीघ्रताके सहित छलपूर्वक उनका 
वध कर सकता हैं ॥ ५१ ॥। 

पद्येदुपायान्विविधेः क्रियापयैन चानुपायेन सतिं निवेचायेत्‌ । 

श्रियं विशिष्टां विपुलं यशो धनं न दोषदर्शी पुरुषः ससइ्नुतते ॥५२॥ 
अनेक प्रकारकी क्रियाआंसे शत्रु विजयके विविध उपार्योको देखे; अयोग्य उपायमें बुद्धि न 
लगावे; निर्दोष पुरुषोंमें भी जो दोष देखता है, वह योग्य ऐश्वर्य बहुतसे धन-यशको भोग 
नहीं कर सकता ।। ५२ ॥ 

प्रीतिप्रद्रती विनिवतेने तथा सुहत्सु विज्ञाय निवृत्य चोभयोः । 

यदेव मित्रं युरुभारसावहेत्तदेव खुस्निग्धुदाहरेद्बुधः ॥ ५३॥ 
सुहृदोंकी जानके प्रीतिकी प्रवृत्ति होनेपर जब दो मित्र एक कार्यमें गते हैं और उससे 
निवृत्त होते हैं, उन दोनोंके बीच जो मित्र लौटकर बडे भारको उठाता है, विद्वान्‌ पुरुष 
उसही श्रेष्ठ मित्रकी प्रशंसा करते हैं ॥ ५३ ॥ 

एतान्मयोत्तांस्तव राजघर्मान्डणां च ग॒प्ती सतिमादधत्ह्व । 

अवाप्स्यसे पुण्यफलं सुखेन सर्वा हि लोकोत्तमधमेसूलः ॥ ५४ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शाल्तिपवेणि विशत्यघिकराततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 2१६२ ॥ 
हे राजन्‌ ! मेरे कहे हुए इन सब राजधर्मोका आचरण करो, प्रजाओंक्रा पालन फरनेमें बुद्धि 
क इससे अनायास सुखपूर्ण पुण्यफल पाओगे, क्‍योंकि धर्म ही सब लोकॉकी जड 
१४॥ 


महाभारतंके शान्तिपवेम एक सौ बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२० ॥ ४१६२ ॥ 


1: पेत: 
युधिष्ठिर उवाच -- हि ह 
अयं पितामहेनोक्तो राजधर्मः सनातन! । 
७ कप है प्रतिष्ठितम्‌ 
हश्वरश्च महादण्डो दण्डे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- पितामह ! आपने यह सनातन राजधर्मका वर्णित किया; अत्यन्त बृहत्‌ दण्ड 
ही सबका नियन्ता- ईश्वर है, क्योंकि दण्डसे ही सब कुछ प्रतिष्टित हो रहा है ॥ १॥ 


८० (म, भा, शा, प, ) 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ह महाभारत । रज | 
देवतानारुबीणां च पितृ्णां च महात्मनाम । 
यक्षरक्ष/पिशाचानां सत्योनों च विशेषतः स्केल ॥२॥ | 

देवता, ऋषि, पितर, महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिशाच आर विदा कक पर । 
सर्वेधां प्राणिनां लोके तियेश्वपि निवासिनास्‌ । | 
सवेव्यापी महातेजा दण्ड! श्रेयानिति प्रमा ई ॥। रे | हे 
हे प्रभो ! तथा पशु-पक्षियोंकी योनिमें निवास करनेवाले अगतूके सब ग्राणियकि विषय 
सर्वव्यापी महातेजस्वी दण्ड श्रेष्ठ है ॥ रे ॥ | 
इत्येतदुक्तं भव॑ता सब दण्डयं चराचरम्‌ । 
हृद्यते लोकमासक्तं सखुरालुरमाडुषम्‌ EE | 
देवता, असुर और मनुष्यांके सहित चराचर सव जगत्‌ दण्डपर प्रतिष्ठित हे यह देखा जाता | 
है, ऐसे आपने कहा है ॥ ४॥ | 
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातु तत्त्वेन भरतषभ । द 
को दण्डः कीहशो दण्डः किंरूपः किंपरायणः ॥ ५॥ | 
हे भरत श्रेष्ठ ! इससे में इसे यथार्थ रूपसे जाननेकी इच्छा करता हूं । दण्ड किसे कहतेह | 
और वह कैसा है ? उसका कैसा आकार हे तथा उसका परमं आश्रय कया है १॥५॥ | 
किमात्मकः कंथझूते। कतिसूतिः कर्थप्रखुः । 
जागति स कंथ दण्डः प्रजास्वेवहितात्मकः ॥ ६॥ | 
दण्डका कैसा खरूप है? रीति कैसी है ! किस तरहकी मूत्तिं है? केसा तेज और दण्ड 
प्रजाके विषयमें सावधान होके किस प्रकार जाग्रत रहता है १ ॥ ६॥ 
कृञ्च पूर्वापरमिदं जांगति प्रतिपालयन्‌ । 
कश्च विज्ञायते परव कोऽपरो दण्डसंज्ञितः । 
किंसंस्थश्च भवेहंण्ड: का चास्थ गतिरिष्यते ॥७॥ 

इ्स पूर्वापर जगतका प्रातिपालन करता हुआ जागता है? पहिले इसे किस नामसे जाना जाता 

है; और कौन दूसरा दण्ड नामसे प्रसिद्ध है ? दण्डका आधार कया है ? और उसकी गति 

किसे कहते हैं ? ॥ ७॥ 

भीष्म उवाच-- ह र 
श्रृणु कोरव्य या दण्डो व्यवहार्यो यथा च सः। 
यस्मिन्हि सवेसायत्तं स दण्ड इह केवल! ॥८॥ न्या | 
भीष्म बोले- हे कुरुबश्ातवंस ! दण्डका खरूप और उसका व्यवहार जिस तरहका है) | 
सुनो । इस लोकमें जिसमें सब आधिकार रहे, उस ही असाधारणको दण्ड कहा जाता है॥ | 
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धमेस्थाख्या महाराज व्यबहार इतीष्यते । त 
तस्थ लोपः कथं न स्याह्लोकेष्वचहितात्मनः 
इत्यर्थ व्यवहारस्य व्यचहारत्वमिष्यते 


।९॥ 
| ¢ द 
महाराज ! पूरी रोतिस धर्मका प्रकाश ' व्यवहार” नामसे कहा जाता है। लोकके बीच 


सावधान पुरुषक चमका कसा तरह लाप न्‌ | इसालिय द्ण्ड हे ओर यही उस व्यवहारका 
व्यवहारत्व इए हआ करता ह | ९ 


अपि चेलत्पुरा राजन्मलुना प्रोत्तमादितः । 
प्रणीतेन दण्डेन प्रियाप्रियसमात्मना । 

प्रजा रक्षांत य; सस्यग्धस एव स केवल! ॥१०॥ 
है राजन्‌ ! इसके अतिरिक्त पहिले समयमें मनुने यही वचन कहा है, कि जो राजा प्रिय और 
अग्रिय समान रूपसे मानकर उत्तम प्रीत दण्डके जरिये पूंणे रीतिसे प्रजापालन करता है 
उसका वही केवल धमं हैं ॥ १०॥ 

अथोक्तमेतङ्घचनं प्रागेव मचुना पुरा । 

जन्म चोकत वसिष्टेन ब्रह्मणो वचनं महत्‌ ॥ ११॥ 
पहिले समयमें प्रथम मचुने इस वचनको कहा था; ओर उस ब्रह्माके महान्‌ वचनका आविर्भाव 
` बसिष्ठ ऋषिने किया था॥ ११॥ 

प्रागिदं वचनं घोक्तमतः प्राग्वचनं विदः 

व्यवहारस्थ चार्यानादह्वववहार इहाच्यत ॥ ९९॥ 
पहिलेस ही यह वचन मनसे कहा गया था, इस ही कारण पण्डित लोग इसे प्रागू बचन 
कहा करते हैं । इसमें व्यवहारकी व्याख्या होनेसे यहां व्यबहार नाम कहा जाता है॥ १२॥ 

दण्डात्त्रिवर्ग: सततं खुप्रणीतात्पवतते । 

दैवं हि परमो दण्डो रूपतोऽञ्निरिवोच्छिखः ॥ १३॥ 
प्रणीत दण्डमें धमे, अर्थ और काम ये तीनों सदा विद्यमान रहते हैं; दण्ड महान्‌ देवता है; 
उसका रूप जलती हुईं अग्निके समान तेजखी हे ॥ १२॥ 

नीलोत्पलदलूव्यासश्चतुदष्रश्चतुस॒जः 

अष्टपान्नैकनयनः शाङ्कुकणाध्वरामवान्‌ ॥१४॥ 
दण्डका बाह्यरूप नीलकमल दलके समान श्याम वणे है, इसके चार दाढ आर चार हे 
हैं; आठ पांव और अनेक नेत्र हैं; इसके कान खूंठेके समान हैं और रोएं उरक ओर 
इए ह ॥ १४॥ 


> 
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जरी क्विजिहृस्तान्रास्यो गृगराजतलुच्छदः । 
एतङ्गूपं बिभत्युग्रं दण्डो नित्यं दुरावरः ॥ १५॥ 
इसके सिरपर जटा है; दो जीभवाला है; सुख तांबेके समान लाल है; व्याघ्र चमेसे उसका 
शरीर ढका रहता है; इस प्रकार दुद्टेष दण्ड सदा यह प्रचण्डरूप धारण किया करता है॥१५॥ 
असिगेदा घन) शक्तिस्त्रिशूलं खुद्गरः रार! । 
झुसलं परशुञ्चक्तं भासो दण्डष्टितोमराः ॥ १६॥ 
तलवार, गदा, धुप, शक्ति, त्रिशूळ, सुद्र, वाण, सूसरू, फरसा, चक्र, ग्रास, दण्ड, क्रष्टि 


और तोमर आदिक । १६ ॥ 
स्ैप्रहरणीयानि सन्ति यानीह कानिचित्‌ । 


दण्ड एच हि सर्वात्सा लोके चरति सूतिमान्‌ ॥ १७॥ 
इस लोकमें जो कुछ प्रहार करने योग्य शस्त्र हें, उन सबमें सर्वात्मा दण्ड सूतिमान्‌ होकर 
घूमता है | १७॥ 


सिन्द॑र्छिन्दघजन्छन्तन्दारयन्पाट यस्तथा । 
घातयन्नभिधावंश्च दण्ड एव चरत्युत ॥ १८॥ 
बही भेदता, छेदता, पीडित करता, काटता, चीरता, फ़ाडता तथा घात करवाता है; और 
सम्मुख दौडते हुए दण्ड ही भ्रमण किया करता है ॥ १८॥ 
अतिर्विशसनो घसेस्तीक्षणवर्त्मा दुरासदः । 
श्वीगर्भो विजय! शास्ता व्यवहारः प्रजागरः ॥ १९॥ 
बह असि, विशसन, धर्म, तीक्ष्णवर्मा, दुरासद्‌, श्रीगर्भ, विजय, शास्ता, व्यवहार, प्रजागर,॥१९॥ 
शास्त्र घ्राह्मणसन्ञश्च शास्ता प्राग्वचनं गतः । 
धर्सपालोऽक्षरो देवः सत्यगो नित्यगो अहः ॥ २०॥ 
शास्र, ब्राह्मण, सन्त्र, शास्ता, प्राग्वचन, धर्मपाल, अक्षर, देव, सत्यग, नित्यग, ग्रह, ॥२०॥ 
असङ्गो रुद्रतनयो सनुज्येछः शिवंकरः । 


नामान्येतानि दण्डस्य कीरतितानि युधिछिर ॥ २१॥ 
ba ~ __९ ~ ~~ _ ना 
असङ्ग, रुद्रतनय, मजु, ज्येष्ठ और शिवंकर हे । हे युधिष्ठिर ! दण्डके ये सब नाम वर्णित 
> 
हुए हैं ॥२१॥ 


दण्डो हि भगवान्विष्णुयेज्ञो नारायणः पञ्चः । 
चाश्वद्रुपं महडिभन्महापुरुष उच्यते ॥ २२॥ 
दण्डही भगवान्‌ विष्णु, यज्ञ, नारायण और प्रच है; सदा महत्‌ रूप धारण किया करता है, 
इस ही निमित्त महान्‌ पुरुष कहलाता है ॥ २२॥ 
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यथाक्ता ब्रह्मकन्येति लक्ष्मीर्नीतिः सरस्वती । 
दप्डनीतिजेगद्भात्री दण्डो हि चइविग्रह ॥ २३॥ 
जिस प्रकार दण्डनीति त्रह्माकी कन्या है, उसी तरह लक्ष्मी, नीति, सरखती तथा जगद्धात्री 
भी उसीके नाम हें; इस प्रकार दण्डके अनेक प्रकारके रूप हैं ॥ २३ ॥ 
अर्थानथौ खुख दुःखं धर्साधमों चलाचले । 
दौर्माग्य भागधेथं च पुण्यापुण्ये छुणाणुणो ॥ २४॥ 
हे भारत ! अर्थ-अनर्थ, सुख-दुःख, थर्म-अधर्म, वल-अवल, दौमाग्य-भागधेय, पुण्य-पाप, 
गुण-अवशुण ॥ २४॥ 
कामाकामाइतुर्मासः रावेरी दिवसः क्षणः । 
अप्रसादः प्रसादश्च हर्ष: कोधः चासो दसः ॥ २५॥ 
काम-अकाम, ऋतु-मास, दिनरात्रि, क्षण, अप्रसाद, प्रसाद, हपे-क्रोध, शम-दम, ॥२५॥ 
दैवं पुरुषकारश्च मोक्षामोक्षौ भयाभये । 
हिंसाहिसे तपो यज्ञः संयमोऽथ विषाविषम्‌ ॥ २६॥ 
देव, पुरुषार्थ, मोक्ष-त्रम्ध, भय-अभय, हिंसा-अहिंसा, तपस्या, यज्ञ, संयम, विष-अविष, ॥२६॥ 
अन्तश्चादिश्च सध्घं च क्त्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
सदः प्रमादो दपेञ्च दरूमो चैथे नयानयौ ॥ २७॥ 
अन्त, आदि, मध्य, कार्यविस्तार, मद, प्रमाद, दपे, दम्भ, धीरज, नीति-अनीति, ॥ २७॥ 
अशक्तिः शक्तिरित्येव मानस्तम्मों व्ययाव्ययों । 
विनयश्च विसरगेश्च कालाकाली च भारत ॥ २८॥ 
शुक्ति-अशक्ति, मान, स्तव्धता, व्यय-अव्यय, विनय, दान, काल-अकाल, ॥ २८॥ 
अनतं ज्ञाज्ञता सत्यं श्रद्धाश्रद्धे तयैव च । 
 _ छीबता व्यवसायश्च लाभालाभी जयाजयो ॥ २९॥ 
असल, ज्ञान, सत्य, श्रद्धा-अश्रद्धा, अकमेण्यता, व्यवसाय, लाभ-हानि, जय-पराजय, ॥२९॥ 
तीद्णता सुता स॒त्युरागभानागमो तथा । 
विराद्विकषैव राद्धिश्च कार्याकार्थ बलाबले ॥ ३०॥ 
तीक्ष्णता, मृदुता, मृत्यु, आगम-अनागम, असिद्धि-सिद्धि, काय-अकायै,सबरुता-निबेलता॥।३.०॥ 
असूया चानस्रया च घर्साधमौ तथैच च । 
अपञापानपच्रपे हीञ्च संपडिपच ह ॥ ३१॥ 
अस्रया-अनखया, घर्म-अधर्म, लज्जा-अलज्जा, सम्पद-विपद्‌, ॥ ३१॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


६३८ महाभारतं [ रांजर्धर्सपचं 


on SF > # २ 2 » » 
४५८८५७० ८०४६४ क क १७ 40 in hl ५७७० ०७७९ SST ST TY ४४. ९९. “१७९१०.” %.. ७०५,” 3. / ७ तक “कर Te Te 
- DU PP PN कर्त धच शक्ति शध 





तेजः कर्मेणि पाण्डित्यं वाक्‍्शक्तिस्तत्त्यबुद्धिता । 
एवं दण्डस्य कौरव्य लोकेडस्सिन्बहुरूपता ॥२९॥ 
तेज, सब कर्मोमें कुशलता, वाक्यशक्ति और तत्व बुद्धिता; हे कोरवन्दन ! इसी प्रकारको 
इस लोकमें दण्डकी बहुरूपता हुआ करती है ॥ ३२॥ 
न स्थाद्यदीह दण्डो चे प्रमथेयुः परस्परम्‌ । 
भयाहण्डस्थ चान्योन्धं घन्ति नैव युधिष्ठिर ॥ ३३॥ 
हे युधिष्टिर ! जगतके बीच यदि दण्ड न रहे, तो लोग आपसमें लडकर एक दूसरेको नष्ट 
करते । दण्डके भयसे ही लोग आपसमें प्रहार नहीं करते हैं ॥ ३३॥ 
दण्डेन रक्ष्यसाणा हि राजन्नहरहः प्रजाः । 
राजानं वधेयन्तीह तस्साइण्डः परायणस्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! दण्डसे रक्ष्यमाण प्रजा इस जगतूमे सदा राजाको वर्द्धित करती है, इससे दण्ड ही 
परम आश्रय है ॥ २४॥ 
व्यवस्थापयति क्षिप्रमिमं लोकं नरेश्वर । 
सत्ये व्यवस्थितो धर्मा आ्राह्मणेप्चचतिष्ठले ॥ ३&॥ 
हे नरेश्वर ! दण्डही शीघ्र इस लोकको सत्ये स्थापित करता है; सत्यका पक्षपाती धमे ब्राह्मण- 
मूर्ति खरूप है॥ Re eS: 
धमयुक्ता दविजा : श्रेष्ठा बेदयुक्ता भवन्ति य्‌ । 
बसूच यज्ञा वेदेभ्यो यज्ञः प्रीणाति देवता! ॥ ३६ ॥। 
धर्मयुक्त सब ब्राह्मण वेद्ज्ञ हुआ करते हैं । वेदोंसे ही यज्ञ उत्पन्न हुआ है, यज्ञ देवताओंको 
प्रीतियुक्त किया करता है ॥ ३६॥ 
प्रीताश्च देवता नित्यमिन्द्रे परिददत्युत । 
अन्नं ददाति दाकश्वाप्यनुगरहुनिमा प्रजाः . ॥ ३७॥ 
देवता लोग प्रसन्न होकर प्रजाके लिये सदा इन्द्रकी स्तुति करते हैं, इन्द्र भी उन सब प्रजा 
समूहके ऊपर कृपा करके अन्नदान किया करता दै ॥ ३७॥ ट 
प्राणाश्च सवस्रूतानां नित्यमन्ने प्रति्िताः । 
तस्मात्पजाः प्रतिष्ठन्ते दण्डो जागति ताखु च ॥ ३८॥ 
सब प्राणियोंके प्राण सदा अन्नसे ही प्रतिष्ठित है; इससे अजासमूह भी दण्डमें प्रतिष्ठित हैं और 
दण्ड इन प्रजाओंकी रक्षाके विषयमें जाग्रत रहता है ॥ ३८॥ 
एवंप्रयोजनञ्चैव दण्डः क्षत्रियतां गलः । 
रक्षन्प्रजाः प्रजागति नित्यं सुविहितोऽक्षरः ॥ ३९॥ 
इस ही भांति रक्षारूपी प्रयोजनके अनुसार दण्ड क्षत्रियत्वको प्राप्त हुआ और अक्षय दण्ड सदा 
साबधान होके प्रजाकी रक्षा करते हुए जाग्रत रहता हे ॥ ३९॥ 
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इश्वरः पुरुषः प्राण; खत्वं वित्त प्रजापति: । 
सूतात्सा जीव इत्येच नामभि! प्रोच्यतऽष्टसिः ॥ ४०॥ 
ईश्वर, पुरुष, प्राण, सत्त्व, वित्त, प्रजापति, भूतात्मा और जीव- इन आठ नामोंसे दण्ड उक्त 
हुआ करता हे ॥ ४०॥ 
आददहण्ड एवास्मै भ्रवमेश्वयसेच च । 
बल नयत्य संख सदा पञ्चविधात्मकः ॥४९१॥ 
तो नीतिमान्‌ राजा वळसे युक्त और धर्म, व्यवहार, दण्ड, इश्वर तथा जीव रूपसे पश्चाविध 
$ इश्वरने उसे दण्ड आर एश्वयंदान किया हे ॥ ४१॥। 
कुलवाहुधनामात्या; प्रज्ञा चाक्ता बलानि च । 
| 


i 


हाथ चाष्टकैड्रेन्यबेलमन्ययधिछिर ॥ ४९॥ 
षष्टिर ! कुछ, सेना, धन, मन्त्री तथा बुद्धि ये प्राकृतिक बल हैं; आहाये बल जो उससे 
भिन्न है, वह निम्न आठ वस्तुओंसे आठ प्रकारका माना जाता है ॥ ४२॥ 
हस्तिनोडश्था रथाः पत्तिनावों विष्टिस्तयैच च । 
देशिकाशारकाओव लद॒झाहू बलं स्थतम्‌ ॥ ४३॥ 
हाथी, घोडे, रथ, पदाति, नौका, अवेतनिक बोझा ढोनवाले, देशकी प्रजा और गुप्तचर- ये 
राजाओंके अष्टाङ्ग बल आहार्यरूपसे वर्णित हुए हैं ॥ ४३॥ 
अष्टाङ्गस्य तु युक्तस्य हस्तिनो हस्तियायिनः । 
अश्वारोहाः पदाताश्च सन्त्रिणो रसदाश्च थे ॥ ४४॥ 
आठ अङ्गोसे युक्तके गजपति, गजारोही, घुडसवार, पेदल सेना, मन्त्री, चिकित्सक- वैद्य, ॥ ४ ४॥ 
भिक्षुकाः पाड्विवाकाच्य मौहूर्ता दैवचिन्तकाः । 
कोशो सिञ्राणि धान्यं च सर्वोपकरणानि च ॥ ४॥ 
भिक्षुक, वकील, ज्योतिषी, देवचिन्तक, कोष, मित्र, धान्य तथा अन्य सब सामग्री ॥ ४५॥ 
सप्तप्रकृति चाष्टाङ्गं शरीरमिह यदि! । 
राज्यस्य दण्ड एवाङूुं दण्डः प्रभव एव च ॥ ४६॥ 
और राज्यकी सप्त-प्रकृतियां- राज्यके अष्टाङ्गयुक्त शरीर रूपसे समझे जाते हैं; परन्तु दण्ड ही 
राज्यका प्रधान अङ्ग है ओर दण्ड ही उत्पत्तिका कारण है ॥ ४६॥ 
इम्घरेण प्रयत्नेन धारणे क्षत्रियस्य हि । 
दण्डो दत्त! समानात्मा दण्डो हीदं सनातनम्‌ । 
राज्ञां पूज्यतमो नान्यो यथाघर्सेप्रदरीनः ॥ ४७॥ 
इंश्वरने प्रयत्नके सहित धर्मकी थारणाके लिये क्षत्रियको उसके समान जातिवाला दण्ड दिया 


है; यह दण्ड सनातन व्यवहारका कारण है; इस धमेखरूप दण्डसे बढके राजाओंके वास्ते 
दूसरा कुछ भी पूजनीय नहीं है ॥ ४७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


[ राजधर्मपर्ष 


मडाभारत 
een 


६४० 


SOT NSIS sh . ७ ees es SheMet eda 5) re ०. 





त्रह्मणा लोकरक्षार्थं खधभेस्यापनाय च । 

भतेपत्यय उत्पन्नो व्यचहारस्तथापरः । 

तस्माद्यः सहितो इष्टो मतूप्रत्थयलक्षण: ॥ ४८॥ 
प्रजापतिके जरिये लोक रक्षाके वास्ते ओर खधर्म ख्यापनके लिये, इस प्रकार धर्म प्रदर्शित 
हुआ है; खागीके विश्वाससे उत्पन्न और वादी, प्रतिवादीके जरिये प्रवर्तित व्यवहार भिन्न है; 
इस अन्यतरसे जो दण्ड दिया जाता है, वह हित लक्षण युक्त दीखता है, बह दण्डका ' भते- 
प्रत्यय लक्षण ' कहाता हे ॥ ४८॥ 

व्यवहारस्तु वेदात्मा वेदप्रत्यय उच्यते । 

मौलश्च नरशाइल शास्त्रोक्तश्च तथापर! ॥ ४९॥ 
हे राजन्‌ ! वेदप्रतिपादित दोषक्री निद्वतिकरे वास्ते ग्रायाश्रेत आदि महा दण्ड वेदात्मा वा वेद 
प्रत्यय नामसे कहा जाता है; और कुलाचार युक्त व्यवहारमें मोल तथा अपर-दण्ड शात्रोक्त 


नामसे कहा जाता है ॥ ४९ ॥ 
उक्तो यश्चापि दण्डोऽसौ भतप्रत्ययलक्षणः । 
St A अ च 
- ज्ञेयो न स नरेन्द्रस्थो दण्डप्रत्यय एव च ॥ ५० |॥ 
> ~ ~ ९ त्रिय रच 9 त्रियामे च्छ 
उन तीन प्रकारके दण्डके बीच पहिला भते प्रत्यय लक्षण दण्ड क्षत्रियके आधीन है; क्षत्रियोमे 
- दण्ड ज्ञान रहना अवश्य उचित हे । नरेन्द्रनिष्ठ प्रलय लक्षणमुक्त दण्ड क्षत्रियोंपर अवश्य 
अवलस्त्रित है ॥५०॥ 
दुण्डप्रत्ययदष्टोऽपि व्यवहारात्मकः स्छुतः 
व्यवहार! रुखतो यञ्च स वेदविषयात्मकः ॥ ५१॥ 
खामीके विश्वासके आधारपर ही वह दण्ड देखा गया है; तो भी उसे भी व्यवहार स्वरूप 
माना गया है । जिसे व्यवहार माना गया है, वह भी वेदोक्त विषयसे भिन्न नहीं है ॥५१॥ 
यञ्च वेदप्रसूतात्मा स धमो गुणदशंकः । 
७ 
धमप्रत्यथ उम्तन्नो यथाधमेः क्रलात्मसिः ॥ ५२॥ 
वेदसे उत्पन्न हुआ धममही गुणदर्शक है; कृतात्मा सुनियाके जरिये धर्मके अनुसार धर्म श्रद्धामय 
कहके दण्ड वर्णित हुआ है ॥ ५२॥ 
व्यवहारः प्रजागोप्ता त्रह्मदिश्ों युधिछिर । 
चीन्धारयति लोकान्वै सत्यात्मा भूतिवर्धेनः ॥ ५३॥ 
हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मोपदि्ट व्यवहार प्रजासमूहकी रक्षा करता है; वह सत्यस्वरूप ऐेश्वयका 
वद्धेन करनेवाला व्यवहार ही तीनों लोकोंको धारण करता है ॥ ५३॥ 
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यश्च दण्डः स हो नो व्यवहारः सनातनः । 

व्यवहारश्च यो इष्टः स॒ धसे इति नः श्रुतः । 

यञ्च बेद! स वे धर्मो यश्च धरः स सत्पथः ॥ ६४॥ 
जो दण्ड नामसे कहलाता है, उसे ही सनातन व्यवहार रूपसे देखा जाता है; जो व्यबहार 

न ९६ OC ~ ~ ~ ~ fn Q च 0 

दीखता है, वही धम है; ऐसा हमने छुना है; जो वेद है, बही धमे है; ओर जो धम हे, उसे 
ही सन्मार्ग जाने ॥ ५४॥ 

ब्रह्मा प्रजापति; पूव बभूबाथ पितामहः । 

लोकानां स हि सवेषां सखुराखुररक्षसास्‌ । 

समनुष्योरगवतां कर्ता चेव स भूतळूत्‌ ॥ ७८ ॥ 
पहिले समयमे पितामह ब्रह्मा प्रजापति हुए थे; वे ही देवता, असुर, राक्षस मनुष्य और सर्पाके 
सहित सब लोकोंके कर्ता हैं और सब प्राणियोंके ष्टा हे ॥ ५५॥ 

ततो नो व्यवद्दारोऽयं भतेप्रत्यथलक्षणः । 

ल्स्साददसवाचास व्यवदहारानेद्कानम्‌ ॥ द ॥ 
उन प्रजापतिसे ही यह हमारा भते-प्रत्यय लक्षण व्यवहार प्रवर्तित होता है; उन्होंने ही इस 
व्यवहारका निदर्शन किया है ॥ ५६ ॥ 

माला पिता च ज्ञाता च भार्या चाथ पुरोहितः । 

नादण्ड्यो विद्यते राज्ञां यः स्वधर्मे न लिष्ठति ॥ ६७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकविशात्यधिकहततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ ३२१९ ॥ 
जो राजा निज धर्मके अनुसार प्रजा पालन करता है; उसके समीप माता, पिता, भाई, भार्या 
और पुरोहित इन सबके बीच- जो धर्में स्थित नहीं है- कोई भी अदण्डच नहीं हैं ॥५७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो इककीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२१ ॥ २१९ ॥ 


१ परेश 
भीष्म उवाच-- 
अन्नाप्युदाहरन्तीससितिहासं पुरातनम्‌ । 
अङ्गेषु राजा व्यतिमान्वछुहोम इति श्रुतः ॥१॥ 
भीष्म बोले- पुराने लोग इस दण्डकी उत्पत्तिके विषयमं इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया 
करते हें । अङ्ग देशमें वसुहोम नामक एक विख्यात तेजस्वी राजा थे, ऐसा सुना जाता है ॥१॥ 
स राजा धर्मनित्यः सन्सह पत्न्या महातपाः । 
सुञ्गणछं जगामाथ देवर्षिगणपूजितम्‌ ॥२॥ 


बह महातपस्ी नित्य धर्ममें रत राजा भार्याके सहित देवतागणो ओर ऋषियोंसे पूजित सु्ञ- 
ृष्ठमें गये थे ॥ २॥ 


८१ (म्र भा.शा.प.) 
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तत्र झड़े हिमवतो सेरौ कनकपवेते । 

गत्र झुञ्जवट रामो जटाहरणमादिशत्‌ ॥ ३॥ 
बह स्थान सुवणेमय पवत सुमेके निकट उस हिमालयके शिखर पर है, जहां मुज्ञवटके नीचे 
परशुरामने अपनी जटा हरण करनेका आदेश दिया था ॥ ३॥। 

तदाप्रभ्रति राजेन्द्र ऋषिभिः संशिलब्रतैः । 

सुञ्जएछ्ठ हते प्राक्त: स देशो रुद्रसावत! ॥ ४॥ 


वेळ 


है राजेन्द्र ! तभीसे कठोर व्रत करनेवाले ऋषि लोग उस रुद्रसेवित प्रदेशको मुञ्जपृष्ठ कहा 


करते हैं ॥ ४॥ 
स तत्र बहुभिसुक्तः सदा श्रुतिमचैणुण; । 


त्राह्मणानामङुमतो देवर्षिसच्शो5भवत ॥। &॥ 
वे उस समय श्रतिमय अनेक शुणांसे युक्त होकर घ्राह्मणोके अनुमत तथा देवषिंयोंके समान 
इए थ ॥ ५॥ 

ते कदाचिददीनात्मा सखा राऋस्य सानिलः । 

अभ्यगच्छन्महीपालो मान्धाता राञ्कशानः ॥ ६॥ 


किसी समय इन्द्रके सम्मानित सखा निभय चित्तवाले शत्रुसूदन राजा मान्धाता उनके निकर 


उपस्थित हुए ॥ ६॥ 
सोऽभिसृत्य लु मान्धाता चखुहोमं नराधिपम्‌ । 
दृष्टा प्रकृष्ट तपसा चिनयेनाभ्यातिष्ठल ॥७॥ 

मान्धाता श्रेष्ठ राजा बसुहोमको तपसे युक्त देखकर विनीत भावसे उनके सम्मुख खित 


हुए ॥७॥ _ 
वखुहासाडपे राज्ञा चे गामघ्य च न्यवेदयत्‌ । 


अष्टाङ्गस्य च राज्यस्थ पप्रच्छ कुशल तदा ॥८॥ 
वसुह्दोमने भी राजा मान्धाताको पाद्य, अध्य दिया और अशज्ञोंसे युक्त उनके राज्यका कुशल 
पूँछा ॥ ८ ॥ 

सद्भिराचरितं परव यथावदनुयायिनम्‌ । 

अएच्छद्र्सुहोमस्तं राजन्क्रि करवाणि ते ॥ ९॥ 


पहिले समयमें साधुओंके आचरणके यथाबत्‌ अनुयायी उस मान्धातासे वसुहोमने पूछा- 
हे राजन्‌ ! में आपका क्या काय करूं ? ॥ ९॥ 
साऽत्रवीत्परमप्रीतो मान्धाता राजसत्तमम्‌ । 
वरुहाम महाप्राज्ञमासीनं कुरुनन्दन ॥ १०॥ 
कुरुनन्दन ! परम प्रसन्न होकर मान्धाता घेठे हण महाब॒द्धिमान राजसत्तम वसृद्दोभसे कहने 


लगे ॥ १०॥। 
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ब्ृहस्पतेमत राजन्नधीतं सकलं त्वया । 

तथैचोचानसं शास्त्रं विज्ञातं ते नराधिप ` ॥११॥ 
हे नरसत्तम महाराज ! आपने इहस्पतिके सब मतका अध्ययन किया है और शुक्राचार्यके 
सप्र शास्त्रॉको भी आप जानते हैं; ॥ ११ ॥ 

तदहं श्रोतुमिच्छामि दण्ड उत्पद्यते कथम्‌ । 

कि वापि पूर्च जागति कि वा परमसुच्यते ॥ १२॥ 
इससे दण्ड किंस प्रकार उत्पन्न हुआ है, में इसे जाननेकी अभिलापा करता हं । इस दण्डके 
पहिले क्या जाग्रत रहता है और क्योंकि इसको सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है ? ॥ १२॥ 

कथ क्षत्रियसस्थञ्च दण्डः संप्रत्यवस्थितः । 

ग्रादे स समहाप्राज्ञ ददास्याचायंचलनस्‌ ॥ १३॥ 
सम्प्रति दण्ड किस प्रकार क्षत्रियांमें युक्त होकर स्थित होरहा है ? हे महावद्धिमान्‌ ! आप 
मुझसे य ये, में आचायकी दक्षिणा प्रदान करूंगा ॥ १३॥ 

वसुहोम उवाच -- 

झणु राजन्यथा दण्डः संभूतो लोकसंग्र 

प्रजाविनथरक्षाथ धसस्यात्मा सनातनः ॥ १४॥ 
वसुहोम त्रोले- हे राजन्‌ ! प्रजासमूहके विनयक्री रक्षाके निमित्त सनातन धर्म स्वरूप लोक 
संग्रहमें समथ दण्ड जिस प्रकार उत्पन्न हुआ हे, उसे सुनो ॥ १४॥ 

ब्रह्मा यियश्चु भेगबान्सबेलोकपितामहः 

ऋत्विज नात्मना तुल्यं ददाति हि नः श्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
सब लोगोके पितामह भगवान्‌ ब्रह्माने यज्ञ करनेकी इच्छा करके, अपने योग्य किसी 
ऋत्विजको नहीं देखा ! हमने ऐसा सुना हे ॥ १५॥ 

स गर्भ शिरस्ता देवो वर्षपूगानधारयत्‌ । 

पूणा बषसहस्त्र तु स गभः क्षुचताऽपतत्‌ ॥ १६॥ 
उस देव प्रजापतिने मस्तकके जरिये अनन्त वप पन्त एक गर्भ धारण किया था; एक 
सहस्र वप पूरा होनेपर उनको छींक आनेपर वह गर्भ नीचे शिरा ॥ १६ ॥ 


क्षुपो नाम सभूतः प्रजापातिरारदस । 
ऋद्रात्वगासान्तदा राजन्यज्ञ तस्य मदात्मनः ॥ १७॥। 
हे शत्रुनाशन ! उस ही गभे उत्पन्न हुआ बालक क्षुप नामक प्रजापति हुआ। हे महाराज ! 
भाहानुभाव ब्रह्माके यज्ञर्म वही ऋत्विज हुए थे ॥ १७॥ 


% 


~ 
“3 


/ 
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तस्सिन्पबृत्ते सत्रे तु ब्रह्मणः पार्थिवषेभ । 
हष्टरूपपचारत्वाइण्डः सोऽन्तर्हितोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! प्रजापति ब्रह्माके उस यज्ञके आरम्भ होने पर आनन्दरूपी प्रचारके कारण बह 
दण्ड अन्तद्धान हुआ ॥ १८॥ 
तस्सिन्नन्तर्दिते चाथ प्रजानां संकरोऽभवत्‌ । 
तैच काथ न चाकार्य भोज्याभोज्यं न विद्यते ॥ १९॥ 
दण्डके अन्तद्धान होने पर प्रजामें वर्णसङ्करता होने लगी; कार्य, अकाय, भोज्य, अभोज्यका 
कुछ भी विचार न रहा ॥ १९॥ 
पेयापेयं कुतः सिद्विहिसन्ति च परस्परम्‌ । 
गरूथागरूयं तदा नासीत्परस्वं स्वं च वे समस्‌ ॥ २०॥ 
` तत्र पेय और अपेय विषयोंमें विचार क्यों रहेगा ? सव एक दूसरेकी हिंसा करने लगे; उत 
समय गम्य वा अगम्यका कुछ भी विचार न रहा; अपना धन और पराया धन समान 
हुआ ॥ २०॥ 
परस्परं विल्ठुम्पन्ते सारमेया इवामिषस्‌ । 
अबलं बलिनो जघ्नुर्निमर्यादसवतेत ॥ २१॥ 
जैसे कुत्ते मांसके लिये परस्परमें छीनाझपटी करते हैं, वैसे ही सब कोई आपसमें एक दूसरेके 
धनको हरनेमें प्रदत्त हुए; बलवान्‌ लोग निमेछोंको मारने रगे ; सव ही मर्यादाराहित 
हो गये ॥ २१ ॥ 
लतः पितासहो बिष्णुं सगबन्तं सनातनस्‌ । 
संपूज्य वरदं देवं सहादेवसथाञ्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
अनन्तर पितामह ब्रह्मा सनातन देव बरदाता महादेव विष्णुकी पूणे रीतिसे पूजा करके 
बोले- ॥ २२ ॥ 
अञ्ज साध्वनुकस्पां चे कतुमहोसि केवलम । 
संकरो न भवेदत्र यथा चै तह्विधीयतास्‌ ॥ २३॥ 
हे केशव ! इस विषयमे आपको उत्तम कृपा करनी उचित दै, जिससे यहां प्रजामें वर्णसङ्कर 
न होवे, आप वेसा ही उपाय करिये ॥ २३॥ 
तलः स सणवान्ध्यात्वा चिरं झूलजटाधरः । 
आत्मानसाल्मना दण्डमश्ज देवसत्तमः ॥ २४॥ 
अनन्तर देवश्रेष्ठ झूलजटाधारी भगवानने बहुत समयतक विचार करके अपने आपको ही 


दण्डके रूपम प्रकट किया ॥ २४॥ 
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तस्माच धर्मचरणां नीति देवी सरस्वतीम्‌ । 
अस्जददण्डनीतिः सा त्रिघु लोकेषु विश्रता ॥ २९५ ॥ 


उससे धर्माचरणयुक्त नीतिरूपी सरस्वती देवीको उत्पन्न किया; वह तीनों लोकोंमें दण्डनीतिके 
नामसे विख्यातं हे ॥ २५॥। 


सूथः स भगवान्ध्यात्वा चिरं शूलवरायुधः । 
तस्य तस्य निकायस्य चकांरैकेकमीः्वरम्‌ ॥ २६॥ 


शूलधारी भगवानने फिर कुछ देर तक ध्यान करके भिन्नभिन्न समुदायके वास्ते एक एक 
राजा बना दिया ॥ २६॥ 


देयानासीश्वरं चक्रे देवं दशशतेक्षणस्‌ । 
यथ चंचस्वत चाप Iपतणासकरात्पालस्‌ ॥ २७॥ 


उन्होंने सहस्र नेत्रवाले देवराज इन्द्रको देवताओंका इश्वर किया; ववखत यमको पितरॉका 
राजा बनाया ॥ २७॥ 


धनानां रक्षसां चापि कुबेरमपि चेश्वरम्‌ । 
पर्वत्तानां पति मेरुं सरितां च महोदविम्‌ ॥ २८॥ 
धन ओर राक्षसोंको अपने वशमें रखनेके वास्ते कुबेरको राजा किया, सुमेरुक्रो शेलपति और 
महासमुद्रका सरित्पति किया ॥ २८॥ 
अपाँ राज्ये खुराणा च | जं घुस । 
त्युं प्राणेश्वरमथो तेजसा च इताशनस््‌ ॥ २९॥ 
जल और देवोंके राज्यपर शक्तिमान्‌ वरुणको स्थापित किया; मृत्युको प्राणका ओर इताशन- 
अग्निको तेजका स्वामी बनाया ॥ २९ ॥ 
स्द्राणासपि चेक्षाने गोघारं विदधे प्रश्ुः । 
महात्मानं महादेव विशालाक्षं सनातन्‌ ॥ ३०॥ 
महानुभाव विशालाक्ष सनातन महादेवने अपने आपको र्द्रगणॉका रक्षक और प्रश्न कर 
दिया ॥ ३०॥ 
वहिक्षटमीदं विभाणां वसूनां जातवेदसम्‌ । 
तेजसां भास्करं चक्रे नक्षत्राणां निशाकरम ॥ ३१॥ 


वसिष्ठुको त्राह्मणॉका ओर जातवेदा अग्निको वसुओंका स्वामी बनाया; सयको तेजस्वी ग्रहोंकी 
और चन्द्रमाको नक्षत्रोंकी प्रशुता दी ॥ ३१॥ 


वीरुधामंशुमन्तं च सूतानां च भक्ष वरस्‌ । 
कुस्चारं हाददाझुज स्कन्दं राजानसादिचात्‌ ॥ ३२॥ 


अंशुमान्‌को लता समूहका इधर किया ओर दादश बाहु कुमार स्कन्द्को भूतोंके ऊपर राजस्व 
करनेकी आज्ञा दी ॥ ३२॥ | 
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कालं सर्वेशमकरोत्संद्ाराविनयात्मकम । 
शरृत्यो्चलुर्विभागस्य दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ३३॥ 
संहार और विनय (उत्पादन ) स्वरूप सर्वेश्वर कालको शस्त्र, शत्रु, रोग और भोजन मृत्युके ये 
चार विभागका तथा सुख ओर दुःखका भी राजा बनाया ॥ ३३॥ 
इश्वरः सर्वदेहस्तु राजराजो धनाधिपः । 
सर्वेषामेव रुद्राणां शूलपाणिरिति श्रतिः ॥ ३४॥ 
सबके देह, राजाओंके राजा और धनोंके पति शूलपाणि भगवान्‌ शिव स्वयं सब र्रोंके 
अधिपति हुए, ऐसा सुना जाता हे ॥ ३४॥ | 
तमेकं त्रह्मण! पुत्रमनुजातं क्षुपं ददौ । 
प्रजानामधिपं श्रेष्ठ सवेधमेख्रतासपि ॥ ३१५ ॥ 
महादेवने ब्रह्माके छोटे पुत्र क्षुपको प्रजासमूहोंका तथा सब धर्मात्माओंका श्रेष्ठ अधिपति 
बनाया ॥ ३५॥। 
महादेवस्ततस्तस्मिन्वृत्ते यज्ञे यथाविधि । 
दण्डं धर्मस्य गोप्तारं विष्णवे सत्कृत॑ ददौ ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर ब्रह्माके उस यज्ञके विधिपूर्वक पूर्ण होनेपर, महादेवने धर्म रक्षक भगवान्‌ विष्णुका 
सत्कार करके उन्हें बह दण्ड समर्पित किया ॥ ३६॥ 
विष्णुरङ्गिरसे प्रादादङ्गिरा झुनिसत्तसः । 
प्रादादिन्द्रमरीचिभ्यां मरीचिक्रेगवे ददौ ॥ ३७॥ 
भगवान्‌ विष्णुने उसे अङ्गिराको प्रदान किया; मुनिसत्तम अङ्गिराने इन्द्र और मरीचिको, 
मरीचिने भूगुको साप दिया ॥ ३७॥ 
शरयुदेदाव॒षिभ्यस्लु तं दण्डं धर्मसंहितस्‌ । 
ऋषयो लोकपालेभ्यो लोकपालाः क्लुपाय च ॥ ३८॥ 
भूगुने ऋषियाको वह धर्मयुक्त दण्ड दान किया । ऋषियोंने लोकपालोंको ओर लोकपालोने 
उसे क्षुपको दिया ॥ ३८॥ 
क्षुपस्तु मनवे प्रादादादित्यतनयाय च । 
पुरेभ्यः श्राद्वदेवस्तु स्रदमधर्साथकारणात्‌ । 
तं ददौ सूयपुञस्तु मनुवै रक्षणात्मकम्‌ ॥ ३९॥ 
अनन्तर क्षुपने आदित्य पुत्र मचुको उसे अर्पण किया । श्राद्धदेवने यक्ष्म थमे और अथेकी 
रक्षाके लिये उसे अपने पुत्रको समर्पण किया । ख्र्यघुत्र मजुने प्रजाकी रक्षाके लिये ही पुत्रोंको 


दण्ड दिया था ॥ ३९॥। 
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भज्य दण्डः कलेव्यों धर्भेण न यहच्छया । 
बाचा निग्रहो वन्धो हिरण्यं वाद्यतःक्तिया ॥ ४०॥ 
न्याय-अन्यायका विचार करके धर्मके अनुसार दण्डका विधान करना चाहिये; इच्छानुसार 
दण्ड देना उचित नहीं है। हुर्वाचाका निग्रह करना ही दण्ड-अन्ध कहते हैं; सुबणे आदि दण्ड 
लोगॉका बिभीषिका दिखाने मात्रके लिये होता है॥ ४०॥ 

व्यक्षत्वं च शारीरस्य वधो वा नाल्पकारणात्‌ । 

शारीरपीडास्तास्तास्तु देहत्यागो विवासनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
छोटेसे अपराधपर शरीरका अङ्ग भंग करना, उसका वध करना, शारीरिक यातनाएं देना, 
देह त्याग करवाना, तथा निज देशसे निकाल देना, ये कभी भी योग्य नहीं हे ॥ ४१ ॥ 

आलुपूर्व्या च दण्डोऽसौ प्रजा जागति पालयन्‌ । 

इन्द्रो जागति सगवानिन्द्रादस्िविभावछुः ॥ ४२॥ 
यह दण्ड ही क्रमशः भंत्रियोंके हाथमें आकर प्रजाका पालन करते हुए जाग्रत रहता है । 
भगवान्‌ इन्द्र दण्ड विधानमे सदा जाग्रत रहते हैं; इन्द्रसे प्रकाशमान्‌ अभि जाग्रत हैं ॥४२॥ 

अम्नेर्जागर्ति चरुणो वरुणाच प्रजापतिः । 

प्रजापतेस्तलो धर्मी जागति विनयात्मकः ॥ ४३॥ 
अग्निसे वरुण जाग्रत हैं; वरुणसे प्रजापति उसको प्राप्त करके सदा जाग्रत रहते हैं। सम्पूण 
जगत्को शिक्षा देनेवाले धम प्रजापतिसे दण्ड धारण करके प्रजाकी रक्षाके लिये सदा जाग्रत 
रहते हैं ॥ ४३॥ 

धर्माच झह्मणः पुत्रो व्यवसायः सनातनः । 

व्यवसायात्ततस्तेजो जागति परिपालयन्‌ ॥ ४४॥ 
धर्मे ब्रह्मपुत्र सनातन व्यवसाय, व्यवसायसे तेज प्रजा पालन करता हुआ जाग्रत 
रहता हे ॥ ४४॥ 

ओषध्यस्तेजसस्तस्मादोषघिस्यश्च पवेताः । 

पवेतेभ्यश्च जागति रसो रसयुणात्तथा ॥ ४५॥ 
तेजसे ओषधियां, ओपथियांसें पर्वत, पर्वेतोसे रस जाग्रत रहते हैं ॥ ४५ ॥ 

जागति निक्केतिदेंची ज्योतीषि निऋतेरपि । 

वेदः प्रलिष्ठा ज्योतिभ्येस्ततो हयशिराः प्रश्न! ॥ ४३॥ 
रससे निक्रंतिदेवी और निऋतिसे ज्योतियां जाग्रत हुआ करती हैं; ज्योतियोंसे दण्ड लेकर 


hn, २७ 


चेद प्रतिष्ठित हुए हैं; वेदसे प्रश्न हयशिरा जाग्रत होते हैं ॥ ४६॥ 


- 6१ 
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ब्रह्मा पितासहस्तस्माज्जागति प्रश्षुरव्ययथ! । 
पितासहान्महादेचो जागति सगवाज्शिवः ॥ ४७॥ 
हयग्रीवसे अव्यय प्रभु पितामह ब्रह्मा लोक रक्षाके लिये जाग्रत रहते हैं; पितामहसे दण्ड 
पाकर महादेव भगवान्‌ जागते हैं ॥ ४७॥ 
विश्वेदेवाः शिवाचापि विश्वेभ्यञ्च तथषेयः । 
ऋषिस्यो भगवान्सोमः सोमादेवाः सनातनाः ॥ ४८॥ 
शिवसे विश्वेदेव और विश्वेदेवांसे ऋषि लोग; ऋषियोंसे भगवान्‌ चन्द्रमा, चन्द्रमासे सनातन 
देवता लोग ॥ ४८ ॥ 
देवेभ्यो ब्राह्मणा लोके जाअलीत्युपधारथ । 
त्राह्मणेभ्यश्च राजन्या लोकाज्नक्षन्ति धमत! । 
स्थावरं जङ्गमं चेव क्षजिथेभ्यः सनातनस्‌ ॥ ४९॥ 
और देवताओंसे वह अधिकार लेकर लोक रक्षाके लिये ब्राह्मण लोग जाग्रत रहते हैं; इस बातको 
तुम जान लो । ब्राह्मणोंसे क्षत्रिय लोग धर्मके अनुसार सत्र लोगोंकी रक्षा करते हैं षतरयासे 
यह सनातन ख्यावर-जङ्गम जगत्‌ सुरक्षित होता रहा है; ॥ ४९॥ 
प्रजा जाग्रति लोकेऽस्मिन्दण्डो जागति तारु च । 
सवेसंक्षेपक्को दण्डः पितामहसमः प्रश्षुः ॥ ५०॥ 
इस लोकमें प्रजा जागती है और प्रजाओंमें दण्ड जागता है; पितामहे समान प्रभावसे युक्त 
दण्ड सबको ही मर्यादामें रखता है; ॥ ५० ॥ 
जागति कालः पूर्व च सध्ये चान्ते च भारत । 
इश्वरः सर्वलोकस्य महादेचः प्रजापतिः ॥५१॥ 
हे भारत ! यह कालरूप दण्ड सृष्टिके आदिमें, मध्यमें और अन्तमें जाग्रत रहता है । सब 
लोकोंके ईश्वर महादेवका स्वरूप यह सब ग्रजाओंका पालनकर्ता है ॥ ५१ ॥ 
देवदेवः शिव; रावो जागर्ति सततं घुः । 
कृपदी शंकरो रुद्रो भव! स्थाणुरुमापतिः ॥ ६२॥ 
देवोंके देव, कल्याणमय जटाजूटधारी रुद्र भव स्थाणु उमापति प्रथु शङ्कर सदा दण्डके 
रूपमें जागरित रहते हैं ॥ ५२॥ ह 
इत्येष दण्डो विख्यात आदौ सध्ये तथावरे । 
भूमिपालो यथान्यायं वर्तेतानेन ध्ेवित्‌ ॥ ५३॥ 
आदि, मध्य और अन्तमें इसी भांति यह दण्ड विख्यात है । धर्म जाननेवाला राजा यथा- 
रीतिसे इस दण्डको धारण करते हुए बर्ताव करे ॥ ५३ ॥। 
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श्रत्वा च सस्यग्वतेत स कामानाप्डुयान्डपः ॥ ५४॥ 
(५ च ~ ~ MNS च और कक 
भीष्म बोले- हे भारत ! जो राजा इस वसुद्दोमके मतको सुनता ओर सुनकर पूर्ण रीतिसे 
अनुष्ठान करता है, वह समस्त काम्य विषयोंको प्राप्त करता है ॥ ५४ ॥ 
७ ५ च Q 

इति ते खबवंमाख्यालं थो दण्डो नबुजषस । . 
नियल्ला लाने च्य धर्सीक्राः ह 
नियन्ता खवलोळल्य घर्माक्रान्तस्य भारत ॥ ७९५ | 

ति शान्तिपवोणि द्वाविदात्यथिकराततमो५ याय: ॥ १२२ ॥ ४२७३॥ 
हे मनुष्यश्रेष्ठ राजन्‌ तो दण्डका सब विषय मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया; दण्ड ही 
धर्मसे आक्रान्व सब लोंकोंका नियन्ता है ॥ ५५ ॥ 
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महाभारतके शान्तिपवस एक सौ वाईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२२ ॥ ४२७४ ॥ 


Ba जिन्चास्च्य 


 १िरेछे ४ 
युधिष्ठिर डचाच-- 
७ OTA क 
तात घर्याथकासानां श्रोतुसिच्छासि निञ्चयस्‌ । 
लोकाचा हि कातहन्येन जिष्वेतेषु प्रतिष्ठिता ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे तात ! भें धर्म, अर्थ और कामके विषयमे आपके निश्चित मतको सुननेकी 
इच्छा करता हं; लोकयात्रा पूर्ण रीतिसे इन तीनोंपर प्रतिष्टित हुआ करती है ॥ १॥ 


धर्साथेकामाः किंसूलासत्रयाणां प्रभवश्च कः । 

अन्योन्य चालुषजन्ले चतेन्ते च एथक्एथक्‌ ॥ २॥ 
धर्म, अर्थ और कामका मूल क्या है और इस त्रिवगेकी उत्पत्तिका कारण ही क्या है ? ये 
सब परस्पर मिलित और पथक्‌ पथक होकर किस निमित्त स्थिति करते हैं ? ॥ २॥ 


भीष्म उचाच-- 
यदा ते स्युः खुमनसो लोकसंस्याथनिः्चये । 
वालप्रभवसंस्थासु सज्जन्ते च चथस्तदा - ॥३॥ 
भीष्म बोले- मनुष्य लोग जब जगतकी उत्तम संस्थापना करनेका निश्चय करके शुद्ध चित्त 
होते हैं, मनुष्यके मनमें जब ऐसी प्रबवत्ति उत्पन्न होती है, उस समय धमे, अर्थ और काम 
यह त्रिवर्ग काल प्रभव होके एकत्र प्रकट होता है ॥ ३॥ 
८२ (त. भा. शा.प.) 
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धर्मसूलस्तु देहोऽर्थः कामोऽथफलसुच्यते । 
संकल्पमूलास्ते सव संकल्पो विषयात्मकः ॥ ४॥ 
धर्म ही देह- अथका सूल है और काम अर्थका फल है; यह सदा उक्त हुआ करता है; और 
कामका मूल इन्द्रिय प्रीति.है; धर्म, अर्थ और काम ये तीनों ही सङ्करप मूलक हैं तथा 
सङ्कल्प रूप आदि विपयात्मक हैं ॥ ४॥ 
विषयाश्चैव कात्स्न्येन सवं आहारसिद्धये । 
सूलसेतत्त्रिवगेस्य निवृत्तिर्सोक्ष उच्यते ॥ ५ ॥ 
रूप आदि सब विषय पूर्णतया इन्द्रियोंके उपभोगके लिये हैं, यही धर्म, अर्थ और काम- 
त्रिवगेका मूल है; और इससे निवृत्तिको ही मोक्ष कहते हैं ॥ ५॥ 
धर्म: शरीरसंगुप्तिधेर्माथ चाथ इष्यते । 
कामो रतिफलश्चात्र सच चेत रजस्वला: ॥ ६॥ 
धर्मके निमित्त शरीरकी रक्षा अर्थात्‌ आरोग्यताके वास्ते धमकी सेवा करनी उचित है 
धरमके लिये ही धनकी इच्छा करनी योग्य है; ओर कामका फल रति है; इससे धम, अर्थ 
काम- ये तीनों रजोगुण प्रधान हैं ॥ ६ ॥। 
संनिक्रष्टांश्चरेदेतान्न चेनान्मनसा त्यजत्‌ । 
विसुक्तस्तमसा सर्वान्धर्मादीन्कामनेछिकान ॥ ७॥ 
आत्मज्ञान फलरूप धर्म, अथ ओर काम भी जिस प्रकार अपना हित करनेवाले हो, उसी 
समय इनको सेवन करे अर्थात्‌ कल्याणका साधन बनाकर उपयोगमें लावे; मनसे भी इन्हें 
परित्याग न करे । चित्तशुद्विके वास्ते धर्म, निष्काम कर्मोके वास्ते अर्थ और देह धारण मात्रके 
कारण कामकी सेवा करनी उचित है; तपसे ही उनसे स्वयंको सुक्त करके अर्थात्‌ आसक्ति 
और फलका त्याग करके इनका सेवन करे; भोग पास प्राप्त होनेपर उनका थरममर्यादासे 
सेवन करे ॥ ७॥। 
श्रे्वुद्धिस्त्रिवगस्य यदर्थं भाप्नुयात्क्षणात्‌ । 
बुद्धया बुध्येदिहार्थ न तदह्वा तु निकृष्टया ॥८॥ 
योग्य रीतिसे त्रिवगका सेबन किया जाय तो बह कल्याणमय है; यदि उसे अवसर पर प्राप्त 
कर सके तो वह मंगलमय्‌ हे । धनके विषयमें यहां वुद्धिपूवक विचार करे; निकृष्ट बुद्धिस 
तत्काल फल सुलभ नहीं होता ॥ ८ ॥ 
अपध्यानमलो घर्मो मलोऽर्थस्य निगूहनम्‌ । 
संप्रमोदमलः कामो भूयः स्वणुणवर्तितः ॥ ९॥ 
धर्मका मूल फलकी इच्छा है; दान और भोग न करना, संग्रह करना ही अर्थका मल है; केवल 
प्रीतिके वास्ते काम सेवन कामका मल है; इससे वह त्रिवग अर्थात्‌ थमे, अथ ऑर काम, फलाभि- 
सन्धान, दान, भोग और प्रीतिसे- अपने दोपोंसे- रहित होनेपर कल्याणमय द्वोता है ॥९॥ 
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अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 

कामन्दस्य च संवादमड़ारिष्टस्थ चोभयो! ॥ १०॥ 
इस विषयमे कामन्द और अङ्गारिष्ठ इन दोनॉके सम्वादथुक्त इस प्राचीन इतिहासका पहिलेके 
आचाय लोग प्रमाण दिया करते हैं ॥ १० ॥ 

कामन्दस्ट्ूषिमास्ीनमाभिवाद्य नराधिपः । 

अङ्गारिष्ठोऽथ पप्रच्छ कृत्वा समयपये यम्‌ ॥ ११॥ 
राजा अङ्गारिष्ठने सुखसे बैठे हुए कामन्द ऋषिको प्रणाम करके प्रश्नके उपयुक्त समय देखकर 
पूछा- ॥ ११ ॥ 

थः पापं कुरुते राजा काममोहबलात्कूतः । 

पत्यासन्नस्य लस्यर्ष कि स्यात्पापप्रणाकानम्‌ ॥ १२॥ 
हे ऋषि ! जो राजा काम और मोहके वशमें होकर पापाचरण करता है, फिर उसे पश्चात्ताप 
होनेपर उसका वह पाप किस प्रकार नष्ट होता है ? ॥ १२॥ 

अधर्मो धमं इति ह योऽज्ञानादाचरोदिह । 

तं चापि प्रथितं लोके कर्थं राजा निवर्तयेत्‌ ॥ १३॥ 
जो मनुष्य अज्ञानके कारण अधमेको धर्म समझके आचरण करता है, लोकमें विख्यात उस 
मनुष्यको राजा. किस उपायसे उस अधमेसे निवारित करे १॥ १३ ॥ 

कामन्द उवाच-- 

यो धर्माथी समुत्खज्य काममेवानुवतेते । 

स धर्मा्थेपरित्यागात्प्रज्ञानाशामिहाछेति ॥ १४॥ 
कामन्द बोले- जो पुरुष धम और अर्थको त्यागके केवल कामका अनुवत्ती होता है) वह धर्म 
तथा अर्थ परिहार निबन्धनसे इस लोकमें बुद्धिसे हीन हुआ करता है ॥ १४॥ 

पज्ञाप्रणाराको मोहस्तथा धर्मार्थनादाकः । 

तस्मान्नास्तिकता चैव दुराचारश्च जायते ॥ १५॥ 
बुद्धिका नाश करनेवाला मोह है, वह धर्म और अर्थका नाशक हो जाता है; इससे मनुष्यमें 
नास्तिकता आती है और वह दुराचारी होता है ॥ १५ ॥ 

दुराचारान्यदा राजा प्रदुष्टान्न नियच्छति । 

तस्मादुद्विजते लोकः सर्पा द्वेरमगतादिव ॥ १६॥ 
राजा जब दुष्टों तथा दुराचारियोको दण्ड देकर काबूमें नहीं करता है, तब प्रजा घरमें सित 
सपेके समान उस राजासे व्याकुल हुआ करती है ॥ १६॥ 


>< 
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ते प्रजा नालुबलेन्ते त्राह्मणा न च साधवः । 
ततः संक्षयमाप्नोति तथा यध्यत्यसेति च 
प्रजासमूइ, ब्राह्मण ओर साधु लोग वेसे राजाके अलुवर्ती न्ह 
प्राप्त होकर वध्य भी होता हे ॥ १७॥ 
अपध्वस्तस्त्वचसतो दुःखं जीवति जीबितम्‌ । 
जीवेच्च यदपध्वस्तस्तच्छुङं मरणं भवेत्‌ 
अवनत वा अपमानित होकर अत्यन्त दुःखले जीवित रह 
रहना, बह केवल मृत्युके समान है॥ १८॥ 
अत्रैतदाट्टराचार्थाः पापस्य च निबहणस्‌। 
सेचितव्या चयी विद्या सत्कारो ज्राह्मणेषु च 
हिलेके आचार्थाने इस विषयमं यह बताया हे के वह सब प्रकार 
वेदांका अध्ययन करे ओर ब्राह्मणांका सत्कार करे ॥ १९॥ 
महामना भवेद्धर्भ विवहेच महाकुले । 
न्राह्मणांत्चापि सेवेत क्चमायुस्तान्मनास्िनः 
धमं विषयमे विशेष करके मन लगावे और उत्तम कुलमें 
त्राह्मणोकी सेवा करे ॥ २० ॥ 
जपेहुदकशील; स्यात्छुछुखो नान्यदास्थितः । 
धर्मान्वितान्संप्रविशे हहिः छुत्वेब दष्कूलीम ॥ २१॥ 
वह जलमें प्रविष्ट होके जप करे ओर सदा प्रसन्न सुख रहे, इसके विपरीत न रहे; दुष्करम 
मजुष्याको राज्यसे बाहर करके धर्मात्मा पुरुषोंका सहवास करे ॥ २१॥ 
प्रसादयेन्मधुरया वाचाप्यथ च कर्मणा । 
इत्यस्मीति चदेलित्य परेषां कीतेयन्ुणान्‌ 
मीठे वचन और उत्तम कमसे सबको प्रसन्न रखे, दूसरों 
आपका ही हूं, ऐसा सबसे सदा कहे ॥ २२॥ 
अपापो द्येवमाचारः क्षिप्रं बहुसतो भवेत्‌ । 
पापान्यपि च कृच्छ्राणि शमथेज्नात्र संशयः ॥ २३॥ 
जो निष्पाप राजा ऐसा आचरण कर सकता है, वह शीघ्र ही सबके आदरका पात्र होता-है 
वह अपने कठिन पापोंको भी नष्ट करता है, इसमें संशय नहीं ढे ॥ २३॥ 


॥ १७॥ 
ति । अनन्तर चह नाशको 


॥ १८॥ 
द्रष्ट होफे भी जीवित 


eu 


॥ १९॥ 
अपने पापकी निन्दा करे 


॥ ९२० || 
विवाह करे । क्षमाशील मनस्वी 


॥ २२॥। 
के गुर्णोका वर्णन करते हुए, में 
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शुरचोऽपि परं धस यद्‌ ञ्रयुस्तत्तथा कुरु । 
जुरूणा हि प्रसादाद्धि श्रेयः परमवाप्श्यासे ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते चान्तिपर्वणि चयोवि रात्यथिकशततमोऽच्यायः ॥ १२३ ॥ ४२९८ ॥ 
गुरु लोग जो परम धमका विषय कहा करते हैं, तुम उस धमका पैसा ही आचरण करो; 
गुरुओकी कृपासे तुम परम कल्याणको प्राप्त होगे ॥ २४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२३॥ ४२९८ ॥ 


१ १२७ : 
युधिष्ठिर उवाच -- 

इसे जना नरश्रेष्ठ भरासन्ति सदा झुवि । 

धस्य शीलमेबादो ततो से संशायों सहान ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पुरुष श्रेष्ठ ! भूमण्डलमे ये सब मनुष्य लोग पहिले सदा धमके अनुरूप 
शीलकी ही प्रशंसा किया करते हैं; इस विपयमे एकत्रारगी मुझ महान्‌ संशय होरहा है॥९।॥ 

थि तच्छक्यसस्मा्िर्ज्ञातुं धमंञ्रतां चर । 

श्रोतुमिच्छामि लत्सबं ययैतडुपलभ्यते ॥ २॥ 
हे धार्मिक प्रवर | यदि उसे जाननेकी मुझमें सामथ्य हो, तो वह जिस प्रकार प्राप्त होता है, 
वह सब सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ २॥ 

कृर्थ छु प्राप्यते कीलं ओतुमिच्छामि भारत । 

किलक्षण च तत्प्राक्त माहि मं चदता वर ॥ ३॥ 
हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ भारत ! किस प्रकार वह शील प्राप्त हो सकता है और उसका कैसा लक्षण 
कहा गया हे? आप उसे मेरे समाप वर्णन कारये ॥ ३॥ 


भीष्म उवाच-- 
पुरा ठुयोधनेनेह च्चतराष्ट्राय मानद । 


आख्यातं तप्यमानेन श्रियं रट्टा तथागताम्‌ ॥४॥ 

इन्द्र्भस्थे महाराज तव सभ्रातूकस्य ह । ` 

सभायां चावहसनं तत्सवं जणु भारत ॥५॥ 

भवतस्तां सभां इृष्ठा सस्टद्धि चाप्यनुत्तमाम्‌ । 

रुर्योधनस्तदासीनः सव पित्र न्यवेदयत्‌ ॥ ६ ॥ 
भीष्म बोले- हे मानद महाराज ! पहिले दुर्योधनने भाइयोंके सहित इन्द्रप्रथमें तुम्हारा वह 
अतुल ऐश्वर्य, वह उत्तम सभा और समृद्धि देखकर सन्तापित ओर सभामें उपहसित होकर 
पिता धृतराष्ट्रके समीप बैठकर बह सब वणन किया था, बह सब सुनो ॥ ४-६ ॥ 
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श्रत्वा च घतराष्ट्रोऽपि दर्याधनचचस्तदा । 
अन्रवीत्कणंसहित दुयाधनाभिद्‌ बच; ॥ ७॥ 
तब धृतराष्टने दुयांधनका वचन सुनके कणेके साथ बेठे हुए उससे यह बक्ष्यमाण वचन 
कहा ॥ ७ || 
किमर्थ तप्यसे पुत्र: श्रोलुमिच्छासि तत्त्वतः । 
श्रत्वा त्वामनुनेष्यामि थदि सम्यग्भमविष्यसि ॥८॥ 
हे पुत्र ! तुम किस कारण सन्तापित होते हो ? में उसे यथाथ रूपसे सुननेकी इच्छा करता 
हूँ | सुनने पर यदि मुझे उपयुक्त बोध होगा, तो तुम्हें उपदेश करूंगा ॥ ८ ॥ 


यथा त्वं महदैश्वर्यं प्राप्त: परपुरंजथ । 
किंकरा आतरः सर्वे मिचाः संबन्धिनस्तथा ॥ ९॥ 
हे परपुरञ्जय ! तुमने परम ऐश्वय प्राप्त किया है; भ्राता, मित्र और सम्बन्धी लोग सदा 
तुम्हारी आज्ञामें रत हैं; ॥ ९॥ 
आच्छादयसि प्रावारानश्रासि पिशितोदनम्‌ । 
आजानेया वहन्ति त्वां कस्माच्छोचसि एक ॥ १०॥ 
अच्छे वस्न पहनते हो और पक्कान्न भोजन भोग करते हो; उत्तम घोडे तुम्हें ले चलते है; 
तौभी हे पुत्र | तुम किस कारणसे दुःखित हो? ॥ १०॥ 


दुर्योधन उचाच-- 
दर तानि सहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम्‌ । 
सुते रुक्मपात्रीषु युघिषिरानिवेचाने ॥ ११॥ 


दुर्योधन बोले- हे भारत ! युधिष्टिरके गृहमं दस हजार महाचुभाव स्नातक ब्राह्मण लोग 
नित्य स्वणपात्रमं भोजन करते ह ॥ ११ ॥। 
हष््रा च तां सभां दिव्यां दिव्यपुष्पफलान्विताम्‌ । 
अश्वांस्तित्तिरकल्माषात्रत्नानि विविधानि च ॥ १२॥ 
हे मानव ! दिव्य फल-फूलॉसे शोभित वह दिव्य सभा और तीतर पक्षीके समान विचित्र 
रंगवाले घोडे, अनेक तरहके रत्न ॥ १२॥ 
दृष्टा तां पाण्डवेयानाम्द्धिमिन्द्रोपसां झुभाम्‌ । 
अमित्राणां रुमहतीमनुचोचामि मानद ॥ १३॥ 
और इन्द्रके समान विशाल और शुभङ्करी सम्राद्वि अपने शत्रु पाण्डवोंके पास देखकर में 
शोकित हो रहा हूं ॥ १३॥ 
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य॒तराष्ट्र उवाच - 
यदीच्छसि भियं तात याहक्षा तां युधिष्ठिर । 
विशिष्टां चा नरव्याघ्र शीलवान्भव पुरक ॥ १४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे तात | नरवर ! पुत्र | युधिष्टिरकी जेसी समृद्धि है, तुम यदि बैसे बा 
उससे अधिक ऐेश्वर्यकी इच्छा करते हो, तो तुम शीलवान्‌ बनो ॥ १४ ॥ 
शीलेन हि अयो लोका! राकया जेतुं न संशयः । 
न हि किचिदसाध्यं चै लोके शीलवतां भवेत्‌ ॥ १५॥ 


शीलके जरिये तीनां लोकॉपर जय किया जा सकता हे, इसमें सन्देह नहीं है; इस लॉकमें 
शीलवान्‌ मजुष्यांके लिये कोई भी कायं असाध्य नहीं हे ॥ १५॥ 


एकरात्रेण सान्धाता ज्यहेण जनमेजयः । 

' सप्तरात्रेण नाभागः प्रथिवी प्रतिपेदिवान्‌ ॥ १६॥ 
मान्धाताने एक दिनमें, जनमेजयने तीन दिनॉमें ओर नाभागने सात दिनोंमें इस एथ्वीका 
राज्य प्राप्त किया था ॥ १६॥ 

एते हि पार्थिवा! सर्वे शीलवन्तो दमान्विताः 
अतस्तेषां शुणक्रीता वसुधा स्वयमागमत्‌ ॥ १७॥ 


ये सब राजा शीलवान्‌ ओर संयमयुक्त थे; इसलिये वसुन्धरा गुण क्रीता होकर स्वयं उनके 
निकट उपस्थित हुई थी ॥ १७॥ 


अच्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

नारदेन पुरा प्रोक्त शीलमाश्रित्य भारत ॥ १८॥ 
हे भरतनन्दन ! महर्षि नारदने पहिले जो शीलके विषयमें कहा था, पुराने लोग इस विषयमे 
उस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हें ॥ १८॥ 

प्रहादेन हतं राज्य महेन्द्रस्य महात्मनः 

शीलमाशित्य दैत्येन अलोक्य च वशीकृतम्‌ ॥ १९॥ 
प्रहादने देत्य होके भी शीलका अवलम्त्रन करके महात्मा इन्द्रके राज्यको हरण और तीनों 
लोकोंको अपने बशमें किया था ॥ १९॥ 

ततो बृहस्पतिं शाऋः प्राञ्जलिः ससुपस्थितः । 

उवाच च महाप्राज्ञ! श्रेय इच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २०॥ 
अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ इन्द्र हाथ जोडके वृहस्पतिके समीप उपस्थित हुए ओर बोले, में 
अपने कल्याणका उपाय जाननेकी अभिलाष करता हूँ ॥ २० ॥ 

ततो वृहस्पतिस्तस्से ज्ञान नशश्रयस परम्‌ । 

कथयामास 'मगवान्दवेन्द्राय कुरुठ्ठह ॥ २१ ॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ ! तब भगवान्‌ बृहस्पतिने उन देवेन्द्रसे परम कल्याण सम्त्रन्धीय ज्ञानका विषय 
कहा ॥ २१ ।। 
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एतावच्छ्रेय इव बृहस्पतिरिभाषत । 
इन्द्रस्तु भूयः पप्रच्छ क विशेषो भवेदिति ॥ २२॥ 
स्पतिने मोक्षक्रे उपयोगी ज्ञानकी कथा कहके “ इतना ही श्रेय है” ऐसा कहा । देवराजने 
फिर पूछा, क्रि निःश्रेयससे भी कुछ विशेष कल्याणदायक है वा नहीं ? ॥ २२॥ 
बृहस्पति रुवाच -- 
विशेषोऽस्ति महांस्तात भार्गवस्य महात्मन! । 
तत्रागमथ अद्र ले सूय एव पुरंदर ॥ २३॥ 
बृहस्पति बोले- हे तात देवन्द्रे ! इस विपये जो महान्‌ विशेष हे, बह सहालुभाव शुक्राचायको 
है; इसलिये तुम उनके समीप जाके इस बिषयको पूछो; तुम्हारा मङ्गल होगा ॥ २३॥ 


घृतराए उवाच-- 
आत्मनस्त लतः श्रेयो भागवात्खुमहाथकाः । 


ज्ञानमागमथत्प्रीत्या पुनः स परमद्युतिः ॥ २३॥ 
3२७ ~ i 3 ~ मरणा ~ लिये पूर्वक 
धृतराष्ट्र बोले- महातपसी परम तजखी देवराजने अपने कल्याण लाभके लिये प्रीं 
(७ = he ~ 

भागवसे पुनः श्रेयका ज्ञान प्राप्त किया ॥ २४॥ 

ha ७0० 

तेनापि समलुझाता लागवेण सहात्मना । 

श्रेयोऽस्तीलि पुन सूयः शुक्रमाह इातक्रतु ॥ २७॥ 
महात्मा भागवने उन्हें उपदेश देनेएर इन्द्रने फिर शुक्राचायंसे पूछा, कि क्या इससे विशेष 
श्रेय है? ॥ २५॥ 

भागवस्त्वाह धर्सञ्ञः प्रहादस्य महात्मनः । 


ज्ञानमस्ति विशेषेण ततो हृष्टश्च सोऽभवत्‌ ॥ २६॥ 
सर्वज्ञ शुक्राचार्य बोले- महानुभाव प्रह्मादको इस विषयका विशेष ज्ञान है; इन्द्र ऐसा सुनकर 
हर्षित हुए ॥ २६॥ 

ख़ ततो ब्राह्मणो सूत्वा प्रमादं पाकदासनः । 

स्त्वा प्रोवाच मेधावी श्रेय इच्छामि वेदिलुम्‌ ॥ २७॥ 


अनन्तर मेघावी इन्द्र ब्राह्मणका वेष धारण करके प्रह्लादके निकट जाकर बोले, में श्रेय जाननेकी 
अभिलाष करता इं ॥ २७॥ 

प्रह्ादस्त्वञ्रवीद्विप्रं क्षणो नास्ति द्विजषेस । 

च N\ ~ SN SN ~. ३ 

च्रैलोक्यराज्ये स्तस्य लतो नोपदिशामि ते ॥ २८॥ 
हे द्विजवर ! में तीनों लोकोंके राज्यका शासन करनेमें सदा तत्पर रहता हूँ, इससे मुझे एक 


क्षणभर भी फुसेत नहीं दै; इसीसे तुम्हें उपदेश देनेमें समथ नहीं हूँ ॥ २८॥ 
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त्राह्मणस्त्वत्रवीद्वावस्य कस्मिन्काले क्षणो भवेत्‌ । 

ततोपदिष्टमिच्छामि यद्यत्कार्थान्तरं भवेत्‌ ॥ २९॥ 
ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हे राजन्‌ ! जब आपको अवसर मिलेगा, तभी इस कार्य अनन्तर 
में उत्तम आचरणीय विपयके उपदेशको ग्रहण करनेकी अभिलाष करता हूं ॥ २९॥ 

ततः प्रीतोऽभवद्राजा प्रह्मादो ब्रह्मवादिने । 

तथेत्युक्त्वा छुभे काले ज्ञानतत्त्व ददौ तदा ॥ ३०॥ 
अनन्तर राजा प्रह्मद त्रह्मवादीपर प्रसन्न हुए और “ एसा ही होगा” यह वचन कहके उस 
शुभक्षणमं उसे ज्ञानका तत्व प्रदान किया ॥ ३० | 

ब्राह्मणोऽपि यथान्याथं युरुब्रत्तिमनुत्तमाम्‌ । 

चकार सर्वभावेन यह्त्स मनसेच्छति ॥ ३१॥ 
ब्राह्मणने भी यथा न्यायसे गुरुके साथ अत्यंत उत्तम भक्तिपूर्ण व्यवहार किया और उनके 
अन्तःकरणकी रुचिक्रे अनुसार सब तरहसे उनकी सेवा की ॥ ३१ ॥। 

पृष्टश्च लेन बहुदा! प्राप्त कथमरिंदम । 

औैलोक्थराज्य धभेज्ञ कारणं तड़वीहि मे ॥ ३२॥ 
ओर बारम्बार ब्राह्मणने प्रह्मदसे पूछा, हे अरिदमन ! आपने किस प्रकार तीनों लोकोंके 
उत्तम राज्यको प्राप्त किया है ? हे धर्मज्ञ ! वह कारण मेरे समीप कहिये ॥ ३२ ॥ 

प्रहादउबाच  _ र 

नासूयामि द्विजश्रेष्ठ राजास्मीति कदाचन । 

कव्यानि वदलां तात संयच्छामि वहामि च ॥ ३३॥ 
प्रहाद बोले- हे विप्र श्रेष्ठ! में अपनेको राजा समझक्रे कदापि त्राह्मणोंकी निन्दा नहीं करता; 
तात ! इन लोगोंके शुक्राचायंके बनाये हुए नीतिशा्रकी व्याख्या करनेके समय में उसे 
संयमपूवेक सुनकर धारण किया करता हूं ॥ ३३॥ 

ते विस्रव्धाः प्रभाषन्ते संयच्छन्ति च मां सदा। 

ते मा कव्यपदे सक्त शुश्रषुमनसूयकम्‌ ॥ ३४॥ 
बे लोग विश्वासी होकर मुझे उपदेश देते हुए, मुझे नियमित करते हैं । में शुक्राचायके कहे 
हुए नीतिमागेमे सदा वत्तमान रहता हूं, ब्राह्मणोंकी सेवा करता हूं, कभी उन लोगोंकी निन्दा 
नहीं करता ॥ ३४॥ 

धर्सात्सानं जितक्रोधं संयतं संयतेन्द्रियम्‌ । 

समाचिन्वन्ति दास्तारः क्षौद्र मध्विव मक्षिकाः ॥ ३५॥ 
जैसे मधु मक्खियां सदा छत्तेमें मधु इकट्ठा करती हैं, वैसे ही वे उपदेश करनेवाले ब्राह्मण 
लोग मुझे धर्मात्मा, जितेन्द्रिय और सदा जित क्रोध जानके शास्र वचनसे सेचन किया 
करते हैं ॥ ३५ ॥ 

८३ (म. भा. शा. पर्व ) 
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सोऽहं वागस्रपिष्टानां रसानासचलेहिला । 
स्वजात्यानधितिष्ठामि नक्षत्नाणीव चन्द्रमाः ॥ ३६॥ 
में बाइमय शात्रोंके मुख्य विद्यारसको ग्रहण करते हुए, नक्षत्रमण्डलीके बीच स्थित चन्द्रमाकी 
तरह निज जातिके बीच निवास करता हूं ॥ ३६॥ 
एतत्एथिव्यासम्रृतसेतचक्षुरलत्तसमस्‌ । 
यङ्राह्मणसुखे कव्यमेतच्छत्या प्रबतेते ॥ ३७॥ 
ब्राह्मणके सुखमें जो शुक्राचायका नीतिवचन है, उसे सुनकर उसके अलुसार कार्यम प्रवृत्त 
होना ही एथ्वीके बीच अमूतरूपी ऑर यही उत्तम नेत्रस्वरूप है || २७॥ 
भ्रतराष्ट्र उवाच - 
एतावच्छ्रेय इत्याह प्रहादो त्रत्मवादिनस्‌ । 
शुश्रषितस्तेन तदा दैत्येन्द्रो वाक्यसत्रवीत्‌ ॥ ३८॥ 
धतराष्ट बोले- प्रह्वादने उस ब्रह्मवादी त्राह्मणसे इतनाही श्रेय है, ऐसा ही कहा, और उस 
समय दैत्यराज उस ब्राह्मणसे पूजित होकर घोले- ॥ ३८ ॥ 
थथावद्ुरुवृत्त्या ते प्रीतोऽस्मि हविजसत्तम्ञ । 
वरं ब्ृषणीष्व भद्र ते प्रदातास्मि न संशय: ॥ ३ 
हे द्विजसत्तम ! तुमने मेरे साथ झुरुकी तरह व्यवहार किया हे, उससे में प्रसन्न हुआ हूं; 
तुम्हारा कल्याण हो; तुम बर मांगो, तुम्हे उसे में दूंगा; इसमें कुछ सी सन्देह नहीं है॥३९॥ 
क्लमित्येव देत्येन्द्रसुबाच स च चै द्विजः । 
प्रह्मदरत्वत्रवीत्पीतों ग्रद्मतां चर इत्युत 
तब उस ब्राह्मणने देत्थेन्द्रसे कहा, आपने मेरी इच्छा पूणे कर 
कोई वर ग्रहण करो ऐसा ही बोले ॥ ४० ॥ 
त्राह्मण उचाच-- 
यदि राजन्प्रसन्नस्त्वं मस चेच्छसि चेद्धितम्‌ । 
भवत! शीलमिच्छामि पाप्लुभेष वरो म ॥ ४१॥ 
ब्राह्मण बोला- हे राजन्‌ ! आप यदि प्रसन्न होकर मेरी प्रिय कामना पूण करना चाहते हैं 
तो में आपका शील ग्राप्त करनेकी इच्छा करता हूं; यही मेरा वर हे ॥ ४१॥ 
खतराष्ट्र उवाच -- 
लतः प्रीतश्च दैत्येन्द्रो भय चास्याभवन्महत्‌ । 
वरे प्रदिष्टे विप्रेण नाल्पतेजाय सित्युत ॥ ४२॥ 
ध्रतराष्ट्र बोले- अनन्तर यह सुनकर दैत्यराज प्रसन्न हुए, परन्तु उन्हें अत्यन्त भय उत्पन्न 
आ; त्राह्मणके वर मांगनेपर ये कोई अल्प तेजस्वी नहीं है- ऐसा ही सोचने लगे ॥ ४२॥ 


॥ ४० ॥ 
प्रह्माद और प्रसन्न होकर 
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एवसस्त्विति त॑ प्राह महादो 

उपाङ्रूत्य लु विप्राय वरं दु 
अन्तमें प्रह्लादन विस्मित होकर ऐसा 
वरदान करके अत्यंत दुःखित । ४३ 

दत्ते वरे गले विपे चिन्तासीन्महती ततः । 

प्रहादस्य महाराज निश्चर्य न च जग्मिवान्‌ ॥ ४४॥ 
हे महाराज ! बरदानके अमन्तर त्राह्मणके जानेपर प्रह्वादको बहुत चिन्ता उत्पन्न हुई; वे उस 
समथ कुछ भी निश्चय न कर सके ॥ ४४॥ 

तस्य चिन्लयलस्तात छाथाभूत महाद्यते । 

तेजो विग्रहवत्तात शरीरमजहात्तदा ॥४५॥ 
हे तात ! जत्र वे चिन्ता कर रहे थे, तब तेजोमय छायाभूत मूतिमान्‌ महातेजने प्रकट होकर 
उनके शरीरको परित्याग किया ॥ ४५ ॥ 

तमएच्छन्महा्ायं प्रहादः को भवानिति । 

प्रत्याह नलु शीलोऽस्मि त्यक्ता गच्छास्यह त्वया ॥४६॥ 
प्रहादने उस समय उस महाकायसे पूछा, ' आप कोन हैं ? ' वह बोला, ' हे राजन्‌ ! में 
शील ईं, तुमने सुज्ञ परित्याग किया, इससे जाता हूं ॥ ४६॥ 

तस्मिन्द्रिजवरे राजन्वत्स्थाम्यह्मनिन्दितम्‌ । 

योऽसौ शिष्यत्वभागरूष त्वयि नित्यं समाहितः । 

इत्यक्त्वान्लहिंत॑ लट्ठ छाऋ चान्वविशत्प्रभो ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! जो शिष्य होकर सदा तुम्हारे निकट सावधानीके साथ स्थित थे, में उस ही 
अनिन्दित द्विजवरके शरीरम वास करूंगा । हे प्रभो | तेजोमय शील ऐसा कहके अन्तद्धीन 
हुआ ओर इन्द्रके शरीरमें समा गया ॥ ४७॥ 

तस्िस्तेजासे याते तु तादग्रपस्ततोऽपरः । 

शारीरानषिःस्लस्सस्य को मवानिति चान्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शीलस्वरूप तेजके जानेपर वेसे ही तेजसे युक्त दूसरा प्रह्मदके शरीरसे निकला, तब उन्होंने 
उससे पूछा- ' आप कौन हैं १! ॥ ४८ ॥ 

धर्म प्रहाद मां विद्धि यचासौ द्विजसत्तमः । 

तत्र यास्थामि दैत्येन्द्र यतः शीलं ततो ह्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वह बोला- हे प्रह्मद ! में धर्म इँ; जिस स्थानर्मे वह हिज सत्तम है, में वहां ही जाऊंगा । 
है दैत्यराज ! शील जिस स्थानमें होता है, में भी वहां ही रहता हूँ ॥ ४९ ॥ 

न 


विस्मितस्तदा । 
'न्वितोऽभवत्‌ ॥ ४३॥ 
होवे ” यह बचन कहा ओर उस ब्राह्मणको 


ग्य 
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६६० 
ततोऽपरो महाराज प्रज्लन्निय तेजसा । 
कारीरान्निःस््तस्तस्य प्रहादस्य महात्मनः ॥ ५०॥ 
महाराज ! अनन्तर और एक पुरुष मानो तेजसे प्रज्वलित होकर महात्मा प्रह्लादके शरीरसे 
बाहर हुआ ॥ ५०॥ 
को भवानिति एष्टश्च तमाह स मह्दाद्युतिः । 
सत्यमस्म्य सुरेन्त्राग्न्य यास्येऽहं धर्ममन्विट्ट ॥ ५१॥ 
उन्होंने पूछा ' आप कोन हैं? प्रहादके ऐसा पूछनेपर वह महातेजस्वी बोला- हे असुरेन्द्र 
सत्य हूँ। इस समय धमका अनुगमन करूंगा ॥ ५१॥ 
तस्मिन्ननुगते धस पुरुष पुरुषोऽपरः । 
निश्चक्ताम ततस्तस्मात्पष्ट्याह सहात्मना 
वत्त प्रहाद मा विद्धि यतः सत्य तता च्यम ॥ ५२॥ 
सत्यने ऐसा कहके धर्मके पीछे गमन किया । फिर दूसरा एक महान्‌ पुरुप प्रह्मदके शरीरसे 
निकला और बह महाबलवान्‌ पूछे जानेपर बोला- हे प्रह्लाद ! में सदाचार हूं; सत्य जहां रहता 
है, में भी वहीं ही रहता हूं ॥ ५२॥ 
तस्मिन्गते महाश्वेतः दररीराक्तस्य निययो 
पृष्टश्चाह बलं विद्वि यतो वृत्तमह ततः 
इत्युक्त्वा च ययी तत्न यता वृत्त नराधिप ॥ ५३॥ 
उसके जानेपर प्रह्मादके शरीरसे महान्‌ प्रकाशमय पुरुष प्रकट छुआ ओर पूंछनेपर बोला- 
* में बल हू । सदाचार जहां होता हे, में भी वहां ही स्थित रहता इं । ' हे नरनाथ ! | 
एसा कहके जहा वृत्त गया था, बहा हा चला गया ॥ ५२३ ॥ 
ततः प्रभामयी देवी दारारात्तस्य नियेयी । 
तामपच्छत्स दैत्यन्द्रः सा श्रीरित्यनमत्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अनन्तर उनके शरीरसे एक प्रभामयी देवी प्रकट इुइ ! देत्यराज प्रह्मादके उससे पूछनेपर 
उसने कहा, में लक्ष्मी हू ॥ ५४॥ 
उषितास्मि खुखं वीर त्वयि सत्यपराक्रसे । 
त्वया व्यक्ता गमिष्यामि बलं यत्र ततो च्यहस्‌ ॥ ७५७५ ॥ 


हे सत्यपराक्रमी वीर ! में स्वयं तुम्हारे शरीरमें सुखसे निवास करती थी, इस समय तुमसे 
परित्यक्त होनेसे जाती हूं; में बलकी अनुगामिनी हुआ करती हूं ॥ ५५॥ 

ततो भयं प्रादुरासीत्प्रहादस्य महात्मन 

अपुच्छत च ता सूयः क यास कमलालय ।। ९६ ॥ 
अनन्तर महानुभाव प्रह्वादके अन्तःकरणमें भय उत्पन्न हुआ । उन्होंने फिर उसे पूछा-| 


हे कमलालये ! तुम कहां जाती हो १ ॥ ५६ ॥। 
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त्वं हि सत्यत्रता देवी लोकस्य परमेश्वरी । 
कश्चासौ ब्राह्मणश्रेछस्तत््वसिच्छामि चोदितुम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तुमही सत्यत्रत धारिणी लोककी परमेश्वरी देवी हो । वह द्विजवर कोन थे ? इसे में यथाथ 
रूपसे जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ५७॥ 
श्रीरुवाच -- #पशिक्षित 
स काक्रो ब्रह्मचारी च यस्त्वया च १ | 
NDS > ९ i + ~ 
च्रेलोक्थे ते थदैश्वय तत्तेनापहृतं प्रभो ॥ ५८ ॥ 

लक्ष्मी बोली- हे प्रभो ! जिसे तुमने उपदेश दिया था, वे त्रह्मचारीके रूपमें देवराज इन्द्र 
७ ~, 9) wy“ २ ९ ~ ~ 
थे; तीनों लोकोंमें तुम्हारा जो ऐश्वय था, वह उन्हीके जरिये हरण हुआ है ॥ ५८॥ 

9 > be सर्वे € ~ OO 

शीलेन हि त्वया लोका! सर्व घधभज निर्जिताः । 

तङ्िज्ञाय महेन्द्रेण तव शीलं हृतं प्रभो ॥ ५९ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! तुमने शीलके सहारे सब तीनों लोकोंपर जय किया था; प्रभो ! सुरराजने उसे 
मालूम करके तुम्हारे उस शीलको हरण किया है ॥ ५९ ॥ 

घस! सत्यं तथा वृत्ते बलं चेच तथा ह्यहम । 

शीलसूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्न संशय: ॥ ६०॥ 
च ९ € लोगांका 
हे महाबुद्धिमान्‌ ! धर्म, सत्य, सदाचार, बल और में- शीर ही हम सब लोगोंका मूल है; 
इस विषयमें सन्देह नहीं है ॥ ६०॥ 

भीष्म उवाच -- र वे ययिं 

एवञ्ुुक्त्वा गता तु श्रीस्त च च सर्व युधिष्ठिर । 

__- _ दुयोधनस्तु पितरं आूय एवान्रवीदिदम्‌ . SUR 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही कहके लक्ष्मी ओर बे शील आदि सबने इन्द्रके पास 
गमन किया था । इधर दुर्योधन फिर अपने पितासे इस प्रकार बोले ॥ ६१ ॥ 

शीलस्य तत्त्वमिच्छामि वेत्तुं कौरवनन्दन । 

“> पिलं $ “> 

प्राप्यते च यथा शीलं तसुपाय वदस्त्र से ॥ ६२॥ 
हे कौरवनन्दन ! में शिके तत्त्वको जाननेकी इच्छा करता हूँ । जिस उपायके जरिये शीळ 
प्राप्त हो सकता हे, आप वह उपाय मुझसे कहिये ॥ ६२॥ 

जतराष्ट्र उवाच — ६ ; 

सोपाय पूवसुद्दिष्टं प्रहादेन महात्मना । 

संक्षेपतस्तु शीलस्य श*रणु प्राप्तिं नराधिप ॥ ९६३७ 
धृतराष्ट्र बोले- वह उपाय पहिलें ही महानुभाव प्रह्वादके द्वारा बर्णित हुआ है । हे जनाधिप! 
इस समय शील प्रातिके विषयको संक्षेपमें कहता हूँ, सुनो ॥ ६३ ॥ 
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अद्रोहः सर्वेभलेषु कर्मणा सनसा गिरा । 

अलुग्रहश्ध दानं च शीलमेतत्पशास्यते ॥ २४॥ 
वचन, मन और कमसे सब्र प्राणियोके विषयमें अनिष्ट आचरण न करना, कृपा प्रकाश 
करनी ओर दान देना- यही शील कहलाता है; इसकी सब प्रशंसा करते हैं ॥ ६४॥ 


यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कसे पौरुषम्‌ । 

अपत्रपेत वा थेन न तलत्ङुर्यात्कर्थचन ॥ ६५॥ 
अपना कमे वा पौरुष जो दूसरेको हितकर न हो और जिससे दूसरेके समीप लञ्जित होना 
पडे, किसी प्रकार भी उसका अनुष्ठान करना उचित नहीं है ॥ ६५॥ 

तत्तु कर्मे तथा कुर्याद्येन -छाघेत संसदि । 

एतत्छीलं समासेन कथितं कुरुसत्तम ॥ ६६ ॥ 
जिस कमके जरिये सभामें बडाई प्राप्त हो सकती है, सदा वेसा कार्यं करना चाहिये । हे 
कुरुसत्तम ! यही तो मॅने तुमसे संक्षेपमं शीलका विषय कहा ॥ ६६ ॥ 


यद्यप्यशीला नृपते प्राप्नुवन्ति काचिच्छिश्रयस्‌ । 

न सुञ्जत चिर तात सखखूलाच् पतान्त ते ॥ ६७॥ 
हे राजन्‌ ! तात ! शीलहीन मनुष्य जो कदापि श्रीसे युक्त होते हैं, तोभी वे बहुत समयतक 
उस श्रीको भोग करनेमें समर्थ नहीं होते हैं और जडमूलसहित नष्ट होते हैं ॥ ६७॥ | 


एताद्विदित्वा तत्वेन शीलवान्भव पुत्रक । 

यदीच्छसि श्रियं तात झुविशिष्टां युधिष्ठिरात्‌ ॥ ६८॥ 
हे पुत्र! हे तात! यदि युधि्िरसे भी अधिक ऐश्वय लाभ करनेकी इच्छा करते हो, तो इसे 
यथार्थ रूपसे जानके शीलवान्‌ बनो ॥ ६८ ॥ 

भीष्म उवाच - 
एतत्कथितवान्पुत्रे धतराष्ट्रो नराधिप । 
एतत्ङुरुष्व कौन्तेय ततः प्राप्स्यासि तत्फलम्‌ ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्विशत्यधिकराततमोऽधष्यायः ॥ १२४॥ ४३६७॥ 

भीष्म बोले- हे नराधिप ङुन्तीनन्दन ! राजा श्रतराष्ट्रने निज पुत्र दुर्योधनसे यह उपदेश 
दिया था । तुम भी ऐसा ही आचरण करो, अवश्य ही इसका फल पाआगे ॥ ६९॥ 


महाभारसके शान्तिपर्वेमे पक सो चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२४ ॥ ३३६७॥ 
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* १९२५ ! 
युधिष्टिर उवाच -- 
शीलं प्रधानं पुरुषे कथितं ते पितामह । 
कथमाशा खशुत्पन्ना या च सा तद्ठदख मे ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पुरुषे विपयमें शील ही मुख्य है, वह तो आपने वणन किया; 
परन्तु आशा किस प्रकार उत्पन्न हुई है और वह आशा क्या है? उसे आप मेरे समीप 
कहिये ॥ १ ॥ 
संशयो से महानेष ससुत्पन्नः पितामह । 
छेत्ता च लस्य नान्योऽस्ति त्वत्तः परपुरंजय ॥२॥ 
हे पितामह ! इस विषयमें मुझे बहुत ही संशय उत्पन्न हुआ है; हे परपुरञ्जय ! आपके 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस संशयको छुडानेवाला नहीं है ॥ २॥ 
पिलामहाशा महती ममासीद्धि सुयोधने । 
पाते युद्धे लु यद्युक्तं तत्कर्तायमिति प्रभो ॥ ३॥ 
हे पितामह ! युद्ध उपस्थित होनेपर वह उचित काय करेगा ओर विना युद्धके भी दुर्योधन 
मुझे आधा राज्य प्रदान करेगा, उसके विषयमें मुझे यह बडी आशा थी ॥ ३॥ 
सवेस्याचा खुसहती पुरुषस्योपजायते । 
तस्थां विहन्यसानायां दुःखो स्हत्युरसंदायम्‌ ॥४॥ 
पुरुष मात्रको ही महती आशा उत्पन्न होती है; उस आशाके नष्ट होनेपर दुःखकारी मृत्यु 
होती है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४॥ 
सोऽहं हताशो दवोद्विः छ्तस्तेन दरात्मना । 
धातेराष्ट्रेण राजेन्द्र पछ्य मन्दात्मतां मम ॥ ५॥ | 
है राजेन्द्र ! उस दुष्टात्मा धात्तराष्ट्रने मुझे दुबुद्धि और हताश किया है; मेरी मन्दात्मता 
दाखय ॥ ५॥। 
आशां महत्तरां सन्ये पवेतादपि सड्टसाल्‌। 
आकाशादाप वा राजन्नप्रमयव चा पुनः ॥ ६॥ 
में आशाको ब्क्षासे युक्त पहाडसे भी बहुत बडी समझता हूं; हे राजन्‌ ! आशा आकाशसे 
भी अप्रमेय है ॥ ६॥ 
एषा चेच ङुरूश्रष्ठ ळुर्चिचिन्त्या खुदुलभा । 
ठल मत्वाच पददयासि किमन्यइलेभ ततः ॥७॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ ! यह आशा अचिन्तनीय और अत्यंत दुलंभ है; दुलंभत्व निबन्धन युक्त दूसरे 
किसी विषयको भी इससे अधिक दुछेम नहीं देखता हं ॥ ७ ॥ 
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भीष्म उवाच---- 
अन्न ते वतेयिष्यामि युधिष्ठिर निबोध तत्‌ । 
इतिहासं सुमित्रस्य निवृत्तरुषभस्य च ॥८॥ 


भीष्म बोले- हे युधिष्टिर | इस विषयमे में तुम्हारे समीप सुमित्र ओर ऋषभके सम्वाद युक्त 
पूवेघटित इतिहासको वणन करता हूँ, सुनो ॥ ८॥ 

सुमित्रो नाम राजर्षिहेहयो झूगयां गतः । 

ससार स खग विद्ध्वा बाणन नतपवणा ॥९॥ 
हेहयवंशीय राजर्षि सुमित्र मृगयाके वास्ते वनमं जाके नतपव बाणसे म्रगको विद्ध करके 
उसका पीछा कर रहे थे ॥९॥ 

स म्टूगो बाणमादाय ययावसितविक्रम! । 

स च राजा बली तृण ससार झूगसान्तकात्‌ ॥ १०॥ 
अन्यन्त विक्रमसे युक्त वह मृग राजाके बाणके साथही भागने लगा; बलवान राजाने भी 
शीप्रताके सहित उस मृगका पाससे पीछा किया ॥ १० ॥ 

लतो निम्न स्थल चेच स स्वगो5द्रवदाशुग! 

सुह्ठतेमेव राजेन्द्र ससेन स पथागमत्‌ ॥ ११॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर वह शीघ्रगामी मृग नीची भूमिकी ओर दोडा; फिर सूहूत्त भरम वह 
समतल मागम दांडन लगा ॥ ११॥ 

ततः स राजा तारुण्यादौरसेन बलेन च । 

ससार बाणासनभ्गत्सखडगा हसवत्तदा ॥१९॥ 
अन्तमें वह तनुत्राणसे युक्त नौजवान ओर हार्दिक बलसे सम्पन्न राजा धनुष चलाता और 
तलवार ग्रहण करके हसक समान उसका पाछा करने लगे ॥ १२॥ 

तीर्त्वा नदान्नदीश्चैच पल्वलानि वनानि च । 

अतिक्रस्थाभ्यतिक्रम्य ससारैव वने चरन ॥ १३॥ 
वह वनमें विचरनेवाला मृग अकेलाही नद, नदी, गड्ढे ओर वनोंको वारंवार अतिक्रम करता 
हुआ आगं भागता था ॥ १३॥ 

स तु कामान्य्ठगा राजन्नासाद्यासाद्य ते नपस । 

पुनरभ्येति जवनो जवेन महता ततः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! वह वेगवान्‌ सग अपनी इच्छासे ही राजाके समीप आकर पुनः अत्यंत बेगसे 
भागता था ॥ १४॥। 

स तस्य वाणैवडामिः समभ्यस्तो वनेचरः 

प्रक्रीडन्निव राजेन्द्र पुनरभ्याति चान्तिकम्‌ ॥ १५॥ 
राजेन्द्र ! राजाके अनेक बाण उसके शरीरमें धंसे थे, तो भी वह बनचारी खग खेल करता 
हुआसा फिर उनके पास आ जाता था ॥ १५॥ 
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पुनश्च जवमास्थाय जवनो झुगयूथपः । 

अतीत्यातीत्य राजेन्द्र पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १६॥ 
है राजेन्द्र ! बह मग समूहोंका पति अत्यंत वेगवान्‌ था; बार बार बडे वेगसे अतिक्रम करके 
फिर उनके निकट आता था ॥ १६॥ 


तस्य ममेच्छिदं घोरं खुमित्राइमित्रकदानः । 

समादाय शारश्रेछं कासुकान्निरवास्टजत्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन सुमित्र राजाने उसके ममंको छेदनेबाला भयंकर श्रेष्ठ बाण ग्रहण करके 
धनुषपर चढाया ॥ १७॥ 

ततो गव्यूतिमात्रेण म्यगयूथपयूथपः । 

तस्य बाणपर्थ त्यक्त्वा तस्थिवान्प्रहसन्निव ॥ १८॥ 
अनन्तर सुगयूथपति मानो हंसी करते हुए बाणके मागको परित्याग करके दो कोसकी 
दूरीपर स्थित हुआ ॥ १८॥ 


तस्मिन्निपतिते बाणे भूमी प्रज्वलिते ततः । 

प्रविवेश सहारण्यं सुगो राजाप्यथाद्रवत्‌ ॥ १९ 
जलता हुआ तेजसे युक्त वह वाण प्रृथ्बीपर गिरा; सृगने महावनके बीच प्रवेश किया; राजा 
भी उसके पाछे दौडे ॥ १९॥ 


प्रविदय तु महारण्यं तापसानामथाश्रमम्‌ । 

आससाद ततो राजा श्रान्तश्चोपाविशत्पुनः ॥ २०॥ 
अनन्तर राजा महावनमें प्रवेश करके तपस्तियोंके आश्रम पर उपस्थित हुए और थकके उस 
समय वहां बैठ गये ॥ २० ॥ 


तं का्ेकधरं दृष्टा श्रमात क्षुधितं तदा 

समेत्य ऋष यस्तस्मिन्पूजां चक्वयथाविधि ॥ २१॥ 
ऋषियोंने उस भनुरद्धारी राजाको परिश्रमसे पीडित ओर भूखसे व्याकूळ देखके सबने उस 
स्थानपर इकडे होकर यथारीति उनका सत्कार किया ॥ २१ ॥ 


ऋषयो राजशादूलमणएूच्छन्स्वं प्रयोजनम्‌ । 
केन भद्र्सुखार्थेन संप्रा्ोऽसि तपोवनम्‌ ॥ २२॥ 
तपोधन ऋषि लोगोंने उन राजभ्रेष्ठसे उनके वहां आगमनका प्रयोजन पूछा । हे राजन्‌! आप 
कौनसे उत्तम सुखके वास्ते इस तपोबनमें आये हें १ ॥ २२ ॥ 
८४ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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पदातिर्बद्धनिस्त्रिंशो धन्वी बाणी नरेश्वर । 
एतदिच्छाम विज्ञातुं कुतः प्राप्तोऽसि मानद । 
कस्मिन्कुले तु जातस्त्वं किं नासासि त्रवीहि नः ॥२३॥ 
नरेश्वर ! आप तलवार और धन्ुपत्राण धारण करके पेदलही चले आये हैं। हे मानद! 
आपने किस स्थानसे आगमन किया है ? हम लोग यह सुननेक़ी इच्छा करते हैं | आप 
किस वंशमें उत्पन्न हुए हैं और आपका क्या नाम है, बह सब हम लोगोंके निकट वर्णन 
करिये ॥ २३ ॥ | 
ततः स राजा स्वेभ्यो द्विजेभ्यः पुरुषषेभ । 
आचव्यौ तद्यथान्याथं परिचर्था च भारत 
हे पुरुषश्रेष्ठ भरतबंशावतंस ! अनन्तर राजाने सब ब्राह्मणोको यथारी 
परिचर्या भी कही ॥ २४॥ 
हैहयानां कुले जातः खुमित्रों मित्रनन्दनः । 
चरामि स्हगयूथानि निप्रन्बाणैः सहस्रदाः । 
बलेन महता युप्तः सामात्यः सावरोधनः ॥ ९५ ॥ 
में हेहयवंशमें उत्पन्न हुआ हूं; में मित्रोंके आनन्दको बढानेवाला सुमित्र नामसे प्रसिद्ध हू 
और सहस्रों बाणोंसे मृग समूहोंको मारता हुआ विचर रहा हूं । में बिघुल सेनासे रक्षित और 
मंत्री तथा अन्तःपुरवासिनी ख्रियॉके साथ आया हूं ॥ २५॥ 
स्गस्तु विद्वो बाणेन समा सरति शल्यवान। 
ते द्रवन्तमल प्राप्तो वनसेलव्यहच्छया । 
भवत्सकाशे नष्टश्रीहेतादा! ्रमकशितः ॥ २६॥ 
कोई सरग मेरे बाणोंसे विद्ध होकर शल्यके सहित दौड रहा है; में उस ही दौडते हुए मृगका 
पीछा करते हुए देव इच्छासे इस वनमें उपस्थित हुआ हूँ । इस समय श्रीरहित, निराश ओर 
परिश्रमसे थक कर आप लोगोंके समीप आया हूं ॥ २६॥ 
कि ब॒ दुःखमतोडन्यद्वे यदहं श्रमकाशितः । 
भवतामाश्रसं प्राप्तो हताशो नष्टलक्षणः ॥ २७॥ 
में परिश्रमसे कातर, निराश और राजचिन्होंसे नष्ट लक्षण होकर आप लोगोंके आश्रममें आया 
हूं, इससे वढके मुझे और दूसरा दुःख क्या हो सकता है ? ॥ २७॥ 
न राजलक्षणत्यागो न पुरस्य तपोधनाः । 
दुःखं करोति तत्तीव्रं यथाशा विहता सम ॥ २८॥ 
हे तपस्वी लोगो! मेरी मृग-विपयक आशा नष्ट होनेसे जैसा तीव्र दुःख हुआ है, राजचिहोंका 
त्यागना और नगरको छोडना वैसा तीव्र दुःखदायक नहीं है ॥ २८ ॥ | 
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हिमवान्वा महाचलः ससुद्रो वा महोदाधिः । 
त्वान्नान्वपच्येतां रोदस्योरन्तरं यथा 
आहद्यायथास्तपाल अंडास्तथा नान्तमह गल! ॥ २९॥ 
अत्यन्त ऊंचा महा पवत हिमालय, बहुत बडे महोदधि समुद्र ओर प्रथवी- आकाशकी अन्तराल 


महत्वके अनुसार आशाके समान नहीं दो सकते । हे तापस बन्द ! इसलिये में आशाका अन्त 
भा नहा दखता हू ॥ २९ || 


भवतां विदिलं सर्व सवज्ञा दि तपोधनाः । 

नवन्त; झुनहा भागास्तस्मात्प्रदयाम सचयम्‌ ॥ ३०॥ 
आप लोग सवज्ञ ओर तपस्यासे भरे हैं; सत्र आप लोगोंको विदित है; आप महा भाग्यशाली 
तपस्व ह; इसहा कारण आप लागास संशयका विषय पूछता हृ ॥ ३०॥ 

आशावान्पुरुषो यः स्यादन्तरिक्षसथापि वा । 

कि लु ज्यायस्तरं लोके महत्वात्प्रतिभाति चः । 

एतादेच्छांमे तत्त्वेन श्लु किमिह दुलभम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आशावान्‌ पुरुप ऑर आकाश इन दोनोंके बीच महत्वमें आप लोगोंकों इस जगत्में कौन 
श्रेष्ठ माळूम होता हे ! में तत्वपूण इष्टिसे यही सुननेकी अभिलाष करता हृ; इस आश्रममें 
आकर कानसी वस्तु दुलभ है ? ॥ ३१॥ 

यदि शुद्यं तपोनित्या न वो ब्रतेह माचिरम्‌ । 

न हि युद्यमतः श्रोतुमिच्छामि ङ्विजपुंगवाः ॥ ३२॥ 
यह विषय यदि आप लोगोंके समीप गोपनीय न हो, तो शीघ्र ही मुझे कहिये। हे द्विजसत्तम 
बृन्द ! आप लोगोंके गोपनीय विषयको सुननेकी इच्छा नहीं करता हूँ ॥ ३२॥ 

भवत्तपोविघातो वा यन स्याट्विरमे ततः । 

यदि वास्ति कथायोगो योऽयं प्रश्नो मयेरितः ॥ ३३॥ 
मेरे प्रश्नसे आपकी तपस्यामं विन्न पडता हो तो में इससे विराम लेता हूं; मेंने जो प्रश्न किया 
है, कथाके प्रसङ्गसे यदि आपके पास समय होवे, तो वणन कीजिये ॥३३॥ 

एतत्कारणसामग्प्यं आलुमिच्छामि तत्त्वतः । 

भवन्तो हि तपानव्या दूयुरतत्समाहताः ॥ २४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि पञ्चविदात्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२५॥ ४३०१ ॥ 

आशाके कारण पूण रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूं; आप लोग ही सदा तपस्यामें रत रहते 


हैं, इससे सब कोई मिलकर इस विषयको वणन कीजिये ॥ ३४॥ 
महाभारतके शान्तिप्वेमै एक सौ पचीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२५ ॥ ३४०१ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 
ततस्तेषां समस्तानारषीणास्षिसत्तमः । 


ऋष भो नाम विप्रर्षिः स्मयन्निव ततोऽब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर उन सब ऋषियोंके बीच ऋषि सत्तम ऋषभ नामक विप्रर्षि हंसते हुएसे 
यह वचन बोले-॥ १॥ 

पुराहं राजझादूल तीर्थान्यनुचरन्प्रभो । 

समासादितवान्दिव्यं नरनारायणाश्रमम्‌ ॥ २॥ 
हे प्रशु नृपवर ! पहिले समयमें में सव तीर्थामें घुमता हुआ, नर नारायणके दिव्य आश्रममें 
उपस्थित हुआ था ॥२॥ 

यत्न सा बदरी रम्या हृदो वैहायसस्तथा । 

यत्र चाश्वशिरा राजन्वेदान्पठति शाश्वतान्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! जिस स्थानमें वहरमर्णाय बदरीका वृक्ष और आकाश गङ्गाका वेहायस हृद विद्यमान 
है, और वे अश्वशिरा ( हयग्रीव ) सनातन वेदोंका पाठ करते हें; ॥ ३॥ 

तस्मिन्सरसि कृत्वाहं विधिवत्तर्पणं पुरा । 

पितृणां देवतानां च ततोऽऽश्रममियां तदा ॥४॥ 
पहिले में उस ही तालावमें पितर और देवताओंका विधिपूर्वक तपेण करके उस ही समय 


आश्रममें उपस्थित हुआ ॥ ४॥ 

रेमाते यत्र तौ नित्यं नरनाराथणावूषी । 

अदूरादाश्रमं कश्चिद्वासार्थसगमं ततः ॥५॥ 
जिस स्थानमें वे नर और नारायण ऋषि सदा आनन्दमें निवास करते हैं; उनके निकटमें ही 
बास करनेके लिये किसी दूसरे आश्रममें मेने गमन किया ॥ ५॥ 

ततश्चीराजिनधरं कृराझुचमतीव च । 

अद्राक्षसूषिमायान्तं तनु नाम तपोनिधिम्‌ ॥ ६॥ 
बहां सदा सृगछालाको धारण करनेवाले तनु नामक तपोनिधि ऋषिको आते देखा । उनका 
शरीर बहुत ऊंचा और दुबल था; ॥ ६ ॥ 

अन्यैनरैमेहाबाहो वपुषा्टणुणान्वितम्‌ । 

कृशता चापि राजर्षे न दृष्ठा ताइशी कचित्‌ ॥७॥ 
हे महाबाहो ! उनका शरीर दूसरे मनुष्योंसे आठणुना लंबा था; हे राजर्षे ! उनकी जेसी 
कृशता थी, वैसी कृशता कहीं भी मेंने नहीं देखी है ॥ ७॥ 
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दारीरमपि राजेन्द्र तस्य कानि्टिकासमम्‌ । 
ग्रीवा वाहू तथा पादौ केशाश्वादृशुतदशनाः ॥८॥ 


हे राजेन्द्र ! उनका शरीर कनिष्टिका अंगुलीके समान पतला था; उनकी गद्दन, दोनों भुजाणं, 
दोनों पेर ओर सब केश देखनेमें अद्‌भुत थे; ॥ ८ ॥ 


शिरः कायानुरूपं च कर्णी नेचे तयैच च । 
तस्य वाक्चेव चेष्टा च सामान्ये राजसत्तम ॥९॥ 


शरीरके अनुरूप ही सिर था; दोनों कान ओर दोनों नेत्र भी उसके समान हीथे।हे 
राजसत्तम ! उनका वचन ओर चेष्टा सामान्य थी; ॥ ९॥ 


इृष्ठाह तं करां विप्रं भीतः परमदुमंनाः 
PN ~~ ~~ ~~ 
पादा तस्या अवाद्याथ स्थितः प्राञ्ञालरअ्रतः ॥ १०॥ 


मं उस कृश विप्रको देखके अत्यन्त डरा ओर मन ही मन दुःखित हुआ । अनन्तर उनके 
दाना चरणाम प्रणाम करके हाथ जोडके उनके सम्मुख खडा रहा ॥ १०॥ 


निवेद्य नाम गोत्र च पितरं च नरष । 
प्रदिष्टे चासने तेन शानैरहसुपाविदाम्‌ ॥ ११॥ 


हे राजन्‌ ! नाम, गोत्र ओर पिताका नाम कहके उनके दिये हुए आसन पर जाके धीरे 
धीरे बैठ गया ॥ ११॥ 


ततः स कथयामास कथा धर्मार्थसंहिताः । 
ऋषिमध्ये महाराज तत्र धमेञ्जतां वरः ॥ १२॥ 


हे महाराज ! अनन्तर उस धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महर्षि तनुने ऋषियोंके बीच घर्म और अर्थ 
युक्त कथा कहना आरभ का ॥ १२॥ 


तस्मिंस्तु कथयत्येव राजा राजीवलोचनः । 

उपायाज्ञवनेरश्वैः सबलः सावरोधनः ॥ १३॥ 
वह जत्र धर्मयुक्त कथा कहने लगे, तब कमलके समान नेत्रोंवाले कोई राजा सेना और अन्तः 
पुरवासिनी स्रियांके साहित वेगवान घोडांके जरिये वहां पर उपस्थित हुआ ॥ १३॥ 

स्सरन्पुत्रसरण्ये चै नष्टं परमदुमेनाः 

सूरिद्युञ्चपिता श्औरीमानत्रुश्रेष्ठो महायशाः ॥ १३॥ 
बनके बीच उनका पुत्र खोया गया था; उसे स्मरण करके वे अत्यन्त दुःखित होते थे; 
पहिले समयमें भूरिद्यञ्नके पिता महायशस्वी श्रीमान्‌ रघुश्रेष्ठ राजा थे ॥ १४॥ 

इह्‌ द्रक्ष्यासि तं पुत्रं द्र््यामीद्देति पार्थिवः 

एवसाझाक्ूतो राजंश्चरन्वनमिदं परा ॥ १५॥ 


इस ही स्थानमें उस पुत्रको देखूंगा, यहो वह निश्चयही दिखायी देगा, ऐसा ही आशासे युक्त 
होकर उस बनमें वे पहले समयमें विचरते थे ॥ १५॥ 
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दुलभः स मया द्रष्ट नूनं परमधार्मिकः । 
एकः प॒ञो महारण्ये नष्ट इत्यसकृत्तदा 
उस परम धार्मिक पुत्रका दर्शन होना मेरे लिये दुल्ठेभ है; अकेला पुत्र महावनके बीच खोया 
गया; उस समय वारम्वार ऐसा ही वचन वे कहते थे ॥ १६॥ 
दुलेभः स सया द्रष्टमाशा च महती सस । 
तया परीतगाओऽहं सुखूवुर्नाच संशायः ॥ १७॥ 
८४ मुझे उसका दर्शन होना दुछभ है, परन्तु उसे देखनेके वास्ते मुझे बडी ही आशा लगी 
हुई है; उस ही आशासे मेरा सव शरीर परिपूरित होनेसे में मरनेकी अभिलाष करता हूं; 
इसमें सन्देह नहीं है !” १७॥ र 
एतच्छ्रुत्वा स भगवांस्तनुछुनिवरोतत्तमः । 
अवाक्शिरा ध्यानपरो झुह॒तेमिव तस्थिवान्‌ ॥ १८॥ 
मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ तनु राजाका ऐसा वचन सुनके नीचे सिर किये ध्यानपरायण होके मुहृते 
भर खित रहे ॥ १८॥ f 
तमनुध्यान्तमालद््य राजा परमदढुमनाः । 
उवाच वाक्य दीनात्मा सन्द॑ मन्दमिवासक्कत्‌ ॥ १९॥ 
राजा उन्हें चिंतन करते देख, अत्यन्त दुःखित हुआ ओर दीनताके सहित बार बार मन्द 
खरसे बोला ॥ १९॥ 
दुर्लभं किं लु विपर्षे आशायाश्चैव कि अवेत्‌ । 
्रवीलु भगवानेतव्यदि झुत्यं न तन्मथि ॥ २०॥ 
हे विग्रषिं ! दुछेभ क्या है और आशासे बृहत्‌ क्या है ? यदि यह मेरे समीप गोपनीय न 
हो, तो, हे भगवन्‌ ! इसे वणन कीजिये ॥ २० ॥ 
महर्षिर्मगवांस्तेन एवेसासीद्विसानितः । 
बालिचां वुद्धिमास्थाथ सन्द भाग्यतयात्मनः ॥ २१॥ 


पहिले तुम्हारे उस पुत्रने बालिश बुद्धिका आश्रय लेकर और निज मन्दभाग्यताके कारण एक 
पूजनीय महर्पिका अपमान किया था ॥ २१ ॥ 


अर्थयन्कलरां राजन्काञ्चनं वल्कलानि च । 
निर्विण्णः स तु विप्रषिरनिराराः समपद्यत ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! महिने एक सोनेका कलश और वल्कल मांगा था, वे न मिलनेके कारण वह 
विप्रर्षि अत्यंत दुःखित ओर निराश हुए थे ॥ २२॥ 
एवसुक्त्वाभिवाद्याथ तरूषिं लोकपूजितम्‌ । 
भ्रान्तो न्यषीदद्धर्मात्मा यथा त्वं नरसत्तम ॥ २३॥ 
हे नरसत्तम ! उनके ऐसा कहनेपर वह धर्मात्मा राजा इसी प्रकार निराश दोकर उस लोक 
वूजित ऋषिको प्रणाम करके तुम्हारी भांति श्रान्त और अवसन्न हुए थे ॥ २३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


॥ १६॥ 





15 की YN ITT TTS + की 080 9.2 115 


भ्रध्याय १२६ ] शान्तिपचे ६७१ 


~ त ता 





TS TT TT “* “*-<*-€४१%** i i BD 2०... 





अर्घ्य ततः समानीय पाद्य चेव महानरषिः । 

आरण्येकेन विधिना राज्ञे सवे न्यवेदयत्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर महर्पिने पाद्य और अध्ये लेकर अरण्य विधिके अनुसार राजाको वह सब निवेदन 
किया ॥ २४॥ 

ततस्ते सुनयः सर्वे परिवार्य नरषेभम्‌ । 

उपाविशान्पुरस्क्रत्य सप्तषेय इव धुवम्‌ ॥ २५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! अनन्तर जैसे सप्तक्रपि लोग ध्रुवको घेरते हैं, वैसे ही सब्र मुनि लोग उस राजाको 
सब ओरसे घेरकर बेठ गये ॥ २५॥ 

अएच्छश्चेच तं तत्र राजानमपराजितम्‌ । 

प्रयोजनसिदं सवेमाश्रसस्य प्रवेशनम्‌ ॥ २६॥ 
और उन लोगॉने उस अपराजित राजाके आश्रमम आनेका सत्र प्रयोजन पूछा ॥ २६॥ 

राजोवाच -- न 

दीरव्युस्न इति ख्यातो राजाह दिक्षु विश्रुतः । 

सूरिद्यु्ञं छुतं नष्टमन्वष्टं वनमागतः ॥ २७॥ 
राजा बोला- में वीरद्युत्न नामसे विख्यात राजा चारों ओर प्रसिद्ध हूं; मेरा पुत्र भूरिद 


he “~ 


नष्ट हुआ है, उसे खोजनेके वास्ते में इस वनर्मे आया हूं ॥ २७॥ 


एकपुञ्ः स विप्राग््य बाल एव च सोऽनघ । 

न हृश्यते बने चास्िंस्तमन्वेष चराम्यहम्‌ ॥ २८॥ 
हे पापरहित विप्रवर ! मेरे वही एक मात्र पुत्र है; इसपर भी वह बालक है; उसे इस वनमें 
न देखके उसीको खोजनेके लिये में चारों ओर घूम रहा हूं ॥ २८ ॥ 

ऋषभ उवाच -- 

एवसुत््ते तु बचने राज्ञा छुनिरधोखुख! । 

लूष्णीमेवामवत्तत्र न च प्रत्युक्तवान्न्टपम्‌ ॥ २९॥ 
ऋषभ बोले- जब राजाने ऐसा कहा, तब उस समय सुनि अधोवदन होकर चुप होरदे; 
राजाको कुछ भी उत्तर न दिया ॥ २९॥ 

स हि तेन पुरा विप्रो राज्ञा नात्यर्थमानितः । 

आशाळ्ुशं च राजेन्द्र तपो दीर्घ समास्थितः ॥ ३०॥ 
पहिले समयमें उस राजाने उन ऋषिका विशेष सम्मान नहीं किया था; हे राजेन्द्र ! उन्हाने 
आशा भंग होनेके निमित्त बहुत तपस्या की थी ॥ ३०॥ 


5 
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प्रतिग्रहमहं राज्ञां न करिष्ये कर्थंचन । 

अन्येषां चैव वर्णानामिति कत्वा वियं तदा ॥ ३१॥ 
में किसी प्रकारसे राजाके निकट प्रतिग्रह तथा दूसरे किसी वणका दान नहीं ग्रहण करूंगा; 
उस समय ऐसी ही बुद्धि अवलम्बन करके वे स्थित थे ॥ ३१॥ 

आशा हि पुरुषं वालं लालापयति तस्थुषी । 

तामहं व्यपनेष्यामि इति क्त्वा व्यवस्थित! ॥ ३२॥ 
आशा ही खिर होकर पुरुषको तथा बालक- अज्ञको भी उद्योगशाली करती है; इससे में उस 
आशाको दूर करूंगा, मन ही मन ऐसा ही निश्चय करके वे सुनि स्थिर हो गये थे ॥३२॥ 


राजोवाच -- क 9 ज 
आशायाः कि कुदात्वं च कि चेह छुबि डुल भस्‌ । 
ह्य च ७» 6 ७ aA 
त्रवीतु भगवानेतत्त्वं हि धर्साथदशिवान्‌ ॥ ३३॥ 


राजा बोला- आशाकी कृशता क्या है ?-आशासे बढकर दुर्बलता क्या है ! इस प्रथ्वीमण्डलके 
CQ ५ ~ २५१७ ~ ~ 
बीच दुर्लभ क्या है ? आप इसे ही वर्णन करिये; क्यों कि आप धमं ओर अथेके ज्ञाता है॥३३॥ 


कभ उवास ७ © Pa ~~ a 
ततः सस्सृत्य तत्सव स्सारायष्यान्नचाञ्वाल्‌ । 


राजान भगवान्विप्रस्ततः कृशतलुस्तलुः ॥ ३४ ॥ 
ऋषभ बोले-अनन्तर दुर्बळ शरीरवाले भगवान्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठ तनु पहिले बत्तान्तको स्मरण करके 
उसे मानो राजाको स्मरण करानेके लिये कहने लगे ॥३४॥ 

कृदात्वे न समं राजज्ञाशाया विद्यते नप । 

तस्या चै दुर्लभत्वात्तु प्रार्थिताः पार्थिवा मया ॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! आशायुक्त पुरुषके समान दूसरा कोई दुर्बल नहीं दै; आशाग्रस्त विषयका दुर्भ 
देखकर ही मैंने राजाओंके निकट याचना की थी ॥ ३५॥ 


राजोवाच क भ्न 
कृशाकृरे मया ब्रह्मन्गृहीते वचनात्तव । 


दुलभत्वं च तस्यैव वेदवाक्यमिव ह्विज ॥ ३६॥ 
राजा बोला- दे ब्रह्मन ! आपके वचनके अनुसार मैंने जान लिया कि जो आशायुक्त है वह 
दुर्बल है और जिसने आशाको जीत लिया, वह पुष्ट हे । हे द्विज! जिस वस्तुको आशा की 
जाती है, वह अत्यंत दुर्लभ होती है, इस आपकी बातको मैंने वेदवचनके समान ग्रहण 
किया ॥ ३६॥ ०. 
संदायस्तु महाप्राज्ञ संजातो हृदये मस । 
तन्मे सत्तम तत्त्वेन वक्तुमहदेसि पुच्छतः ॥ ३७॥ 
हे महाबुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ ! मेरे मनमें संशय उत्पन्न हुआ दै, इससे मैं उस संशयके विषयको 
पूछता हूं, आप विधिपु्ेक कहिये॥ ३७) Varanasi. Digitized by eGangotri 
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त्वत्तः कूदातरं कि चु त्रवीलु भगवानिदम्‌ । 

यदि युह्यं न ते विप्र लोकेऽस्मिन्कि नु दुलमस्‌ ॥ ३८॥ 
ह मुनिसत्तम ! यदि गोपनीय न हो, तो अपनेसे भी बढकर दुबलापन क्या है ? तथा 
निश्चित दुलेभ क्या है? हे भगवन्‌ ! इसे ही मेरे निकटमें प्रकट करिये ॥ ३८॥ 

कृशतनुरुवाच- 

हुलेभोऽप्यथ वा नास्ति योऽर्थी घृतिमवाप्नुयात्‌ । 

खुळुलेसतरस्तात योऽर्थिनं नावमन्यते ॥ ३९॥ 
कृशतचु बोले- हे तात ! याचक होके घेये धारण कर- किसीसे याचना न करके- सन्तुष्ट 
हुआ करे, ऐसा पुरुप दुम है, अथवा नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है; और याचना 
करनेवाले याचककी अवहेलना न करे, ऐसा पुरुष अत्यंत ही दुछभ है ॥ ३९॥ 

संश्रुत्य नोपक्रियते परं शक्त्या थयाहेतः । 

सत्ता था सवभूतेषु साशा कृशतरी सया ॥ ४०॥ 
शाक्ते रहते भी सत्कार करके याचकको वचन दिलाकर भी दूसरेका उपकार न करना उस 
स्थिति जो आशा सत्र प्राणिओंमें आसक्त हो रही है, मेने उस आशाको बहुत कृश किया 
है॥ ४०॥ 

एकपुत्रः पिता पुत्र नष्टे वा प्रोषिते तथा । 

प्रवृत्ति थो न जानाति साचा कृशतरी सया ॥ ३१॥ 
एक मात्र पुत्रका पिता पुत्र खो जाने वा परदंशमें चले जानेपर उसका हाल जो नहीं जानता, 
तब उसके मनमें जो आशा रहती है, वह आशा मुझसे भी इकवारगी कृश है ॥ ४१॥ 


प्रसवे चेव नारीणां वृद्धानां पुत्रकारिता । 

तथा नरेन्द्र धनिनामाशा कुदातरी मया ॥ ३२॥ 
हे नरनाथ ! हे नरेन्द्र ! बृद्ध आयुवाली ख्नियॉके हृदयमें जो पुत्र पैदा होनेके लिये आशा 
होती है ओर धनियोंके मनमें जो अधिक धनकी आशा रहती है, वह मुझसे अत्यन्त 
कृश है ॥ ४२॥ 

ऋषभ उचाच-- 

एतच्छ्रुत्वा ततो राजन्स राजा सावरोधनः । 

संस्पृद्य पादौ शिरसा निपपात द्विजषेभे ॥ ४३॥ 
ऋषभ बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर यह सब कथा सुनके राजा अपनी पत्नीके सहित उस 
द्विजवरके चरणॉको मस्तकसे स्पशे करके बहीं शिर पडे ॥ ४३ ॥ 


८५ (म, भा. शा, प. ) 
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में आपके अनुग्रहकी इच्छा करता हूँ, में निज पुत्रके साथ 


राजा बोले- हे भगवन्‌? में आई HT 
हुं । हे द्विजसत्तम ! इस समय जात यथावेथि जिस वरको देनेकी 


मिलनेकी अभिलाष करता 
इच्छा करते हो वह दीजिए ॥ ४४ || 


ऋषभ उवाच-- 
अन्नवीच हि तं वाक्यं राजा राजीवलोचनः । 
सत्यमेतव्यथा विप्र त्वथोक्त नास्त्यतो स्टषा 
ऋषुभ बोले- अनन्तर राजीवलोचन राजा उनसे इस प्रकार बोले- 
कुछ कहा है, वह सब सत्य है, कुछ भी मिथ्या नहीं है ॥ ४५॥ 
ततः प्रहस्य भगवांस्तनुधसंभ्टता चर १ । 
सा च श्रुतेन च ॥ ४६॥ 


पुत्रमस्यानयतिक्षिम लप ME ट 
तब धार्मिक प्रवर भगवान्‌ तुने हंसकर अपना तप ऑर विद्याबलके प्रभावसे उस राजाको 


शीघ्र लाके उपस्थित किया ॥ ४३ ॥ _ क 
तं समानाय्य पुत्र तु तदोपालभ्य पार्थवम्‌ । 
आत्मानं द्यामास धर्म ध्मेखरतां बरः 

उन्होंने राजपुत्रको वहां लाके राजाका तिरस्कार करके धम 

जो धर्मस्वरूप थे, उसे दिखाया; ॥ ४७॥ 
संदर्शयित्वा चात्मानं दिव्यमदूशुतदशनम्‌ । 
विपाप्मा विगतक्रोधश्चचार वनमन्तिकात्‌ ॥ ४८ ॥ 

दिव्य और अदभुतदर्शनने अपने स्वरूपका दर्शन कराकर पापरहित और क्रोंधहीन तब मुनि 

निकटके बनमें चले गये ॥ ४८ ॥ 
एतदृदष्टं सया राजंस्ततश्च वचनं श्रुतम्‌ । 
आशामपनयखाझु ततः कूरतरीमिमाम्‌ ॥ ४९॥ ल 

है राजन ! मैंने यह सब खयं देखा था, और मुनिकी वही सब बचन सुना या? 

तुम भी शरीरको अत्यन्त कृश बनानेबाली इस आशाको शीघ्र ही त्याग दो ॥ ४९॥ 

भीष्म उवाच-- 
स तत्नोक्तो महाराज ऋषभेण महात्मना । | 
झुमित्रोऽपनयत्क्षिप्रमाशां कृशतरी तदा ॥ ५० ॥ [ 
भीष्म बोठे- दे महाराज ! उस समय राजा सुमित्रने महात्मा ऋषभका ऐसा वचत सुने | 
शीघ्र ही शरीरको अंते" दषे बनाविषोली आशाका" परित्याग किमः | ५° | | 


| ४५॥ 


हे विप्रवर | आपने जो 





॥ ४७ ॥ 
१त्माओंमें श्रेष्ठ सुनिने आप ही 
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& मा ~ AN 
एव त्वसांपे कोन्तेय शुत्वा वाणीमिमां मम | 
स्थिरो भव यथा राजन्हिमवानचलोत्तम्षः ॥ १ 
३ कुन्तीपुत्र ! तुम भी मेरा यह के 
हे कुन्तीपुत्र राजन्‌ * तु ` नद वचन सुनके आशाका त्याग करो त शे 
हिमवानकी तरह स्थिर हो जाओ ॥ ५१॥ कप 
त्वं हि द्रष्टा च च ओता च कृच्छेष्व्थकृतेष्विह । 
श्रुत्वा मम महाराज न संतप्तुमिहाईसिं ॥ ५२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षड्विरात्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १२९॥ ४३५३॥ 
1 र 4 


द्र च क ~ ० 
हे महाराज ! तुम दृष्टा ओर श्रोता हो, इससे मेरा मत सुनके आपस्काल उपसि 
भी सन्ताप भाजन न होना ॥ ५२ || पस्थित होनेपर 


महाभारतके शान्तिपवैमे एक सौ छच्वीसबां अध्याय समाप्त॥ १२६ 


FSAI 





॥ ४३५३ ॥ 


' १२७ ¦ 
युधिष्ठिर उवाच ८. त 
नाखूतस्थेव पर्यातिममास्ति ब्रुवति त्वयि । 
तस्मात्कथय भूयस्त्वं धमेमेव पितामह ॥१॥ 

~~ ७७८ आकर" ञ्ज 0 ~ ~ ~ पीने ~ 
| बोले- हे भारत ! आप जब धर्मकथा कहते हैं तब में जैसे अमृतको पीनेसे इच्छा 
पूण नहीं होती, ओर पीनेकी इच्छा बढती है, बैसेही मेरा मन तृप्त नहीं होता; हे पितामह ! 

~ ७ (५ 
इससे आप फिर धमकी ही कथा कहिये ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- 2 
अत्राप्युदा हरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गौतमस्य च संवाद यमस्य च महात्मनः ॥२॥ 

6९ ~~ ~ ० 0. न यु 
भीष्म बोले- इस विषयमे पुराने लोग महानुभाव यम ओर गोतमके सम्बाद युक्त इस 
प्राचीन इतिहासको कहाँ करते हैं॥२॥ ० 

~~ ~ रि बिक 
पारिथात्रगिरिं प्राप्य गोतमस्याश्रमो महान । 
| जो $ तदपि मे रा ॥३॥ 
उवास गौतमो यत्न कालं तदपि मे शण _ 
पारियात्र पषेतपर गौतमका अत्यन्त बडा आश्रम था, गोतमने उस आश्रमर्म जबतक बास 
किया था, बह भी मुझसे सुनो ॥ ३॥ 
ष्टि ia > § 
षष्टिं चषेसहस्राणि सोऽतप्यद्गातमस्तपः । रा 
¢ १ a ००-२८ | 
तसुग्रतपसं युक्तं तपसा भावितं सुनिम्‌ 

च्छ द 

गौतमने उस आश्रममें साठ हजार वर्ष तक तपस्या की थी । हे राजन्‌ ! उस उग्र तपस्यासे 


युक्त तथा तपस्यासे पवित्र महात्मा मुनिके पास ॥ ४ ॥ 
9९ 
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उपयातो नरव्याघ्र लोकपालो यमस्तदा । 
तमपश्यत्सुतपसमरषिं वे गौतमं सुनिस ` ॥५॥ 
हे नरश्रेष्ठ | लोकपाल यमने गमन किया और उस समय वहां अत्यन्त कठोर तपखी गौतम 
ऋषिको देखा ॥ ५॥ 
स तं विदित्वा त्रह्मर्षियेससागतभोजसा । 
प्राज्ञलिः प्रयतो सूत्वा उपस््स्तपोधनः ॥ ६॥ 
ब्रह्मर्षि तपस्री गोतमने तेजसे प्रभावशाली यमको उनके तेजसे ही वहां आये हुए जानकर वे 
हाथ जोडके नियत हो उठ खडे उनके पास गये ॥ ६॥ 
तं धर्मराजो दष्टेव नमस्कृत्य नरबेमस्‌ । 
न्यमन्त्रयत घर्सेण कियतां किमिति जवन ॥७॥ 
धर्मराजने उन नरवरको देखते ही धर्मके अनुसार उनका सत्कार करके उनसे पूछा, “मैं 
तुम्हारा क्या करूं ? ” कहकर उन्हें धर्मचर्चा सुननेके लिये आमन्त्रित किया ॥ ७॥ 
गोतम उवाच-- 
मातापितृभ्यासानण्यं कि कुत्वा समवाप्नुयात्‌ । 
कथं च लोकानश्चाति पुरुषो दुल भाञ्छुभान्‌ ॥८॥ 
गोतम बोले- कया करनेसे मनुष्य माता पितासे अक्रण होता हे और किस प्रकार पवित्र 
तथा दुल्लभ लोगोंको प्राप्त करता है ?॥ ८॥ 
यम उवाच-- 
तपःशौचवता नित्यं सत्यधर्मरतेन च। 
मातापित्रोरहरहः पूजनं कायेमञ्जसा ॥ ९॥ 
यम बोले- तपस्या और पवित्र आचार युक्त तथा नियम और सत्य धर्ममें रत रहकर 
मनुष्यको सदा पिता माताकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ ९॥ 
अश्वमेधैश्च यष्टव्यं वद्भिः स्वा्तदक्षिणेः । 
तेन लोकानुपाश्चाति पुरुषोऽद्‌खुतदरीनान्‌ ॥ १०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि स्तविशात्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२७॥ ४४६३॥ 
और बहुतसी दक्षिणासे युक्त अनेक अश्वमेध यज्ञ करनेसे पुरुष अद्श्चत दर्शनोंसे युक्त पुण्य 
लोकोंको प्राप्त करता है ॥ १०॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सो सत्ताईसवां अध्याय समात्त ॥ १२७ ॥ ४७६३॥ 
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8 १२८ 8 
युधिष्टिर उवाच *- 


मित्रै? भ्रहीथमाणस्य बहूनित्रस्य का गतिः । 

राज्ञ! संक्षीणकोरास्य वलहीनस्य भारत ॥१॥ 
युधिष्ठिर चोले- हे भारत ! जो राजा मित्रोंसे परिसक्त हुआ है; जिसके बहुतसे शत्रु हुए हैं, 
और जो कोषहीन तथा बलहीन हुआ है; उसके वास्ते क्या उपाय है ?॥ १॥ 

दुष्टामात्यसदायस्थ खुतमन्त्रव्य सर्वतः । 

राज्यात्प्रच्यचमानस्य गतिमन्यामपझ्यतः ॥२॥ 
दुष्ट मन्त्री जिसका सहायक हुआ है, जिसकी मन्त्रणा सत्र तरहसे निष्फल हुई है, राज्यसे 
जो भ्रष्ट होता है और जो अपनी उन्नतिके उत्तम उपायको देखनेमें असमर्थ है; उसके लिये 
क्या कतेव्य है ? ॥ २॥ र 

परचऋाभियातस्य दुबलस्थ बलीयसा । 

असंविदितराष्ट्रस्य देशकालावजानतः ॥ ३॥ 
जो शत्रु राज्यपर आक्रमण करनेके वास्ते उद्यत, बलवान्‌ शत्रुकी अपेक्षा अत्यंत दुबळ, जो 
राजा पूर्ण रीतिसे अपने राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; जो देश और कालके अनुसार कार्य 
करनेमें अज्ञ है, उसे क्या करना चाहिये ? ॥३॥ 

अप्राप्यं च भवेत्सान्त्वं भेदो वाप्यातिपीडनात । 

जीवितं चाथेहेतोर्वा तत्र कि खुळृत भवेत्‌ ॥४॥ 
अत्यन्त पीडन निवन्थनसे दूसरोंके सेवक आदिकॉका भेद और सामवाद जिसे अप्राप्य होता. 
है; उसका क्या उपाय है? वह जीवनकी रक्षा करे या धनके साधनकी १ उसके लिये कौनसा: 
कायं कल्याणकारी है १ ॥ ४॥ 

भीष्म उवाच-- द x ड 

गुह्यं ला धनमप्राक्तीरतीव भरतषभ । 

अशो नोत्सहे वक्तुं धर्ममेनं युधिष्ठिर ॥ ५॥ 
भीष्म बोले- हे भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुमने अत्यन्त गुप्त विषय पूछा है; तुम्हारे न पूछने पर 
में इस संकट कालीन धमे विषयके कहनेका उत्साह न करता ॥ ५॥ 

भमो हणीयान्वचनादुवुद्धेश भरतर्षभ । 


श्रुत्वोपास्थ सदाचारै।! साधुभवति स कचित्‌ ॥ ६॥ 


हे भरतप्रबर ! धमक्रा विषय अत्यन्त सूक्ष्म है, शा्र सुननेके कारण उसका ज्ञान हुआ करता 


है; धर्म सुनने और उत्तम आचार नित्रन्धनसे कदाचित कोई पुरुष सदाचारके जरिये साधु 
होता है ॥ ६॥ 
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कर्मणा बुद्धिपूर्वेण भवत्याढयो न वा पुनः । 
ताइरोऽयमनुप्रक्तः स व्यवस्यस्त्वया थिया 
बुद्धियुक्त कमसे मनुष्प धनवान्‌ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता; तुम्हें ही इसपर 
खय॑ अपनी बुद्धिसे विचार करके निश्चय करना चाहिये ॥ ७॥ 
उपायं धर्मबहुलं यात्रार्थ शुणु भारत । 
नाहमेताइरां धर्म बुञूषे धसकारणात्‌ । 
दुःखादान इहाढथेषु स्यात्तु पश्चात्क्षमो सतः 
हे भारत! संकटके समय राजाओंको व्यवहार नित्राहनेके तथा स्यंकी रक्षाके: वास्ते धर्मकी 
अधिकतावाले उपाय हैं, सुनो । में धर्मके निमित्त इस प्रकार धर्म प्राप्त होनेकी इच्छा नहीं 
करता । आपत्तिके समय प्रजाको दुःख देके जो धन धनवानोंसे प्राप्त किया जाता है, बह 
पीछे युक्त माना जाता है ॥ ८ ॥ 
अनुगस्य गतीनां च सर्वासामेव निश्चयम्‌ । 
थथा यथा हि पुरुषो नित्यं शास्त्रमवेक्षते । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ ९॥ 
पवित्र बुद्धिवाले मनुष्यों वा प्रजासमूहका ऐसा ही निश्चय है। पुरुष प्रति दिन जैसे शाखाका 
अध्ययन करना है, पैसा ही विज्ञान लाभ करके उसमें अनुरक्त हुआ करता है ॥ ९॥ 


अविज्ञानादयोगश्च पुरुषस्योपजायते । 

अविज्ञानादयोगोहि थोगो भूतिकरः पुनः ॥ १०॥ 
अज्ञानके कारण संकट समयमे मन्नुष्पको उपाय नहीं सूझता; परंतु अज्ञानताके कारण ही वह 
अयोग फिर वह उपाय ही समृद्धिका श्रेष्ठ साधन होता है ॥ १०॥ 

अशाङ्कमानो वचनमनसूयुरिदं शण । 

राज्ञ! कोशक्षयादेव जायते बलूसंक्षथः ॥ ११॥ 
तुम अशङ्कित और अद्या रहित होकर मेरा यह वचन सुनो । राजाका कोष नष्ट होनेसे ही 


उसके बलका नाश हुआ करता है॥ ११॥ 
कोरां संजनयेद्राजा निजलेभ्यो यथा जलम्‌ । 
कालं प्राप्यानुणहीयादेष धर्माऽञ सांप्रतम्‌ ॥ १२॥ 
निर्जल स्थलमें खोदकर जल उत्पन्न करनेकी तरह राजा संकटकालमें निर्न प्रजासे भी 
कोष सञ्चय करे | फिर समयके अनुसार राजा पूवे पीडित प्रजाके ऊपर उस धनसे कृपा करे; 


सांप्रत यही धर्म है ॥ १२॥ 
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उपायधर्म प्राप्यैनं पूवेराचरितं जने! । 
अन्धो धर्म! समर्थानामापत्स्वन्यञ्च भारत ॥ १३॥ 
पहलेके राजाओंने इस उपाय धर्मको पाकर इसका आचरण किया था; हे भारत ! समर्थ 
मनुष्याका धर्म दूसरा है और आपदग्रस्त मनुष्याका धर्म खतन्त्र होता है ॥ १३॥ 
प्राह्लोराः प्रोच्यते धमो बुद्धि धर्माङ्गरीयसी । 
धस प्राप्य न्यायव्रत्तिसवलायान्न विन्दति ॥ १४॥ 
हरे कोष सञ्चय करना धर्म कहां जाता है; थमसे भी बुद्धियुक्त जीवन गुरुतर है । निर्बल 
पुरुष धमका पाकर भा न्याययुक्त जीविका अवलम्बन नहीं कर सकता ॥ १४॥। 
यस्माद्नस्यापपत्तिरेकान्तेन न विद्यते । 
तस्सादापव्यघसाऽपि श्रयत धसलक्षणः ॥ ९५॥ 
धर्मका पालन करनेपर भी बलकी प्राप्ति अवश्य हो जायगी, ऐसा नियम नहीं है; इससे सुना 
गया है, आपदकालमं अथम भी धम लक्षण युक्त हुआ करता है ॥ १५॥ 
अधर्मो जाथते यस्मिन्निति वे कवयो विदु 
अनन्तर क्षत्रियस्य इति चै विचिकित्ससे ॥ १६॥ 
इससे आपदकालमं भी धमके विरुद्ध आचरण करनेसे अधमं हुआ करता है, ऐसा, विद्वान्‌ 
लोग मानते हैं; आपदकाल बीतनेपर क्षात्रियके वास्ते पहिले कहे हुए अधमेके दोषोंको दूर 
करनेके लिये कया करना चाहिये ? बह प्रायश्चित करे या दूसरा कुछ उपाय करे ? ॥ १६॥ 
यथास्य धर्मों न ग्लाथन्नेयाच्छञ्रचरं यथा । 
तत्कतेव्यमिहेत्याहरनात्मामनचसादयेत्‌ ॥ १७॥ 
क्षत्रियको जिसमें उसके धमकी हानि न हो, ओर वह जिससे शत्रुके वशमें न होवे, वैसा ही 
बर्ताव करना उचित है; वह अपने आपको संकटमें न डाले, ऐसा ही विद्वान लोग कहा 
करते हैं ॥ १७॥ 
सन्नात्मा नेय धर्मस्य न परस्य न चात्मन; । 
सवापायरुजिहोषदात्मानमिति निश्च घः ॥ १८॥ 
सत्र तरहके यत्नके जारिये अपने वा दूसरेके धमे उद्धारकी इच्छा न करे; सभी उपायॉसे 
अपने आपके ही उद्धारकी इच्छा करना चाहिये; ऐसा ही निश्चय जाने ॥ १८॥ 
तञ ध्भविदां तात निश्चयो धमनैपुणे । 
उद्यमो जीवनं क्षत्रे बाहुवीर्यादिति अति ॥ १९॥ 
हे तात ! आपदकालके अनन्तर धर्मे जाननेवाले पुरुषोंका निश्चय उनकी घर्म विषर्यमें 
निपुणता ही सचित करता है ओ क्षत्रियॉके वास्ते बाहुबलके सहारे उद्यम ही करना उसका 
जीवन है, इसी प्रकार श्रति कहती है ॥ १९॥ 
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क्षत्रियो एत्तिसंरोधे कस्थ नादातुमहँति। 

अन्यत्न तापसस्वाच्च ग्राह्मणस्याच भारत ॥ २०॥ 
हे भारत ! पुरी रीतिसे आजिवीकासे रहित होनेपर क्षत्रिय तपसी और ब्राह्मणका धन 
छोडके और सबका धन ले सकता है ॥ २० ॥ 

यथा वै ब्राह्मणः सीदन्नयाज्यमपि याजयेत्‌ । 

अभोज्यान्नानि चाक्षीयाक्तथेदं नाज संशय । ॥ २१॥ 
जैसे ब्राह्मण जीविका नष्ट होनेपर अनधिकारी एरुषके निकट यज्ञ करा सकता है तथा भोजन 
न करने योग्य अन्नका भी भोजन कर सकता है, वेसा ही क्षत्रियका भी कतेव्य बताया है, 
इसमें सन्देह नहीं है | २१॥ 

पीडितस्य किमद्टारसुत्पथो निधुतस्थ घा । 

अद्वारतः प्रद्रवति यदा भवति पीडितः ॥ २२॥ 
पीडित पुरुषको अद्वार क्या है ? और केदीके लिये कौनसा बुरा मागे है जब मनुष्य 
आपत्तिसे पीडित होता हे, तब अद्वारसे भी दांडा करता हे ॥ २२॥ 

थस्य कोशबलज्यान्या सवेलोकपराभवः । 

मैक्षचर्या न विहिता न च विट्शद्रजीविक्षा ॥ २३॥ 
जो राजा धनागारसे रहित और सेनाके नष्ट होनेसे लोगोंके समीप पराभव युक्त होता है, 
उसीके लिये उपयुक्त बाते बतायी गयी हैं; उसे भिक्षा करके जीवन धारण तथा वेश्य और 
शूद्रकी बृत्ति अबलम्त्रन करनेका विधान नहीं है ॥ २३॥ 

स्वधर्मानन्तरा वृत्तिर्यांन्यानलुपजीवतः । 

वहतः प्रथमं कल्पमलुळल्येन जीवनस्‌ ॥ २४॥ 
क्षत्रिय जत्र खजातिके लिये प्रतिपादित धर्मका अवलम्बन करके जीवन निर्वाह न कर सके, 
तय खधर्मसे विपरीत वृत्ति धारण करे; क्योंकि आपदकालमें खधर्मानुकूळ वृत्तिका त्याग 
करनेवालेके लिये अपनेसे नीचे वर्णकी बृचिसे जीवन व्यतित करनेका बिधान है ॥ २४॥ 

आपङ्गतेन धर्माणासन्धायेनोपजीवनस्‌ । 

अपि च्येतङ्राह्मणेषु दष्टं वृत्तिपरिक्षये ॥ २५ ॥ 
आपदकाल उपस्थित होनेपर वह धर्मके विपरीत आचरण करके जीवन धारण कर सकता है। 
जीविका क्षीण होनेपर ब्राह्मणोंका भी ऐसा ही व्यवहार दीख पडा है ॥ २५॥ 

क्षत्रिय संदाय! कः स्यादित्येतन्निश्चितं सदा । 

आददीत विशिष्टेभ्यो नावखीदेत्कर्थचन ॥ २६॥ 
तब क्षत्रियके विषयमें क्यों सन्देह होगा ? क्षत्रिय पुरुष आपदकालमें अधिक धनशाली पुरुषासे 
बलपूर्वक धन ग्रहण करके जीवन धारण करे; किसी तरद्द दुःखित न द्वोवे, उसमें सन्देह 


करना उचित नहीं है, यह सदासे ही निश्चित हे ॥ २६॥ 
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हन्तारं रक्षितारं च प्रजानां क्षत्रियं विदुः । 
तस्सात्सरक्षता कायमादान क्षत्रवन्छुना ॥ २७॥ 
पण्डित लोग क्षत्रियको प्रजा पालक ओर विनाशक समझते हैं; इसलिये प्रजाकी रक्षा करते 
हुए ही क्षत्रिय बन्धु धनवान मलुष्यॉके निकटसे धन ग्रहण करे । ॥ २७॥ 
अन्यत्र राजन्हिसाया वृत्तिनेहास्ति कस्यचित्‌ । 
अप्यरण्यसझुत्थर्थ एकस्य चरतो सुने; ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस जगतूमें किसीकी भी हिंसाके विना जीविका नहीं निभती है; बनमें एकान्त 
रहकर विचरनेवाछे सुनिकी जीविका भी हिंसारहित नहीं है ॥ २८॥ 
न शङ्खलिखितां वृत्ति शक्यमास्थाय जीवितुम्‌ । 
विशेषतः कुरुश्रेष्ठ प्रजापालनमीप्सता ॥ २९॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! माथमें लिखी हुई वृत्ति अर्थात्‌ अदृष्ट मात्रको अबलम्बन करके जीवन धारण 
करना किसीको भी शक्य नहीं है; विशेष करके प्रजापालनकी इच्छावाले राजाको दैवके 
भरोसे निर्वाह चलाना अशक्यही है ॥ २९॥ 
परस्परास्रिखंरस्षा राज्ञा राष्ट्रण चापदि । 
नित्यनंबेह कलेच्या एष घर! सनातनः ॥ ३०॥ 
यहां आपदकालमं राजा ओर राज्यकी प्रजा दोनोंको ही सदा परस्पर रक्षा करनी चाहिये 
1 सनातन थमं हैं ॥ ३० | 
- राजा राष्ट्रं यथापत्सु द्रव्योघेः परिरक्षति । 
| राष्ट्रेण राजा व्यसने परिरक्ष्यस्तथा भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
| आपदकालमें जेसे राजा धनके जारिये सब तरहसे राज्यकी रक्षा करता है, उसी प्रकार राजाके 
ऊपर विपद उपस्थित होनेपर राष्ट्रकी प्रजाको उसकी रक्षा करनी योग्य है ॥ ३१ ॥ 
कोशं दण्डं बलं मित्रं यदन्यदपि संचितम्‌ । 
न छुवीतान्तर राष्ट्र राजा पारंगत क्षुधा ॥२२॥ 
कोष, दण्ड, बल, मित्र ओर दूसरी जो कुछ वस्तु सञ्चित रहे, राजा भूखसे पीडित होनेपर 
भी राज्यके वास्ते उसे दूर न करे ॥ ३२॥ 
बीजं भक्तेन संपाद्यमिति धसेविदो विदुः । 
अत्रतच्छस्बरस्याळुसंहासायस्य दशेनम््‌ ॥ ३३॥ 
मनुष्य अपने भोजनके लिये संचित अन्नमेंसे वीजके लिये बचाकर रखे, थमे जाननेवाले 
पुरुष रा ही कहते हैं | इस विषयमे महामायावी शम्बरका विचार भी ऐसा ही बताया 
गया है ॥ ३३॥ 
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धिक्तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट्रे यस्यावसीदति । 
अधृत्त्यान्त्यमनुष्योषपि यो वै वेद शिबेर्वचः ॥ ३४॥ 
जिस राजाके राज्यमें वास करनेवाली प्रजा अवसन्न होती है, अथवा वृत्तिसे रहित होनेपर 
अल्प परिवारको पालन करता है, और जो शिवीका वचन जानता है; उसे धिकार है ॥३४॥ 
राज्ञ! कोशबलं सूलं कोदासूलं पुनब॑लम्‌ । 
तन्सूलं सर्वधर्माणां धर्मेसूलाः पुनः प्रजाः 
कोषागार और सेना ही एकमात्र राजाका मूर है, उसके बीच खजाना ही सेनाका मूल है; 
सेना सब धर्मोकी रक्षाका मूल है और धर्म ही प्रजासमूहका सूल होता है, इससे सबकी 


जड धनागारकी बढती करनी उचित है ॥ ३५॥ 
नान्यानपीडयित्वेह कोशः शक्यः कुतो बलम्‌ । 
तदर्थ पीडयित्वा च दोषं न प्राप्तुमहेति ॥ ३६॥ 

दूसरोंको पीडित न करनेसे कोष सञ्जय नहीं होता, तब धनसंग्रहके बिना सेनाका संग्रह 

किस प्रकार हो सकेगा ? इसलिये संकट समयमे कोष सश्चयके वास्ते लोगोंको पीडित 


करनेसे राजा दोषभागी नहीं होता ॥ ३६ ॥ 
अकार्यमपि यज्ञार्थ करियते यज्ञकमेस्ु । 
एतस्मात्कारणाद्राजा न दोषं प्राप्तुमहति ॥ ३७॥ 

यज्ञकार्योको निवाहनेके निमित्त अकाय भी किया जाता है; इस ही कारण आपत्तिकालमें 


प्रजापीडनसे राजा कदापि दोषभागी नहीं होता ॥ ३७॥ 
अर्थार्थमन्यद्भवति विपरीतमथापरम्‌ । 
अनर्थार्थमथाप्यन्यत्तत्खर्वं चयर्थलक्षणस्‌ । 
एवं बुद्धया संप्रपद्येन्मेधावी कायेनिञ्च यम्‌ ॥ ३८॥ 

आपदकालमें प्रजापीडन अथके लिये ही हुआ करता है, वह खतन्त्र है; और उस समय 

प्रजाको पीडित न करना अनथका कारण होजाता है। अथके अभावके वास्ते व्यय बढानेबाले 
सैन्य संग्रह आदि कार्य हैं, और वे युद्ध संकटके समय अर्थके उत्पादक भी हुआ करते हैं; 

इससे मेधावी पुरुष इस कर्मनिश्चयको बुद्विके जरिये विचारे ॥ ३८॥ 
यज्ञार्थमन्धद्गवति यज्ञे नाथस्तथापरः । 
यज्ञास्यार्थार्थमेवान्यत्तत्सर्वं यज्ञसाधनम्‌ ॥ ३९॥ 

जैसे यज्ञकी सिद्धिके लिये अन्य सामग्रियां होती हैं, उत्तम यज्ञ चित्त संस्कारका कारण हुआ 

करता है और यज्ञ सम्बन्धी अन्य बातें भी किसी विशेष उद्देश्यकी सिद्धिके लिये होती हें तथा 

यह सत्र यज्ञका साधनही है; वैसे ही कोषका कारण दण्ड, बलका कारण कोष, और अत्र 

पराभवके कारण कोष, बल तथा नीति ये तीनों ही राज्य पाश्कि निमित्त हुआ करते हैं ॥३९॥ 
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उपमामत्र वक्ष्यामि धमेतत्त्वप्रकारिनीम्‌। 

यूपं छिन्दन्ति यज्ञाथ तत्र ये परिपन्थिनः ॥ ४०॥ 
इस विषयमे धर्म-तत्वको प्रकाशित करनेवाली उपमा कहता हूँ; यज्ञके लिये यूप तैयार 
करनेके हेतुसे योग्य वृक्ष तोडते हँ । उस समय जो वृक्ष उसको बाधक तथा घेरनेवाले 
होते हैं ॥ ४० ॥ 

हुमा: केचन सामन्ता धुव छिन्दन्ति तानपि । 

ते चापि निपतन्तोऽन्यान्निप्रन्ति च वनस्पतीन्‌ ॥ ४१॥ 
उनको भी निश्चय ही काटा जाता है । कटे वृक्ष जब गिरते हैं तब उस कारण भी कई 
वनस्पतियां नाशको प्राप्त होती हैं | इस रीतिसे मुख्यके लिये गोणका नाश होता है ॥४१॥ 

एवं कोरास्य महतो ये नराः परिपन्थिनः 

तानहत्वा न पझ्यासि सिद्धिमत्न परंतप ॥ ४२॥ 
हे शत्रुतापन ! इसी प्रकार जो मनुष्य महान्‌ कोषके संग्रहमं वाधक होवें, उन्हें नष्ट न करनेसे 
उस विषयमे सिद्धि नहीं देखी जाती हे ॥ ४२॥ 

धनेन जयते लोकावुभौ परमिमं तथा । 

सत्यं च घर्सचचर्नं यथा नास्त्यधनस्तथा ॥ ४३॥ 
धनसे मनुष्य यह लोक और परलोक दोनॉपर ही विजय प्राप्त करता हैं। सत्य और धमेकोही 
प्राप्त कर लेता है; निद्गनको इसमें सफलता नहीं मिलती, वह नहींके बराबर होता है ॥४३॥ 

सर्वोपायैराददीत धनं यज्ञप्रयोजनम्‌ । 

न तुल्यदोषः स्यादेवं कार्याकार्येषु भारत ॥ ४४॥ 
यज्ञ कार्थके लिये सव धनको सब तरहके उपायोसे संग्रह करे । हे भारत! यज्ञके वास्ते जो 
धन आवश्यक होता है, निषिद्ध उपायसे भी उसे जिस प्रकार ग्रहण करना उचित है, वैसे ही 
विहित और निषिद्ध कार्याकार्य विषयोंमें अर्थात्‌ आपदकालमें प्रजा पीडन करना योग्य हैं, 
और वही निरापदके समयमें निषिद्ध हे; इससे उस प्रकारके विषयमे यह समान दोष नहीं 
है। देश कालके अनुसार कार्य भी अकाय होता है और अकाय भी काये हुआ करता है ॥४४॥ 

चैतौ संभवतो राजन्कथाचिदापि भारत । 

न ह्यरण्येषु पझ्यामि धनवृद्धानहं कचित्‌ ॥ ४५॥ 
हे प्रथ्वीपाल महाराज ! धनसंग्रह और धन त्याग एकही व्यक्तिमें एक ही साथ किस तरह 
सम्भव नहीं होते; मैंने वनके बीच रहनेवाले सुनियाको धनमें सम्॒द्धू नहीं देखा ॥ ४५ ॥ 


> 
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यदिदं हृद्यते वित्तं एथिव्याभिह किचन । 

| ममेदं स्यान्ममेदं स्यादित्ययं काङ्कते जनः ॥ ४६॥ 

इस प्रथ्वीपर यहां जो कुछ धन दीखता है, वह सब हमारा ही होवे, हमारा ही होवे; लोग 
ऐसी ही अभिलाष किया करते हैं ॥ ४६॥ 


न च राज्यसमो धमे काश्रिदस्ति परंतप । 
धर्म शंसन्ति ते राज्ञामापदर्थमितोऽन्यथा ॥ ४७॥ 
हे शत्रुतापन ! राजाके लिये राज्यकी रक्षाके समान और कुछ भी धर्म नहीं है; राजाओंको 
आपद्कारमें बहुतसा कर ग्रहण करना पापसूलक नहीं है, निरापदके समयमे बही पापजनक 
हुआ करता दै । इससे आपदके निमित्त अर्थ संग्रह करना पाप युक्त नहीं होता । तब धन- 
मूलक राज्य भी हेय नहीं होसकता ॥ ४७॥ 
दानेन कर्मणा चान्ये तपसान्ये तपखिनः । 
बुद्धया दाक्ष्येण चाप्यन्ये चिन्वन्ति धनर्संचयान्‌ ॥ ४८॥ 
कोई कोई दान और यज्ञकर्मसे तपसी होते हैं, कोई तपस्या करके ही तपस्वी छुआ करते हैं; 
कुछ बुद्वि-कोशलसे और दूसरे सब दक्षता युक्त कायसे धन सञ्चय लाभ करते हैं ॥ ४८॥ 
अनघं दुबेलं प्राहुधेनेन बलवान्भवेत्‌ । 
सर्व धनवतः प्राप्यं सर्व तरति कोशवान्‌ । 
कोशाद्धर्मश्च कामश्च परो लोकस्तथाप्ययम्‌ ॥ ४९॥ 
हाते श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अश्ाविशत्यधिकशततमी<5ध्यायः ॥ १२८ ॥ ४५१२ ॥ 
समाप्त राजधर्मपर्व 
पण्डित लोग धनहीन पुरुषको ही दुबेल कहते हैं, धनसे ही मनुष्य बलवान्‌ होता है; धनवान्‌ 
मनुष्यकों कुछ भी सुलभ है । कोष तथा कोषवाला मनुष्य सब विपदोंसे पार होजाता है; 
कोषके जरिये धर्म, काम तथा इस लोक और परलोकमें सुख लाभ होता है ॥ ४९॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सो अट्टाईलवां अध्याय समाप्त ॥ १२८ ॥ ४५१२ ॥ 


राजधर्मपवे समाप्त । 
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युधिष्ठिर उचाच- 

क्षीणस्य दीघसूचस्य सालुक्रोशस्य बन्धुषु । 

विरक्तपोरराष्ट्रस्य निद्र्व्यानेचयस्य च ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भारत ! जो राजा सेना तथा धान्यकोप आदि संग्रहसे क्षीण, आलसी 
बन्धु-मान्धवोंके नाशकी शंका भयके कारण उन्हें साथ लेकर युद्ध करनेमें असमथ, शत्रुआंने 
जिसके नगर और राज्यको विभाग कर अपने अधीन कर लिया है, जो द्रव्यसंग्रह रहित 
है, ॥ १॥ 

परिशाङ्गितसुख्यस्य सुतसन्त्रय भारत । 

असंभावितमित्रस्य भिन्नामात्यस्य सवशः ॥२॥ 
जो सदा मन्त्री आदिके चरित्रपर शङ्कत है, जिसके गुप्त विचारको दूसरे लोगोने सुना है 
और मित्रोंको सव तरहसे सम्मान पूर्वक अपने वश करनेमें समर्थ नहीं है, जिसके मन्त्री-सेवक 
लोग शत्रुओके वशम हुए है, ॥२॥ 

परचक्राभियातस्य दुबेलस्य बलीयसा । 

आपन्नचेतसो ब्रहि कि कायमवरिष्यते ॥ ३॥ 
शुत्रु लोग जिसपर आक्रमण कर रहे हैं, खयं निघेल होनेसे प्रबल शत्रुके द्वारा पीडित हो, 
और आपदमें पडकर जिसका चित्त व्याकुल हुआ है; उसे अन्तमं क्या करना उचित है! 
संकटसे सुक्त होनेके लिये उसे क्या करना चाहिये १ वह कहिये ॥ ३ ॥ 

भीष्म उवाच-- 

बाह्यश्रेद्विजिगीषुः स्याद्व्मार्थङुशलः शुचिः । 

जवेन संधि कुर्वीत पूर्चोन्पूर्वान्विमोक्षयन्‌ ॥४॥ 
भीष्म बोले- विजयकी इच्छासे आक्रमण करनेवाला राजा बाहरका हो, धमेपूबेक धन प्राप्त 
करनेमें निपुण और पवित्र हो, तो शत्रुसे विजित अपने पूबेजोके अधिकारमें रहे राज्यको 
शान्तिवादके सहारे उससे छुडाके, शीघ्र उसके साथ सन्धि स्थापित करे ॥ ४॥ 

अधमंविजिगीघुओ्ेडलवान्पापनिश्चयः । 

आत्मनः संनिरोधेन संधि तेनाभियोजयेत्‌ ॥५॥ 
जो अधमेके अनुसार विजयकी इच्छा करनेवाला राजा बलवान्‌ और पाप बुद्धि होकर 
आक्रमण करता है, उसके साथ कुछ खोकर भी सन्धि करनेमें सम्मत होबे १ \५॥ 
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अपास्य राजधानीं वा तरेदन्धेन वापदम्‌ । 

तद्भावभावे द्रव्याणि जीवन्पुरुपाजेयेत्‌ ॥६॥ 
अथवा अपनी राजधानीका परित्याग करके द्रव्य सञ्चय दानसे भी आपदसे पार होवे । 
यदि राजशुणसे युक्त होकर जीवित रहे, तो द्रव्य आदि फिर प्राप्त कर सकेगा; ॥ ६ ॥ 

यास्तु स्युः केवलत्यागाच्छक्यास्तरितुमापदः । 

कस्तचाधिकमात्मानं संत्यजेदर्थवमेवित्‌ ॥ ७॥ 
धन और सेना परित्याग करनेसे यदि सब आपद दूर हो, तो कोन धर्म और अर्थको 
जाननेवाला पुरुष उस विषयमे अपनी सबसे अधिक वस्तु शरीरका त्याग करेगा ? ॥ ७॥ 

अवरोघाज्जुणुप्सेत का सपत्नधने दया । 

न त्वेवात्मा प्रदातव्यः शाक्य सति कथंचन ॥८॥ 
पहले अन्तःपुरमें रहनेवाली ख्रियोंकी रक्षा करे, वे यदि शब्रुके अधिकारमें हुई हों, तो उस 
विषयमें दया-ममता करनेकी आवश्यकता नहीं है; जहांतक सम्भव हो किसी प्रकार भी 
आत्म समर्पण करना योग्य नहीं है ॥ ८ ॥ 

युधिष्टिर उवाच -- र ०. SF DE 

आभ्यन्तरे प्रकुपिते बाह्य चोपनिपीडिते । 

क्षीणे कोरो सुते मन्त्रे कि कायमवशिष्यते ॥ ९॥ 
युधिष्ठिर बोले- भीतर मन्त्री आदि कोपित, बाहर किले तथा राज्य आदि शत्रुसे आक्रान, 
खजाना खालि, और राजाकी गुप्त मन्त्रणा प्रकाशित होनेपर, अन्तमें उसे क्या करना उचित 





ह? ॥ ९॥ 
भीष्म उखाया a 
क्षिप्रं वा संघिकामः स्यात्क्षिप्रं चा तीक्ष्णविक्रमः । 
पदापनयनं क्षिप्रमेतावत्सांपरायिकम्‌ ॥ १०॥ 


भीष्म बोले- शत्रुके सङ्ग शीघ्र ही सन्धिकी इच्छा करे, अथवा शीघ्र ही दुःसह पराक्रम 
प्रदर्शित करके शत्रुको राज्यसे दूर करे; ऐसा उद्योग करते समय प्राणको त्याग करके 
परलोकमें गमन करना ही कल्याणकारी है ॥ १० ॥ 

अनुरक्तेन पुष्टन हृष्टेन जगतीपते । 

अल्पेनापि हि सैन्येन महीं जयति पार्थिवः ॥ ११॥ 

हे पृथ्वीपति ! थोड़ी सेना होनेपर भी यदि वह स्वामीके प्रति अनुरक्त, हृष्टपुष्ट, अभिप्रेत 
और दर्षयुक्त हो, तो राजा उस ही से महीमण्डल पर जय कर सकता है ॥ ११॥ 

हतो वा दिवमारोहेद्विजयी क्षितिमावसेत्‌ । 

युद्धे तु संत्यजन्प्राणान्दाकस्यैति सलोकताम्‌ ॥ १२॥ 
यदि वह युद्धम मारा जाय तो खर्गलोकमें जाता है अथवा उसने शत्रुपर विजय पायी तो 
बह एथ्बीका राज्य भोग सकता है; जो युद्धमें प्राण त्यागता है, बह इन्द्रलोक पाता है ॥१२॥ 
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सर्वलोकागमं कृत्वा श्॒दुत्वं गन्तुमेच च । 

विश्वासाद्विनयं कुर्याद्ठथवस्येद्वाप्युपानहौ ॥ १३॥ 
दुबल राजा शत्रुके सभी लोगोंकों संतुष्ट करके उसके मनमें कोमलता और विश्वास निर्माण 
करे और युद्ध बंद करनेके लिये विनय करे; तथा खयं भी समयके अनुसार शत्रुका विश्वास 
करं; ॥ १३ ॥ 

अपक्कसिङुलुसिच्छेद्वा यथाकामं तु सान्त्वयेत्‌ । 

विलङ्गनित्वा सिन्रेण लतः खयसुपक्रमेत्‌ ॥ १४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ ४५२६ ॥ 

सेवक आदिकोंके प्रतिकूल रहनेपर युद्ध करनेमें असमर्थ होनेपर राजा शान्तिवादके सहारे 
शत्रुको शान्त करते हुए, किलेसे बाहर होकर देश देशान्तरमे कुछ समय बिताके फिर अन्तमें 
मित्रोंके द्वारा मन्त्रणा करके अपने बरसे खयं राज्य जय करनेका उद्योग करे ॥ १४॥ 

महाभारतके चान्तिपर्वमे एक सो उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२९ ॥ ४५२६ ॥ 
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हीने परमके धर्मे सबेलोकातिलङ््िनि । 

सर्वस्मिन्दस्युसाङ्गते एथिव्यालुपजीवने ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! यदि राजाका सब लोकॉकी रक्षापर आधारित परम धर्म न 
निम सके और प्रृथ्वीपर जिन सब वस्तुओंको उपजीव्य करके जीवन धारण किया जाता है, 
उन सब पर लुटेरॉका अधिकार हो जाय, तो भी राजाको सब उपायासे ब्राह्मणोंकी रक्षा 
करनी उचित हे ॥ १॥ 

केनास्मिन्न्राह्मणो जीवेज्जघन्ये काल आगते । 

असंत्यजन्पुञ्नपोत्नानलुक्रोशात्पितामह ॥ २॥ 
यह सब लोक सत्कृत धर्म नष्ट होनेपर इस आपदके समयमें जो ब्राह्मण दयाके वशमें होकर 
पुत्र-पौत्रोंकी परित्याग करनेमें असमर्थ है, तो वह कैसे उपायके जरिये जीवन धारण करे १॥२॥ 

भीष्म उवाच-- ँ ड्‌ 
विज्ञानबलमास्थाय जीवितव्यं तथागत । 


सर्व साध्वर्थसेवेदमसाध्वर्थ न किचन ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! विपदकाल उपस्थित होनेपर ब्राह्मण अपने विज्ञान बलका अबलम्बन 
करके जीवन व्यतीत करे; इस जगतमें जो कुछ भोग्य वस्तु हैं, वे साधुओंके निमित्त उत्पन्न 
हुई हैं, दुष्टोके वास्ते कुछ भी नहीं उत्पन्न हुई हैं ॥ ३॥ 
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असाधुभ्यो निरादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । 
_ ` आत्मानं संक्रमं क्रत्वा कृत्स्नधमेविदेव सः ॥ ४॥ 
जो अपनेको अर्थागमका उपाय करके दुष्टोंसे धन ग्रहण करके साधुआंको दान करता है, वह 
सब आपद्‌ धर्मको जानता है; ॥ ४॥ 

झुरोषेणात्मनो राजन्राज्ये स्थितिमकोपयन्‌ । 

अदत्तमप्याददीत दातुर्वित्तं मसेति वा ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! राजा किसी तरह राज्यकी व्यवस्थाका विगाड न करके अपने प्रजापालन धर्मी 
अभिलाषा करके दूसरेके धनको पालन कर्त्ताका-राजाका ही धन समझके उनके दिये बिना 


भी ग्रहण करे ॥ ५॥। 
विज्ञानबलपूतो यो बतेते निन्दितेष्वपि । 
बृत्तविज्ञानवान्धीरः कस्तं किं वक्तुम हति । ॥ ३॥ 
जो विज्ञान-त्रलसे पवित्र रहके किस वृत्तिसे किसका निर्वाह होता है, यह अच्छी तरह 
समझता है और राज्यको संकटसे बचानेके लिये निन्दित कार्य किया करता है; उस धीर 
पुरुपकी कोन निन्दा कर सकता है? ॥ ६॥ 
येषां बलकृता व्रत्तिनेषामन्याभिरोचते । 
तेजसाभिप्रवर्धन्ते बलवन्तो युधिष्ठिर ॥ ७॥ 
हे युधिष्टिर ! जो लोग बलपराक्रमसे वृत्ति प्राप्त करते हैं, उन्हें दूसरी रीतिसे वृत्ति प्राप 
करनेकी रुचि नहीं होती । बलवान्‌ पुरुष निज तेजोप्रभावसे ही जिविका निर्वाहमें बधित 
होते हैं ॥ ७ ॥ 
यदेव प्रकृतं शास्त्रमविशेषेण विन्दति । 
तदैव मध्याः सेवन्ते मेधावी चाप्यथोत्तरम्‌ ॥ ८॥ 
आपदग्रस्त राजा निज राज्य और परराज्यसे धन संग्रह करे । इस आपद्धमके उपयोगी 
सामान्य शात्रका अभ्यास करे; मेधावी राजा उक्त शास्त्र और दोनों राज्यम स्थित धनियोंमेंसे 
जो कदर्य और कार्यवशसे दण्डके योग्य हैं, उनके निकटसे धन लेके कोष सञ्चय करे। इस 
विशेष शा्रको भी अविशेष भावसे बशमें करे ॥ ९ ॥ 
-ऋहत्विक्पुरोहिताचार्यान्सत्क्रतेरभिपूजितान्‌ । 
न ब्राह्मणान्यातयेत दोषान्प्राभञाते यातथन्‌ ॥९॥ 
राजा अत्यन्त आदपग्रस्त होनेपर भी ऋत्विकू, पुरोहित, आचाय और सत्कृत तथा पूजित 
ब्राह्मणॉंसे कदापि धन लेकर उन्हें पीडा न दें; उन लोगोंको कष्ट देनेसे वह दोषग्रस्त होता 
है ॥ ९॥ 
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एतत्प्रमाणं लोकस्य चक्षुरेतत्सनातनम्‌ । 

तत्प्रमाणो$वगाहेत तेन तत्साध्वसाधु वा ॥१०॥ . 
यही लोगोंके लिये प्रमाणभूत बात है; तथा यही नेत्र स्वरूप सनातन प्रमाण है; इससे चाहे 
र उत्तम ही अथवा बुरा ही होबे, आपदयुक्त राजाको ऐसा ही आचरण करना उचित 

॥ १०॥ 
वह्नि ग्रामवास्तव्या रोषाद्‌त्नू युः परस्परम्‌ । 
न तेषां वचनाद्राजा सत्कुर्योद्यातयेत वा ॥ ११॥ 

बहुतेरे ग्रामवासी पुरुप कके वशर्म होकर राजाके पास आकर परस्पर निन्दा-स्तुति करें, 
परन्तु राजा उन लोगोंके वचन अनुसार किसीको भी पुरस्कार वा तिरस्कार न कर ॥११॥ 

न वाच्यः परिवादो चै न ओतव्यः कथंचन । 

कर्णावेच पिधातव्यौ प्रस्थेय चा ललोऽन्यतः ॥ १२॥ 
किसीकी निन्दा नहीं करनी तथा उसे किसी प्रकार सुनना न चाहिये; यदि कोई सभामें 


किसीकी निन्दा करे, तो अपने दोनों कानॉको सूंद ले अथवा बहांसे दूसरी जगह चला 
जावं ॥ १२ ॥। 


न चै सतां वृत्तमभेतत्परिवादो न पैछ्ुनम्‌ । 

युणानासेच वक्तारः सन्तः सत्छु युधिष्टिर ॥ १३॥ 
हे युधिष्टिर ! दूसरेकी निन्दा करना वा चुगली खाना सज्जनोंका खभाव-सिद्ध धर्म नहीं 
है; साधुओंके बीच श्रेष्ठ पुरुष केवल दूसरेके गुणोंका वणन किया करते हैं || १३॥ 

था समधुरौ दस्यौ खुदान्तो साधुवाहिनौ । 

धरसुद्यस्य चहतस्तथा चरेत वे चपः । 

यथा यथास्य वहत; सहायाः स्युस्तथापरं ॥ १३॥ 
जैसे सुन्दर दमनीय, अच्छी तरह रोझ ढोनेमें समथ, दान्त नयी अवस्थाके दो बैल कंधोंपर 
बोझा धारण करके उसे ढोते हैं, राजा भी वेसा ही अपने राज्यका भार संभाले; जैसे व्यव- 


हारसे राज्यकी धुरा संभालते हुए उमे बहुतसी सहायता प्राप्त होवे, राजा बेसे ही आचरणका 
प्रचार करे ॥ १४ ॥ 


आचारमेव मन्यन्ते गरीयो धर्मलक्षणम्‌ । 
अपरे नैवसिच्छन्ति ये ाङ्कलिखितप्रियाः 
मादेवादथ लोभाद्वा ते ्रयुर्वाक्यमीरशम्‌ ॥ १५॥ 
पण्डित लोग आचरणको ही धर्मका श्रेष्ठ लक्षण समझते हैं । जो शख ओर लिखित सुनिके 
मतका अवलम्बन करनेवाले हैँ, वे दूसरे लोग इस मतको नहीं स्वीकारते ह; मादवता ओर 
लोभके बशसे वे लोग आचरणको धम समझते हैं; ऋषि शासन ही उनका अनुमोदनीय है ॥१५॥ 
+ 
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आषमप्यत्र पंद्यन्ति विकमेस्थस्य यापनम्‌ । 

न चार्षात्सहरां किंचित्ममाणं विद्यते कचित्‌ ॥ १६॥ 
कुकर्म करनेवाले पुरुषॉंको शासन करना ही ऋषियोंने वणन किया है; ऋषियोंके बचनोंके 
समान दूसरा कोई प्रमाण कहीं भी बिद्यमान नहीं है ॥ १६॥ 

देवा अपि विकसस्थ यातयन्ति नराधभस्र्‌ । 

व्याजेन विन्दन्वित्तं हि धर्माज्ञ परिहीयते ॥ १७॥ 
देवता लोग भी कुक्रमी अधम पुरुषको शासन किया करते है। जो छरुसे धन सञ्चय करता 
है, बह घर्मसे भ्रष्ट होता है ॥ १७॥ 

सवतः सत्कृतः सद्विभेतिप्रभवकारणेः । 

हदयनाभ्यचुञ्चाता यां घसरत व्यवस्यालं ॥ १८॥ 
एश्वयंकी प्राप्तिके जो मुख्य कारण हैं, ऐसे वेदमं कडे हुए, मछु आदि स्पातेयार्म वणित, देश 
और कालके अनुसार साधुओंसे आचरित तथा हृदयसे भी अच्ुमोदित होता है, राजा उस 
ही धमका अवलम्बन करे ॥ १८॥ 

यश्वतुयेणसंपत्न ध वेद स धसबित्‌ । 

अहरेव हि धमस्य पद दुःख गचाषलुसू ॥ १९॥ 
जो वेदाविहित, तकसे निश्चित, वार्ताशास्न सम्मत ओर दण्ड नीति प्रसिद्ध चतुशुण सम्पन्न 
धर्मको जानता है, बही धर्म जाननेवाला है; सांपके पेरको अन्वेषण करनेकी तरह धमका मूर 
अन्वेषण करना अत्यन्त कठिन कमे है ॥ १९॥ 

यथा स्शगस्य विद्धस्य स्टगव्याधः पदं नयेत्‌ । 

कक्षे रुधिरपातेन तथा धमेपर्द नयेत ॥ २०॥ 
जैसे व्याधा बाणविद्ध म॒गके रुधिरसे भीगे इए पांवके चिन्हको देखकर उसके गमन करनेके 
मार्गको माळूम करता है, उसी प्रकार चतुगुण युक्त धर्म भी धमेके यथार्थ मागकी प्राप्ति 
कराता हे ।। २० ॥ 

एवं सद्भिर्विनीतेन पथा गन्तव्यमच्युत । 

राजर्षीणां बृत्तमेतदवगच्छ युघिछिर ॥ २१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ ४५४७॥ 


हे युधिष्टिर ! अच्युत ! इसी प्रकार साधुओंसें आचरित मारीसे विचरण करना उचित है | 


राजर्षियोंका इसी प्रकार सदाचार है, तुम भी ऐसा ही करो ॥ २१॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपर्वमै एक सौ तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३० ॥ ४५७७॥ 
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भीष्म उवाच - 
स्वराष्ट्रात्परराष्ट्राच कोशं संजनयेन्ड्पः । 
काद घसः कान्तघ राज्यसूलः प्रचलन ॥ १॥ 

भीष्म बोले- हे कुन्तीनन्दन ! राजा निजराज्य और परराज्यसे धन लेकर संग्रह करे, क्योंकि 
धनसे ही धमकी वृद्धि ओर राज्यको जडं बढ़ती हे ॥ १॥ 

तस्सात्संजनथत्कांदा सहत पारपालयत | 

पारपाल्यानगहायधाद्य घम! सनातन: ॥२॥ 
इसलिये राजाको धन इकठा करके यत्नके सहित उसकी रक्षा करनी उचित है; और रक्षा 
करके उसकी नित्य वृद्धि करनी चाहिये, यही सनातन थम हे ॥ २॥ 

ने वाश? छुट्टश/चन न नटशस्तन जायत । 

पदु सध्यलभास्थाय कोशसंग्रहण चरत्‌ ॥ ३॥ 
केवल पवित्र आचार-विचारसे वा क्रूरतासे धन सञ्चय कभी नहीं हो सकता, इसलिये मध्यम 
मागका अवलत्रन करके कोष संग्रह करना उाचत हैं ॥ ३ ॥ 

अबलस्य छुतः कोदो ह्यक्कोरास्य छुतो बलम्‌ । 

बलस्य कुलो राज्यमराज्ञ! श्रीः कुलो अवेत्‌ ॥ ४॥ 

बलहीन राजाके पास धन संग्र केसे रहेगा ? धनहीनके पास सेना कहां ? सेनाहीनके पास 
कैसे राज्य खिर रहेगा ? राज्यहीनके पास श्री-लक्ष्मी कहांसे होगी १ ॥ ४॥ 

उच्चेश्ेसे! श्रियो हानियेयेव मरणं तथा । 

लस्मात्य्वांदा बल शमञाण्यथ राजा (वेवधयंत्‌ ॥ ५ ॥ 
धनसे ऊंचे ओर महान्‌ पदपर स्थित पुरुपके घनकी हानि हो जाय तो वह उसे मृत्युके 
समान है; इससे राजाको उचित है, कि जिस उपायसे धन, बल ओर मित्रोंकी बढती हो, 
उसही विषयमे यत्नवान्‌ होवे ॥ ५॥ 

हीनकोशं हि राजानसवजानन्ति सानवाः । 

न चास्याल्पेन तुष्यन्ति कार्येमभ्युत्सहन्ति च ॥ ६॥ 
मनुष्य धनहीन राजाक़ी अवज्ञा किया करते हैं; वे लोग उससे अल्प धन पाके सन्तुष्ट नहीं 
होते, और उसका कार्य करनेके वास्ते उत्साह प्रकाशित नहीं करते ॥ ६॥ 

श्रियो हि कारणाद्राजा सत्क्रियां लभते पराम्‌ । 

सास्थ गूहति पापानि वासो युद्यमिव स्त्रियाः ॥७॥ 
राजा कोष-सम्पत्तिके कारणसे ही परम सम्मानको प्राप्त होता है । जैसे वस्त्र ख्रियोंके 
करणाय अंगोंको छिपाता है, उसी प्रकार धन-सम्पत्ति भी राजाके दोषोंको सम्वरण किया 
क्र ॥ ७॥। 
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ऋद्विमस्याचुवतेन्ते पुरा विप्रकृता जनाः । 
शालाबका इवाजस्रं जिघांसूनिव विन्दति । 
इहशस्य कुलो राज्ञ! खुखं भरतसत्तम ॥ ८॥ 
पहिले तिरस्कृत हुए मनुष्य राजाकी सम्रृद्धिके समयमें उसके अनुयायी होते हैं और उक्त 
पुरुप कपट आचारके जरिये अपने वधकी इच्छा करनेवाले राजाका आश्रय करते हैं, जैसे 
कुत्ते अपने घातक दुरात्माकी सेवाभं रहते हैं । हे भरतश्रेष्ठ ! जो राजा इस प्रकार है, उसे 
सुख कैसे हो सकता है १ ॥ ८ ॥ 
उद्यच्छेदेव न ग्लायेढुद्यमो व्येव पौरुषम्‌ । 
अष्यपचोणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥ ९॥ 
इससे सब तरहसे उन्नतिके वास्ते चेष्टा करनी योग्य है; नतमस्तक होना उचित नहीं है; 
क्योकि उद्यम ही पुरुषार्थ कहाता है । जैसे सखी लकडी टूट जाती है, परंतु झुकती नहीं है, 
वैसे ही राजा खयं नष्ट ही हो जाय, परंतु उसे कभी नत नहीं होना चाहिये ॥ ९॥ 
अप्यरण्यं समाश्रित्य चरेइस्युगणेः सह । 
न त्वेवोद्धतमर्यादैदस्युभिः सहितश्चरेत्‌ । 
दस्यूनां खुलभा सेना रौद्रकर्मसु आरत ॥ १०॥ 
वनका सहारा करके दस्यु समूहके साथ श्रमण करना भी अच्छा है, परन्तु मर्यादारहित 
दस्थुओंके साथ कदापि रहना उचित नहीं है । हे भारत ! भयङ्कर कार्योमें डाकूके समान 
सेनाका संग्रह सहजमें ही सिद्ध होता है ॥ १०॥ 
एकान्तेन ह्यसर्यादात्सर्वोप्युद्रिजते जनः । 
द्स्घवोऽप्युपदाङ्कन्ते निरनुक्रोकाकारिणः ॥ ११॥ 
अत्यन्त मर्यादारहित होनेपर सव लोग ही व्याकु हुआ करते हैं, और डाकू लोग भी 
नि्दयी मनुष्यसे अत्यन्त शङ्कित होते हैं; ॥ ११॥ 
स्थापयेदेव मर्यादां जनचित्तप्रसादिनीस्‌ । 
अल्पाप्यथेह मर्यादा लोके भवति पूजिता ॥ १२॥ 
इसलिये जो मर्यादा सब लोगोंके चित्तको प्रसन्न करे, उसे ही स्थापित करनी उचित है; 
जगत्में छोटेसे काममें भी मर्यादा पूजित हुआ करती है ॥ १२॥ 
नायं लोकोऽस्ति न पर इति व्यवसितो जनः । 
नालं गन्तुं च विश्वासं नास्तिके भयशङ्किनि ॥ १३॥ 
यह लोक वा परलोक हैं ही नहीं, जगतमें ऐसे भी साधारण लोग हैं । इस तरह भयसे 
शङ्कित नास्तिकके मतमें विश्वास करना उचित नहीं है ॥ १३॥ 
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यथा सद्धिः परादानसहिसा दस्युभिस्तथा । 

अलुरज्यन्ति भूतानि समर्यादेषु दस्युषु ॥१४॥ 
डाकुओंमें मर्यादशील ऐसे पुरुष भी हैं, जो पराये धनको हरते हैं, परन्तु किसीकी हिंसा 
नहीं करते; इससे डाकू लोग मर्यादायुक्त होनेपर अन्तमें सबकी रक्षा कर सकते हैं ॥ १४॥ 

अयुध्यमानस्य वधो दारामरोः कृतघता । 

ग्रत्चित्तस्य चादानं निःदोषकरणं तथा । 

स्त्रिया मोषः पतिस्थानं दस्युष्वेतद्विगहितम्‌ ॥ १५॥ 
जो पुरुष युद्ध करनेसे विरत हुआ है उसका वध करना, खरी हरना; कृतन्नता, ्राह्मणका वित्त 
ग्रहण करना, किसीका सवेख्र हरण करना, कन्याका अपहरण और किसी ग्राम आदिपर 
आक्रमण करके प्रश्ुत्वभावसे निबास- ये सत्र डाकुओंमें निन्दित मानी जाती हैं ॥ १५॥ 


स एष एव अवति दस्युरेतानि वजेयन्‌। 
अभिसंदधते थे न विनाशायास्य भारत । 


NAN «(~ 


न शाषसचापलभ्य न ऊुचन्तात निश्चयः ॥१९॥ 


और जो इस ही स्वभावका है, डाकुओंके विषयमें ये सब कार्य विशेष रूपसे निन्दनीय हें 


इसलिये डाकुओंको इन सब कर्मोको त्यागना उचित है । हे भारत! जो लोग दस्पुआंके 
नाशके निमित्त उनसे मेलजोल नहीं करते हैं, वे लोग उन्हें विश्वास उत्पन्न करके अशेष रूपसे 
उनके धनसम्पत्तिको प्राप्त करके उन्हें नष्ट नहीं कर सकते हैं, यह निश्चित है ॥ १६॥ 


तस्मात्सरोषं कतेव्यं स्वाधीनमपि दस्युभिः । 

न बलस्थोऽहमस्मीति वृशंसानि समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये डाकुआंको योग्य है कि बे दूसरॉके धनको अपने अधिकारमं लेकर भी कुछ शेष 
रखें, सारा नहीं लूटे; ' में बलवान्‌ हूं! ऐसा मानकर क्रूरता युक्त वर्ताव न करे ॥ १७॥ 


सचाषकारेणस्तात चाष पझ्यन्ति सवतः । 
निःरोषकारिणो नित्यमशाषकरणाद्गयमस्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचीणि एकत्रिराद्घिकराततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ ४५६७ ॥ 
हे तात ! जो डाकू दूसरोंके धनको शेप छोडते हैं, वे सब ओर अपने धनका भी अवशेष 
देख सकते हैं; जो दूसरोंके धनमेंसे कुछ भी शेष नहीं छोडते, वे सदा अपने धनके भी 
निःशेष होनेका भय रखते हैं ॥ १८॥ 
महाभारतके शान्तिपवम एक सौ इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३१ ॥ ७५६५ ॥ 
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अन्न कर्मान्तवचनं कीतेयम्लि पुराविदः । 


प्रत्यक्षावेव धर्साथौ क्षत्रियस्य विजानतः । 
लज न व्यवधालव्यं परोक्षा धमेयापना ॥ १॥ 
इस विपयमें इतिहासवेत्ता पण्डित लोग कर्मविधिका वर्णन किया करते हैं, वह है- विशेषज्ञ 
क्षत्रिय राजा धर्म और अर्थको ही प्रत्यक्ष करते हैं; प्रत्यक्ष थमेका शाख्रोक्त विचार रखकर 
किसीके कर्तव्यमें व्यवधान डालनेका आचरण करना उचित नहीं है, कारण यह है कि धर्मका 
फल प्र्यक्ष नहीं है ॥ १॥ 
अधमो धस इत्येलव्यथा घुकपद तथा । 
धर्साघर्सफले जालु न ददशह कन ॥ २॥ 
पृथ्वीपर भेडियेके पैरका चिन्ह देखकर “यह बाघका या कुत्तका पेर है, ” यह निश्चय नहीं 
होता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष धर्म और अधर्सके विषयमे निणेय करना कठिन है । इस लोकमें 
किसी पुरुपने धर्म और अधर्मके फलको प्रत्यक्ष नहीं देखा है ॥ २॥ 
बु्ूषेह्लवानेच सर्वे बलवतो वचो । 
श्रियं बलममात्यांश्च बलवानिह विन्दति ॥ ३॥ 
राजा बलवान्‌ होनेके लिये इच्छा करे; क्योंकि यह सब जगत्‌ ही बलवान्‌ पुरुपके वशे 
रहता है | इम जगत्म वलवान्‌ पुरुष ही घन, बल ओर सेवकको प्राप्त करता है ॥ ३॥ 
यो ह्यनाढयः स पतितस्तदुच्छिष्ट यदल्पकम्‌ । 
बह्वपथ्यं बलवति न किंचित्रायते भयात्‌ ॥ ४॥ 
जो निद्धन है, वह पतित माना जाता है; जिसके पास जो कुछ अल्प धन है, वह उच्छिष्ट कहके 
गिना जाता है । बलवान्‌ पुरुषके अनेक निन्दित कमे करनेपर भी भयके कारण कोई उसका 
कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता ॥ ४॥ 
उभौ सत्याधिकारौ तौ चायेते महतो भयात्‌ । 
अलि शर्माडलं सन्धे बलाद्धसेः प्रवलेते ॥ ५॥ 
धर्म और बल दोनों ही यदि सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित हों तो ये मनुष्यका महत्‌ भयसे परित्राण 
करते हैं । में बल ही अधिक धर्मसे प्रबल मानता हूं, क्‍योंकि बलसे ही धर्म उत्पन्न हुआ 
करता हे ॥ ५ || 
बले प्रतिष्ठितो धर्मो धरण्यामिव जङ्गमः । 
धूमो वायोरिव वदा बलं धर्मोऽनुवतेते ॥ ६॥ 
जैसे एथ्बी पर जङ्गम जीव स्थित हैं, उसी तरह बल धर्ममें प्रतिष्ठित हो रहा है । जैसे घुआं 
वायुके बशमें होकर आकाशमें उड जाता दै, उसदी भांति धर्म लका अडुसरण करता है ॥६॥ 
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अनीश्वरे बलं धर्मा हुम॑ वछीव संश्रिता । 
वहये बलवतां धर्सः सुखं भोगवतामिव । 
नास्त्यसाध्यं बलवतां सर्वे बलवतां शुचि ॥७॥ 
जैसे लता इक्षका आसरा किया करती है, वैसे ही निवेल धर्म बलको अवलम्बन करके सदा 


खिर रहता है। जसे सुख भोग सम्पन्न पुरुषोंके वशमें रहता है, वैसे ही धर्म बलवानके 
अधिकारमें है | बलवानॉको कुछ भी असाध्य नहीं है, उनके सब कार्य ही पवित्र हैं ॥ ७॥ 


दुराचारः क्षीणबलः परिमाणं नियच्छति । 

अथ तस्माढुह्विजते सर्वा लोको ब्रकादिव ॥८॥ 
दुराचारी ओर बलहीन पुरुषके परित्राणका उपाय नहीं है, बल्कि सब लोगही भेडिये की तरह 
उससे व्याकुल हुआ करते हैं ॥ ८॥ 


अपध्वस्तो च्यचमतो दुःखं जीवति जीवितम्‌ । 
जीवितं यदवक्षि्ं ययैच मरणं तथा ॥९॥ 
(१ च A 
दुबल मनुष्य ऐश्चयरहित होकर सबके अपमानका पात्र होता है और अत्यन्त दुःखसे जीबन 
बिताता है; घृणित जीवन और मरना दोनोंही समान हैं ॥ ९॥ 


यदेनमाहुः पापेन चारित्रेण विनिक्षतम्‌ । 
ठ SO - he ~~ 
स॒ स्रा लप्यलऽनंन वाक्झाल्यन पारक्षतः ॥ १०॥ 
दुर्बळ मनुष्यके विषयमें लोग कहते हैं, कि पापी चरित्रके कारण यह पुरुष बान्धवोंसे 
परित्यक्त छुआ हैं; वह उनके वचन रूपी बाणसे घायल होके अत्यन्त ही दुःखित होता 
है ॥ १०॥ 
अतैतदाहुराचार्याः पापस्य परिमोक्षणे । 
चरथो विद्यां निषेवेत तथोपासीत च द्विजान्‌ ॥ ११॥ 
३ OC ha ५ ७ ~ ~ च विषयमें 
यहां अधमेसे धनको प्राप्त करनेमें जो पाप होता है, उसके छुडानेके विषयमें पहिलेके आचार्याने 
ऐसा कहा है, कि पापी पुरुष तीनों वेदोंका अध्ययन करे, ब्राह्मगोंकी सेवा-उपासनामें 
रहे ॥ ११॥ 
~ 
प्रसादयेन्मधुरया वाचाप्यथ च कर्मणा । 
महामना्चैव भवेह्रिवहेच महाकुले ॥ १२॥ 
तथा मधुर वचन और उत्तम कार्यासे उन्हें प्रसन्न करे, उदार चित्तवाला होवे, उच्च बंशमें 
विवाह करे, ॥ १२ ॥ 


८८ (ज्ञ, भा. शा. प, ) 
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इत्यस्मीति वदेदेवं परेषां कीतेयन्युणान्‌ । 

जपेदुदकशीलः स्यात्परालो नातिजल्पनः ॥ १३॥ 
में आपका सेवक हूं इस प्रकार नम्रतासे अपना परिचय दे, दूसरोंके गुणोंको कहे, ख़ानशील 
होके जप करे, कोमल स्वभाव धारण करे, बहुत न बोले ॥ १३॥ 

ब्रह्मक्षत्रं संप्रविरोइइ कृत्वा खुदुष्करम्‌ । 

उच्यमानोऽपि लोकेन बहु तत्तदचिन्तयन्‌ ॥ १४॥ 
बहुतेरे दुष्कर कार्याको करके ब्राह्मण और क्षत्रियॉके समीप आश्रय ग्रहण करे; लोग यादि 
बहुत पापाचारी कहकर उसकी निन्दा करें, तो भी उसकी चिन्ता न करे ॥ १४॥ 

अपापो ह्येवमाचारः क्षिप्रं बहुसतो भवेत्‌ । 

सुखं वित्तं च सुञ्जीत वृत्तेनेतेन गोपयेत्‌ । 

लोके च लभते पूजां परत्र च महत्फलम्‌ ॥ १५॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपंचेणि द्वात्रिरादधिकराततमोऽध्यायः ॥ १३२॥ ४५८० ॥ 

ऐसे आचरण करनेवाला पुरुष शीघ्र ही पापसे रहित ओर सर्बेमें आदर युक्त होता है; इस 
लोक और परलोकमें महत्‌ सम्मान लाभ करता है, ओर अपने सुक्रतसे सब पापोको धोकर 
महा सुख तथा ऐश्वय भोग करनेमें समथ होता है ॥ १५॥ 

महाभारतके शान्तिपवम एकसो वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३२॥ ४५८०॥ 


१ 
भीषम उवाच-- व 
अन्नाप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनस्‌ । 


यथा दस्युः समर्यादः प्रेत्यभावे न नदयाति ॥१॥ 
भीष्म बोले- इस खलमें पुराने लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, कि डाकू होके 
भी मर्यादा युक्त होने पर मरनेके अनन्तर वह नरकगामी नहीं होता ॥ १॥ 

प्रहर्ता मतिमाञ्छरः श्रुतवानदकांसवान । 


रक्षन्नक्षयिणं धर्म ब्रह्मण्यो गुरुपूजकः ॥ २॥ 
निषाद्यां क्षत्रिथाज्नातः क्षञथर्साळपालकः । 
कापव्यो नाम नैषादिदेस्युत्वात्सिद्रिसाघवान ॥ ३॥ 


एक निपाद-खाके गर्भमें क्षत्रियके वीर्यसे कापव्य नाम क्षत्रिय धर्मे पालक एक निषाद 
उत्पन्न हुआ था । यह दस्यु होने पर भी प्रहार कुशळ, बुद्धिमाव, शूर, शास्रज्ञ और क्रूरता 
रहित होनेसे आश्रमवासी ऋषियोंके धमकी रक्षा, ब्राह्मर्णोका हित साधन और गुरुजनोंका 
सम्मान करता था; इन्ही सब कारणोंसे उसने सिद्धि लाभ की थी ॥ २-३ ॥ 
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अरण्ये सायपूर्वाहे मृगयूथप्रकोपिता । 

विधिज्ञो मृगजातीनां निपानानां च कोविदः ॥ ४ ॥ 
वह प्रतिदिन सत्रेरे ओर शामके समय वनमें जाकर सृगोके समूहोंकों उत्तेजित करता था; 
बह मृग-विज्ञान विषयम अत्यन्त जानकार था; तथा जलाशयोका पण्डित था ॥ ४॥ 

सचकाननदेशज्ञः पारियात्रचरः सदा । 

धनज्ञः सवश्ूतानाममांघषुरढायुधः ॥ ५ ॥ 
वह बनके संपूण प्रदेशोका ज्ञानी था; वह सदा पारिपात्र पवेत पर घूमते हुए सब प्राणियॉके 
धमंको जानता था; उसके सब बाण अमोघ और अस्र च्ढ थे ॥ ५॥ 

अप्यनेळदाताः सेना एक एव जिगाय सः । 

स दृकावन्थापंतरा महारण्ये$भ्यपूजयत्‌ ॥ ६ ॥। 
बह अकेले ही कड सो मनुष्योंकी सेनाको जीतता था; महा वनके बीच बूढ़े और अन्धे माता- 
पिताकी सेवा करता था ॥ ६॥ 

सघुमांसैसूलफलैरन्नैरुचावचेरपि । 

सत्कृत्य भोजथामास सम्यपरिचचार च ॥७॥ 
सत्कार करके उन्हें मधु, मांस, सूल, फल तथा अनेक प्रकारके अन्नोंसे भोजन कराता ओर 
माननीय लोगोंकी भी यथावत्‌ सेवा करता था ॥ ७॥ 

आरण्यकन्प्रत्रजितान्त्राह्मणान्परिपालयन । 

अपि तेभ्यो स्टगान्हत्वा निनाथ च महावने ॥ ८॥ 
बनवासी सन्यासी त्राह्मगोंकी पूजा करता, और महावनमें सदा मुगोंको मारके उन लोगोंको 
दान करता था ॥ ८ ॥ 

ये स्म न प्रतिगृहुन्ति दस्युभोजनशङ्कया । 

तेषामासज्य गेहेषु काल्य एव स गच्छति ॥९॥ 
जो लोग लुटेरे घरका भोजन होनेकी शंकासे उस अन्नका दान नहीं लेते थे, वह बडे सबेरे 
उठके उनके घरोंमें अन्न, फल आदि रख जाता था॥ ९॥ 

ते बहूनि सहस्राणि ग्रामणित्वेऽभिवत्रिरे । 

निभेर्थादानि दस्यूनां निरनुकोचाकारिणाम्‌ ॥ १०॥ 
एक समय अनेक क्रूरतापू्ण कर्म करनेवाले और मर्यादा हीन कई हजार डाकुऑने उसके 
निकट आके उसे अपना अधिपति करनेकी प्राथना की ॥ १०॥ 


x 
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दस्यव ऊचूः --.. 
झुहतेदेशाकालञ्ञ प्राज्ञ शीलदृढायुध । 


ग्रामणीभेव नो झुख्यः सर्वेषाभेव संमतः ॥११॥ 
डाकू लोग बोले- हे देश, काल और मूहूत्तेको विशेष रूपसे जाननेवाले ! बुद्विमान्‌, शील 
संपन्न तथा दृढ आयुधवाले | हम सब लोगाका यह अभिप्राय है, कि आप हमारे मुख्य 
सरदार- अधिपति होवं ॥ ११॥ 

थथा यथा वक्ष्यसि नः करिष्यामस्तथा तथा । 

पालयास्मान्यथान्यायं यथा माता यथा पिता ॥ १२॥ 
आप हमको जो आज्ञा देंगे, इम लोग वही करेंगे; इससे माता-पिताकी तरह हम लोगॉका 


न्यायके अनुसार प्रतिपालन करिये॥ १२॥ 


कापव्य उवाच --- I dT र 
मा वधीस्त्वं स्त्रियं भीरुं मा शिशु मा लपास्िनम्‌ । 


नायुष्यमानो हन्तव्यो न च ग्राद्या बलाल्छियः ॥ १३॥ 
कापव्य बोला- हे बन्धुओ ! तुम लोग स्री, डरपोक, बालक ओर तपस्वीका वध न करना; 
जो पुरुष तुमसे युद्ध नहीं करता है, उसका वध करना उचित नहीं है; बलपूर्वक द्ियोंको 
ग्रहण करना योग्य नहीं है; ॥ १३॥ 

सर्वथा स्त्री न हन्तव्या सवेसच्वेषु युध्यता । 

नित्यं गोन्राह्मणे स्वस्ति योद्धव्यं च तदर्थतः ॥ १४॥ 
कोई भी पुरुष सब प्राणियोंके ख्रीक्ी किसी तरह भी युद्ध करते समय हत्या न करे । सदा 
गो-त्राह्मणाका मङ्गल साधन और उनकी रक्षाके लिये दूसरोंसे युद्ध भी करना ॥ १४॥ 

सस्यं च नापहन्तव्यं सीरवित्च च सा कथाः । 

पूज्यन्ते थत्र देवाश्च पितरोऽतिथयस्तथा ॥ १५॥ 
सत्यका हनन करना उचित नहीं है, खेती आदि कार्यॉसें विश्न न करना। जहां देवता, पितर 
और अतिथि पूजित होते हैं, वहां कोई उपद्रव नहीं करना ॥ १५॥ 

सर्वभूतेष्वपि च चै ब्राह्मणो मोक्षमहति । 

कार्या चोपर्चितिस्तेषां सर्वस्वेनापि था भवेत्‌ ॥ १६॥ 
सब प्राणियोंमें ब्राह्मण डाकुओंसे छुटकारा पानेका अधिकारी है; अपना सवसव अर्पण करके 
भी उनकी उन्नति, सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ १६॥। 

यस्य छेते संप्ररुछा मन्त्रयन्ति पराभवम्‌ । 

न तस्य त्रिषु लोकेषु जाता सवति कर्न ॥ १७॥ 
ब्राह्मण लोग क्रुद्ध होके जिसके पराभव विषयकी मन्त्रणा करते हैं, तीनों लोकके बीच कोई 
भी उसका त्राता नहीं होता ॥ १७॥ 
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थो ज्रात्मणान्परिभवेद्विनश्शं वापि रोचयेत्‌ । 
सूयादथ इवावहय शवं तस्य पराभवः ॥ १८॥ 
1 पुरुष त्राह्मणोंका अपमान करे, अथवा उनके नाशकी इच्छा को; रये उदय होनकी तरह 


च. (१. २०७ 


निश्चय ही उसको पराजय होती हे ॥ १८ ॥ 
देव फलमासीनः प्रत्याकाङ्क्षति शक्तितः । 
ये येनो प्रदास्यन्ति तास्तान्सेनाभियास्यसि ॥ १९॥ 
तुम लोग इस ही स्थानमें चास करते हुए सामथ्यके अनुसार सब फल प्राप्तिकी अभिलाषा 


करना, जो व्यापारी इम छोगोंकों स्वेच्छासे धन नहीं देंगे, उनकी ओर सेना भेजी 
जावेगा ॥ १ 


विव विहितो दण्डो न वधार्थ विनिश्चयः । 

ये च शिष्टान्प्रवाधन्ते धर्मस्तेषां यघः स्मृतः ॥ २०॥ 
दुष्टोंके दमनके लिये दण्ड विहित है, बथके लिये नहीं है; जो शिष्ट पुरुषोंको सताते दें उनका 
वध ही उनके लिये धमे माना गया है ॥२०॥ 

| हि राष्ट्रोपरोधेन व्वत्ति ङु्वन्ति केचन । 

तदेव लेऽडु सीयन्ते छुणप कमयो यथा ॥ २१॥ 
जो लोग राष्ट्रके विषयमें उपद्रव करके जिस किसी उपायसे होवे अपनी जीविकाके लिये 
प्रयत्न करते हैं, वे लोग झतदेहमें पडे हुए कृमियोंके समूहकी तरइ थोडे ही समयमें नष्ट हो 
जाते ह ॥ २९ 
मेशास्त्रेण वतेंरन्निह दस्यवः । 
दस्यवा सूत्वा क्षम एलाद्ूमवाप्नुयु ॥ २२॥ 
जो सत्र डाकू लोग इस जगतमें धर्मशास्रके अनुसार जीवन बिताते हैं, वे डाळू होनेपर भी 


शीघ्र ही सिंड्े लाभ करनेम॑ समथ होंगे ॥ २२ ॥ 
स्राष्म उवा च - 


लत्खवेलुषचक्स्ते कापव्यस्थालुशासनम । 

झु च लाभर सव पापभ्यश्चाप्युपारसन्‌ ॥ २३॥ 
भीष्म बोले- उन सव डाङुओंने कापव्यके शासनको मानकर उसका प्रतिपालन किया; उससे 
सब ही उन्नति लाभ करके पापकमॉसे विरत हुए ॥ २३॥ 

व्ापव्यः ऋमंणा तेन महती सिद्धिमाप्तवान । 

साधूनामाचरन्क्षम दस्यून्पापान्नवलयन्‌ ॥ २३॥ 


कापव्यने साधुओंके विषयमें मङ्गल आचरण और डाङुओंको पापसे निवत्तन किया था, इससे 
उसने महती सिद्धि प्राप्त की थी ॥ २४॥ 
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इदं क़ापव्यचरितं यो नित्यमनुकीतेयेत्‌ । 
नारण्येभ्यः हि भूतेभ्यो भयमाच्छेत्कदाचन ॥ २५॥ 
जो कापव्यके इस चरित्रका सदा गान करते हैं, उन्हें वनवासी प्राणियोंसे कुछ भी भय नहीं 


“र 


होता ॥ २५ ॥ 
भयं तस्य न मर्तेभ्यो नामतेंभ्यः कर्थचन । 
न सतो नासतो राजन्स ह्यरण्येषु गोपतिः ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि तरयरिंत्रशाद्धिकराततमोऽध्यायः ॥ १३३॥ ४६०६॥ 
अधिक क्या कहें, सब मत्ये-अमत्ये प्राणियाँसे ही कुछ भय नहीं होता; राजन्‌ ! किसी दुष्टसे 
भी उसको डर नहीं लगता; वह वनके बीच राजा होकर निश्चित रूपसे निवास कर सकता 


है॥ २६॥ 
महाभारतके शान्तिपवैम एक सौ तैतासवां अध्याय समाप्त ॥ १३३॥ ४६०६ ॥ 
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भीष्म उवाच - RE 
अत्र गाथा ब्रह्मगीताः कीतेयन्तिं पुराविदः । 


येन मार्गेण राजानः कोरं संजनयन्ति च ॥ १॥ 
भीष्म बोले- राजा जिस उपायके जरिये कोषका सञ्चय किया करता है, उस विषयमें प्राचीन 
वृत्तान्तोके जाननेवाले पण्डित लोग ब्रह्माकी कही हुई गाथाएं कहा करते हैं ॥ १॥ 
न घनं यज्ञशीलानां हार्य देवखमेव तत्‌ । 
दस्यूनां निष्क्रियणां च क्षत्रियो हतुंमहति ॥ २॥ 
यज्ञ करनेवाले ऋषियोंका धन और देवख हरण करना उचित नहीं है; क्षत्रिय राजा डाकू 
और क्रियाहीन छोगोंके धनको हरण कर सकता है ॥२॥ 
इमाः प्रजा! क्षत्रियाणां रक्ष्याश्वाद्याश्थ भारत । 
धनं हि क्षत्रियस्येह द्वितीयस्य न विद्यते ॥ ३॥ 
हे भारत ! क्षत्रियोंको ही ये सब प्रजाएं हैं और सर्व प्रथम इनकी रक्षा करनी चाहिये तथा 
यहां सब धन भी क्षत्रियॉके अधिकृत हैं, दूसरेके नहीं ॥ ३॥ 
तदस्य स्थाडलार्थ वा धनं यज्ञार्थमेव वा । 
अभोग्या च्योषधीड्छित्त्वा भोग्या एव पचन्त्युत ॥ ४॥ 
वह धन उसकी सेना अथवा यज्ञके अनुष्ठानके लिये है। जैसे लोग खानेके अयोग्य औषधियोंको 


काटके उससे खानेके योग्य औषधियांको पकाते हैं ॥ ४॥ 
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यो वै न देवान्न पितृन्न मर्व्यान्हविषाचेति । 

आनन्तिकां तां धनितामाइर्वेदचिदो जनाः ॥ ५॥ 
जो पुरुष देवता, पितर और मनुष्योकी हृविके द्वारा अच्चना नहीं करता, वेद जाननेवाले 
पुरुष उसके धनको कनिष्ठ कहा करते हैं ॥ ५॥ 

हरेत्तद्द्रविणं राजन्धार्मिकः एथिवीपतिः । 

न हि तत्प्रीणये्लोकान्न कोरं तह्विध दपः ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! धार्मिक राजा वह धन हरण करे ओर वैसे धनसे राजा प्रजाका पालन तथा कोष 
सश्वय न करे ॥ ६॥ 

असाधुभ्यो निरादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । 

आत्मानं संक्रमं कृत्वा मन्ये घर्मविदेव सः ॥ ७॥ 
जो राजा दुष्टोसे धन लेके उसे साधुको दान करता है, वह अपने आपको सेतु बनाकर 
उनको पार करता है; वही सब धर्मोका जाननेत्राला है, ऐसे में मानता हूं ॥ ७॥ 

औड्विज्ञा जन्तवः केचिद्युक्तवाचो यथा तथा । 

अनिष्टतः संभवन्ति तथायज्ञः प्रतायते ॥८॥ 
उद्भिज्ज जन्तु और बञ्रकीट आदि जीव जैसे विनाकारणके ही उत्पन्न होके विस्तृत होते हैं; 
बैसे ही अनिष्टके कारण यज्ञहीन कम विरोधी मनुष्य राज्यमें उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 

ययैच दंामकाकं यथा चाण्डपिपीलिकम्‌ । 

सेव घृत्तिरयज्ञेषु तथा धर्मो विधीयते ॥९॥ 
जैसे मच्छर, मशक ओर चींटी आदि कीटोंके साथ बर्ताव किया जाता है, अयाज्ञिक पुरुषोंके 
विषयमें पैसा ही व्यवहार करना उचित है; यह धर्मानुसार विहित होता है, इससे धर्मका 
प्रसार होता है ॥ ९॥ 

यथा हृ्थकस्माद्ूवाते भूमी पांसुतणोलपम्‌ । 

तथैवेह भवेद्धर्मः सूदमः सूक्ष्मतरो5पि च ॥ १०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्त्रिरादधिकशततमोऽष्यायः ॥ १३४ ॥ ४६१६ ॥ 

जैसे अकस्मात्‌ भूमिपर पडा हुआ पांशु पत्थर आदिसे पिसकर अत्यन्त क्ष्म होजाता है; इस 
लोकमें धर्म भी उसी प्रकार द्क्ष्मसे भी सक्ष्म है॥ १०॥ 


महाभारतके शान्तिपवैम एक सौ चौतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३४ ॥ ३६१६ ॥ 
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७०४ प्रहाभारत 
। १५७ ¦ 
भीष्म उवाच -- . 
अत्रैव चेदमव्यग्रः *ऱण्वाख्यानमनुत्तमस्‌ । 
दीघेसूत्रं समाश्रि कार्याकायेविनिश्चये ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! इस समय दीधस्रत्रको अवलम्बन करके कतव्य ओर अकतव्यका 
निश्चय करनके विषयको लेकर एक उत्तम उपाख्यान एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥१॥ 


नातिगाधे जलस्थाये सुहृद। राळुलास्त्रथः । 
प्रभूतमत्स्ये कौन्तेय बभूघुः सहचारिणः ॥ २॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! बहुत सी मछलियासे परिपूरित स्वल्प जलसे युक्त किसी एक तालावमें 
कार्य कुशल तीन मछलियां सुहृदताके सहित साथ विचरनेबाली, आपसमें प्रेमी होकर बास 


करती थीं ॥ २॥ 
अत्रैकः प्राप्तकालज्ञो दीघेदक तथापरः । 
दीघसूत्रश्च तञ्रेकसन्रयाणां जलचारिणास्‌ ॥ ३॥ 
उन तीनों जलसङ्गियोंके बीच एक तो प्राप्त कालका ज्ञाता, दूसरा दीघेंदर्शी और तीसरा 
दीघसत्री था ॥ ३ ।! 
कदाचित्तञ्जलस्थार्यं मत्स्यबन्धाः ससन्तलः | 
निःख्रावयामाझुरथो निन्नेषु विविधैः ॥४॥ 


किसी समय मत्स्यज्ञीवी मछवाहोंने चारों ओरसे जल निकलनेके मार्गके जरिये उस तालावके 
जलको निम्न प्रदेशमें निकालनेका यत्न किया ॥ ४॥ 
प्रीयमाणं तं बुद्ध्वा जलस्थायं भयागमे । 
अनत्रवीद्दीधदर्शी लु ताबुभौ खुहृदौ तदा ॥५॥ 
कायं उपस्थित होनेपर क्रमसे उस तालावका जल थोडा होने लगा । उसे जानकर दीघेदर्शी 
मत्स्यने अनागत विधाता भयके कारण दूसरे दोनों मित्रोंसे बोला ॥ ५॥ 
इथमापत्समुत्पन्ना सवेषां सलिलोकसास्‌ । 
दाघ्रमन्यत्र गच्छामः पन्था यावज्ञ दुष्याते ॥ ६॥ 
इस जलाशयमें रहनेवाले सब मत्स्योंपर यह आपद उपस्थित हुई है। इससे जबतक हमारे 
निकलनेका मागे दूषित नहीं होता है, उतने ही समयमे जितनी जलदी हो सके, हम लोग 
दूसरी जगह गमन करं ॥ ६॥ 
अनागतमनर्थ हि खुनयैयः प्रबाधते । 
न स संशयमाप्नोति रोचतां वां बजामहे ॥ ७॥ 


जो अनागत अनर्थको उत्तम नीतिसे निवारण करता हे, वह कभी प्राण जानेके संशयमें नहीं 


पडता; इससे तुम लोगोंकी इस विषयमे अभिरूची होवे, तो चलिये, दूसरे जलाशयको 
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दीेसूस्लु यस्तत्र सोऽत्रवीत्सम्घशुच्यते । 

न तु कार्या त्वरा यावदिति से निश्चिता मतिः ॥८॥ 
ऐसा वचन सुनके दीघसत्री बोला- हे भाई ! तुम उत्तम यात कहते हो, परन्तु मेरा निश्चित 
विचार यह है, कि किसी विषयमें शीघ्रता करनी उचित नहीं है ॥ ८॥ 

अथ संप्रतिपत्तिज्ञः प्रात्रचीदीघेदा्षिनस्‌ । 

प्राप्त काले न मे किंचिन्न्याघतः परिहास्यते ॥९॥ 
अनन्तर प्रत्युत्पन्नमति दीघेदशीसे बोला, समय उपस्थित होनेपर में न्यायके अनुसार किसी 
उपायको टूंढनेमे कभी नहीं भूल करता हूं ॥ ९॥ 

एवसुक्तो निराक्रमद्दीघेदर्शी महामतिः । 

जगास स्रोतसैकेन गम्मीरसलिलाशयम ॥ १०॥ 
महा बुद्धिमान्‌ दीघदशीं ऐसा वचन सुनकर उस ही स्रोतके जलसे वहांसे निकलकर किसी 
गहर तालावर्म चला गया ॥ १० ॥ 


तलः प्ररुततोयं तं समीक्ष्य सलिलाशयम्‌ । 
ववन्धुविविधैरयोगै मत्स्यान्मत्स्यो पजीविनः ॥ ११॥ 
अनन्तर मछुवाहोंने जव देखा, कि इस तालावका प्रायः सब जल निकल गया है, तब अनेक 


उपायोंके जरिये सब मछलियोंकोी बांध लिया ॥ ११॥ 

विलोड्यमाने तस्मिंस्तु खुततोये जलादाये । 

अगच्छट्रूहणं तत्र दीघेसूचः सहापरैः ॥ १२॥ 
उस जलाशयके सब जळ बाहर निकलने तथा विलोडित होनेके समय दीघसत्री भी अन्य 
मत्स्योंके सहित जालमें बंधा गया ॥ १२ ॥ 


उदानं कियमाणं च मत्स्यानां वीक्ष्य रज्जानि! । 
प्रविइ्यान्तरमन्येषामग्रसत्प्रतिपत्तिसान्‌ ॥ १३॥ 
जब मछुवाहॉने उस समय सनकी डोरीसे सब मछलियॉको शूथना आरम्भ किया, तब 


# न ~ 


प्रत्युत्पन्नमति भी उनके बीच प्रवेश करके सुखसे पहिले डोरी पकडके बंघासा गया ॥ १३ ॥ 


ग्रस्तमेव तदुद्दानं ण॒हीत्वास्त तयैव सः । 

सर्वानेव च तांस्तत्र ते विदुग्रेथिता इति ॥ १४॥ 
वह मत्स्य उस जालकी डोरीको सुंहमें लेकर अन्य मछलियोंके तरह बंधा हुआसा दिखने 
लगा; जालजीवियोंने सब मछलियोंकों गुंथा हुआ समझा ॥ १४॥ 
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ततः प्रक्षाल्यमानेषु मत्स्येषु विमले जले । 

त्यक्त्वा रज्जुं विखुत्तोऽभूच्छी्ं संप्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर जग्र विमल जलवाले वडे तालावमें सब मछलियां धोई जाने लगीं; तब प्रत्युत्पन्नमति 
मुखमें ली हुई जालकी रस्सी छोडके उसके बन्धनसे मुक्त हुआ और शीघ्र जलमें प्रविष्ट 


हुआ ॥ १५॥। 
दीर्घसूत्रस्तु मन्दात्मा हीनबुद्विरचेतनः । 

मरणं प्रा्वान्सूढो ययैवोपहतेन्द्रियः ॥ १६॥ 
और बुद्धिहीन आसी मूढ दीघ॑सत्नी नष्टेन्द्रिय लोगोंकी तरह अचेत होकर नष्ट हुआ ॥१६॥ 

एवं प्राप्ततमं कालं यो मोहान्नावबुध्यते । 

स विनव्यति वे क्षिप्रं दीघेसूत्रो यथा झषः ` 
इसी प्रकार जो पुरुष मृत्युकाल उपस्थित होनेपर उसे मोहके वश 
वह दीर्घखत्री मत्स्यकी तरह शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ १७॥ 

आदौ न कुरुते श्रेयः कुरालोऽस्मीति यः पुमान्‌ । 

स संरायमवाम्रोति यथा संप्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १८॥ 
में अत्यन्त बुद्विमान्‌ तथा कार्यकुशल हूं, ”- ऐसा समझके जो पुरुष पहिलेसे अपने 
कल्याणका मार्ग ठीक नहीं करता, वह प्रत्युत्पन्नमतिकी तरह प्राणसंशयसे युक्त हुआ करता 
है ॥ १८॥ 

अनागतविधानं तु यो नरः कुरुते क्षमम्‌ । 

श्रेयः प्राप्नोति सोऽत्यर्थं दीघेदर्शी यथा त्यसौ ॥ १९॥ 
संकट आनेसे पहले ही जो मनुष्य अपने बचावका योग्य उपाय करता है, बह दीर्घदशीके समान 

उसमेंसे बचनेका कल्याणमय माग प्राप्त कर सकता है ॥ १९॥ 
कलाः काष्ठा सुट्टर्ताश्च दिना नाड्यः क्षणा लबा: । 
पक्षा मासाश्च ऋतवचस्तुल्याः संचत्सराणि च ॥ २०॥ 

कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, नाडी, क्षण, लव, पक्ष, महीना, ऋतु, तुल, सम्बत्सर, ॥ २०॥ 
एथिवी देश इत्युक्तः कालः स च न इड्यते । 

अभिप्रतार्थसिद्वर्थ न्यायतो यच्च तत्तथा ॥ २१॥ 

-इन्हें काल कहते हैं, ओर प्रथिवीकों देश कहा जाता है; परन्तु काल दाख नहीं पडता है । 
अभिलषित विषयकी सिद्विके निमित्त जिसकी जेसी चिन्ता की जाती है; वह उस योग्य ही 
रीतिसे सिद्ध हुआ करता है ॥ २१॥ 
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एतौ धर्माथंशास्त्रेषु मोक्षशास्त्रेषु चर्षिभिः । 
प्रधानाचिति निदष्टो कासंशाभिसतो णाम ॥ २२॥ 
धम, अथं और मोक्ष विषयक सत्र शास्रॉमें महर्पियोंने इन देश और कालको ही कार्यसिद्विका 
प्रधान उपाय कहा है; मचुष्योंको इच्छा पूतिके लिये भी ये देश तथा काल मुख्य माने 
गय ह ॥ २२॥। 
परीक्ष्यकारी युक्तस्तु सम्यक्ससुपपादयेत्‌ । 
देकाकालावसिप्रेतौ ताभ्यां फलमवाप्नुयात्‌ ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते हाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चत्रिशादधिकदाततमोऽभ्यायः ॥ १३५ ॥ ४६३९ ॥ 
जो पुरुष परीक्षा पूवक काय सिद्ध करता हे ओर जो युक्तिके अनुसार सब कार्याको पूरा 


करता है, वह देशकालके अनुसार सतर लोगॉसे सम्मत होके दीघंदर्शी ओर प्र्युत्पन्नमतिसे 
भी अधिक इच्छित फल पाता है ॥ २३ ॥ 


महाभारतके शान्तिपचसे एक सो पेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३५ ॥ ४६३९ ॥ 


8 प१क६@ ; 
युधिष्ठिर Si द ~ ~ के ७ 
सवच वाळू कावला अछा त सरतबन । 


अनागता लथोत्पन्ना दीघेसूचा विनाशिनी ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरत-श्रेष्ठ ! सब विपर्येमें ही अपनी बुद्धि श्रेष्ठ है, अनागत और 
प्रत्युत्पन्ना बुद्धि ही उत्तम है आपने यह बताया है और दीधसरत्री बुद्धि नाश करनेवाली है, यह 
भी बताया ॥ १॥ 

तदिच्छामि परां बुद्धि ओतु भरतसत्तम । 

थथा राजन्न छुत्येत शाञ्चाभिः परिवारित ॥२॥ 


हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ | इससे इस समय आपसे परमचुद्धिके विषयको सुननेकी इच्छा करता 
' हूं, जिसे अवलम्त्रन करनेसे राजा शत्रुओंमें घिरके भी मोहको नहीं प्राप्त होता ॥ २॥ 
धर्माथछुराल प्राज्ञ सवेशास्त्रविशारद । 
पच्छासि त्वा कुरुश्रेष्ठ तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ३॥ 
हे धर्माथे विषयकी व्याख्या करनेमें निपुण, बुद्धिमान्‌ ओर सवे शास्रके जाननेवाले, कुरुश्रेष्ठ ! 
में जो कुछ इस विषयमे पूछता हूं, उसे मेरे समीप वणेन करनेकी कृपा कर ॥ ३॥ 
शाञ्चभिषेह्ुभिग्रस्तो यथा वर्तेत पार्थिवः । 


एतादिच्छाम्यहं ओतु सवमेव यथाविधि ॥४॥ 
राजा अनेक शत्रुओंसे विरकर जिस प्रकार निवास करे, वह सब विधिपूर्वक सुननेकी इच्छा 
करता हू ॥ ४ ॥ 
+ 
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विषमस्थं हि राजानं राञ्रवः परिपन्थिनः । 

घहबोऽप्येकखुद्धठु यतन्ते पूर्वेतापिता > ॥७५॥ 
दुर्बळ राजाके अत्यन्त बिपद युक्त होने पर पहिले दुःखित हुए डाकू आदि शत्रु लोग बहुतसे 
इकडे होके उसकी पराजयके लिये यत्नवान होते हैं ॥५॥ 

सर्वेतः प्राथ्येसानेन दुबेलेन महाबलैः । 

एकेनैवासहायेन शक्यं स्थातु कथं भवत ॥६॥ 
महाबलसे युक्त शत्रु लोग जब सहाय रहित, अकेले निवळ राजाको आक्रमण करनेका यत्न 
करें, तो वह अकेला असहाय राजा किस प्रकार उस परिस्थितिका सामना कर सके १ ॥६॥ 

कथ मित्रमरिं चैव विन्देत भरतबेस । 

चेष्टितव्यं कर्थं चात्र झात्रोर्मित्रस्य चान्तरे ॥ ७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! किस तरह बह मित्र और शत्रु लाभ करता ओर शश्रु तथा मित्रोंके बीच उसे 
कैसी चेष्टा करनी: उचित है १ ॥ ७॥ 

प्रज्ञातलक्षणे राजन्नसिचे मित्रतां गले । 

कर्थ नु पुरुषः कुर्यात्कि वा कृत्वा सुखी भवत्‌ ॥ ८॥ 
राजन्‌ ! पहले छक्षणोंसे शत्रु समझा गया मनुष्य यदि मित्र हो जाय, तो उसके विपयमें कैसा 
व्यवहार करे और केसा आचरण करके वह सुखी होता है १ ॥ ८॥ 

विग्रहं केन वा कुर्यात्संधिं वा केन योजयेत्‌ । 

कथं वा राज्चमध्यस्थो वर्तेताबलवानिति ॥ ९॥ 
राजा किसके साथ विग्रह करे ? ओर किसके सङ्ग सन्धि बन्धन करे तथा बलवान्‌ पुरुप भी 
शत्रुओंके बीच मिल जाय तो उसके साथ किस प्रकार बर्ताव करे ?॥ ९॥ 


एतंद्वे सवेक्रत्यानां परं क्त्यं परंतप । 


नेतस्य कश्चिङ्कच्तास्ति श्रोता चापि खुदुलेमः ॥ १०॥ 
ऋते शांतनवाद्धीष्मात्सव्यसंघाजितोन्द्रियात्‌ । 
कर (~ he 
. तदन्विष्य महाबाहो सवंसेतद्वदस्व से ॥ ११॥ 


हे महाबाहु शत्रुतापन ! सब कपेव्य विषयोंमें इसेही आप श्रेष्ठ कत्तव्य समझिये; सत्यप्रतिज्न 
जितेन्द्रिय शान्तनुनन्दन भीष्मके अतिरिक्त इस विषयका वक्ता दूसरा कोई भी नहीं है, और 
इसका श्रोता भी अत्यन्त दुछेभ हे, इसलिये यह सारा विषय मुझसे काहिये ॥ १०-११॥ 
ष्म उवाच--- 

त्वद्युक्तोऽयमलुप्र्षो युधिष्ठिर गुणोद्यः । 

ऽणु मे पुत्र कात्स्न्येन गुह्ममापत्सु भारत ॥ १२॥ 
भीष्म बोले- हे भरतकुल तिलक तात युधिष्ठिर ! तुमने जो प्रश्न किया बह युक्तियुक्त और 
उसके सुननेसे गुणोकी प्राप्ति होती है; इससे आपत्कालमें जैसा कार्य करना चाहिये, वह सत्र 
गुप्त विषय कहता हूं, सुनो ॥ १२॥ 
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अमिचो मिचतां याति भिन्नं चापि प्रदुष्यति । 

साम्य योगात्कार्याणां तद्गत्या हि सदा गतिः ॥ १३॥ 
कार्योके साम्य निवन्धनसे शत्रु भी मित्र बन जाता है, मित्र भी शत्रु भावसे दूषित होता है; 
इससे शत्रु-मित्रकी परिस्थिति - गति सदा ही अनित्य है ॥ १३॥ 

तस्माह्रिश्वसितव्यं च विग्रहं च समाचरेत्‌ । 

देशं कालं च विज्ञाय कार्याकायविनिञ्रये ॥ १४॥ 
तत्र कचतव्याकत्तच्य विषयको विशेषरूपसे निश्चय करना हो, तो देशकालका विचार करके 
किसीके विषयमे विश्वास करना ओर किसीके साथ युद्ध करना उचित है॥ १४॥ 

संधातव्यं बुधैर्नित्यं व्यवस्यं च हितायिमिः । 

अभित्रैरपि संघेथं प्राणा रदयाञ्च भारत ॥ १५॥ 
हे भारत ! कतेव्यका विचार करके हितेषी पण्डितोंके साथ सन्धि करनी उचित है और सदा 
प्राणरक्षाके वास्ते शत्रुके साथ भी सन्धि करनी योग्य है ॥ १५॥ 

थो आमभित्रेनेरों नित्य न संदध्यादपण्डितः । 

न सोड्थमाप्लुथात्किचित्फ्लान्धपि च भारत ॥ १६॥ 
भारत ! जो मूख पुरुष शत्रुओंके साथ कभी भी सन्धि स्थापित नहीं करता, वह कोई अर्थ 
वा फल लाभ नहीं कर सकता ॥ १६॥ 

यस्त्वमित्रेण संधत्ते सित्रेण च विरुध्यते । 

अर्थयुक्तिं समालोक्य जुमहृद्विन्दते फलम्‌ ॥ १७॥ 
जो पुरुप अर्थ युक्ति अबलम्बन करके समयके अनुसार शत्रुओंके साथ सन्धि और मित्रॉके 
सङ्ग विरोध करता है, वह महत्‌ फल लाभ करता है ॥ १७॥ 

अञाप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 

मार्जारस्य च संवादं न्यग्रोधे सूषकस्य च ॥ १८॥ 
प्राचीन विषयोके जाननेवाले पण्डित लोग इस विषयमे किसी वटब्क्षके निकटमें स्थित 
ब्रिडाल और सूषिकके सम्वाद युक्त प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १८॥ 

वने सहति कस्मिश्विन्यग्रोध! सुमहान सूत्‌ । | 

लताजालपरिच्छन्नो नानाद्विजगणाय॒तः ॥ १९॥ 
किसी महावनके बीच लतासमूहसे घिरा हुआ, तथा अनेक तरहके पक्षियोसे युक्त, एक 
विशाल वटका वृक्ष था ॥ १९॥ 

स्कन्धवान्मेघ संकादाः शीतच्छायो मनोरमः । 

चैरन्त्रमभितो जातस्तरुव्यालमगाङुलः ॥२०॥ 
बहुत बडी शाखाओंसे सम्पन्न होनेसे वह मेघके समान दिखता था; शीतल छायासे युक्त 
बह मनोरम ब्रक्ष बनके समीप होनेसे सपे और सगसमूहसे परिपूरित था ॥ २० ॥ 
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तस्य सूल समाश्रित्य क्त्वा दातखुखं बिलम्‌ । 
वस्ति स्स महाप्राज्ञः पालिलो नाम सबक; ॥ २१॥ 
पलित नामक एक महाडुद्विमान्‌ चूहा उसके सूलस्थरके अवलम्बसे सौ दरवाजेकी बिल 
बनाकर उसम वास करता था ॥ २१ ॥ 
शाखाश्च तस्य संत्रित्य वसति स्म खुखं पुर! । 
लोमशो नाम मार्जारः पक्षिसत्त्वावसादळः ॥ ९२॥ 
ओर पक्षियोंको भक्षण करनेवाला लोमश नामका बिडाल पहिलेसे ही उस बृक्षकी शाखाका 
सहारा करके परम सुखसे निवास करता था ॥ २२॥ 
तत्र चागत्य चाण्डालो वैरम्त्यक्कतकेतनः । 
अयोजयत्तछुन्मार्थं नित्यमस्तं गते रवौ ॥ २३॥ 
वनवासी कोई चाण्डाल प्रतिदिन सये अस्त होनेपर उस वट वृक्षके समीप आके पशुपक्षियोंके 
बन्धनके निमित्त जालका विस्तार किया करता था ॥ २३ ॥ 
तत्र स्नायुमयान्पारान्यथावरत्सनिधाय खः । 
गुह गत्वा छुखं शेते प्रभातामेति दावेरीस ॥ २४॥ 
वह वहांपर यथा रीतिसे तांतमय जालको बिछाके घरमें जाकर सखसे सोता और रात 
बीतनेपर सवेरे वहां आके उपस्थित होता था ॥ २४॥ 
तत्र स्म नित्यं बध्यन्ते नक्त बहुविधा स्याः । 
कदाचित्तत्र मार्जारस्त्वप्रमत्तोऽप्यबध्यल ॥ ९५॥ 
रातके समय अनेक तरहके सग उस पाशजालमें बंध जाया करते थे | किसी दिन बह 
बिडाल अपनी असावधानीके कारण उस जारमें बंधा गया था ॥ २५॥ 
तस्मिन्बद्धे महाप्राज्ञः छात्रौ नित्याततायिनि । 
लें कालं पलितो ज्ञात्वा विचचार सुनि मेयः ॥ २६॥ 
सदा आततायी शत्रु उस बिडालके बंधने पर महाबुद्धिमान्‌ पलित नामक चूहा अवसर पाके 
बिलके बाहर आके निर्भेयताके सहित सब ओर घूमने लगा ॥ २६॥ 
तेनाडुचरता तस्मिन्वने विश्वस्तचारिणा । 
अक्षं विचरमाणेन नचिराद्‌ ृष्टमामिषस्‌ ॥ २७॥ 
मूपिक विश्वस्तभावसे उस बनके बीच भक्षवस्तुआऑको खोजते हुए घूम रहा था; कुछ समयके 
अनन्तर उस जाळपर बंधा हुआ मांस देखा ॥ २७॥ 
स तझुन्माथमारुद्य तदामिषमभक्षयत्‌ । 
तस्योपरि सपत्नस्य बद्धस्य मनसा हसन ॥ २८॥ 
चूदा उस जाल उपर चढके मांस भक्षण करने लगा । फिर वह जालमें बंधे हुए शत्रुके विषयमें 


मनही मन उपहास करने लगा ॥ २८ ॥। 
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आमिषे लु प्रसक्तः स छदाचिदवलोळयन । 

अपङ्यदपरं घोरञात्मनः शाञ्च॒सागलस्‌ ॥ २९॥ 
बह मांस भक्षणम आसक्त हुआ ही था कि इतनेभें उसकी दृष्टि दूसरी ओर गयी; फिर उसने 
एक दूसरे महाघोर निज वेरीको समीप आते देखा ॥ २९॥ 

रारपसूनसंकारं सहीविवरणाशिनस । 

नङुलं हरिकं नाम चपलं ताहइलोचनम ॥ ३०॥ 
प्रथ्वीपर बिलम बास करनेवाले उस नेबलेका शरीर शर-पुष्पके समान, उसके नेत्र लालवर्ण 
ऑर वह असन्त चश्चछ था और उसका नाम हरि था ॥ ३०॥ 

तेन सूपकगन्धेन त्वरमाणझुपागलस्‌ । 

सक्षार्थ खेलिहङ्कक्तं भूमावृध्वेसुखे स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
वह चूहेका गन्ध रूंघके शीप्रतासे उधर आया था ओर अपना आहार भक्षणक्रे वास्ते जीभ 
लपलपाता ऊपर सुह करके प्रथ्वापर खडा रहा था ॥ ३१ ॥ 

शाखागतमसरि चान्यदपइ्यत्कोटरालथम्‌ । 

उल्क चन्द्रक नास तीक्षणतुण्ड क्षपाचरम्‌ ॥ ३२॥ 
इधर उस चूहेने उस वृक्षके कोटरमें रहनेवाले रातमें विचरनेवाले बडी तीरकी चॉँचवाले 
चन्द्रक नामक एक दूसरे बेरी उळूकको वृक्षकी डालियोंपर भ्रमण करते देखा ॥३२॥ 

गतस्य विषय तस्य नकुलोलूकयोस्तदा । 

अथास्यासीदियं चिन्ता तत्प्राप्य सुमहद्भयम्‌ ॥ ३३॥ 
चूहा, नेबला और उलूक - दोनोंका लक्ष्य बनकर अत्यन्त भयके वशमें होकर इस प्रकार 
चिन्ता करने लगा ॥ ३३ ॥ | 

आपद्यस्यां सुकृष्ठायां सरणे सखुपस्थिते । 

समनन्‍ताडुय उत्पन्ने कथं कार्थ हिताषिणा ॥ ३४॥ 
“ यह असन्त दुःखमय आपद्के समय चारों ओरसे भय उत्पन्न और मरण सम्भव हुआ 
' हैं। मरण उपस्थित होने पर हितेपी पुरुपको केसा कार्य करना चाहिये ?!! ॥ ३४॥ 
| स तथा सवतो रुद्धः सर्वत्र समदशनः । 

अमवहुथसंतपश्चक्ते चेमां परं गलिम्‌ ॥ ३५॥ 
चूहा इसी प्रकार चारों ओरसे घिरकर सब तरफ भयका कारण देखते हुए भयसे दुःखित 
होके सक्षम बुद्धिसे विचार कर श्रेष्ठ उपाय सोचने लगा ॥ ३५॥ 

आपड्िनाचा मयिष्ठा शातेकीय च जीचितम्‌ । 

समन्तसंचाथा चयमस्मानापङ्पस्थिता ॥ ३६॥ 
विपद्‌ नष्ट होनेके उपायके जरिये क्लेश निवारण करके जीवनके समयको प्रशस्त करना उचित 
है, परन्तु चारों ओरसे मेरे समीप यह संशय युक्त समस्त आपद उपस्थित हुई हे ॥ ३६॥ 
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गतं हि सहसा भूमिं नकुलो मां समाप्लुयात्‌। 
उळूकश्चेह तिष्ठन्तं मार्जार! पाशसंक्षयात्‌ ॥ ३७॥ 
में यदि प्रथ्वी पर गमन करूं तो सहसा नकुल आके मुझे पकडकर भक्षण करेगा । यहां पर 
रहनेसे उल्छके ग्रासमें पतित होना पडेगा और जाल काट कर भीतर जाऊं तो बिडाल मुझे 
भक्षण करनेमें बिलम्ब न करेगा ॥ २७॥ 
न त्वेवास्मद्विधः प्राज्ञः संमोहं गन्तुमहेति । 
करिष्ये जीविते थत्नं थावढुच्छ्वासनिग्रदस्‌ ॥ ३८॥ 
परन्तु मेरे समान बुद्धिमानूको कभी मोहित होना योग्य नहीं है; इससे युक्ति ओर बुद्विशक्तिके 
प्रभावसे जहांतक हो सकेगा, में अपने जीवनरक्षाके वास्ते यत्न करूंगा ॥ ३८॥ 
न हि बुद्धयान्विताः प्राज्ञा नीतिशास्त्रदिशारदाः । 
संञ्रमन्त्यापदं प्राप्य महतोऽर्थानवाप्य च ॥ ३९॥ 
नीतिश्ञात्रको जाननेवाले, बुद्विमान्‌ ज्ञानी पुरुष कठिन और भयंकर विपदमें पडके भी उसमें 
नहीं इत्र जाते, उससे छूटनेका प्रयत्न करते हैं ॥ ३९ ॥ 
न त्वन्यामिह मार्जाराङ्गति पछ्यासि सांप्रतम्‌ । 
विषमस्थो त्ययं जन्लुः कृत्यं चास्य महन्मया ॥ ४०॥ 
इस समय ब्रिडालसे उपकारके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखता हूं; परन्तु यह मेरा कडर 
शत्रु इस समय विपद्ग्रस्त हुआ दै; इसका महत्‌ उपकार करना सुले उचित मालूम 
होता है ॥ ४०॥ 
जीवितार्थी कथं त्वद्य प्रार्थितः दाचुभिस्त्रिसिः । 
तस्मादिममहं दाचु मार्जारं संश्रयामि चे ॥ ४१॥ 
इस समय में तीन शत्रुओंके बीच घिरके किस प्रकार जीवन रक्षाकी आशा कर सकता हूँ 
इससे विडाल मेरा सदाका शत्रु है, तौमी उसका आश्रय ग्रहण करना ही उचित मालूम 
होता है ॥ ४१॥ र 
क्षत्रविद्यां समाश्रित्य हितमस्योपधारये । 
घेनेमं दाचुसंघातं मतिपूर्वेण वञ्चये ॥ ४२॥ 
भे क्षत्रविद्याका आश्रय करके इसके हितका उपदेश प्रदान करूंगा; इस ही के जरिये इन सब 
शत्रुआँकी वुद्धि-पूर्वक वञ्चना कर सङ्गा और बच जाऊंगा ॥ ४२॥ 
अयमत्यन्तशनुर्मे वैषस्यं परमं गतः । | 
सूढो ग्राहयितुं स्वार्थ संगत्या यदि शक्यते ॥ ४३॥ 
यह सूढ बिडाल मेरा सदाका शत्रु दै, परंतु इस सभय अत्यन्त विपदग्रस्त हुआ है; इससे 
खार्थ-साधन करनेके लिये सङ्गतिके क्रमसे यदि इसे सम्मत कर सळू, तभी जीवनकी रक्षा 


होगी ॥ ४३.॥ 
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कदाचिद्यसन प्राप्य संधि कुर्यान्मया सह । 

बलिना संनिविष्टस्थ राओरपि परिग्रहः 

कायं इत्याहुराचार्या विषमे जीवितार्थिना ॥ ४४ ॥ 

इस समय विपदग्रस्त हुआ है, इससे मेरे साथ सन्धि कर भी सकता है । बलवान्‌ पुरुष 

विषम विपदमें पडनेपर जीवनकी रक्षाके निमित्त अपने निकटवर्ती शत्रुके साथ सन्धि करें 
ऐसा प्राचीन आये लोग कहा करते हैं ॥ ४४॥ 

श्रेथान्हि पण्डित: दाचुन च मित्रमपण्डितम्‌ । 

मस ह्यथित्रे मार्जारे जीवितं संप्रति्ठितम्‌ ॥ ४५॥ 
विद्वान्‌ शत्रु भी अच्छा है; परंतु मूख मित्र कदापि उत्तम नहीं है। इस समय मेरे शत्रु बिडालके 
निकट मेरा जीवन प्रतिष्ठित है ॥ ४५॥ 

हन्तैनं संप्रवद्यामि हेतुसात्साभिरक्षणे । 

अपीदानीसयं दाचुः संगत्या पण्डितो भवेत्‌ ॥ ३६॥ 


जो हो में इसे आत्म-मुक्तिका उपाय कहूंगा; यह शत्रु मूख होनेपर भी मेरे सहवासके कारण 
पण्डित हो सकेगा । संभव है विवेकपूण कायं करेगा ॥ ४६॥ 


लतोऽथेगतितत्त्वज्ञः संधिविग्रहकालवित्‌ । 

सान्त्वपूर्वाभिद वाक्यं मार्जारं सूषकोऽञ्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
अनन्तर सन्धि-विग्रहके समय ओर प्रयोजन सिद्विके उपायको जाननेवाला चूहा धीरज देके 
बिडालसे यह वचन बोला ॥ ४७॥ 

सोहुदेनाभिभाषे त्वा कचिन्मार्जार जीवसि । 

जीवितं हि तवेच्छामि श्रेयः साधारणं हि नौ ॥ ४८॥ 
हे बिडाल ! में सुहृदभावसे तुमसे कहता हूं, कि तुम जीवित हो न ? में तुम्हारे जीवनकी 
रक्षा हो, ऐसे ही इच्छा करता हूं, क्योकि वह हम दोनोंके वास्ते कल्याणकारी है ॥ ४८॥ 

न ते सौस्य विषत्तव्यं जीविष्यासे यथा पुरा । 

अहं त्वाछुद्धारिष्यामि प्राणाञ्जच्यां हि ते कृते ॥ ४९ ॥ 
हे प्रियदशेन ! तुम भय मत करो, पहलके समान तुम सुखपूवेक जीवित रहोगे | में तुम्हे 
इस विपदसे छुडाऊंगा, तुम्हारे लिये प्राणोंका ही त्याग करूंगा ॥ ४९॥ 

अस्ति कश्चिदुपायोऽत्र पुष्कलः प्रतिभाति माम्‌ । 

येन झाक्यस्त्वया मोक्षः प्राप्तुं श्रेये यथा मया ॥ ५० ॥ 
इस विषयमें एक उत्तम उपाय है, और मेरे अन्तःकरणमें वह प्रतीत हो रहा है, जिसके जरिये 
तुम मेरे सहारे विपदसे छृटोगे, और में भी कल्याण लाभ कर सङूंगा ॥ ५० 0 

९० ( म. भा. शा. प. ) 
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मया ह्युपायो दृष्टोऽयं विचाये मतिमात्मनः । 
आत्मार्थ च त्वदर्थ च श्रेयः साधारणं हि नौ ॥ ५१॥ 
मैंने अपनी बुद्धिसे बहुत विचार करके अपने ओर तुम्हारे कल्याण-सिद्विके बास्ते एक ऐसा 
उपाय देखा हे, बह मेरे आर तुम्हारे दोनांके ही वास्ते कल्याणकारी हे ॥ ५१॥ 
इदं हि नकुलोलूकं पापवुद्रयासितः स्थितम्‌ | 
न धषयति मार्जार तेन मे स्वस्ति सांप्रतम्‌ ॥५२॥ 
हे बिडाल ! यह नकुल और उळूक पापबुद्धि अवलम्बन करके भेरे सम्पुख वचेमान हैं; ये 
दोनों जबतक मुझपर आक्रमण नहीं करते, तभी इस समय मेरा मङ्गल है ॥ ५२॥ 
कूजंश्चपलनेत्रोऽयं कौशिको सां निरीक्षते । 
नगचाखाग्रहास्तछस्तस्याह ररूशझाद्वज ॥ ३ ॥ 
यह बृक्षकी डालके ऊपर वैठा हुआ चश्वल नेत्रवाला पापात्मा उळूक चिल्लाते हुए मुझे देख 
रहा है, इससे में उसके भयसे अत्यन्त व्याकुल हो रहा हूँ ॥ ५३॥ 
सतां साप्तपदं सख्यं सवासो मेऽसि पण्डितः । 
सांवास्यकं करिष्यामि नास्ति ते सुत्युतो भयम्‌ ॥ ५९४॥ 
साधुओंकी आपसमें सप्त पद उच्चारण पूर्वक आलापसे ही मित्रता होती है; तुम मेरे बिद्वान्‌ 
मित्र हो; हम ओर तुम यहां सदा ही साथ रहते हैं, इसलिये में तम्हारे साथ यथाथ मित्रका 
कार्य करूंगा, अब तुम्हें मृत्युसे कुछ भय नहीं है ॥ ५४ ॥ 
न हि दाक्नोषि मार्जार पाशं छेत्तुं विना सया । 
अहं छेत्स्यामि ते पारां यदि मां त्वं न हिंसासे ॥ ५७ ॥ 
हे बिडाल ! तुम मेरे विना खर्य जालका बंधन काटनेमें समथ न होगे; यदि तुम मेरी हिंसा 
न करो, तों में तुम्हारा समस्त पाश काट दूंगा ॥ ५५ ॥| 
त्वमाश्रितो नगस्याग्रं खूलं त्वहछुपाश्रितः । 
चिरोषिताविहावां वे व्क्षेऽस्मिन्विदितं हि ते ॥ ४६ ॥ 
तुम इस वृक्षके अग्रभाग पर और में इसके मूलको अवलम्बन करके वास कर रहा हूं; हम 
दोनों ही बहुत दिनोंसे इस वृक्षका आश्रय करके वास कर रहे हैं, वह तुमसे छिपा नहीं 
हैं ॥ ५६ || 
यस्मिन्नाश्वसते काश्चिद्यञ्च नाश्वसते कचित्‌ । 
न तौ धीराः प्रशंसन्ति नित्यझुद्रिमचेतसौ ॥ ५७॥ 
जो पुरुष क्रिसीका विश्वास नहीं करता और जिसका कोई विश्वास नहीं करते, वैसे सदा 
व्यग्रचित्त दोनों पुरुषोंकी पण्डित लोग प्रशंसा नहीं करते ॥ ५७॥ 
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तस्माद्रिवधेतां प्रीतिः सत्या संगतिरस्तु नौ । 

कालातीतमपाथ हि न प्ररांसंलि पण्डिताः ॥ ५८॥ 
इसलिये हम लोगोंके सदाका सहवास ओर प्रीति परिवर्धित हो; प्रयोजनका समय ब्रीतनेक्ी 
पण्डित लोग प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ ५८॥ 

अर्थयुक्तिमिमां तावद्यथाभूतां निशामय । 

तव जीवितमिच्छामि त्वं ममेच्छसि जीवितम्‌ ॥ ५९॥ 
ब्रिडाल ! इससे इस विषयमें यही यथार्थे युक्ति समझे; तुम यदि मेरे जीवन रक्षांके अभिलाषी 
होगे, तो में भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा करनेके वास्ते इच्छा करूंगा ॥ ५९ ॥ 

कश्चित्तरति काछेन सुगस्भीरां महानदीम्‌ । 

स तारथति तत्काष्ठं स च काछेन तायते ॥ ६०॥ 
कोई मनुष्य जय काष्टके सहारे अत्यन्त गहरी महानदी पार होता है, तब वह उस लकडीको 
भी किनारे लगा देता है और बह लकडी भी उसे तारनेमें सहायक होती है ॥ ६० ॥ 

ईहको नौ समायोगो अविष्यति सुनिस्तरः । 

अहं त्वां तारयिष्यामि त्वं च मां तारयिष्यसि । ६१॥ 
इस प्रकार हम दोनोंके इस मिलापका परिणाम सुखप्रद होगा । में तुम्ह जारसे छुडाऊंगा, 
तुमभी मुझे विपदसे बचाओगे ॥ ६१॥ 


एवसुक्त्वा लु पलितस्तदर्थखु भयोर्हितम्‌ । 

हतुमद्गहणाथ च कालाकाङ्का व्यपक्षत ॥ ६९॥ 
पलित इसी प्रकार दोनोंके लिये हितकर, युक्तियुक्त ओर ग्रहणीय वचन कहके उत्तर मिलनेकी 
अपेक्षा करता हुआ उसको ओर देखने लगा ॥ ६२॥ 

अथ सुव्याहृतं तस्य श्रुत्वा दाचुरविचक्षणः । 

हेतुसद्गहणीयार्थ मार्जारो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अनन्तर चूहेका शत्रु विचक्षण विडालने उसका युक्तियुक्त तथा मानने योग्य सुन्दर वचन 
सुनके उत्तर दिया; ॥ ६३ ॥ 

बुद्धिमान्वाक्यसंपन्नस्तद्वाक्यमनुवर्णयन । 

तामवस्थासवेक्ष्यान्त्यां साज्ञेव प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ६४॥ 
और उस बुद्धिमान्‌ तथा वाक्य-निपुण बिडालने चूहेके बचनको मनमें दुहराके ओर अपनी 
अवस्था देखके साम नीतिपूर्वक उसकी प्रशंसा की ॥ ६४ ॥ 

+ 
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मंद्दामारत 
ततस्तीक््णाग्रदशनो वेडूयेमणिलोचन! । 
सषकं सन्दसुद्रीक्ष्य मार्जारो लोसद्यो5त्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्तमें तीक्ष्ण दांतवाला ओर वेडूयेके समान नेत्रवाला लोमश विडाल चूहेको धीरे धीरे 
देखके बोला ॥ ६५ ॥ 
नन्दामि सौस्य भद्रं ते यो मां जीवन्तमिच्छसि । 
श्रेयश्च यदि जानीषे कियतां मा विचारय ॥ ६६॥ 


हितके निमित्त मैने जिस उपायका विधान किया हे, वह मुझसे सु 


हे प्रियदर्शन ! तुम्हारा कल्याण होवें; तुम जो मेरे जीवन रक्षाके वास्ते यत्न करते हो 
उससे में अत्यन्त ही आनन्दित होकर तुम्हारा अभिनन्दन करता हूं । यदि हमारे कल्याणका 
उपाय जानते हो, तो करो; विलम्ब मत करो ॥ ६६॥ 

अहं हि हढमापन्नस्त्वसापन्नतरो मया । 

द्वयोरापन्नयोः संघिः क्रियतां मा विचारय ॥ ६७॥ 
में आपद्ग्रस्त हुँ और तुम मुझसे भी अधिक आपदमें पडे हो; इससे दोनों आपदग्रलॉकी 
सन्धि होनी चाहिये; विलम्बका प्रयोजन नहीं है ॥ ६७॥ 

विधत्ख प्राप्तकालं यत्कायं सिध्यतु चावयोः । 

मयि कृच्छाद्रिनिखुक्ते न विनङ्कयति ते कूतम्‌ ॥ ६८॥ 
समयपर जिसमें हमारे कार्यकी सिद्धि हो, वेसाही करो; में इस क्लेशकारी बिपदसे छूटनेपर 
तुम्हारे किये हुए उपकारको व्यथ नहीं करूंगा; में इसका बदला चुकाऊंगा ॥ ६८॥ 


न्यस्तमानोऽस्मि भक्तो5स्मि शिष्यरत्वाद्धेतकृत्तथा । 
निदेदावदावती च भवन्तं शरणं गतः ॥ ६९॥ 
में मेरा मान त्यागके तुम्हारा अनुरक्त, भक्त, शिष्य, तुम्हारा हितकारी होकर तुम्हारी आज्ञाके 
अधीन रहूंगा; में शरणागत हुआ हूं ॥ ६९ ॥ 
इत्येवसुक्तः पलितो मार्जारं वरामागलस्‌ । 
वाक्यं हितसुवाचेदमभिनीतार्थमर्थवत्‌ ॥ ७०॥ 
अपने कायको जाननेवाले पलितने बिडालका ऐसा वचन सुनके उसे अपने वशमें जानकर 
बिनयपूरीत अथ-युक्त हितकर वचनसे बोला- ॥ ७४॥ 
उदारं यङ्गवानाह नेतचित्र भवद्विधे । 
विदितो यस्तु मार्गा मे हितार्थ श्शणु तं मम ॥ ७१॥ 


आपने जो उदार वचन कहे, वह तुम्हारे समान पुरुषके विषयमें विचित्र नहीं हैं; दोनोंके 
सुनो ॥ ७१॥ 
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अहं त्वानुप्रवेक्ष्यासि नकुलान्मे महङ्गयम्‌ । 
त्रायस्व मां मा वधीश्च शक्तोऽस्मि तव मोक्षणे ॥ ७२॥ 
नेंबलेसे मुझे अत्यन्त भय लगता हें, इससे में तुम्हारे समीप जालमे प्रवेश कर वेठता हूं; में 
तुम्हारी रक्षा करनेमं समथ हूँ; इससे आप मेरी रक्षा कीजिये, वघ न करना; ॥ ७२॥ 
उलकाचैव सां रक्ष क्षुद्रः प्राथेयते हि माम्‌। 
हं छेत्स्यामि ते पाशान्सखे सत्येन ते झापे ॥७३॥ 
इधर क्षुद्र उल्लू सुझपर आक्रमण करनेकी आशा करता है, इससे उससे भी मुझे बचाओ । 
हे मित्र ! मं सत्यपूवेक शपथ करता हू, कि तुम्हार समस्त पाश काट दूंगा ॥ ७३ ॥ 
तद्वचः संगतं श्रुत्वा लोमशो युक्तमथवत्‌। 
हर्षादद्वीक्ष्य पालितं स्वागतेनाभ्यपूजयत्‌ ॥ ७३॥ 


लोमशने पलित चूहेका युक्ति, सुसंगत और अर्थयुक्त बचन सुनके हर्षके वशमें होकर उसे 
देखके खागत वचनसे सम्मानित किया ॥ ७४॥ 


स तं संपूज्य पलितं मार्जारः सौहृदे स्थितः । 
खुविचिन्त्यात्रवीद्धीर! प्रीतस्त्वरित एव हि ॥ ७५ ॥ 
पलितकी इस प्रकार प्रशंसा तथा पूजा करके अनन्तर वह वीरवर बिडाल सुहृदभावसे स्थित 
ही प्रसन्नता और शीघ्रतासे पलितको सम्मानित करके विशेष विचारके अनन्तर बोला ॥७५॥ 
क्षिपमागच्छ भद्रे ते त्वं मे प्राणसमः सखा । 
तव प्राज्ञ प्रसादाद्धि क्षिप्र प्राप्स्यामि जीवितम्‌ ॥ ७६॥ 


हे मित्र ! जलदी आओ, तुम्हारा मङ्ग होवे, तुम मेरे प्राणं समान सखा हो। हे बुद्विमान्‌! 
तुम्हारी ही क्रपासे म॑ तुरंत ही जीवन लाभ करूंगा ॥ ७६॥ 


यद्यदेवंगतेनाद्य शक्त्यं कतु मया तव । 
तदाज्ञापय कर्ताहं संधिरेवास्तु नौ सखे ॥७५७॥ 


इस सङ्कटके समयम में तुम्हारा जो कुछ उपकार कर सङ, उसकी तुम आज्ञा करो; में वेसादी 
करूगा । हे मित्र ! हम दोनार्म सान्थ रहे ॥ ७७॥ 


अस्मात्ते संदायान्सुक्तः समित्रगणबान्धवः । 
७ ७ #*. 
सवेकार्याणि कर्ताहं प्रियाणि च हितानि च ॥ ७८ ॥ 


इस विपदसे छटनेपर में अपने सभी मित्रों ओर बन्धुवान्धवोंके सहित तुम्हारा जो कुछ प्रिय 
ओर हितकर काय होगा, वह सब सिद्ध करूंगा ॥ ७८ ॥ 


सुक्तत्व व्यसनादस्मात्सौस्याहमापि नाम ते । 
प्रीतिसुत्पादयेयं च प्रतिकतु च शक्नुयाम्‌ ॥ ७९ ॥ 


हे प्रियदर्शन ! इस विपदसे छटनेपर में तुम्हारे हृदयमें प्रीति उत्पन्न करूंगा; तुम मेरा प्रिय 
करनेवाले दो, इसलिये तुम्हारी प्रसन्नता तथा सत्कार साधन करूंगा ॥ ७९ ॥ 
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ग्राहयित्वा तु तं सार्थ मार्जारं सूषकस्तदा । 

प्रविवेश सुविस्रब्धः सम्यगर्थाश्चचार ह ॥ ८०॥ 
चूहेने खाथेसाधनेके लिये बिडालको इस प्रकार सम्मत करके विश्वासपूर्वक उस अपराध 
करनेवाले शत्रुकी गोदभे प्रवेश किया ॥ ८०॥ 

एवमाश्वासितो विद्वान्मार्जारेण स मूषकः । 

मार्जारोरसि विखव्धः रुष्याप पितृमातृवत्‌ ॥ ८१॥ 
बुद्धिमान्‌ चूहेने बिडालसे इस प्रकार आश्वासित होकर पिता-माताकी तरह विश्वस्त होकर 
उसकी छातीपर शयन किया ॥ ८१॥ 

लीनं तु तस्य गानेषु मार्जारस्याथ सूषकम्‌ । 

तौ दृष्टा नकुलोळूकौ निराशो जज्मतुग्रेहान ॥ ८२॥ 
नकुल और उल्लू चूहेको विडालके शरीरमें लीन होते देखकर, निराश हुए ओर अपने घरपर 
चले गये ॥ ८२॥ 

लीनस्तु तस्य गात्रेषु पलितो देराकालवित्‌ । 

चिच्छेद पाझान्द्पते कालाकाङ्क्षी शनेः दाने ॥ ८३॥ 

हे महाराज ! अनन्तर देशकालकी गतिको जानेवाला पलित समयकी प्रतीक्षा करता हुआ 
बिडाळके अंगोंमें छिपा रहकर थोडा थोडा बिडालके शरीरके पाशको काटने लगा॥ ८३॥ 

अथ बन्धपरिक्लिष्टो मार्जारो वीक्ष्य सूषकम्‌ । 


छिन्दन्तं वै तदा पाचानत्वरन्तं त्वरान्वितः ॥ ८४॥ 
तमत्वरन्तं पलितं पाशानां छेदने तदा । 

NN a NN च कृ 
संचोदयितुमारेभे मार्जारो मूषक तदा ॥ ८५॥ 


अनन्तर बिडाल बन्धनके दुःखसे अत्यन्त कछेशित रहके, चूदेको पाश काटनेमें फुर्तीरहित हो, 
बिलम्ब करते देखकर आतुरताके सहित बन्धन काटनेमें जल्दी न करनेवाले पलित नामक 
चूहेको शीघ्रतासे उत्तेजित करने लगा ओर बोला-॥ ८४-८५॥ 

किं सौम्य नाभित्वरसे किं करतार्थोऽवमन्यसे । 

छिन्धि पारानमित्र्र पुरा श्वपच एति सः ॥ ८६॥ 
हे मित्र ! तुम विलम्ब क्यों करते हो ? खयं कृतकार्यं होकर कया तुम अवज्ञा करते हो! 
है शत्रुनाशन ! व्याधा आगे आरहा है, इससे तुम जल्दी मेरे पाश काटो ॥ ८६॥ 

इत्युक्तस्त्वरता तेन मतिसान्पलितोऽग्रचीत्‌ । 

मार्जारमक्रतप्रज्ञं वझ्यमात्महितं वचः ॥ ८७॥ 
शीघ्रता करनेवाले बिडालके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ पलित चूहेने अपक्कव्ुद्रे बिडालसे पथ्य 
ओर आत्महितकर बचन कहा ॥ ८७॥ 
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लूष्णीं भव न ते सौम्य त्वरा कार्या न संभ्रम! । 
वयभेवाच कालज्ञा न काल! परिहास्यते ॥ ८८॥ 
हे प्रियदशन ! तुम मौनभावसे रहो, शीप्रता और भय करना तुम्हें उचित नहीं है; में समयज्ञ 
हूं, इससे प्रकृत समय परित्याग नहीं करता; टीक अवसर आनेपर मैं कभी नहीं चूकूगा ॥८८॥ 
अकाले कूत्यमारञ्धं क्तु नार्थाय कर्पते । 
तदेव काल आर्धं महतेऽर्थाय कल्पते ॥ ८९॥ 
हे मित्र | असमयमें आरम्भ किया हुआ कायं करनेवालेके लिये फलदायक सिद्ध नहीं होता 
है ओर वह कार्थ ही समयपर आरम्भ किया जाय तो महान्‌ अर्थका साधक होता है॥८९॥ 


अकाळविप्रशुक्तान्मे त्वत्त एव भयं भवेत्‌ । 
तस्मात्कालं प्रतीक्षस्व किमिति त्वरसे संख ॥ ९०॥ 
तुम्हारे असमय घन्धनसे छूटनेपर तुमसे मुझे भयकी सम्भावना है, इससे हे मित्र ! समयकी 


प्रतीक्षा करो, शीघ्रता क्‍यों करते हो ? ॥ ९०॥ 


यावत्पद्यामि चाण्डालमायान्तं दास्त्रपाणिनम्‌ । 

ततइछेत्स्यामि ते पाशां प्राप्ते साधारणे भये ॥ ९१॥ 
श्रधारी चाण्डालको में जब आते देखूगा, तभी तुम्हारे ऊपर साधारणसा भय उपस्थित 
होनेपर में शीघ्रही तुम्हारे पाशको काट दूंगा ॥ ९१ ॥ 


तस्मिन्काले प्र्ुत्तस्त्व तरुमेवाधिरोहसि । 

न हि ते जीवितादन्यत्किचित्क्रत्यं भविष्यति ॥ ९२॥ 
उस ही समय तुम बन्धनसे छूटके वक्षके ऊपर चढोगे, तुम्हें अपनी जीवन रक्षाके अतिरिक्त 
दूसरा कोई भी काय आबश्यक प्रतीत नहीं होगा ॥ ९२॥ 


ततो भवत्यतिक्रान्ते अस्ते भरीते च लोमदा । 

अहं विलं प्रवेक्यामि भवाञ्शाखां गमिष्यति ॥ ९३॥ 
हे लोमश ! तुम्हारे त्रसित तथा डरकर भागनेपर में ब्रिलमें प्रवेश करूंगा; तुम भी वृक्षकी 
शाखाको अवलम्बन करोगे ॥ ९३॥ 

एवशुक्तस्तु मार्जारो सूषक्केणात्मनो हितम्‌ । 

वचनं वाक्यतत्त्वज्ञो जीवितार्थी महासतिः ॥ ९४॥ 
चूहेने जब त्रिडालसे ऐसा कहा, तब जीनेकी इच्छा करनेवाला, वाक्य तत्वज्ञ महाबुद्धिमान्‌ 
लोमश अपने हितकी चात कहता हुआ बोला ॥ ९४॥ 
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अथात्मक्रत्यत्वरितः सस्यकप्रश्रपमाचरन्‌ । 

उवाच लोमशो वाक्यं सूषकं चिरकारिणम्‌ ॥ ९५॥ 
आत्मकार्यको पूर्ण रीतिसे सिद्ध करनेके निमित्त जल्दी करके वह लोमश बिनयपूर्ण बर्ताव 
करके पाशको काटनेमें विलम्त्र करनेवाले चूहेसे बोला ॥ ९५॥ 


न शव मित्रकार्याणि प्रीत्या कुवन्ति साधवः । 
यथा त्वं मोक्षितः कृच्छात्त्वरमाणेन वै सया ॥ ९६ 
साधु लोग मित्रोंके कार्य प्रीतिपूर्वक करते हैं; तुम्हारी तरह नहीं करते; मैंने जे 
सहित तुम्हें विपदसे सुक्त किया, ॥ ९६ ॥ 
तयैव त्वरमाणेन त्वया कार्य हितं सम । 
घत्नं कुरु महाप्राज्ञ यथा स्वस्त्यावयो भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
तुम्हें भी वैसे ही शीघ्रताके सहित मेरा हित साधन करना उचित है। हे महाबुद्विमान्‌ ! इस 
समय जिससे हम दोनोंका कल्याण होवे, तुम इस विषयमें यत्नवान्‌ होवो ॥ ९७॥ 
अथ वा पूर्ववैरं त्वं स्मरन्कालं विकषोसि । 
पछ्य दुष्कृतकसंत्वं व्यक्तमायुःक्षयो सम ॥ ९८॥ 
अथवा यदि तुम पहिलेके वेरो स्मरण करके समय विताओगे, तो हे दुष्ट पापी ! इस पापके 
कारण विशेष रूपसे तुम मेरी आयुको नष्ट होती देखोगे ॥ ९८॥ 
थच किचिन्मयाज्ञानात्पुरस्ताद्विप्रियं कुतम्‌ । 
न तन्मनासे कतेन्यं क्षमये त्वाँ प्रसीद मे ॥ ९९॥ 
यदि अज्ञानताके कारण पहिले मैंने कुछ पाप कर्म किया हो, तो उसे तुम स्मरण मत करो, 
में क्षमा प्राथना करता हूं; तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जावो ॥ ९९ ७ 
तमेवंवादिनं प्राज्ञः शास्त्रविदृवुद्धिसंमतः । 
उवाचेदं वचः श्रेष्ठं मार्जारं सूषकर्तदा ॥ १००॥ 
बिडालके ऐसा कहनेपर शास्र जानेवाला बुद्विमान्‌ विज्ञ चूहा उस समय उससे यह हितकर 
वचन बोला- ॥ १००॥ 
श्रुतं मे तव मार्जार स्वमर्थ परिणहृतः । 
ममापि त्वं विजानीहि स्वमर्थ परिणह्वतः ॥ १०१॥ 
हे बिडाल ! तुमने निज प्रयोजन सिद्विके लिये व्याकुल होके जो सब वचन कहा, उसे मैंने 
सुना है; और मैंने भी अपने प्रयोजन सिद्धिकी अभिलाषासे कातर होके तुमसे जो कहा है, 


उसे तुम जानते हो ॥ १०१ ॥ 
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यन्मित्रं भीतवत्साध्यं यन्मित्रं भय संहितम्‌ । 

सुरक्षितं ततः कार्य पाणिः सपेसुखादिव ॥ १०२॥ 
जो अत्यंत भयभीत प्राणीद्वारा मित्र किया गया है और जो खय॑ भयसे विचलित होकर 
उसका मित्र घना है, इन दोनों मित्रोंकी रक्षा दोनी चाहिये; सांपके मुखसे निज हाथ 
बचानेकी तरह उनकी यथा रीतिसे रक्षा करनी उचित है ॥ १०२॥ 

क्त्वा बलवता संघिमात्मानं यो न रक्षति । 

अपथ्यसिव तद्ञ्चक्तं तस्यानर्थाय कल्पते ॥ १०३॥ 
जो पुरुप बलवानके साथ सन्धि करके आत्मरक्षाका उपाय नहीं करता, उसका वह मेल 
खाये हुए अपथ्य अन्नकी तरह उपकारक नहीं होता ।। १०३ ॥ 

न कश्चित्कस्यचिन्मितरं न कश्चित्कस्यचित्सुहृत्‌ । 

अर्थैरर्था निवध्यन्ते गजैवनगजा इच ॥ १०४॥ 
इस जगतूमें विना कारणके कोई पुरुप किसीका मित्र वा सुहृत्‌ नहीं होता; जैसे पाले हुए 
हाथियांसे जङ्गली हाथियोंको त्रान्धते हैं, वैसे ही खार्थके सहारे ही खार्थ साधन हुआ 
करता है ॥ १०४॥ 

न हि कश्चित्कूत कार्ये कर्तारं समवेक्षते । 

तस्सात्सर्चाणि कार्याणि सावदोषाणि कारयेत्‌ ॥ १०५॥ 
कार्य पूरा हो जानेपर कोई करनेवालेकी ओर नहीं देखता; उसका हित नहीं करता, इससे 
सब कार्योको अधुरे रखकर करना योग्य है ॥ १०५॥ 

तस्मिन्कालेऽपि च अवान्दिवाकीर्तिभयान्वितः । 

मस न ग्रहणे दाक्तः पलायनपरायणः ॥ १०६॥ 
जत्र व्याधा आयेगा तब तुम उस समय उसीके भयसे पीडित हो भागनेमें तत्पर होगे, इससे 
मुझे पकड न सकोगे ॥ १०६॥ 

छिन्नं तु तन्तुबाहुल्यं तन्तुरेकोऽवशेषितः । 

छेत्स्याम्यहं तदप्याशु निद्वतो भव लोमशा ॥ १०७॥ 
मैंने अनेक तातोंको काट दिया हैं, अब केवल एक ही तांत बाकी रखी है । उसे भी जल्दी 
ही काटूंगा, हे लोमश ! तुम निश्चित रहो ॥ १०७॥ 

तयोः संवदतोरेवं तथैवापन्नयोद्वयोः । 

क्ष्यं जगाम खा रात्रिलोमरां चाविशद्धयम्‌ । ॥ १०८॥ 
बिपदयुक्त चूदा और बिडालके इसी प्रकार वार्तालाप करते हुए रात्रि बीत कर सबेरा हुआ | 
रात्रि बीतकर सबेरा होनेपर लोमशके हृदयम भय उत्पन्न होने लगा ॥ १०८॥ 

९१ ( म. भा. शा. पवे ) 
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तलः प्रभातसमये विकृत! कूष्णपिङ्गलः । 

स्थूलस्फिण्विकचो रूक्षः श्वचक्रपरिवारित: ॥ १०९॥ 
अनन्तर भोरके समय एक विकृत-रूपबाला, कृष्ण-पिंगल वर्ण, स्थूळ नितम्बबाला, केश- 
रहित क्रूरमूर्ति, कुत्तांके समूहसे घिरा हुआ, ॥ १०९॥ 

राङ्कुकणो महावक्रः पालितो घोरदचोनः । 

परिघो नास चण्डालः झास्त्रपाणिरशङ्यल ॥ ११०॥ 
ऊंचे कानोंसे युक्त, विशाल सुखबाला, मलिन, बदखरत और हाथमें शस्र लिये हुए परिष 
नाम चाण्डाल दीख पडा ॥ ११०॥ 

ते दृष्टा यमदूताभं मार्जारस्त्रस्तचेतनः । 

उवाच पलितं भीतः किमिदानीं करिष्यसि ॥१११॥ 
बिडाल उस यमडूतके समान चाण्डालको देखकर त्रस्तचित्त तथा भयभीत होके परित चूहेसे 
बोला-मित्र ! इस समय कया करोगे १ ॥ १११ ॥ 

अथ चापि खुसंभस्तौ तं दृष्ठा घोरदर्दानस्‌ । 

क्षणेन नकुलोळूको नैराइयं जग्मतुस्तदा ॥ ११९॥ 
वे दोनों अत्यंत भयभीत इए थे; इधर भयानक दशेनवाले उसे देखकर क्षणभरमें नेबला 
और उल्ळूभी निराश हुए ॥ ११२॥ 

यलिनौ मतिमन्तौ च संघातं चाप्युपागतौ । 

अकाक्यौ रुनयाच्तस्मात्संप्रथघथितुं बलात्‌ ॥ ११३॥ 
और सयं बलवान्‌ और बुद्धिमान होते हुए भी, घातमें पास बैठे हुए थे तो भी, उनके | 
संगठनसे बलपूचक उन दोनोंपर हमला करनेमं असमथ हो गये ॥ १३३ ॥ | 

कार्यार्थ कृतसंधी तो दृष्ट्रा मार्जारसूषकौ । 

उलूकनकुलौ लूण जग्मतुः स्व॑ स्वसाल थस्‌ ॥ ११४॥ 
चूहे और बिडालको कार्यके लिये संधिमं बंधे देख उल्ळू और नेवला दोनों शीघ्र ही अपने 
घरपर चले गये ॥ ११४॥ 

तलश्चिच्छेद तं तन्तुं मार्जारस्य स स्ूषकः । 

विप्रझुत्तोऽथ मार्जारस्तमेवाभ्यपतद्‌ दुमम्‌ ॥ ११५॥ 
पश्चात्‌ चूहेने बिडालका पाश काट दिया । बिलाड जाळके बन्धनसे छटतेही उसी पेडपर 
चढ गया ॥ ११५॥ 

स च तस्मात्मयान्छुत्तो छुक्तो घोरेण शञ्लुणा । 

बिलं विवेका पलितः शाखां भेजे च लोसकाः ॥ ११६॥ 
उस महाघोर शत्रु और भारी भयसे मुक्त होकर पलित अपने बिलमें घुस गया और लोमेश 
वक्षकी शाखापर चढ़कर बेठ गया ॥ ११६॥ 
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उन्माथमप्यथादाय चण्डालो वीक्ष्य सबेदाः । 

विहताशः क्षणेनाथ तस्मादेशादपाक्रमत्‌ । 

जगाम च स्वभवनं चण्डालो भरतषेस ॥ ११७॥ 
हे भरत श्रेष्ठ ! इधर चाण्डाल वाशुरा ग्रहण करके क्षणभरमें उसे सत्र ओरसे उलट पलटकर 
देखके निराश होकर उस खानसे हठकर निज स्थान पर चला गया ॥ ११७॥ 

तलस्तस्माङ्गयान्छुत्तो ढुलेभं प्राप्य जीवितम्‌ । 

बिलस्थ पादपाग्रस्थः पलित लासशाऽन्नवात्‌ ॥ ११८॥ 
अनन्तर वृक्षकी शाखा पर घेठे हुए लोमशने वेसी विपदसे छूटके तथा दुलभ जीवन लाभ 
करके बिलके ब्रीच स्थित पलितको पुकारके कहा ॥ ११८॥ 

अक्त्वा संविदं कांचित्सहसाहसुपप्लतः । 

कूलजञ कलकल्याणं कचिन्सां नाभिशङ्कसे ॥ ११९॥ 
हे मित्र ! तुम मेरे साथ क्‍यों बिना कुछ वार्त्तलाप किये ही सहसा निज स्थान पर गये हो ? 
में तुम्हारा कृतज्ञ हूं; मेने तुम्हारा भी कल्याण किया हैं; इसे जान कर भी तुम मेरी शङ्का 
तो नहीं करते हो १॥ ११९ ॥ 

गात्वा च मम विश्वासं दत्वा च मम जीवितम्‌ । 

मित्रोपभोगसमये किं त्वं नैवोपसपंसि ॥ १२०॥ 
हे मित्र ! विपत्तिके समय तुम मेरे विश्वास पात्र होके, मुझे प्राणदान किया; अब मेत्रीके सुख- 
भोगके समय तुम मेरे निकट क्‍यों नहीं आते हो १॥ १२०॥ 

कत्वा हि पूच मित्राणि यः पश्चान्नानुतिष्ठति । 

न स॒ मित्राणि लभते कृच्छाखापत्सु दुसेतिः ॥ १२१॥ 
जो पुरुष पहिले बहुतसे मित्र करके फिर उस मित्रका अनुष्ठान नहीं करता, वह नीच-बुद्धि 

मनुष्य कष्टकरी आपदके समय उन मित्रोंका लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १२१॥ 
त्कतोऽहं त्वया मित्रं सामर्थ्थादात्मनः सखे । 

स मां मित्रत्वमापन्नछुप भोक्तुं त्वमहोसे ॥ १२२॥ 
हे मित्र ! तुमने सामथ्येके अनुसार मेरा सत्कार किया है; मेने भी आत्म सुखम आसक्त 
होकर तुम्हारे साथ मित्रता की है, इससे मेरे साथ सुख भोग करना तुम्हें उचित हे ॥१२२॥ 

यानि मे सन्ति सित्राणि ये च में सन्ति बान्धवाः । 

सर्वे त्वां पूजयिष्यन्ति शिष्या गुरुमिव प्रियस्‌ ॥ १२३॥ 
मेरे जो सब मित्र, बन्धुबान्धव, सम्बन्धी आदि आत्मीय हैं, वे सब इस प्रकार तुम्हारा सम्मान 
करेंगे, जैसे शिष्य लोग गुरुकी सेवा करते हैं ॥ १२३॥ 
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अहं च पूजयिष्ये त्वां समित्रगणबान्धवम्‌ । 

जीवितस्य प्रदातारं कृतज्ञ। को न पूजयेत्‌ ॥ १२४॥ 
तुम मेरे प्राणदाता हो, इससे में भी तुम्हारा ओर तुम्हारे बन्धु-बान्धवॉका सम्मान करूंगा; 
कौन कृतज्ञ पुरुष अपने जीवन दाताकी पूजा नहीं करता ?॥ १२४॥ 


इश्वरो मे भवानस्तु शारीरस्य णहस्य च । 

अर्थानां चेव सर्वेषामलुशास्ता च मे भत्र ॥ १२५॥ 
तुम मेरे शरीर, घर तथा सब धनके खामी बनो तथा उसके शासक बनो; ओर मुझे सत्‌ 
उपदेश प्रदान करो ॥ १२५॥ 

अमात्यो मे भव प्राज्ञ पितेव हि प्रशाधि सास्‌। 

न तेऽस्ति भयमस्मत्तो जीवितेनात्मनः शापे ॥ १२६॥ 
हे बुद्धिमान ! तुम मेरे अमात्य बनो और पिताकी तरह सुझे कतेव्यका उपदेश करो । मे 
अपने जीवनकी शपथ करके कहता हूं कि हमसे तुम्हें कुछ भी भय नहीं है ॥ १२६॥ 

बुद्धया त्वसुरानाः साक्षाइले त्वघिकूता वयम्‌ । 

त्वन्मन्त्रबलयुक्तो हि विन्देत जयमेव ह ॥ १२७॥ 
तुम बुद्धि-कौशलमें साक्षात्‌ शुक्नाचायंके समान हो । तुम मन्त्रणाबलसे युक्त हो; किस रीतिसे 
विजय पाना यह तुम जानते हो; इसलिये तुमने हम लोगोंके ऊपर अधिकार ग्राप्त किया 
है ॥ १२७॥ 

एवसुक्तः परं सान्त्वं मार्जारेण स खूषकः । 

उवाच परमार्थज्ञः छक्ष्ममात्महितं वचः ॥ १२८॥ 
बिडालने इसी प्रकार चूहेसे परम शान्तिपूर्ण बचन कहा, तव परमाथको जाननेवाला चूहा कोमल 
भावसे आत्महितकर वचन कहने लगा ॥ १२८॥ 

यङ्गवानाह तत्सवं सया ते लोमश श्रुतम्‌ । 

ममापि तावद्ज्ञवतः शृणु यत्प्रतिभाति माम्‌ ॥ १२९॥ 
हे लोमश ! तुमने जो कुछ कहा, मैने वह सब सुना; इस समय में जो कुछ बिचार सिद्ध 
जानके कहता हूं, उसे सुनो ॥ १२९ ॥ 

वोदितव्यानि मित्राणि बोद्धव्याश्वापि दावः । 

एतत्खुसूक्मं लोकेऽस्मिन्हद्यते प्राज्ञसंमतम्‌ ॥ १३०॥ 
मित्रोंको जानना चाहिये तथा शत्रुओको भी माळूम करना उचित है; इस जगतूमें मित्र और 
शत्रुकी यह जानकारी अत्यन्त द्क्षम तथा प्राज्ञ लोगोंको सम्मत है ॥ १३०॥ 
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शाञ्चरूपात््च सुहृदो मित्ररूपाश्य शाञ्रवः । 

सान्त्वितास्ते न बुध्यन्ते रागलोभवदा गताः ॥ १३१॥ 
शत्रुरूपी मित्रों ओर मित्ररूपी शत्रुआंके साथ सान्त्वना-सन्धि होने पर भी जब वे राग-लोभके 
वशमें ही जाते हैं, तब वे मित्र हैं या शत्रु हैं, यह समझना कठिन हो जाता है ॥ १३१॥ 

नास्ति जात्या रिपुर्ना् मित्रं नाम न विद्यते । 

श्यासथ्येयोगाज्ञायन्ते सित्राणि रिपवस्तथा ॥ १३२॥ 
इस जगतमें कभी स्वाभाविकही कोई किमीका मित्र वा शत्रु नहीं होता; कार्यवशसे ही लोग 
एक दूसरेके मित्र और शत्रु हुआ करते हैं ॥ १३२॥ 

घो यस्मिञ्जीवति स्वार्थ पद्येत्तावत्स जीवति । 

स तस्य तावन्मित्रं स्याद्यावन्न स्याद्विपयेयः ॥ १३३॥ 
जो जिसके जीवित रहनेपर निज प्रयोजन सिद्धि ही देखता हे, तबतक वह उसका मित्र बना 
रहता है, तथा जत्रतक उस भावका विपर्यय नहीं होता, तवतक वह उसका मित्र हुआ 
करता है ॥ १३३॥ 

नास्ति मैत्री स्थिरा नाम न च धरवनसौहदम्‌ । 

अर्थयुक्त्या हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ १३४॥ 
मत्री ओर शत्रुता स्थिर नहीं रहती; खार्थ-प्रयोजनसे ही शत्रु वा मित्र हुआ करते हैं ॥१३४॥ 

मित्र च शाञ्चतामेति कस्मिंश्चित्काल पयय । 

राञुश्च सित्रतासेति स्वार्थो हि बलवत्तरः ॥ १३९॥ 
कालक्रमसे मित्र भी शत्रु होता है और शत्रु भी मित्र हुआ करता है; इससे खाथ ही अत्यंत 
बलवान्‌ है ॥ १२५ ॥ 

यो विश्वसति मित्रेषु न चाश्वसति झाञ्चषु । 

अथेयुक्तिमविज्ञाय चालितं तस्य जीवितम्‌ ॥ १३६॥ 
जो मनुष्य प्रयोजन न जानके मित्रोंका केवल विश्वास करता है और शत्रुओंके विषयमे 
अविश्वास स्थापित किया करता है, उसका जीवन विचलित होता है ॥ १३६॥ 

अर्थयुस्तिमविज्ञाय यः शुभे कुरुते मतिम्‌ । 

मित्रे चा थदि वा शत्रौ तस्यापि चलिता मतिः ॥ १३७॥ 
शत्रु वा मित्रके विषयमें अर्थका प्रयोजन न जानके जो मनुष्य उत्तम बुद्धि ही रखता है, 
उसकी बुद्धि भी चञचल ही माननी चाहिये ॥ १३७॥ 

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्‌ । 

विश्वासाद्गयछुत्पन्नं सूलान्यपि निकुन्ताते ॥ १३८॥ 
अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे, विश्वासी पुरुषका भी अत्यन्त विश्वास करना उचित 
नहीं है; क्योंकि विश्वासे उत्पन्न हुआ भय विश्वासकी जडको कारता है ॥ १३८॥ 
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अथयुक्त्या हि इइ्यन्ते पिता साला सुतास्तथा । 
मालुला आगिनेयाश्च तथा संबन्धिनान्घचाः ॥ १३९॥ 
पिता, माता, पुत्र, मामा, भानजे, सम्बन्धी और बान्धव आदि स्वार्थ-प्रयोजनके अनुसार 


प्रिय हुआ करते हैं ॥ १३९॥ 
पुत्र हि मातापितरौ त्यजतः पतितं प्रियम्‌ । 
लोको रक्षति चात्मार्न पद्य खार्थस्य सारताम्‌ ॥ १४०॥ 
प्रिय पुत्रके पतित होनेपर पिता-माता उसे परित्याग करते हैं; सब लोग अपनी ही रक्षा 
करते हैं; इससे स्वार्थ केसा सारवान है, उसे माळूम करो ॥ १४० ॥ 
ते मन्ये निकृतिप्रज्ञं थो मोक्ष प्रत्यनन्तरम्‌ । 
कृत्यं खूगयसे कतुं खुखोपायमर्सरायम्‌ ॥ १४१॥ 
हे बुद्धिमान्‌ ! जो पुरुष किसी विपदसे छूटनेपर फिर शत्रुके सुखका असंदिण्थ उपाय खोजता 
है, उसको में कृतज्ञतावश समझता हूं; फिर तुम कयां उपकारका बदला देना चाहते हो १।॥१४१॥ 


अस्मिन्निलय एव त्वं न्यग्रोघादबतारितः 

पूर्व निविष्टछुन्मार्थं चपलत्वान्न बुद्धवान्‌ ॥ १४२॥ 
तुम घटवृक्षसे इस स्थानपर उतरे थे; परन्तु पहिले ही जो जालवन्थन संयोजित हुआ था; 
चपलताके कारण उसे न जान सके ॥ १४२॥ 

आत्मनश्चपलो नास्ति कुतोऽन्येषां अविष्यति । 

तस्मात्सर्वाणि कार्याणि चपलो इन्त्यसंचायम्‌ ॥ १४३॥ 
मनसे चञ्चल दूसरा कुछ भी नहीं है, जो चपल प्राणी अपना ही हित नहीं करता, तो वह. 
दूसरेका क्या करेगा? इसलिये चञ्चल चित्तवाला निश्चयही सब कार्य नष्ट कर देता है॥१४३। | 

रवीति मधुरं कचित्प्रिया से ह भवानिति । 

तन्मिथ्याकरणं सर्वं विस्तरेणापि मे श्वणु ॥ १४४॥ 
इस समय तुम जो कुछ मुझसे मधुर वचन कहते हो, वह मुझे प्रसन्न करनेवाला है, यह ठीक 
है; परन्तु इसका जो मिथ्याकरण दै, उसे भें विस्तारपूर्वक कहता हूं, उसे सुना ॥ १४४॥ 

कारणात्प्रियतामेति कष्या सचति कारणात्‌ । 

अर्थार्थी जीवलोकोऽयं न कश्चित्कस्यचित्प्रियः ॥ १४५॥ 
इस संसारमें मनुष्य कारणके अनुसारही सबका प्यारा होता है ओर कारणके अनुसार ही द्वेष 
पात्र हुआ करता है; जीव-मात्र ही खाथका प्रयोजन चाइनेवारे हे, इससे विना कारणके कोई 


किसीको प्रिय नहीं होता ॥ १४५ ॥ 
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सख्यं सोदरयोर्ोदस्पत्योवा परस्परम्‌ । 
कस्यविज्ञाभिजानामि प्रीति निष्कारणामिह ॥ १४३ ॥ 
दो सहोदर भाइयोका सोत्र और पति-पत्नी-दम्पतिका परस्पर प्रेम विना कारणके नहीं 
है, खार्थवश ही है; इस जगते क्रिसीकी भी प्रीतिको मैं निष्कारण नहीं समझता। १४६॥ 
यद्यपि आतरः क्रुद्धा सार्या वा कारणान्तरे । 
स्वभावतस्ते प्रीयन्ते नेतरः प्रीयते जनः ॥ १४७॥ 
कमी कभी भाई ओर भार्या किसी कारणसे क्रुद्ध होनेपर भी, वे लोग खभाविक परस्पर जैसा 
प्रेम करते हैं, दूसरे लोग उस तरह प्रीतियुक्त नहीं होते ॥ १४७॥ 
प्रियो भवति दानेन प्रियचादेन चापरः । 
मन्त्रहोमजपैरन्थ १ कार्याय प्रीयते जनः ॥ १४८॥ 
इस जगतमें कोई दानके जरिये प्रिय होता है, कोई प्रिय वचनसे प्यारा बनता है; दूसरे 
कार्य सिद्विके निमित्त मन्त्र, होम ओर जपसे प्रीतिलाम करते हैं ॥ १४८॥ 
उत्पन्ने कारणे प्रीतिनास्ति नौ कारणान्तरे । 
प्रध्यस्ते कारणस्थाने सा प्रीतिर्विनिवतेते ॥ १४९॥ 
हम दोनोंकी प्रीति विशेष कारणसे उत्पन्न हुई थी, इस समय उस कारणकी समाप्ति हुई है, 


अत्र बह रह नहीं सकती; उस कारणका स्थान नष्ट होनेपर उससे उत्पन्न हुई प्रीति खयं ही 
निवृत्त होती है ॥ १४९ ॥ 


कि डु तत्कारणं अन्धे येनाह भवतः प्रियः । 
अन्यन्नाभ्यवहारार्थात्आपि च बुधा वयम्‌ ॥ १५० ॥ 

च चे ~ ~ ण 6 ~ च # 

ऐसा कौनसा कारण हे,- जिससे में तुम्हारा प्यारा बन सङूं ? मुझे खानेके सिवा दूसरा 


कौनसा कारण है, जो में मान रू | इस समय जो तुम्हारा खाथे है, उसे में विशेष रूपसे 
जानता हू ॥ १५० ॥ 


कालो हेतुं विकुरुते खार्थस्तमनुवतेते । 

स्वार्थ पराज्ञोऽभिजानाति प्राज्ञ लोकोऽनुवतेते ॥ १५१ ॥ 
कालही कारणको बदलता है, और खार्थ उसका अनुसरण करता है; बुद्धिमान्‌ पुरुष खार्थ 
विषयको जानता है, इससे लोग प्राज्ञ पुरुषका ही अनुवत्तेन किया करते हैं ॥ १५१॥ 

न त्वीरदां त्यया वाच्यं विदुषि खाथपण्डिते । 

अक्षालेऽविषमस्थस्य स्वार्थहेतुरयं तव ॥ १५२॥ 
खाथेको जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुषके विषयमें ऐसा वचन कहना तुम्हें उचित नहीं है । तुम 


रि विषयमें जो स्नेह प्रकाश करते हो, वह असमय है, तुम्हारे उस स्नेहका स्वार्थ ही कारण 
॥ १५२॥ 
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तस्मान्नाहं चले खार्थात्छुस्थितः संघिविग्रहे । 
अञ्जाणामिव रूपाणि विकुवन्ति क्षणे क्षणे ॥ १५३॥ 
इससे अपने स्वाथके कारण में भी विचलित नहीं हो सकता; संधि तथा विग्रहके विषयमे 
मेरा विचार सुनिश्चित है । यह सब सन्धि-विग्रह क्षण क्षणमें बादलकी तरह अनेक प्रकारके 
रूप धारण करते हैं; ॥ १५३ ॥ 
अद्यैव हि रिपुभूत्वा पुनरद्येव सौहदमस। 
पुनश्च रिपुरद्यैव युक्तीनां पहय चापलम्‌ ॥ १५४॥ 
तुम आज ही मेरे शत्रु होकर फिर अभी हमारे मित्र हो सकते हो, फिर आज ही मेरे शत्रु 
हो सकते हो; इससे सत्र खार्थ- योगोंकी केसी चपलता है, उसे देखो ॥ १५४॥ 
आसीत्तावलु मैत्री नौ थावद्धेतुरभ्वत्पुरा । 
सा गता सह तेनेव कालयुक्तेन हतुना ॥ १९६॥ 
पहिले जबतक योग्य कारण था, तबतक हम लोगोंकी मित्रता थी; परंतु कारने जिसे निर्माण 
किया था उस कारणके नित्वृत्त होनेपर इस समय वह मित्रता भी चली गयी है ॥ १५५॥ 
त्वं हि मेऽत्यन्ततः राचः सामर्थर्यान्मित्रतां गतः । 
तत्कृत्यमभिनिवृत्त प्रकृति! शाञ्ुतां गता ॥ १५६॥ 
तुम खाभाविक ही मेरे अत्यन्त शत्रु हो, परन्तु दूसरे वेरीसे भेरी रक्षा करनेके सामथ्यके 
कारण मित्र हुए थे; उस मित्रताका कार्य निवृत्त हुआ हे, अब तुम्हारे खभावने सहज शत्रुभाव 
धारण किया हे ॥ १५६॥ 
सोऽहमेवं प्रणीतानि ज्ञात्वा शास्त्राणि तत्त्वतः । 
प्रविशोयं कर्थं पाशां त्वत्कृतं तद्गदस्व से ॥ १५७॥ 
इससे में प्राचीन आचार्योके बनाये हुए नीति शाख्रोंको जानके किस प्रकार तुम्हारे लिये 
उस जालमे प्रवेश करूं ? यह तुम ही मुझे कहो ॥ १५७॥ 
त्वद्वीर्येण विसुक्तो$हं मद्वीर्येण तथा सवान्‌ । 
अन्योन्यानुग्रहे वृत्ते नास्ति भूयः समागमः ॥ १६८॥ 
मैं तुम्हारे बलवीर्यके सहारे विपदसे सुक्त हुआ हूं, तुम भी मेरी शक्तिके प्रभावसे बिपदसे 
पार इए हो; इससे जब आपसका अनुग्रह निवृत्त हुआ दै, तत्र फिर हमें परस्पर मिलनेकी 
आवश्यकता नहीं है ॥ १५८॥ 
त्वं हि सौम्य कृतार्थोऽद्य नितद्वत्तार्थास्तथा वयस्‌ । 
न तेऽस्त्यन्यन्मया कृत्य किचिदन्यत्र अक्तणात्‌ ॥ १५९॥ 
हे प्रियदर्शन ! इस समय तुम कृतार्थ हुए हो, मेरा भी प्रयोजन सिद्ध हुआ है; इससे मु 
भक्षण करनेके अतिरिक्त आज तुम्हारा मेरे सङ्ग कुछ भी कार्य नहीं हे ॥ १५९॥ 
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अहमन्न भवान्भोक्ता दुवेलोऽहं भवान्वली । 
नावथावचयत खापिनथुक्त विषमे बल ॥ १६० ॥ 
में भक्षय हूं, तुम भोक्ता हो; में निवेल और तुम बलवान्‌ हो; ऐसे असदृश सम्बन्धके स्थानमें 
हम दानाका सान्ध नहीं होसकता ॥ १६० ॥ 
संमन्येऽहं तब ज्ञां यन्मोश्षात्प्रत्यनन्तरम्‌ । 
मध्य खुगयसे नून झुखोपायमसंश यम्‌ ॥ १६१ ॥ 
इस समय में तुम्हारे बुद्धि-कोशल बिषयमं ऐसा ही माळम करता इं कि आपदसे छटके 
अत्र तुम अनायास कमके जरिये भक्ष्य-ठाभकी इच्छा निःसंशय करते हो ॥ १६१ ॥ 
सक्ष्याथमेब बद्धस्त्वं स सुक्त घस्तः क्षुधा । 
तास्त्रज्ञमाभसंघाय नून भक्षथिताच्य भास्‌ ॥ १६२॥ 
तुम भक्ष्यके वास्ते ही बन्थे थे, और उससे मेरे सहारे मुक्त होकर भूखसे अत्यंत पीडित हो 


७ Cn 


रहे हो । इस समय शाख्रसिद्ध बुद्धिका अवलम्बन करके मुझे तुम खा जाओगे ॥ १६२॥ 


जानामि धितं हि त्वामाहारसमयश्च ते । 

स॒ त्वं मासाभिसंघाय भक्ष्य स्टृगयसे पुनः ॥ १६३॥ 
में तुम्हें सूखा समझता हूं और तुम्हारे भोजनका समय भी उपस्थित हुआ है । इससे तुम 
मुझे ही लक्ष्य करके फिर मुझसे संधि करके अपना भक्ष्य खोज रहे हो ॥ १६३ ॥ 

यच्चापि पुत्रदारं स्वं तत्संनिख्ुजसे मयि । 

शुश्रूषां नाम भे कतं सखे मम न तत्क्षमम्‌ ॥ १६४॥ 
मित्र ! तुम ख्री-पुत्रोफे बीचमें रहके भी जब मेरे साथ सन्धि करके सेवा करनेमें यत्नवान्‌ 
हारहे हो; तब में उसमें सभ्मत होनेमं समथ नहीं हू ॥ १६४॥ 


त्वया माँ सहितं दद्टा परिया भार्या खुताश्व ये। 

कस्मान्मां ते न खादेयुद्दष्टाः पणयिनस्त्वयि ॥ १६५॥ 
तुम्हारी प्रिय भार्या और पुत्र जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तुम्हारे सङ्ग मुझे स्थित देखके आनन्दित 
हो मुझे कयां नहीं खायेंगे ? ॥ १६५॥। 

नाहं त्वया समेष्यामि चत्तो हेतुः समागसे । 

शिर्व ध्यायस्व मेऽत्रस्थः सुक्तं स्मयते यदि ॥ १६६॥ 
समागमका कारण समाप्त हुआ है, इससे अब में फिर तुम्हारे साथ न मिळूंगा; यदि तुम 
मेरे शुभ कमेके लिये कृतज्ञ हो तो मेरे कल्याणकी चिन्ता करो ॥ १६६॥ 

९२ (म. भा. शा. पर्वे ) 
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शात्रोरन्नाद्यभूतः सन्छिष्टस्य क्षुधितस्य च । 
भक्ष्यं सृगयमाणस्य कः प्राज्ञो विषयं ब्रजेत्‌ १६७॥ 


जो असत्‌ शत्रु क्लेश युक्त, भूखा और अपने लिये भक्ष्य हूंढ रहा हो, कौन वुद्धिमान्‌ पुरुप 


उसके अधिकारमं जावेगा ? ॥ १६७॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि दूरादपि तवोह्विजे । 
नाहं त्वया समेव्यासि निवतो भव लोमश ॥ १३ 
तुम्हारा कल्याण होवे; में जाता हूं । में तुमसे दूर रहके भी व्याकुल होता हूं । हे लोमश ! 
इससे में तुम्हारे साथ न मिल सकूंगा, तुम लौट जावो ॥ १६८॥ 
बलव॒त्संनिकर्षो हि न कदाचित्प्रशस्यते । 
प्रशान्तादपि मे प्राज्ञ भेतव्यं बलिनः सदा ॥ १९९ ॥ 
धलबानोंके साथ संबंध रखना दुबंलके लिये कभी प्रशंशित नहीं होता; हे विन्‌ ! जो बलवान्‌ 
है और वह जो शान्तभावसे रहता है, तो भी मुझे सदा उससे डरना चाहिये ॥ १६९॥ 
यदि त्वर्थेन मे कार्य त्रूहि कि करवाणि ते । 
कामं सर्व प्रदास्यामि न त्वात्मानं कदाचन 
यदि तुम्हारा मुझसे दूसरा कुछ स्वार्थ- प्रयोजन हो तो कहो, में तुम्हारा कोनसा काये करूं! 
में तुम्हारी अभिलषित सब वस्तुको ही प्रदान कर सकता हूं, परन्तु आत्म प्रदान कभी 


नहीं कर सकता; ॥ १७० ॥ 
आत्मार्थ संततिस्त्याज्या राज्यं रत्नं धनं तथा । 
अपि सवेस्वसुत्सज्य रक्षेदात्मानमात्मना ॥ १७१॥ 
अपने वास्ते संतति, धन, रत्न और राज्य परथन्त परित्याग किया जासकता है; इससे अपना 
सवख परित्याग करके भी स्यं अपनी रक्षा करे ॥ १७१॥ 
ऐश्बयेधनरत्नानां प्रत्यमित्रेऽपि तिछ्ठताम्‌ । 
इष्टा हि पुनराद्रात्तिजीयतामिति नः श्रतम्‌ ॥ १७२॥। 
हमने सुना है कि अपनी रक्षाके वास्ते जो सब धन, रत्न आदि ऐश्वर्य शत्रुके हाथमें समर्पण 
किया जाता हे, वह खय॑ जीवित रहनेपर सब फिर निज हस्तगत हो सकता है; यह सब देखा 
भी जाता है ॥ १७२॥ 
त्वात्मनः संप्रदानं धनरत्नचादिष्यले । 
आत्मा लु सबलो रक्ष्यो दारैरपि धनैरपि ॥ १७३॥ 
धन ओर रत्नॉकी तरह अपने आपको शात्रके हाथमे देना अभीष्ट नहीं है; भार्या और धन 
आदिसे अथात्‌ उनका त्याग करके भी सब ओरसे सदा अपनी रक्षा करनी उचित है ॥१७३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





> Sl snes =, ७. 


ग 3 
© 


॥ १७०॥ 





ज्ध्याय १४६ | कान्तिपश ७३१ 


~ < =-= OT "आ. 3% >= = >. ०.०... आ. 





हम सी. “>>... TS ST TU 3०. 


आत्मरक्षितलन्त्राणां खुपरीक्षितकारिणाम्‌ । 

आपदो नोपपद्यन्ते पुरुषाणां स्वदोषजाः ॥ १७४॥ 
जो सब पुरुष आत्म-रक्षामें तत्पर होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं, उन्हें निज दोष 
जनित आपदकी सम्भावना नहीं होती ॥ १७४ ॥ 

काचून्सस्थग्विजानन्ति छुर्वला ये बलीयसः । 

तेषां न चाल्यते बुद्धिरात्मार्थ कृतनिश्चया ॥ १७५॥ 
जो खयं नित्रल प्राणी अपने वलतरान्‌ शत्रुआँको भलीभांति माळूम करते हैं, उनकी आत्मार्थ 
दर्शिनी खिर बुद्धि कभी विचलित नहीं होती ॥ १७५॥ 

इत्यभिव्यच्तमेवासी पलितेनावभत्सितः । 

मार्जारो ब्रीडितो सूत्वा सूषकं वाक्यमन्रचीत्‌ ॥ १७६॥ 
पलित चूदाने जब मार्जारकी इस प्रकार बिस्पष्ट निन्दा की, तत्र वह लज्जित होकर चूददेसे 
कहने लगा ॥ १७६ ॥ 

संमन्धेऽहं तव प्रज्ञां परस्त्वं सम हिते रतः । 

उक्तवानर्थतत्त्वेन सया संभिन्नदशनः ॥ १७७॥ 
यह में जानता हूं, कि तुम मेरे हितकारी हें और यह तुम्हारी उत्तम बुद्धिका परिणाम है 
तुमने अथशास्रकी यथाथ आलोचनाके जरिये नीतिशास्त्रका सब सार ओर मेरा भिन्न भाव 
देखके सब कुछ कहा हे ॥ १७७॥ 


न लु मामन्यथा साधो त्वं विज्ञातुमिहाहसि । 


2 





प्राणप्रदानर्ज त्वत्तो मम सौहृदमागतम्‌ ॥ १७८॥ 
हे साधो ! उसके अलुसार सुज्ञे दूसरी तरह गलत माळूम करना तुम्हें उचित नहीं है । तुमने 
मुझे प्राणदान { इस ही कारण मुझसे तुम्हारी सुहृदता हुई है ॥ १७८॥ 
धरमेज्ञोऽस्मि युणज्ञोऽस्मि क्लज्ञोऽस्मि विशेषतः 
मित्रेषु चत्सलश्चास्मि त्वह्विधेषु विशोषतः ॥ १७९॥ 
में धर्मज्ञ, शुणज्ञ, विशेषतः कृतज्ञ और मित्रवत्सल हूं; विशेष करके तुमपर अनुरक्त हुआ 
| हू; ॥ १७९ ॥ 


तन्मासेवंगले साधो न यावयितुमहसि । 

त्वथा हि याव्यसानोऽइं प्राणाञ्ज्यां सबान्धवः ॥ १८०॥ 
इससे मेरे साथ फिर तुम्हें ऐसा आचरण करना उचित नहीं है; तुम्हारी आज्ञा होनेसे में 
बान्धवोंके सहित प्राण-परित्याग कर सकता हूं ॥ १८० ॥ 
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धिकदाव्दो हि बुवैद्छो सद्विधिजु मनस्विषु । 
सरणं घर्मतत्त्वज्ञ न मां शङ्कितुमहेसि ॥ १८१॥ 
२५ ~ ४९ NN YN आर % [ च 
हे धर्मके तत्वको जाननेवाले ! धीर लोगोंने भेरे समान मनखी पुरुषोंकों सदा मरण प्राय 
च्य ~ 9७ 


धिक्‌ शब्दसे ही देखा है; भेरे विषयमें तुम्हें शङ्का करनी उचित नहीं हे ॥ १८१॥ 
इति संस्लूयमानो हि मार्जारेण स झूषकः । 
मनसा भावगर्भीरं आर्जारं याक्यनञ्रवील्‌ ॥ १८२॥ 
चूहेने बिडालसे इस प्रकार प्रशंसित होकर भी मानसिक भाषसे गम्भीर बिडालको इस 
प्रकार कहा ॥ १८२ ॥ 
साधुर्भवाञ्श्रुताथोऽस्मि प्रीयते न च विश्वसे । 
संस्तवैर्वा घनौधेवा नाइ दाळ्य! पुनस्त्वघा ॥ १८३॥ 
हे मित्र ! तुम साधु हो; यह बात मैंने सुनी है; तुम्हारे वचनका सभ जानके में प्रसन्न हुआ, 
परन्तु इस समय भें तुम्हारा फिर विश्वास नहीं कर सकता; तुम प्रशंसा वा थन बलसे फिर 
मुझे वशीभूत न कर सकोगे; ॥ १८३॥ र 
न हमिन्रवरं थान्ति प्राज्ञा निष्कारण खखे । 
अस्मिन्नर्थे च गाथे ह्वे निबोधोदानसा कूले ॥ १८४॥ 
हे सखे ! क्योंकि विज्ञ पुरुष बिना कारण झन्रुके वशमें नहीं होते; इस विषयमे शुक्राचाने | 
जो दो भाथाएं कही हैं, उन्हें सुनो ॥ १८४॥ 
ठाचुसाधारणे कृत्ये कृत्वा संधि बलीयसा । 
समाहितश्चरेद्यक्त्या कृतार्थश्च न बिश्वसेत्‌ ॥ १८५॥ 
जब अपने और शत्रुपर एकही विपत्ति आयी हो, तब नि्बेळ मनुष्य बलवान्‌ शत्रुके साथ 
सन्धि करके सावधान रहकर युक्तिके सहित अपना काम पूर्ण करावे और कृतकार्य होनेपर 
फिर शत्रुका विश्वास न करे ॥ १८५ ॥ 
तस्सात्सवास्ववस्थाखु रक्षेज्ीवितमात्मन! । 
द्रव्याणि संततिखैव सर्च अवलि जीवलः  ॥ १८६॥ 
इससे सब अवस्थाओंमें ही अपने जीवनकी रक्षा करनी उचित है । जीवित रहनेपर ही द्रव्य- 
सामग्री और सन्तान-सन्तति सच हुआ करती है ॥ १८६ ॥ 
संक्षेपो नीतिक्यास्त्राणासाविश्वासः परो अतः । 
षु तस्सादविश्वासः पुष्कल हितमात्मन! ॥ १८७॥ 
किसीका भी विश्वास न करना ही परम श्रेष्ठ है, यही समस्त नीति शाख्नोका संक्षिप्त उपदेश 
है । इससे मनुष्य मात्रका अविश्वास करना अपना अत्यन्त हितकर विषय है ॥ १८७॥ 
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वध्यन्ते न च्यचिश्वस्ताः शञ्चभिद्वेबेला अपि । 

विश्घस्तास्त्वाइः चध्यन्ते चलवन्तोऽपि ढवले! ॥ १८८॥ 
मनुष्य यदि निवळ होके भी सावधान होकर किसीका विश्वास न करे, तो वे शत्रुओंसे मारे 
नहीं जाते; और यदि मनुष्य बलवान होके भी शत्रुका विश्वास करे, तो बे दुबळ शत्रुओंसे 
शीघ्र ही वध्य हुआ करते हैं ॥ १८८॥ 

त्वङ्गिथिष्यो सया च्यात्मा रक्ष्यो मार्जार सवेदा । 

रक्ष त्वमपि चात्सानं चाण्डालाञ्जातिक्तिस्बिषात्‌ ॥ १८९॥ 
हे बिडाल ! इससे हुम जैसे लोगोंसे आत्मरक्षा करनी मुझे सदा उचित है; तुम भी निज 
शत्रु, पापी जाति चाण्डालसे अपनी रक्षा करो ॥ १८९॥ 

स तस्य छुवतस्त्वेवं संचासाज्जातसाध्वसः । 

स्वविल॑ हि जवेनाहु मार्जारः प्रययौ लतः ॥ १९०॥ 
बिडाल चूदेका ऐसा वचन सुनके चाण्डालके भयसे डरके शीघ्रताके सहित वहांसे भागकर 
अपने बिलमें घुस गया ॥ १९०॥ 

ततः क्षास्त्नार्थतत्वज्ञा बुदधिसामथ्येमात्मनः । 

विश्राबय पलितः प्राज्ञा विमन्यज्ञगाम ह ॥ १९१ ॥ 
और शास्रके अ | और तस्वको जानेवाला बुद्धिमान्‌ चूहा निज बुद्धिका साम्ये प्रदर्शित 
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करके दूसरे बिलके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥ १९१॥ 


एवं प्रज्ञावता वुद्ध्वा दुवेलेन महाबलाः 

एकेन बहवोऽमित्राः पलितेनाभिसंविताः ॥ १९२॥ 
इसी तरह बुद्धिमान्‌ पलित चूहेने निश्रल ओर अकेले होनेपर भी अपने बुद्धिबलसे अनेक 
शत्रुओंके निकटसे उनको परास्त कर मुक्ति लाभ की थी ॥ १९२॥ 

अरिणापि समर्थेन संधि कुवीत पण्डितः 

स्मृषकऱ्ध बिडालश्च खुक्तावन्योन्यसंत्रयात्‌ ॥ १९३॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपेक्षाकृत प्रबल वेरीके साथ सन्धि करनी योग्य है | चूहा और बिडाल 
इसी प्रकार सन्धिवलसे आपसके आश्रयसे विपद्से छूटे थे ॥ १९३॥ 

इत्येष क्षत्रधमेस्थ सया सार्गोष्नुदशितः। 

विस्तरेण महीपाल संक्षेपेण पुनः शु ॥ १९३॥ 
हे महाराज ! इसी भांति विस्तारपूर्वक मेने क्षत्रधमंका माग दिखाया दै, अब उसे संक्षेपसे 
कहता हू, सुनो ॥ १९४ | 
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अन्योन्यङ्कतवैरौ ठु चक्रतुः प्रीतिखुत्तमास्‌ । 
अन्पोन्यमाभिसंधातुम भूच्चैव तयोमेतिः ॥ १९५ ॥ 
चूहा और बिडाल परस्पर बैर रखनेवाले प्राणी हैं, तो भी उन्होंने संकट उत्पन्न होनेएर एक 
दूसरेसे उत्तम प्रीति कर ली; उनमें परस्पर संधि कर ठेनेका विचार उत्पन्न हो गया ॥१९५॥ 


तत्र प्राज्ञोऽभिसंपरत्ते सम्यण्बुद्धिबलाश्रयात्‌। 
अभिसंधीयते प्राज्ञः प्रमादादपि चाबुधैः ॥ १९६॥ 
ऐसे अवसरोपर बुद्धिमान्‌ पुरुष निज श्रेष्ठ बुद्धि बकरे कौशलसे शत्रुको ठगनेमें समथ होता 
है, और निद्धि पुरुष भी विद्वान्‌ पुरुष यदि असावधानता दोषयुक्त रहे तो उसे परा 
करते हैं ॥ १९६॥ 
तस्मादभीतवद्धीतो विश्वस्तवदविश्वसन्‌ । 
न ह्यप्रमत्तत्रलति चलितो वा विनदयति ॥ १९७॥ 
इससे भयभीत होनेपर भी निडरकी तरह और दूसरेके विपयमें अविश्वास रहने पर भी 
विश्वासीकी तरह व्यवहार करना उचित है । जो पुरुष इस तरह सावधान रहता है, बह कभी 
विचलित नहीं होता और होनेपर विनष्ट होता है ॥ १९७॥ 
कालेन रिपुणा संधिः काले मित्रेण विग्रहः । 
कार्य इत्येव तत्त्वज्ञा; प्राहुनित्यं युधिष्ठिर ॥ १९८॥ 
हे युधिष्ठिर ! उचित समय उपस्थित दोनेपर शत्रुके साथ सन्धि करे, ओर समयके अनुसार 
मित्रके साथ भी युद्ध करनेमें प्रवृत्त होवे; नीतिशा्रके तत्त्वके जाननेवाले पण्डितोंके जरिये 
ऐसाही सिद्धान्त कतेव्य कहके वर्णित हुआ है ॥ १९८॥ 
एवं सत्वा महाराज शारस्त्रार्थमाभिगस्थ च । 
अभियुक्तोऽप्रमत्तश्च प्रारभयाङ्गीतवचरेत्‌ ॥ १९९॥ 
हे महाराज ! ऐसा ही जानके नीतिशास्रफे अर्थको मालूम करके भयका कारण उपस्थित 
होनेके पहिले ही स्थिर ओर सावधान होकर भयभीतकी तरह आचरण करे ॥ १९९॥ 
भीतवत्संविधिः कार्यः प्रतिसंधिस्तयैच च । 
अयाढुत्पत्यते बुद्धिरप्रमत्तामियोगजा ॥ २००॥ 
और बलवान्‌ शत्रुसे भय उपस्थित दोनेके पहिले भययुक्त व्यबहार तथा उसके साथ अवश्य 
सन्धि करनी चाहिये; सावधान पुरुषके प्रयत्नशील रहनेसे खयं संकटसे बचानेवाली बुद्धि 
उत्पन्न हुआ करती हे ॥ २००॥ 
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न भर्य विद्यते राजन्भीतस्यानागते भये । 

अभीतस्य च विस्रस्भात्लुमहज्जायते भयम्‌ ॥ २०१॥ 
हे महाराज ! जो पुरुष भयका कारण उपस्थित न होते ही उसकी ओरसे भीत- संशययुक्त 
रहता है, उसे कभी भय उत्पन्न नहीं होता; और जो निर्भयचित्तसे सबका विश्वास करता है, 
उसे सदा ही भय उपस्थित हुआ करता है ॥ २०१ ॥ 

न भीरुरिति चात्यन्तं मन्त्रोऽदेयः कर्थंचन । 

अविज्ञानाद्धि विज्ञाते गच्छेदास्पदरदादी षु ॥ २०२॥ 
जो अत्यंत निर्भय होके विचरता है, उसे कभी सलाह देनी किसी तरह भी योग्य नहीं है; 
वह उसे मानता ही नहीं । भयभीत पुरुष अपनेको अविज्ञ समझके सदा बहुदर्शी पण्डितॉके 
निकट गमन किया करता है; ॥ २०२॥ 

तस्मादभीलवङ्गीतो विश्वस्तवदविश्वसन । 

कार्याणां युरुतां बुदूध्वा नानतं किंचिदाचरेत्‌ ॥ २०३॥ 
इससे बुद्धिमान्‌ पुरुष भीत हाके निभयकी तरह निवास करे और अविश्वासी लोगोंके समीप 
विश्वास प्रदर्शित करके सब कार्याकी गूढता मालूम करके भी लोगांके समीप मिथ्या व्यबहार 
न करे ॥ २०३॥ 

एवमेतन्मया प्रोक्तमितिहासं युधिष्ठिर । 

श्रुत्वा त्वं छुह्ृदां मध्ये यथावत्ससुपाचर ॥ २०४॥ 
हे युधिष्ठिर ! मैंने नीतिशास्रके सार मर्मको वर्णन करनेके उद्देश्यसे इस मार्जार-मूपिकके 
इतिहासको कहा दै; तुम इसे हृदयङ्गम करके अपने मित्रोंके बीचमें यथायोग्य बर्ताव 
करो ॥ २०४॥ 

उपलभ्थ मति चाग््यामरिमित्रान्तरं तथा । 

संधिचिग्रहक्तालं च मोक्षोपायं तथापदि ॥ २०५ ॥ 
इस बिषयको सुनके शुद्ध बुद्धिका आश्रय करके सन्धि-विग्रहके समय, श॒त्रु-मित्रोंके मानासिक 
भावको अवरोध करके, आपदकालमें घुक्तिके उपायको मालम करो ॥ २०५॥ 

शाञ्चसाधारणे कृत्ये कृत्वा संधि बलीयसा । 

समागमं चरेद्युक्त्या कृतार्थो न च विश्वसेत्‌ ॥ २०६॥ 
शत्रुके साधारण कार्यम निर्बल पुरुष अपेक्षानुसार बलवान्‌ शत्रुके साथ सन्धि करके उसके 


साथ फिर समागम होनेपर युक्तिके अनुसार व्यवहार करे और कृतकार्यं होके भी उसका 
 विश्वासनकरे॥२०६॥ 
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अविरुद्धां त्रिवर्गेण नीतिमेतां युधिष्ठिर । 
अभ्युत्तिष्ठ झुतादस्माद्‌ भूयस्त्वं रञ्जयन्प्रजाः ॥ २०७॥ 
हे युधिष्टिर ! यह नीतिकाव्य धर्म, अथ और काम इस त्रिवर्गसे युक्त है; इसका तुम आश्रय 
लो; इसे सुनके फिर प्रजा पालन तथा रञ्जन करते हुए तुम अभ्युदय लाभ करोगे ॥२०७॥ 
ब्राह्मणैश्चापि ते साथ यात्रा भवतु पाण्डव । 
ब्राह्मणा हि परं श्रेयो दिवि चेह च भारत 
हे पाण्डुनन्दन ! तुम त्राह्मणोके साथ अपनी जीवन यात्रा करो; 
इस लोक और स्वर्गलोकमें परम कल्याण साधन किया करते हैं 
एते ध्मेस्य वेतारः कृतज्ञाः सततं प्रभो । 
पूजिताः झुमकर्साणः एवेजिव्या नराधिप ॥ २०९॥ 
हे महाराज ! ये लोगही सदा धर्मवेत्ता और अत्यन्त कृतज्ञ होते हैं; ये लोग पूजित होने 
परम कल्याणका विधान करते हैं; इससे इनकी पूजा करनी उचित है॥ २०९॥ 
राज्यं श्रेयः परं राजन्यदा? कीतिं च लप्स्यसे । 
कुलस्य संततिं चेच यथान्यायं यथाक्रमस्‌ ॥ २१०॥ 
हे राजन्‌ ! तुम न्यायके अनुसार यथा रीतिसे राज्य, परम कल्याण, यश, कीति और बंशकी 
बृद्धि करनेवाली सन्तान लाभ करोगे ॥ २१०॥ 
द्र्‍योरिमं भारत संधिविग्रहं सुभाषितं बुद्धिविशेषकारितम्‌ । 
तथान्ववेक्ष्य क्षितिपेन सवेदा निषेवितव्यं नप हाचुभण्डले ॥ २११॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि षद्त्रिरादाथिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १३६ ॥ ४८५० ॥ 
हें भरत कुलप्रदीप ! उक्त मार्जार-मूषिकके सन्धिविग्रह-विषयक बुद्धिको श्रेष्ठ करनेवाले 
सुन्दर वचनको यथार्थ रूपसे हृदयङ्गम करके राजाको शत्रु मण्डलीके बीच निवास करना 


= 
उचित हैं ॥ २११॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो छत्तिसचां अध्याय समाप्त ॥ १३६ ॥ ४८५० ॥ 


॥ २०८॥ 
हे भारत ! ब्राह्मण लोगही 
॥ २०८॥ 


8 १३७ ; 
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उक्तो मन्त्रो महाबाहो न विश्वासोऽस्ति दाञ्जुषु । 
कर्थ हि राजा यतेत यदि सरवेच नाश्वसेत्‌. ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबाहो ! शत्रुओंके बीच विश्वास करना उचित नहीं है; आपने ऐसी 
ही मन्त्रणा प्रदान की है; यदि किसीका भी विश्वास करना उचित न हुआ, तो राजा किस 


उपायको अबलस्बन करके राज्यका व्यबहार चलावे १ ॥ १॥ 
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विश्वासाद्वि परं राज्ञो राजन्नुत्पद्यते भयम्‌ । 

कर्थं चै नाश्वसन्राजा शात्रञ्ञयति पार्थिव ॥ २॥ 
हे भूपाल ! विश्वासके कारणसे ही राजाओंकों असन्त भय उत्पन्न होता दै; इससे राजा किसी 
पुरुषका विश्वास न करनेसे किस प्रकार शत्रुओंको जय करनेमें समर्थ होगा ? ॥ २॥ 

एलन्मे संशयं छिन्धि मनो मे संप्रसुद्यति । 

आविश्वासकथासेतासुपश्चृत्य पितामह ॥ ३॥ 
पितामह ! इस अविश्वासकी कथा सुनकर मेरा मन अत्यन्त मोहित हो रहा है; इससे आप 
मेरे इस सन्देहको नष्ट कीजिये ॥ ३॥ 

भीष्म उवाच -- 

शुणु कौन्तेथ यो वृत्तो त्रह्मदत्तनिवेदाने । 

पूजन्था सह संवादो ब्रह्मदत्तस्य पार्थिव ॥ ४॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! ब्रह्मदत्त राजाके मन्दिरमे पूजनी चिडियाके साथ उनका जो 
वार्तालाप हुआ था, उस सम्वादको सुनो ॥ ४॥ 

कारिपल्ये ब्रह्मदत्तस्य अन्तःपुरनिवासिनी । 

पूजनी नास चाळुनी दीर्घकालं सहोषिता ॥ ५॥ 
काम्पिर्यके ब्रह्मदत्त राजाके अन्तःपुरमे रहनेवाली एक पूजनी नाम चिडिया बहुत दिनोंसे 
उनके सङ्ग वास करती थी ॥५॥ 

रुतज्ञा सब्बेझूतानां यथा चै जीवजीवकः । 

सचेज्ञा सवेध्मेज्ञा तिथग्योनिगतापि सा ॥ ६॥ 
यह जीवजीवक पक्षीकी तरह सब प्राणियोंकी बोली समझ सकती थी और तियंग्‌-योनिमें 
उत्पन्न होके भी सवेज्ञ तथा सब धर्म-त्वोंको जाननेवाली थी ॥ ६॥ 

अभिप्रजाता सा तत्र पुत्रमेकं खुवचसम । 

समकालं च राज्ञोऽपि देव्याः पुत्रो व्यजायत ॥ ७॥ 
पूजनीने उस राजमन्दिरमें एक सुन्दर तेजस्वी पुत्र प्रसव किया; उस ही समय राजाके भी 
राज-महिषीके गभसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ७॥ 

सस्जुद्रतीरं गत्वा सा त्वाजहार फल्यम्‌ । 

पुष्ट्यर्थ च स्वपुत्रस्य राजपुत्रस्य चेव ह ॥८॥ 
किसी समय समुद्रके किनारे गमन करके दो फल- एक निज पुत्र और दूसरा राजपुत्रकी 
पुष्टिके निमित्त बह लाती थी ॥ ८॥ 

९३ (म. भा. शा. प. ) 
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फलमेकं सुलायादाद्राजपुञाय चापरम्‌ । 

अख्ताखादसहृशं बलतेजोविवधेनम्‌ । 

तत्रागच्छत्परां दृद्धि राजपुत्रः फलाशनाल्‌ ॥ ९॥ 
इसी तरह वह वैसे अमृत खादके समान स्वादु, बल और तेजको बढानेवाले, उन दोनों 
फलोमिंसे एक अपने पुत्र ओर दूसरा राजपुत्रको देती थी; राजपुत्र उस फलके खानेसे अत्यन्त 
हृ्ट-पृष्ट छुआ ॥ ९॥ 

धात्र्या हस्तगतश्चापि तेनात्रीडत पक्षिणा । 

ठुत्ये तु तखुपादाय पक्षिणं समजातकस्‌ । 

हत्वा तलः स राजेन्द्र धात्र्या हस्तसुपागमत्‌ , ॥ १०॥ 
एक दिन वह राजपुत्र थात्रीके गोदमें बेठकर उस पक्षीके बच्चेके साथ खेलने लगा । हे राजेन्दर! 
अनन्तर राजपुत्रने उस समजात बचेको सूने स्थानमें ले जाकर उसे मारकर दासीके गोदमें 


बैठ गया ॥ १०॥ 
अथ सा काळुनी राजन्नागसत्फलहारिका । 
अपञ्यन्निहतं पुत्र लेन बालन सूतल ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर वह पूजनी चिडिया फल लेके आई ओर अपने बच्चेको राजपुत्रके द्वारा 
मारा जाकर प्रथ्वीपर पडा देखा ॥ ११॥ 
बाष्पपूर्णछुखी दीना दृष्टा सा तु हतं खुतस्‌ । 
पूजनी दुःखसंतला रुदती वाक्यमन्नचीत्‌ ॥ १२॥ 
अपने बच्चेको मरा देखके, पूजनीकें सुखपर आंसुओंकी थारा बहने लगी ओर वह मन मलिन, 
दीन ओर दुःखसे सन्तापित होकर रोती हुईं बोली ॥ १२॥ 
क्षन्निये संगतं नास्ति न प्रीतिने च सौहृदम्‌ । 
कारणे संभजन्तीह कृतार्थाः संत्यजन्ति च ॥ १३॥ 
्षत्रियमें सहवासका भाव, प्रीति वा सुहृदता नहीं होती; ये लोग किसी स्वार्थ प्रयोजनके 
कारण ही दूसरोंके पूजक होते हैं और क्ृतकार्य होनेपर आश्रितोंकों परित्याग किया 
करते हैं ॥ १३॥ 
क्षत्रियेषु न विश्वासः कायः सर्वापधातिषु । 
अपकृत्यापि सततं सान्त्वयन्ति निरथकस्र्‌ ॥ १४॥ 
सबका विनाश करनेवाले क्षत्रियोंपर विश्वास करना उचित नहीं हैं; ये लोग सदा अपकार 


` करके भी निरथक सान्त्वना दिया करते हैं; ॥ १४॥ 
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अहमस्य करोम्यद्य सइशीं वैरयातनाम्‌ । 

क्तन्नस्य चरस्य खूर विश्वासघातिनः ॥ १५॥ 
इससे आज में इस विश्वासघाती, अत्यंत क्रूर और कृतन्न क्षत्रिय बालकसे यथा उचित वैरका 
पलटा लगी; ॥ १५ ॥ 

सहसंजातबृद्धरय तयैव सहभोजिनः । 

शरणागतस्य च वधरस्न्रिविधं त्यस्य किल्बिषम्‌ ॥ १६॥ 
साथमे उत्पन्न होके बढे हुए, साथमे भोजन करनेवाले और शरणागत पुरुषका वध करनेसे 
इसे तीन तरहका पाप हुआ है ॥ १६ ॥। 

इत्युक्त्वा चरणाभ्यां लु नेचे इपस्ुतस्य सा । 

भित्त्वा स्वस्था लत इदं पूजनी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
पूजनीने ऐसा वचन कहके अपने दोनों पंखोंसे राजपुत्रके दोनों नेत्रोंको फोड डाला और 
आकाशम उडके यह वचन बोली ॥ १७॥ 

इच्छ्यै् कतं पापं सव्य एवोपसर्पति । 

कृलप्रतिक्रिय तेषां न नश्यति शुभाशुभम्‌ ॥ १८॥ 

७ ~ ७ ७ ~ , 
इस संसारमें जो इच्छापूर्वक पापकरमे किया जाता है, उसका फळ उस ही समय उस पाप 
करनेवालेको मिलता है । जिनके पापका बदला मिल जाता है, उनके पहिलेके शुभाशुभ फल 
नष्ट नहीं होते ॥ १८॥ 
३ ७ ° कि ~ NEN 
पापं कमं छूलं किंचिन्न तस्मिन्यदि विद्यते । 
निपात्यतेऽस्य पुत्रेषु न चेत्पौत्रेषु नप्तृषु ॥ १९॥ 
~ AN 5 ७ ए ९ ट्र र 
यद्यपि गृहस्वामीके किये हुए पापकमका कुछ भी फूल न दीख पडे, तोभी उसके पुत्र, पौत्र, 
नाती आदिकोंमें वह पापकमेका फल दीख पडता है ॥ १९॥ 
ब्रह्मदत्त चाच विरहित 

अस्ति वे कूलभस्सा प्रतिकूत स्वया । 

उभयं तत्ससीसूतं बस पूजनि मा गमः ॥२०॥ 
ब्रह्मदत्त बोले- ह पूजनी ! हमने तेरा अपराध किया था, तुमने उसका पलटा लिया है, इससे 

RD : ™ ~ “~ ™s oe 
हम दोनाँका काय समान हो गया; इसलिये तुम मेरे गृहमेंही वास करो; यहांसे दूसरी जगह 
मत जाओ ॥ २० ॥ 
पूजन्युवाच -- ~ 

सकूत्कूतापराधस्य तत्रेव परिलम्बतः । 


न तद्बुधाः प्रशासन्ति श्रेयस्तत्रापसरपेणम्‌ ॥२१॥ 
पूजनी बोली- जिसने जिस स्थानपर एक बार किसीका अपराध किया है, पण्डित लोग उसके 


फिर उस स्थानमें वास करनेकी प्रशंसा नहीं करते; उसका वहांसे भागनाही कल्याणकारी है।२१॥ 
हे 
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सान्त्वे प्रयुक्ते पते कृतचैरे न विश्वसेत्‌ । 

क्षिप्रं प्रबध्यते सूढो न हि वैरं प्रशाम्यति ॥ २२॥ 
कृतवेर पुरुषके अत्यन्त सान्त्व वचन प्रयोग करनेपर भी उसका विश्वास करना उचित नहीं 
है; जो सूढ पुरुप उसका विश्वास करता है, वह शीघ्रही वध्य होता है और शत्रभावकी भी 
एक ही समयमें शान्ति नहीं होती ॥ २२॥ 

अन्योन्यं कृतवैराणां पु्पौत्रं निगच्छति । 

एुत्रपौत्रे विनष्टे तु परलोकं निगच्छति _॥२३॥ 
जिनमें आपसकी शत्रुता है, उन लोगोंके पुत्रपोत्र आदि सभी उस वैरभावसे पीडित होते हैं; 
पुत्रपोत्रोंका नाश होनेसे भी परलोकमें भी वह साथ नहीं छोडता है ॥ २३॥ 

सवषां कतवेराणामविश्वासः सुखावहः । 

एकान्ततो न विश्वासः कार्यो विश्वासघातकः ॥ २४॥ 
वैर करनेवाले पुरुष मात्रका अविश्वास करना ही सुखावह है; विश्वासघातक पुरुषोंके साथ 
एकबारगी विश्वास करना उचित नहीं है ॥ २४॥ 

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्‌ । 

कामं विश्वासयेदन्यान्परेषां च न विश्वसेत्‌ ॥ २५॥ 
अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे ओर विश्वस्त पुरुषका अत्यन्त विश्वास करना भी योग्य 
नहीं है; खयं दूसरेका विश्वास पात्र होवे, परन्तु खयं दूसरेका विश्वास न करे ॥ २५॥ 

माता पिता बान्धवानां वरिष्ठौ भार्या जरा बीजमाज लु पुत्रः । 
श्राताः दाचुः क्किन्नपाणिवयच्य आत्मा ह्येकः सुखढुःखस्य बत्ता ॥ २६॥ 

इस जगत्में पिता-माता ही खाभाविक प्रेमके कारण बान्धबोंके बीच वरिष्ठ हैं, भार्या जरा 
है, पुत्र अपना अंश है, भ्राता शत्रु समझा जाता है, मित्र जब तक उसका हाथ गीला रहता 
है, तबतक मित्र है; इसलिये अकेला आत्माही केबल सुख-दुःखका जाननेवाला है ॥ २६॥ 

अन्योन्यक्कृतवैराणां न संधिरुपपद्यते । 

स च हेतुरतिक्रान्तो यदर्थमहमावसम्‌ ॥ २७॥ 
जिन लोगोमें एक बार आपसमें वैर हुआ है, फिर उन लोगोंकी सन्धि सङ्घटित नहीं होती । 
में जिस लिये तुम्हारे गरहमें वास करती थी, वह कारण समाप्त हुआ है ॥ २७॥ 

पूजितस्याथमानाभ्यां जन्तोः पूर्वापकारिणः । 

चता 'भवत्यविश्वस्त पूव आासयते बलात्‌ ॥ २८॥ 
पहिले किसी पुरुपकी बुराई करके फिर धनदान ओर सम्मानसे उसे सम्मानित करने पर 
उसका मन कभी विश्वास युक्त नहीं होता; पहले किया हुआ अनुचित कमं ही उसे भयभीत 
करता है ॥ २८॥ 
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पूर्व संमानना यत्र पञ्चाचैव विमानना । 
जद्यात्त सत्त्ववान्वास समानितविमानितः ॥ २९ ॥ 
जिस स्थानमें पहिले सम्मान मिला हो ओर पीछे अपमान होवे, तो बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्मानित- 
अपमानित होनेपर वैसे स्थानको परित्याग करे; ॥ २९॥ 
उषितास्मि तवागारे दीघकालमहिंसिता । 
तदिदं चैरशुत्पन्नं सुखमास्स्व त्रजास्यहम्‌ ॥ ३०॥ 
मैंने बहुत समयसे सम्मानित अहिंसित होके आपके गृहमे वास किया, इस समय यह चैर 
भाव उत्पन्न हुआ; इसलिये में अनायास ही सुखके सहित इस स्थानसे गमन करूंगी ॥३०॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच -- 
यत्कृते प्रतिकुर्याद्रे न स ततापराध्लुयात्‌। 
अन्णस्तेन अवति वस पूजनि मा गमः ॥ ३१॥ 
ब्रह्मदत्त बोले- हे पूजनी ! जो उपकारके बदलेमें कुछ करता है, उसके लिये वह अपराधी 
नहीं होता; बल्कि उससे वह पहलेका अपराधी अऋणी हुआ करता है, इसलिये तुम इस ही 
खानमें वास करो, दूसरी जगह मत जाओ ॥ ३१॥ 
पूजन्युवा च--- Q ¢ UO a __ ७ 
न कूलस्य न कलुश्च सख्यं संधीयते पुनः । 
हृदयं तत्र जानाति कतुञ्चैव कतस्य च ॥ ३२॥ 
पूजनी बोली- अपकारक ओर प्रत्यपकारकमें फिर मित्रता वा सन्धि नहीं होती; जो अपराध 
करता है ओर जिसपर अपकार किया जाता है, उन लोगोंके अन्तःकरणमें ही यह बात 
खटकती है ॥ ३२॥ 
नह्दत्त उबाच-- _. & किलर. 
कूतस्य चैव कतुश्च सख्यं संधीयते पुनः । 
वेरस्योपरामो इष्टः पापं नोपाशलुते पुनः ॥ ३३॥ 
ब्रह्मदत्त बोले- अनेक स्थानोंमें अपकर्ता और प्रत्यपकत्ताका फिर मिलन हुआ करता है, तथा 
उनके शत्रुताकी शान्ति देखी गई दै, दूसरी वार फिर उस पापका फल नहीं भोगना 
पडता ॥ ३३ ॥ 
पूर = 
र ब ति चैरसुपक्कान्तं सान्त्वितोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
विश्यासाइघ्यते बालस्तस्माच्छ्यो ह्यदरीनस्‌ ॥ ३४ ॥ 
पूजनी बोली- इस प्रकार वेरकी कभी समाप्ति नहीं होती; शत्रुने मेरी सान्त्वना की है ऐसा 
समझके उसका विश्वास न करे; संसारमें ऐसी अवस्थामें विश्वासके कारण ही मूखे-अज्ञानी 
मनुष्य मारा जाता है; इसलिये शत्रुके साथ भेंट न होनी ही कल्याणकारी है ॥ ३४॥ 
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तरसा थे न शक्यन्ते राखे सुनिशितैरपि । 

साज्ञा ते विनिणद्यन्ते गजा इन करेणुभिः ॥ ३ ॥ 
उत्तम पानी चढे हुए शस्रके जरिये जिन लोगोंको जय [य नहीं किया जा सकता, उन्हें इस 
प्रकार सान्त्वना वचनके जरिये वशमें लाया जाता है; जैसे हथिनियोंकी सहायतासे हाथियोंको 
वशीभूत किया जाता है ॥ ३५ | 

ब्रह्मदत उवा च- 

संवासाज्ञायते स्नेहो जीवितान्तकरेब्यापे । 

अन्योन्यस्य च विश्वास! श्वपचेन छुनो यथा ॥ ३६॥ 
ब्रह्मदत्त बोले- चाण्डालके सङ्ग रहनेसे कुत्तेका उसके प्रति खेह और विश्वास होता है 
प्राणनाश करनेवाले पुरुषोंके निकट भी परस्परकें सहवासके कारण प्रीति उत्पन्न होती है, 
और उस ही कारणसे आपसमें विश्वास उत्पन्न हुआ करता है ॥३६॥ 

अन्योन्यळुतवेराणां संवासान्डुडुतां गतस्‌ । 

नेव लिछति तद्वैरं पुष्कर ख्यामिबोदकस्‌ ॥ ३६॥ 
कृतवेर पुरुपांका वरीभाव परस्परफे सहवासके कारण खुढ्ताको प्राप्त होकर, पश्न-पत्र पर 
खित जलकी तरह वह वेर भी टिक नहीं सकता ॥ ३७॥ 


पूजन्युचाच - 
वेर पश्चसछुत्थान तच बुध्यन्ति पण्डिताः 


स्त्रीकृत वास्तुजं वाग्जं सख पतनापराधजस्‌ ॥ ३८॥ 
पूजनी त्रोली- वेर पांच तरहसे उत्पन्न होता है, इसे पण्डित लोग जानते हैं। पहिला कृष्ण 
और शिशुपालके विवादकी भांति ख्लीके वास्ते, दूसरा कोरब और पाण्डवाँकी तरह वस्तु- घर 
ओर जमीन-के लिये, तीसरा दुपद ओर ट्रोणाचायंकी भांति कठोर बचनके कारण, चौथा 
बिडाल ओर चूहेका स्वभावसिद्ध जाति वेर, पांचवा मेरे और आपके अपराधके कारण जो 
सङ्काटित हुआ है, यह अपराधज है ॥ २८॥ 

तत्र दाता निहन्तव्यः क्षत्रियेण विशेषतः । 

प्राचां वाप्रकारां वा बुद्ध्या देशबलादिकम्‌ ॥ ३९॥ 
उसके बीच प्रकार्य चा अग्रकाश्य भावसे दोषके देश तथा वलाबलको विचारके दातव्य 
पुरुषका विशेष करके क्षत्रियको बध करना उचित है ॥ ३९॥ 

कलवैरे न विश्वासः कार्यत्त्विद्द खुहच्यपि । 

छन्नं संलिछते वैरं गढोऽश्चिरिव दारुषु ॥ ४० ॥ 
इस जगतमें मित्रके साथ शत्रुता होनेपर फिर उसका विश्वास न करे । काष्टके चीच छिपी 
हुईं अभिकी तरह उसके हृदयमें वेरभाव गूढ भावसे स्थित रहता हे ॥ ४०॥ 
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न वित्तेन न पारष्येन सान्त्वेन न च अलेः । 

चैरायिः शास्यते राजञ्नोर्वाश्चिरिव सागरे ॥ ४१॥ 
हे राजन्‌ ! समुद्रमें रहनेवाली वाडवापिकी तरह वेराम्नि वित्त, कठोरता, सान्त्व बचन और 
शास्रके जरिये शान्त नही होती ॥ ४१॥ 

न हि वेरापिरुद्धतः कमे वाप्यपराधजस्‌। 

शास्यत्यदर्ध्या छुपते विना झेकतरक्षयात्‌ ॥ ४२॥ 


महाराज ! बढी हइ वेरकी असनि ओर अपराध-युक्त कमं एक पक्षको जलाके नष्ट विना किये 
शान्त नहीं होते ।। ४२॥ 


सत्कूतस्याथलानाभ्यं स्यात्तु पूर्वापक्षारिणः । 

दैव शान्तिन विश्वासः कम ञासयते बलात्‌ ॥ ३३॥ 
ग्रथम अपकार करनेवाले पुरुषका यदि अपकृतके द्वारा धन ओर सम्मानसे सत्कार किया 
जाय तो उसे उस शत्रुभे सित्रकी तरह विश्वास स्थापित करना उचित नहीं दै; क्योंकि उसके 
किये हुए पापकम ही बलपूर्वेक भयभीत करते हैं ॥ ४३॥ 

नेवापकारे ऋस्िश्चिदहं त्वयि तथा अवान्‌ । 

विश्वासादुषिता पूर्व नेदानीं विश्वसाम्यहम्‌ ॥ ४४॥ 
मैंने पहिले कभी आपको बुराई नहीं की थी, आपने भी पहिले कभी मेरी बुराई नहीं की 


थी, इस ही कारण मैंने आपके गहमें निवास किया था; परन्तु इस समय अब में आपका 
विश्वास नहीं करती ॥ ४४॥ 
त्रह्मदच्त उवाच -- तट 


कालेन क्रियते वाथ तयैव विविधाः क्रियाः । 
कालेनेव प्रवतेन्ते छः कस्येहापराध्यति ॥ ४५॥ 
ब्रह्मदत्त बोले- काल-वशसे कार्य सङ्घटित होते हैं, और कालके अनुसार अनेक क्रिया 
आरम्भ हुआ करती हैं, इसलिये कोन पुरुष किसके समीप अपराधी होगा १ ॥ ४५॥ 
लुल्यं चोभे प्रवर्तेते भरणं जन्म चेव ह । 
फ़ाथेले चेय कालेन लन्निमित्तं हि जीवति ॥ ४२॥ 
कालके बशमें सब जगत्‌ दै, हम दोनोंका कुछ दोष नहीं है। जन्म ओर मृत्यु दोनों ही 
समान रूपसे हुआ करती हैं; जीन कालके अनुसार जन्मता और कालवशसे ही मरता हे ॥४६॥ 
बध्यन्ते युगपत्केचिदेकैकस्य न चापरे । 
कालो दहति भूतानि संप्राप्याञ्चिरिचेन्धनम्‌ ॥ ४७॥ 
कितने ही लोग एक साथ ही वध्य होते हैं, कुछ एक एक मरते हैं, ओर दूसरे बहुतसे दीघ- 


कालतक मरतेही नहीं; जेसे अभि काष्ठ प्राप्त होनसे ही भस्म करती हे, चेसे ही काल सब 
जीबॉको जला रहा है ॥ ४७॥ 
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| नाहं प्रमाणं नैव त्वमन्योन्यकरणे शुभे । 
, कालो नित्यछुपाधत्ते खुख दुःखं च देहिनास्‌ ॥ ४८॥ 
| हे कल्याणि ! तुम अथवा में हम दोनों ही परस्परके दुःखके कारण नहीं हैं, क्योंकि काल 
| ही सदा देहधारियॉके सुख-दुःखको ग्रहण या उत्पन्न किया करता है ॥ ४८॥ 
एवं वसेह सस्नेहा यथाकामम हिंसिता । 
यत्कृतं तच्च मे क्षान्तं त्वं चैव क्षम पूजनि ॥ ४९॥ 
| हे पूजनी ! इससे जैसे तुम मेरे शृहमें रहती थी, वैसे ही प्रीतिपू्षक इच्छानुसार हिंसा रहित 
चित्तसे वास करो; तुमने मेरी जो बुराई की है, उसे मैंने क्षमा किया और सुझसे तुम्हारा 
जो कुछ अपकार हुआ है, उसे तुम क्षमा करो ॥ ४९॥ 
पूजन्युवाच-- जज ` i 
यदि कालः प्रमाणं ते न चेरं कस्यचिःद्गवत्‌ । 
कस्मात्त्वपचितिं यान्ति बान्धवा बान्धवे हते ॥ ६०॥ 
पूजनी बोली- हे राजन्‌ ! यदि आपके अभिप्रायके अनुसार काल ही सबका कारण होता, 
तो किसीके साथ कोई पुरुषकी शत्रुता न होती; वान्धवोंके मरने पर बन्धु लोग किस कारण 
दुःखको प्राप्त होते हैं ? ॥ ५० ॥ 
कस्माद्देवासुराः पूवेमन्योन्यमभिजन्निरे । 
यदि कालेन निर्याणं सुखदुःखे भवा भवौ ॥ ५२॥ 
देवता और दानबोंने ही किस कारणसे पहिले आपसमें युद्ध करके एक दूसरेका वघ किया 
था ? यदि कालके अनुसार ही मृत्यु, सुख-दुःख और उन्नति-अवनति आदि होते हैं, ॥५१॥ 
मिषजो भेषजं कतुं कस्मादिच्छन्ति रोगिणे । 
यदि कालेन पच्यन्ते भेषजैः किं प्रयोजनम्‌ ॥ ६२॥ 
चैद्य लोग रोगियोंके वास्ते क्यों औषधि तय्यार करनेमें प्रब्वत्त होते हैं ? यदि काल बशसे 
ही जीवोंकी मृत्यु होती, तो औषध प्रयोग करनेका क्या प्रयोजन है ? ॥ ५२॥ 
प्रलापः कियते कस्मात्‌ खुमहाञ्चोकसूच्तिः। 
यदि कालः प्रमाणं ते कस्माद्धमोऽस्ति कतु ॥ ५३॥ 
शोकसे मूर्च्छित प्राणी किस कारण महान्‌ प्रलाप वचन कहा करते हैं ? यदि काल ही 
आपके मतमें प्रमाण हुआ तो कतसमूहके विषयमें धर्म विषयक विधि निषेध आदि नियमका 
पालन क्यों रखा है? ॥ ५३॥ 
तव पुञो मनापत्यं हतवान्हिसितो मया । 
अनन्तरं त्वया चाहं बन्धनीया महीपते ॥ ५४॥ 
हे नरनाथ ! आपके पुत्रने मेरे सन्तानको नष्ट किया, इस ही कारण मैंने भी उसे घायल 
किया है; इसके बाद आप मुझे मारेंगे ॥ ५४॥ 
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अहं हि पुत्रशोकेन कृतपापा तवात्मजे । 

यथा त्वया प्रहर्तव्यं तथा तत्त्व च से शणु ॥ ५७॥ 
मैंने पुत्र-शोकके वशम होकर आपके आत्मजके साथ अनिष्ट आचरण किया है, आप भी 
उस प्रकार मेरे ऊपर प्रहार करेंगे; उस विषयकी तत्व कथा कहती हूं, सुनो ॥ ५५॥ 

मश्याथ कीडनार्थ चा नरा वाञ्छन्ति पक्षिणः । 

तृतीयो नास्ति संयोगो वधवन्धाहते क्षमः ॥ ९६॥ 
मनुष्ण लोग भोजन ओर खेलनेके वास्ते पक्षियोंकी इच्छा करते हैं; उन लोगोंके वध ओर 
बन्धनके अतिरिक्त तीसरा कारण और कुछ भी नहीं है ॥ ५६॥ 

वधबन्धभयादेके मोक्षतन्त्रलुपागताः । 

मरणोत्पालजं दुःखमाहुधमविदो जनाः ॥ ६७॥ 
बध और बन्धनके भयसे ही मुमुक्षुरोग मुक्ति पथका आश्रय किया करते हैं। धर्मके जानने- 
बाले श्रेष्ठ पुरुप जन्म और मरणका दुःख असह्य दै, ऐसे कहा करते हैं ॥ ५७॥ 

सवेस्य दिताः प्राणाः सवस्य दयिताः खुताः । 

दुःख छुद्विजले सवे! सवस्य सुखमीप्सितम्‌ ॥ ९८॥ 
अपने प्राण और पुत्र सबको ही प्रिय है, और सब लोगही दुःखसे व्याकुल होते हैं; सुखमें 
सबकी ही अभिलाषा होती है ॥ ५८॥ 

दुःखं जरा ब्रह्मदत्त दुःखमर्थविपयेयः । 

दुःख चानिष्टसंवासो दुःखभिष्टवियागजम्‌ ॥ ५९॥ 
हे ब्रह्मदत्त ! दुःख अनेक तरहसे उत्पन्न हुआ करता है; बुढापा, धनका नाश, अनिष्ट सहवास 
और प्रियजनोंका वियोग दुःख है ॥ ५९॥ 

वैरबन्धकूत दुःखं हिंसाज स्त्रीकृतं तथा । 

दुःखं सुखेन सततं जनाद्विपरिवतेते ॥ ६०॥ 
बैर और बन्धन, ख्रीके कारण और हिंसासे उत्पन्न दुःख अनेक प्रकारके हैं; उसके बीच 
पुत्रवियोग-जनित दुःख लोगोंको विशेष रूपसे लगता है ॥ ६०॥ 

न दुःखं परदुःखे वै केचिदाहुरबुद्धयः । 

यो दुःखं नाभिजानाति स जल्पति महाजने ॥ ६१ ॥ 
कोई कोई निर्वुद्धि मनुष्य दूसरेके दुःखमें दुःख नहीं होता ऐसे कहा करता है; परंतु जो 
दुःखे तत्वको नहीं जानता, बही ऐसा श्रेष्ठ पुरुषोंके निकट कहता है ॥ ६१ ॥ 

९४ (म. भा. शा. प. ) 
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यस्तु शोचति दुःखातेः स कथं वक्लुसुत्स हेत्‌ । 
रसज्ञः सर्वदुःखस्य यथात्मनि तथा परे ॥ ६२॥ 
जो पुरुष टुःखसे आत होकर शोक करता हे, बह किस तरह ऐसा कहनेमें उत्साही हो सकता 
है ? जिस पुरुषने सब दुःखोंके विषयोंको ग्रहण किया है, वह अपनेमें जैसा देखता है, दूसरेमें 
भी उसी तरह देखा करता है ॥ ६२॥ 
थत्कृतं ते मया राजंस्त्वया च सम थत्कुतस्‌ । 
न तह्घर्षशतेः शक्यं व्यपोहितुमरिंदम ॥ ६३॥ 
हे वैरीदमन राजन्‌ ! मैने आपकी जो बुराई की है और आपने भी जो अहित आचरण किया 
है, उसे सैंकड़ों वर्षोम भी भुलाया नहँ जा सकता ॥ ६३॥ 
आवयोः कूतमन्योन्यं तत्र संधिन विद्यते । 
स्ञ॒त्वा स्खत्वा हि ते पुत्र नवं वैरं भविष्यति ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार आपसमें एक दूसरेका अपकार करनेके कारण फिर अब हमारा परस्परका मिलन 
नहीं होसकता; आप जिस समय पुत्रको स्मरण करेंगे, उसही समय पेरभाव नवीन हो 
जावेगा ॥ ६४॥ 
घेरमन्तिकमासज्य यः प्रीतिं कतुमिच्छति । 
सन्मयस्येव अञ्नस्य लस्य संधिने विद्यते ॥ ६५ ॥ 
जैसे मिट्टीका पात्र टूटनेपर फिर नहीं जुडता वैसे ही जो शीघ्र बेर करके प्रीति करनेकी इच्छा 
करता है, उसका प्रेम कभी सुखदायक नहीं हो सकता ॥ ६५॥ 
निञ्चितश्चाथशास्न्रज्ञरविश्वासः सुखादयः 
उद्ानाश्थाथ गाथे द्वे प्रहादायाब्रवीत्पुरा ॥ ६६॥ 
अविश्वास करना ही स॒खदायक है, ऐसा नीतिशाद्नके जाननेवाले पण्डितोंका निश्चय है; पहिले 
शुक्राचायने भी प्रहादसे इस विषयमे दो गाथाएं कही थीं ॥ ६६॥ 
ये वेरिण! श्रद्दधते सत्ये सत्येतरेऽपि वा । 
तें ्रहूधाना वध्यन्त मधु झुष्कठट्णयथा ॥ ६७॥ 
जो शत्रुके सत्य वा मिथ्या वचनमें-बिश्वास करते हैं, वे खे तृणसे युक्त अन्धकूपमें गिरे हुए 
मधुलोभीकी तरह शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ६७॥ 
न हि वैराणि शाम्यन्ति कुलेष्वा दशासाद्युगात्‌ । 
आख्यातारश्च विद्यन्ते कुल चेह्वि्यत पुमान्‌ ॥ ६८॥ 
ऐसा देखा गया है, [कि किसी स्थाने शत्रुता वंश परम्परासे प्रचलित रहती है। जिस कुलमे 
वेर बंध जाता है, वह दस युगॉतक शान्त नहीं होता; उसे याद दिलानेवाले लोग वंशम बने 
ही रहते हें; जबतक कुलमें एक भी पुरुष बिद्यमान रहता दे, तब तक बह रहता ही है ॥६८॥ 
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उपयुह्य हि वैराणि सान्त्वयन्ति नराधिपाः । 
अथैनं प्रतिपिंषन्ति पूर्ण घटमिवाइमनि ॥ ६९ || 
राजा लोग मनमें वेरकी भावना रखकर ऊपरसे शत्रुके साथ मधुर वचनोंसे सान्त्वना करते 
हैं, परंतु वेही पत्थरपंर गिरे हुए पूर्ण घडेकी तरह उसे चूणे किया करते हैं ॥ ६९॥ 
सदा न विश्वसेद्राजन्पापं कृत्वेह कस्यचित्‌ । 
अपकृत्य परेषां हि विश्वासाद्‌ दुःखमदनुत ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ ! इस जगतमें किसीके साथ अनिष्ट आचरण करके कभी उसका विश्वास न करे; 
दूसरोंकी बुराई करके भी उनपर विश्वास करनेसे दुःख-भोगना पडता है ॥ ७० ॥ 
ब्रहदत्तडवाच¬ . किचन 
नाविश्वाखाचिन्वतेऽर्थान्नेहन्ते चापि किचन । 
भयादेकलरान्नित्यं स्ूलकल्पा भवन्ति च ॥ ७१॥ 
ब्रह्मदत्त बोले- इस जगतमें अविश्वास करनेसे कोई अभीष्ट अर्थ-सश्चय वा दूसरे कुछ कार्यके 
लिये उपाय नहीं कर सकता; बल्कि एक पक्षका सदा अविश्वास करनेसे भयके कारण 
मृतकूके समान हो जायंगे ॥ ७१॥ 


पूजन्युवाच-- | र र 
य्रस्येह ब्रणिनौ पादौ पहुथां च परिसपेति | 


क्षण्येते लस्य तौ पादो सुगुप्तमभिधावतः ॥ ७२॥ 
पूजनी बोली- इस संसारमें जो पुरुष त्रणयुक्त पदसे भ्रमण करता है, वह सावधान रहकर 
दौडनेपर भी उसके दोनों पांव फिर घावसे युक्त ही होते रहेंगे ॥ ७२॥ 

नेत्राभ्यां सरूजाभ्थाँ यः प्रतिवातसुदीक्षते । 

तस्य वायुरुजाव्यर्थ नेयो भवाति धुवम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जो मनुष्य अपने रूग्ण नेत्रोंसे वायुके प्रतिकूल दिशाकी ओर देखता है, वायु निश्चयही उसके 
दोनों नेत्रोंके लिये पीडाजनक होजाती है ॥ ७३॥ 

दुष्टं पन्थानमाश्रित्य थो मोहादभिपद्यते । 

आत्मनो बलमज्ञात्वा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७४॥ 
जो अपना बल न जानके अज्ञानताके कारण दुर्गम मागेका अवलम्बन करके उसमें उपस्थित 
होता है, उस ही स्थानमें उसका जीवन समास हुआ करता है ॥ ७४॥ 

थस्तु वर्षमविज्ञाय क्षेत्रं कूषति मानवः । 

हीनं पुरुषकारेण सस्यं नेवाप्नुते पुनः ॥ ७५॥ 
जो मनुष्य वर्षाका समय माळूम न करके खेत बोता है, वह पुरुषार्थ व्यर्थ हो जानेके कारण 
फिर सस्य भोग करनेंमें समर्थ नहीं होता ॥ ७५॥ 


x 
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यश्च तिक्तं कषायं वाप्यास्वादविधुर हितस्‌ । 
आहारं कुरुते नित्यं सोऽख्तत्वाथ कल्पते ॥ ७६॥ 
जो तीता, मसेला, मीठा वा मधुर हीन परंतु हितकर नित्य आहार करता है, वह अन्न उसके 
लिये अमृत समान होता हे ॥ ७६॥ 
पथ्यं सुक्त्वा नरो लोभाद्योऽन्यदश्चाति भोजनम्‌ । 
परिणाममविज्ञाय तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७७॥ 
और जो परिणामके विचार किये विना लोभवशसे पथ्य भोजनोंको परित्याग करके अपथ्य 
भोजन करता है, उसका जीवन वहीं नष्ट होता है ॥ ७७॥ 
दैवं पुरुषकारश्च स्थितावन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
उदात्तानां कमे तन्त्रं दैवं छीचा उपासते ॥ ७८॥ 
दैव और पुरुषार्थ आपसमें एक दूसरेकें आश्रयसे स्थिति करते हं । उदार पुरुष सत्कर्माका 
आसरा ग्रहण करते हैं और नपुंसक लोग ही देवको अवलम्धन किया करते हैं ॥ ७८॥ 
कम चात्महितं काय तीष्णं वा यदि वा सु । 
ग्रस्यतेऽकर्मशीलस्तु सदानर्थैररकिंचनः ॥ ७९॥ 
आत्म हितकर कमे चाहे कठोर हो, चाहे कोमल ही होवे, उसे अवस्य करना चाहिये 
कमंहीन तुच्छ पुरुष सदा निधन होकर अनथ-ग्रस्त हुआ करता हे ॥ ७९॥ 
तस्सात्संशायितेऽप्यर्थं कायं एव पराक्रम! । 
सर्वेखमपि संत्यज्य कायमात्महितं न॑रैः ॥ ८०॥ 
इससे सब संशयग्रस्त कायोमें भी पराक्रम प्रकाश करना ही योग्य हे । सवख परित्याग 
करके भी मनुष्यको आत्म-हितकर कार्यं करना उचित है ॥ ८०॥ 
विद्या शोय च दाद्ष्य च बलं धेयं च पञ्चकम्‌ । 
मित्राणि सहजान्याह्टर्वतयन्तीह धैबुधाः ॥ ८१॥ 
विद्या, शूरता, दक्षता, बल ओर धीरज इन पांचांको पण्डित लोग मचुष्यके सहज मित्र कहा 
करते हैं; ओर वे लोग इन पांच प्रकारके मित्रके अबलम्बनसे जीवन बिताते हैं ॥ ८१॥ 
निवेशनं च कुप्यं च क्षेत्रं भार्या खुहज्जनः 
एतान्युपाचितान्याहुः सवत्र लभते पुमान्‌ ॥ ८२॥ 
ताम्र आदि पात्र, क्षेत्र, भार्या तथा सुहृदबन्द- इन पांचोंको पण्डित लोग उपमित्र 
कहते हँ; मनुष्य सवत्र ही इन पाचोंको पाता है ॥ ८२॥ 
सवेच रमते प्राज्ञः सवत्र च चिरोचते । 
न विभीषयते कंचिड्गीषितो न बिभेति च ॥ ८३॥ 
बुद्विमान्‌ पुरुष सर्वत्र ही आनन्दमें रहता हे और सब जगह विराजता है; कोई पुरुष उसे 
भय नहीं दिखा सकता खानेसे भी वह नहीं डरता है ॥ ८३॥ 
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निं बुद्धिमतो त्यर्थः स्वल्पकोऽपि विवर्धते । 
दाक्ष्येण छुझत कमे स यमात्प्रतितिष्ठति ॥ ८४॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके पास थोडा धन होनेपर भी वह सदा बढता है, निपुणताके सहित कमे 
करते इए संयमसे उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥ ८४॥ 
गृहस्नेहाववद्धानां नराणामल्पमेधसाम्‌ । 
कुस्त्री खादति मांसानि माघमा सेगवामिव ॥ ८५ ॥ 
के गर्भसे उत्पन्न हुए सब सन्तान जेंसे उसके मांसको भक्षण करके उसे नष्ट करती 
से ग्रृहस्नेहमे आबद्ध अव्पचुद्धि मनुष्योकी दुष्ट स्वियां वाक्य-यन्त्रणाके जरिये उन 
के मांस और रुधिरको सुखा देती है ॥ ८५॥ 
ग्रह क्षेत्राणि मित्राणि स्वदेशा इति चापरे । 
इत्येचमचसीदन्ति नरा बद्धिविपयेये ॥ ८६॥ 
कोई पुरुष अपने बुद्धिदोषसे विदेश जानेके समय मेरा गृह, मेरा क्षेत्र, मेरे मित्र और हमारा 
खदेश ऐसीही चिन्ता करके दुःखित हुआ करते हें ॥ ८६॥ 
उत्पतेत्सरुजादेशाह्याधिदुर्भिक्षपीडितात्‌ । 
अन्यञ्ज वस्तु गच्छेद्वा वसेद्वा नित्यमानितः ॥ ८७॥ 
खदेंश यदि व्याधि वा दुभिक्षसे पीडित होवे, तो आस्मरक्षाके लिये उसे परित्यागके दूसरे 
देशमें वास करनेके वास्ते जाना चाहिये; यदि वहां ही रहना हो तो सम्मानित होके रहना 
उचित है ॥ ८७॥ 
तस्मादन्यत्र धास्यामि वस्तुं नाहमिहोत्सहे । 
छुतमेतदनाहार्य तव पुत्रेण पार्थिव ॥ ८८॥ 
इसलिये में दूसरी जगह बास करनेके लिये गमन करूंगी । हे महाराज ! मैंने आपके पुत्रके 
विषयंमें अत्यन्त ही अन्याय आचरण किया है, इसलिये में इस स्थानमें वास करनेकी इच्छा 
नहीं करती इं, दूसरी जगह चली जाऊंगी ॥ ८८॥ 
कुभार्यां च कुपुत्रं च कुराजानं कुसौहृदम्‌ । 
कुसंबन्धं कुदेकां च दूरतः परिवजेयत्‌ ॥ ८९॥ 
कुभाय, कुपुत्र, कुटिल राजा, कुमित्र, कुसम्बन्ध ओर ङुदेशको एकबारगी दूरसेद्दी परित्याग 
करना चाहिये ॥ ८९॥ 
कुमित्रे नास्ति विश्वासः कुभार्यायां कुतो रतिः। 
कुराज्ये निद्चेतिर्नास्ति कुदेशे न प्रजीव्यते ॥९०॥ 
कुपुत्रमें विश्वास नहीं हो सकता, कुभार्यामें अनुराग नहीं होता, ङुराज्यमें सुख-शान्ति नहीं 
मिल सकती और ङुदेशमें जीविका निर्वाह नहीं होता ॥ ९० ॥ 
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कुमित्रे संगतं नास्ति नित्यमस्थिर सौहृदे । 
अवमानः कुसंबन्धे भवत्यर्थविपयेये ॥९१॥ 
सदा अस्थिर सुहृद्‌ ङुमित्रके सहित सङ्गति नहीं निभती और प्रयोजनमें विपर्यय होनेमे 
कुसम्बन्धमें अपमान हुआ करता है ॥ ९१॥ 
सा भार्या या प्रियं ब्रूते स पुत्रो यत्र निद्चैतिः । 
तन्मित्रं यत्र विश्वासः स देशो यत्र जीव्यते ॥ ९२॥ 
जो भार्यो प्रिय वचन कहे, वही उत्तम भार्या है; जिस पुत्रसे सुखी होवे, वही पुत्र है; जिसका 
विश्वास किया जाय बही श्रेष्ठ मित्र है; जिस देशमें अनायास ही जीविका निर्वाह हो, बदी 
स्वदेश है ॥ ९२॥ 
यत्न नास्ति बलात्कारः स राजा तीव्रशासनः । 
न चेव ह्यभिसंबन्धो दरिद्रं यो बुभूषति ॥ ९३॥ 
जिस राज्यमें जबरदस्ती नहीं, वहां किसी भयकी भी सम्भावना नहीं रहती; जो राजा दरिद्रं 
पालन करनेकी इच्छा करता है, उसके साथ प्रजाक़ा पाल्य-पालन सम्बन्ध होता है; इसलिये 
ऐसा राजा ही तीक्ष्ण शासनकारी कहके प्रसिद्ध होता है॥ ९३॥ 
भार्था देशोऽथ मित्राणि पु्संबन्धिबान्धचाः । 
एतत्सर्वं गुणवति धर्मनेत्रे महीपतौ ॥ ९४॥ 
घर्मपालक गुणवान्‌ राजाके राज्यमें भार्या, पुत्र, मित्र, सम्बन्धी-चान्धव और देश आदि सभी 
उत्तम शुणसे युक्त हुआ करते हैं ॥ ९४ ॥ 
अधर्मज्ञस्य विलयं प्रजा गच्छन्त्यनिग्रह्दात्‌ । 
राजा सूलं त्रिवर्गस्थ अप्रमत्तोब्लुपाल्यन ॥ ९५॥ 
अघम्मीं राजाके निग्रह निवन्धनसे प्रजाका नाश होता है । राजाही धर्म, अथे, काम-इस 
त्रिवर्गका मूळ है; इसलिये प्रमाद्रहित होके उसे प्रजापालन करना अवश्य उचित है ॥९५॥ 
बलिषड़्भागमुद्ध्॒त्य बलिं तझुपयोजयेल्‌ । 
न रक्षति प्रजाः सम्यग्यः स पार्थिवतस्करः ॥ ९६॥ 
जो राजा प्रजासमूइके समीपसे छठवां भाग कर लेके उसका उपभोग करता है, और 
प्रजासमूहका पूर्णरीतिसे पालन नहीं करता बह राजाओके बीच तस्कर कहके निन्दित 
होता है ॥ ९६॥ अ 
दत्त्वाभयं यः यमेव राजा न तत्प्रमाणं कुरुते यथावत्‌ । 
स सर्वलोकाढुपलभ्य पापमधमबुद्धिनिरय प्रथाति ॥ ९७॥ 
जो राजा खयं अभय दान करके फिर उसमें असम्मत होता है, वह अधमे बुद्धि राजा सब 
लोगोंके पापको ग्रहण करके अन्त समयमें नरकमें गमन किया करता है ॥ ९७॥ 
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दत्त्वामय यः स्म राजा प्रमाणं कुरुते सदा । 

स सबंखुखक्कज्ज्ञयः प्रजा धमण पालयन. ॥ ९८॥ 
जो राजा स्वयं अभयदान करके प्रजाका थर्मपालन करते हुए उसे प्रमाणित करे, तो बह 
सबको सुख देनेवाला कहके विख्यात होता है ॥ ९८॥ 

पिता साता गुरुगोघा बहिवेश्रवणा यम; । 

सस राज्ञो गुणानेतान्मनुराह प्रजापतिः ॥ ९९॥ 
प्रजापति मनुने कहा है, कि राजामें पिता, माता, शुरु, रक्षिता, अगि, कुबेर और यम इन 
सातोंका गुण रहता है; ॥ ९९॥ 

पिता हि राजा राष्ट्रस्थ प्रजानां योऽनुकर्पकः । 

तास्मान्लथ्याप्रणाल हें [तियग्गच्छात मानवः ॥ १०० ॥ 
राजा प्रजा समूहके विषयमें करपा प्रकाशित करनेसे पित॒स्वरूप है; जो मनुष्य उसके समीप 
मिथ्या विनय करता हं, बह तियेग यानम जन्म लेता है ॥ १०० ॥ 

संसाययति मातेव दीनमभ्यवपद्यते । 

दहत्यभ्चिरिवानिष्टान्यमयन्भवते यमः ॥ १०१॥ 
राजा दीन-दुखियोंका माताके समान पालन करता है, इसीसे मातृस्थानीय हुआ है । 
बुराइयॉको जलाता हे, इससे अग्नि आर दुष्टांका दमन करके उन्हें संयममें रखता है, इस ही 
कारण यम स्वरूप हुआ हे ॥ १०१॥ 

इष्टेचु विस्रजत्यर्थान्कुवेर इव कामदः । 

गुरुधेसोंपदेदोन गोप्ता च परिपालनात्‌ ॥ १०२॥ 
प्रियजनॉको धन दान करके उनकी कामना पूरी करता हे इसलिये कुबेर, धमे उपदेश 
करनेसे शुरु आर सबका पालन करनेसे रक्षक स्वरूप हुआ करता है ॥ १०२ ॥ 

यस्तु रञ्जयते राजा पोरजानपदान्युणैः । 

न तस्य ञ्रइ्यते राज्यं शुणधर्मालुपालनात्‌ ॥ १०३॥ 
जो राजा अपने शुणससूहसे पुरवासी ओर जनपदबासी लोगॉके चित्तको प्रसन्न करता और 
गुण-धमके अनुसार स्वयं उनका पालन किया करता है, उसका राज्य कभी भ्रष्ट नहीँ 
हंता ॥ १०३ ॥ 

खयं सस्ुपजानन्हि पौरजानपदक्रियाः । 

स सुखं मोदते भूप इहलाके परत्र च ॥ १०४॥ 
हे भद्र ! जो खयं पुरवासी और जनपद वासियोंका सम्मान करना जानता है, वह इस 
लोक और परलोकमें सुखभोग किया करता है ॥ १०४॥ 
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निव्योद्विग्ाः प्रजा यस्य कर भारप्रपीडिताः । 
अन्थेविप्रलुप्यन्त स गच्छति पराभवम्‌ ॥ १०५ ॥ 
जिसकी प्रजा कर भारसे पीडित होकर सदा व्याकुल होती है और बुराइयोंके जरिये केश 
पाती है, वह राजा पराभवको प्राप्त होता हे ॥ १०५॥ 
प्रजा थस्य विवधेन्ते सरसीब सहोत्पलम्‌ । 
स सबेयज्ञफल भाग्राजा लोके महीयते ॥ १०६॥ 
तालावमें शत दल कमलकी तरह जिसकी सब प्रजा सदा वद्धित होती है, वह फलभागी 
राजा इस जगतमें सम्मानित होता हे ॥ १०६॥ 
बलिना विग्रहो राजन्न कथचित्महास्थते । 
बलिना विगृहीतस्य कुतो राज्यं कुलः रुख ॥ १०७॥ 
हे महाराज ! बलवानके साथ युद्ध करना कदापि प्रशंसित नहीं है; जिसका बलवानके साथ 
विग्रह हुआ करता है, उसके राज्य ही कहां? वा सुख ही कहां हे? ॥ १०७॥ 


भीष्म उवाच--- 
सैवसुक्त्वा शकुनिका ब्रह्मदत्तं नराधिपम्‌ । 


राजानं समनुज्ञाप्य जगामाथप्सितां दिशाम्‌ ॥ १०८॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! वह पूजनी चिडिया राजा ब्रह्मदत्ते ऐसा ही कहके उनकी आज्ञा 
लेकर निज अभिलषित दिशामें चली गई ॥ १०८ ॥ 
एतत्ते ब्रह्मदत्तस्य पूजन्या सह भाषितम्‌ । 
मयोक्तं भरतश्रेष्ठ किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ १०९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि सप्तत्रिरादधिकदाततमोऽध्यायः॥ १३७॥ ४९५९ ॥ 
हे राजन्‌ ! पूजनीके साथ ब्रह्मदत्तकी जैसी वार्ता हुईं थी, उसे सेने तुमसे कहा और कहो 


क्या सननेकी इच्छा करते हो ? ॥ १०९॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम एक सौ सैंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३७ ॥ ४९५९ ॥ 





१6८ : 
युधिष्ठिर उवाच -- 
युगक्षयात्परिक्षीणे धर्मे लोके च भारत । 
दस्युमिः पीड्यमाने च कथं स्थेयं पितामह ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भरतकुलतिलक पितामह ! युगक्षयके कारण जगतमें धर्मका क्षय हो रहा 
है तथा डाकुयोंके जरिये पीडित होनेपर किस तरह निवास करना चाहिये ? ॥ १॥ 
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हन्त ते कथयिष्यामि नीतिमापत्खु भारत । 
उत्स्ज्यापि छुणां काले यथा वर्तेत भूमिपः ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! राजा काल क्रमसे करुणा त्यागके जिस तरह निवास करे, में 
तुम्हारे समीप उस आपत्कालके योग्य नीतिका विषय वणेन करूंगा ॥२॥ 
अचाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सरद्वाजस्य संवादं राज्ञः दाचुतपस्य च ॥३॥ 


पुराने पण्डित लोग इस विषयमे राजा शत्रृंतप और भरद्वाजके सम्वाद युक्त इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३ ॥ 


राजा हान्नुतपों नाम सोवीराणां महारथः | 

ऋणिङ्कछुपसंगस्य पप्रच्छार्थविनिश्रयम्‌ ॥४॥ 
सावीर देशम शत्रुतप नामके एक महारथी राजा थे; उन्होंने भरद्वाज कणिइके निकट जाके 
अपने कतेव्यके विषयमे विशेष निणेयका उनसे प्रश्न किया ॥ ४ ॥ 

अलव्धस्थ कथ लिप्सा लब्धं केन विवधते। 

याचल पालयत्केन पालित प्रणयेत्कथम्‌ ॥५॥ 
अप्राप्त अथको प्राप्तिकोी इच्छा किस तरह करनी चाहिये ? प्राप्त हुए धनकी किस प्रकार 


बढती होती है १ बढे हुए वित्तकी रक्षा किससे की जाती है और रक्षित अर्थ किस प्रकार 
व्यय किया जा सकता हे? ॥ ५॥ 


तस्मै विनिश्चयार्थ स परिएष्टाथनिश्चयः 
उवाच ब्राह्मणो वाक्यमिदं हेतुमदुत्तरम्‌ ॥६॥ 
शासत्रका निश्चित स्वरूपसे ज्ञाता राजाने जत्र इस प्रकार कतेव्यनिर्णयके विषयमें प्रश्न किया, 
तत्र द्विजवर भरद्वाज उनके पूछे हुए विषयका, युक्तियुक्त श्रेष्ठ उत्तर देने लगे ॥ ६॥ 
नित्यझुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुष! 
अच्छिद्रद्छिद्रदशी च परेषां विवरानुगः ॥७॥ 
राजा सदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहे, सदा अपना पराक्रम प्रकाश करे; स्वयं निर्दोष 
होकर शत्रुओंका दोषदर्शी ओर छिद्रान्वेषी होवे । शत्रुओंकी दुबेठताका पता लगनेपर उनपर 
 आक्रमणकरे॥७॥ 
नित्यसु्यतदण्डस्य ञ्रशसुद्धिजते जनः । 
तस्मात्सवाणि भूतानि दण्डेनैव प्ररोधयेत्‌ ॥ ८॥ 


जो राजा सदा दण्ड उद्यत कर रखता है, मनुष्य उसके निकट अत्यन्त भय करते हैं; इसलिये 
सत्र प्राणियोंको दण्डके जरिये ही शासित करे ॥८॥ 


९५ ( म. भा. शा. पवे ) 
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एवमेव प्रशंसन्ति पण्डितास्तस्वदर्सिनः। 
तस्माच्चतुष्टये तस्मिन्प्रधानो दण्ड उच्यते ॥ ९॥ 
तस्बदशी पण्डित लोग इसी तरह दण्डकी प्रशंसा किया करते हैं; इसलिये साम, दान, दण्ड, 
भेद- इन चारोंके बीच दण्डही प्रधान कहके वर्णित हुआ है ॥९॥ 
छिन्नसूळे ह्यधिष्ठाने सर्वे तज्जीविनो हतः । 
कथं हि शाखास्तिठेयुरिछन्नलूले वनस्पती ॥ १०॥ 
आश्रयशानकी जड काटनेसे उसके आश्रयसे जीवन निर्वाह करनेवाले सभी जीवोंका ही 
जीवन नष्ट हो जाता है; वृक्षकी जड काटनेपर उसकी सत्र शाखाएं उसमें केसे रह सकती 
हैं 1॥ १०॥ 
स्ूलमेवादितदिछन्यात्परपक्षस्य पण्डितः । 
ततः सहायान्पक्षं च स्वेमेवानुसारयेत्‌ ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा पहिले शत्रुके पक्षका मूलच्छेदन करे; अनन्तर उसके सहायकों ओर पक्षपातियोको 
भी उस मूलके मागका अनुसरण करावे ॥ ११॥ 
खुमन्त्रित सुविक्रान्तं खुयुद्ध सुपलायितम्‌ । 
आपदां पदकालेषु कुर्वीत न विचारयेत्‌ ॥ १२॥ 
आपद्‌ उपस्थित होनेपर उत्तम मन्त्रणा, पराक्रम प्रकाश, अच्छी तरहसे युद्ध करे ओर प्रसंगोंपर 
पलायन भी करे; संकटके समय योग्य कर्म ही करे, इस विषयमें कुछ विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है॥ १२॥ 
वाड्य़ात्रेण विनीतः स्याद्‌ दयेन यथा छुरः । 
-छद्णपूर्वाभि भाबी च कामक्रोधौ विवर्जयेत्‌ ॥ १३॥ 
हृदयसे छुरेकी तरह तीक्ष्ण रहके बचनमात्रसे विनय दिखावे; पहले सृदुभावसे वार्त्तालाप करे 
और क्रामक्रोधको त्याग दे ॥ १३॥ 
सपत्नसहिते कार्ये कृत्वा संधि न विश्वसेत्‌ । 
अपक्रामेत्ततः क्षिप्रं कृतकार्यो विचक्षणः ॥ १४॥ 
शत्रुके साथ कार्यसंश्रव उपस्थित होनेपर पहिले सन्धि करके उसका विश्वास न करे । बुद्विमान्‌ 
पुरुष कृतकार्य होकर शीप्रही शत्रुका सङ्ग परित्याग करे ॥ १४॥ 
ठाचुं च मित्ररूपेण सान्त्वेनेवाभिसान्त्वयेत्‌ । 
नित्यराश्चोद्विजित्तस्मात्सर्पाट्किइमगतादिव ॥ १५ ॥ 
शुको कप सान्त्व वचनसे शान्त करके, सपेबुक्त ग्रहकी भांति सदा उससे शङ्कित 
रह ॥ ९५॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





मध्य १३८ | शाएंन्तपथ ७५५ 


eins i tr rr rr यी I ९०. ०. ७. ०० आ. 


यस्य बुद्धि पारे भवेत्तमतीतेनं सान्त्वयेत्‌ । 

अनागतेन दुष्प्रज्ञं प्रत्युत्पन्नेन पण्डितम्‌ ॥ १६॥ 
निज बुद्धिके जरिये जिसकी बुद्धिको पराजित करनी होगी, उसे अभयदान करते हुए भूत- 
कालकी बातें सुनाकर धीरज देवें । मन्दबुद्धि पुरुषको अनागत बुद्धिसे- भविष्यमें आशा दिला 
कर- ओर पण्डित पुरुषको प्रत्युत्पन्न वुद्धिके सहारे- तत्काल धन आदिसे- शान्त करे ॥१६॥ 

अञ्जलिं दापथं सान्त्वं ्रणस्ध शिरसा वदेत्‌ । 

अशुप्रपालनं चैव कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥ १७॥ 
जो पुरुष अपने कल्याणकी इच्छा करे, वह हाथ जोडकर, शपथ करके, सान्त्व-वचनसे शिर 
शुकाकर आंख बहाते हुए वचन कहे ॥ १७॥ 

चहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालविपयेयः । 

अयैनसागते काले भिन्द्याद्वटामिवाइमनि ॥ १८॥ 
जबतक समय परिवतेन होकर अपने अनुकूल न होवे, तबतक शत्रुको कन्धेपर चढाके ढोवे; 
अनुकूल समय उपस्थित हुआ जानके पत्थरपर फेंके हुए घडेकी तरह उसे नष्ट कर डाले ।।१८॥ 

शुहूतेसपि राजेन्द्र तिन्दुकालातवज्ज्वलेत्‌ । 

न तुपास्निरिवानाचिधूमायेत नरश्चिरम्‌ ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र ! मनुष्य तिन्दुककाष्ठकी तरह मुहूत्त भर प्रज्वलित दोवे- शत्रुके सामने अतुल 
पराक्रम प्रकट करे; जवालारहित तूषकी अस्निकी भांति सदा सुलगता न रहे ॥ १९॥ 

नानर्थकेनार्थवच्त्वं ळृतघेन समाचरेत्‌ । 

अर्थे तु झाक्यते भोक्तुं कुतकार्योऽवमन्यते । 

तस्मात्सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अनेक प्रयोजनसे युक्त पुरुष क्रतप्तके साथ अथेयुक्त सम्बन्ध न रखे; किसीका भी काम पूरा 
न करे; क्योंकि कृत्त पुरुष कृतकार्य होकर उपकारकी अवमानना किया करता है। इसलिये 
दूसरोंके सब कार्योको सब तरहसे पूर्ग न करके उसे शेष रखना उचित है ॥ २० ॥ 

कोकिलस्य वराहस्य मेरोः शन्यस्य वेइमनः । 

व्याडस्य भक्तिचित्रस्थ घच्छें तत्समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
राजा निज प्रतिपाल्य लोगोंको अन्नके जरिये प्रतिपालन करनेमें कोकिलका, शत्रुका मूल 
उखाउनेमें वराहका, अनुछड्डनीयता शुणमें सुमेरु पवेतका, अर्थागम करनेके कारण शून्य 
गृहका, अनेक रूप धारण करनेमें नटका, और प्रजासमूहके विषयमें दयायुक्त व्यवहार प्रकाश 
करनेके लिये मित्रका- इन सब श्रेष्ठ गुणोका- अनुकरण करे ॥ २१७ 

+ 
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उत्थायोत्थाय गच्छेच्च नित्ययुक्तो रिपोगृहान्‌। 

कुशल चापि एच्छेत यद्यप्यकुशलं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
राजा प्रतिदिन उठके शत्रुके ग्रहमें जावे, शत्रुका अमङ्गल ही हो रहा हो, तोभी उसे कुशल 
प्रश्न करे ॥ २२॥ 

नालसाः प्राप्लुवन्त्यर्थान्न छीबा न च मानिन! । 

न च लोकरवाङ्गीता न च दाश्वत्प्रतीक्षिणः ॥ २३॥ 
आलसी, कायर, अभिमानी, लोकापवादसे डरनेवाले और सदा संशय-युक्त चित्तवाले लोग 
धनलाभ करनेमें समथ नहीं होते ॥ २३॥ 

नास्य छिद्रं परो विद्याद्दिद्याच्छिद्र परस्य तु । 

गूहदत्कूम इवाङ्कान रक्षाद्वरसात्मन* | ॥ २४॥ 
अपने छिद्रका शत्रुको पता न चले इसलिये राजा सावधान रहे, परतु वह शत्रुक छिद्रको 
जान ले; जैसे कछुआ अपने सत्र अंगोंको छिपा लेता है, उसी प्रकार राजा अपने छिद्रॉकी 
छिपा रखे ॥ २४॥ 

बकवचिन्तयेदर्थान्सिंहवच पराकमेत्‌ । 

बृकवचावळुस्पेत शारावच्च विनिष्पतत्‌ ॥ २५॥ 
बगुलेकी तरह एकाग्रचित्त होकर अथचिन्ता, सिंहकी भांति पराक्रम, भेडियेका तरह आक्रमण 
ओर शशककी भांति शत्रु भेद करे; ॥ २५ ॥ 

पानमक्षास्तथा नार्थों छूगया गीतवादितम्‌ । 


एतान युक्त्या सचत प्रसङ्गा च्यत्र दाषवान्‌ ॥ २६ ॥ 
सुरापान, जुआ खेलना, ख्रीसंभोग, सृगया और गीतवाद्य- इन सबका युक्तिके अनुसार सेवन 


करे; इन सब विषयोंमें अत्यन्त आसक्त होनेसे हा दोषा होना पडता ह ॥ २६॥ 
कुर्यात्तणमथं चापं चायीत म्टृगशायिकास्‌ । 


अन्धः स्यादन्धवेलायां वाधियमापि सञ्रयत्‌ ॥ २७॥ 
वांस आदिसे धनुष तयार करावे, सृगकी तरह सावधानीसे शयन किया करे, समयके 
अनुसार कभी अन्धे ओर कभी बधिरकी तरह व्यवहार करे ॥ २७॥ 

देश काल समासाद्य विक्रमेत विचक्षणः 

देकाकालाभ्यतीतो हि विक्रमो निष्फलो भवेत्‌ ॥ २८॥ 
बुद्विमान्‌ राजा देश और कालके अनुसार विक्रम प्रकाश करे; क्योंकि देशकालको अतिक्रम 


करके विक्रम प्रकाश करनेसे वह निष्फल हुआ करता दे ॥ २८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


मष्याअ १३८ ] शा्तिपवं ड 


Soe, Ss 








कालाकालौ संप्रघाये बलाबलमथात्मनः । 

परस्परचलं ज्ञात्वा तथात्मानं नियाजयेत्‌ ॥ २९॥ 
समयके अनुसार अपना बलावर निश्चय कर, झत्रुके बलको भी माळम करके युद्ध या संधिके 
कतेव्य कार्यामें अपनेको लगावे ॥ २९ ॥ 

दण्डेनोपनतं शाञ्च या राजा न नियच्छति । 

स सत्युसुपगह्यास्ते गर्भमश्वतरी यथा ॥ ३० ॥ 
जो राजा दण्डसे नतमस्तक हुए शत्रुको नष्ट नहीं करता, वह खच्चरीके गर्भ धारणकी भांति 
मृत्युमुखमे पतित हुआ करता है ॥ ३० ॥ 

खुपुष्पितः स्यादफलः फलवान्स्याददुरारुहः । 

आमः स्यात्पक्रसंकाशो न च शीर्यत कस्यचित्‌ ॥३१॥ 
अच्छी तरह फूले हुए वृक्ष भी फलहीन होते हैं, फलवान वृक्ष दुरारोह हुआ करते हैं, और 
जिसका फल अपक्क अवस्थामें रहता है, उसे भी पके हुए फलकी तरह देखा जाता है, इसलिये 


2 ७ च ~~ [a 


राजा इन सब कारणाका दखक किसाक समाप दान न हांव ॥ ३१॥ 


आशा कालवतीं झुर्यात्तां च विघ्नन योजयेत्‌। 
विघ्नं निमित्ततो ज्ृथान्निमित्तं चापि हेतुतः ॥३२॥ 
राजा शत्रुआंकी आशा बहुत समयमें सिद्ध होवे, उसमें विन्न डाले, वचनसे ऐसा ही विधान 
करे; परंतु विशेष कारण दिखाके उस विषयमें विप्चका अनुष्ठान करना उचित है ॥ ३२॥ 
'भीतवत्संविधातव्यं यावद्भयमनागतम्‌ । 
आगतं तु अयं दृष्ट्रा प्रहतेव्यमभीतवत्‌ ॥ ३३॥ 
जबतक भय उपस्थित न होवे, तबतक भयभीत पुरुषकी तरह उसे टाळनेका प्रयत्न करे 
परन्तु भयका कारण उपस्थित होनेपर निडरकी भांति उसे नष्ट करनेमें प्रवृत्त होबे ॥ ३३ ॥ 
न संरायमनार्च्य नरो भद्राणि पझ्यति । 
संशय पुनरारुह्य यदि जीवति पद्यति ॥ ३४॥ 
मनुष्य प्राणोंके संशयमें आरोहण न करनेसे कल्याणका मार्ग देखनेमें समर्थ नहीँ होता; 
परन्तु प्राणसंकटमे पडकर यदि जीवित रहे, तो अवश्य ही अपना कल्याण देखता है ॥३४॥ 
अनागतं विजानीयाद्यच्छेद्वय पस्थितम्‌ । 
पुनब्रेद्धिक्षयात्किचिदभिश्वत्तं निशामयेत्‌ ॥ ३५॥ 
भविष्यमें जो संकट आनेवाले हों, उन्हें पहलेसे ही जाननेका प्रयत्न करे ओर भय सामने 
दैववशात उपस्थित होनेपर उसका प्रतिकार करना उचित है; दबाये हुए भयकी फिर बृद्धि 
होगी; इस भयसे उसे अनिवृत्तकी तरह निवारण करना चाहिये} ॥ ३५ ॥ 
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प्रत्युपस्थितकालस्य सुखस्य परिचजेनम्‌ । 


अनागलरुखाशा च नेष बुद्धिमतां नयः ॥ ३६॥ 
उपस्थित सुखको त्यागना ओर अनुपस्थित सुखको आशा करनी बुद्धिमान्‌ पुरुषकी रीति 
नहीं है ॥ २६॥ 


योऽरिणा सह संधाथ सुखं स्रपितिः विश्वसन । 
स वृक्षाग्रप्रसुप्ती वा पतितः प्रतिबुध्यते ॥ ३७॥ 
जो शत्रुके साथ सन्धि बन्धन करके विश्वासपूवक सुखकी नींद सोता है, वह दृक्षके अग्रभागमें 
सोये हुए पुरुषी तरह है । ऐसा पुरुष नीचे गिरने पर ही सचेत होता है ॥ ३७॥ 
कमेणा येन तेनेह दुमा दारुणेन वा । 
उद्धरे दीनमात्मानं समथो धममाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
मनुष्य कोमल होवे, अथवा कठोर हो, जिस किस कभके जरिये दोसके दीनदशासे अपना 
उद्धार करना उचित है, ओर समर्थं होनेपर धर्माचरण करना योग्य है ॥ ३८॥ 
ये सपत्नाः सपत्नानां सर्वास्तानपवत्सयेत्‌। 
आत्मनश्चापि बोद्धव्याश्चाराः प्रणिहिताः परैः ॥ ३९॥ 
शत्रुके सब शत्रुआका सेवन करे, अपने ऊपर शत्रुओं द्वारा जो गुप्तचर नियुक्त किये गये हों, 
उनको भी जाननेका उपाय करना चाहिये ॥ ३९॥ 
चारः सुविहितः कार्य आत्मनोऽथ परस्य च । 
पाषण्डांस्तापसादींश्च परराष्ट्रं प्रवेशयेत्‌ ॥ ४०॥ 
अपने तथा शत्रुके राज्यमें अत्यंत योग्य गुप्तचरोकी नियुक्ति करे; पाखण्ड वेशधारी और 
तपसियोंको दूतरूपसे दूसरेके राज्थमें प्रवेश करावे ॥ ४० ॥ 
उद्यानेषु विहारेघु प्रपास्रावसथेषु च । 
पानागारेषु वेरोषु तीर्थेषु च सभाज च ॥ ४१॥ 
वे गुप्तचर बगीचा, विहार स्थान, जलसत्र, पान्थानेवास, पानागार, नगरके प्रवेशद्वार, 
सब तीर्था ओर सभा स्थानांमें श्रमण करे ॥ ४१॥ 
धर्माभिचारिणः पापाश्चारा लोकस्य कण्टकाः । 
समागच्छन्ति तान्बुदूध्वा नियच्छेच्छमथे दापि ॥ ४२॥ 
कपटपूर्ण धर्माचरण करनेवाले, पापी, चोर तथा कण्टकरूपी मनुष्य बहां कपटवेष धारण 
करके आते हैं; इसलिये उन लोगांको माळूम करके उन्हें केद करे ऑर उन्हें शान्त करना ही 


योग्य है ॥ ४२॥ 
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न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नापि विश्वसेत्‌ । 

विश्वस्तं भयसन्वेति नापरीद्षय च विश्वसेत्‌ ॥ ४३॥ 
अविश्वासी मनुष्य पर कभी विश्वास न करे, ओर विश्वासीका भी अत्यन्त बिश्वास करना 
उचित नहीं; क्‍यों कि विश्वाससे भय उत्पन्न होता है, ओर विशेष रीतिसे परीक्षा न करके 
किसीका विश्वास न करे ॥ ४३ ॥ 

विश्वासयित्वा तु परं तत्त्वभूतेन हेतुना । 

अथास्य प्रहरेत्काले किचिद्विचलिते पदे ॥ ४४॥ 
यथाथ कारण दिखाके उस शत्रुका विश्वासपात्र होवे; कालक्रमसे उसका किसी बिषयमें तनिक 
भी पेर विचलित होनेपर उसके उपर प्रहार करे ॥ ४४॥ 

अदाड़क्यमपि इाङ्कत नित्यं दाङ्केत शङ्गितात्‌। 

सयं हि शङ्किताज्ञात सस्ूलमपि कून्ताति ॥ ४॥ 
जिससे शह्लाकी सम्भावना नहीं है, उसकी भी.शङ्का करनी और शङ्का करने योग्य पुरुषोंकी 


सदा शङ्का करनी उचित दै; क्‍यों कि अशंकित होनेसे उत्पन्न हुआ भय मूल सहित नष्ट किया 
करता है ॥ ४५ ॥ 


अवधानेन मोौनेन काषायेण जटाजिनैः । 

विश्वासयित्वा डेारमवलुम्पेद्यवा बकः ॥ ४२ ॥ 
ध्यान-धारणा, मोनावलम्बन, गेरुआ वस्र पहरना, जटा और मुगछाला धारणके जरिये 
शत्रुके चित्तमें विश्वास उत्पन्न करके अवसर देखकर फिर भेडियेकी तरह उसे लुप्त करे ॥४६॥ 

पुत्रो वा थादि वा भ्राता पिता वा यदि वा सुह्ृत । 

अर्थस्य विध कुर्वाणा इन्तव्या भूतिवधना: ॥ ४७ ॥ 
पिता, भ्राता, पुत्र अथवा सुहृद लोग यदि अथ प्राप्तिमं विन्न करें, तो एऐश्वयकी वृद्धिकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषोंको उन्हें नष्ट करना चाहिये ॥ ४७॥ 

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायमजानतः । 

उत्पथप्रलिन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ - ॥ ४८॥ 
गुरु भी यदि कतेव्याकतेव्य कमे न जानके गर्वित और कुमार्ग गामी होवे, तो उसके ल्यिं 
भी दण्ड रूप शासनकी विधि है | दण्ड उसे मार्गपर लाता है ॥ ४८॥ 

प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां संप्रदानेन कस्यचित्‌ । 

प्रतिपुष्कलघाती स्थातीद्णतुण्ड इव द्विज! ॥ ४९॥ 
जैसे तीक्ष्ण चॉचवाला पक्षी इक्षाके फूल और फलोंको नष्ट करता है, बसे ही अभ्युत्थान, 


अभिवादन वा जिस किसी वस्तु दानसे हो सके, शत्रुका विश्वास पात्र होकर अन्तर्मे उसके 
सब पुरुषार्थको नष्ट करे ॥ ४ 
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नाच्छित्त्वा परमर्माणि नाळृत्वा कर्म दारुणम्‌ । 

नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्रोति परमां श्रियम्‌ ॥ ५० ॥ 
मछली मारनेवाले मछुवाहेकी तरह दूसरोंके मर्मच्छेद किये विना, अत्यन्त क्रूर कर्म किये 
बिना ओर प्राण लिये विना महा समृद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है ॥ ५० ॥ 

नास्ति जात्या रिपुर्नाम मित्र नास न विद्यते । 

सासथ्ययोगाज्ञयन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ ५१॥ 
जन्मसे ही कोई किसीका शत्रु वा मित्र नहीं होता; सामर्थ्य प्रयोजनके अनुसार ही शत्रु 
और मित्र उत्पन्न हुआ करते हैं ।। ५१॥ 

अमित्रं नैव सुश्वेत ब्रुवन्तं करुणान्यपि । 

दुःखं तत्र न कुवीत हन्यात्पूर्वा पकारिणस्‌ ॥ ६२॥ 
शत्रु करुणाजनक बोल रहा हो तो भी उसे कभी मारे बिना न छोडे; जिसने पहले अपकार 
किया हो, उसको अवश्य भारे, उसमें दुःख न माने ॥ ५२॥ 

संग्रहानुग्रहे यत्नः सदा कार्योऽनसूयता । 

निग्रहश्चापि यत्नेन कतेव्यो स्ूतिमिच्छता ॥ ५३॥ 
जो अपने ऐश्वर्यकी इच्छा करता है, वह किसीकी निन्दा किये बिना लोगोंको अपने बनानेमें 
ओर दूसरॉपर अनुग्रह करनेमें प्रयत्नशील रहे; शत्रुको पराजित करनेके लिये भी यत्न करे ॥५३॥ 

प्रहरिष्यन्प्रिय ज्ञयात्प्रहत्यापि प्रियोत्तरम्‌ । 

अपि चास्य शिरदिछत्त्वा रूद्याच्छोचेदथापि चा ॥ ५४॥ 
प्रहार करनेके लिये तैय्यार होकर भी प्रिय वचन कहे और प्रहार करके भी प्रिय वार्ता कहे; 
किसीका सिर काटके भी उसके वास्ते शोक प्रकाश और रोदन करे ॥ ५४॥ 

निमन्त्रयेत सान्त्वेन संमानेन तितिक्षया । 

आदाकारणामित्येतत्कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥ ५६॥ 
जो ऐश्वर्यकी अभिलाषा करता है, वह सान्त्ववचन, सम्मान और सहनशीलताके जरिये सब 
लोगोंको अपने पास आनेके लिये आमन्त्रित करे, इसी तरह लोगोंकी आराधना करनी 
चाहिये, यही आशाका कारण है; इसे अवश्य करना चाहिये ॥ ५५॥ 

न शुष्कवैरं कुर्वीत न बाइभ्यां नदीं तरेत्‌ । 

अपार्थकमनायुष्यं गोविषाणस्य भक्षणस्‌ । 

दन्ताश्च परिघुष्यन्ते रसश्चापि न लभ्यते ॥ ६६॥ 
जिससे कुछ लाभ न हो, वैसा पैर न करना चाहिये; और बाहुके सहारे नदी पार न होवे; 
गोञ्ङ्गको भक्षण वा चर्वण करने जैसा यह निरर्थक और आयुष्य नाशक कमे है; उससे 
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त्रिवर्गे त्रिविधा पीडालुवन्धास्त्रय एव च । 

अनुबन्धवधौ ज्ञात्वा पीडां हि परिवर्जयेत्‌ ॥ ५७॥ 
धम, अथ ओर काम- इन त्रिवगेकी तीन तरहकी पीडा होती है अर्थात्‌ धर्मसे अथमें बाधा, 
अथके जरिये धर्ममें बाधा और धर्म अर्थ दोनोंके जरिये काममें बाधा हुआ करती है; इसी 
प्रकार उनके शान्ति, स्वेहित और उपभोग- ये तीन फल होते हैं; फलॉको नष्ट करनेवाली 
बाधाआंसे वचना चाहिये; इसलिये इनके बलावलको विचार कर उक्त पीडाओऑको त्याग 
देवे ॥ ५७॥ 

ऋणच्तोषोऽञ्निशेषश्च राचुदोषस्तयेव च । 

पुनः पुनर्विवर्धेल स्वलपोऽप्यनिवारितः ॥ ५८ ॥ 
ऋण, असि ओर शत्रुमेसे कुछ भी विना रोके या हराये शेष रह जाय तो वह बार बार 
बढता रहता है; इससे इन्हें निःशेष करना उचित है ॥ ५८॥ 

वघेसानस्ुणं लिष्ठत्परिसूताश्च दाचवः । 

आवहन्त्यनयं तीज व्याधयश्राप्युपेक्षिताः ॥ ५९॥ 
वृद्धिशील ऋण, पराभूत शत्रुसमूह ओर उपोक्षित व्याधि शेष रह जायं तो ये सब अत्यन्त 
भय उत्पन्न करते हैँ ॥ ५९॥। 


नासम्यक्कृतकारी स्यादप्रमत्तः सदा भवेत्‌ । 

कण्टकोऽपि हि दुदिछिन्नो विकारं कुरुते चिरम्‌ ॥ ६०॥ 
कोई कार्य आरम्भ करके उसे विना पूरा किये विरत न होवे, सदा सावधान रहे; क्षुद्र 
कण्टक भी अच्छी तरहसे शरीरमंसे न निकालनेपर उसका कुछ भाग शरीरम टूटकर रह जाय 
तो सदाके लिये विकार उत्पन्न किया करता है ॥ ६० ॥ 


वधेन च सलुष्याणां मार्गाणां दूषणेन च । 
आकराणां विनारीश्च परराष्ट्रं विनाशयेत्‌ ॥ ६१॥ 
मचुष्पहत्या, मार्गका भंजन ओर भण्डारोंको नष्ट भ्रष्ट करके शत्रु राज्यको नष्ट करे ॥ ६१॥ 


गुश्ररष्टिबेकालीनः श्वचेष्टः सिंहविक्रमः । 

अलुद्विश्ः काकराङ्की सुजंगचरितं चरेत्‌ ॥ ६२॥ 
गृधरकी तरह दूरदर्शी, बशुलेकी तरह निश्चल, कुत्तेकी तरह सावधान, सिंहकी भांति पराक्रमी 
मनमें उठ्ठिम न रहे और कोवेकी तरह दूसरेका इङ्गितज्ञ होकर धीरताके सहित सपकी तरह 
अकस्मात्‌ शत्रुका छिद्र देखकर उसपर आक्रमण करे ॥ ६२॥ 
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श्रेणिछुर्योपजापेषु वल्लभानुनयेषु च । 
अमाात्यान्परिरक्षत भेदसंघातयोरपि ॥ ६३॥ 
श्रेणीसुख्य, मित्र और अमात्य इनकी भेद अनुनय-विनय तथा दलबंदीके जालके यत्नसे 
पूणतः रक्षा करना उचित हे ॥ ६३॥ 
स्टदुरित्यवसन्यन्ते तीक्षण इत्युद्विजान्ति च । 
तीक्ष्णकाले च तीद्णः स्यान्सूदुकाले सदु भवेत्‌ ॥ ६४॥ 
राजाके मृदुखभाव होनेसे प्रजा उसकी अवज्ञा करती है ऑर तीक्ष्ण होनेसे सब कोई उससे 
उद्दिम्र- भयभीत होते ह; इसलिये ताक्ष्ण हानक समय ताक्ष्ण ओर कामलक समय मदु होना 
उचित है ॥ ६४॥ 
सुना खुस्दुं हन्ति मुदुना हन्ति दारुणम्‌ । 
नासाध्य झदुना कचित्तस्सात्तादणलर राहु ॥ ९५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा मृदुताके जरिये कोमल शत्रुका नाश करता है, कोमलतासे कठोर शत्रुको भी 
नष्ट करता है; कोमल उपायके जरिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं है; इसलिये मृदुता तीक्ष्णसे 
भी तीक्ष्ण है ॥ ६५॥ 
काले स॒दधयों भवति काले भवति दारुण! । 
स सावयाते कृद्यांन शञ्ज्चवाधालछात ॥ ६६॥ 
जो समयके अनुसार कोमल ओर समयाचुसार कठोर होता है; वह अपने सब काय सिद्ध 
करता है और शत्रुको विजय करनेमें समर्थ हो सकता है ॥ ६६॥ 
पण्डितेन विरुद्ध! सन्दूरेऽस्मीति न विश्वसेत्‌ । 
दीर्घो बुद्धिमलो बाहु याभ्यां हिंसति हिंसितः ॥ ६७॥ 
पण्डितके साथ विरोध करके “ में दूर हूं ” कहके निश्चिन्त नहीं होवे, क्याँकि बुद्धिमानकी 
ञुजाएं बहुत लम्बी होती हैं; वह हिंसित होकर उससे ही हिंसा कर सकता है ॥ ६७॥ 
न तत्तरेद्यस्थ न पारझुत्तरेन्न तद्दरेद्यत्पुनराहरेत्परः 
न तत्खनेद्यस्य न सखूलखुत्खनेन्न त॑ हन्याद्यस्य शिरो न पातयेत्‌ ॥ ६८॥ 
जिसके दूसरे किनारे पर तेरके न पहुंच सके, वेसी नदीम न तरे; शत्रु लोग जिसे फिर हरण 
कर सकें, पैसा धन हरण न करे; जिसकी जड नहीं उखाडी जा सकती, उस वृक्षको न खोदे; 
जिस वीरका सिर काटकर प्रथ्वीपर न गिराया जासके, उसके ऊपर प्रहार न करे ॥६८॥ 
इतीदसुक्तं व्ृजिनासिसंहितं न चेतदेचं पुरुषः समाचरेत्‌ । 
परप्रयुक्त लु कर्थ निशामयेदतो मयोक्तं भवतो ।हिताथिंना ॥ ६९॥ 
आपत्कालके अभिग्रायसे मैंने ऐसा कहा है; मलुष्य सदा ऐसा आचरण न करे; शत्रुसे 
आकाल होनेपर केसा व्यवहार करे- उसके निमित्त मैंने आपका हितार्थी होकर इस प्रकार 
कहा है ॥ ६९ ॥ 
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यथावदुक्तं वचनं हितं तदा निरस्य विप्रेण खुवीरराष्ट्रियः 
तथाकरोद्वाक्यमदीनचेतनः श्रियं च दीप्तां बुसुजे सवान्धवः ॥ ७०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टातरिशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १३८॥ ५०२९ ॥ 
भारद्वाजने जत्र सौवीर राज्यात्रिपतिसे एसी कथा कही, तत्र उन्होंने सुनकर सावधान चित्तसे 
उसे प्रतिपालन किया और बान्धवोके सहित समुज्ज्वल राजलक्ष्मी भोग करने लगे ॥७०॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे एक सो अडतीसवां अध्याय समाप्त॥ १३८॥ ५०२९ ॥ 


! १३% ३ 
युधि्ठिर उवाच 
हीने परमके घर्म सचलोकातिलङ्िनि । 
अधर्भे धमतां नीते धर्म चाधमतां गते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! सब लोगोंसे परम धर्म उल्लब्वित होनेपर श्रेष्ठ धम नष्ट प्राय 
होने लगे, अधमं धमकी तरह ओर थम अथमकी भांति मान लिया जाने लगे, ॥ १॥ 


मर्यादाखु प्रभिन्नासु क्षुमिते धमनिश्चये । 

राजभिः पीडेते लोके चोरैवापि विशां पते ॥ २॥ 
मर्यादा नष्ट, थर्म-निश्चय क्षुभित और सब लोग राजा वा डाकुआँसे पीडित होने लगे, ॥२॥ 

सर्वाश्रमेषु सूढेषु कर्मसूपहतेषु च । 

कामान्मोहाच लोभाच भयं पहयत्सु भारत ॥ ३॥ 
आश्रमवासियांके मोह युक्त तथा सब धर्मे-क्र्मॉके नष्ट होने; लोभ, मोह ओर कामके कारण 
सब कोईके भय अनुभव करने, ॥३॥ 

अविश्वस्तेषु सर्वेषु नित्यभीतेषु पार्थिव । 

निकृत्या हन्यमानेषु बञ्चयत्छु परस्परम्‌ ॥ ४॥ 
जीव मात्रके सदा अविश्वस्त होने, सभी सदा डरते रहने, धोखेसे एक दूसरेको मारने लगनेपर, 
सब कोडके परस्पर वञ्चना करते रहनेपर, ॥ ४॥ | 


संप्रदीसेषु देशेषु ब्राह्मण्य चाभिपीडिते । 
अवर्षति च पजेन्ये मिथो भेदे ससुत्थित ॥&॥ 
सब देशमें आग लगायी जानेपर और ब्राह्मणोंके अत्यंत पीडित होने, बादल बरसनेसे विरत, 
आपसमें भेद और विरोध उत्पन्न होने ॥५॥ 
ढेर 
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सवेस्मिन्दस्युसाद भूते एथिव्यासुपजीवने । 
केन स्तिट्टाह्मणो जीवेजघन्ये काल आगते ॥६॥ 


और प्रथिवीमें जो सब उपजीव्य वस्तु हैं, वह सब दस्युओंके हस्तगत होनेसे, इस बुरे आपद 
कालके आनेपर ब्राह्मण किस प्रकार जीवन व्यतीत करे १॥ ६॥ 


अतित्यक्षुः पुत्रपौत्नाननुक्रोशान्नराधिप । 

कथमापत्सु वर्तेत तन्भ बाहे पितामह ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! पितामह ! ब्राह्मण इसी आपत्तिके समय दयाके कारण अपने पुत्र-पोत्र आदिको 
त्यागनेकी इच्छा न करे तो कैसे जीविका चलावे, यह सुज्ञे कहिये ॥७॥ 


कर्थं च राजा वर्तेत लोके कलषतां गते । 

कथमर्थाच धर्माच न हीयेत परंतप ॥८॥ 
हे परंतप ! सब लोगोंके पापाचारी होनेपर राजा किस प्रकार बर्ताव करे और किस प्रकार 
बह घर्म और अथेसे भ्रष्ट न हो ?॥ ८॥ 

भीष्म उवाच--- 

राजसूला महाराज योगक्षमखुबष्टयः 

प्रजासु व्याधयञ्चेच मरण च अयान च ॥ ९॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! अप्राप्त राज्यकी प्रापि ओर प्राप्त राज्यका प्रतिपालन स्वरूप 
योगक्षेम, उत्तम वृष्टि, प्रजारामूहके व्याधि, मरण और भय इन सब विषर्योका राजा ही मूल 
कारण हे ॥९॥ 

क्रतं चेता द्वापरश्थ कलिश भरतषेभ । 

राजसूलानि सर्वाणि मम नास्त्यत्र संदायः ॥ १०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग इन युगोंके परिवर्तन विषयमे राजा ही मूल 
कारण हुआ करता है; इसमें मुझे सन्देह नहीं है ॥ १०॥ 

त स्िस्त्वभ्यागते काले प्रजानो दोषकारके । 

विज्ञानबलमास्थाय जीवितव्यं तदा भवेत्‌ ॥ ११॥ 
प्रजासमूहके लिये दोपकारक उस आपदकालके उपस्थित होनेपर विज्ञानबलको अवलम्बन 
करके जीवन व्यतीत करना चाहिये ॥ ११॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

विश्वामित्रस्य संवाद चण्डालस्य च प्ण ॥ १३॥ 
पण्डित लोग इस बिषयमें चाण्डालके घरमें हुए विश्वामित्र और चाण्डालके संवाद्थुक्त इस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते द ॥ १२॥ 
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त्रेताद्वापरयोः संधौ पुरा दैवविधिक्रमात्‌ । 
अनावृष्टिर भूछोरा राजन्द्वादशवार्षिकी ॥ १३॥ 


राजन्‌ ! त्रेता और हापर-युगके सन्धि समयमें जगतमें देव इच्छासे बारह वर्षातक घोर 
अनावृष्टि हुई थी ॥ १३॥ 


प्रजानामभिवृद्धानां युगान्ते पयुपस्थिते । 
त्रलानसाक्षससय द्वापरप्रातपादन ॥ १४॥ 


रेताके अन्त और द्वापरके आरम्भके समय प्रजाएं बहुत बढ गयी थीं; वर्षा बंद होनेसे प्रलय- 
काल उपस्थित होगया ॥ १४॥ 


न ववर्ष सहस्राक्षः प्रतिलोमोऽभवद्शुरुः । 

जगाम दक्षिणं मार्ग सोमो व्यावृत्तलक्षणः ॥ १५॥ 
देवराजने जलकी वर्षा नहीं की, बृहस्पति प्रतिकूल हो गये थे ओर चन्द्रमण्डलने निज लक्षण 
परित्याग करके दक्षिण मागसे गमन किया था ॥ १५॥ 

नावद्यायोऽपि रात्र्यन्ते कुत एवाश्रराजयः । 

नद्यः संक्षि्तोयोघाः कचिदन्तगता भवन्‌ ॥ १६॥ 
उस समय रात्रिके अन्तभं नीहार पात भी नहीं हुआ था, फिर बादलका सञ्चार तो दूर रहे 
तत्र नादियांका जळ अत्यंत क्षीण हो गया ओर दूसरा अदृश्य हो गया; ॥ १६॥ 

सरांसि सरितश्चैव कूपाः प्रस्रवणानि च | 

हतत्विट्कान्यलक्ष्यन्त निसर्गादैवकारितात्‌ ॥ १७॥ 
बडे तालाब, सरिताएं, कूएं और झरने देववश अथवा स्वाभाविक अनावृष्टिसे जल रदित 
ओर प्रभाहीन होनेसे अक्षित होने लगे; ॥ १७॥ 

उपझ्ुष्कजलस्थाया विनिवृत्तस भाप्रपा । 

निब्वत्तयज्ञस्वाध्याया निवषट्कारसङ्कला ॥ १८॥ 
जलस्थान आदि जलशुन्य हुए, जल न होनेके कारण प्याऊं बंद हो गये, ब्राह्मणोंके यज्ञ, 
वेदाध्ययन ओर वषट्कार आदि मङ्गल काय निवृत्त होगये; ॥ १८ ॥ 

उत्सन्नक्कषिगारक्या निवृत्तविपणापणा । 

निवृत्तपूगसमया संप्रनष्टमहोत्सवा ॥ १९॥ 
कृषिकाये और गोरक्षा नष्ट हुई; विपणि और आपण आदि निवृत्त हुए, यज्ञके स्तम्भ, यज्ञा 
होना ओर समस्त उत्सव एकवारही नष्ट हुए; ॥ १९॥ 

अस्थिकङ्कालसंकीर्णा हाहाभूतजनाकुला । 

शान्यभ्यूयिष्ठनगरा दरघग्रामांनेवशना ॥२०॥ ` 
सब ओर हडियोंके ढेर पडे थे; प्रजा व्याकूळ होकर हाहाकार मचा रही थी; बहुतेरे नगर 
सूनेहोगयेथे ओर ग्राम तथा घर आग लगनेसे जर गये थे; ॥ २० ।। 
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कचिश्चोरेः कचिच्छस्जैः कचिद्राज भिरातुरैः । 
परस्पर भयाच्चैव शून्य भूायि्ठनिजना ॥ २१॥ 
सब प्रजाके किसी स्थानमें चोरॉसे, किसी जगह शब्नसे, किसी स्थानमें राजासे और किसी 
जगह क्षुधातुर मनुष्यासे पीडित होकर, परस्पर भयके कारण भागनेसे सब ग्राम सूने तथा 
निजेन द्दोगये; ॥ २१॥ 
गतदैवतसंकल्पा वृद्धवालविनाळृता । 
गोजाविसहिषैहीना परस्परहराहरा ॥ २२॥ ` 
सब देवस्थान नष्ट हुए, और वालक तथा वृद्ध मर गये थे; गौ, बकरे, मेढे और भैसे 
पृञ्चत्वको प्राप्त हुए; सब क्षुधासे युक्त होकर एक दूसरेकी वस्तुओका इरण करते थे ॥२२॥ 


हतविप्रा हतारक्षा प्रनष्टौषधिसंचथा । 

स्यावशूतनरप्राया बभूव वरुधा तदा ॥ २३॥ 
ब्राह्मण लोग सृत्युके ग्रासमें पतित हुए; रक्षक लोगोंका नाश हुआ; औषधियां नष्ट होगई; 
अधिक क्या कहें, उस समय पृथ्वीमण्डलके समस्त प्राणी इयामवण हो गये थे ॥ २३॥ 

तस्मिन्प्रतिभये काले क्षीणे धर्मे युधिष्ठिर । 

बञ्रसुः क्षुधिता मर्त्याः खादन्तः स्स परस्परस ॥ २४॥ 
हे युधिष्ठिर ! उस भयङ्कर समयमें धम नष्ट होनेसे मनुष्य लोग भूखे होकर परस्परके मांसको 
भक्षण करते हुए भ्रमण करने लगे ॥ २४॥ 

कषयो नियमांस्त्यक्त्वा परित्यत्ताञ्चिदैवताः । 

आश्रमान्संपरित्यञ्य प यंधावन्नितस्ततः ॥ २५ ॥ 
अझ्निके उपासक ऋषि लोग जप, होम और नियम त्याग कर आश्रमॉको भी छोडकर 
भोजनके लिये इधर उधर दौडने लगे ॥ २५॥ 

विश्वामित्रोऽथ भगवान्महर्षिरानिकेतनः । 

क्षुधा परिगतो धीमान्समन्तात्पयेधावत ॥ २६॥ 
अनन्तर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ विश्वामित्र महर्षि क्षुधासे आत्ते हो घर त्यागके चारों ओर दौडते 
थे ॥ २६॥ 

स कदाचित्परिपतञ््वपचानां निवेद नम्‌ । 

हिंस्राणां प्राणिहन्तृणामाससाद चने कचित्‌ ॥ २७॥ 
बह घूमते घूमते किसी समय बनके बीच प्राणघातक हिंसक चाण्डालोंकी बस्तीमें गिरते 


पडते जा पहुंचे ॥ २७॥ 
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विभिन्नकलशाकीर्ण शवचर्माच्छादनायुत्तम्‌ । 

वराइखर भञ्नास्थिकपालघटसंङुलम्‌ ॥ २८॥ 
वहां पहुंचके देखा, कि वह स्थान टूटे घडे, कुत्तोके चमडे छेदनेवाले हथियार, वराह ओर 
गधाँकी टूटी इड़ियां, खपडे ओर घडे- आदिसे भरा हुआ है ॥ २८॥ 

जूतचेलपरिस्तीर्ण निर्माल्य क्रतभूषणम्‌ । 

सपेनिर्मोकमालाभिः कृतचिहृकुटीमठम्‌ ॥ २९॥ 
और मरे हुए मलुष्योंके वत्न चारों ओर पडे थे; उनके गृह सव निर्माल्यसे अलंकृत किये 
हुए थे, उनकी कुटियां तथा सत्र मठ सपकी केंचुलॉकी मालाओंसे चिन्हित तथा विभूषित 
की गयी थीं ॥ २९॥ 


NN HN OP 


उळूकपक्षध्वजिभिर्देवतायतनेव्रतम्‌ । 

लोहघण्डापरिष्कारं श्वयूथपरिवारितम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनके देवालय उल्लू पक्षीकी पाखोकी ध्वजाओंसे आवृत्त थे; वहांके खान लोदेकी घण्टियोंसे 
अलंकृत तथा कुत्तोके समूहसें घेरे हुए थे ॥ ३० ॥ 

तत्प्रविश्य क्षुधाविष्टो गाधेः पुत्रों महान्षिः । 

आह्दारान्वेषणे युक्तः परं यत्नं समास्थितः ॥ ३१॥ 
महर्षि गाधिपुत्र विश्वामित्र क्षुधायुक्त होकर उस ख्यानमें प्रवेश करके खाद्य वस्तुके खोजनेमें 
अत्यन्त यत्न करने लगे; ॥ ३१ ॥ 

न च कचिदविन्दत्स भिक्षमाणोऽपि कौशिकः । 

माँससन्नं सूलफलमन्यद्ठा तच किंचन ॥ ३२॥ 
परन्तु भीख मांगनेपर भी किसी स्थानमें उन्हें मांस, अन्न, मूल, फल वा दूसरी कुछ 
भोजनकी सामग्री प्राप्त न हुई ॥ ३२॥ 

अहो कूच्छं सया प्राप्तमिति निश्चित्य कौशिकः । 

पपात सूमौ दौबल्यात्तस्मिश्चण्डालपक्कणे ॥ ३३॥ 
४ हाय ! मैंने क्याही कष्ट पाया है।” ऐसा ही विचार करके विश्वामित्र शरीरकी निवेलताके 
कारण उस ही चाण्डाल वस्तीके बीच एक घरमें एश्वीपर गिर पडे ॥ ३३॥ 

चिन्तयामास स झुनिः कि नु मे सुकृत अवेत्‌ । 

कथं था न झत्युः स्यादिति पार्थिवसत्तम ॥ ३४ ॥ 
हे नृपसत्तम ! वे उस समय क्‍या करनेसे मेरा भला होगा ओर किस प्रकार अन्नके बिना 
भेरी बृथा मृत्यु न हो, ऐसी ही चिन्ता करने लगे ॥ ३४॥ 
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स ददर श्वमांसस्य कुतन्तीं विततां झुनिः । 
नण्डालस्य गृहे राजन्सद्यः शस्त्रहतस्य च ॥ २९॥ ` 
राजन्‌ ! सुनिने चिन्ता करते करते देखा, चाण्डालके घरमें तत्कालही शस्रसे मारे हुए कुत्तेके 
मांसका एक बडा टुकडा पडा है ॥ २५॥ 
स चिन्तयामास तदा स्तेयं कायेमितो मया । 
न हीदानीसुयायोऽन्यो विद्यते प्राणधारणे ॥ ३६॥ 
उसे देखकर मुनिने विचारा कि, इस समय मेरे प्राण थारणके विषयमे दूसरा कुछ उपाय 
नहीं है; इसलिये मुझे इस मांसकी चोरी करनी चाहिये ॥ ३६॥ 
आपत्सु विहितं स्तेयं विशिष्टसमहीनतः । 
परं परं भवेत्पूवमस्तेयामिति निश्चयः ॥ ३७॥ 
आपद्कालमे प्राण रक्षाके वास्ते ब्राह्मणको श्रेष्ठ, समान तथा हीन मलुष्यके घरमें चोरी करना 
उचित है; यह चोरी नहीं होती एसा शास्रका विधान है ॥ ३७॥ 
हीनादादेयमादौ स्यात्समानात्तदनन्तरस्‌ । 
असंभवादाददीत विशिष्टादपि धार्मिकात्‌ ॥ ३८॥ 
पहिले अपनी अपेक्षा नीच पुरुषके घरसे, अनन्तर समान व्यक्तिके घरसे; वह भी असम्भव 
होनेपर, विशिष्ट धर्मबालोंके यहांसे भोजनॉकी वस्तु हरन करे; ॥ ३८ ॥ 
सोऽहमन्तावसानानां हरमाणः परिग्रहात्‌ । 
ु न स्तेयदोषं पद्यामि हरिष्यामेतदामिषस्‌ ॥ ३९॥ 
इसलिये में प्राण नष्ट होनेके समय इन चाण्डालोंके घरसे कुत्तेका मांस हरण करूगा; किसीसे 
दान लेनेसे अधिक दोष मुझे इस चोरीमें नहीं दीखता है ॥३९॥ 
एतां बुद्धिं समास्थाय विश्वासमित्रों महाझुनिः । 
तस्मिन्देशे प्रसुष्वाप पतितो यत्र भारत ॥ ४०॥ 
हे भारत ! महामुनि विश्वामित्र ऐसी ही बुद्धि अबलम्त्रन करके उस घरमे सो गये, जहां 
चाण्डाल रहते थे ॥ ४० ॥ । 
स विगाढां निशां दृष्ट्रा खुपते चण्डालपक्कणे । | 
छानैरुत्थाय भगवान्प्राविवेका कुटीमठम्‌ ॥ ४१॥ 
जब घने अन्धकारसे युक्त रात हो गयी ओर चाण्डालके घरके लोग सो गये, तब भगवान्‌ 
मुनि धीरे धीरे उठके उसके कुटियामें घुसे ॥ ४१ ॥ 
स सुस एव चण्डालः -छेष्मापिहितलोचनः । 
परिभिन्नस्वरो रूक्ष उवाचाप्रियदरोनः ॥ ३२॥ 
वह बदसरत चाण्डाल कीचडसे बंदसे हुए नेत्रसे निद्रितकी तरह जान पडता था, परंतु वह 
जागता था; बह मुनिको आया देख रूखे और फटे हुए स्वरसे कहने लगा ॥ ४२॥ 
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कः कुतन्ती घच्यति सुप्ते चण्डालपक्कणे । 

जागर्मि नावसुप्तोऽस्मि हतोऽसीति च दारुणः ॥ ४३॥ 
जातिके सत्र लोग सोये हुए हैं, अकेला केवल में ही जागता हूं, फिर इस समय कौन मेरे घरमें 
घुसके मांस चुरानेके वास्ते दण्ड उखाड रहा है १ अब में देखता हूं तू मारा गया ॥ ४३॥ 

विश्वासिञोऽहमित्येच सहला तसुवाच सः । 

सहसाभ्यागतभयः सोद्वेगस्तेन कर्मणा ॥ ४४॥ 
अनन्तर विश्वामित्र चोरी कार्यके कारण व्याकुळ तथा लज़ायुक्त होकर उससे सहसा सामने 
हुए भयको देखकर ' में हूँ? ऐसा बोले ॥ ४४॥ 

चण्डालस्तङ्टचः श्रत्वा महषेर्भावितात्मनः । 

चायनादुपसंञ्रान्त इयेषोत्पतितुं ततः ॥ ४५॥ 
पवित्र अंतःकरणवाले महर्षिका ऐसा वचन सुनके चाण्डाल शङ्कायुक्त चित्तसे शय्यापरसे 
उठके उनके समीप आया ॥ ४५॥ 

स विरज्याश्रु नाभ्यां ब्टमानात्कूता्ञलिः । 

उवाच कौशिकं राची ब्रह्मन्कि ते चिकीर्षितम्‌ ॥ ४६॥ 
और दोनों आंखासे आंसुआंको बहाते हुए सम्मानपूवेक हाथ जोडकें विश्वा मित्रसे बोला- 
हे ब्रह्मन्‌ ! इस रात्रिके समय आपको कोनसा कार्य साधन करनेकी इच्छा है? ॥ ४६॥ 

विश्वाभित्रस्तु मातङ्कघुबाच परिसान्त्वयन्‌ । 

क्षुधितोऽहं गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌, ॥ ४७॥ 
चाण्डालको धीरज देके विश्वामित्र बोले- में अत्यन्त भूखा हूं, इसलिये सृतकके समान होकर 
तुम्हारे गृहसे यह कुत्तेका निकृष्ट मांस ले जाऊंगा ॥ ४७॥ 

अवस्रीदन्ति मे प्राणाः स्सतिर्मे नहयति क्षुधा । 

खधम बुध्यमानोऽपि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ४८॥ 
मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं; क्षुधा मेरी श्रवणशक्ति नष्ट करती है; स्वधर्मको अच्छी तरहसे 
जानते हुए भी में कुत्तेका मांस हरण करनेके वास्ते उद्यत हुआ हूं ॥ ४८॥ 

अटन्भैक्षं न विन्दामि यदा युष्माकमालय । 

तदा बुद्धि! कुला पापे हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ४९॥ 
मैने तुम्हारे बस्तीमें हरएक गृहमें घूमकर मांगनेपर भी भिक्षा नहीं पाई; इसलिये इस समय 
पाप कार्यमें मेरी प्रवृत्ति हुई है, में कुतेका निकृष्ट मांस हरण करूंगा ॥ ४९॥ 

९७ ( म, भा. शा. पर्व ) 
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तृषितः कळुषं पाता नास्ति हीरशानार्थिनः । 
क्षुद्रम दूषयत्यत्र हरिष्याभि श्वजाघनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
में भूखसे आकण्ठ होकर पापसे आक्रान्त हो यहां आया हूं; भोजनकी इच्छासे भूखे पुरुषमे लज्ञा 
नहीं रहती; इस समय क्षुधाने मुझे दूषित किया है, में कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करूंगा ॥५०॥ 
अभिसुखं पुरोधाश्च देवानां शुचिपाद्विसुः । 
यथा स सरवसुरन्रह्मा तथा मां विद्धि धसतः ॥ ५१॥ 
भगवान्‌ अग्नि जो देवताओंके सुखस्वरूप हैं और पुरोधा होकर पवित्र वस्तु मात्र भक्षण किया 
करते हैं, उन्हें भी समयके अनुसार सबेश्ुक्त होना पडता है, इसलिये मुझे सबेभक्षी होनेपर 


भी धर्मानुसार ब्राह्मण ही समझो ॥ ५१॥ 
तसुवाच स चण्डालो महर्षे श्रृणु मे वचः । 
श्रत्वा तथा समातिष्ठ यथा धर्मान्न हीयसे ॥ ५२॥ 
तब चाण्डाल उनसे बोला, हे महर्षि ! मेरा वचन सुनिये और सुनकर जिसमें आपका धर्म 
नष्ट न हो, पैसा ही अनुष्ठान करिये ॥ ५२॥ 
सुगाणामधमं श्वानं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
तस्याप्यधम उद्देशाः शरीरस्योरुजाघनी ॥ ५३॥ 
पण्डित लोग कुत्तेको सियारसे भी निकृष्ट समझते हैं; उसका जांघका मांस शरीरके अधम- 
स्थानसे भी अधिक निक्रृष्ट है ॥ ५३॥ 
नेदं सस्थरूयवासितं महर्षे कम वैकूतस । 
चण्डालस्वस्य हरणमभक्ष्यस्य विशेषतः ॥ ५४॥ 
हे महर्षि ! इसलिये आपने जो यह निश्चय किया है, वह उत्तम कार्य नहीं है | चाण्डालख, 
विशेष करके अभक्ष्य मांस, हरण करना अत्यन्त घर्मनिन्दित कर्म है ॥ ५४॥ 
साध्वन्यमनुपङ्य त्वसुपायं प्राणधारणे । 
न मांसलोभात्तपसो नारास्ते स्यान्महासुने ॥ ६७ ॥ 
आप प्राण धारणे वास्ते दूसरा कोई उत्तम उपाय देखिये । हे महामुनि ! मांसलोभके कारण 
आपकी तपस्या नष्ट नहीं होनी चाहिये ॥ ५५ ॥ 
जानतोऽविहितो मार्गो न कार्यो धमसंकरः । 
मा स्म धर्म परित्याक्षीस्त्वं हि धर्मविदुत्तमः ॥५६॥ 
आप शास्र विहित मागको जानते हैं, फिर आपको धमसङ्कर करना योग्य नहीं है; आप धर्म- 
शास्र जाननेवाले पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं; इसलिये धर्मका परित्याग न करिये ॥ ५६ ॥ 
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विश्वामित्रस्ततो राजन्नित्युक्तो भरतर्षभ । 

क्षुधातेः प्रत्युवाचेदं पुनरेव महासुनि: ॥ ५७ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजन्‌ ! महामुनि विश्वामित्रने चाण्डालका ऐसा वचन सुनके ओर श्वुधासे 
आत्त होकर फिर उसे इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ५७॥ 

निराहारस्य सुमहान्मम कालोऽभिधावतः । 

न विद्यतेऽभ्युपायश्च कश्चिन्मे प्राणधारणे ॥ ५८ ॥ 
मैंने निराहार रहके घूमते हुए बहुत समय ब्रिताया है, अब मेरे प्राणधारणका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है ॥ ५८॥ 

थेन लेन विशेषेण कमेणा येन केनचित्‌ । 

अभ्युल्जीवेत्सी दमानः समर्थो धर्ममाचरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्राणान्त होनेके समय जिस किसी कमसे हो सके, जीवित रहे; उसके अनन्तर समर्थ होनेपर 
धर्माचरण करे ॥ ५९ ॥ ६ 

ऐन्द्रो धरम! क्षत्रियाणां ब्राह्मणानामथाप्रिकः । 

त्रत्मवह्विमेम वलं भ्यामि समयं क्षुधा ॥ ६० ॥ 
क्षत्रियोंका इन्द्रकी तरह पालन करना ही धम है, ब्राह्मणोंका अभिकी तरह सवे भक्षित्व ही 
धर्म हुआ करता है; वेदरूपी अभि मेरा वल है, में उस ही बलको अवलम्बन करके अभक्ष्य 
मांस भक्षण करके इस समय क्षुधाको शान्त करूंगा ॥ ६० ॥ 

यथा यथा चै जीवोद्धि तत्कतव्घमपीडया । 

जीवितं मरणाच्छ्रेयो जीवन्धममवाप्नुयात्‌ ॥ ६१॥ 
जिस किसी उपायके सहारे जीवन धारण किया जा सके, पीडा रहित यत्नपूवेक वैसा ही 
करना चाहिये । मरनेकी अपेक्षा जीवन श्रेष्ठ है, जीवित रहनेसे फिर धर्माचरण हो सकता 
है॥ ६१॥ 

सोऽहं जीवितमाकाङ्कन्नभक्षस्यापि भक्षणम्‌ । 

व्यवस्ये बुद्धिपूव वे तङ्भवाननुमन्यताम्‌ ॥ ६२॥ 
इसलिये में प्राणधारणके निमित्त ज्ञानपूवेक अभक्ष्यको भक्षण करनेमें उद्यत हुआ हूं; तुम 
इसमें अनुमोदन करो ॥ ६२ ॥ 

जीवन्धर्मं चरिष्यामि प्रणोत्स्यास्य्ुभानि च । 

तपोमिर्विद्यया चेच ज्योतींषीव महत्तमः ॥ ६३॥ 
में जीवित रहनेसे धर्माचरण करूंगा और जैसे सयं आदि ज्योतिवाले ग्रह घोर अन्धकारको 


नष्ट करते हैं, वैसे ही विद्या और तपोबलसे सब अशुभ कर्माका नाश करूगा ॥ ६३ ॥ 
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श्वपच उचाच-- 
नैतत्खादन्प्राप्स्यसे प्राणमन्यं नायुदीर्घं नाग्उतस्पेव तृप्तिम्‌ । 
भिक्षामन्यां भिक्ष मा ते मनोऽस्लु श्वभक्षणे सवा ह्यभक्षी द्विजानाम्‌ ॥६४॥ 
चाण्डाल बोला- इस अभक्ष्य मांसको खानेसे कोई परमायु प्राप्त नहीं कर सकता; प्राण 
शक्ति प्राप्त नहीं होती है; अम्रतपानकी तरह तृप्ति नहीं होती हे; इससे आप दूसरी कुछ 


Nv ~ 


भिक्षा मांगिये; कुत्तेका मांस भक्षण करनेमें चित्त न लगाइये; कुत्ता ब्राह्मणाके लिये अभक्ष्य 
है॥ ६४॥ 


विश्वामित्र उवाच -- 
न दुभिक्षे सुलभं मांसमन्यच्छ्वपाक नान्न न च मेऽस्ति वित्तम्‌ । 


क्षुघातश्चाहमगतिानराशः श्वमांस चास्मन्षड्धसान्साछु सन्य ॥ ६५ ॥ 
विश्वामित्र बोले- इस दुभिक्षके समय दूसरा मांस सुलभ नहीं हे, दूसरा अन्न भी मिलना 
मेरी कुछ भी संपात्ति नहीं हैं; में क्षुधाके निमित्त उपायरहित ओर निराश 


सम्भव नहीं 
हुआ हूं; इसलिये इस कुत्तेके मांसमें छः प्रकारके रसोंका स्वाद छना उत्तम समझता हूं ॥६५॥ 
श्वपच उवाच--- eb 
पञ्च पञ्चनखा अक्षया ब्रह्मक्षत्रस्थ वे क्विज । 
यदि शास्त्रं प्रमाणं ते माभक्ष्ये मानसं कूथाः ॥ ६६॥ 


चाण्डाल बोला- हे द्विज ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और पेइयाँके लिये शशक आदि पांच प्रकारके 
पश्च नखवाले पद्चु ही आपत्कालमें भक्ष्य भाने गये हैं; इस विपयमें यदि आप शास्र ही प्रमाण 
मानते हैं तो आप अभक्ष्य वस्तुके खानेमे प्रबृत्ति न कीजिये ॥ ६६॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 
अरस्त्येनाखुरो जग्धो वातापिः क्लुधितेन चै । 
अहमापद्गतः क्षु््रो अक्षाथेऽ्ये ्वजाघनीस्‌ 
विश्वामित्र बोले- अगस्त्य सुनिने भूखे होकर बातापि नामक दानवको भक्षण किया था, 
मं भी आपदग्रस्त ऑर क्षुधासे आत्त हुआ हू, इसालय कुत्तेका महा निकृष्ट मास भोजन 


करूगा ॥ ६७॥। 


श्वपच उचाच-- र 5 
भिक्षामन्यामाहरेति न चेतत्कतुमहेसि । 


न नूनं कायेमेतट्वै हर कामं श्वजाघनीम्‌ ॥ ६८॥ 
चाण्डाल बोला- आप और कुछ भिक्षा लेकर आइये; इस तरह अभक्ष्य भक्षण करना आपके 
लिये योग्य नहीं दै; यह अवश्य ही आपका कर्तव्य नहीं दै; तो भी आपकी इच्छा हो, तो 


कुत्तेका मांस ले जाइये ॥ ६८ ॥ 
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विश्वामि्ञ उवाच-- 
शिष्टा चै कारणं धर्मे लद्त्रत्तमनुवतेये । 
परां भेध्याशनादेतां भक्ष्यां मन्ये श्वजाघनीम्‌ ॥ ६९ ॥ 
विश्वामित्र बोले- शिष्ट पुरुष ही धर्माचरण विपयमें कारण हैं, इससे में उन्हीके चरित्रोंका 
अनुसरण करूंगा; पवित्र सामग्रीको भक्षण करनेके समान इस कुत्तेके मांसको में उत्तम भक्ष्य 
समझता हू ॥ ६९ ॥ 
श्वपच उवाच --- Re 
असता यत्समाचीर्णं न स धर्मः सनातनः । 
नावृत्तमलुकाय चै मा छलेनादतं कथाः ॥७०॥ 
चाण्डाल बोला- असाधु घुरुपने जैसा आचरण किया है, वह सनातन धर्म नहीं है; इस 
समय आपको ऐसा न करने योग्य कमे करना उचित नहीं है; आप छलके जरिये पापमय 
कार्य न करिये ॥ ७० ॥ 
विश्वासित्र डचाच-- 
न पातक नावमतस्त॒षिः सन्कतुमहेति । 
ससौ च श्वसगौ सन्य तस्माद्वक्ष्या श्वजाघनी ॥ ७१ ॥ 
विश्वामित्र बोले- ऋषि होकर कोई साधारणके असम्मत पापके करनेमें समर्थ नहीं होता; 
परन्तु इस समय में कुत्ता और मृग दोनोंको ही पशु कहके तुल्य ही मानता हूं, इससे में 
कुत्तेका निक्ृष्ट मांस भोजन करूंगा ॥ ७१॥ 
श्वपच उवाच «<< 

यद्भाह्मणार्थ कृतमर्थितेन तेनषिंणा तच भक्ष्याधिकारम्‌ । 

स चे धर्मो यत्र न पापसस्ति सर्वरुपायैहिं स रक्षितव्यः ॥ ७२॥ 
चाण्डाल बोला- ब्राह्मणोंकी चातापि भक्षण करता था, इस ही लिये महर्षि अगस्तिने 
ब्राह्मणोंकी प्राथेनाके अनुसार उसे भक्षण किया, वैसी अवस्थामें नरमांस भक्षण दोषयुक्त 
नहीं है; जिसमें पापका स्पशे नहीं, वही धर्म हे और सब तरहके उपायसे ब्राह्मणकी रक्षा 
करनी उचित हे ॥ ७२॥ 

विश्वामित्र उवाच-- 

मित्र च से ब्राह्मणश्वायमात्मा प्रियञ्च मे पूज्यतमश्र लोके । 

तं स तकामोऽहमिमां हरिष्ये रशंसानामीदशानां न बिभ्ये ॥७३॥ 
विश्वामित्र बोले- में ब्राह्मण हूं, मुझे यह मेरा शरीरही परम प्रिय और पूजनीय मित्र है; उस 


शरीरकी रक्षाके निमित्तह्ी इस निकृष्ट मांसको हरण करनेकी इच्छा करता हूं; इसलिये ऐसे 
नृशंस कर्मोसे सुझे भय नहीं होता ॥ ७३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


भंद्दासारत [ भापंडर्मपंर् 


~ OMS 0202 2 So *> «> 


Bee 





PU ST ४५८० आओ... >...” >...” 3७० ७. “०... ...”२०. ४७ 4 3७.” “२.” >. 


श्वपच उवाच ~= 
e ~ १ e ~ © 
कामं नरा जीवितं संत्यजन्ति न चाभक्ष्यैः प्रतिकुवन्ति तत्र । 


सर्वान्कामान्प्राप्नुवन्तीह विठ्ठन्मियस्व कामं सहितः क्षुधा वै ॥ ७४॥ 


चाण्डाल बोला- हे बिन्‌ ! साधु मनुष्य लोग बल्कि अपने जीवनको त्यागते, तथापि कोई 


अभक्ष्य वस्तुके भक्षण करनेमें प्रवृत्त नहीं होते; वे लोग भूखको जीतके ही इस लोकमें समस्त 


कामना प्राप्त करते हें, इससे आप भी क्षुधाके वेगको सहके इच्छानुसार प्रीति लाभ 


करिये । ७४ ॥ 


विश्वामित्र उवाच - 
स्थानं ताचत्सरायः प्रयसाच 1न।सशय कर्मणा चा विनाश; । 


अहं पुनरवते इत्यादायात्मा सूलं रक्यन्मक्षयिष्यास्य भक्ष्यम्‌ 
विश्वामित्र बोले- पाप कर्म करके प्राणत्यागनेसे परलोकमें क्या होगा, इसमें संशय उपस्थित 
होता है, यह ठीक है; परन्तु ऐसा करनेसे सब पुण्यमय कर्माका नाश होगा इसमें कुछ 
संशय नहीं रहता । इसलिये में जीवनरक्षाके बाद त्रतोंमें तत्पर रहकर प्रायाश्वित्त करूंगा; इस 
समय धर्म आचरणके मुख्य साधन शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसीसे में अभक्ष्य मांसको 
भक्षण करनेमे प्रवृत्त हुआ हूं ॥ ७५॥ 

बुद्ध्यात्मके व्यस्तमस्तीति तुष्टो मोहादेकत्वं यथा चमं चक्षुः । 

यद्यप्येनःसंरायादाचरासे नाहं भविष्यामि थथा त्वमेव ॥ ७६॥ 
विवेक शक्तियुक्त पुरुषके समीप यह अभक्ष्य भक्षण भी पवित्र कमे कहके वर्णित होता है 
क्योंकि साधनभूत शरीरकी रक्ष्यासे में प्रसन्न हूं; और मोह और आसक्तिपूबक कमसे दोष 
उत्पन्न होता है, यह भी स्पष्ट है; में जीवन संशयके समथमें यद्यपि इस असत्‌ काथको करूं, 
तो भी तुम्हारी तरह चाण्डाल न इंगा; तपस्यासे इस दोपक़ा माजेन करूंगा ॥ ७६॥ 


श्वपच उवाच -- 
पतनीयमिदं दःखनिति मे वतंते मति! । 


दुष्कृती ब्राह्मणं सन्तं यस्त्वानहछुपालभे 
चाण्डाल बोला- मेरा यह निश्चित विचार हे, कि इस पतित-दुःखद कायसे आपको आपकी 





॥ ७५ ॥ 


॥ ७७ ॥ 


रक्षा करनी योग्य है; ब्राह्मण यदि दुष्कर्म करे, तो उनमें ब्राह्मणत्व नहीं रहता; इस ही कारण 
में आपको निवारण करता हूं ॥ ७७॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 


पिबन्त्येचोदकं गावो मण्डूकेषु रुवत्स्वापि । 
न तेऽधिकारो धमेंऽस्ति मा भ्रात्मप्रदांसकः ॥ ७८॥ 
विश्वामित्र बोले- मेढक ऊंचे सरसे चिल्लाते रहते हैं, गोवे कभी जळ पीनेसे विरत नहीं होतीं 
तुम्हें धर्म उपदेश करनेका कुछ अधिकार नहीं दै; इसलिये तुम आत्म-प्रशंसा मत करो ॥७८॥ 
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श्वपच उचाच ¬ 
सुहृङ्गत्वानुशास्समि त्वा कृपा हि त्वायि मे द्विज । 
तदेनं श्रेय आधस्त्व मा लोभाच्छ्वानमादिथाः ॥ ७९॥ 
चाण्डाल बोला- हे द्विजवर | आपके विपयमें मुझे करुणा हुई है, इसलिये में सुहृद्‌ भावसे 
आपको यह धर्माचरणकी सलाह देता हूं; इससे यदि आप इसे अपना कर्याणदायक समझिये, 
तो ऐसा ही करिये; परन्तु लोभके कारण कुत्तेके मांसको खानेका पाप कमे न कीजिये .॥७९॥ 
विश्वामित्र उवाच -- 
खुहन्मे त्वं सुखप्खुश्वेदापदों मां ससुद्धर । 
जानेऽहं धर्मतो55त्मानं श्वानीसुत्सज जाघनीम्‌ ॥८०॥ 
विश्वामित्र बोले- तुम यदि मेरे सुहृद और सुखकरी इच्छा करनेवाले हो, तो मेरा इस आपदसे 
उद्धार करो; में अपने धर्मको जानता हूं; तुम मुझे यह कुत्तेका मांस दे दो ॥ ८०॥ 
श्वपच उवाच-- ४ 
नैचोत्सहे भवते दातुमेतां नोपक्षितु हियमाणं स्वमन्नम्‌ । 
उभौ स्यावः स्वमलेनावलिप्षौ दाताहं च त्वं च विप्र प्रतीच्छन्‌ ॥८१॥ 
चाण्डाल बोला- हे विग्र ! यह कुत्तेका मांस मेरा अपना भक्ष्य हे, इसे आपको दान नहीं कर 
सकता; और मेरे सम्मुख आप इसे हरण करेंगे, उसमें भी उपेक्षा न कर सकूंगा । में इसे 
दान करने ओर आप ब्राह्मण होके इसे ग्रहण करनेसे हम दोनों ही नरकर्मे गमन करेंगे ॥८१॥ 
विश्वामित्र उवाच -- 
अद्याहमेतदूज्ूजिनं कमे कूत्वा जीवंश्चरिष्यामि महापवित्रम्‌ । 
प्रपूतात्मा घर्ससेवाभिपत्स्ये थदेतयोयुरु तट्टे त्रवीहि ॥८२॥ 
विश्वामित्र बोले- में आज यदि इस पापयुक्त कमे करके शरीर रक्षा करते हुए जीवित रहूंगा, 
तो भविष्यत्‌ कालमें परम पवित्र थर्मका आचरण करूंगा। इससे में पवित्र होकर धर्मको 
प्राप्त करूंगा, उपवास करके शरीर त्यागना ओर अभक्ष्य भक्षणके जरिये जीवित रहना, इन 
दोनोंके बीच कोनसा श्रेष्ठ है, उसे तुम कहो ॥ ८२॥ 
श्वपच उवाच ~ 
आत्मैव साक्षी किल लोककूत्ये त्वमेव जानासि यदत्र दुष्टम्‌ । 
यो च्याद्रियेद्गद्यसिति शवसांसं सन्ये न तस्यास्ति विवजेनीयम्‌ ॥८६॥ 
चाण्डाल बोला- बंश परम्परासे प्रचालित धर्म-सम्पादन विषयमे आत्मा ही निश्चित साक्षी 
है, इसलिये इसमें पाप है, वा नहीं; उसें आपही जानते हैं । जो पुरुष कुत्तेके मांसको भक्ष्य 
कहके आदर करता है, मालूम होता है, उसके लिये दूसरी कोई वस्तु भी परित्याग करनेके 
योग्य नहीं होती हे ॥ ८२ ॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (0010000) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


सहा भारत [ आपद्धमेपर्ब 


७9७६ 
So es ° TT TT 0 0 OR a TTT TS ७७. ७७. ७० ७ ककी ण 0४ धणी 





“२७/५७/०००७ Fo 


विश्वामित्र उवाच -- 
उपादाने खादने वास्य दोषः कायो न्यामैनित्यमत्रापवादः । 


यस्मिन्न हिंसा नाते वाक्यलेशो भक्ष्यक्रिया तच न लङ्गरीयः ॥ ८४॥ 
विश्वामित्र बोले- अभक्ष्य वस्तुके ग्रहण करने वा भोजन करनेसे अवश्य पाप होता है; यह 
रभ मानता हूं; परन्तु आण नष्ट होनेके समय बह दोषयुक्त नहीं है, ऐसे शाखे अपवाद्‌ वचन 
हैं; जिसमें हिंसा वा मिथ्या व्यवहार नहीं हे ओर जिस कमंके करनेसे जनसमाजके बीच 
अत्यन्त निन्दित नहीं होना पडता; वेसे अभक्ष्यभक्षणमें बहुत भारी पापका कारण नहीं है; 
जो आपत्कालमें निषेध करनेवाले वचन हैं, वे आदरणीय नहीं है ॥८४॥ 

श्वपच उवाचे-- 

थव्येष हेतुस्तव खादनस्य न ते चेद: कारणं नान्यघमः । 

तस्मादभक्ष्ये भक्षणाद्वा ङ्विजेन्द्र दोष न पञ्यामि यथेदमात्थ ॥८५॥ 
चाण्डाल बोला- यदि अभक्ष्यको भक्षण करके प्राणरक्षा करना ही आपका मुख्य कारण 
हुआ, तो वेद और अन्य धर्म- श्रेष्ठोोका आधार धर्म- आपके समीप छुछ भी नहीं हैं । हे 
द्विजवर ! आप अभक्ष्यभक्षण करनेके लिये आग्रह प्रकाश करते है, तब खाद्याखाद्य वस्तुमात्रमे 
ही कुछ दोष नहीं है, ऐसा ही प्रतिपन्न होता है ॥ ८५॥ 

विश्वामित्र उवाच-- 

न पातकं भक्षणमस्य दृष्टं सुरां पीत्वा पततीतीह शब्दः । 

अन्योन्यकर्माणि तथा तयैव न लेशमाजत्रेण कृत्य हिनस्ति ॥ ८६॥ 
विश्वामित्र बोले- अभक्ष्य भोजन करनेसे अत्यन्त पाप होता है; ऐसा शास्रीय वचन देखनेमें 
नहीं आता; नहीं किया जाता; सुरापान करनेसे ब्राह्मण पतित होता है, यह शाख्नक्रा वचन 

स्पष्ट है; दूसरे कम निषिद्ध हैं, वेसा अभक्ष्य भक्षण भी है; आपत्तिके समय किये हुए सामान्य 
पायसे पुण्यकर्मका लेशमात्र नहीं होता ॥ ८६॥ 
श्वपच उवाच-- 
अस्थानतो हीनतः कुत्सिताद्वा तं विद्वांसं वाधते साधुवृत्तम्‌ । 
स्थानं पुनयो लभते निषङ्गात्तेनापि दण्डः सहितव्य एव ॥ ८७॥ 
चाण्डाल बोला- जो अयोग्य स्थानसे, अनुचित कमसे वा निन्दित पुरुषसे निषिद्ध वस्तु लेना 
चाहता है, उस विद्वानको उसका सदाचार ही अधमे करनेसे रोकता है; परंतु जो नीच जाति 
चाण्डालके घरसे अत्यन्त आग्रह के साहित जो कुत्तेका मांस ग्रहण करता है, उसे अवइय ही 


दण्डित होना पडता है ॥ ८७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





क्षप्याय १३९ |] शान्तिपर्व ७७3 


Se जी >>. 





भीष्म उवाच-- 
एवसकत्वा निववृते मातङ्गः कौशिक तदा । 
विश्वामित्रो जहारैव कृतवुद्धिः श्वजाघनीम्‌ ॥ ८८॥ 
भीष्म बोले- चाण्डाल उस समय महर्षि विश्वामित्रसे ऐसा ही कहके निवृत्त हुआ; बुद्विमान्‌ 
विश्वामित्र उसे लेनेका निश्चय किये हुए थे, अतः कुत्तका निकृष्ट मांस हरण करके ही गये ।। ८८ 
ततो जग्राह पञ्चाङ्गीं जीवितार्थी महासनिः । 
सदारस्ताझपाळुत्य बने यातो महासुनि ॥ ८९॥ 
अनन्तर उस समय महामुनि जीवनधारणाकी इच्छा करते हुए कुत्तेका मांस लेकर वनमें 
पत्नी सहित चले गये ॥ ८९ ॥ 
एतस्सिज्ञेव काले तु प्रववर्षाथ वासवः । 
संजीवयन्प्रजाः सर्वा जनयामास चौषधीः ॥९०॥ 
उस ही समय देवराजने सब प्रजासमूहको सज्ीबित करते हुए बहुत ही जल बरसाया; उससे 
अन्न आदि सत्र ओषधियॉको उत्पन्न किया ॥ ९० ॥ 
विश्वासित्रोऽपि 'भगवांस्तपसा दग्धकिल्विषः । 
कालेन महता सिद्धिमवाप परमाद्‌ सुताम्‌ ॥९१॥ 
भगवान्‌ विश्वामित्र भी बहुत समथ तक तपस्या करके पाप जलाकर अनन्तर परम अद्‌भुत 
सिद्धिको प्राप्त हुए ॥ ९१॥ 
एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः । 
सरवोपायैरुपाथज्ञो दीनमात्मानसद्धरेत्‌ ॥ ९२॥ 
उन्होंने उस आरम्भ किये हुए कायकी समाप्ति वैसे चरुका स्वाद न लेकर ही की थी; इसी 
प्रकार शक्ञारहित दीन चित्त न होकर सभी उपायासे होसके अपने आपका उद्धार ॥९२॥ 
एतां बुद्धि समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्‌ । 
जीवन्पुण्यमवाप्नोति नरो भद्राणि पझ्यति ॥९३॥ 
सदा ऐसी ही बुद्विका अवलम्बन करके जीवित रहना उचित है; पुरुष जीवित रहनेसे पुण्य 
सञ्चय और कल्याणभोग कर सकता है ॥ ९३॥ 
तस्मात्कौन्तेय विदुषा धर्माधमेविनिश्चये । 
बुद्धिमास्थाय लोकेऽस्मिन्वतितव्यं यतात्मना ॥ ९४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनचत्वारिशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १३९॥ ५१२३ ॥ 


हे कुन्तीनन्दन ! इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको धर्माधमेनिणंयके विषयमे अपनीही विशुद्ध बुद्धिको 
अवलम्बन करके इस लोकमें जीवन व्यतीत करनेका प्रयत्न करना उचित है ॥ ९४ ॥ 
महासारतके शान्तिपवेमे एक सो उनताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ५१२३ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच -- ू 
यदिदं घोरसुद्दिष्टमश्रद्वेयसिवान्यतम । 


अस्ति स्विइस्युसर्यादा थामहं परिवजेथे ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- आपने अनृतकी तरह श्रद्धारहित जिस घोर कार्यको महत्‌ पुरुषोंका भी कर्तव्य 
कहके वर्णन किया है, उसे सुनकर पूछना पडता है, कि डाकुओंका क्या कमे हे और हम 
लोगोंके लिये ही कौनसा विषय त्यागने योग्य है ? ॥ १॥ 

संसुच्यामि विषीदामि धर्मा से शिथिलीकृतः । 

उद्यमं नाधिगच्छामि कुलश्चित्परिचिन्तयन्‌ ॥ २॥ 
में शोक ओर मोहसे युक्त हुआ हूं; भेरा धर्मवन्धन शिथिल हुआ जाता है; में चित्तको 
शान्त करनेमें समर्थ नहीं होता हूं, इसलिये में ऐसा धर्माचरण करनेमें उत्साहित नहीं हो 
रहा हूँ ॥ २॥ 


भीष्म उवाच-- र 
नेतच्छुद्वागमादेच तव धर्माबुरासनम्‌ । 


प्रज्ञासमवतारोऽयं कविभिः संञ्रतं मधु ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- में वेदागम आदि शाख्रोंको सुनकर तुम्हें ऐसा धर्माचरण करनेका उपदेश नहीं 
करता हूं ! आपदकालमें ऐसा आचरण न करनेसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं; जैसे अनेक 
प्रकारके फूलका रस लाकर मक्खियां मधु सञ्चय करती हैं, उसी प्रकार बिद्वारनोने निज 
बुद्धिकोशलके जरिये अच्छी तरह इसे कल्पना किया है ॥ ३॥ 
बह्वयः प्रतिविश्रातव्याः प्रज्ञा राज्ञा ततस्ततः । 
नैकशाखेन धर्मेण याचैषा संप्रवर्तते ॥ ४॥ 
राजाको सब जगहसे भिन्न भिन्न प्रकारकी शिक्षा-बुद्धि सीखनी चाहिये; जब जिस विषयमें 
तुम्हारी यह बुद्धि प्रवर्तित होवे, उसे ही करना; वह आत्मरक्षाका उपाय सुझाती है; धर्मके 
एकही शाखा मात्र धर्मका अवलम्भन करना उचित नहीं है ॥ ४॥ 
बुद्धिसंजननं राज्ञां धर्ममाचरतां सदा । 
जयो भवति कौरव्य लदा तह्विद्धि भे वचः ॥५॥ 
हे कुरुनन्दन ! धर्मका आचरण करनेवाले शाजाओंसेही विशुद्ध बुद्धि सदा प्रकट होती है; 
सदा जयका लाभ होता है; मेरी इस घातको अच्छी तरह माळम करो ॥ ५॥ 
बुद्धिश्रेष्ठा हि राजानो जयन्ति विजयैषिणः । 
धर्मे? प्रलिविधातव्यो बुद्धवा राज्ञा लतस्ततः ॥ ६॥ 
बिजयकी इच्छा करनेवाले तथा बुद्धिमें श्रेष्ठ सभी राजा बिजयी होते हैं; इसलिये राजाको 
बुद्धिबलका अबलम्बन करके शिक्षा लेकर धर्मसंस्कारमे ग्रब्त्त होना उचित है ॥ ६॥ 
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शान्तपच ९, 
नेकृराखेन धर्मेण राज्ञां धर्मा विधीयते । 
ठुबलस्य कुल! प्रज्ञा पुरस्तादचुदाहृता ॥७॥ 
राजधम अनेक शाखाओंसे युक्त है; इसलिये उसके एकदेशके सहारे व्यवहार करना उचित 
नहीं है । अध्ययनके समय धर्मशात्र अच्छी तरह न सीखनेसे बुद्धि शुद्ध नहीं होती; निळ 
पुरुष एक शाखाधमेके जरिये किसी कार्यको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ७ ॥ 
अट्वैधञ्ञः पथि द्वैध संशय प्राप्तुमहेति । 
बुद्धिद्वैं वेदितव्यं पुरस्तादेव भारत ॥८॥ 
हे भारत ! एकमात्र धर्म या कर्म ही कभी धर्म और कभी अधर्मरूपसे मालम होता है; जो 
पुरुष इस विषयमें अनभिज्ञ है, वह दो तरहके मागमे पडके संशययुक्त होता है; इससे चुद्धिके 
अनुसार इस प्रकार देथको माळूम करना उचित हे ॥ ८ ॥ 
पाश्वेतःकरणं प्रज्ञा विषूची त्वापगा इव । 


जनस्तूच्चारितं धर्म विजानात्यन्यथान्यथा ॥९॥ 
अनन्तर जो करना . होगा, पहिले उसे बुद्धिसे निश्चय करके ही करे; अन्यथा दूसरे लोग 


उसके द्वारा आचरित धर्मको और किसी रूपमे समझने लगते हैं ॥ ९ ॥ 
सस्घग्विज्ञानिनः केचिन्मिथ्याविज्ञानिनोऽपरे । 
लट्ठ यथात्थ बुद्ध्वा ज्ञानमाददते सताम्‌ ॥ १०॥ 
च he QO ७ ( च ~~ 
कोई कोई यथार्थ ज्ञानी, कोई मिथ्या ज्ञानयुक्त होते हैं; इसे यथार्थ रीतिसे जानकर बुद्धिमान 
राजा साधुआंके ही ज्ञानको ग्रहण किया करते हें ॥ १० ॥ 
परिखुष्णन्ति शास्त्राणि धर्मस्य परिपन्थिनः । 
वेषम्थमथविद्यानां नैरश्यात्ख्यापयन्ति ते ॥ ११॥ 

२५ ९९ QO ~ ७७. ९९... 4५ 5 हल 
धमंद्वेषी तथा अर्थज्ञानरदित मनुष्य शाख्रोकी निन्दा तथा शाक्ॉंकी अप्रमाणता- निरर्थकता 
प्रकट किया करते हैं ॥ ११॥ 

आजिजीविषवो विद्यां यदास्कामाः समन्ततः । 

ते सर्वे नरपापिष्ठा धर्मस्य परिपन्थिनः ॥ १२॥ 
~ | जो डोग आ ha निन्द सङ्गमे > 6५ ८ 11: वाहके लिये 
हे महाराज! जो लोग शास्र और आचारके निन्दा-प्रसङ्गमे केवळ जीविका-निर्वाह 
विद्या सीखकर सब ओरमें उसीके बलसे यशकी इच्छा करते हैं, वेही धर्मद्वेषी और पापी 
हैं ॥ १२॥ ड 

अपक्कमतयो सन्दा न जानन्ति यथातथम्‌ । 


सदा च्यशास्त्रकुरालाः सरवेत्रापरिनििताः ॥१३॥ 
शा्नज्ञानरहित, अयुक्तिसम्पन्न लोगेंकी तरह अपरिणत बुद्धिवाले मूख लोग यथार्थ तत्त्व 
च्य कमको नहीं जानते हैं ॥ १३॥ 


4 


Ss ट्‌ 
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परिछुषणन्ति शास्त्राणि शास्त्रदोषानुदक्षिनः । 
विज्ञानमथ विद्यानां न सस्यगिति वतेते ॥ १४॥ 
शास्रे दोपदशीं पुरुष सदा शा्नोंकी निन्दा किया करते हैं; शास्रोंका अर्थ मालम होनेपर 
भी उन लोगांके समीप वह साधुभावसे प्रतिपन्न नहीं होता ॥ १४॥ 
निन्द्या परविद्यानां स्वां विद्यां ख्यापयन्ति ये । 
वागस्त्रा वाक्छुरीमत्त्वा दुग्धविद्याफला इव । 
तान्विद्यावणिजो बिद्धि राक्षसानिव भारत ॥ १५ ॥ 
चे लोग कृतविद्य पुरुषोंकी तरह वचनरूपी अस्र वा बाण धारण करके ही दूसरेकी विद्याके 
निन्दावादके जरिये निज विद्याकी भलाईका मिथ्या प्रचार करते हैं | हे भारत ! तुम ऐसे 
लोगोंको विद्यावणिक्‌ ऑर राक्षसोंके समान जानो ॥ १५॥ 
व्याजेन कृत्स्नो विदितो धर्मस्ते परिहास्यते । 
न धर्मवचनं वाचा न वुद्धया चेति नः श॒तम्‌ ॥ १६॥ 
उनके कपट प्रचारसे तुम्हारा साधु पुरुषासे विहित धर्म नष्ट हो जाथगा । हमने सुना है 
वचन वा बुद्विके जरिये धर्म उच्चारण करनेसे ही धर्मका निश्चय नहीं होता है ॥ १६॥ 
हति बाहेस्पतं ज्ञानं प्रोवाच मघवा स्वयम्‌ । 
न त्वेव वचनं किँचिदनिमित्तादिहोच्यते ॥ १७॥ 
शास्र वचन और तर्क दोनोंके द्वारा ही उसका निर्णय होता है, देवराजने स्वय बृहरपतिका 
यह उपदेश कहा था । विद्वान्‌ बिना कारणके कोई वचन नहीं कहते हैं ॥ १७॥ 
खविनीतेन शास्त्रेण व्यवस्यन्ति तथापरे । 
लोकयात्रामिहैके लु घममाइमंनीषिणः ॥ १८॥ 
कोई कोई पुरुष शा्ज्ञानसे युक्त होकर उसके अनुसार धर्मका आचरण करते हैं, कोई कोई 
मनीषी पुरुष इस जगतमे लोक-यात्रा विधानको ही धर्म कहा करते हैं ॥ १८॥ 


सस्ुुदिष्टं सतां धमं स्वयमूहेन्न पण्डितः । 

असर्षाच्छास्त्रसंमोहादविज्ञानाच भारत ॥ १९॥ 
हे भारत ! पण्डित पुरुष स्वयं साधुओंके अनुष्ठित धमका क्रोध, मोह और अज्ञानके वशमें 
होकर शास्त्रीय ऊहापोह न करे ॥ १९॥ 

शास्त्र प्राज्ञस्य वदतः ससहे यात्यदकोनस््‌ । 

आगतागमया बुद्धया वचनेन प्रास्यते ॥ २०॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुपके शास्रके प्रवचनका जनसमाजमें कोई प्रभाव नहीं पडता है; परंतु वेदशास््रोसे 
अनुमोदित बिशुद्ध बुद्धिसे जो बात कही जाती हवै, उसासे शास्नकी प्रशंसा होती है ॥ २०॥ 
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अज्ञानाज्ज्ञान हेतुत्वाइचनं साध मन्यते । 

अनपाहतमेवेदं नेदं शास्त्र मपार्थकम्‌ ॥२१॥ 
दूमरे लोग अज्ञात विषयका ज्ञान करानेके लिये तर्कको श्रेष्ठ मानते हैं, यह उनकी भूल है 
युक्तिसे जो लोग शाद्भ प्रमाणित बातोंकी काट कर, यह व्यर्थ दै, ऐसा कहते हैं, परंतु उनका 
कथन योग्य नहीं है ॥ २१॥ 

> ५ »_ ७ ~ 

दैतेयानुशानाः घाह संरायच्छेदने पुरा । 

ज्ञानमव्यपदेइघं हि यथा नास्ति तयैव तत्‌ ॥ २२॥ 


पहले शुक्राचायने दानवोंसे यह सन्देदको नष्ट करनेवाला वचन कदा था,- “ सन्देदयुक्त 
ज्ञानका रहना और न रहना समान है ॥ २२॥ 


तेन त्वं छिन्नमूलेन क॑ तोषयितुमहोसे । 

अतथ्थाविहितं थो वा नेदं वाक्यसुपाइनुचात्‌ ॥ २३॥ 
वैसे ज्ञानके जरिये जो थम होता है, उसके मूलको काटकर- संशय च्छेदन करके, तुम किसे 
संतोषित करेंगे ? यदि तुम मेरे इस उपदेशको नहीं स्वीकार करते दें, तो तुम्हारा यह व्यवहार 
अनुचित है ॥ २३ ॥ 

उग्रायेव हि स्ष्टोऽसि करमणे न त्ववेक्षसे । 

अङ्गमामन्ववेक्षस्व राजनीतिं वुभाषितुम्‌ । 

यया प्रसुच्यते त्वन्यो यदर्थ च प्रमोदते ॥ २४॥ 
तुम उग्र कम सिद्ध करनेके वास्ते ही उत्पन्न हुए हो, वह क्या तुम नहीं देखते हैं ? देखो 
मेने युद्ध-विग्रहमं प्रवृत्त हांकर कितने राज्यको अभिलाषा करनेवाले एश्वयवान्‌ श्षत्रियोको 
स्वगलोकमें भेजा है, उससे उन लोगाकी सद्गति हुई दै; कोई कोई पुरुष इसके वास्ते मेरे ऊपर 
सन्तुष्ट इए हैं ॥ २४॥ 

अजोऽश्वः क्षत्रमित्येतत्सहरां ब्रह्मणा कूतम्‌ । 

तस्मादभीदणस्ूतानां यात्रा काचित्प्रसिध्यति ॥ २५॥ 
प्रजापतिने बकरे, घोडे और क्षत्रियोंको समान रूपसे परोपकारके निमित्त उत्पन्न किया है; 
इससे सदा प्राणियोंकी जीवनयात्रा सिद्ध होती रहती हे ॥ २५॥ 

यस्त्ववध्यवधे दोषः स वध्यस्यावधे स्टुतः । 

वेव खल मर्यादा यामथं परिवजेयत्‌ ॥ २६॥ 

अवध्य पुरुषके मारनेसे जैसा दोष होता हे, वध्य पुरुषका वथ न करनेसे भी वेसा दोष हुआ 
करता है । यह दोष ही मर्यादा दे, जिसका क्षत्रिय राजा परित्याग करे ॥ २६ ॥ 
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तस्मात्तीक्ष्णः प्रजा राजा खघर्मे स्थापयेदुत । 
अन्योन्यं भक्षयन्तो हि प्रचरेयुद्देका इव ॥ ३७॥ 
राजा अत्यन्त तीक्षण स्वभाववाला होकर प्रजासभूहको खधरममें स्थापित करे; इसमें अन्यथा 
होनेसे वे लोग भेडियाँकी तरह परस्परमें एक एक दूसरेको भक्षण करते इए भ्रमण 
करेंगे ॥ २७॥ 
यस्य दस्युगणा राष्ट्रे ध्वाङ्क्षा मत्स्याञ्जलादिव । 
विहरन्ति परस्वानि स वे क्षत्रियपांसनः ॥२८॥ 
जिसके राज्यमें डाकू लोग जरसे मछलियोंको पकडनेवाले कोओंके समान परधन हरण किया 
करते हैं, वह राजा क्षत्रियोंक बीच कंक ही है ॥ २८॥ 
कुलीनान्सचिवान्कृत्वा वेदविद्यासमन्वितान्‌ । 
प्रशावि एारथेवी राजन्प्रजा धमण पालयन्‌ ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! तुम वेदविद्यायुक्त, सत्कुलमें उत्पन्न हुए लोगोंको मन्त्रीपदपर अभिषिक्त करके 
घर्मके अनुसार प्रजापालन करते हुए पृथ्वीका शासन करो ॥ २९॥ 
विहीनजमकर्माणं यः प्रणृह्णाति स्ूभिपः 
उभयस्याविदोषज्ञस्तद्वै क्षत्रं नपुंसकम्‌ ॥ ३०॥ 
अकुलीन तथा सत्कमसे शून्य, ओर दोनांके कार्यासे अनभिज्ञ पुरुषको जो राजा मन्त्री बनाता 
है, वह नपुंसक क्षत्रिय है ॥ ३०॥ 
नैवोग्रं नेव चालुग्रं धर्मेणेह प्रदास्यते । 
उभय न व्यतिक्रासळ्यो सूत्वा रद नव ॥ ३९॥ 
राजा लोग अत्यन्त कोमल तथा अत्यन्त कठोर होनेसे धर्मपूवक प्रशंसित नहीं होते; इसलिये 
मृदुता और कठोरता दोनोंको ही अतिक्रम करना उचित नहीं है; इससे तुम पहिले उग्र 
होकर पीछे मृदु बनो ॥ ३१॥ 
कष्टः क्षत्रियधर्मोऽयं सौहृदं त्वथि यत्स्थितम्‌ । 
उग्रे कर्मणि स्ष्टोऽसि लस्साद्राज्यं प्रशाधि चै ॥ ३२॥ 
यह क्षत्रियधर्म कष्टयुक्त है । में तुमपर अत्यन्त ख़ेह किया करता हूं; इसलिये कहता हूं । 
विधाताने उग्र कायोंके करनेके ही वास्ते तुम्हें उत्पन्न किया ह; इसलिये तुम उसहीके 
अनुसार राज्यशासन करा ॥ २२॥ 
अशिष्टनिग्रहो नित्यं शिष्टस्य परिपालनम्‌ । 
इति चाक्ोऽत्रवीद्धीमानापत्खु भरतषभ ॥ ३३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! बुद्धिमान्‌ इन्द्रने कहा दै, आपदकालमें सदा दुष्टांका निग्रह ऑर शिशेंको सदा 


प्रतिपालन करना ही धर्म है ॥ ३३॥ 
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युधिष्ठिर उवाच --- 
अस्ति स्विद्दस्युमर्यादा यामन्यो नातिलङ्घयेत्‌ । 
एच्छांमे त्वा सता अछ तन्म जत्राहे पतामह ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे साधुसत्तम पितामह ! दूसरे छोगोंसे अलक्ठनीय यदि कोई दस्युओंकी 
मर्यादा हो, तो में पूछता हूं, आप उसे कहिये ॥ ३४॥ 
भीष्म उवाच -- ‘= 
्राह्मणानेच सेवेत विद्यावृद्वास्तपस्विनः । 


श्रलचारिञब्रृत्ताढयान्पांवत्र च्यतद्त्तसम्‌ ॥ २५॥ 
भीष्म बोले- वेद जाननेवाले, शाख्रज्ञानसे सम्पन्न, सच्चरित्र, तपसी त्राह्मणांकी सेवा करो, 
यही अत्यन्त पवित्र उत्तम कम है ॥ ३५॥ 

था देवताखु श्रत्तिस्ते सास्तु विप्रेषु सवदा । 

कंद्धैहि विप्रैः कर्माणि कूतानि बहुधा नप ॥ ३६॥ 
तुम देवताओंके बिषयमें जैसा व्यवहार किया करते हो, ब्राह्मणोंके विषयमें भी सदा पैसाही 
व्यवहार करो । हे महाराज ! ब्राह्मणाने क्रुद्ध होकर अनेक दुष्कर कमे किये है ॥२६॥ 

तेषां प्रीत्या थक्षो झुख्यमप्रीत्या तु विपयय! । 

प्रीत्या प्ततवद्वि्राः कुद्धाओव यथा विषम्‌ ॥ ३७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचणि चत्वारिंशदाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १४० ॥ ५१६० ॥ 

उन ब्राह्मण लोगोंकी प्रसन्नतासे बहुत श्रेष्ठ यश प्राप्त होता है, अप्रसन्नतासे नाश हुआ करता 


है। ब्राह्मण लोग प्रसन्न होनेसे अम्नतके समान जीवनदायक होते हैं ओर क्रुद्ध होनेसे विषकी 
तरह भयंकर हुआ करते हैं ॥ ३७॥ 
महासारतंके शान्तिपवेम एक सौ चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४० ॥ ५१६० ॥ 


१ १४१९०४३: 
युधिष्टिर उवाच-- 
पितामह महाप्राज्ञ खवशास्त्रचिशारद । 
रारण पाल्यानस्थ या धमनंस्त वदस्व में ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे सत्र शाख्रोंके जाननेवाले महाबुद्धिमान पितामह ! शरणागत लोगाके 
प्रतिपालन करनेसे जो धम होता है, आप मुझसे वही कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
महान्धर्मो महाराज दारणागतपालने । 
अहे? प्रष्टं सवांञ्रैव प्रश्न भरतसत्तम ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे भरतसत्तम महाराज ! शरणागत पुरुषोंके प्रतिपालन करनेसे महान्‌ घमे 
हुआ करता है; तुम ही इस विपयके प्रश्न करनेके योग्यपात्र हो । २॥ | 
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न्गप्रभूतयो राजन्राजानः शरणागतान्‌ । 

परिपाल्य महाराज संसिदि परमां गताः ॥ ३॥ 
है राजन्‌ ! नग आदि राजा लोग शरणागत लोगॉका प्रतिपालन करके परम सिद्विको प्राप्त 
हुए हैं ॥ ३॥ 

श्रूयत हि कपोतेन दाचुः शरणसागतः । 

पूजितश्च यथान्यायं स्वेश्च सांसैनिसन्त्रितः ॥ ३॥ 
सना जाता है, किसी कबूतरने शरणागत शत्रुका विधिपूयेक संमान करके, अपना मांस 
खानेके लिये उसको निमन्त्रित किया था ॥ ४ || 

युधिष्ठिर उव ए 

कर्थं कपोतेन पुरा श्रः शरणमागतः । 

खमांसे भाजितः काँ च गतिं लेभ स भारत ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! पहिले समयमें कबूतरने किस प्रकार शरणागत शत्रुको निज 
मांस भोजन कराया और किस तरह उसकी गति हुई थी १ ॥ ५॥ 


भीष्म उवाच -- A 
ऽए॒णु राजन्कथां दिव्यां सवपापप्रणाशिनीस्‌ । 


नपतेसुचुङ्न्दस्य कथितां भागवेण ह ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! भगवान्‌ भार्गवने मुचुकुन्द राजाके समीप सब पापोंकों नष्ट 
करनेवाली दिव्य कथा कही थी, उसे तुम सुनो ॥ ६॥ 
इममर्थ पुरा पार्थ सुचुकुन्दो नराधिपः । | 
भार्गवं परिपप्रच्छ प्रणतो भरतषभ ॥ ७॥ 
हे पुरुषप्रवर प्रथापुत्र ! पहिले मुचुकुन्द राजाने भार्गवके निकट विनीत भावसे प्रणाम करके 
इस विषयमें यही प्रश्न किया था ॥ ७॥ 
तस्मै शुश्रूषमाणाय भागवोऽकथयत्कथाम्‌ । 
इयं यथा कपोतेन सिद्धि) प्राता नराधिप ॥ ८॥ 
जनेश्वर ! भागवने उस सेवा करनेवाले राजासे कबूतरने जिस प्रकार सिद्धि लाभ की थी, 
उस कथाको इस भांति वर्णन किया था ॥ ८॥ 
धमनिश्चयसंयुक्तां कामार्थसहितां कथास्‌ । 
श्गणुष्वावहितो राजन्गदतो मे महाझुज ॥९॥ 
हे महाभुज महाराज ! में धर्म-काम-अर्थ-निणेय युक्त कथा कहता हूं; तुम सावधान हाके 
मेरे मुखसे इसे सुनो ॥ ९॥ 
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कश्चित्क्षद्रसमाचारः एथित्यां कालसंमतः । 

चचार एथिवी पापो घोरः दाकुनिलुव्धकः ॥१०॥ 
किसी महावनके बरीच कालान्तक यमराजके समान बिकट रूपवाला घोर पापी एक पक्षी- 
घातक निपाद श्रमण करता था ॥ १० ॥ 


काकोल इच कुष्णाङ्गो र्क्षः पापसमाहितः । 

यवमध्यः कृदाग्रीवो हस्वपादो महाहन ॥ ११॥ 
उसका शरीर काकोल कोओंकी तरह काला, दयाहीन, पापी, पतली कमर, कृश गरदन, 
छोटे पैर और लंबी ठोढी थी ॥ ११॥ 

नैव तस्य सुहत्कश्चिन्न संवन्धी न बान्धवः । 

स हि तेः संपरित्यक्तस्तेन घारेण कमेणा ॥ १२॥ 
वह भयङ्कर घोर काये करता था, इसलिये उसके कोई सुहृद्‌, सम्बधी ओर बान्धव नहीं था; 
सब कोईने ही उसे परित्याग किया था ॥ १२॥ 


स चे क्षारकमादाय ड्िजान्हत्वा वने सदा । 

चकार विक्रय तेषाँ पतंगानां नराधिप ॥ १३॥ 
हे नरनाथ ! वह निषाद जाल ग्रहण करके वनमें सदा पक्षियाॉको मारकर उन्हें वाजारमें 
वेचता था ॥ १३ ॥ 

एवं लु वतेसानस्य तस्य रत्ति दुरात्मनः । 

अगसत्खुमदान्कालो न चाधमंमबुध्यत ॥ १४॥ 
उस दुष्टात्माके इसी प्रकार व्यवसायमें प्रवृत्त रहते हुए बहुत समय बीत गया; तौ भी वह 
निज कायसे जो अधमे होता हे, उसे न जान सका ॥ १४॥ 


तस्य आर्थासहायस्य रममाणस्य झाश्वतम्‌ । 

दैवथोगविसूढस्य नान्या वृत्तिररोचत ॥ १५॥ 
बह इसी प्रकार उपायके सहारे भार्याके सहित विहार करता समय बिता रहा था; दैवयोगसे 
मूढताके कारण उसे दूसरे किसी व्यवसायमें अभिलाषा नहीं हुई ॥ १५॥ 


ततः कदाचित्तस्याथ वनस्थस्य समुद्गतः । 
पातयन्निव व्रक्षांस्तन्छुमहान्वातसंभ्रमः ॥ १६॥ 
अनन्तर किसी समय वह निषाद वनके बीच घूम रहा था; तो उसकी चारों ओरसे बडे 
जोरसे आंधी उठी; वायुका प्रचण्ड वेग मानो वृक्षाको उखाडता हुआ सा जान पडा ॥१६॥ 
९९ ( म. भा. शा. पर्वे ) 
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मेघसंकुलमाकाशं विद्युन्मण्डलमण्डितस्‌ । 
संछन्नं सुछुहर्तेन नौस्थानेनेव सागरः ॥ १७॥ 
जैसे समुद्र नौकासमूहसे परिपूरित होता है, बैसे ही आकाशमण्डल मुहूत भरके बीच बादलों 
और बिजलीसमूइसे भर गया ॥ १७॥। 
वारिधारासमूहैश्च संप्रहृष्टः शालक्रलुः । 
क्षणेन एरयासास सलिलेन वझुंघराम्‌ ॥ १८॥ 
अत्यंत प्रसन्न हुए देवराजने जलधाराओंके समूहसे वर्षा करके क्षणभरमे पृथ्वीको जलसे 
परिपूर्ण किया ॥ १८॥ 
ततो धाराकुले लोके संञ्जमन्नष्टचेतनः । 
शीतातेस्तङ्वनं सवेमाक्ुलेनान्तरात्मना 
अनन्तर उस सुसलधार वर्षाके समय निपाद चेतना राहत अ 
चित्तसे बनके बीच घूमने लगा ॥ १९॥ 
नेव निज्नं स्थलं वापि सोऽविन्दत विहगंहा । 
पूरितो हि जलौघेन सारोस्तस्थ बनस्य चै ॥ २०॥ 
उसको नीची-उंची भूमिका कुछ पता नहीं लगता था; उसका मार्ग तथा वनके सब्र माग भी 
जलसे भर गये थे ॥ २० ॥ 
पक्षिणो वातवेगेन हता लीनास्तदाभवन्‌ । 
मगाः सिंहा वराहाश्च स्थलान्याश्रित्य तस्थिरे ॥ २१॥ 
पवनके वेगसे पक्षीसमूह मरके प्रथ्वीमें पडे हुए थे; कितने अपने घोंसलोंमें छिपे थे; मृग, 
सिंह, वराह आदि ऊंचे खलको अवलम्त्रन करके बैठे रहे ॥ २१॥ 
सहला वातवर्षेण चासितास्ते वनोकसः । 
भयार्ताश्च क्षुधार्ताच्य वञ्रछुः सहिता बने ॥ २२॥ 
जंगली जीव प्रचण्डवायु और वर्षासे त्रासित, भयसे आत्ते और भूखे होकर सब कोई बनमें 
एक साथमें भ्रमण करने लगे ॥ २२॥। 
स लु शीतहतेर्गाचेजगामैव न तस्थिवान्‌ । 
सोॉऽपञ्यक्नषण्डेषु मेघनीलं वनस्पतिम्‌ ॥ २३॥ 
पक्षीघातक निपाद शीतात्त शरीरसे आगे ही जाता रहा, एक स्थानमें नहीं रहा; इतनेहीमें 
उसने बनमें मेघके समान नील वनस्पतिको देखा ॥ २३॥ 
ताराढर्थं कुसुदाक्ारमाकाशं निर्मलं च ह । 
मेचैसेक्ते नभो दष्ट्रा ळुव्वकः शीतविह्वलः ॥ २४॥ 
अनन्तर फूरे हुए कुप्रुददलसे रञ्जित जलयुक्त बडे तालावकी तरह आकाशमण्डळ क्षणभरमें तारा 
समूहसे सुशोभित हुआ । शीत-विह्वल व्याधाने बादलोंसे मुक्त हुए आकाशको देखा ॥२४॥ 


॥ ९९॥ 
= ^ ५ ७७ 
(र शीतसे आत्ते होकर व्याकुल 
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दिशोऽचलोकयासास वेलां चेव दुरात्मवान्‌ । 

दूरे ग्रामनिवेशश्व तस्मादेशादिति प्रभो । 

क्रुलबुद्धिचेने तस्मिन्बस्ठुं तां रजनी तदा ॥ २९॥ 
फिर उस दुरात्माने सब दिशाओंकी तथा सीमाओंकी ओर देखा; इस स्थानसे बहुत दूर मेरा 
गाम तथा निवास स्थान हे,- ऐसा विचारके उसने उस बनमें रात्रि बितानेका निश्चय 
किया ॥ २५ ॥ 

सोञ्जलिं प्रञयतः क्रुत्वा वाक्यमाह वनस्पतिम्‌ । 

शरणं यामि यान्यस्मिन्दैवतानीह भारत ॥ २६॥ 
अनन्तर उसने प्रयत्नपूर्वक हाथ जोडके वनस्पतिको प्रणाम करके कहा- इस वृक्षके ऊपर जो 
सब देवता हैं, में उन सबका शरणागत हुआ हू ॥ २६॥ 

स शिलायां शिरः करत्वा पर्णान्यास्तीये भूतले । 

दुःखेन महताविष्टस्ततः सुष्वाप पक्षिहा ॥ २७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि एकचत्वार्रिदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४१॥ ५१८७ ॥ 
पक्षीघातकने मदादुःखमे पडके ऐसा वचन कहकर पथ्वीपर कुछ पत्ते बिछाकर पत्थरके ऊपर 
शिर रखक्रे शयन किया ॥ २७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमे एकसौ पकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४१ ॥ ५१८७ ॥ 





१ नैछेरे 3 
भीष्म उचाच-- 


अथ वृक्षस्य शाखायां विहंगः सखुहुज्नः । 

दीर्घकालोषितो राजंस्तत्र चित्रतनूरुहः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! विचित्र पह्युक्त एक पक्षी बहुत समयसे अपने सुहृदोंके सहित उस 
वृक्षक शाखापर वास करता था ॥ १॥ 

तस्य काल्यं गता सार्या चरितुं नाभ्यवतेत। 

प्रातं च रजनीं दृष्ठा स पक्षी पर्येतप्यत ॥ २॥ 
उसकी भार्या प्रातःकाल चारा चुगने गई थी; रात्रि उपस्थित हुई तौभी वह लौटकर नहीं 
आई; इससे बह पक्षी अत्यन्त दुःखित होकर कहने लगा ॥ २॥ 

वातवर्षं सहचासीन्न चागच्छति मे प्रिया । 

कि नु तत्कारणं येन साद्यापि न निवतेते ॥३॥ 
इसके पहिले प्रचण्ड पवन बहता था और जलकी वर्षा हुई थी; मेरी प्रेयसी अबतक भी क्यों 


नहीं आई ? बह जो अभीतक नहीं लोटी, इसका कया कारण है १॥ ३॥ 
+ 
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अपि खस्ति भवत्तस्याः प्रियाया मम कानने । 


लया विरहितं हीदं झन्यसच्य गृहं मम ॥ ४॥ 
वनमें मेरी प्रिया कुशले तो होगी ? ग्रियाके बिना आज यह मेरा शृह- घासला बरना मालूम 
होता है ॥ ४॥ 
यदि सा रक्तनेत्रान्ता चित्राङ्गी मधुरस्वरा । 
> >> ५ € ~ > 
अद्य नाभ्येति से कान्ता न कायं जीवितेन से ॥ &॥ 


मेरी वह आरक्तनयनी, विचित्राङ्गी, मधुर वचन कहदनेवाली, प्यारी यदि आज न आवे, तो 
मेरे जीनेका कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५॥ 

पतिधर्मरता साध्वी प्राणभ्योऽपि गरीयसी । 

सा हि श्रान्तं क्षुधार्त च जानीते मां तपस्विनी ॥ ६॥ 
मेरी प्रिया पतिधर्ममें रत, साध्वी, प्राणोंसे भी श्रेष्ठ है; वह तपस्विनी ही जानती है कि में 
थका और भूखसे पीडित हूं ॥ ६ ॥ 

अनुरक्ता हिता चैव स्निग्धा चेच पतिब्रता । 

यस्य वै ताइशी भार्या धन्यः स मनुजो झुवि ॥ ७॥ 
बह मेरे ऊपर अनुरक्त, हितकारिणी, खिग्ध-मूति तथा पतिव्रता है; जिसकी उसके समान 
भार्या है, भूलोकमें वह पुरुष ही धन्य है ॥ ७॥ 

भार्या हि परमो नाथः पुरुषस्येह पठथते । 

असहायस्य लोकेऽस्मिँलोकयाञासहायिनी ॥८॥ 
इस लोकमें भार्या ही पुरुषका परम नाथ करके कही जाती है; सहायरहित पुरुषके लोकयात्रा- 


~ २७ खे 


निर्वाहके विषयमे भार्या ही सहायक होती है ॥ ८॥। 
तथा रोगाभिभूतस्य नित्यं कृच्छूगतस्य च । 
~~ oe NP DN 
नास्ति भार्यासमं किंचिन्नरस्यातस्य भेषजम्‌ ॥९॥ 
रोगयुक्त और सदा छेशमें पडे हुए उस पीडित मनुष्यके लिये भार्याके समान और कोई 
भी दूसरी औषधि नहीं है ॥ ९॥ 
नास्ति भार्यासमो बन्धुनास्ति भार्यासमा गतिः। 
~ Q 
नास्ति भार्यासमो लोके सहायो धमंसाधनः ॥ १०॥ 
च्छ ९०२ f° ~ ७ [a आ ५ 
जगतूर्म भायोक समान बन्धु नहीं है, भार्याके समान कोई आश्रय नहा है आर जनसमाजम 
CQ च. 6 = । 
धर्मसाधनके विषयमें भार्याके समान और कोई भी सहायक नहीं है ॥ १०॥ 
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* ~~ ७ 
एवं विलपतस्तस्य ह्रिजस्थातस्थ तत्र वे । 


गृहीला दाकुनघेन भार्या शुश्राव भारतीम्‌ ॥ ११॥ 
न सा स्त्रीत्यभिभाषा स्याद्यस्या सर्ता न तुष्यति । 
अग्निसाक्षिकमप्येतद्‌ सर्ता हि शरणं स्त्रियः ॥ १२॥ 


कबूतर इसी तरह पीडित होकर विलाप कर रहा था, तत्र पक्षिघाती निषादसे हस्तगत हुई 
भार्या कपोतीने पतिका करुणायुक्त बचन सुना । जिस नारीके ऊपर पति प्रसन्न नहीं है, उसे 
स्री कहके गिनना अनुचित है । अग्निको साक्षी बनाकर ख्री जिसकी पत्नी हो गयी, वही 


९२५ ~ 


उसका पति और ख्लीके लिये परम शरण आश्रय है ॥ ११-१२॥ 


इति संचिन्य दुःखार्ता भर्तारं दुःखितं तदा । 

कपोति लुडधकेनाथ यत्ता वचनमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
निषाद्के हस्तगत हुई कपोती दुःखे आत्ते होकर इस समय इसी भांति चिन्ता करके अपने 
शोकित पतिसे प्रथत्नपूवंक बोली ॥ १३ 

हन्त वक्ष्यामि ते श्रेयः श्रुत्वा च कुरु तत्तथा । 

दारणागतसंत्राता भव कान्त विशेषतः ॥ १४॥ 
हे नाथ ! में तुम्हें कल्याणकी कथा कहती हूं, तुम उसे सुनकर पेसा ही करो; तुम एक 
शरणागत प्राणीकी विशेष रीतिसे रक्षा करो ॥ १४॥ 


एष चाकुनिकः रोते तव वासं समाश्रितः । 

कीतातश्च क्लुधातेश्च पूजामस्मै प्रयोजय ॥ १५॥ 
एक व्याघ तुम्हारे स्थानपर आके सो रहा है, यह पुरुष शीतसे दुःखित तथा क्षुधासे आत्त 
हुआ है; इसलिये इसकी यथोचित सेवाका प्रयोजन करो ॥ १५॥ 

यो हि कश्चिद ह्विजं हन्याद्गां वा लोकस्य मातरम्‌ । 
___, शरणागतं च यो हन्यात्तुल्यं तेषां च पातकम्‌ ॥ १६॥ 
जो कोई ब्राह्मणकी हस्या करे, जो कोई लोकमाता गऊक्रों मारे और जो पुरुप शरणागत 
पुरुषका वध करता है, उन लोगोंके पाप समान ही होते हैं ॥ १६ ॥ 

थास्साकं विहिता वृत्तिः कापोती जातिधमेतः । 

सा न्याय्यात्मवता नित्यं त्वद्विधेनाभिवातितुम्‌ ॥ १७॥ 
हमारी कपोतजातिके धर्म अनुसार जैसा व्यवहार विहित है, उसी भांति आप जैसे बुद्धिमान 
पुरुषको सदा उसका अनुसरण करना उचित है ॥ १७॥ 
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यस्तु धर्स यथाशक्ति ग्रहस्थो छाजुयतेले । 

स॒ प्रेत्य लभते लोकानक्षथानिति इस । ` ॥ १८॥ 
जो गृहस्थ शक्तिके अनुसार धर्माचरण करता है, हमने सुना है कि वह मरनेके पश्चात्‌ अक्षय 
लोकोंको पाता है ॥ १९॥ 

खं त्वं संतानवानव्य पुञ्रचानपि च द्विज । 

तत्खदेहे दयां त्यकत्वा धर्मायों परिणद्य वे। 

पूजामस्मे प्रयुङ्द्च त्वं धीयताश्य मनो यथा ॥ १९॥ 
इस समय तुमने कन्यापुत्रोंका मुख देखा है, इससे निज शरीरके लिये दया त्यागके धर्म 
ओर अथका परिग्रह करके जिस प्रकार इसका चित्त प्रसन्न हो, उसी तरह उसका सत्कार 


करो ॥ १९ ॥ 
इति सा रङुनी वाक्यं क्षारकस्था तपखिनी । 
अतिदुःखान्विता प्रोच्य भर्तारं सञ्ुदैक्षत ॥ २० ॥ 
पीज्ञरेमें स्थित भूखी तपस्थिनी कपोती पतिसे यह कहकर अत्यन्त हुःखित होकर पतिको 
देखने लगी ॥ २० ॥ 
स पत्न्या वचनं श्रत्वा धर्मयुक्तिसमन्वितम्‌ । 
हषण महता युक्तो बाष्यव्याकुललाचन; ॥ २९ ॥ 
कपोत निज पत्नीका धमंपूरित युक्तियुक्त वचन सुनके अत्यन्त हर्षित हुआ ओर उसके नेत्रोमें 
आस्र भर आये ॥ २१॥ 
तं वै शाकुनिक दृष्टा विधिदृष्टेन कर्मणा । 
पूजयामास यत्नेन स पक्षी पक्षिजीविनम्‌ ॥ २२॥ 
उसने पक्षिजीबी निषादको देखकर यथाविधि यत्नपूर्वक उसका सत्कार किया ॥ २२॥ 
उवाच च स्वागतं ते ब्रहि कि करवाण्यहम्‌ । 
संतापञ्च न कलेन्यः स्वगहं वतत नवान्‌ ॥ २३॥ 
और बोला- तुम्हारा स्वागत हे । कहिये, में तुम्हारी क्या सेवा करू ? अभी तुम संताप 
न करो, तुम अपने ही घरमे हें ॥ २३ ॥ 
तड़वीतु अवान्क्लिप्रं किं करोमि किमिच्छसि । 
प्रणयेन ब्रवीमि त्वां त्वं हि नः शरणागतः ॥ २४॥ 
तुम्हारी क्या अभिलाषा है ? शीघ्र कहो, में उसे ही करूंगा । में तुमसे प्रेमसे पूछ रहा हूं; 


आप इमारे घर आये हें ॥ २४॥ 
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रारणागतस्प कर्तेव्यसालिथयनिह यत्नतः । 

पश्चयज्ञप्रवृत्तेन गृहस्थेन विशेषतः ॥ २५ ॥ 
पश्चयज्ञमें प्रवृत्त गृहस्थ पुरुषकी विशेष यत्नके सहित घरपर आये अतिथिका आदर-सत्कार 
करना चाहिये, यह उसका श्रेष्ठ धमं हे ॥ २७॥ 

पञश्चयज्ञास्तु यो मोहान्न करोति ग्रहाश्रमी । 

लस्य नायं न च परो लोके भवति धर्मतः ॥ २६॥ 
गृहस्थाश्रममें रहकर जो पुरुष मोहके वशमं होकर पञ्चयज्ञ करनेमें विरत होता है; धर्मपू्ेक 
उसकी इस लोक ओर परलोकमं सद्गति नही होती ॥ २६॥ 

तदुब्नूहि त्वं छुविस्नव्धो यत्त्वं वाचा वदिष्यसि । 

लत्करिष्यास्थह सर्व मा त्वं शोके सनः कूथाः ॥ २७॥ 
इससे तुम विश्वासी होकर मुझसे कहो; मुझसे तुम जो कुछ कहोगे, में वही करूंगा; तुम 
अपने मनमें शोक मत करो ॥ २७॥ 

तस्थ तङ्कचनं श्रुत्वा शकुनेलछब्धको5्त्रवीत्‌ । 

बाधले खलु सा शीतं हिमत्राणं न विधीयताम्‌ ॥ २८ ॥ 
निषाद कबूतरका ऐसा वचन सुनके उससे बोला- में जाडेसे अत्यन्त दुःखी हं, इससे जिस 
प्रकार जाडेसे परित्राण हो, तुम वेसा ही विधान करो ॥ २८॥ 

एवसुक्तस्तत! पक्षी पर्णान्यास्तीये भूतले । 

यथाइुच्काणि यत्नेन ज्वलनाथ दुतं ययौ ॥ २९॥ 
निषादके एसा कहनेपर कपोतने सामथ्ये अनुसार ए९वीपर कितने ही पत्तोंको इकहा किया 
ओर अभि छानेके वास्ते अपने पंखोंद्वारा प्रयत्नपूवक शीघ्र ही गमन किया ॥ २९॥ 

स गत्वाङ्गारकर्मान्तं गुहीत्वाञ्चिमथागमत्‌ । 

तलः छुष्केषु पर्णेषु पावकं सोऽभ्यदीदिपत्‌ ॥ ३०॥ 
वह लुहारके घर जाकर आग छे आया; फिर सखे पत्तोंके बीच उसने अभि जला दिया ॥३०॥ 

सुरूदी्ं भहत्कूत्वा ताह शरणागतम्‌ । 

घलापय खुविस्नरव्ध स्वगाचाण्यळुतो भयः ॥ ३१॥ 
कबूतर इसी तरह आग बहुत जलाके शरणागत पुरुपसे बोला, तुम विश्वासी होकर निःशंक 
चित्तसे अपना शरीर गम्मे करो ॥ ३१॥ 

स तथोक्तस्तथेत्युच्तत्वा लुञ्धो गात्राण्यतापयत्‌ । 

अञ्चिप्रत्यागलप्राणस्ततः प्राह विहंगमम्‌ ॥ ३२॥ 
कपोतका ऐसा वचन सुन निषादने बहुत अच्छा कहकर अपना शरीर ग्म किया । अग्नि- 
तापसे उसका जीवन प्रत्यागत तब बह कृपोतको पुकारके बोला-॥ ३२॥ 
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दत्तमाहारमिच्छासि त्वया क्षुठाधते हि माम्‌ । 

तहूच! स प्रतिश्रत्य वाक्यसाह विहंगम! ॥ ३३॥ 
हे पक्षी ! में भूखसे कातर हुआ हूं, इससे इच्छा करता हूं, कि तुम मुझे कुछ भोजन दान 
करो; कबूतरने व्याधका वचन सुनक कहा- ॥ २२ ॥ 

न मेऽस्ति विभवो येन नारायासि तव क्षुधाम्‌ । 

उत्पन्नेन हि जीवामो वयं नित्यं वनौकसः ॥ ३४॥ 
मेरे पास ऐसी कोई सम्पात्ति सञ्चित नहीं है, जिससे में तुम्हारी क्षुधा शान्त कर सकूं । हम 
वनवासी पक्षी हैं; प्रतिदिन जो कुछ चारा लाते हैं, उसहीसे जीविका-निर्वाह किया करते 
हैं ॥ ३४॥ 
संचयो नास्ति चास्माकं छुनीनामिन कानने । 

त्युक्त्वा स तदा तत्र विवणंवदनो$भवत्‌ ॥ ३५ || 

मुनियॉकी तरह हम लोगोंके पास वनमें भोजनकी वस्तु सञ्चित नहीं रहती है; कपोत निषादसे 


ऐसा वचन कहके दुःखित हुआ ॥ ३५ || 
कर्थं नु खळ कतेव्यामिति चिन्तापरः सदा । 
बभूव 'मरतश्रष्ठ गहथसन्यत्तिमात्सन; ॥ ३ ॥ 
और हे भरतश्रेष्ठ ! वह अब मुझे क्या करना चाहिये, ऐसी ही चिन्ता करते हुए निज 
वृत्तिकी निन्दा करने लगा ॥ ३६॥ 
मुहर्ताल्नग्धसंज्ञस्तु स पक्षी पक्षिघातकम्‌ । 
उवाच तर्पयिष्ये त्वां झुह्ते प्रतिपालय 
कपोत सुहृत भरके अनन्तर सावधान होकर पक्षिघातीसे बोला, 
तुम्हें तृप्त करूंगा ” ॥ ३७॥ 
इत्युक्वा झुष्कपण! ख सप्रज्वाल्य इुताचानस्‌ । 
हषण महता युक्तः कपात! पुनरत्रवात्‌ ॥ ३८॥ 
कपोत निपादसे ऐसा वचन कहके सूखे पत्तॉंमे आग जलाकर अत्यन्त हषित होकर फिर 
व्याधसे बोला ॥ ३८ ॥ 
देवानां च झुनीनां च पितृणां च महात्मनास्‌ । 
श्वतपूर्वा सया धर्मो महानतिथिपूजने ॥ ३९॥ 
मैंने पहिले देवता, मुनि, पितर और महानुभावोंके निकटसे सुना दै, कि अतिथिपूजनसे 
महान्‌ धम हुआ करता है ॥ ३९॥ 
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॥ ३७ ॥ 
थोडी देर ठहरो, में 
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कुरुष्वालुग्रहं मेऽद्य सत्यमेतड्रवीमि ते । 

निश्चिता खळ मे बुद्विरतिथिप्रतिपूजने ॥ ४०॥ 
इससे, हे प्रियदर्शन ! में तुमसे सत्य कहता हूं, तुम मेरे ऊपर कृपा करो; मैंने उत्तम अतिथि- 
पूजा करनेके विषयमें निश्चय कर लिया है ॥ ४०॥ 


ततः सत्यप्रतिज्ञो चे स पक्षी प्रहसन्निव । 
तसञ्चिं न्निः परिक्रम्य प्रविवेश महीपते ॥४१॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर सत्य प्रतिज्ञा किये हुए उस महाबुद्धिमान्‌ कपोतने तीन बार उस अमिकी 
प्रदक्षिणा करके, हंसते हंसते उसमें प्रवेश किया ॥ ४१ ॥ 
अशिमध्यं प्रविष्टं ते छुब्धो दृष्ठाथ पक्षिणम्‌ । 
चिन्तथासास् मनसा किमिद्‌ नु कृत सया ॥ ४२॥ 
निषाद कपोतको अभ्रिमें प्रवेश करते देखकर “ मैंने यह क्या किया ” ऐसी ही मनही मन 
चिन्ता करने लगा ॥ ४९ ॥ 
( सम रुशंसस्य गर्हितस्य खकमणा। 
मः खुसहान्घोरो अविष्यति न संशयः ॥ ३३॥ 
हाय | में कैसा नृशंस और क्या ही निन्दनीय हूं ! निजकमेके दोपसे मुझे निःसन्देह 


५ 


महाघोर अधम हांगा ॥ ४३ ॥ 


एच बहुविध स्रि विललाप स छुब्धकः 
गहथन्स्वानि कर्माणि द्विजं दृष्टा तथागतम्‌ ॥ ४४॥ 
हति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि द्विचत्वारिंशदाधिकशततमोऽध्यायः॥ १४२॥ ५२३१ ॥ 
व्याधा पक्षीकी वैसी अवस्था देखकर निज ककी निन्दा करते हुए इसी भांति अनेक प्रकार 
बिलाप करने लगा ॥ ४४॥। 


महाभारतके छान्तिपर्वेमे एक सो बयाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४२॥ ५२३१॥ 


DT ७ 


4 


छे ६ 
भीष्म उवाच -- 
ततस्तं छुब्घकः पदयन्कूपयाभिपरिप्ळुत! । 
कपोतमग्नौ पतितं वाक्यं पुनरुवाच ह ॥ १॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर क्षुधासे आत्ते वह लोभी अभिमें प्रविष्ट हुए कपोतको देखकर दयापूण 
भावसे फिर यह बचन बोला ॥ १॥ 
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किभीहदां बृरंसेन मथा कृतसवुद्धिना । 
भविष्यति हि से नित्यं पातकं छदि जीवतः ॥२॥ 
में अत्यन्य उस और निुद्वि हूं, मैने क्या यह पाप कमे किया ? में अत्यन्त क्षुद्रजीवी 
हूं; इस कायसे अवश्यही सदा जीवित रहते हुए मेरे हृदयमें महापाप होगा ॥ २॥ 
स विनिन्दन्नथात्मानं पुनः पुनरुवाच ह्‌ । 
धिङ्मामस्तु खुहुबुद्धि सदा निकृतिनिश्चयम्‌ । 
छुभं कमे परित्यज्य योऽहं दाळुनिळुव्धकः ॥ ३॥ 
बह बार वार अपनी निन्दा करके फिर बोला, में शुभ कार्यको त्यागके पक्षिलोभी हुआ हूं; 
में अत्यन्त दुबुद्धि तथा सदा पापमें रत हूं, मुझे धिकार हे ॥ ३॥ 
ब॒रांसस्य अमाद्याथं प्रत्यादेशो न संशयः । 
दत्तः स्वमांसं ददला कपोतेन महात्मना ॥ ४॥ 
में बहुत ही निष्ठुर हूं, इस ही लिये महात्मा कपोतने निज शरीरको जलाकर अपना मांस 
दिया है; इस त्यागसे उसने मुन्ञें थिकार पूर्वक धर्माचरणका उपदेश दान किया, इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ ४॥ 
सोऽहं त्यक्ष्ये प्रियान्प्राणान्पुत्रदारं विखज्य च । 
उपदिष्टो हि मे धर्म! कपोतेनालिधर्सिणा ॥ ५॥ 
इससे में ्री-पुत्रोंको त्यागके अपने प्रिय प्राणोंको छोडूंगा; अत्यन्त धार्मिक महात्मा कपोतने 
मुझे धर्मका उपदेश प्रदान किया है ॥ ५ ॥ 
अद्य प्रश्धति देहं र॑ सवेसोगैर्विवजितस्‌ । 
यथा स्वल्पं जलं ग्रीष्मे छोषथिष्यास्यह तथा ॥॥ 
जैसे ग्रीष्मकालमें थोडे जलसे युक्त तालाव खख जाता है, उसही प्रकार में आजसे निज- 
शरीरको सब भोगोंसे रहित करके सुखाऊंगा ॥६॥ 
क्षुत्पिपासातपसहः कृशो धमनिसंतलः । 
उपवासैबेहुविवैश्वरिष्ये पारलौकिकम्‌ ॥ ७॥ 
भूख, प्यास और आतपको सहके शरीर दुर्बळ करके धमनी संयुक्त शरीरसे अनेक तरहके 
उपवासके सहारे पारलौकिक ध्म आचरण करूंगा ॥ ७॥ 
अहो देहप्रदानेन दशितातिथिपूजना । 
तस्माद्धर्मं चरिष्यामि धों हि परमा गतिः । 
रष्टो हि धर्मो धर्सिछेर्याइशो विहगोत्तमे ॥८॥ 
कैसा आश्चर्य है ! कपोतने अपने देदका दान करके अतिथिसत्कार दिखाया, में अब धर्मका 
ही आचरण करूंगा, क्योंकि धर्म ही परम गति है ॥ ८ ॥ 
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एवसुक्त्वा विनिश्चित्य रोद्रकर्मा स लुव्वकः 
महाप्रस्थानमाशित्य प्रययौ संशितत्रत: . ॥९॥ 
~ ~ कई (१ =) ~ ~ 
धर्मिष्ठ पश्चिश्रेष्ठ मं जेसा धमं दीख पडा, बसा मुझे भी इच्छित है; ऐसा ही कहके उस क्रूर 


कम करनेवाले लोभी व्याधने तीक्ष्ण त्रतका अबलम्बन तथा निश्चय करके महाग्रस्थानका 
आश्रय किया ॥ ९॥ 


ततो यष्टि शलाकाश्च क्षारकं पञ्जरं तथा । 
तांश्च बद्धान्कपोतान्स संप्रसुच्योत्सलज ह ॥ १०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिचत्वारिंशदधिकदाततमोऽध्यायः॥ १४३॥ ५२७१ ॥ 
फिर उसने बन्दी किये हुए कबूतरॉको पांजरेसे छोडके अपनी यष्टि, शलाका, जाल और 
पिञ्जरा- सबको परित्याग किया ॥ १०॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो तेतालीसचां अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ ५२३१ ॥ 


: १४8 ! 
भीष्म उवाच 


ततो गते छाळुनिके कपोती प्राह दुःखिता । 
संस्य॒त्य अर्लारमथो रुदती शोकमूछिता ॥१॥ 


a 


भीष्म बोले- निपादके जानेपर पतिको स्मरण करके परम दुःखी कपोतवनिता शोकसे 
मूच्छतसी होकर रादन करती हुई बोली- ॥ १॥ 


नाह ते विप्रिय कान्त कदाचिदपि सस्मर । 
सर्वा चे विधवा नारी बहुपुत्रापि खेचर । 
शोच्या भवति बन्धूनां पतिहीना मनस्विनी ॥२॥ 
नाथ ! तुमने कभी मेरा आग्रिय काये किया था, ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता; बहुतसे 


पुत्रवाली स्त्रियां भी विधवा होनेपर शोक किया करती हैं; पतिसे रहित मनस्विनी नारी 
बन्धु जनोंकें लिये शोचनीय होती हे ॥ २॥ 


लालिताहं त्वया नित्यं बहुमानाच सान्त्विता । 
वचनेमंघरेः स्निग्धेरसक्रत्छुमनोहरेः ॥३॥ 


तुमने सदा मेरा लालन किया; स्नेह युक्त, सुखद, मीठे ओर मनोहर वचनांसे अनेक तरहसे 
मेरा सान्त्वन किया है ॥ ३॥ 


कन्दरेषु च दौलानां नदीनां निझरेषु च । 
द्रमाय्रेषु च रम्येषु रमिताहं त्वया प्रिय ॥४॥ 


' हे प्रिय | पहाडकी गुफा, नदियोंके झरने और रमर्णाय वृक्षोंकी चोटियोंमें सेने तुम 
सङ्गमे विहार किया है; ॥ ४॥ 
> 
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आकारागमने चैव खुखिताहं त्वया झुखम्‌ । 
बिहुतास्मि त्वया कान्त तन्मे नाव्यास्ति किंचन ॥५॥ 
आकाशमें गमन करनेके समय भी में तुम्हारे साथ सुखसे फिरती थी । हे नाथ ! मैने 
पाहिले तुम्हारे साथ जो सत्र बिहार किया है, आज अब वह आपके मुझे छोड जानेपर कुछ 


भी नहीं है ॥ ५॥ 
सितं ददाति हि पिता मितं माता सितं सुत! । 
असितस्य लु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ ३॥ 
पिता, माता, पुत्र आदि नारीको परिमित सुख प्रदान करते हैं: अपरिमित सुख देनेवाले 
पतिकी कोन स्री पूजा नहीं करती ? ॥ ६॥ 
नास्ति भर्तृसमो नाथो न च भर्तृसमं सुखम्‌ । 
विरज्य धनसर्वस्वं अर्ती चै शरणं स्त्रियाः 
ख्लीके लिये पतिके समान नाथ नहीं है तथा पतिके समान सुख नहीं है; सवस्य और धन 
परित्याग करके स्वियोंके लिये एक मात्र पति ही अबलम्बनीय है ॥ ७॥ 
न कार्यमिह मे नाथ जीवितेन त्वया विना । 
पतिहीनापि का नारी सती जीवितुसुत्सहेत्‌ ॥८॥ 
हे नाथ ! इस समय तुम्हारे विना मेरे जीनेका कुछ प्रयोजन नहीं दे; कौन सती सीमन्तिनी 
पतिहीन होकर जीनेका उत्साह करेगी ?॥ ८॥ 
एवं विलप्य बहुधा करुणं सा खुदुःखिता । | 
पतित्रता संप्रदीघ प्रविवेश इतादानस्‌ ॥९॥ | 
अत्यन्त दुःखिता पतित्रता कपोतीने करुणाखरसे इसी भांति अनेक तरह बिलाप करके जलती 
हुई अग्निमें प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 
ततश्चित्रास्वरधरं भर्तारं सान्वपञ्यत । 
विमानस्थ खुक्रातिमिः पूञ्यसानं महात्माभिः ॥ १०॥ 
अनन्तर उसने अपने पतिको देखा; वह विचित्र वस्र धारण किये विमानपर बैठा था और 
महानुभाव सुक्रतिजन उसकी बहुत प्रशंसा करतें थे ॥ १०॥ 
चित्रमाल्यास्बरघरं सर्वा भरणश्दूषितम्‌ । . 
विमानदातकोटीसिराब्वतं पुण्यकीतिमिः ॥ ११॥ 
बह उस समय विचित्रमाला, वस्न और सर्व प्रकारके आभूषणांसे विभूषित होकर, शतकोटि 


विमानापर विहार करनेवाले पुण्यवान्‌ पुरुषासे घिरा था ॥ ११॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| ७॥। 











मध्याय १४५ | शात्तिपव RN 


ST “७” “९७०४५७०४४४ 29001020231 








I SS १.९४ १७ “3७. 0०१५ “कक “९७७ “२९७ 02% ७१७ ४७७७”. 





ततः स्वर्गंगतः पक्षी भाषेया सह संगतः । 
कर्मणा पूजितस्तेन रेसे तच स भायेया ॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुरश्चत्वारिंशदधिकशाततमोऽभ्यायः॥ १४४॥ ५२५३ ॥ 
इस प्रकार कपोत पत्नीके सहित विमानपर चढके स्वग छोकमें जाकर वहां निज कमके 
अनुसार सत्कृत होकर प्रियाके सादित विहार करन लगा ॥ १२॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै णक सौ चौवालीसवां अध्याय समाप्त॥ १४३ ॥ ५२५३॥ 


१४५ : 
भीप्म उवाच--  , 
विमानस्थी तु तो राजटॅळुव्धको वे ददश ह्‌ । 
इृष्टा तौ दंपती दुःखादचिन्तयत सदूगतिम्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ | निपादने उस कपोत दम्पतीको विमानपर चढे हुए निवास करते 
देखा ओर उन्हे देखकर बह दुःखित होकर उनकी सद्गतिके विषयमं विचार करने गा ॥१॥ 
वरदानंद तपला गच्छ्य परसा गातम्‌ । 
इति बुद्धघा विनिश्चित्य गसनायोपचक्तमे ॥ २॥ 
NY 0 NS तपः 


स्याके सहारे परम गतिको प्राप्त होऊगा ? उसने मनही मन एसाही 


~ ~ आ 


निश्चय करके गमन करनेकी तयारी की ॥ २॥ 
सहाप्रस्थानसाश्रित्य लुग्धकः पक्षिजीवनः 
नस्या सारुताहारो नममः खगकाड्डया ॥ ३॥ 
पक्षिजीबी व्याधा महाप्रशानका आश्रय करके, स्वगप्रापिकी इच्छासे चेष्टारहित ओर ममता- - 
हीन होकर वायु भक्षण कर रहने लगा ॥ ३॥ 
ततोऽपइ्यत्छुविस्तीर्णं हुआ पदासिभूषितम्‌ । 
नानाद्विजगणाकीण सरः शीतजलं शुभम्‌ । 
पिपास्ातोऽपि तद्दृड्डा तूझ! स्यान्नात्र संशयः ॥४॥ 
अनन्तर सुन्दर, शीतर जळसे युक्त, अत्यन्त मंगल तथा अनेक प्रकारके कमल-समूहासे 


परिपूरित एक बडा सरोवर उसके इष्टिगोचर हुआ; प्यासा पुरुष भी उसे देखनेसे दी 
निःसन्देह तृत होता था ॥ ४॥ 


उपचासळ्शोऽत्यथ स तु पार्थिव लुब्धकः 
उपसपंत सटः श्वापदाध्युषित वनम्‌ ॥ ५ ॥ 
महाराज ! व्याधा उस समय उपवासके कारण अत्यन्त कुश हुआ था, उसने उस रमर्णाय 


तालावकी ओर विशेष रूपसे न देखकर ही विविध श्रापदयुक्त एक महाघोर बनके बीच 
हपपूर्वक प्रवेश किया; ॥ ५॥ 
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महान्तं निश्चयं कृत्वा लुग्धकः प्रविवेश ह । 

प्रविशन्नेव स वनं निशुह्दीतः च कण्ट्कैः ॥ ६॥ 
महान्‌ लक्ष्य साधनेका निश्चय करके वह उस वनमें प्रविष्ट हुआ; प्रवेश करते ही बह कांटोसे 
युक्त झाडियोंम फंस गया ॥ ६॥ 

स कण्टकंविसुग्नाङ्ञो लोहितार्द्रीकृतच्छविः । 

बभ्राम तस्मिन्विजने नानास्यगसमाळुले 
उसका शरीर कांटोंसे क्षत विक्षत होकर रक्त-पूरित होगया; तौभी वह उस अनेक मृग 
आदिकोंसे युक्त निजन बनके बीच भ्रमण करने लगा ॥ ७॥ 

ततो द्रुमाणाँ महतां पवनेन चने तदा । 

उदतिष्ठत संघर्षात्सुमहान्हन्यवाहनः ॥८॥ 
अनन्तर वनमें वेगपूवेक वायुके चलनेसे बडे बडे वृक्षोंके आपसमें रगड खानेसे प्रबल दावाग्नि 
प्रकट हुई ॥ ८॥ 

तद्वन वृक्षसंकीण लताविटपसंकुलम्‌ । 

ददाह पावकः कुद्धों युगान्ताभ्रिसमप्रभ! ॥ ९॥ 
धीरे धीरे प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित अभि क्रुद्ध होकर विविध वृक्षों ओर लता- 
पल्लवोंसे परिपूरित बनको जलाने लगी ॥ ९॥ 

सज्वालैः पवनोध्दूतैर्विस्फुलिङ्गैः समन्वितः । 

ददाह तहूनं घोरं स्टृगपक्षिसमाङुलम्‌ ॥ १०॥। 
अग्निदेव ज्वालामालायुक्त वायुसे बढके अझ्निपुञ्जके सहारे खृगपक्षियांसे युक्त घोर बनको 
जलाने लगे ॥ १० ॥ 

ततः स देहमोक्षार्थ संप्रह्मटेन चेतसा । 

अभ्यधावत संद्य्ध॑ पावक छुब्धकस्तदा ॥ ११॥ 
व्याधा अपने शरीरका त्याग करनेके वास्ते कृतनिश्चय होकर हृष्टचित्तसे बढी हुई अभिकी 
ओर दोडा ॥ ११॥ 

ततस्तेनाञ्चिना दग्धो लुब्धको नष्टकिल्बिषः । 

जगाम परमां सिद्धि तदा भरतसत्तम ॥ १२॥ 
है भरतसत्तम ! निपाद जब उस अझ्िके जरिये भस्म हुआ, तब उसके सारे पाप विनष्ट हो 
गये; अन्तमं उसने परम सिद्धि लाभ की ॥ १२॥ 

ततः खरगेस्थमात्मानं सोऽपइ्यद्विगतज्वरः । 

यक्षगन्धर्वसिद्धानां मध्ये भ्राजन्तमिन्द्रवत्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर उसने पापराहित होकर स्वर्भलोकमें गमन करके अपनेको यक्ष, गन्धषे और सिद्धोंके 


बीच देवराजके सुमान, विराजते, हुए देखा । १३... Digitized by eGangotri 
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एवं खलु कपोतश्च कपोती च पतिब्रता । 

लुड्घकेन सह सर्ग गताः पुण्येन कमणा ॥ १४॥ 
इसी प्रकार पतिव्रता कपोती ओर कपोत निपादके सहित अपने पुण्यकर्मके सहारे सुरलोकमें 
गये थे ॥ १४॥ 

यापि चेवंविधा नारी भर्तारमनुवतते । 

विराजते हि सा क्षिप्रं कपोतीव दिवि स्थिता ॥ १५॥ 
इसी प्रकार जो खत्री अपने पतिका अनुसरण करती है, वह शीघ्र ही कपोतीकी तरह स्वगे- 
लोकमें खित हो अपने तेजसे शोमित होती है ॥ १५॥ 

एवमेतत्पुरा वृत्त लुव्वकस्य महात्मनः । 

कपोतस्य च धर्मिष्ठा गतिः पुण्येन कर्मणा ॥ १६॥ 
मैंने महात्मा कपोत और व्याधेका यह प्राचीन वृत्तान्त कहा; इन्होंने पवित्र कर्मके जरिये 
धार्मिक पुरुषोंकी गति लाभ की थी ॥ १६॥ 

यश्चेदं शृणुयान्नित्यं यश्चेदं परिकीतेयेत्‌ । 

नाझ्ुभं विद्यते तस्य मनसापि प्रमाद्यतः ॥ १७॥ 
जो पुरुष सदा इसे सुनता वा कहता है, प्रमादके कारण मनमें भी कभी उसका अशुभ नहीं 
होता है ॥ १७॥ 

युधिष्ठिर महानेष धर्मा धमेभ्वतां वर । 

गोघ्नेष्वपि भवेदस्मिन्निष्कृतिः पापकर्मणः । 

निष्ळृतिने भवेत्तस्मिन्यो हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ १८॥ 

हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १८५ ॥ ५२७१ ॥ 

हें धा्मिकप्रवर युधिष्ठिर ! इसी तरह शरणागत पुरुषकी रक्षा करना ही महान्‌ धर्म है, यह 
कार्य करके गोहत्या करनेवाला मनुष्य भी पाप कर्मसे छूट जाता है, परन्तु जो पुरुष शरणा- 


गतका वध करता है, उसको कभी इस पापसे मुक्ति नहीं मिलती॥ १८॥ 
महासारतके शान्तिपचेमे एक सौ पेंतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १७५ ॥ ५९७१ ॥ 


१ १४६ 8 
युधिष्ठिर उवाच-- ड्य 
अघु यः पापं कुर्याद्भरतसत्तम । 
सुच्यते स कथं तस्मादेनसस्तद्वदरव मे ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भरतसत्तम ! जो पुरुष अज्ञानताके कारण पापाचरण करता है, वह किस 
प्रकार उससे सुक्त होता है ? आप मुझसे बही कहिये ॥ १॥ 
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भीष्म उवाच-- 
अन्न ते बणयिष्येऽहमितिहरसं पुरातनस्‌ । 
इन्द्रोतः शोनको विप्रो यदाह जनमेज घस्‌ ॥ २॥ 


भीष्म बोले शुनकपृत्र द्विजवर इन्द्रोत ने जो जनमेजयसे कहा था, में इस विषयमें तुम्हारे 
निकट ऋषियांसे सत्कृत बह प्राचीन उत्तान्त वणेन करूंगा ॥ २॥ 
आसीद्राजा अहावीयेः पारिक्षि्ञनमेजयः । 
अबुद्धिपूर्वं ब्रह्महत्या तमागच्छन्मही पतिम्‌ ॥ ३॥ 
परीक्षिते पुत्र जनमेजय नामके महावलवान्‌ पराक्रमी एक राजा थे; उन्हें अज्ञानताके कारण 
त्र्महत्याक़ा पाप लग गया था ॥ ३ ॥ 
तं ब्राह्मणाः सर्व एव तव्यः सपुरोहिताः । 
जगाम स वनं राजा दह्यमानो दिवानिकास्‌ ॥ ३॥ 
इसीसे पुरोहितके साहित सभी ब्राह्मणोंने उन्हें परित्याग किया, तब वे रात-दिन शोककी 
अग्निसे जलते हुए वनमें चले गये ॥ ४॥ 
स प्रजाभिः परित्यक्तश्चकार कुशल महत्‌ । 
अतिवेलं तपस्तेपे दह्यमान! स मन्युना ॥ ५॥ 
अंतमें प्रजासमूइ ने भी उन्हें परित्याग किया, इसलिये बे महत्‌ कल्याण साधनमें लग गये । 
राजा शोकसे जरते हुए घोर तपस्या करनेमे लगे रहे ॥ ५॥ 
लत्नतिहास वक्ष्यामि धमेस्यास्यापवृहणस्रू । 
दद्यमान! पापकृत्या जगास जनसेजथ! ॥६॥ 
उस विषयमे यह धर्भकी वृद्धि करनेवाला वृत्तान्त में वणेन करता हूँ, सुनो ! किसी समय 
राजा जनभेजयने अपने पाप कार्यसे दह्यमान होकर भ्रमण करते हुए ॥ ६॥ 
वरिष्यसाण इन्द्रोत शोनळं संशितबतस्‌। | 
समासादयोपजग्राह पादयोः परिपीडयन्‌ ॥७॥ ् 
कठोर व्रती छुनकनन्दन महर्षि इन्द्रोतके निकट जाके उनके दोनों चरण ग्रहण किये और उन्हे 
धीरे धीरे दबाने लगे ॥ ७॥ 
ततो भीतो महाप्राज्ञो जगर्हे खुसर तदा । 
कर्ता पापस्य महतो भ्रणहा किमिहागतः ॥ ८ ॥ 
तब महाप्राज्ञ महर्षि भययुक्त होकर उस समय राजाकी ओर देखकर अत्यन्त निन्दा करके 
पर तुम ह्मा करनेवाले ओर महान्‌ पापाचारी होकर किस निमित्त इस स्थानमें आये 
१॥८॥ 
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किं तवास्माखु कतेव्यं मा मा स्पाक्षी: कर्थचन । 

गच्छ गच्छ न ते स्थानं प्रीणात्यस्मानिह धुवम्‌ ॥ ९॥ 
हमारे निकट तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? मुझे किसी तरह छूना नहीं । तुम मुझसे कोई बात 
मत पूछो; जाओ, शीघ्र जाओ; यह तुम्हारे योग्य खान नहीं है; तुम्हारे आनेसे में प्रसन्न 
नहीं हुआ हूं ॥ ९ ॥ 

रुधिरस्येच ते गन्धः दावस्येव च दशनम्‌ । 

अशिवः दिवसंकाद्यो खतो जीवन्निवाटसि ॥ १०॥ 
तुम्हारे शरीरसे रुधिरकी तरह दुर्गन्धि बहार होती है, आकार मुर्देकी तरह दीख पडता है? 
तुम अमङ्गलाचारी होकर मङ्गलाचारी ओर सृत होकर जीवितकी तरह भ्रमण कर रहे हो ॥१०॥ 


अन्तश्चेत्युरशुद्धात्मा पापमेवालुचिन्तयन्‌ । 

प्रबुध्यसे प्रस्वपिषि वतेसे चरसे खुखी ॥११॥ 
तुम मलिनस्वभाव और सृत्युसे आक्रान्त हुए हो, तुम पापकी चिन्ता करते हुए सोते और जागते 
हो; और सुखसे रहते तथा घुमते हो ॥ ११॥ 

मोच ले जीवितं राजन्परिङ्किष्टं च जीवसि । 

पापाथेव च स्टष्टोऽसि कर्मणे ह यवीयसे ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारा जीवन निरथक है, तुम अत्यन्त क्लेशसे जीवन बिता रहे हो । नीच 
पापकम करनेके वास्ते विधाताने तुम्हें उत्पन्न किया है ॥ १२॥ 

बहु कल्याणमिच्छन्त इहन्ते पितरः सुतान्‌ । 

तपसा देवतेज्यामिवन्दनेन तितिक्षया ॥ १३॥ 
माता-पिता अनेक कल्याणकी इंच्छा करके तपस्या, देवपूजा, वन्दना और तितिक्षाके जरियें 
पुत्रकामना किया करते हैं ॥ १३॥ 

पितूवंदाभिमं पद्य त्वत्कृते नरकं गतम्‌ । 

निरर्थाः सवं एवैषामाराबन्धास्त्वदाञ्रयाः ॥ १४॥ 
परन्तु देखो, तुम्हारे लिये तुम्हारे सत्र पितर नरकगामी हो गये हैं; तुममें उन लोगोंका जो 
सब आशाबन्धन था, वह भी निरर्थक हुआ है ॥ १४॥ 

थान्पूजयन्तो विन्दान्ति स्वर्गमायुयेशः खुखम्‌ । 

तेषु ते सततं द्वेषो ब्राह्मणेषु निरर्थकः ॥ १५॥ 
लोग जिनकी पूजा करते हुए स्वर्ग, आयु, यश और सुखका लाभ करते हैं, तुम बिना कारणके 
ही उन ब्राह्मणोंस सदा द्वेष किया करते हो ॥:१५॥ 
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इमं लोक विसुच्य त्वमवाङ्सू्धी पतिष्यासि । 

अशाश्वतीः शाश्वतीश्च समा? पापंन कमणा ॥ १६॥ 
इसलिये तुम इस लोकको परित्याग करनेपर पापकमेके कारण शिर नीचे करके सब कर्माके 
फल भोगनेके लिये बहुत समयतक नरकमें डूबते रहोगे ॥ १६॥ 

अद्यमानो जन्तुण्प्रैः शितिकण्ठैरयोसुखैः । 

ततोऽपि पुनराब्वत्तः पापयोनिं गमिष्यसि ॥ १७॥ 
बहांपर लोहेके समान चोंचवाले गिद्ध और मयूरसमूह तुम्हें प्रतिक्षण भक्षण करेंगे । अनन्तर 
तुम फिर पापयोनिको प्राप्त होगे ॥ १७॥ 

यदिदं सन्यसे राजन्नायमस्ति परः कुलः । 

प्रतिस्मारयितारस्त्वां यमदूता यमक्षये ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पट्चत्वारिशदधिकशततसोऽभ्यायः ॥ १७९ ॥ ५२८९ ॥ 

हे राजन्‌ ! तुम यह समझता है कि यह लोकही नहीं है, यहां पापका फल नहीं मिलता है 
तो परलोक कहां है? ऐसा होनेसे यमस्थानपर यमदूत लोग प्रतिक्षण तुम्हे उसे स्मरण करा 


देंगे ॥ १८ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम एक सौ छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४६ ॥ ५२८९ ॥ 





: १४७७ 
भीष्म उवाच-- 

एचसुक्तः प्रत्युवाच तं खुनि जनमेजथः । 

ग्य अवान्गहंयाति निन्द्य निन्दति मा भवान्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- इन्द्रोत सुनिने जब जनमेजयसे ऐसा कहा, तब वह मुनिको सम्बोधन करके 
बोले- हे तपोधन ! आप घृणा-तिरस्कारके योग्य मेरा तिरस्कार करते हैं; आप निन्दनीय 
मेरी निन्दा करते हैं ॥ १॥ 

घिक्काय सा घिककुरुते लस्मात्त्वाहं प्रसादये । 

सर्व हीदं खकते से ज्बलास्यञ्चाचिवाहितः ॥ २॥ 
में धिकारने ही योग्य हूं, इससे आप सुझे और मेरे कार्यकी निन्दा कर रहे हैं, इसलिये में 
आपको प्रसन्न करना चाहता हूं; मैने जो कुछ किया है, वह सब दुष्कर्म हैं; इस समय में 
चिन्तासे दग्ध हो रहा हूं, मानो अश्निमें पडके जल रहा हूं ॥ २॥ 

स्वकर्साण्यमिसंश्राथ नाभिनन्दलि से सनः । 

घां नूनं सया घोरं अर्थं वैवस्वतादपि ॥ ३॥ 
निज कर्मोकी स्मरण करके मेरा अन्तःकरण किसी तरह सन्तुष्ट नहीं होता है; निश्चय ही में | 
यमसे भी अत्यन्त भयभीत होता हूं; ॥ ३॥ | है 
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तत्तु शल्यमनिहेत्य कथं दाक्ष्यामि जीवितुम्‌ । 
सवेमन्यून्विनीय त्वमाभि मा वद शौनक ॥४॥ 
यमभयरूपी शल्यको विना निकाले किस प्रकार जीवन धारण करनेमें समर्थ होऊंगा ? 
हे शोनक महर्षि ! आप सभस्त क्रोध परित्याग करके मुझे सदुपदेश प्रदान करिये ॥ ४॥ 
महानसं ब्राह्मणानां भविष्यास्यथवान्पुन! । 
अस्तु रोषं कुलस्यास्य मा पराभूदिदं कुलम्‌ ॥ ५॥ 
ब्राह्मणोका हृदय महान्‌ करपाल है, इसलिये फिर मेरा जीवन सार्थक होगा ही; आपसे प्रार्थना 
करता हूं कि मेरे इस वंशका शेष रहना चाहिये; इसका विनाश नहीं होना चाहिये ॥५॥ 
न हि नो ब्रह्मणप्तानां शोषो भवितुमहेति । 
श्रुतीरलभमानानां संविदं वेदनिश्चियात्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मणोंके शाप देनेपर हमारे कुलका शेष रहना उचित नहीं है; हम पापके कारण जनसमाजमें 
तथा बन्धुओंके साथ अपयशके पात्र और वेद निर्णयके अनुसार निज जातिसे परित्यज्य 
हुए हैं ॥ ६॥ 
निर्विद्यमानः सुस्रुशां भूयो वद्यासि सांप्रतम्‌ । 
भूयश्चैवाभिनङ्क्षन्ति निधेर्मा निजेपा हव ॥७॥ 
में अत्यन्त दुःखित हुआ हूं, जैसे निधर्मी तथा पापी अत्यंत उद्ठिम्न होते हैं; इसलियें अभी 
युक्तियुक्त वचन बार बार प्रकाश करके कहता हूं ॥ ७॥ 
अर्वाक्च प्रतितिष्ठान्त पुलिन्दशबरा इव । 
न छयज्ञा असुं लोकं प्राप्नुवन्ति कर्थचन ॥८॥ 
यज्ञहीन मनुष्य किसी प्रकार इस लोकको नहीं प्राप्त होते, वे पुलिन्द और शबर आदि म्लेच्छ 
जातियोंकी तरह नरकमें निवास किया करते हैं ॥ ८ ॥ 
अविज्ञायैव मे प्रज्ञां बालस्येव सुपण्डितः । 
ब्रह्मन्पितेव पुत्रेभ्यः प्रति मां वाञ्छ शौनक ॥९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप उत्तम पण्डित हैं, इसलिये मॅने बरालककी तरह न जानकर जो कुछ कहा है, 
आप उसे क्षमा करिये; पुत्रके विषयमे पिताकी तरह आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये ॥ ९॥ 


शौनक उवाच-- , र जहर 
क्रिमाश्चय यतः प्राज्ञो बहु कुर्याद्वि सांप्रतम्‌ । 


इति चै पण्डितो सूत्वा भूतानां नोपतप्यति ॥ १०॥ 
शौनक बोले- संयमी, प्राज्ञ पुरुष जो बहुतसे युक्त कमे किया करता है, उसमें आश्चयं नहीं 
है; ज्ञानवान्‌ होके भी जो जीवोंके विषयमें योग्य व्यवहार नहीं करता, बद्दी आश्रये है ॥१०॥ 
+ 
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प्रज्ञाप्रासादमारुत्य अशोच्यः शोचते जनान्‌ । 

जगतीस्थानिवाद्रिस्यः प्रज्ञया प्रतिपइ्यति ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धिरूपी महलपर चढके खयं अशोच्य होकर दूसरेके लिये शोक किया करता 
है; बह अपने ज्ञानसे स्र जानता है, जेसे पहाडपर वास करनेवाला पृथ्वीपरकी सब 
वस्तुआँको देखता है ॥ ११॥ 

न चोपलभते तत्र न च कार्याणि पझ्यति । 

निर्विण्णात्मा परोक्षो वा धिक्कूतः सवेसाधुषु ॥ १२॥ 
जो पुरुष साधुआंको समीप निन्दनीय होकर दुःखित होता आर उनकी दृष्टिके अगोचर 
हुआ करता है, वह कभी कल्याणलाभ और कत्त॑व्यको नहीं देख सकता ॥ १२॥ 

विदित्वोभयतो वीथ माहात्म्यं वेद आगमे । 

कुरुष्वेह महारान्ति ब्रह्मा शरणमस्तु ते ॥ १३॥ 
वेद शास्रोंमे कहे हुए ब्राह्मणोंकें पराक्रम और महात्म्य तुम्हें अविदित नहीं हैं; इसलिये इस 
समय जिससे शान्तिलाभ हो, वही प्रयत्नपूवेक करो; जिससे ब्राह्मण लोग तुम्हारी रक्षा 
करें ॥ १३ ॥ 

तट्वै पारत्रिकं चारु ब्राह्मणानामकुप्यतास्‌ । 

अथ चेत्तप्यसे पापैधम चेदनुपदथसि ॥ १४॥ 
हे प्रिय ! क्रोधरहित ब्राह्मण लोगोंकी सेवाके लिये जो किया जाता हे, उसीसे अन्तकालमें 
उपकार होता है; इस समय तुम पापसे परितापित हो रहे हो, इसलिये एक मात्र धमेकाही 


अवलम्बन करां ॥ १४ ॥। 
जनमेजय उवाच र ४ 
अलुतप्थे च पापेन न चाधमं चराम्यहम्‌ । 


बुभूषुं भजमानं च प्रतिवाञ्छामि शौनक ॥ १५ ॥ 
जनमेजय बोले- हे शुनकनन्दन ! मुझे अभी पापके कारण पश्चात्ताप हो रहा है; अब 
अधर्माचरण नहीं करूंगा; कल्याणकी इच्छा करके आपकी आराधना कर रहा हूं; आप 


मेरे ऊपर प्रसन्न होइये ॥ १५॥ 


शोनक उवाच = 
पा छै ~ च 
छित्त्वा स्तरूभ च मानं च प्रीतिमिच्छामि ते नप । 


© ~ € २» ~~ 
सवसूतहित तिष्ठ धम चेव प्रतिस्मर ॥ १६॥ 
शोनक बोले- हे राजन्‌ ! में तुम्हारी जडता ओर अभिमानका नाश करके तुम्हारी प्रीतिकरो 
अभिलाष करता हूं; तुम एकमात्र धमको स्मरण करके सब प्राणियाके दवितानुष्ठानमें अनुरक्त 


रहो ॥ १६॥ 
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न भयान्न च कापेण्यान्न लोभात्त्वाउपाहये । 

तां से देवा गिरं सत्यां शण्वन्तु ब्राह्मणैः सह ॥ १७॥ 
भय, दीनता अथवा लोभके बशमें होकर में तुम्हें अनुशासन नहीं करता हूं, ्राह्मणाके 
सहित देवता मेरा सत्य वचन छूने ॥ १७॥ 

सोऽहं न केनचिच्चाथीं त्वां च धर्मासुपाहृये । 

क्रोचातां सवेभूतानामहो धिगिति कुवेताम्‌ ॥ १८॥ 
में तुमसे किसी वस्तुके लिये इच्छा नहीं करता | हा ! हा ! धिक्‌ धिक्‌ ! कहके जो सब 
जीबसमूह चिल्लाया करते हैं, उनके सम्मुखमे ही में तुम्हें थमंके लिये उपदेश देता हूं ॥१८॥ 

वध्यन्ति सामधमज्ञा वक्ष्यन्त्यखहृदो जनाः । 

वाचस्ताः सुहृदः श्रुत्वा संज्वरिष्यन्ति से भूरभ्‌ ॥ १९॥ 
अधार्मिक और शत्रु लोग इसके लिये मुझे बहुत कुछ कहेंगे; तुम्हें धमका उपदेश देनेकी 
बात सुनकर मेरे सुहृद मुझपर अत्यंत क्रोध करेंगे ॥ १९॥ 

केचिदेव महाप्राज्ञाः परिज्ञास्यन्ति कायेताम्‌ । 

जानीहि से कृतं तात ब्राह्मणान्प्रति भारत ॥२०॥ 
कोई कोई महाबुद्धिमान्‌ मनुष्यही यथार्थ रूपसे मेरा अभिप्राय तथा कार्य जान सकेंगे । हे 
भारत ! ब्राह्मणाके विषयमे उपकार करनेके लिये ही यह में कर रहा हूं, उसे तुम मालूम 
करो; ॥ २० ॥ 

यथा ते मत्कृते क्षेमं लभेरंस्तत्तथा कुरु । 

प्रलिजानीहि चाद्रोहं ब्राह्मणानां नराधिप ॥२१॥ 
ब्राह्मण लोग मेरे लिये जिस प्रकार कल्याण लाभ करें, तुम वैसा ही प्रयत्न करो; हे नरनाथ ! 
ब्राह्मणोंकी कभी बुराई नहीं करूंगा, कहके तुम प्रतिज्ञा करो ॥ २१॥ 

जनमेजय उवाच-- 
नैव वाचा न मनसा न पुनर्जातु कर्मणा । 
द्रोग्धास्मि ब्राह्मणान्विप्र चरणावेव ते स्प्रशे ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि सप्तचत्वारिशद्धिकराततमोऽभ्यायः ॥ १४७॥ ५३११ ॥ 

जनमेजय बोले- हे विप्रवर ! में आपके दोनों चरण छक्के प्रतिज्ञा करता हूं, कि वचन, मन 
और कमसे फिर कभी ब्राह्मणोंके विषयमें अनिष्ट आचरण नहीं करूंगा ॥ २२ ॥ 


महाभारतके शान्तिपवमे एक सौ सँताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४७॥ ५३११ ॥ 
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प्रज्ञाप्रासादमारुद्य अशोच्यः शोचते जनान्‌ । 

जगतीस्थानिवाद्रिस्थः प्रज्ञया प्रतिपइयति ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धिरूपी महलपर चढके खय॑ अशोच्य होकर दूसरेके लिये शोक किया करता 
हैं; वह अपने ज्ञानसे सब जानता है, जैसे पहाडपर वास करनेवाला पथ्बीपरकी सब 
वस्तुओंको देखता है ॥ ११॥ 

न चोपलभते तत्र न च कार्याणि पझ्यति। 

निर्विण्णात्मा परोक्षो वा धिक्क्रतः सवेसाघुषु ॥ १२॥ 
जो पुरुष साधुओंको समीप निन्दनीय होकर दुःखित होता ओर उनकी दृष्टिके अगोचर 
हुआ करता है, वह कभी कल्याणलाभ और कत्तव्यको नहीं देख सकता ॥ १२॥ 

विदित्वोभयतो वीय माहात्म्यं वेद आगमे । 

कुरुष्वेह महाशान्ति ब्रह्मा रारणमस्तु ते ॥ १३॥ 
बेद शास्रोंमें कहे हुए ब्राह्मणोके पराक्रम और महात्म्य तुम्हें अविदित नहीं हैं; इसलिये इस 
समय जिससे शान्तिलाभ हो, वही प्रयत्नपूवक करो; जिससे ब्राह्मण लोग तुम्हारी रक्षा 
कर ॥ १३ ॥। 

तट्ट पारत्रिकं चारु ब्राह्मणानामङुप्यताम्‌ । 

अथ चेत्तप्यसे पापैधमं चेदनुपदयसि ॥ १४॥ 
हे प्रिय ! क्रोधरहित ब्राह्मण लोगोंकी सेवाके लिये जो किया जाता है, उसीसे अन्तक्रालमें 
उपकार होता हैं; इस समय तुम पापसे परितापित हो रहे हो, इसलिये एक मात्र धमेकाही 


अवलम्बन करां ॥ १४ ॥। 
जनमेजय उवाच ड र 
अलुतप्ये च पापेन न चाधम चराम्यहम्‌ । 


बुसूषुं भजमानं च प्रतिवाञ्छामि शौनक ॥ १५॥ 
जनमेजय बोले- हे शुनकनन्दन ! मुझे अभी पापके कारण पश्चाताप हो रहा है; अब 
अघर्माचरण नहीं करूंगा; कल्याणकी इच्छा करके आपकी आराधना कर रहा हूं; आप 


मर ऊपर प्रसन्न हाइय ॥ १५॥ 
शोनक उवाच - ड 


~~ 


छित्त्वा स्तरुभं च मानं च प्रीतिमिच्छामि ते रूप । 

सर्वभूतहिते तिष्ठ धम चैव प्रतिस्मर ॥ १६॥ 
शौनक बोले- हे राजन्‌ ! में तुम्हारी जडता ओर अभिमानका नाश करके तुम्हारी प्रीतिकरो 
अभिलाष करता हूं; तुम एकमात्र थमको स्मरण करके सब प्राणियाके हितालुष्ठानमें अनुरक्त 


रहो ॥ १६॥ 
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न अयान्न च कापेण्यान्न लोभात्त्वासुपाह्वये । 

तां मे देवा गिरं सत्यां झुण्बन्तु त्राह्मणैः सह ॥ १७॥ 
भय, दीनता अथवा लोभके वशमें होकर में तुम्हें अनुशासन नहीं करता हूं, ब्राह्मण 
सहित देवता मेरा सत्य वचन सूने ॥ १७॥ 


सोऽहं न केनचिच्चार्थी त्वां च धर्मासुपाहृये । 

क्रोशतां सवसूतानामहो घिगिति ङुवताम्‌ ॥ १८॥ 
में तुमसे किसी वस्तुके लिये इच्छा नहीं करता । हा ! हा ! धिक्‌ धिक्‌ ! कहके जो सब 
जीवसमूह चिछ्ाया करते है, उनके सम्मुखमं ही में तुम्ह थमक लिये उपदेश देता हूं ॥१८॥ 

वध्यन्ति मामधमज्ञा वक्ष्यन्त्यरूहदो जनाः 

वाचस्ताः सुहृदः श्रत्वा संज्वरिष्यन्ति से ञ्रराभ्‌ ॥ १९॥ 
अधार्मिक और शत्रु लोग इसके लिये मुझे बहुत कुछ कहेंगे; तुम्हें घमका उपदेश देनेकी 
बात सुनकर मेरे सुहृद मुझपर अत्यंत क्रोध करेंगे ॥ १९ ॥ 

केचिदेच महाप्राज्ञाः परिज्ञास्यन्ति कायेताम्‌ । 

जानीहि से कुतं तात ब्राह्मणान्प्रति भारत ॥ २० ॥ 
कोई कोई महाबुद्धिमान्‌ मनुष्पही यथार्थ रूपसे मेरा अभिप्राय तथा कार्य जान सकेंगे । हे 
भारत ! ब्राह्मणोंके विषयमें उपकार करनेके लिये ही यह में कर रहा हूं, उसे तुम माळूम 
करो; ॥ २० ॥ 

यथा ते मत्कृते क्षेमं लभेरंस्तत्तथा कुरु । 

प्रतिजानीहि चाद्रोहं ब्रात्मणानां नराधिप ॥ २१॥ 
ब्राह्मण लोग मेरे लिये जिस प्रकार कल्याण लाभ करें, तुम वेसा ही प्रयत्न करो; हे नरनाथ ! 
ब्राह्मणांकी कभी बुराई नहीं करूंगा, कहके तुम प्रतिज्ञा करो ॥ २१ ॥ 

जनमेजय उवाच-- 
नैव वाचा न मनसा न पुनर्जातु कर्मणा । 
द्रोग्धास्मि ्रात्मणान्विप्र चरणावेव ते स्पृशे ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तचत्वारिशादाधिकराततमोऽध्यायः ॥ १४७॥ ५३११ ॥ 

जनमेजय बोले- हे विप्रवर ! में आपके दोनों चरण छूके प्रतिज्ञा करता हूं, कि वचन, मन 
और कमसे फिर कभी ब्राह्मणोंके विषयमें अनिष्ट आचरण नहीं करूंगा ॥२२॥ 


महाभारतके शान्तिपवेम एक सौ सैतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४७॥ ५३१२ ॥ 
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१७८ ४ 
शानक उवाच -< 
तस्मात्तेऽहं प्रवक्ध्यामि धममावृत्तचेतसे । 
श्रीमान्महाबलस्तुष्टो यस्त्वं धर्ममवेक्षसे । | 
पुरस्ताद्दारुणो भूत्वा सुचित्रतरमेव तत्‌ ॥ १॥ 
शौनक बोले- हे राजन्‌ ! इस समय तुम्हारा चित्त धर्म मार्गमें लौटा हुआ है, इस ही कारण 
में तुम्हें उपदेश दान करनेमें प्रत्त हुआ हूं; तुम श्रीमान्‌, महाबलूवान्‌ और संतुष्ट 
चित्त होकर खयं धमंदर्शी हो । राजा पहिले कठोर स्वभाववाला होके, ॥ १॥ 
अनुगहन्ति भूतानि स्वेन वृत्तेन पार्थिव । 
कृत्स्ने नूनं सदसती इति लोको व्यवस्यति । 
यत्र त्वं ताइशो भूत्वा धर्ममद्यानुपर्पसि ॥ २॥ 
पीछे जीबोंके विषयमें कृपा प्रकाशित किया करता है, यह अत्यन्तही आश्चर्य है । लोग कहा 
करते हैं, कि राजा सदा निष्ठुर खभाववाला होता है, वह सब लोगोंको दुःखित करता है । 
तुम भी पहिले वैसाही होकर इस समय धर्मदशी हुए हो ॥ २॥ 
हित्वा सुरुचिरं भक्ष्यं भोगांश्च तप आस्थितः । 
इत्येतदपि भूतानामद्‌ सुतं जनमेजय । ॥ ३॥ 
है जनमेजय ! तुमने जो राज्य भोग भक्ष्य भोज्य परित्याग करके बहुत दिनोसे तपस्या 
अवलम्बन की है, वह अधर्म युक्त राजाओंके विषयमें अद्‌भुत कार्य है ॥ ३॥ 
यो दुबलो भवेद्दाता कूपणो वा तपोधनः । 
अनाश्चर्यं तदित्याहुर्नातिदूरे हि वतेते ॥४॥ 
समृद्धियुक्त पुरुष दाता हो वा कृपण जो तपस्वी होता है, वह आश्चर्य नहीं हैं; क्योकि उन 
लोगोंका दान ओर तपसे युक्त होना, कठिन नहीं है ॥ ४॥ 
एतदेव हि कापेण्यं समग्रमसमीक्षितम्‌ । 
तस्मात्समीक्षयैव स्याद्गवेत्तस्मिंस्ततो गुण! Man 
पूर्व पर विचार न करके कार्य करनेसे दोष घटनाकी सम्भावना रहती दै ओर अच्छी तरह 
'परीक्षा करके कार्य करनेपर उसमें अनेक गुण उत्पन्न होते हैं ॥ ५॥ 


यज्ञो दानं दया वेदाः सत्यं च एथिवीपते । 

पञ्चैतानि पवित्राणि षष्ठं सुचरितं तपः ॥ ६॥ 

ब हे महाराज ! यज्ञ, दान, दया, वेदाध्ययन और सत्य वचन- इन पांच कर्मोको पवित्र माना 
गगा दै तथा उत्तम, रीतिसे. तपस्या, करता. दी. परस. पवित्र, धमे, है! 8.॥।, 
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तदेव राज्ञां परमं पवित्रे जनमेजय । 
तेन सम्यग्गहीतेन श्रेयांसं धर्ममाप्स्यसि ॥ ७॥ 


VN 60) ज्ये 


हे जनमेजय ! राजाओंके लिये ये छहों कमे परम पवित्र हैं; तुम पूर्ण रीतिसे उस ही तपस्याको 


कै पड 0 जवे 


अवलम्बन करनेसे श्रेष्ठ धर्म-लाभ करोगे ॥ ७॥ 

पुण्यदेशाभिगमनं पवित्र परम स्म्रतम्‌ । | 

अपि ह्यदाहरन्तीमा गाथा गीता ययातिना ॥८॥ 
पवित्र देशोमें गमन करना भी परम पवित्र कम है, इसे ऋषियोंने स्मरण किया हे । इस विषयमें 
ययाति राजाने जो गाथा कही थी, पण्डित लोग उसे ही उदाहरणमें कद्दा करते हैं ॥८॥ 

यो मत्यः प्रतिपद्यत आयुर्जीवेत वा पुनः 

यज्ञमेकान्ततः कृत्वा तत्सन्यस्य तपञ्चरत्‌' ॥९॥ 
जो मनुष्य बहुत दिन जीनेकी इच्छा करता है, वह यत्नपूवेक यज्ञ करके, अन्तमें उसे छोडके 
तपस्या करे ॥ ९॥ 

पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र सरखत्यां एथूदकम्‌। 

यत्रावगाह्य पीत्वा वा नेवं श्वोमरणं तपेत्‌ ॥ १०॥ 
पण्डित लोग कुरक्षेत्रको पवित्र तीथे कहा करते हैं और सरखतीसे एथूदक तीर्थे पवित्र दै; 
उसमें नहाने ओर उसका जल पीनेसे मनुष्य अकाल-मृत्युसे कदापि दुःखी नहीं होता ॥१०॥ 

महासरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे । 

कालोदं त्वेव गन्तासि लब्धायुजीविते पुनः ॥११॥ 
तुम महासरोवर पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानस ओर कालोद आदि सब तीर्थोमें स्नान करोगे 
तो पुनः दीर्घायु प्राप्त होगी ॥ ११ ॥ 

सरस्वतीहषट्टत्यो सेवमानोऽनुसंचरेः । 

स्वाध्यायशीलः स्थानेषु सर्वेषु समुपरएशेः ॥ १२॥ 
सरस्वती और दषड्ती नदियोंके सङ्गम तीर्थोमें जाकर स्नान करके अमण करें । सब तीथे 
स्थानोंमें स्वाध्यायमें रत होकर स्नान करे ॥ १२॥ 

त्यागधमं पवित्राणां संन्यासं परमन्रवीत्‌ । 

अन्नाप्युदाहरन्तीमा गाथाः सत्यवता कताः ॥ १३॥ | 
मनुने कहा है; कि सब पवित्र धर्मोमें त्याग धमे पवित्र है और सन्यास-धम उससे अधिक पवित्र 


है। इस विषयमें सत्यवानने जो अपनी निज सम्मति प्रकाशित की है, पण्डित लोग उसे ही 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ १३॥ 
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यथा कुमारः सत्यो वै न पुण्यो न च पापकृत । 
न ह्यस्ति सवभूतेषु दुःखमस्मिन्झुतः सुखम्‌ ॥ १४॥ 
रागद्वेषसे रहित बालक जेसे पापपुण्यमें आसक्त नहीं होता, तुम भी उसी प्रकार पाप-पुण्यके 
अनुष्ठानसे निवृत्त होजाओ । इस जगत्के सब जीवोंमें सुख-दुःख कुछ भी नहीं है ॥ १४॥ 
एवं प्रक्रूतिभूतानां सरवसंसगंथायिनाम्‌ | 
त्यजतां जीवितं प्रायो विवृते पुण्यपातके ॥ १६॥ 
जीवोंके पुत्र कलत्र आदिके संयोग वियोगके कारण सुख दुःख कल्पना मात्र है; निल्लिल-पापी 
संसगमें रहनेवाले पुरुषोंके पुण्य और पाप नित्वत्त होनेपर वे ब्रह्मस्वरूप लाभ करके जीवन 
परित्याग करके परम कल्याण भाजन होते हैं ॥ १५॥ 
धत्त्वेव राज्ञो ज्यायो वै कार्याणां तद्वदामि ते । 
बलेन संविभागैश्च जय स्वर्ग पुनीष्व च ॥ १६॥ 
इस समय राजाओंके कत्तव्य कार्योके बीच जो उत्तम है, वह तुमसे कहता हूँ । हे प्रजानाथ! 
तुम धीरज और दानके सहारे स्वग लोकपर अधिकार करो और पवित्र होवो ॥ १६॥ 
यस्यैवं बलमोजश्च स धर्मस्य प्र्ुनेरः । 
ब्राह्मणार्थ सुखार्थ त्वं पयंहि एथिवीमिमास्‌ ॥ १७॥ 
जिसमें धीरज, ओज और दान शक्ति है, वही मनुष्य धार्मिक है | तुम ब्राह्मणोंके सुखके 
निमित्त ही इस एथ्वीका पालन करो ॥ १७॥ 
यथैवेनान्पुराक्षैप्सीस्तयैवेतान्प्रसादय । 
अपि धिक्क्रियमाणोऽपि त्यञ्यमानोऽप्यनेकथा ॥ १८॥ 
बाहिले तुमने जिस प्रकार ब्राह्मणोंकी निन्दा की थी, उस भांति इस समय उन्हें सदाचरणसे 
प्रसन्न करो । ब्राह्मगोंसे वारंवार धिक्कृत और परित्यक्त होनेपर भी ॥ १८॥ 
आत्मनो दरानं विद्टन्नाहन्तास्मीति मा कुधः । 
घटमानः स्वकार्येषु कुरु नेःश्रय सं परम्‌ ॥ १९॥ 
तुम आत्म दष्टिके जरिये निश्चय करो कि अत्र में त्राह्मणांका कभी वध नहीं करूंगा; कभी 
क्रोध नहीं करना; फिर निज कायोंमें नियुक्त रहके परम कल्याणका साधन करो ॥ १९॥ 
हिमाञ्निघोरसहरो राजा भवति कञ्चन । 
लाङ्गलारानिकल्पो वा भवत्यन्धः परन्तप ॥ २०॥ 
कोई राजा बर्फके समान शीतल, कोई आमिकी तरह ताप देनेवाला ओर यमकी भांति भयानक 
होता है; और कोई शत्रुतापन राजा हलकी तरह शत्रुओंके सूलको नष्ट करता तथा कोइ 
बज्रके अकस्मात्‌ गिरनेकी भांति दुष्टांको शासन किया करता दे ॥९०॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





SSS 


RR BES ——्््T्TT 


posse PND SSIES िौै]६णानाओ 


अध्याय १४८ ] शान्तिपर्व ८०९ 





न निःशेषेण मन्तव्यमचिकित्स्येन वा पुनः । 

न जातु नाहमस्मीति प्रसक्तव्यमसाडुषु ॥२१॥ 
दुष्टोंके सङ्ग विशेपरूपसे प्रीति करनेसे वह खिरताके सहित वत्तमान नहीं रहती, इसलिये 
कल्याणकी इच्छा करनेवाले राजाको कभी मेरा अभाव नहीं हो जाय, ऐसा समझकर खलोंके 
साथ कभी प्रीति करनी उचित नहीं है ॥ २१॥ 


विकर्मणा तप्यमानः पादात्पापस्य सुच्यते । 

नैलत्कार्य पुनरिति द्विती यात्परिसुच्यते । 

चरिष्ये धर्ममेवेति तृतीयात्परिसुच्यते ॥ २२॥ 
यदि कमी पाककम बन जाय तो उसके लिये पश्चात्ताप करनेपर उस पापसे छुटकारा होता 
है; दूसरी बार पापकर्म बन जाय तो फिर ऐसा कमे नहीं करूंगा इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेसे 
उससे निस्तार हो सकता है; तीसरी बार पापकम करनेपर “ धर्माचरण ही करूंगा ” कहके 
इढ प्रतिज्ञ होनेपर वह नष्ट होता है॥ २२॥ 

कर्याणमनुमन्तव्यं पुरुषेण बुसूषता । 

ये सुगन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते । 
| ये दुगेन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते ॥२३॥ 
सुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको कल्याणपथका पथिक होना उचित है। जो लोग सुगन्धित 
वस्तुओंका सेवन करते हैं, उनका शरीर सुगन्धयुक्त होता है; और जो लोग दुर्गन्ध बस्तुओंका 
सेवन किया करते हैं, उनका शरीर दुर्गन्धमय हो जाता है ॥ २३॥ 

तपश्चर्यापरः सद्यः पापाद्धि परिमुच्यते । 

संवत्सरछुपास्याग्निमभिरास्तः प्रमुच्यते । 

्रीणि वर्षाण्युपास्यास्िं भ्रूणहा विप्रसुच्यते ॥ २३॥ 
तपस्या करनेवाला पुरुष पापसे तत्काल ही मुक्त हुआ करता है। अभिशञापयुक्त पुरुष एक 


वर्षतक अभ्रिकी उपासना करनेसे कलंकसे मुक्तिलाभ करता है। भूण-हत्या करनेवाला मनुष्य 
तीन वर्षतक अभिकी उपासना करनेसे मुक्त हो सकता है ॥ २४॥ 


थावतः प्राणिनो हन्यात्तज्ातीयान्स्वभावतः । 

प्रमीयमाणालुन्मोच्य ्ूणहा विप्रसुच्यते ॥ २७ ॥ 
प्राणी-घातक मनुष्य जितने प्राणियोंका वध करता है, उस जातिके उतने ही प्राणियोंको मरनेके 
संकटसे छुडा दे, तो वह उस पापसे छूट जाता है ॥ २५॥ 


१०२ ( म. भा. शा. पव ) 
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अपि वाप्सु निमज्जेत त्रिजपन्नधमषेणम्‌ । 
यथाश्वमेघावभ्रथस्तथा तनन्‍्मलुरत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
मनुने कहा है, कि मनुष्य तीन बार अघमषेण मन्त्रका जप करते हुए यदि जलमें स्नान करे, 
तो वह अश्वमेध यज्ञमे अवभृतस्नान करनेका फल पाता है ॥ २६॥ 
क्षिप्रं प्रणुदते पापं सत्कारं लभते तथा । 
अपि चैनं प्रसीदन्ति भूतानि जडसूकवत्‌ ॥ २७॥ 
वह अघमपेण मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य शीघ्र ही अपने पापॉसे मुक्त होकर पवित्र होके 
जनसमाजम आदरयुक्त हुआ करता हे, ऑर जीव मात्रही जड तथा मूक की तरह उससे 


प्रसन्न होते हैं ॥ २७॥ 
बृहस्पति देवगुरु सुरासुराः समेत्य सर्वे रपतडन्वसुज्ञन । 
घर्मे फलं वेत्थ कृते महर्षे तथेतरस्मिन्नरके पापलोके ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! पहिले सब देवता और असुरोंने देव शुरु ब्रृहर्पतिके समीप जाके विनीत वचनसे 
कहा था, हे महर्षि ! आप धर्मके फलको जानते हैं ओर जिसके जारिये परलोकमें नरकमें गमन 
करना पडता है, वह पापका फल भी आपको अविदित नहीं है; ॥ २८॥ 


उभे तु यस्य खुकूते भवेतां कि स्वित्तयोस्तन्न जयोत्तरं स्यात्‌ । 

आचक्ष्व नः कर्मफलं महर्षे कथं पापं नुदते पुण्यशीलः ॥ २९॥ 
जिसके पाप पुण्य दोनों ही समान हैं, वह कया पुण्यके जरिये पापको जय नहीं कर सकता ! 
सो पुण्यका फल कैसा है, और पुण्यशील मनुष्य किस प्रकार पाप खण्डन करता है? वह 
आप हम लोगोंसे कहिये ॥ २९॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
क्रत्वा पापं पूव॑मबुद्विपूव पुण्यानि यः कुरुते बुद्धिपूवम्‌ । 


स तत्पापं नुदते पुण्यचीलो वासो यथा मलिनं क्षारयुक्त्या ॥ ३०॥ 
ब्रहस्पति बोले- पहिले अज्ञानपूवक पाप कम करके, फिर यदि ज्ञानपूवक पुण्यका अनुष्ठान 
करे, तो जिस प्रकार क्षारके संयोगसे मेले वस्रॉंका मल दूर किया जाता है, वेस ही पुण्य 
करनेवाला पुरुष घर्माचरणके सहारे पापखण्डन करनेंमें समर्थ होता है ॥ ३०॥ 


पापं कुत्वा न मन्येत नाहमस्मीति पूरुषः । 


चिकीर्षेदेव कल्याणं अ्रददधानोऽनसूयकः ॥ ३१॥ 
पुरुष पापकर्म करके अभिमान न करे; श्रद्धायुक्त और अद्यारहित होकर कल्याणमय धर्मकी 


ही इच्छा करे । ३१॥ 
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'छिद्राणि वसनस्येच साधुना विवृणोति यः 

यः पाप पुरुषः कृत्वा कल्याणमाभपच्यत ॥ ३२॥ 
जो साधुओंके विद्वत ठिद्रॉको छिपाया करता है, तथा जो पुरुष पापाचार करके उससे विरत 
हो कल्याणकी इच्छा करता है, वे दोनों पापरहित होते हैं ॥ २२॥ 

यथादित्यः पुनरुद्यस्तमः सच व्यपोहति । 

कल्याणमाचरन्नेवं स॒वं पापं व्यपोहति ॥ ३३॥ 
जैसे सूर्य भोरके समय उदय होकर समस्त अन्धकारको नष्ट करता है, धमेका आचरण 
करनेवाला पुरुष उसी तरह सत्र पापखण्डन किया करता है ॥ ३३॥ 


भीष्म उवाच-- 
एवसुक्त्वा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ । 


याजयामास विधिवद्वाजिमेधेन शोनकः ॥ २४॥ 

भीष्म बोले- शुनकपुत्र महर्षि इन्ट्रोतने राजा जनमेजयसे ऐसा ही कहके विधिपूबेक उससे 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान कराया ॥ ३४॥ 

ततः स राजा व्यपनीतकल्मषः श्रिया युतः प्रज्वलिताग्निरूपया । 

विवेश राज्यं स्वसमित्रकरोनो दिवं यथा पूणवपुर्निशाकरः ॥ ३५॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिप्चेणि अष्टचत्वारिंशदाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ ५३४६ ॥ 

अनन्तर शत्रुनाशन राजा जनमेजयने पापराहित और कल्याणयुक्त होकर जैसे पूणचन्दर 
आकाशमें उदय होता है, वैसे ही जलती अग्निके समान तेज!पुञ्ञयुक्त शरीरसे निज नगरमें 


प्रवेश किया ॥ ३५॥ 
महाभारतके शान्तिपर्चमे एकसो अडतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४८ ॥ ५३४६ ॥ 





: १४९ : 
भीष्म उवाच -- 

शणु पार्थ यथावृत्तमितिहास पुरातनम्‌ । 

गश्रजस्बुकसंवादं यो वृत्तो वैदिशे पुरा ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे कुन्तीपुत्र | पहिले समय नेमिषारण्यमें गिद्ध और जम्बुकका संवादयुक्त 
प्राचीन इतिहास जिस प्रकार कहा गया था, उसे सुनो ॥ १॥ 

दुःखिताः केचिदादाय बालमप्राप्तयोवनम्‌ । 

कुलसवेस्व भूतं वे रुदन्तः शोकविह्वलाः ॥२॥ 
बंशके सवेखभूत तथा अप्राप्त अवस्थावाले शत बालकको उठाके उसके कुछ बान्धव दुःखित 
और शोकित होकर रोदन करने लगे ॥ २॥ 
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बाळं सतं गुहीत्वाथ इमशानाभिसुखाः स्थिताः । 
अङ्केनाङ्कं च संक्रम्थ रुरुदुभूतले तदा । ॥ ३॥ 
उस सरत बालकको लेकर उन्होंने इमशानकी ओर प्रस्थान किया। वे लोग वहां पहुंचकर 
खडे हो गये ओर अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगे ॥ ३॥ 
तेषां रुदितकाव्देन ग्रधो5भ्येत्य वचोऽब्रवीत्‌ । 
एकात्मकमिमं लोके त्यक्त्वा गच्छत माचिरम्‌ ॥ ४॥ 
उस ही समय कोई गृध्र उन लोगोंके रोदनकी ध्वनिके अनुसार वहांपर आके बोला- तुम 
लोग इस एक मात्र पुत्रको इस स्थानमें परित्याग करके गमन करो, देरी मत करो ॥ ४॥। 
इह पुंसां सहस्राणि स्त्रीसहस्राणि चेव हि। 
समानीतानि कालेन किँ ते चै जात्वबान्धवाः ॥ &॥ 
इस ख्यानमें कालके द्वारा सहस्नों पुरुष ओर ख्लियां आया करती हैं, बान्धव लोग यथा- 
समयमे उन्हें परित्याग कर जाते हैं ॥ ५ ॥ 
संपरयत जगत्सवं सुखदुःखैराविछितम्‌ । 
संयोगो विप्रयोगश्च पर्यायेणोपलभ्यते ॥ ६॥ 
देखो, सत्र जगत्‌ ही सुख ओर दुःखसे व्याप्त है; पर्याय क्रमसे पुत्रकरुत्र आदिके सङ्ग संयोग 
और वियोग हुआ करता है; ॥ ६॥ 
गृहीत्वा ये च गच्छन्ति येऽनुयान्ति च तान्मृतान्‌ । 
तेऽप्यायुषः प्रमाणेन स्वेन गच्छन्ति जन्तवः ॥७॥ 
जो लोग सृत सम्त्रन्धियोको ग्रहण करके इमशानमें जाते हैं अथवा उनका अनुगमन करते 
हैं; वे सभी जीवजन्तु निज परमायुके परिमाणके अनुसार यमलोकमें गमन करते हैं; ॥७॥ 
अलं स्थित्वा इमशानेडस्मिन्यधगोमायुसंकुले । 
कङ्कालवड्ठले घोरे सर्वप्राणिभयंकरे ॥८॥ 
इसलिये इस गृध्र और गीदडोंसे युक्त अनेक प्रेतॉंसे घिरे हुए, सब प्राणियोंको भयङ्कर घोर 
वमशानमें रहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है; ॥ ८॥ 
न पुनर्जीवितः कञ्चित्काल धमेछुपागतः । 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरी हदी ॥ ९॥ 
प्रिय हो, वा अग्रिय ही होवे, कोई पुरुष पञ्चत्वको प्राप्त होकर फिर जीवित नहीं होता; सब 
प्राणियॉकी ऐसीही गति है ॥ ९ ॥ 
सर्वेण खु मतेव्यं मत्यलाके प्रसूयता । 
क्तान्ताविहिते मार्गे को स्तं जीवयिष्यति ॥ १०॥ 
मर्त्यलोकमें जिसने जन्म लिया है, उसे ही आर मरना होंगा; इसलिये इस कालकृत नियमके 


रहते कौन पुरुष मरे हुए प्राणीको जीवित कर सकेगा १ ॥ १० ॥ 
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कर्मान्तचिहिते लोके चास्तं गच्छति भास्करे । 
गस्यतां खमधिष्ठानं खुतस्नेहे विरुज्य चै ॥ ११॥ 
कार्यकी समाप्तिके कारण सब लोगोंके विरत दोनेपर सर अस्ताचळपर गमन कर रहे हैं; 
इसलिये तुम लोग पुत्रलेह त्यागके निज निवासस्थानपर गमन करो ॥ ११॥ 
ततो ग्रधवचः श्रुत्वा विक्रोशन्तस्तदा नप । 
चान्धवास्तेऽभ्यगच्छन्त पुत्रसुत्सज्य भूतले ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर बान्धव लोग गिद्धका वचन सुनके उस समय जोर-जोरसे रोते हुए 
पुत्रको पृथ्वीपर छोडके ग्ृहकी ओर गमन करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १२॥ 
विनिश्चिद्याथ च ततः संत्यजन्तः स्वमात्मजम्‌ । 
निराशा जीविते तस्य मागेमारुह्य धिठ्ठिता! ॥ १३॥ 
बान्धव लोग विशेष रीतिसे निश्चय करके कि अब यह नहीं. जी सकेगा, तो उसके जीवनसे 


च hn 


निराश हो वे सब लोग बच्चेको छोडकर जानेके लिये मागके बीच आकर खडे थे ॥ १३॥ 

ध्वा ङक्षा्रसमवणस्तु बिलान्निःस॒त्य जस्बुकः । 

गच्छमानान्स्स तानाह निच्षेणा; खळ मानवाः ॥ १४॥ 
उस ही समय कोएके समान काले रङ्गका एक सियार ब्रिझसे निकलके उन घर जानेवाले 
बान्धवोसे बोला, मनुष्यों ! तुम बहुत दयाहीन सूढ हो ॥ १४॥ 

आदित्योऽयं स्थितो सूढाः स्नेहं कुरुत मा भयम। 

बहुरूपो झुद्दतेश्व जीवेतापि कदाचन ॥ १५॥ 
हे मूर्खो ! यह देखो, सये अभीतक अस्त नहीं हुआ है; इसलिये अत्र भी तुम लोग बच्चेकों 
स्नेह करो; भय मत करो; मुहूत्तेका अत्यन्त चमत्कार प्रभाव है; शुभ मुहुत्तके प्रभावसे 
इसका फिर जीवित होना असम्भव नहीं है ॥ १५॥ 

यूयं भूमौ विनिक्षिप्य पुत्रस्नेहविनाकूताः । 

इमशाने पुत्रमु॒त्सज्य कस्माद्गच्छथ निघेणा: ॥ १६॥ 
तुम लोग अपत्यस्नेइहीन ओर निदेयी होकर इमशानमें भूमिपर इस पुत्रको छोडके किस 
लिये गमन करते हो १॥ १६॥ 

न वोऽस्त्यस्मिन्जुते स्नेहो बाले मधुर भाषिणि | 

यस्य भाषितमात्रेण प्रसादसुपगच्छथ ॥ १७॥ 
जिसका वचन कानमे प्रविष्ट होनेसे ही तुम लोग प्रसन्न होते थे, उस मधुर बचन कहनेवारे 
शिशु सन्तानके ऊपर क्या तुम्हारा स्नेह नहीं है ? ॥ १७ ॥ 
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न पझ्यथ सुतस्नेहं याश; पशुपक्षिणाम्‌ । 
न येषां धारधित्वा तान्कश्चिदस्ति फलागमः ॥ १८॥ 
पशुपक्षी आदि अपनी सन्तानोंको प्रतिपालन करके कोई फल नहीं पाते; तौ भी उनका 
केसा अपत्यस्नेह है, उसे तुम लोग देखते नहीं है ॥ १८॥ 
चतुष्पात्पक्षिकीटानां प्राणिनां स्नेहसङ्गिनाम्‌ । 
परलोकगतिस्थानां झुनियज्ञक्िया इव ॥ १९ ॥ 
कर्मसंन्यासी सुनियोंके यज्ञ कार्यकी भांति पशुपक्षी कीट आदि स्नेहबद्ध प्राणियोंको पुत्र 
आदिके पालन-पोषण करनेपर भी परलोकमें फलक्री आशा नहीं है, ॥ १९॥ 
तेषां पु्ाभिरामाणामिह लाके परत्र च । 
न गुणो इच्यते कश्चित्प्रजाः संधारयन्ति च ॥ २० ॥ 
उन पशु आदिको इस लोक ओर परलोकमें पुत्रादिकोंमें स्नेह रखकर कुछ लाभ प्राप्त नहीं 
होता, तोभी वे केसे यत्नके सहित अपने अपत्योंकी रक्षा किया करते हें ? ॥ २०॥ 
अपदयता प्रियान्पुत्नान्नषा छशोको5लुतिछाते । 
न च पुष्णन्ति संवृद्धास्त मातापितरो कचित्‌ ॥२१॥ 
पशुपक्षी आदि प्राणियोंकी सन्तानें बडी होकर कभी अपने पितामाताका प्रतिपालन नहीं 
करती, तौभी प्रिय पुत्रोंको न देखनेपर उनके मनमें शोक उत्पन्न होता ही है ॥ २१॥ 
मानुषाणां कुतः स्नेहो येषां शोको अविष्यति । 
इमं कुलकरं पुत्र कर्थ त्यक्वा गमिष्यथ ॥ २२॥ 
मनुष्योमें इतना स्नेह कहां हे, जो उन्हें अपने बच्चोंके लिये शोक होता है । तुम लोग इस 
तुम्हारे वंशधर पुत्रको छोडके कहां जाओगे ? ॥ २२॥ 
चिरं सुश्चत वाष्प च चिरं स्नेहेन पझ्यत । 
एवंविधानि हीष्टानि दुस्त्यजानि विशेषतः ॥ २३॥ 
तुम लोग बहुत समयतक आंख बहाते हुए स्नेहयुक्त नेत्रसे इसे देखो; ऐसे प्रियपात्रोंको 
परित्याग करना अत्यंत कठिन है ॥ २३ ॥ 
क्षीणस्याथामियुक्तस्य इमशानामिसुखस्य च । 
बान्धवा यत्र तिष्ठन्ति तत्रान्या नावातछत ॥ २३॥ 
दुबल, अभियुक्त और इमशानमें स्थित पुरुषके निकट उसके बान्धवही स्थित होते हैं; दूसरा 
कोई वहां साथ नहीं देता ॥ २४॥ 
सर्वस्य दिताः प्राणाः सवः स्नेह च विन्दति । 


| तिर्यग्योनिष्वपि सतां स्नेह पश्यत याहशम्र्‌ ॥ २५॥ 
अपना जीवन सबको ही प्यारा है, सभी दूसरांसे स्नेहळाभ किया करते हैं; पद्यु-पक्षीकी 


योनिके प्राणियोंमें जो अपने संतानोंपर प्रेम है, उसे देखिये ॥ २५॥ 
wami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 




















अध्याय १४९ ] शाल्तिपवे ८१५ 


Se 








त्यक्त्वा कथं गच्छथेमं पद्मलोलायताक्षक्रम्‌ । 
यथा नवोद्वाहकूत स्नानमाल्यविसूषितम्‌ ॥ २३॥ 
नवीन विवाहके समय पुष्प मालासे विभूषितकी तरह इस कमलनेत्रवाले वालकको छोडके 
तुम लोग किस कारण चले जाते हो ? ॥ २६॥ 
भीष्म उवाच-> 
जस्बुकस्य वच! श्रुत्वा कूपणं परिदेवतः । 
न्यवतेन्त तदा सर्वे शावार्थ ते स्म मानुषाः ॥ २७॥ 
भीष्म बोले- उस समय दीनतापूर्वक विलाप करते हुए सियारका वचन सुनके सत्र कोई 
बान्धव लोग उस मृत वालकके शरीरकी रक्षा करनेके लिये फिर लोटे ॥ २७॥ 
गत्र उवाच--- 
अहो विव्त्छुचशांसेन जस्बुकेनाल्पमेघसा । 
छुद्देणोक्ता हीनसत्त्वा मानुषाः किं निवर्तथ ॥ २८॥ 
गिद्ध बोला- हाय ! कया आश्रय है ! हे पुरुपार्थहीन मनुष्यां ! तुम लोग इस अल्पबुद्धि, 


a. UN 


क्रूर तथा क्षुद्र सियारका वचन सुनके क्यों निवृत्त होते हो ? ॥ २८॥ 


पञ्चस्रूतपारित्यत्त शुन्यं काष्ठत्वमागतम्‌ । 

कस्माच्छोचथ निश्चेष्टमात्मानं कि न चोचथ ॥ २९॥ 
पञ्चभूतासे परित्यक्त ओर काष्टत्वको प्राप्त हुए शून्य और चेष्टाहीन मुर्देके शरीरके लिये 
क्यों शोक प्रकाश करते हो १ तुम लोग अपने वास्ते क्यों नहीं शोक प्रकाश करते ? ॥२९॥ 


तपः कुरुत चै तीज सुच्यध्वं येन किल्बिषात्‌ । 

तपसा लभ्यते सर्व विलापः कि करिष्यति ॥ ३०॥ 
तीब्र तपस्याचरण करो, जिसके जरिये पापासे मुक्त हो जाओगे; तपस्याके जरिये सब प्राप्त 
हो सकता है; विलाप करनेसे क्या होगा १ ॥ ३०॥ 


अनिष्टानि च भाग्यानि जानीत सह सूर्तिमिः । 

येन गच्छति लोकोऽयं दत्त्वा शोकमनन्तकम्‌, ॥ ३१॥ 
अनिष्ट फल और भाग्य शरीरोंके साथ ही उत्पन्न होते हैं; उस ही अष्टका अनुगामी होकर 
यह बालक तुम लोगोंको अनन्त शोक समुद्रमें डालकर गमन करता है ॥ ३१ ॥ 

धनं गाश्च सुवर्ण च मणिरत्नमथापि च । 

अपत्यं च तपोसूलं तपोयोगाच्च लभ्यते ॥ ३२॥ 
धन, गाय, सुवणे, मणिरित्न और पुत्र- इनका मूल कारण तपस्याही है; और तपस्याके 
योगसे थे प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ ` 
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यथाकृता च सूतेषु प्राप्यते सुखदुःखता । 
गृहीत्वा जायते जन्तुद्‌ःखानि च सुखानि च ॥ ३३॥ 
जो प्राणी जसा कम करता हे, वह वसा हा सुख-दुःख पाता हे; जीव सुख ओर दुःखको 
ग्रहण करक जन्म लता ह ॥ ३३॥ 
कमेणा पितुः पुत्र: पिता वा पुत्रकर्मणा । 
सागणान्यन गच्छन्त त्यक्त्वा सुकृतदुष्कृत ॥ ३४॥ 
पिताके कमसे पुत्रका अथवा पुत्रके कममे पिताका कोइ सम्बन्ध नहीं हे; अपने अपने सुकृत 
ष्कृतका त्याग करके विभिन्न मागसे जाते हें ॥ ३४॥ 
धम चरत यत्नेन तथाधर्मान्निचलत । 
यतध्व च यथाकाल दचतषु !इजघु च ॥ ३५॥ 
तुम यत्नपूवंक धर्माचरण करो ओर अधमसे निवृत्त हो जावो; देवता और ब्राह्मणोंकी 
समयक अनुसार सवा करा ॥ ३५॥ 
शोक त्यजत दैन्यं च सुतस्नेहान्निवतेत । 
त्यज्यतामयमाकारो ततः शीघं निवर्तत ॥ ३६॥ 
शोक ओर दीनताका परित्याग करो; पुत्रस्नेहसे निवृत्त हो जाओ; इसे सने स्थानमें छोडके 
शीघ्र गुहकी ओर गमन करो ॥ ३६॥ 
यत्करोति शुभं कर्म तथाधर्मं सुदारुणम्‌ । 
तत्कतेव समक्षाति वान्धवानां किमत्र हि ॥ ३७॥ 
जो जीव शुभ वा अशुभ कम करता है, वही उसका फलभोग किया करता है; उसमें 
बान्धवाका क्या सम्बन्ध ह? ॥ ३७॥। 
इह त्यक्त्वा न तिष्ठान्त बान्धवा बान्धचं प्रियस्‌ । 
स्नेहसुत्स्ज्य गच्छन्ति बाष्पपूर्णाविलेक्षणाः । ॥ ३८॥ 
बान्धबलोग प्रियपुत्र आदिको परित्याग करके इस स्थानमें निवास नहीं करते; वे लोग 
स्नेह त्यागके आंद भरे नेत्रसे युक्त होकर घर चले जाते हैं ॥ ३८॥ 


प्राज्ञो वा यदि वा सूखः सधनो निधनोऽपि वा । 
सर्वः कालवरां याति छुभाशु भसमान्वितः ॥ ३९॥ 
राज्ञ हो वा भूख हों; धनवान हो वा निर्धन ही होवे; सबको ही शुभाशुभ कमोसे युक्त 
होकर कालके वशमें होना पडता है ॥ ३९॥ 
कि करिष्यथ शोचित्वा सतं किमनुशोचथ | 
सवस्य हि प्रथुः कालो धमतः सनददान! ॥ ४० ॥ 
शोक करके क्या करोगे ? मरे हुएके वास्ते किस लिये शोक करते हो ? धर्मानुसार ह 


कालद्दी सबका नियन्ता है ॥ ४० ॥ 
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यौवनस्थांश्व वालांश्च ब्रद्धान्गभेगतानपि । 


सर्वानाविशते खृत्युरेवंभूतमिद जगत्‌ ॥ ४१॥ 
इ बालक, वृद्ध और गर्भस्थ सभी मृत्युको वशीभूत होते हैं, जगतकी ऐसी ही गति 
॥ ४१॥ 
जम्बुक उवाच-- 
अहो सन्दीकृतः स्नेहो ग्रधेणेहाल्पमेधसा । 
पुत्ररनेहाभिभूतानां युष्माकं शोचतां भृशम्‌ ॥ ४२॥ 


सियार बोला- कैसा आश्चर्य है, हे मनुष्यों ! तुम लोग अपत्यस्नेहसे युक्त होकर अत्यन्त 
शोक प्रकाश करते हो, अल्पबुद्धि गिद्ध इस समय तुम लोगोंके स्नेहबन्धनको शिथिल करता 
है॥ ४२॥ 

समैः सस्यक्प्रयुक्तेश्च वचनैः प्रश्रयोत्तरैः । 

यद्गच्छथ जतुस्थायं स्नेहसुत्खज्य दुस्त्यजम्‌ ॥ ४३॥ 
क्योंकि इसके समभावसे भली भांति प्रयुक्त प्रत्ययान्वित वचनके जरिये तुम लोग दुःस्तर 
स्नेह त्यागके निज स्थानपर जाते हो ॥ ४३॥ 

अहो पुत्रविथोगेन सूतशान्योपसेवनात्‌ । 

क्रोशातां वे ख्रां दुःखं विवत्सानां गवामिव ॥ ४४ ॥ 
हाय ! बछडॉंसे हीन गायोंकी तरह पुत्रावियोगके कारण इमशानमें मुर्देकी सेवा करते हुए 
रोदन करते करते तुम लोगोंको अत्यन्त दुःख होता है ॥ ४४॥ 

अव्य शोकं विजानामि मानुषाणां महीतले । 

स्नेह हि करुणं इष्ट्रा ममाप्यश्रुण्यथागमन्‌ ॥ ४५ ॥ 
पृथ्वीमण्डलमें मनुष्योंको जैसा शोक हुआ करता है, उसे आज मेंने जाना हे । तुम लोगोंका 
स्नेह और करुण विलाप देखके मेरे भी आंख बहने लगे हैं ॥ ४५॥ 

यत्नो हि सततं कार्यः कृतो दैवेन सिध्यति । 

दैवं पुरुषकारश्च कूतान्तेनो पपच्यते ॥ ४६॥ 
सदा इच्छित प्राप्तिके लिये यत्न करनेसे दैवके जरिये वह सिद्ध होता है; देव और पुरुषका 
प्रयत्न समयके अनुसार सिद्ध होते हें॥ ४६॥ 

अनिर्वेदः सदा कार्या निर्वदाद्धि कुतः सुखम्‌ । 

प्रयत्नात्प्राप्यते द्यर्थः कस्माङ्गच्छथ निदेयाः ॥ ४७॥ 
सदा दुःख न करना ही उचित है; क्‍योंकि शोकसे सुख नहीं मिलता; यत्न करनेसे 
प्रयोजनकी सिद्धि हुआ करती दै; इसलिये तुम लोग दयारहित होके क्यों जाते हो १ ॥ ४७॥ 

१०३ (म. सा. शा. प.) 
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आत्ममांसोपवृत्तं च शरीराधेसर्यी तलुम्‌। 

पितृणां वंशकर्तारं बने त्यक्त्वा क़ यास्यथ ॥ ४८॥ 
तुम्हारे ही रक्त-मांससे उत्पन्न हुई अदे शरीर स्वरूप तथा पितरोंके वंशकी बृद्धि करनेबाली 
सन्तानको वनमें परित्याग करके कहां जाते हो १ ॥ ४८॥ 

अथ यास्तं गते सूर्य संध्याकाल उपस्थिते । 

ततो नेष्यथ वा पुत्रमिहस्था वा भविष्यथ ॥ ४९॥ 
स्रयेके अस्त होने तथा संध्याकाल उपस्थित होनेपर तुम लोग इस बालकको घर ले जाना, 
अथवा इसको लेकर ही स्थानम निवास करना ॥ ४९॥ 


गप्र उवाच -- x क 
अद्य वषसहस्र से साग्रं जातस्य मालुषा! | 


न च पझ्यामे जीवन्तं श॒तं स्त्रीपुंनपंसकस्‌ ॥ ५० ॥ 
गिद्ध बोला- हे मनुष्य लोगो ! इस समय सुझे उत्पन्न हुए सहस्र वर्षसे भी अधिक समय 
हुआ होगा; परन्तु पुरुष, जरी ओर नपुंसकॉमेंसे कोई मरके फिर जीवित हुआ है, इसे मैंने 
नहीं देखा ॥ ५० ॥ 
सता गर्भेषु जायन्ते ग्रियन्ते जातमात्रकाः । 
. विक्रमन्तो श्रियन्ते च यौवनस्थास्तथापरे ॥ ५१॥ 
कोई कोई गभेमिं ही मरके जन्म लेते हैं, कोई जन्मते ही सत्युके ग्रासमें पतित हुआ करते हैं; 
कोई बाल्यकालमें पांवसे चलनेके समय और कोई युवा अवस्थामें पञ्चत्वको प्राप्त होते हैं ॥५१॥ 
अनित्यानीह भाग्यानि चतुष्पात्पक्षिणामपि । 
जङ्गमाजङ्गमानां चाप्यायुरः्रेऽवतिष्ठते ॥ ९२॥ 
इस लोकमें पशु-पक्षी आदि जङ्गम मात्रांके भाग्यफल अनित्य हैं; स्थावर तथा जङ्गम सभी 
परमायुके अधीन हैं ॥ ५२ ॥ 
इष्टदारवियुत्ताश्च पुत्रशोकान्वितास्तथा । 
दह्यमानाः स्म शोकेन ग्रहं गच्छन्ति नित्यदा ॥ ५३॥ 
प्यारी स्रीके विरह और पुत्र शोकसे संतप्त हो जलते हुए मनुष्य प्रतिदिन इस स्थानसे घरको 
चले जाते हैं ॥ ५३॥ 
अनिष्टानां सहस्त्राणि तथेष्टानां शातानि च । 
उत्सज्येह प्रयाता वै वान्धवा भ्रादुःखिताः ॥ ५४ ॥ 
बान्धव लोग इस लोकमें सहस्रो अप्रिय ओर सैकडों प्रिय व्यक्तियॉको परित्याग करके अत्यन्त 
दुःखित होकर यहांसे गमन करते हैं ॥ ५४॥ | 
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त्यज्यतामेष निस्तेजाः शल्यः काष्ठत्वमागतः । 
अन्यदेहविषत्तो हि शावं काष्ठमुपासते ॥ ५५ | 
इसलिये तुम लोग इस शोचनीय अवस्थायुक्त जीवनहीन और तेज रहित बालकको परित्याग 


करो; इसका जीव दूसरे शरीरमं संसक्त होनेसे इस निर्जीव बालकका यह शव काष्टत्वको प्राप्त 
हुआ है ॥ ५५॥ 

श्रान्तजीवस्य जे वाष्पं कस्माद्धित्वा न गच्छथ । 

निरथको ह्ययं स्नेहो निरर्थश्च परिग्रहः ॥ ५६ ॥ 
इस मृत शरीरको परित्याग करके किस लिये तुस लोग गमन करनेमें विरत हो रहे हो? 
इस समय इसके ऊपरका यह रोह निरथक है और इसे घेरकर स्थिति करनेसे कोई फल 
नहीं है ॥५६॥ 

न चक्षुर्भ्यां न कर्णाभ्यां संश्ट्णोति समीक्षते । 

तस्मादेनं ससुत्स्ट्रज्य स्वगृहान्गच्छताझु वे ॥ ५७ | 
इस समय यह बालक आंखोंसे नहीं देखता है ओर कानोंसे कुछ नहीं सुनता है; इससे तुम 
लोग इसे त्यागके शीघ्रही निज गृहकी ओर गमन करो ॥ ५७॥ 

सोक्षघर्माश्रितेर्वाक्यिहतुमद्धिरनिष्डुरेः । 

मयोत्ता गच्छत क्षिप्रं स्वं खमेव निवेशनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मेरे ये वचन निष्ठुर नहीं हैं; ये युक्तियुक्त और मोक्षधर्मसे पूरित हैं; इसलिये कहता हूं, तुम 
लोग विलम्ब न करके निज निज स्थानपर चले जाओ ॥ ५८॥ 

प्रज्ञाविज्ञानयुक्तेन बुद्धिसज्ञाप्रदायिना । 

वचनं श्राविता रूक्ष मानुषाः संनिवतेत ॥ ५९॥ 
बुद्धि और विज्ञानवान्‌ चेतन्य-प्रद गिद्धका रूखा वचन सुनकर मनुष्य लोग निदृत्त 
हुए ॥ ५९॥ 

जस्बुक उवाच -- 

इस कनकवर्णाम भूषणे! समलंकरूतम्‌। 

गभ्नवाक्यात्कर्थ पुत्र त्यजध्वं पितृपिण्डदम्‌ - ॥६०॥ 
सियार बोला- हे मनुष्यों ! आप लोग गिद्धका वचन सुनके इस सुवर्णके वर्णवाले, 
आभूषणोंसे भूषित तथा पितरोंकों पिण्ड देनेवाले पुत्रको क्यों परित्याग करते हैं ? ॥ ६० ॥ 

न स्नेहस्य विरोधोऽस्ति विलापरुदितस्य वे । 

ग्रतस्यास्य परित्यागात्तापो चो भविता श्चवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इस मूत पुत्रके त्यागनेसे तुम्हारे स्नेह, विलाप ओर रोदनका अन्त न होगा; बल्कि अबझ्य 
ही तुम्हारा संताप बढ जायगा ॥ ६१ ॥ 

ho 
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श्रयते शम्बुके झाद्रे हते ब्राह्मणदारकः । 

जीवितो धमेमासाद्य रामात्सत्यपराक्रमात्‌ ॥ ६२॥ 
ha aN २ ~ 

मैंने सुना है कि सत्य पराक्रमी रामचन्द्रसे शम्बुक नामक शाद्रके मारे जानेपर उस धर्मबलसे 

कोई ब्राह्मणका बालक फिर जीवित हुआ था; ॥ ६२॥ 

तथा श्वेतस्य राज्षेर्बालो दिष्टान्तमागतः । 

श्वोऽभूते धर्मनित्येन स्तः संजीवितः पुनः ॥ ६३॥ 
और राजर्षि श्वेतका बालक पुत्र पञ्चत्वको प्राप्त हुआ था, परंतु धमनिष्ठ श्वेतने उस पुत्रको 


फिर जीवित किया था ॥ ६३॥ 
तथा कश्चिद्‌ भवेत्सिद्धो सुनिर्वा देवतापि वा । 


क्ुपणॉनामनुक्रोरां कुर्याद्वो रुदतामिह ॥ ६४॥ 
उसी तरह कोई सिद्ध मानि बा देवता तुम लोगोंका करुणायुक्त रोदन सुनके दया कर सकता 
है॥ ६४॥ 
भीषम उवाच-- 
इत्युत्त्ताः संन्यवतेन्त शोकार्ताः पुत्रवत्सलाः । 
अङ्के शिरः समाधाय रुरुदुबहुविस्तरम्‌ ॥ ६८ ॥ 


भीष्म बोले- सियारका ऐसा वचन सुन शोकसे आते पुत्रवत्सल बान्धव लोग घर जानेसे 
निवत्त हुए और मृत बालकका सिर गोदमें रखके अत्यन्त विलापके सहित रोदन करने 
लगे ॥६५॥ 


गप्र उवाच--- i 
अञ्रपातपरिङ्किन्नः पाणिस्परानपीडितः । 


धर्मराजप्रयोगाच दीघां निद्रां प्रवोशितः ॥ ६६॥। 
गिद्ध बोला- तुम्हारे आंदन बहानेसे जिसका शरीर गीला हुआ है ओर तुम्हारे हाथोंसे जो. 
बार-बार दबाया गया है, ऐसा यह बाळक धर्मराजके नियोग निबन्धनसे दीधे निद्राको 
प्राप्त हुआ है ॥ ६६॥ 

तपसापि हि संयुक्तो न काले नोपहन्यते । 

सवेरनेहावसानं तदिदं तत्प्रेतपत्तनम्‌ ॥ ६७॥ 
तपस्या करनेवाले मनुष्य भी इस कालको पीडित नहीं कर सकते; सब स्नेह बंघनका नाश 
यहां हाता हे; यह प्रताका नगर ह ॥ ६७॥। 

बालवृद्धसहस्राणि सदा संत्यज्य बान्धवाः । 

दिनानि चेव रात्रीश्च दुःखं तिष्ठन्ति भूतले ॥ ६८॥ 
बान्धव लोग इस स्यानपर सहस्रो बालक ओर ब्॒द्धोंको परित्याग करते हुए रात-दिन दुःखित 


भावसे निवास करते है ॥ ६८॥ 
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अलं निबेन्धमागस्य शोकस्य परिवारणम्‌ । 

अप्रत्ययं कुतो त्यस्य पुनरद्येह जीवितम्‌ ॥ ६९॥ 
इसलिये आग्रहपूर्वक लौटकर शोक भार निवारण करनेसे कुछ फल नहीं हे; इस समय इसका 
फिर जीवित होना किसी प्रकारभी विश्वासके योग्य नहीं दै ॥ ६९ ॥ 

नैष जम्बुकवाक्येन पनः प्राप्स्यति जीवितम्‌ । 

स्तस्योत्स्ष्टदेहस्य पुनर्देहो न विद्यते ॥ ७०॥ 
यह बालक सियारके वचनसे फिर जीवित नहीं होगा; जो मनुष्य कालके बशमें होकर शरीर 
छोडता है, फिर वह जीवित नहीं होता ॥ ७० ॥ 

न चै सूतिप्रदानेन न जस्बुकरतेरपि । 

शाक्यो जीवयितुं ह्येष बालो वषेशतेरपि ॥ ७१॥ 


सियार यदि अपने समान सैकडों शरीर प्रदान करे, तौभी सेकडां वर्षोमें भी यह बालक 
जीवित नहीं हो सकेगा ॥ ७१ ॥ 


अपि रूद्रः कुमारो वा ब्रह्मा वा विष्णुरेव चा । 

वरमस्मै प्रयच्छेयुस्ततो जीवेदयं शिशुः ॥ ७२॥ 
यदि रुद्रदेव, स्वामी कातिक, ब्रह्मा अथवा विष्णु इसे वरदान करें; तो यह बालक जीवित 
हो सकेगा ॥ ७२॥ 

न च बाष्पविमोक्षेण न चाश्वासक्रतेन चै । 

न दीघेरुदितेनेह पुनर्जीवो भविष्यति ॥ ७३॥ 
तुम लोगोंके आंख बहाने, वा आश्वासन पूवक सान्त्वना देनेसे ओर बहुत समय तक रोदन 
करनेसे यह बालक फिर जीवित नही होगा ॥ ७३॥ 

अहं च फोष्रकञ्चैव यूयं चेवास्य बान्धवाः । 

धर्साधमो गहीत्वेह सर्वे वर्तामहेऽध्वनि ॥ ७४॥ 


मे, यह सियार और तुम सब बान्धव लोग- ये सब धर्म और अधर्मको ग्रहण करके इस 
मार्गपर चल रहे हैं ॥ ७४॥ 


आप्रिथं परुषं चापि परद्रोहं परस्त्रियम्‌। | 

अधर्ममनतं चेव दूरात्प्राज्ञो तिवतेयेत्‌ ॥ ७५॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष आग्नेय बर्ताव, कठोर वचन, परद्रो, परनारीसे प्रणयकी अभिलाष, 
अधम और मिथ्या व्यवहारको एकवारही परित्याग करे ॥ ७५॥ 

सत्यं धर्म शुभं न्याय्यं प्राणिनां महती दयाम्‌ । 

अजिह्मत्वमशाठ्यं च यत्नतः परिमागेत ॥ ७६॥ 
तुम लोग सत्य, धर्म, शुम, न्याय, प्राणियोंके ऊपर महती दया, शठताका अभाव और 
सरलताका यत्नपूर्वक अनुसरण करो ॥ ७६॥ 
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मातरं पितरं चेव बान्धवान्सुहृदस्तथा । 
जीवतो ये न पझ्यन्ति तेषां धमीबिपर्ययः ॥ ७७॥ 
जो नावा पिता, बान्धव ओर सुहृदोंक़ो जीवित नहीं देखते, उनका आदर नहीं करते, 
उनके धमकी हानि होती है || ७७॥ 
यो न पझ्यति चछुर्भ्या नेङ्गते च कर्षचन । 
तस्य निष्ठावसानान्ते रुदन्तः कि करिष्यथ ॥ ७८ ॥ 
जो नेत्रसे देखने ओर अङ्ग आदि चलानेमें समर्थ नहीं है, उसके शरीरान्त दोनेपर तुम लोग 
अब रोदन करके कया करोगे ? ॥ ७८ ॥ 


भीष्म उवाच--- हि हक क 14.7 
हत्युक्तास्त खुत त्यक्त्वा सूमो शोकपरिप्छुताः । 


दह्यमानाः छुतस्नेहात्प्रथयुर्वान्धचा ग्रहान्‌ ॥ ७९ ॥ 
भीष्म बोले- अपत्य-स्नेह-निवन्धनसे जलते हुए वे सब शोकयुक्त बान्धव लोग गिद्धका 
ऐसा वचन सुनकर पुत्रको भूमिपर परित्याग करके घर जानेमें प्रवृत्त हुए ॥ ७९॥ 


जस्यकाडयाच लक 0 
दारुणो सत्यलोकोऽयं सवप्राणिविनाशानः । 


इष्टवन्धुवियोगश्च तयैवाल्पं च जीवितस्‌ ॥ ८०॥ 
सियार बोला- प्राणियोंके विनाश साधनाका स्थान यह मरच्येळोक अत्यन्त दारुण स्थल है, इस 
स्थलमें प्रिय बन्धुओका वियोग होता है; यहांका जीवन अत्यन्त अल्प है ॥ ८० ॥ 

बहलीकमसत्य च प्रतिवादाप्रियवदस्‌ । 

इमं प्रेक्ष्य पुनर्भावं ढुःखकोकाभिवर्धनम्‌ ॥ ८१॥ 
इस जगतमें अनेक प्रकारका कुटिल ब असत्य व्यवहार, अतिवाद और अप्रिय वचन आदि 
टुःख-शोकको बढानेवाले समस्त भाव है ॥ ८१ ॥ 

न मे मानुषलोकोऽयं छुहूतेसपि रोचते । 

अहो धिग्गुध्रवाक्येन संनिवतेथ सालुषाः ॥ ८२॥ 
यह देखकर मुहुत्तभरके लिये भी इस मर्त्यलोकमें निवास करनेकी मेरी रुचि नहीं होती । 
अहो ! धिक्‌ धिक्‌ ! केसा आश्चर्य है । हे मनुष्यो ! तुम लोग गिद्धके वचनसे निवृत्त हो 

रहे हो ॥ ८२॥ 

प्रदीप्ताः पुत्रक्योकेन यथैवाबुद्धयस्तथा । 

कर्थं गच्छथ सरनेहाः सुतस्नेहं विस्टज्य च । 

श्च॒त्वा गृध्रस्य वचनं पापस्य हाक्रतात्मनः ॥ ८३॥ 

तुम लोग पुत्रशोकसे जलते हुए, बुद्धिहीन लोगोंकी तरह, प्रेमपूर्ण होते हुए भी पापी, चश्चल 
बुद्धिवाले गिद्धका वचन सुनकर अपत्यस्नेह त्यागके इस समय किस प्रकार घर जानेमें 
प्रदत्त हुए हो ? ॥ ८३॥ | 
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सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 

सुखदः खान्चत लाक नहास्तयकमनन्तकम्‌ ॥८४॥ 
इस सुख-दुःखसे पूरित लोकके बीच सुखके अनन्तर दुःख ओर दुःखके बाद सुख होता दै; 
इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है ॥८४॥ 


इमं क्षितितले न्यस्य घालं रूपसमन्वितम्‌ । 

कुलकोकाकरं सूढाः पुत्र त्यक्त्वा क यास्यथ ॥८५॥ 
हे मूढ लोगो ! वंशके शोकको उत्पन्न करनेवाले इस रूपवान्‌ शिक्षु सन्तानको पथ्वीपर 
त्यागके तुम लोग कहां जाओगे ? ॥ ८५॥ 

रूपयोवनसंपन्न द्योतमानमिव श्रिया । 

जीवन्तमेन पछ्यामि मनसा नात्र संशयः ॥ ८६ ॥ 
इस उत्तम रूप और यौवनयुक्त तथा अपनी कान्तिसे शोभायमान बालकको में मनही मन 
जीवितकी तरह देखता इं, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ८६॥ 


विनाचाश्चाप्यनहोऽस्य सुखं प्राप्स्यथ मानुषाः । 

पु्छोकाच्चिदण्धानां सुतसप्यव्य वः क्षमम्‌ ॥ ८७॥ 
हे मनुष्यों ! इसका मरनाही अनुचित है, तुम लोग अनायासही इसे पाओगे । यदि इसे 
छोडते जाओगे, तो घुत्रशोकसे दग्ध होकर आजही तुम लोग मृतक तुल्य दोगे ॥ ८७॥ 


ठुःखसं भावनां कृत्वा धारयित्वा खयं खुखम । 

त्यक्त्वा गमिष्यथ काय ससुत्सुज्यालपबुद्धिवत्‌ ॥८८॥ 
रात्रिमें इस स्थानपर निवास करनेसे इस घालकसे सुखकी सम्भावना जानके खयं सुखमें 
रहनेकी इच्छासे, अल्पबुद्धि लोगांकी भांति इसे त्यागके कहां जाओगे १ ॥ ८८॥ 


भीषम उवाच-- 
तथा धर्मविरोधेन प्रियमिथ्याभिध्यायिना । 
इसशानवासिना नित्यं राति रूगयता तदा ॥ ८९॥ 
ततो मध्यस्थतां नीता वचनेरस्ुतोपसैः। 
जस्बुकेन स्वकार्यार्थ बान्धवास्तस्य घिछिताः ॥९०॥ 


भीष्म बोले- नित्य इ्मशानवासी सियारने खार्थ-सिद्धिके लिये रात्रिकालकी प्रतीक्षा करते 
हुए, उस समय असृतके समान धर्मविरोधी मिथ्या प्रिय वचनके जरिये, उन सब बान्धवोंकी 
गति निवृत्त करके, उन्हें मध्यवती किया; तब वे लोग वहांपर खित रहे ॥ ८९-९० ॥ 
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ग्रथ उवाच- 
अयं प्रेतसमाकीर्णो यक्षराक्षससेवितः । 
दारुणः काननोदेराः कौशिकैरभिनादितः ॥ ९१॥ 
गिद्ध बोला- यह प्रेतोंसे परिपूरित, यह राक्षस-सोवित, तथा उर्ळूकी आवाजसे अचुनादित, 
यह वन्य प्रदेश अति भयङ्कर है ॥ ९१॥ 
भीमः सुघोरश्च तथा नीलमेघसमप्रभः । 
अस्मिञ्दांं परित्यज्य प्रेतकार्याण्युपासत ॥ ९२॥ 
यह अत्यन्त घोर, भयानक और काले बादलके समान अन्धकारपूर्ण है; तुम लोग इस वनखकमें 
मुदेका शरीर परित्याग करके समस्त प्रेतकर्म समाप्त करो ॥ ९२॥ 
भानुर्यावन्न यात्यस्तं यावच विमला दिदा! । 
तावदेनं परित्यज्य प्रेतकार्याण्युपासत ॥ ९३॥ 
जबतक खरय अस्त नहीं होते हैं और जबतक दिशाए निर्म हैं, तभीतक इसे छोड़कर तुम 
लोग इसके प्रतकम करो ॥ ९४॥ 
नदन्ति परुषं इ्येनाः शिवाः कोशन्ति दारुणाः । 
सुगेन्द्राः प्रतिनन्दन्ति रविरस्तं च गच्छति ॥ ९३॥ 
बाज पक्षी कर्कश बोली बोल रहे हैं । सियारोंने भयंकर चिल्लाना आरम्भ किया है, सिंह 
गजे रहे हैं और सर्य अस्ताचलको जा रहे हैं ॥ ९४॥ 
चिताधूमेन नीलेन संरज्यन्ते च पादपाः । 
इमदाने च निराहाराः प्रतिनन्दान्ति दोहिनः ॥ ९७ ॥ 
इमशानमें खित ब्रक्षसमूह चिताके काले धूएंसे रञ्जित होते हैं, इमशानर्मे देहघारी लोग. 
निराहार रहनेसे गज रहे हैं ॥ ९५॥ 
सर्वे वि्रान्तवीर्याश्च अस्मिन्देशे खुदारुणाः । 
युष्मान्प्रधर्षयिष्यन्ति विकता मांसभोजनाः ॥ ९६॥ 
इस इमशानस्थलके बीच रहनेवाले सत्र प्राणी अत्यंत पराक्रमी और भयंकर हैं; ये मांस खानेवाले 
और विकृत शारीरके हैं; बे तुम लोगॉको वशीभूत करेंगे ॥ ९६॥ 
दूराचायं वनोद्देशो भयमत्र भविष्यति । 
त्यज्यतां काष्ठभूतोऽयं रूष्यतां जाम्बुकं वचः ॥ ९७॥ 
दूरसे भी यह वनका भाग भयङ्कर है; आज यहां तुम लोगोंको अवश्य ही भय होगा; इसलिये 
इस काष्ठके समान मूत शरीरको परित्याग करो; सियारका वचन 'मत मानो ॥ ९७॥ 
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यदि जस्बुकवाव्त्यानि निष्फलान्यच्तानि च । 

श्रोष्यथ अ्रष्टविज्ञानास्ततः सर्वे विनङ्क्यथ ॥९८॥ 
तुम लोग यदि ज्ञानभ्र्ट होकर जम्बुकके निष्फळ तथा मिथ्या वचनको सुनेगि, तो सब कोई 
नष्ट होगे ॥ ९८॥ 

जम्बुक उवाच-- 

स्थीयतां नेह भेतव्यं यावत्तपति भास्करः । 

तावदस्मिन्खुतस्नेहादनिर्वेदेन वतेत ॥ ९९॥ 
सियार बोला- हे मनुष्यों ! जबतक खर्य अस्ताचलपर गमन नहीं करते हैं, उतने समयतक 
तुम लोग अपत्यस्नेह-निवन्थनसे दुःख न करके इस स्थानमें निवास करो; भय करना उचित 
नहीं है ॥ ९९॥ 

खैरं रूदल चिस्रव्धाः खैरं स्नेहेन पद्यत । 

स्थीयतां थावदादित्यः कि व! क्रव्यादभाषिते! ॥ १००॥ 
तुम लोग विश्वासी होकर रोदन करते हुए बहुत समयतक सन्तानकी ओर स्नेहयुक्त नेत्रसे 
देखो; जबतक सय प्रकाशित होते हैं, तबतक यहीं ठहरो; इस मांसभक्षी पशुके कहनेसे क्या 
होगा ?१॥ १००॥ 

यदि शुभ्रस्य वाक्यानि तीव्राणि रभसानि च । 

गह्लीत मोहितात्मानः सुतो वो न भविष्यति ॥ १०१॥ 
तुम लोग यदि मोहित होकर इस गिद्धके निष्ठुर तथा दुःखद वचनको मानोगे, तो तुम 
लोगोंका पुत्र फिर जीवित न होगा ॥ १०१॥ 

भीष्म उचाव -- 

गृभ्रोऽनस्तमिते त्वाह गतेऽस्तमिति जम्बुकः । 

शतस्य तं परिजनस्ूचतुस्तौ क्षुधान्वितौ ॥ १०२॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! गिद्ध बोला- खरय अस्त नहीं हुआ; सियारने कहा- खये अस्त हुआ; 
इसी तरह वे भूखसे अत्यन्त पीडित होकर अपने कायेकी सिद्विके लिये उस मृतकके बन्धु- 
बान्धवासे बातें करते थे ॥ १०२॥ | 

स्वकायेदक्षिणौ राजन्गृध्रो जस्वुक एव च । 

क्ुत्पिपासापरिश्रान्तौ शास्त्रमालम्ब्य जल्पतः ॥ १०३॥ 
राजन्‌ ! गीध और सियार अपना काम बनानेके लिये तैयार हुए थे; दोनों भूख ओर 
प्याससे कातर होकर शाख्रका आधार लेकर बात करते थे ॥ १०३ ॥ 

१०७ (स. सा. शा. पर्व ) 
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तयोविज्ञानविदुषोद्वयोजम्बुकपत्रिणोः । 

घाक्यैरस्रतकल्पेहिं प्रातिष्ठन्त ब्रजन्ति च ॥ १०४॥ 
बे लोग उन विज्ञानवित्‌ गिद्ध ओर सियारके असृतसमान वचनोंसे कभी प्रभावित हो ठहर 
जाते और कभी घरकी ओर गमन करनेमें उद्यत होते थे ॥ १०४॥ 


शोकदैन्यसमाविष्टा रुदन्तस्तस्थिरे लदा । 
स्वकायकुदालाभ्यां ते संञ्राम्यन्ते ह नैपुणात्‌ ॥ १०५ ॥ 
अन्तमें वे लोग शोक ओर दीनतासे युक्त होकर रोदन करते हुए उन कार्यदक्ष गिद्ध ओर 
सियारकी बचन निपुणतासे प्रतारित होकर भी उस समय वहां निवास करनेमें प्रवृत्त 
इए ।। १०५॥ 
तथा तयाोर्विवदतोविज्ञानविदुषोइयोः 
बान्धवानां स्थितानां च उपातिष्ठत शकरः ॥ १०६॥ 
इसी प्रकार विवाद करनेवाले उन विज्ञानबित्‌ गिद्ध और सियार तथा वहांपर स्थिर बान्धवोंके 
समीप भगवान्‌ शंकर उपस्थित हुए ! ॥ १०६॥ 
ततस्तानाह मनजान्वरदोऽस्मीति शूलभ्र॒त्‌ । 
त प्रत्यूचारंद वाक्य ढुशखताः प्रणताः स्थताः ॥ १०७॥ 
और उन मनुष्यांसे बोले- में शूलधारी वरदाता शङ्कर हूं । तब उन दुःखित बान्धवोंने 
प्रणाम करके खडे होकर उनसे इस प्रकार कहा-।॥ १०७॥ 
एकपुत्रविहीनानां सर्वेषां जीविताथिनाम्‌ । 
पुत्रस्य नो जीवदानाज्रीवितं दातुमहेसि ॥ १०८॥ 
हे भगवन्‌! हम सब कोई एक मात्र पुत्रसे हीन होकर मृतवत हो रहे हैं, इसलिये आप कृपा 
करके हमारे इस पुत्रको जीवित करके हम जीवनार्थियाको कृपा करके जीवनदान 
दीजिये ॥ १०८॥ 
एवसुत्तः स भगवान्वारिपूर्णन पाणिना । 
जीवं तस्मै कुसाराय प्रादाद्वषेशताय चै ॥ १०९॥ 
भगवान्‌ शंकरने मनुष्यॉका ऐसा वचन सुनके जलसे युक्त हाथके जरिये बालकको जीवित 
करके उसे सो वर्षांकी आयु प्रदान की ॥ १०९॥ 
तथा गोमायुगधाभ्यामाददतक्षुङ्विनाशनम्‌ । 
वरं पिनाकी 'भगवान्सवसूतहिते रतः . ॥ ११०॥ 
ओर सब प्राणियोंके हितेषी भगवान्‌ पिनाकपाणिने गिद्ध और सियारको उनकी क्षुधा- 


शान्तिका वरदान दिया ॥ ११० ॥ 
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तलः प्रणस्थ तं देवं श्रेयोहषेसमन्विताः । 

कूतळत्याः सुखं हृष्टाः प्रातिष्ठन्त तदा विभो ॥ १११॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर उन लोगोंने कल्याणपूरित, इषयुक्त, कृतकृत्य ओर अत्यन्त सुखमे 
आनन्दित होकर देवोंके देव शंकरको प्रणाम करके प्रस्थान किया ॥ १११ ॥ 

अनिर्वेदेन दीर्घेण निञ्चयेन ध्रुवेण च । 

देवदेवप्रसादाच्च क्षिप्र फलमवाप्यते ॥ ११२॥ 
उत्साह, दीधे प्रयत्न और दृह-निश्रयक्रे जरिये देवाधिदेव महादेवकी कृपासे शीघही 
अभिलषित फल ग्राप्त होता है ॥ ११२॥ 

पझ्य देवस्य संयोगं बान्धवानां च निश्चयम्‌ । 

क्रपणानां हि रुदतां कूतमश्रुमाजेनम्‌ ॥ ११३॥ 
देवका संयोग ओर बान्धबोंका च्ढनिश्रय देखो ! वे लोग दुःखित होकर रोदन कर रहे थे, 
भगवानने उनके आंख पांडे ॥ ११३॥ 

पझ्य चाल्पेन कालेन निश्चयान्वेषणेन च । 

प्रसाद झांकरात्प्राप्य दुःखिताः सुखमाप्नुवन्‌ ॥ ११४॥ 
थोडेही समयके बीच उनके निश्चय पूर्वक किये खोजके सहारे भगवान्‌ महादेवको कृपासे 
दुखत मनुष्य सुखी हुए ॥ ११४॥ 

ते विस्मिता; प्रहृष्टाश्च प॒त्रसंजीवनात्पुनः । 

चञ्रूचु्ेरतश्रेष्ठ प्रसादाच्छंकरस्य वै ॥ ११५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वे लोग भगवान्‌ महादेव शंकरकी कृपामे पुत्रके फिर जीवित होनेपर बिस्मय- 
युक्त ऑर अत्यन्त हर्षित हुए थे ॥ ११५॥ 

ततस्ते त्वरिता राजञ्ञ्रुत्वा शोकमघोद्भवम्‌ । 

विविशुः पुत्रमादाय नगरं हृष्टमानसाः । 


एषा बुद्धिः समस्तानां चातुवर्ण्य निदशिता ॥ ११६॥ 
धर्माथमोक्षसंयुक्तामितिहासमिमं शुभम्‌ । 
श्रुत्वा मनुष्यः सततमिह प्रत्य च मोदते ॥ ११७॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनपञ्चाशदचिकशाततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ५४६३ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर उन लोगोंने शिशुक्रे कारण प्राप्त हुए शोकको त्यागके शीघही पुत्रके 
सहित हर्षपूर्वक नगरमें प्रवेश किया । ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके बीच सबके ही विषयर्म 
इस प्रकारका ज्ञान निदर्शन रूपसे दिखाया गया है | मनुष्य इस धर्म, अर्थ और मोक्ष 
| संयुक्त इस पवित्र इतिहासको सुननेसे इस लोक और परलोकमें सदा आनन्दित हुआ करता 
 हे॥११६-११७॥. ER | 
मद्दाभारतके शान्तिपवैम एक सो उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ १४९ ॥ ५७६३ ॥ 
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भीष्म उवाच -- क 
अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 


संवादं भरतश्रेष्ठ शल्मलेः पवनस्थ च ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! पुराने लोग इस विषयमें शल्मलि और पवनके संवादयुक्त प्राचीन 
इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १॥ 
हिमवन्तं समासाद्य महानासीद्वनस्पतिः । 
वर्षपूगाभिसंवृद्ध! शाखास्कन्धपलारावान्‌ ॥ २॥ 
हिमालय पेत पर अनेक वर्षसे बृद्धिको प्राप्त हुआ- शाखा और स्कन्ध पलाशयुक्त एक 
बहुत बडा शल्मलिका वृक्ष था ॥ २॥ 
तत्र स्म सत्ता मातङ्गा घर्मार्ताः अमकरशिताः । 
विश्रमन्ति महाबाहो तथान्या झुगजातयः ॥ ३॥ 
हे महाबाहो ! वहां मतवाले हाथियोंके यूथ और दूसरे अनेक भांतिके सब पशु ग्रीष्मकालमें 
गर्मीसे आतं होने तथा थकने पर विश्राम करते थे ॥ ३॥ 
नल्वमात्रपरीणाहो घनच्छायो वनस्पतिः । 
दाकसारिक संघुष्टः फलवान्पुष्पवानपि ॥ ४॥ 
उस वृक्षकी लंबाई चारसौ हाथकी थी; वह घनी छायासे परिपूरित और फल-फूलोंसे 
सुशोभित भरा रहनेसे शुकसारिकासमूह सदा उसमें निवास करते थे ॥ ४॥ 
सार्थिका वणिजश्चापि तापसाश्च वनौकसः । 
वसन्ति वासान्मार्गस्थाः सुरम्ये तरुसत्तमे ॥ &॥ 
समूहसे यात्रा करनेवाले वणिकू, वनवासी तपस्वी ओर दूसरे प्रवासी उस श्रेष्ठ इक्षके नाचे 
निवास करते थे ॥ ५॥ 
तस्य ता विएुलाः शाखा दुष्टरा स्कन्धांश्च सवेतः । 
असिगम्यान्रवीदेनं नारदो भरतषभ ॥ ६॥ 
हे भरतर्षभ ! किसी समय महर्षि नारद उस शल्मालि बरक्षके स्कन्ध और बहुतसी शाखाओंको 
देखकर उसके निकट आके बोले-॥ ६॥ 
अहो नु रमणीयस्त्वमहो चालि मनोरमः । 
प्रीयामहे त्वया नित्यं तरुप्रवर शल्मले | ॥७॥ ` ` 
हे तरुप्रवर ! शल्मले ! तुम क्या ही रमणीय तथा मनोरम हो; तुम्हें देखके में अत्यन्त प्रसन्न 


हो रहा हूं ॥ ७॥ 
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सदैव चाङुनास्तात खगाश्चाधस्तथा गजा! । 

वसन्ति तव संष्टा मनोहरतरास्तथा ॥८॥ 
तात ! मनोहर मृग, पक्षी, गाध ओर हाथियोके यूथ हर्षित होकर सदा तुम्हारे आसरेमें 
निवास करते हैं ॥ ८॥ 

तव शाखा महाशाख स्कन्ध च विपुलं तथा । 

न चै प्रमञ्रान्पर्‍्यामि मारुतेन कर्थचन ॥९॥ 
हे महाशाख! तुम्हारे बडे स्कन्ध और सब शाखाओंकों कभी वायुके जरिये किसी तरह टूटी 
हुई नहीं देखता हूं ॥ ९॥ 

कि छु ते मारुतस्तात प्रीतिमानथ वा सुहृत्‌ । 

त्यां रक्षति सदा थेन वनऽस्मिन्पवनो ध्रवम्‌ ॥ १०॥ 
तात | इस बनके बीच जब पवन सदा तुम्हारी रक्षा करता है, तब बोध होता है, वह तुम्हारा 
मित्र है; अथवा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो रहा है ॥ १०॥ 

वियान्हि पवनः स्थानादूवृक्षानुचावचानापे । 

पवेतानां च शिखराण्याचालयति वेगवान्‌ ॥ ११॥ 
बेगशाली भगवान्‌ पवन बहते हुए विविध वृक्षसमूह और पवेतोंकी शिखर समूहको खस्थानसे 
बिचालित करते हैँ ॥ ११॥ 

शोषयत्येव पातालं विवान्गन्धवहः दाचे! । 

हदांश्च सरितश्चैव सागरांश्च तयैव ह ॥ १२॥ 
और पवित्र गन्धयुक्त पवन पाताल, सरोवर, नदियों और समुद्रोंकी भी सुखा सकते हैं॥ १२॥ 

त्वां संरक्षेत पवनः सखित्वेन न संरायः । 

लस्सादूबह्दलशाखोऽसि पर्णवान्पुष्पचानपि ॥ १३॥ 
इसालिये मित्रताके कारण पवन तुम्हारी रक्षा करता है, इसमें सन्देह नहीं दै; इसीसे तुम 
अनेक शाखाओंसे युक्त होके फूल पत्रोंसे शोभित हो रहे हो ॥ १३॥ 

इदं च रमणीयं ते प्रतिभाति वनस्पते । 

थादेस 1वेहगास्तात रमन्त सझुदतास्त्वाय ॥ १४॥ 


हे तरुवर ! तुम इस रमणीय रूपसे शोभित हाते हो । इसलिये :ये सब पक्षीसमूह तुम्हें 
अवलम्बन करके प्रसन्न मनसे विहार कर रहे हैं ॥ १४॥ 


एषां एथक्समस्तानां श्रयते मधुरः स्वरः 
पुष्पससादन काल वाराता सुमनाहरम्‌ ॥ १५॥ 


बसन्तकालमें मनोहर. शब्द करनेवाले इन पक्षियांकी मीठी बोली कानोंमें अमृतकी वषा | 
करती है ॥ १५॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


८३० महाभारत [ आंपंदधमंपरव 


Sst 











तथेमे झुदिता नागाः खयूथकुलशोभिनः । 
घर्मार्तास्त्वां समासाद्य सुखं विन्दन्ति दाल्मले ॥ १६॥ 
है शल्मले ! गर्मीसे विकल हाथियोंके समूह निज यूथसे सुशोभित ये आनन्दित होकर तुम्हारे 
आसरे सुखमोग करते हैं ॥ १६॥ 
तथैव रूगजातीभिरन्धाभिरुपशो भसे । 
तथा सर्थाधिवासैश्च शोभसे मेरुवद्‌ दुम ॥ १७॥ 
हे वृक्ष ! इसी तरह तुम दूसरे सत्र मृगजाति और समस्त जीवोंके आश्रयके कारण होके मेरू 
पर्वतकी भांति शोभित होते हो ॥ १७॥ 
ब्राह्मणैश्च तपःसिद्वैस्तापसेः श्रमणैरपि । 
त्रिविष्टपसमं मन्पे तवायतनमेव ह ॥ १८॥ 
तपस्यासे सिद्ध ब्राह्मण, तपस्वी ओर संन्यासियोके समूहसे परिपूरित होनेसे तुम्हारा यह 
स्थान मुझे स्वर्गके समान निश्चितसा माळूम होता है ॥ १८॥ 
बन्धुत्वादथ वा सख्याच्छल्मले नाच संदायः । 
पालयत्येव सततं भीमः सवेत्रगोऽनिलः ॥ १९॥ 
हे वृक्ष ! सर्वत्र गमन करनेवाला भयङ्कर वायु बन्धुता वा मित्रताके कारण ही सदा तुम्हारी 
रक्षा करता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १९॥ 
न्यग्भावं परमं वायोः शल्मले त्वसुपागतः । 
तवाहमस्मीति सदा येन रक्षति मारुतः ॥ २०॥ 
शल्मले ! तुम उसके समीप अत्यंत नम्रतासे- में तुम्हारा ही हृं- ऐसा वचन अङ्गीकार करके 
परम आत्मीय हुए दो, इस ही निमित्त वह सदा तुम्हारी रक्षा करता है ॥ २०॥ 
न तं पञ्याम्यहं वृक्ष पवत वापि तं इढम्‌ । 
यो न वायुबलाङ्कग़नः एथिव्यामिति मे मतिः ॥ २१॥ 
में भूलोकमें ऐसे किसी वृक्ष, पहाड और स्थानको दृढ नहीं देखता हूं, जो वायुके बलसे न 
टूटता हो; मेरा विश्वास है कि पवन सबको तोडकर गिरा सकता है ॥ २१॥ 
त्वं पुनः कारणैर्नूनं दाल्मले रक्ष्यसे सदा । 
वायुना सपरीवारस्तेन तिष्ठस्यसंशयम्‌ ॥ २२॥ 
शमले ! इसलिये मुझे माळूम होता है, तुम किसी कारणसे शाखा पछूवके सहित वायुसे 
रक्षित होनसे संशय रहित हाके निवास करते हो ॥ २२॥ 


राल्मलिरुचाच्‌ - र 
न मे वायुः सखा ब्रह्मन्न बन्धुने च मे सुहृत्‌ । 


परमेष्ठी तथा नैव येन रक्षति मानिलः ॥ २३॥ 
शल्मलिने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! वायु मेरा सखा, बन्धु वा मित्र नहीं है; बह त्रह्मा भी नहीं है, 
जो मेरी रक्षा करेगा. | २३ ॥. Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri | 
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मस तेजोबलं वायोर्भीममपि हि नारद । 

कलामष्टादचा प्राणैर्न मे प्राप्नोति मारुतः ॥ २४॥ 
हे नारद! मेरा तेज और बल वायुसे भी प्रबल है, पवन अपनी प्राणशक्तिसे मेरे बलके 
अठारहवें भागके एक भागके समान भी नहीं है ॥ २४॥ | 

आगच्छन्परमो वायुमेया विष्टम्मितों बलात्‌। 

रुजन्द्रमान्पचतांश्च यचान्यदपि किचन ॥ २७ ॥ 
वह जब वृक्ष, पर्वत तथा दूसरी वस्तुओको तोडता-फोडता हुआ मेरे समीप आता दै, उस 
समय में बलपूर्वक उसे स्तम्भित कर रखता हूं ॥ २५॥ 

ख सया बहक्यो भग्नः प्रभञ्जन्व प्रभञ्जनः । 

तस्मान्न विभ्ये देवषे कुद्वादापि समीरणात्‌ ॥ २६॥ 
हे देवर्षे ! मैंने तोड-फोड करनेवाले वायुको अनेक वार रोका है; इसाएिये वायुके क्रुद्ध 
होनेपर भी में उससे भय नहीं करता ॥ २६॥ 

नारद्‌ उवाच- 

शाल्मले विपरीतं ते दशनं नात्र संशयः । 

न हि वाथोबेलेनास्ति भूतं तुल्यबलं कचित्‌. ॥ २७॥ 
नारद्‌ बोले- हे शल्मलि ! तुम्हारी विपरीत बुद्धि हुई है, इसमें सन्देह नहीं है । वायुके 
बलके समान बलवान्‌ कोई भी नहीं है, ओर कभी किसी खानमें कोई हुआ भी नहीं 
था ॥ २७॥ 

इन्द्रो यसो वैश्रवणो वरुणश्च जलेश्वरः । 

न तेऽपि तुल्या मरुनः कि पुनस्त्वं वनस्पते ॥ २८॥ 
वनस्पते ! इन्द्र, यम, कुबेर ओर जलके खामी वरुण भी वायुके समान नहीं हे; फिर तुम्हारी 
बात तो दूर रहे ॥ २८॥ 

यद्धि किंचिदिह प्राणि शाल्मले चेष्टते सुवि । 

सर्वच अगवान्वायुश्चेष्टाप्राणकरः प्रसु ॥ २९॥ 
शल्मले ! इस जगतमें जो सब जीव जीवन धारण करते हैं, भगवान्‌ पवनही उसके कारण 
हैं, बेही सबके प्राणदाता ओर चेतन्य करनेवाले हैं ॥ २९॥ 


एष चेष्टयते सम्यक्प्राणिनः सम्यगायतः । 

असम्यगायतो स्ूयश्रेष्टते विकृतो दषु ॥ ३०॥ 
इसी वायुके प्रशान्त भावसे रहनेसे सब प्राणी जीवित रहते ओर इसीके अशान्त होनेपर सव 
 जीवबनष्ट होतेदे॥३०॥ 
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स त्वमेवाविधर वायुं सवेसत्त्वक्वतां वरम्‌ । 
न पूजयसि पूज्यं त॑ किमन्यद्‌ बुद्धिलाघवात्‌ र ॥ र ३ १। | 
इस प्रकार तुम सब बलवानोंमें अग्रगण्य और पूजयीय वायुकी जो पूजा नहीं करते हो, उसका 
कारण तुम्हारी बुद्धिलाघवके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ ३१॥ 
असारश्चासि दुर्बुद्धे केवलं बहु भाषसे । 
कोधादिभिरवच्छन्नो मिथ्या वदासि शाल्मले ॥ ३२॥ ` 
हे दुर्बद्ध ! तुम अत्यन्त सार हीन हो; इस ही कारण केवल बडी बात बोलते ओर क्रोधमें 
भरकर मिथ्या वचन कहते हो ॥ २२ ॥ 
मम रोषः समसुत्पन्नस्त्वय्येवं संप्रभाषति । 
ब्रवीम्येष खयं वायास्तव दुर्भाषितं बहु इइ 
तुम्हारा एसा बचन सुनके मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ है; में खयं वायुके समीप जाके तुम्हारा 
यह सब दुष्ट वचन कहूंगा ॥ ३३॥ | 
चन्दनैः स्पन्दनैः शालैः सरलेर्देवदाराभि! । 
वेतसैषन्धनैश्चापि थे चान्ये बलवत्तराः ॥ ३४॥ 
चन्दन, स्पन्दन, शील, सरल, देवदारु, वेतस और बकुल आदि दूसरे जो सब सारवान 
तथा बलवान वृक्ष हैं, ॥ ३४ ॥ 
तेश्चापि नैवं दुबुद्धे क्षिप्तो वायुः कृतात्मभिः । 
ते हि जानन्ति वायोश्च बलमात्मन एव च ॥ ३५॥ 
रे नीचबुद्धि ! वे जितात्मा बरक्ष कभी वायुका इस प्रकार तिरस्कार नहीं करते; वे सब वायुके 
और अपने बलाबलको अच्छी तरह जानते हैं ॥ ३५॥ 





तस्मात्ते वै नमस्यन्ति श्वसनं दुमसत्तमाः । 
° नीषे घोबेल 
त्वं तु मोहान्न जानीषे वायोर्बलमनन्तकम्‌ ॥ ३६॥ 
हृति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चाशादचिकशततमोऽध्यायंः ॥ १५० ॥ ५४९९ ॥ 
इस कारण वे सब श्रेष्ठ वृक्ष वायुको प्रणाम किया करते हैं। तुमने मोहके वशमें होकर वायुके 
अनन्त बलको नहीं जाना है, इसहीसे ऐसा कहते हो ॥ ३६॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे एक सो पचासवां अध्याय समाप्त॥ १५० ॥ ५४९९ ॥ 
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मीण उ चमुकत्वा तु राजेन व्य द 
त न डि 
एवस्जु बड! र द रु हवित 
नारदः पयन सव राल्मलेर्वाक पमननदी * | 
भीष्म बोठे- हे राजेन्द्र ! ब्रह्मज्ञानीओंमें श्रेष्ठ नारद तत्‌ ॥ 
के उसकी सब बात कहने लगे एड शत्मल्सि ऐसा १॥ 
समीप ज हने लगे ॥ १॥ बचन कहे पवन 
हिमवत्ट्छज ¦ कश्चिच्छल्मलिः परिवारवान्‌ 
बृहन्मूला रहच्छाख स त्वां वाथोव मट । 
हे वायु ! हिमालय पवेतके पष्ठ भागपर बड़े परिवारवाठा शत ॥२॥ 
कोई शल्मलि वृक्ष तुम्हारा अपमान करता है ॥२॥ से युक्त वृ राहा 
॒ बहुन्याक्षपयुक्तानि त्वामाह वचनानि ता 
न युक्तानि मया वायो तानि बकु तवयि प्रभो ॥३॥ 


हे प्रश! उसने तुम्हारे प्रति बहुत आक्षेप युक्त वचन करे है 
कहना मुझे उचित नहीं हे ॥ ३॥ है हैं, तुम्हारे समीप 


जानामि त्वामहं वायो सर्वप्राणभृतां वरम्‌। 
वरिष्ठं च गरिष्ठं च कोधे वैवखत यथा ॥४॥ 
च्य च्य # ७8 हि 
है वायु ! में तुम्हें सब प्राणियोमे अग्रगण्य, वरिष्ठ और गरिष्ठ समझता हूं; तुम कुद होने 
बैवस्वत यमकालके समान हुआ करते हो ॥ ४॥ 
एवं तु वचनं श्रुत्वा नारदस्य समीरण! । | 
ठाल्मलि तस्ुपागम्य कुद्धो वचनमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
वायु नारदका यह वचन सुनके उस शह्मलि वृक्ष्के समीप आके अतिकरुढ होकर कहने 
लगे ॥ ५॥ | ह... 
शाल्मले नारदे यत्तत्त्वयोक्तं र । EE 
द अहं वायुः प्रभावं ते ददीयाम्यात्मनो बलस्‌ _ द ; सलि 
हे शल्मलि ! तुमने इधरसे जाते हुए नारदके निकट मेरी निन्दा की है बा ह झि 
तुम्ह अपना बल ओर प्रभाव दिखाऊंगा ॥ ६॥ 2 
९ A | व्तिश्रासि व दुम | 
नाहं त्वा नाभिजानाभि विदितश्रासि में ई ॥७॥ > 
र श्रान्तवान्प्रभु क वि 
दक्ष ! में तुम्हें जानता नहीं हूं ऐसा नही; गे दियाधा09॥ « 
२ च SMUT 00 | 
पितामहने प्रजाकी सृष्टि करनेके समय तुम्हारे मूठम पितर उन 


मीप पे सब बचन 
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अहमप्येवमेव त्वां कुर्वाणः झाल्मले रुषा । 
आत्मना यत्कृत कृत्स्नं शाखानामपकर्षणम्‌ ॥ २३॥ 
हे शल्मलि ! तुम्‌ आप ही कष्ट करके सब डालियोंको छेदन करके जैसे हुए हो, में भी 
क्रोधपूवेक तुम्ह एसाही करना चाहता था ॥ २३ । 
हीनपुष्पाग्रशाखस्त्वं शीर्णाङ्कुरपलाचावान्‌ । 
आत्मदु्भन्त्रितेनेह मङ्वीयेबरागोऽभचः ॥ २४॥ 
तुम अपनी बुद्धिहीनताके कारण मेरे बल पराक्रमके वशमें होकर फल, पत्ता, डाली और 
अंङुरसे रहित हुए हो ॥ २४॥ 
एतच्छुत्वा वचो वायोः शल्मलि्रीडितस्तदा 
अतप्यत वचः स्स्टत्वा नारदा थत्तदान्रवात्‌ ॥ २९॥ 
शल्माले उस समय वायुका ऐसा वचन सुनके ठजित हुआ ओर देवक्रषि नारदने पहिले जो 
कहा था, उसे स्मरण करके अडुताप करने लगा ॥ २५ ॥ 
एवं यो राजशादूल दुबल; सन्बलीयसा । 
वैरमासज्जते वालस्तप्यते शल्मलियेथा ॥ २६॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! इसी प्रकार जो अल्पवुद्धि मूख मनुष्य खयं निर्बल हाके किसी बलवानके सङ्घ 
वेर करता है, वह शल्मलिकी भांति दुःखित होता है ॥ २६॥ 
तस्माद्वैरं न कुर्वीत दुबलो बलवत्तरेः । 
शोचेद्धि वैरं कुर्वाणो यथा वै दाल्मलिस्तथा ॥ २७॥ 
इसलिये निबेल मनुष्य प्रबलोंके साथ बेर न करे; यदि वह करे तो शल्मलिकी तरह शोचनीय 
दशाको प्राप्त होकर शोकचित्त होता है ॥ २७॥ 
न हि वेरं महात्मानो विदृण्वन्त्यपकारिषु । 
ठानेः शनेमहाराज दद्दाथन्ति स्म ते बलम्‌ ॥ २८ ॥ 
महाराज ! बलवाले महात्मा पुरुष भी अपकारीके समीपमें सहसा वैरभाव प्रकाशित नहीं करते 
हैं; वे लोग धीरे धीरे शत्रुके निकट अपना पराक्रम दिखाया करते हैं ॥ २८॥ 
वेरं न कुर्वीत नरो दुथेद्धिडद्विजीविना । 
बुद्धिबोद्धिमतो याति तूलेष्विव हुताशनः ॥ २९॥ 
दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य बुद्वधिमानके सङ्ग शत्रुताचरण न करे; तृणसमूहमें पडी हुई अग्निकी 
तरह बुद्धिमानाकी बुद्धि सर्वत्र अनायास ही प्रवेश करती है ॥ २९॥ 
न.हि बुद्धया समं किंचिद्विद्यते पुरुषे रूप । 
तथा बलेन राजेन्द्र न समोऽस्तीति चिन्तयेत्‌ ॥ ३०॥ 
हे राजेन्द्र ! पुरुपमें बुद्धिके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है; जगत्में जो पुरुष बुद्धि और 
बलसे युक्त है, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है ॥ ३० ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय १५२ | शान्तिपच <६७ 


Riri ie iii iri ii i ३ ५ से पक कह कह १९० 














हट 


तस्मात्क्षमेत बालाय जडाय बधिराय च । 

बलाधिकाय राजेन्द्र तद्दृष्टं त्वयि शञ्जहन्‌ ॥ ३१॥ 
इसलिये बालक, जड, अन्धे, बधिर और अपनेसे अधिक बलवाले पुरुपके विषयमे क्षमा करे । 
है शत्रुदमन राजन्‌ ! यह क्षमा करनेके खभाव तुममें हे ॥ ३१॥ 

अक्षौहिण्यो दशैका च सप्त चेव महाद्यते । 

बलेन न समा राजन्नजुनस्य महात्मनः ॥ ३२॥ 
हे असंत तेजस्वी राजन्‌ ! दुर्योधनकी ग्यारह अक्षोदिणी ओर तुम्हारी सात अक्षौहिणी सेना 
भी महाबली अजुनके बलके समान नहीं है ॥ ३२॥ 

हतास्ताश्चैव भग्नाश्च पाण्डवेन यदाखिना । 

चरता बलमास्थाय पाकशासनिना सध ॥ ३३॥ 
यशस्वी इन्द्र तथा पाण्डके यशस्वी पुत्र धनज्ञयने अपने बलका आश्रय लेकर युद्धमें घूमते 
हुए उन शत्रुओंको मारा ओर पराजित किया ॥ ३३ ॥ 

उक्तास्ते राजधर्माश्च आपद्धर्माश्च भारत । 

विस्तरेण महाराज कि भूयः प्रब्रवीमि ते ॥ ३४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकपशञ्चारादाधिकशाततमोऽध्यायः॥ १५१ ॥ ५५३३ ॥ 

हे भारत ! महाराज ! यही मैंने तुमसे राजधर्म और आपद्धमे बिस्तारके सहित कहा है, अब 
कहो, क्या सुननेकी इच्छा करते हो १ ॥ ३४॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सो इक्याचनवां अध्याय समाप्त ॥ १५१॥ ५५३३ ॥ 


१५२ : 
युधिष्ठिर उवाच - ८523५ ४ 6०, 
पापस्य यदधिष्ठानं यतः पापं प्रवतेते । 
एतादिच्छास्यहं ज्ञातुं तत्वेन भरतर्षभ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! पापका निवासस्थान क्या है और जिससे पाप प्रवर्तित होता 
है, में उसे ही यथार्थ रीतिसे सुनेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ 


भीष्म उवाच = 
पापस्य यदधिष्ठानं तच्छृणुष्व नराधिप । 


एको लोभो महाग्राहो लोभात्पापं प्रवतेते | ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ x जिससे पाप उत्पन्न होता है, उसे सुनो। एकमात्र लोभ ही पापका 
अधिष्ठान है; बद्द मचुष्यके लिये महा ग्राह है; रोभसे ही पाप प्रकट होता है २।॥ | 
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अतः पापमधर्मश्च तथा दुःखसनुत्तमम्‌ । 
निकृत्या सूलमेताद्वि थेन पापकूतो जनाः ॥३॥ 
उससे पाप, अधम और अत्यन्त दुःख उत्पन्न हुआ करता है; शठदाका भी मूल कारण लोभ 
है, इससे लोग लोभके कारण पापाचरणमे प्रवृत्त होते हैं ॥ ३॥ 
लोभात्कोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रवतेते । 
लोभान्मोहश्च साया च सानस्तरभः परासुता ॥ ४॥ 
क्रोध, काम, मोह, माया, अभिमान, गवे और पराधीनता, आदि दोष निर्माण होते हैं ॥४॥ 
अक्षमा हीपरित्यागः श्रीनाचो धर्म संक्षयः । 
अभिध्याप्रज्ञता चेव सर्वं लोभात्प्रवर्तते ॥५॥ 
अक्षमा, निलेजता, श्रीनाश, धर्महीनता, चिन्ता और अकौर्ति आदि सभी लोभसे उत्पन्न 
हुआ करते हैं ॥ ५॥ || «६ डा 
अन्यायश्वावितकेश् विकमंखु च याः करियाः । 
कूटाविद्यादयश्चैव रूपैश्वय॑म दस्तथा ॥ ६॥ 
अन्याय, तर्कशन्यता, कुकर्ममें प्रवरत्ति, कूटविद्या आदिका ज्ञान, सुन्दरता ओर ऐश्वयेका 
अभिमान, ॥ र | द 
सवमूतेष्वविश्वासः सव सूतेष्वनाजेवम्‌ । 
सर्व भ्ूतेष्वभिद्रोह! सवे स्ूतेष्वयुत्तता । 
हरणं परवित्तानां परदारामिसशनम्‌ ॥ ७॥ 
सब जीवोंमें अविश्वास, सवके विपयमें असम्मान, सब प्राणियोंके प्रति द्रोह और अयुक्त बर्ताव 
प्रकाशित करना, परधनहरण, परनारीगमन, ॥ ७॥ 
वाग्वेगो मानसो वेगो निन्दावेगस्तयैच च । 
उपस्थोदरयोर्वेगो स्टत्युवेगश्च दारुणः ॥८॥ 
वचन ओर मनका आवेग, दूसरेकी निन्दा करनेकी प्रवृत्ति, इन्द्रियपरतन्त्रता, उद्रम्भरिता, 
मृत्युका भयंकर वेग, ॥ ८॥ 
इंष्यावेगश्च बलवान्मिथ्यावेगश्च दुस्त्यजः । 
रसवेगश्च दुर्वारः श्रोत्रवेगश्च दुःसहः ॥९॥ 
बलवती ईर्ष्या, दुष्पार मिथ्या व्यवहार, दुर्निवार्य रसवेग, दुःसह श्रोत्रवेग, || ९ ॥ 
कुत्सा विकत्था मात्सर्यं पापं दुष्करकारिता । 
साहसानां च सर्वेषामकार्याणां क्रियास्तथा ॥ १०॥ 
नीचता, अपनी बडाई, मत्सरता, पाप, दुष्कर कार्यमें प्रवृत्ति और समस्त साइसके कार्य, 
तथा अकार्यके अभिमानजनित पाप, लोभके कारणसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ १०॥ . . 
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जातौ बाल्येऽथ कौमारे यौवने चापि मानवः । 

न संत्यजत्यात्मकमे यन्न जीयेति जीयतः ॥ ११॥ 
मनुष्य जन्म कामें, वाल्यकालमें, कोमार ओर युवा अवस्थामे भी जिसके कारण अपने बुरे 
कर्मको छोड नहीं सकते; जो मनुष्यके बृद्ध होनेपर भी जीणे नहीं होता, बह लोभ ही है ॥११॥ 

थो न पूरथितुं शाक्यो लोभ! प्राप्त्या कुरूदूह । 

नित्यं गरभीरतोयाभिरापगाभिरिवोदाविः । 

न प्रहृष्यति लाभैयों यश्च कामैन तृप्यति ॥ १२॥ 
हे कुरुकुळघुरन्धर महाराज ! जैसे गहरे जरसे युक्त नदियोंके समूहसे समुद्र परिपूर्ण नहीं 
होता, बेसेही सदा फल प्राप्त होनेपर भी लोभको कभी परिपूर्ण नहीं किया जा सकता । 
लोभी मनुष्य अर्थलाभसे हर्षित और कामना सिद्ध होनेसे परितप्त नहीं होता; ॥ १२॥ 

यो न देवेन गन्धवेर्नासुरेन महोरगैः । 

ज्ञायते नप तत्त्वेन सवेंसूतगणेस्तथा । 

स लो'मः सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना ॥ १३॥ 
देवता, गन्धव, असुर, महान सर्प और समस्त भूतगणांसे ही लोभका यथाथ रूप नहीं 
जाना जाता है । उस लोभको मोहके सहित जय करना जितेन्द्रिय पुरुषको उचित है ॥१३॥ 

दरूभो द्रोहश्च निन्दा च पैशुन्यं मत्सरस्तथा । 

सचन्त्येतानि कौरव्य लुग्धानामक्रतात्मनाम्‌ ॥ १४॥ 
हे कौरव ! इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले लोभियोमे दम्म, दूसरेकी बुराई, पराई निन्दा, चुगली 
आर मत्सरता उत्पन्न हुआ करती ह ॥ १४॥ 

सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्ति बहुश्रुता! । 

छेत्तारः संरायानां च छ्किञ्यन्तीहाल्पबुद्धयः ॥ १६॥ 
जो लोग अनेक शाख्नोको पढके बहुदर्शी और समस्त संशयोंको काटनेमें समथ इए हैं, वे भी 
अल्पबुद्धि पुरुषोंकी भांति लोमजालमें फंसके केश पाते हैं ॥ १५॥ 

द्वेषकोधप्रसक्ताञ्च शिष्टाचारबहिष्करताः । 

अन्तःक्षुरा चाङ्मधुराः कूपाइछन्नास्तृणेरिव । 

घमवैतंसिकाः क्षुद्रा सुष्णन्ति ध्वजिनो जगत्‌ ॥ १६॥ 
द्वेष और क्रोधसे आसक्त और शिष्टाचारसे बाहर इए लोभी पुरुष तृणसे ढंके इए कूणकी 
भांति भीतरमें क्रूर और बाहरमें मधुर हुआ करते हैं । वे क्षुद्राशयवाले पुरुष अधमेप्रचारक 
होकर धर्मके छलसे दूसरेका अनिष्ट करते हुए जगत्को ठगा करते हैं ॥ १६ ॥ 
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कुवेते च यहुन्मार्गास्तांस्तान्हेतुबलाश्चिताः । 
सर्व मार्ग विळुम्पन्ति लोभाज्ञानेषु निष्ठिताः ॥ १७॥ 
किसी युक्ति-बलके उपायको अबलम्बन करके अनेक असत्‌ मार्ग खडे करते हैं; तथा लोभ 
ओर अज्ञानमें आसक्त होकर सत्‌ मार्को लुप्त करते हैं ॥ १७॥ 
घर्मस्याह्नियमाणस्य लोभग्रसैदुरात्माभिः । 
या या विक्रियते संस्था ततः साभिप्रपद्यते 
लोभग्रस्त दुष्टात्माओंके अननुष्ठित धर्मकी जो जो अवस्था बिगड जाती है, वह उसके अनुसार 
ही प्रसिद्ध हुआ करती है ॥ १८॥ 
दर्प: क्रोधो मदः स्वन्नो हषः शोकोऽतिमानिता । 
तत एव हि कौरव्य दृह्यन्ते छुग्धबुद्धिषु । 
एतानरिष्टान्बुध्यस्व नित्यं लोभसमन्वितान्‌ ॥ १९॥ 
हे कुरुनन्दन ! दर्ग, क्रोध, मद, खम, हर्ष, शोक और अत्यंत अभिमान- ये सब छ॒ब्धबुद्धि पुरुषोंको 
आश्रय किया करते हैं; इन सब लोभयुक्त लोगोंको सदा अशिष्ट कहके माळूम करो ॥ १९॥ 


शिष्टांस्तु परिएच्छेथा यान्वक्ष्यामि झुचित्रतान्‌ । 
येषु वृत्तिभयं नास्ति परलाकभयं न च ॥ ३०॥ 
तुम्हें शिष्ट पुरुषासे ही अपनी शंकाएं पूछनी चाहिये; अब पवित्र चरित्रवाले शिष्टोंका विषय 
कहता हूं, सुनो। हे भारत! जिन्हें संसारमें अपनी वृत्ति ओर परलोकका भय नहीं है,॥२०॥ 


नामिषेषु प्रसङ्गोऽस्ति न प्रियष्वप्रियेषु च । 
शिष्टाचारः प्रियो येषु दमो येषु प्रतिष्ठित: ॥ २१॥ 
जो विषयिक सुखमें आसक्त नहीं हैं, तथा प्रिय और अप्रिय वस्तुओंमें जिन्हें द्वेष नहीं है, 
जिन्हें शिष्टाचार प्रिय है और इन्द्रियसंयम जिनमें प्रतिष्टित है ॥ २१॥ 
सुखं दुःखं परं येषां सत्यं येषां परायणम्‌ । 
दातारो न ग्रहीतारो दयावन्तस्तथैव च ॥ २२॥ 
सुख तथा दुःखमें जिनका समभाव है, सत्य ही जिनका परम आश्रय है, जो दानशील और 
दयावान हैं, तथा दूसरेके धनको ग्रहण करनेमें पराङ्मुख हैं ॥ २२॥ 
पितृदेवातिथेयाञ्च नित्योद्युत्तास्तयेव च । 
सर्वोपकारिणो धीराः सर्वेधर्मालुपालकाः ॥ २३॥ 
जो पितरों, देवताओं और अतिथियाको तृप्त करनेमें सदा रत रहते हैं, जो सबका उपकार 


करनेवाले, धीर, और. सत्त घर्मोक्रे पालक हे. । 3] by eGangoti 
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सवेभूतहिताञ्चैव सवेदेयाश्च भारत । 
न ते चालयितुं राकया धमेव्यापारपारगाः ॥ २४॥ 
भारत ! जो सब प्राणियोंके हितेषी ओर साधारणके उपकारके निमित्त प्राणदान करनेमें 
प हैं; उन सब धार्मिक पुरुषाको धर्ममार्गसे विचलित करनेमें किसीकी भी सामर्थ्य नहीं 
॥ २४॥ 


न तेषां भिद्यते वृत्त यत्पुरा साधुभिः कृतम्‌ । 

न चासिनो न चपला न रोद्राः सत्पथे स्थिताः ॥ २५॥ 
पहिलेके साधु लोग जैसा आचरण कर गये हैं, उन लोगोंका आचरण उनसे एथक नहीं है, 
उनका वह आचार नष्ट नहीं होता जो लोग सदा सन्मागमें निवास करते हैं, वे किसीको 


(~ NN 


भय नहीं दिखाते; वे लोग चपल और उग्र स्वभाववाले नहीं होते हैं ॥ २५॥ 


ते सेव्याः साधुभिनित्यं येष्वहिंसा प्रतिष्ठिता । 

कामकोधव्यपेता ये निमेमा निर हंक्रताः । 

खुन्नताः स्थिरमर्यादास्तानुपारस्व च एच्छ च ॥ २६॥ 
जिनमें अहिंसा नित्य प्रतिष्ठित है, उन सब पुरुषोंकी सदा सेवा करनी साधुआंका कतेव्य 
है। जो लोग काम, क्रोध, ममता और अहङ्कारसे रहित, उत्तम त्रतका पालन करनेवाले और 
स्थिर मर्यादायुक्त हैं, उनकी उपासना करते हुए तुम धमेजिज्ञासा करो ॥ २६॥ 

न रवार्थ यदर्थ वा धर्मस्तेषां युधिष्ठिर । 

अचऱ्यकाये इत्येव शारीरस्य कियास्तथा ॥ २७॥ 
हे युधिष्ठिर ! गो और यशके निमित्त उनका धर्मपालन नहीं है; देह थारणके वास्ते आहार 
आदिकी तरह अवश्य कत्तव्य कहके वे लोग धर्म पालन किया करते हैं; ॥ २७॥ 

न भयं कोधचापल्यं न शोकस्तेषु विद्यते । 

न धर्मेध्वजिनञ्जैच न गुह्य किंचिदास्थिताः ॥ २८॥ 
उन लोगोंमें भय, क्रोध, चपलता और शोक नहीं होता, वे धर्मध्वजी वा पाषण्डधर्मावलम्बी 
नहीं होते ॥ २८॥ 

येष्वलोसस्तथामोहो थे च सत्याजेवे रताः । 

तेषु कौन्तेय रज्येथा येष्व॒तन्द्रीकृतं मनः ॥ २९॥ 
जिन लोगोंमें लोभ और मोह नहीं है, जो सत्य और सरलताको अवलम्बन किया करते हैं, 
हे कुन्तीनन्दन ! तुम सावधानचित्तसे उन लोगोंमें ही अनुरक्त रहो ॥ २९ ॥ 

१०६ ( म. भा. शा. प.) 
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ये न हृष्यन्ति लाभेषु नालाभेषु व्यथन्ति च । 
निर्ममा निराहाराः सत्त्वस्थाः समदशिनः ॥ ३०॥ 
जो लोग लाभसे हर्षित और हानिसे व्यथित नहीं होते, जो ममताहीन, अदङ्काररद्ित, सत्वगुण 
अवलम्बी और समदर्शी होते हैं ॥ ३० ॥ 


लाभालाभौ सुखदुःखे च तात प्रियाप्रिये मरणं जीवितं च । 

समानि येषां स्थिरविक्रमाणां बुद्धात्मनां सत्त्वमवस्थितानाम्‌ ॥ ३१॥ 
उन सन्मागेमें स्थित, स्थिर पराक्रमी, बोधेच्छु पुरुषोंको लाभालाभ, सुख-दुःख, प्रियाप्रिय 
और जीवन-मरण सभी समान है ॥ ३१ ॥ 


सुखपियेस्तान्छुमहाप्रतापान्यत्तोऽप्रमत्तश्च समर्थयेथाः । 
दैवात्सर्वे गुणवन्तो भवन्ति शुभाइुभा वाक्प्रलापा ययैव ॥ ३२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विपश्चाशदधघिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १५२॥ ५५६५ ॥ 
हे भद्र ! तुम इन्द्रियनिग्रहमें रत और सावधान होकर उन सब धर्मसुखप्रिय महानुभावोंका 
सब प्रकारसे सम्मान करना ! ये सब श्रेष्ठ पुरुष स्वभावसेही शुणवान्‌ हैं; इन लोगोंके वचन 
कभी दैववशसे गुण गौरव युक्त होकर सम्पत्तिका कारण होता है, कभी बही फिर विपत्का 


हेतु हो जाता है ॥ ३२॥ 
महाभारतके शान्तिपवम एक सौ वावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५२॥ ५१६५ ॥ 
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युधिष्ठिर उचाच— 2 
अनर्थानामाधिष्ठानसुक्तों लोभः पितामह । 


अज्ञानमपि चै तात श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! लोभ ही सब अनर्थोका मूल है, इसे आपने कहा; तात ! इस 
समय अज्ञान किसे कहते हैं, उसे यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
करोति पापं योऽज्ञानान्नात्मनो वेत्ति च क्षमम्‌ । 
प्रद्षेट्टि साधुव्रत्तांच्च स लोकस्यैति वाच्यताम्‌ ॥ २॥ 
भीष्म बोले- जो पुरुष अज्ञानताके कारण पापाचरण करता है, उससे अपना नाश होगा उसे 
वह नहीं जान सकता, तथा उत्तम चरित्रवाले पुरुषासे द्वेष करता है, वह लोगोंके समीपं 


निन्दनीय होता है ॥ २॥ 
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अज्ञानान्निरयं थाति तथाज्ञानेन दुर्गतिम्‌ । 

अज्चानात्ङ्केदामाप्रोति तथापत्सु निमज्जति ॥३॥ 
मनुष्य अज्ञानके वशमें होके नरकगामी, दुर्गतिभागी, कश तथा आपदायुक्त हुआ करता हे ॥३॥ 

युधिष्ठिर उवाच -- हक ` वद्धिं क्षयोदयौ 

अज्ञानस्य प्रवृत्ति च स्थानं वृद्धि क्षयोदयौ । 

सूलं योगं गतिं कालं कारणं हेतुमेव च ॥ ४॥ 
युधिष्ठिर बोले- अब मैं अज्ञानकी उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि, क्षय, उदय, मूल, योग, गति, 
काल, कारण और हेतु क्या है १॥ ४॥ 

ओलुमिच्छामि तत्त्वेन यथावदिह पार्थिव । 

अज्ञानप्रभचं हीदं यद्‌ दुःख ्ुपलभ्यते ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! उसे यथार्थ रीतिसे तत्त्वके साथ सुननेकी इच्छा करता हूं; क्योंकि जो दुःख 
भोग किया जाता है, वह अज्ञानसे ही उत्पन्न होता है ॥ ५॥ 


भीष्म उबाच- . 


रागो द्वेबस्तथा सोहो हषः शोकोऽभिमानिता । 

कामः कोधञ्च दपश्च लन्द्रीरालस्यमेच च ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, अभिमान, काम, कध, दर्प, तन्द्रा, आलस्य, ॥६॥ 

इच्छा द्वेषस्तथा तापः परद्ृद्धघुपतापिता । 

अज्ञानमेललिर्दिष्टं पापानां चेच याः क्रियाः ॥ ७॥ 
सब विषयोंमें अभिलाष, वेर, पराई बृद्धिमें परिताप और पापकमें- ये सब अज्ञान कहके 
वर्णित हुए हैं ॥ ७॥ 

एतया या प्रवृत्तिश्व ब्ृद्धयादीन्यांश्च एच्छसि । 

विस्तरेण महाबाहो शृणु तच विशां पते ॥८॥ 
हे महाबाहो राजन्‌ ! तुम जो अज्ञानकी उत्पात्ते और वृद्धि आदि पूछते हो, उसे विशेष तथा 
बिस्तारपूबेक कहता हूँ, सुनो ॥ ८ ॥ 

उभावेतौ समफलौ समदोषौ च भारत । 

अज्ञानं चातिलो भश्चाप्येकं जानीहि पार्थिव ॥९॥ 
हे भारत ! एथ्वीपति ! अज्ञान और अत्यन्त लोभ, इन दोनोंका फल तथा दोष समान हें, 
इसलिये तुम इन दोनोंको एक ही समझो ॥ ९ ॥ 

लोसप्रभवसज्ञानं वृद्ध सूयः प्रवधेते । 

स्थाने स्थानं क्षये कैण्यसुपेति विविधां गतिम्‌ ॥ १०॥ 
लोभकी वृद्धि, क्षय और उत्पत्तिके अनुसार उससे प्रकट हुआ अज्ञान वद्धित, क्षीण ओर 
उदित. हुआ करता दै। अज्ञान ओर लोमके कारण ही जीव अनेक योनियोंमें जन्मता है॥१०॥ 


+ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





८४४ महाभारतं [ आपद्धमपध 
सूलं लोभस्य महतः कालात्मगतिरेच च । 
छिन्नेऽच्छिन्ने तथा लोभे कारणं काल एव हि ॥ ११॥ 
मोह ही महान्‌ लोभका मूल है, ओर यह कालस्वरूप अज्ञान. ही मनुष्यकी बुरी गतिका 
कारण है; लोभके छिन्नभिन्न होनेमें काल ही कारण है ॥ ११॥ 


तस्याज्ञानात्तु लोभो हि लोभादज्ञानमेव च । 
सर्वे दोषास्तथा लोभात्तस्माछ्लोमं विवजेयेत्‌ ॥ १२॥ 
अज्ञानसे लोभ और लोभसे अज्ञान होता है तथा लोभसे ही दूसरे सब दोष उत्पन्न हुआ 
करते हैं; इसलिये लोभको त्याग देना चाहिये ॥ १२॥ 
जनको युवनाश्वश्च वृषादार्भिः प्रसेनजित्‌ । 
लो भक्षयादिवं प्राप्तास्तयैवान्ये जनाधिपाः ॥ १३॥ 
जनक, युवनाश्व, वृषादर्भि, प्रसेनजित्‌ और दूसरे बहुतेरे राजा लोग लोभ ल्यागनेसे 
देवलोकमें गये हैं ॥ १३॥ 
प्रत्यक्षं तु कुरुश्रेष्ठ त्यज लोभमिहात्मना । 
त्यक्त्वा लोभं सुखं लोके प्रत्य चानुचरिष्यसि ॥ १४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि न्रिपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ ५५७९ ॥ 
हे कुरुवर ! प्रत्यक्ष दीखनेवाले लोभका तुम खयं परित्याग करो । लोभका त्याग कर इस 
लोकमें सुख और परलोकमें परम आनन्द प्राप्त करोगे ॥ १४॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ १५३ ॥ ५५७९ ॥ 





१98 ! 


युधिष्ठिर उवाच-- 
स्वाध्यायक्कतयत्नस्य ब्राह्मणस्य पितामह । 


धर्मकामस्य धर्मात्मन्कि नु श्रेय इहोच्यते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे धर्मात्मन्‌ ! पितामह ! स्वाध्यायमें यत्नशील धर्म पालन करनेवाले ब्राह्मणके 
विषयमें इस लोकमें क्या कल्याणदायक है ? ॥ १॥ 

बहुधा दने लोके श्रेयो यदिह मन्यसे । 

अस्मिलँलाके परे चैव तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २॥ 
पितामह ! जगतमें श्रेयका प्रतिपादन करनेवाले अनेक दर्शन-मत हैं; इनके रीच इस लोक और 


परलोकमें जिसके ज़रिये कल्याण हो, जिसे आप श्रेय मानते दें- आप मुझसे वही काहिये ॥२॥ 
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महानयं धर्मपथो बहुशाखश्र भारत । 

किं स्विदेवेह धर्माणामनुछबेयतमं मतम्‌ ॥ ३॥ 
हे भारत ! धर्मका मार्ग बहुत बडा और अनेक शाखाओंसे युक्त है; इसमेंसे धर्मका कोनसा 
अंश पालन करने योग्य माना जाता है ?॥ ३॥ 

धर्मस्य महतो राजन्बहुशाखस्य तत्त्वतः । 

यन्सूळं परमं तात तत्सं ब्रूह्यतन्द्रितः ॥३॥ 
अनेक शाखाओंसे युक्त धर्म अत्यन्त महत्‌ पदार्थ है, इसलिये उस महान्‌ धर्मका जो परम 
मूल है, तात ! आप वह सब यथार्थ रीतिसे सावधान होकर वणन करिये ॥ ४॥ 

RR 
EF हन्त ते कथयिष्यामि येन श्रेयः प्रपत्स्यसे । 

पीत्वास्ूलमिव प्राज्ञो ज्ञानतृप्तो भविष्यसि ॥५॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! में तुम्हारा प्रश्न सुनके सन्तुष्ट हुआ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, 
उसे कहता हूं । अमृत पीके जिस प्रकार तृप्ति होती है, तुम भी वसे ही ज्ञानी होकर इस 
ज्ञानसे तृप्त हो जाओगे ॥ ५॥ 

धर्मरथ विधयो नैके ते ते प्रोक्ता महर्षिभिः । 

स्वं स्वं विज्ञानमाश्रित्य दमस्तेषां परायणम्‌ ॥ ६॥ 
महर्षियोंने निज निज विज्ञानको अबलम्बन करके धमकी एक नहीं, अनेक प्रकारकी विधियां 
बतायी हैं; उनमें इन्द्रियनिग्रहही परम श्रेष्ठ है ॥ ६॥ 

दसं निःश्रेयसं प्राहुद्षेद्दा निश्वयदाशिन; । 

त्राह्मणस्य विशेषेण दमो धेः सनातनः ॥७॥ 
निश्चयदर्शी बृद्ध लोग इन्द्रिय-निग्रहको ही कल्याणका कारण कहा करते हैं; विशेष करके 
ब्राह्मणोंके विषयमें इन्द्रियनिग्रह ही सनातन धम है ॥ ७॥ 

नादान्तस्य क्रियाँसिद्धियेधावदुपलभ्यते । 

दसो दानं तथा यज्ञानधीतं चातिवतते ॥८॥ 
असंयमी ब्राह्मणकी विधिपूर्वक कार्यसिद्धि नहीं होती; दमगुण दान, यज्ञ, वेदाध्ययनसे भी 
उत्तम है ॥ ८ ॥ 

दमस्तेजो वर्धयति पवित्रं च दमः परम्‌ । 

विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥९॥ 
द्मसे तेजकी ब्राद्धि होती है; दम परम पवित्र साधन है; दमको अवलम्बन करनेसे पुरुष 
पापराहित ओर तेजस्वी होकर महत्‌ फल लाभ कर सकता हे ॥ ९ ॥ 
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दमेन सहश धर्म नान्यं लोकेषु झुम । 
दमो हि परमो लोके प्रशास्तः सर्वेधर्भिणाम्‌ ॥ १०॥ 
हमने लोकमें इन्द्रियनिग्रहे समान दूसरा धमे और कुछ भी नहीं सुना है। सभी धर्मवालोंने 
सब कर्मोके बीच इन्द्रिय-निग्रद ही परम श्रेष्ठ कहा है, और उसकी अत्यंत प्रशंसा की है॥ १०॥ 
प्रेय चापि मङुष्येन्द्र परमं विन्दते सुखम्‌ । 
द्सेन हि समायुक्तो महान्तं धर्समगनुते ॥ ११॥ 
हे नरनाथ | इन्द्रियोंको निग्रह करनेवाले पुरुषको महान्‌ धमकी प्राप्ति होती है; बह इस लोक 
ओर परलोकमें परम सुख भोग करता है॥ १०॥ 
सुखं दान्तः प्रस्वपिति खुखं च प्रतिबुध्यते । 
सुखं पर्थेति लोकांश्च मनश्चास्य प्रसीदति ॥ १२॥ 
इन्द्रिय दमन करनेवाला पुरुप सुखसे सोता, जागता तथा सब ठौर बिचरता है और उसका 
मन सदा प्रसन्न रहता है ॥ १२ ॥ 
अदान्तः पुरुषः कृशाम भीदणं प्रातिपद्यते । 
अनर्थाश्च बझुनन्यान्प्रखजत्यात्मदोषजान्‌ ॥ १३॥ 
असंयमी पुरुष सदा केश भोंग करते हुए, अपने दोषोंके कारणसे ही बहुत अनर्थामें फंसता 
ह्वै ॥ १३॥ 
आश्रमेषु चतुषर्वा्ठदेममेवोत्तमं ब्रतम्‌ । 
तस्य लिङ्गानि वक्ष्यामि येषां सखुदयो दसः ॥ १४॥ 
पण्डितोंने कहा है, चारों आश्रमोंके बीच इन्द्रिय निग्रह ही उत्तम त्रत हे । हे कुरूनन्दन ! 
इससे जिसकी समष्टिको दम कहते हें उसका सब लक्षण कहता हूँ ॥ १४ ॥ 
क्षमा धतिरहिंसा च समता सत्यमाजेवम्‌ । 
इन्द्रियावजयो दाक्ष्यं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ १६॥ 
क्षमा, धीरज, अहिंसा, सब जीवॉर्मे समभाव, सत्य, सरलता, इन्द्रियोंको जीतना, दक्षता, 
कोमलता, लज्जा, चपलताराहितता, ॥ १५ ॥ 
अकार्पण्यमसंरस्भः संतोषः मियवादिता । 
अविवित्सानसूया चाप्येषां सखुदयो दमः ॥ १६॥ 
अकृपणता, अक्रोध, सन्तोष, प्रियवादिता, दूसरोंके दोष न देखना ओर अख्याहीनता- इन 
शुर्णोका उदय होना ही दम है ॥ १६॥ 
गुरुपूजा च कौरव्य दया भूतेष्वपैशुनम्‌ । 
जनवादोऽमृषावादः स्तुतिनिन्दाविवजेनम्‌ ॥ १७॥ 
हे कुरुनन्दन ! गुरुसेवा, सब जीवोंके विषयमें दया और चुगली न खाना-ये शुण दम 
करनेबालेमें होते दें.) घर्मात्मए-पुरुष खरता, लोकापबाद,सिशभ्या वाचून, स्तुति, निन्‍दा, ॥१७॥ 
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कामः क्रोधश्व लोभश्च दप! स्तरूभो विकत्थनम्‌ । 

मोह इंर्थावमानश्वेत्येतद्दान्तो न सेवते ॥ १८॥ 
काम, क्रोध, लोभ, गव, अविनय, अपनी बडाई, मोह, इर्षा और दूसरोंका अपमान- इन 
दुगुणोंका सेवन नहीं करता ॥ १८॥ 

अनिन्दितो ह्यकामात्माथाल्पेच्छोऽथानसूयकः । 

समुद्रकल्पः स॒ नरो न कदाचन पूर्यते ॥ १९॥ 
वह अनिन्दित, कामनारहित, छोटी छोटी वस्तओंकी इच्छा नहीं करता ओर अद्वयारद्दित 
होता है; ओर जेसे समुद्र जलसे परिपूण नहीं होता, वैसे ही वह ब्रह्मलोक प्राप्त होनेपर भी 
किसी भांति तृप्त नहीं होता ॥ १९॥ 

अहं त्वयि सम त्वं च अयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 


पूचेसंबन्धिसंयोगान्नैतहान्तो निषेवते ॥ २०॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष में तुम्हारे, तुम मेरे, वह मेरा, में उसका; ऐसे सम्बन्धयुक्त ममतापाशमें बद्ध 
नहीं होता ॥ २० ॥ 
सर्वा य्राम्थास्तथारण्या याश्च लोके प्रब्वत्तयः । 
न्दा चैव प्रशंसां च यो नाश्रयति सुच्यते ॥ २१॥ 


ग्राम और अरण्य भेदसे लोकके बीच जो दो प्रकारकी प्रवृत्तियां हैं, उसमें तथा निन्दा और 
प्रशंसामे जो आसक्त नहीं होता, वही मुक्ति लाभ किया करता है ॥ २१॥ 
सेत्रोऽथ शीलसंपन्नः सुसहायपरश्च यः । 
सुक्तत्व विविधेः सङ्गेस्तस्य प्रेत्य महत्फलम्‌ ॥ २२॥ 
जो सब जीवोंके प्रति हितेषी, शीलयुक्त, दूसरोको नित्य सहाय करनेवाला, आत्मज्ञानी और 
अनेक तरहकी विषयासक्तिसे रहित है, उसे परलोकमें महत्‌ फल प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
सुवृत्तः शीलसंपन्नः प्रसन्नात्मात्मविद्बुधः 





प्राप्येह लोके सत्कारं सुगतिं प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
सच्चरित्र, सुशील, प्रसन्नचिच ऑर आत्मवित्‌ पुरुष इस लोकमें साधुता पाके परलोकमें सद्गति 
लाभ करता हैं ॥ २३॥ 

कमे यच्छुभमेवेह सद्भिराचरितं च यत्‌। 

लदेव ज्ञानयुक्तस्य सुनेधेर्मा न हीयते ॥ २४॥ 


इस लोकमें जो कमे शुभरूपसे प्रसिद्ध है और साधु लोग जिसका आचरण किया करते हैं 
ज्ञानयुक्त मौनावलम्घी मचुष्यका वही स्वाभाविक धर्मे है; वह इस मार्गसे कभी च्युत नहीं 
होता ॥ २४॥ | 
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निष्क्रम्य वनमास्थाय ज्ञानयुक्तो जितेन्द्रियः । 
कालाकाङ्की चरन्नेवं ब्रह्मश्ूयाय कल्पते ॥ २५॥ 
ज्ञानयोगसे युक्त होकर जो जितेन्द्रिय पुरुप घर त्यागके बनमें जाकर मृत्युकालकी प्रतीक्षा 
ह समय बिताता हुआ ब्रताचरण करता है, वह ब्रह्मसारूप्य लाभ करनेमें समर्थ होता 
| २५॥ 
अभयं यस्य भूतेभ्यो सूतानामभयं यतः । 
तस्य देहाद्रिसुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ २६॥ 
सब जीवोंसे जिसे भय नहीं होता और जिससे सव भूतोंको भी भयकी सम्भावना नहीं रहती, 
उस देहाभिमानसे रहित पुरुषको कहींसे भी भय नहीं होता ॥ २६॥ 
अवाचिनोति कर्माणि न च संप्रचिनोति ह । 
समः सर्वेषु भूतेषु मैत्रायणगतिश्चरेत्‌ ॥ २७॥ 
जो भोगके जरिये कमंफलोंका नाश करता और कभी उसे सश्चय करके नहीं रखता, बह 
सब प्राणियोंमें समदर्शी विद्वान्‌ पुरुष सब जीवोंको मित्रकी. भांति अभयदान देता हुआ 


बिचरता हे ॥ २७॥ 
शकुनीनामिवाकाशे जले वारिचरस्य वा । 
यथा गतिर्न इच्यते तथा तस्य न संशयः ॥ २८॥ 

जैसे आकाशमें पक्षियों और जलमें जलचरोंकी गति दृष्टिगोचर नहीं होती, वैसे ही निःसन्देह 

सब जीवोके हितेषी पुरुषकी गति नेत्रसे नहीं दीख पडती ॥ २८॥ 
गहानुत्छुज्य यो राजन्मोक्षमेवाभिपद्यते । 


लोकास्तेजोमयास्तस्य कल्पन्ते शाश्वती? समाः ॥ २९ ॥ 


हे राजन्‌ ! जो गृह त्यागके मोक्ष मार्गका पथिक होता हे, उसके वास्ते सदाके लिये तेजोमय 


समस्त लोक प्राप्त होते हैं ॥ २९॥ 

संन्यस्य सर्वकर्माणि संन्यस्य विधिवत्तपः । 

संन्यस्य विविधा विद्याः सर्व संन्यस्य चेव ह ॥ ३०॥ 

कामेषु चाप्यनावृत्तः प्रसन्नात्मात्मविच्छुचिः । 

प्राप्येह लोके सत्कारं स्वग समामिपद्यते ॥ ३१॥ 
जो कामभोगोंसे पराङ्मुख, प्रसन्नात्मा, आत्मवित्‌ और आचार-विचारसे शुद्ध मनुष्य है 
बह सत्र कर्मोका, तपस्याका और विविध विद्याओंका विधिपूवेक संन्यास करते हुए सर्व 
त्यागी संन्यासी होकर इस लोकमें आदरयुक्त होकर स्वगलोकमें जाता हे ॥ ३०=३१॥ 
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यच पैतामहं स्थानं ब्रह्मरारि ससुट्वम्‌ । 
4 NAN + A ७ र ~ च 
गुहाया पहत नित्य लइसेना भपचते ॥ ३२॥ 
पितामहके तपसे उत्पन्न हुआ जो उनका स्थान है, वह हृदय गुफाके बीच छिपा हुआ 
निद्योक है, वह इन्द्रियोके जीतनेसे प्राप्त होता है ॥ ३२॥ 
ज्ञानारासस्य वुद्धस्थ सवश्ूताविरोविनः । 
नावसिलयथमस्तीह परलोके आयं कुतः ॥ ३३॥ 


he 


` ज्ञानकी आलोचनासे ठृ और सावधान हुआ है, तथा किसके सङ्ग जिसका विरोध 
नहीं है, ऐसे ज्ञानीको इस लोकमें फिर जन्म लेनेका भय नहीं रहता | तत्र परलोकका भय 
कयां होगा ? ॥ ३३॥ 


NENT 


एक एव दमे दोषो हि तीयो नोपूपव्यते | 

सदन क्षमया युक्तमशक्त सन्यत जन! ॥ ३४॥ 
इन्द्रिय जीतनेमें एकही दोष दीख पडता है, दूसरा नहीं देखा जाता । दमयुक्त पुरुष क्षमाशील 
होता है, इसीसे लोग उसे असमथ समझते हे ॥ ३४॥ 

एतस्य तु महाप्राज्ञ दोषस्य सुमहान्गुणः । 

क्षमायां विपुला लोकाः रुलभा हि सहिष्णुना ॥ ३॥ 
हे मदाबुद्धिमान्‌ धमराज ! उसके इस एकही दोषका महान्‌ गुण है; क्षमावृत्तिसे उसको विपुल 
लोक सुलभ होते हैं आर क्षमासे सहिष्णुता भी आ जाती हे ॥ ३५॥ 

दान्तस्थ किमरण्येन तथादान्तस्य भारत । 

यच्रव हं वसंहान्तस्तदरण्य स आश्रम: ॥ ३६॥। 
संयमी पुरुषको वनमें जानेका कया प्रयोजन हे ? ओर असंयमीको वनमें रहनेसे क्या लाभ 
है? संयमी जिस स्थानमें निवास करता है, वही बन ओर आश्रम सदृशः हंआं-करता है। ३६ 

वरास्पायन उचाच =-= 

एतट्गीष्मस्य वचन श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः 

अस्युतनंय खलसः प्रहष्ट। समपद्यत ॥ ३७॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- राजा युधिष्टिर भीष्मके ऐसे वचन सुन इस प्रकार आनन्दित हुए, 
जैसे कोई असरत पीके तृप्त होता है ॥ ३७॥ 

पुनश्च परिपप्रच्छ भीष्मं धसभ्षता वरम्‌ । 

तलः प्रति स चोवाच तस्मै सब कुरूद्वह ॥ ३८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि चतुःपञ्चारादाधिकशततमोऽध्यायः॥ १५४॥ ५६१७॥ 

हे कुरुश्रेष्ठ ! उन्होंने धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ शान्तचुपुत्रसे फिर तपस्याके विषयमे प्रश्न किया । 
अनन्तर भीष्मदेव प्रसन्न होके उस विषयमे सब कुछ उनसे कहने लगे ॥ ३८॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सौ चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ १५७ ॥ ५६१७ ॥ 
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भीप्म उवाच्‌ र 
सवमतत्तपासूलं कवयः परिचक्षते । 
न ह्यतप्ततपा सूढः क्रियाफलमवाप्यते ॥ १॥ 


भीष्म बोले- ऋषि लोग इस जगतका तप ही मूल कारण कहा करते हैं; जो मूढवुद्धि तपस्या 
नहीं करता, वह कभी कर्मका फल नहीं पाता ॥ १॥ 

प्रजापतिरिदं सर्व तपसैवास्टजत्प्रस्ुः । 

तयैव वेदाषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २॥ 
सवे शक्तिमान्‌ प्रजापतिने तपोषलसे ही इस दृश्यमान जगत्को बनाया है; इसी तरह 
ऋषियोंने भी तपके प्रभावसे वेदोंको प्राप्त किया है ॥ २॥ 

तपसो तयानुपू्वर्धण फलसूलानिलाशनाः । 

त्रीरँलोकांस्तपसा सिद्वा: पइ्यन्ति छुसमाहिताः ॥ ३॥ 
विघाताने फल, मूल आदि अन्नाको तपस्यासे ही उत्पन्न किया है; एकान्त योगयुक्त सिद्धि 
लोग तपके प्रभावसे तीनों लोकोंको प्रत्यक्ष देखते है | ३॥ 

औषधान्यगदादीनि तिस्रो विद्याश्च संस््रतः 

तपसैव हि सिध्यन्ति तपो सूलं हि साधनम्‌ ॥ ४॥ 
रोगनाश करनेवाली सब ओपाधि, आरण्य ओर तीनों पवित्र विद्याएं तपस्यासे ही सिद्ध होती 
हैं, सब साधनोंका मूल तप ही है ॥.४॥ 

यंदूळुरापं दुराम्नायं दुराधष दुरुत्सहम्‌ । 

सव तत्तपसा दाक्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ &॥ 
संसारम जो दुलभ बडी कठिनतासे वशमें होने योग्य, दुराघष ओर दुःसह है; वह सब 
तपस्यासे सुलभ हो सकता है; क्योंकि तप अत्यंत प्रबल है ॥ ५॥। 


खुरापोऽसंमतादायी श्रृणहा गुरुतल्पगः । 
तपसैव खुतप्तेन नरः पापाहिझुच्यते ॥ ६॥ 
सुरा पीनेवाला, धन ढरनेवाला, भ्रूणहत्या करनेवाला और शुरुल्लीगामी मनुष्य उत्तम रीतिसे 
तपस्या करनेपर उन पापोंसे छूट जाता है॥ ६॥ 
तपसो बहुरूपस्य तैस्तैद्वारेः प्रवर्ततः । 
निवृत्त्या वतेमानस्य तपो नानदानात्परम्‌ 
तपस्याके अनेक रूप हैं तथा भिन्न-भिन्न मागोसे मनुष्य उसमें प्रदत्त होता है। विषयिक- 
सुखभोगाँसे निवृत्त होके चलनेवालेको अनशनसे बढके परम तपस्या ओर कुछ भी नहीं है॥७॥ 
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अहिंसा सत्यवचनं दानसिन्दट्रियनिग्रहः । 

एतभ्यो हि महाराज तपा नानशनात्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज ! अहिंसा, सत्यवचन, दान ओर इन्द्रियदमनसे बढकर तप हे आर उपवाससे बडी 
दूसरी तपस्या नहीं है ॥ ८॥ 

न दुष्करतरं दानान्नातिमातरसाश्रमः । 

अविद्येभ्य/ परं नास्ति संन्यासः परमं तपः । ९॥ 
दानसे बढकर कुछ भी कठिन धर्म नहीं है; जननीकी सेवाको अतिक्रम करके दूसरे आश्रममें 
गमन करना धम नहीं है; तीनों वेदोके विद्वानॉसे दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है; संन्यासही 
परम तपस्या है ॥ ९॥ 

इन्द्रिथाणीह रक्षन्ति धनधान्याभियुप्चये । 

तस्मादर्थं च धर्मे च तपो नानशनात्परम्‌ ॥ १०॥ 
लोग सुख-समृद्धि ऑर धन-धान्यादिकी रक्षाके निमित्त इस लोकमें इन्द्रियसयम किया करते 
हैं, उनके निमित्त धमं और अथके सिद्धिके लिये तप श्रेष्ठ साधन है और अनशन त्रतसे श्रेष्ठ 
दूसरी कोई तपस्या नहीं है ॥ १०॥ 

ऋषयः पितरो देवा मनुष्या छुगसत्तमा! । 4 

यानि चान्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ११॥ 
ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य, मृग श्रेष्ठ तथा इनके अतिरिक्त दूसरे जो सब स्थावर-जङ्गम 

जीव ह, ॥ ११॥। 

तपःपरायणाः सर्वे सिध्यन्ति तपसा च ते । 

इत्यन तपसा देवा महत्त्व चाण्यवाप्नुवन ॥१२९॥ 
बे सभी तपस्थाम रत होके तपके जारिये सिद्ध होते हैं इसी भांति देवताओंकों भी तपस्याके 
जारये महत्व प्राप्त हुआ है ॥ १२॥ 


इमानीछविभागानि फलानि तपसा सदा । 
तपसा शकक्‍्यते प्राप्तुं देवत्वमपि निश्चयात्‌ ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चपञ्चाशदधिकहततमोऽभ्यायः॥ १५५ ॥ ५६३० ॥ 
ये अनेक जो अभीष्ट फल कहे हैं, वे सब सदा तपस्यासे सुलभतया प्राप्त होते हैं; तपस्यासे 


निःसन्देह देवत्व भी प्राप्त हो सकता है ॥ १३॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे एक सौ पचपनचां अध्याय समाप्त॥ १५५॥ ५६३० ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच ~ ह न 
सत्य धर्मे प्रशंसन्ति विप्रषिपितृदेबल 


सत्यभिच्छास्यहं ओलुं तन्मे ज्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! ब्राह्मण, ऋषि, पितर ओर देवता लोग सत्य धमकी प्रशंसा 
किया करते हैं; इसलिये में सत्यधर्म सुननेकी अभिलापा करता हूं; आप सुझसे वही 
काहिये ॥ १॥ 
सत्यं किंलक्षणं राजन्कथ वा तदवाप्यते । 

सत्यं प्राप्य भवेत्किं च कथं चेव तदुच्यते ॥ २॥ 
राजन्‌ ! सत्यका झ्या लक्षण हे ? किस प्रकार वह प्राप्त हाता हे? आर सत्यक पाठनसे 
क्या लाभ होता है ? कैसे होता है ? आप उसे वर्णन करिये ॥२॥ 


भाष्म उवाच 
चातुवण्यस्य धर्माणां संकरो न प्रशस्यते । 


अविक्वारितमं स॒त्यं सवेवर्णेघु भारत ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! त्राण आदि चारों वर्णाके धर्मोके बीच परस्पर संकर उत्तम नहीं 
माना जाता है; सव वर्णोके बीच अविकारी सत्य ही श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 

सत्यं सत्छु सदा घर्मः सत्यं धमः सनातनः । 

सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गति! ॥४॥ 
साधुओंके समीप सत्यधर्म ही सदा आदरणीय है, सत्य ही सनातन धर्म है; सब कोई सत्यका 
आदर करें, सत्य ही परम गति है ॥४॥ 

सत्यं धभेस्तपो योगः सत्थं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

सत्य यज्ञः परः प्राततः सत्ये सव प्रातछलस्‌ ॥ ५॥ 
धर्म, तपस्या और योगसाधन सत्य है; सत्यही सनातन ब्रह्म है; सत्यही परम श्रेष्ठ यज्ञ कहके 
वर्णित होता है ऑर सब वस्तु ही सत्यसे प्रतिष्ठित हो रही है ॥५॥ 

आचारानिह सत्यस्य थथावदलुपूर्वदा: 


लक्षण च प्रवद््यासे सत्यस्यह यथाकमम ॥ ६ ॥ 
सत्यका जसा खरूप आचार आर लक्षण हे, उसे में विधिपूवक !विस्तारके सहित क्रमश! 
कहता हू ॥ ६ ॥ 


पाप्यते ह यथा सत्यं तच ओलुं त्वमहसि । 
सत्यं ्रयोदकाविधं सवलाकषु भारत ॥ ७॥ 
ओर जिस प्रकार सत्य प्राप्त होता है, उसे भी वर्णन करूंगा, तुम इसके सुननेके योग्य पात्र 


हो | हे भारत्‌! सुब लोगोके ब्रीच. सत्य तेरह प्रकारके रूपसे विख्यात है ॥ ७॥ 
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सत्यं च समता चेच दमश्चैव न संचायः । 
अमाल्खर्थ क्षमा चेच हीस्तितिक्षानसूयला  . ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! सत्य, समता, दम, मत्सरहीनता, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनस्र्यता, ॥ ८ ॥ 
त्यागो ध्यानमथायेत्वं धृतिश्च सततं स्पिरा । 
अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्पाकारास्योदश ॥९॥ 
त्याग, ध्यान, आयेत्व, नित्य खिर रहनेवाली शति तथा अहिंसा- यें तेरह प्रकार सत्यके 
रूप हं ॥ ९ ॥। 
सत्यं नामाव्ययं नित्यमविकारि तथैव च । 
सवधर्माविरुद्ध च योगेनैतदवाप्यते ॥ १०॥ 
अव्यय और अविकारी नित्य वस्तुका नाम सत्य दै; सब धर्मोके आ रोधयोगके जरिये वह 
प्राप्त होता है ॥ १०॥ 
आत्मनीछे लथानिष्टे रिपो च समता तथा । 
छाठ्देषक्षर्थ प्राप्य कामक्रोधक्षयं तथा ॥११॥ 
अपने इष्ट आर शत्रक आनष्ट विषयास तुर्य रष्टि रखना समता कहते ह । इच्छा, इप, काम 
ओर धको नए करना ही समत्वकी प्राप्तिका उपाय है ॥ ११॥ 
दसो नान्यस्पृहा नित्यं घेस गाइभीयभेव च । 
अभयं कोधदासनं ज्ञाननैतदवाप्यते ॥ १२॥ 
दूसरेकी वस्ठुकी अभिलाषा नहीं रखनी, सदा धीरज और गम्भीरता रखना, भयको त्यागना 
और क्रोधको शान्त करना- यह दमका लक्षण है; यह ज्ञानके प्रभावसे प्राप्त होता हे ॥१२॥ 
असात्खयं बुधाः प्राहदानं धर्म च संयमम्‌ । 
अचस्थितेन नित्यं च सत्येनामत्सरी भवेत्‌. ॥ १३॥ 
दान और धम बिषयके संयमकी पण्डित लोग अमात्सय कहते हैं; सदा सत्य मागम स्थित 
रहनेसे मनुष्य मत्सरतासं राहत होता हे॥ १३॥ 
अक्षमाघाः क्षसायात्र प्रिथाणीह्याप्रियाणि च । 
क्षमते सवतः साधुः साध्वाभोति च सत्यवान्‌ ॥ १४॥ 
अक्षमा और क्षमाके विषयमें तथा प्रिय ओर अप्रिय वस्तुओको- वचनको भी जो समानरूपसे 
सहन करता है, बही सबेसम्मतः क्षमावान्‌ श्रेष्ठ पुरुष है; सत्यवादी पुरुष उत्तम रीतिसे इस 
क्षमाभावकी शक्तिको प्राप्त करता है ॥ १४॥ 
कल्याणं ळुरुते गाढं हीमान्न छाघते कचित्‌ 
... प्रशान्तवाङ्ञाना नित्यं ह्रीस्तु धर्मादवाप्यते ॥ १५॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य दूसरोंका अत्यंत कल्याण करता है, कभी भी आत्मश्लाघा नहीं करता, 
जो सदा शान्तचित्त और स्थिर बचनवाला रहता है, वह लज्जाशील कहा जाता है; यह 
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धर्मार्थहेतोः क्षमते तितिक्षा क्षान्तिरुच्यते । 
Eo लोकसंग्रहणार्थ तु सा तु घेर्थण ल्भ्यते ॥ १६॥ 

धम आर अथक निमित्त मनुष्य जो कष्ट सहन करता हे, उसकी वह सहनशीलता ' तितिक्षा ' 
कही जाती है; लोक-संग्रहके लिये क्षमाका पालन अवश्य करना चाहिये; धीरजसे तितिक्षा 
प्राप्त होती है ॥ १६॥ 

त्यागः स्नेहस्य यस्त्यागो विषयाणां तयैव च । 

रागद्वेषप्रहीणस्य त्यागो भवति नान्यथा ॥ १७॥ 
ममला ओर विषयवासनाका परित्याग करनेक्रा नाम त्याग है; राग-द्ेषसे रहित पुरुष ही 
त्यागी होता है; दूसरा नहीं | १७॥ 

आयता नाम भूतानां थः करोति प्रयत्नतः । 

_ शुभं कर्म निराकारो वीतरागत्वभेव च ॥ १८॥ 
यत्नपूवेक जीवोंके प्रति अपनेको प्रकट न करके शुभ कार्योको सिद्ध करनेके कार्यको ही 
आयता कहते हैं, यह आसाक्तेके त्यागसे प्राप्त होती है ॥ १८॥ 

श्तिर्नाम खुखे दुःखे यथा नाप्नोति विक्रियाम्‌ । 
तां भजेत सदा प्राज्ञो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ १९॥ 
जिसके जरिये सुख और दुःखकी विकृति नहीं होती, उसे ही वति कहा जाता है; जो बुद्विमान्‌ 
पुरुष अपने ऐश्वयकी इच्छा करे, वह सदा श्रवतिके वशवत्ती होवे॥ १९॥ 
सवथा क्षसिणा भाव्यं तथा सत्यपरेण च । 
वीतहषभयक्रोधो घतिमाझोति पण्डितः ॥ २०॥ 
मनुष्य सदा क्षमाशील और सत्यपरायण होवे; जिसने हप, भय और क्रोधका परित्याग किया 
है, वह पण्डित पुरुष ही एतिलाभ करनेमें समर्थ होता है ॥ २०॥ 
अद्रोहः सवभूतेषु कर्मणा मनसां गिरा । 
अजुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातन! ॥ २१॥ 
वचन, मन ओर कर्मके जरिये सब जीवोके विषयमें अद्रोह, अनुग्रह और दान करना 
साधुओंका सनातन धर्म है ॥ २१॥ 
एते अयोदशाकाराः एथक्सत्सैकलक्षणाः । 
भजन्ते सत्यमेवेह वृहयान्ति च भारत ॥ २२॥ 
हे भारत ! येही तेरह प्रकारके पथक्‌ पृथक्‌ शुणोंके इकडे होनेपर सत्य होता है; इस लोकमें 
ये सब सत्यका ही आसरा लेते और उसकी ब्चाद्वे करते हें ॥ २२॥ 
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नान्तः झाक्यो युणानां हि चक्तुं सत्यस्य भारत । 

अतः स॒त्यं प्रवासन्ति विप्राः सपितृदेवताः ॥ २३॥ 
हे भारत ! सत्यके सब शुणोंका अन्त नहीं कहा जा सकता; इसीलिये पितरों और देवताओंके 
सहित ब्राह्मण लाग सत्यका प्रशसा कया करत हे ॥ २३॥ 

नास्ति सत्यात्परो धर्मो नाडतात्पातक परम्‌ । 

स्थितिहि सत्यं धर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत्‌ ॥ २३॥ 

सत्यसे बढके परम थम ओर कुछ भी नहीं हैं । मिथ्याक्रे समान परम पाप दूसरा कुछ नहीं 

है । सत्य ही धमका आसरा है; इसलिये सत्यका लोप न करे ॥ २४॥ 


उपेति सत्यथादान हि तथा यज्ञाः सदक्षिणाः । 

त्रलाञ्चदा् वेदाश य चान्य घमोनेश्वया; ॥ २७ ॥ 
सत्यसे ही दान, दक्षिणायुक्त यज्ञ, अभिहोत्र, समस्त वेद और दूसरे जो धमका निणय करनेवाले 
शास्त्र हैं, उनका भी फल मलुष्य प्राप्त करता है ॥ २५॥ 

अश्वभेघसहरस्त च सत्यं च तुलया घुतम्‌ । 

अश्वसेधसहस्राद्धि सत्यमेवातिरिच्यते ॥ २६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षद्पञ्चाशदधिकशाततमोऽध्यायः॥ १५% ॥ ५६५६ ॥ 

एक ओर सहस्र अश्वमेध यज्ञ ओर दूसरी ओर अकेले सत्यके तुलादण्डपर रखनेसे सहस 
अश्वमेधसे अकेला सत्य अधिक होता है ॥ २६॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसौ छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ १५६॥ ५६५६ ॥ 


1 १59 3 
युधिष्टिर उवाच -- 
थतः प्रभर्वात कोधः कासञ्च भरतषभ । 
शाकमाही विावेत्सा च पराखुत्व तथा मद! ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे महाबुद्विमान्‌ भरतश्रेष्ठ ! क्रोध, काम, शोक, मोह, दोष जाननेकी इच्छा, 
पराधीनता, मद, ॥ १॥ 
SN छि 
लोगो मात्सथमीएरया च कुत्सासूया कृपा तथा । 
एतत्सव महाप्राज्ञ याथातथ्येन मे वद .॥२॥ 
© _ aA क 
होम, मत्सरता, ईर्पा, निन्दा, अत्र्‍या और कृपा- ये दोष जिससे उत्पन्न होते हैं, आप मेरे 
समीप उसे यथाथ रीतिसे वणन करिये ॥ २॥ 
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भीष्म उवाच -- जश 
त्रयोददौतेडतिबला शत्रवः प्राणिनां स्मृता! । 


उपासते महाराज समस्ताः पुरुषानिह ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे धर्मराज ! ये तेरह दोष प्राणियोंके अत्यंत प्रबल शत्रु माने गये हैं, ये सब 
यहां मनुष्योंको ग्रस्त करते हैं॥ ३॥ 

एते प्रमत्तं पुरुषमप्रमत्ता लुदन्ति हि । 

वृका इव विळुस्पन्ति दष्टेव पुरुषेतरान- ॥ ४॥ 
ये सदा सावधान रहकर स्खलित पुरुषको अमित करते हैं; मनुष्यको देखते ही भोडियोकी 
तरह उसको खाने लगते हैं ॥ ४॥ 

एभ्यः प्रवतेते दुःखमेभ्यः पापं प्रबतेते । 

इति मत्यों विजानीयात्सततं भरतषेस ॥ &। 
हे भरतश्रेष्ठ ! इन्दींसे दुःख प्राप्त होता है, इन्हींसे पापकर्ममें प्रशत्ति होती है; यह मनुष्यको 
सदा जानना उचित है ॥ ५॥ 

एतेषासुदयं स्थानं क्षयं च पुरुषोत्तम । 
हन्त ते वर्तयिष्यामि तन्मे निगदतः श्रुणु ॥ ६॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! इन सबकी उत्पात्ते, खिति ओर नित्वत्तिका विषय तुम्हारे समीप वर्णन करूंगा | 
वह तुम सावधान होकर मुझसे सुनो ॥ ६॥ 
लोभात्क्रोधः प्रभवति परदोषेरुदीयेते । 

क्षमया तिष्ठते राजञ्श्रीमांश्च विनिवतेते ॥ ७॥ 
लोभसे क्रोध उत्पन्न होता है और बह पराये दोष देखनेसे उद्दीस होकर, क्षमाके सहारे निबद्ध 
वा निवृत्त हुआ करता है ॥ ७॥ 

संकल्पाज्जायते कामः सेव्यमानो विवर्धते । 

अवद्यदशेनाह्मेति तत्त्वज्ञानाच धीमताम्‌ 
सङ्कर्पसे काम उत्पन्न होता है, उसकी जितनी ही सेवा की जाय उतना ही वह बढता है । 
मनमें अनिष्ट बस्तुओंके दशनसे भी इसकी उत्पात्ते होती और बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके तत्वज्ञानके 
जरिये निवात्त देखी जाती है ॥ ८॥ | 

विरुद्धानि हि शास्त्राणि पदयन्लीहाल्पबुद्धय! । 
| विवित्सा जायते तत्र तत्त्वज्ञानानिवतते ॥ ९॥ 
यहां जो अव्यबुद्धि लोग धर्मके बिरोधी शाख्नोंको देखते हैं, उन लोगोंकी विवित्सा अर्थात्‌ 
काके आरम्भमे व्यग्रता उत्पन्न होती है; १. त्त्वक्षानसे उसकी निवृत्ति छुआ करती हे ९॥ 


॥ ८ ॥ 
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: प्रीतेः शोकः प्रभवति वियोगात्तस्य देहिनः । 
यदा निरर्थकं वोति तदा सव्यः प्रणझ्यति ॥ १०॥ 
प्रणयसुक्त देहधारी जीवको पुत्र आदिके वियोगके कारण शोक उत्पन्न होता हैं; जब मनुष्यको यह 
विदित होता है कि शोक व्यर्थ है, तब उस समय ही शोककी शान्ति हुआ करती है ॥ १०॥ 
पराखुला कोधलोभादभ्यासाचच प्रवतेते । 
दयया सवभूतानां निर्वेदात्सा निवतेते ॥ ११॥ 
क्रोध, लोभ ओर अभ्यासके कारणसे अकाये परतन्त्रता प्रकट होती है; सब्र जीवॉर्मे दया और 
वेराग्यके कारण उसकी निवृत्ति होती है ॥ ११॥ 


सत्त्वत्यागात्तु सात्संयेमहितानि च सेवते । 
एतक्तु क्षीयते तात साधूनाशुपसेवनात्‌ ॥ १२॥ 
सत्त्वके त्यागने और अनिष्ट-विषयोंकी सेवा करनेसे मत्सरता उत्पन्न होती है; तात! वह 


५ ८९ अ 


साधुओंकी सङ्गति करनेसे नष्ट होती है ॥ १२॥ 


छुलाज्ज्ञानात्तथेश्वर्यान्मदो भवति देहिनाम्‌ । 

एसिरेब लु बिज्ञातैमेदः सद्यः प्रणइयति ॥ १३॥ 
देहधारी मलुष्योमें कुलकी मर्यादा, विद्या और ऐश्वयेसे मद उत्पन्न होता है; इन सबकी 
यथार्थता माळूम होनेपर उसही समय मदका नाश होता है ॥ १३॥ 


इषर्था कासात्मभवति संघर्षाचेव भारत । 

इतरेषां लु मर्त्यानां प्रज्ञया सा प्रणझ्यति ॥ १४॥ 
हे भारत | काम ओर संघषसे इर्षा प्रकट होती है, साधारण प्राणियोंकी विवेकशील बुद्धिद्वारा 
वह नष्ट होती है ॥ १४॥ 

विभ्रमाछोकबाद्यानां ठरेष्यैर्याक्यैरसंगतैः । 

कुत्सा संजायते राजन्नुपेक्षामिः प्रशास्यति ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! समाजसे च्युत लोगोंके द्रेषपूण और असम्मत वचनोंको सुनकर भ्रममें पडनेसे- 
निन्दा करनेकी- कुत्साकी उत्पत्ति होती है । उपेक्षासे उसकी शान्ति होती है ॥ १५॥ 


प्रतिकर्तुमराक्याय बलस्थायापकारिणे । 

असूया जायते तीव्रा कारुण्याद्विनिवतेते ॥ १६॥ 
जो लोग बलवान्‌ शत्रुके प्रतिकार करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन लोगोमें तीक्ष्ण अख्या उत्पन्न 
हुआ करती है, करुणाका भाव होनेसे वह निवृत्त होतो है ॥ १६॥ 


१०८ (मस. सरा. शा. प. ) 
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कूपणान्सततं दृष्टा ततः संजायते कृपा । 
धर्मनिष्ठां यदा वेत्ति तदा शास्यति सा कृपा 
™ ~ ^ ज Ca ™y 
सदा अनाथ पुरुषोंके देखनेसे कृपा उत्पन्न होती है; धमनिष्ठ पुरुषोके उदार भाव विदित 


होनेपर उसकी निद्गात्ति हुआ करती है ॥ १७॥ 
एतान्येच जितान्याहुः प्रशमाच चयोददा । 
एते हि धातेराष्ट्राणां सर्वे दोषास्त्रथोददा । 
त्वया सर्वात्मना नित्यं विजिता जेष्यसे च तान्‌ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तपञ्चाशदाधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५७॥ ५६७३ ॥ 
बुद्धिमान लोग कहा करते हैं, कि शान्तिके जरिये इन तेरहों दोषोंको पराजित किया जाता 
है । धतराष्ट्रके पुत्रम येही सब दोष थे, सर्वात्मन्‌ तुमने सत्यके अभिलाषी होकर इन सबपर 


जय किया है ॥ १८॥। 
महाभारतके शान्तिपवेमै एक सो सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५७ ॥ ५६७४ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


: १५6 : 


युधिष्ठिर उचाच-- + &< ७० + 
आनर्दांस्य विजानामि दचानेन खता सदा । 


न॒रांसान्न विजानामि तेषां कर्म च भारत ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! में सदा साधुओंकी सङ्गतिमें रहनेसे कोमलतापूणे वर्तावको जानता 
हू; नृशंस और उनके कर्मोके विषयको नहीं जानता ॥ १॥ 

कण्टकान्कपसभि च वर्जयन्ति यथा नराः । 

तथा नरांसकर्माणं व॑यन्ति नरा नरस्‌ ॥ २॥ 
लोग कांटे, कूएं और अग्निको जिस तरह त्यागते हैं, निठर मनुष्यको भी उसी तरह परित्याग 


किया करते हैं ॥ २॥ 
| भी चक oe ७ र 
व्दांसो च्यधमो नित्य प्रेत्य चेह च भारत । 


तस्मादूत्रवीहि कौरव्य तस्य धर्मविनिश्चयम्‌ ॥ ३॥ 
भारत ! नृशंस पुरुष इस लोक और परलोकमें सदा स्पष्ट रूपसे अधम ही है; इसलिये आप 
उस विषय आर कमानिणयको वणन करिये ॥ ३॥ 


भीष्म उवाच-- MR 123. .:- र 
स्पृहास्यान्तर्हिता चेव विदितार्था च कमणा । 
॥ ४॥ 


आक्रोष्टा कुठ्यते चैव बान्धिता बध्यते च यः 
भीष्म बोले- नृशंस पुरुषके मनमें स्पृहा रहती है और उसके कमसे उसके दुष्ट हेतु जान पडते 
हैं; बह खयं जन समाजमें निन्दनीय होकर भी सदा दूसरेकी निन्दा करता है और अपनेको 
सबके समीप बन्धनयुक्त समझता और पापे प्रवृत्त होता है ॥ ४॥ 
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दत्तानुकीलिरविषमः क्रुद्रो नेकूतिक! झाठः । 
असंमोगी च मानी च तथा सड़ी विकत्थन! ॥ &॥ 
~~ [a र] > ~ ~ चि 
वह दिये हुए दानकी प्रशंसा करता है, उसके मनमें विषमता भरी रहती है, नीच बुद्धि, 


दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला और शठ होता है; असंभोगी, अभिमानी, आसक्त और 
अपनी बडाइमें रत होकर निज वदान्यता प्रकाशित करता है ॥ ५॥ 


सर्वातिराङ्की पुरुषो वालिशः क्रपणस्तथा .। 

वगप्रशासी सततमाश्रमद्वेषसंकरी ॥ ६॥ 
सबकी ही शङ्का किया करता है; कठोर खभाववाला मूखे ओर कृपण होता है; निज 
सम्प्रदायकी प्रशंसा, आश्रमोंसे द्वेष करता और वर्णसंकरता फेलाता है ॥ ६॥ 

हिंसाविहारी सततमविशेषशुणाशणः । 

बह्वलीको मनस्वी च छुब्धोष्त्य्थ नदासकूत्‌ ॥ ७॥ 
सदा हिंसामें प्रदत्त होकर घूमता हे, दोष गुणका विचार नहीं करता; बहुतसी न कहने योग्य 
बात कहता है, अशान्त चित्त और लोभी होकर निठर कार्य किया करता है ॥ ७॥ 

घर्मशाल शुणोपल पाप इत्यवगच्छति । 

| आत्मशीलाडुमानेन न विश्वसिति कस्यचित्‌ ॥८॥ 

धमं करनेवाले गुणवान्‌ मनुष्यको ही पापी कहके निश्चय करता है, अपने चरित्रके प्रमाण 
अनुसार दूसरे किसीपर विश्वास नहीं करता ॥ ८ ॥ 

परेषां थत्र दोषः स्यात्तद्शुह्यं संप्रकाशयेत्‌ । 

समानेष्वेव दोषेषु बृतत्यर्थसुपघातयेत्‌ ॥९॥ 
दूसरोक दोष देखनेपर उनके गुप्त दोषोंको प्रकट करता है; दूसरेका दोष निज दोषके समान 
होनेपर भी जीविका निर्वाहे लिये दूसरेका नाश करता है ॥ ९॥ 

तथोपकारिणं चैव मन्धते वञ्चितं परम्‌ । 

दुक््वापि च धनं काले संतपत्युपकारिणे ॥ १० ॥ 
उपकारी पुरुषको वह केवल वञ्चित समझता है; समयक्रे अनुसार उपकारीको धनदान करके 
फिर दुःख किया करता है ॥ १०॥ 

अद्यं भोज्यसथो लेह्यं यचान्यत्साधु भोजनम्‌ । 

प्रेक्षसाणेघु योऽभ्रीयान्नृांस इति तं विदु ॥११॥ 
प्राप्त हुए उत्तम भक्ष्य, भोज्य, पेय और अन्य वस्तुको दूसेरके देखते रहते भी जो पुरुष 
अकेला भोजन करता हे, उसे भी नशंस कहते हैं ॥ ११॥ 


% 
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ब्राह्मणेभ्यः प्रदायाग्रं यः सुहृद्धि! सदादनुते । 
स प्रेय लभते स्वगोमिह चानन्त्यमइ्लुले ॥ १२॥ 

जो पहिले ब्राह्मणको भोजनकी वस्तुऑको दान करके पीछे सुहृदोके सङ्ग उसे भोजन करता 

है, वह इस लोकमें अनन्त सुख भोग करता है ओर अन्तकालमें खगं लाभ करता है ॥ १२॥ | 
एष ते भरतश्रेष्ठ रदास! परिकीतिंतः । 
सदा विवजेनीयो वै पुरुषेण बुभूषता ॥ १३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टपश्चाशादधिकराततमो$ ध्यायः ॥ १५८ ॥ ५६८७ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! यही तुम्हारे निकट नृशंस मनुष्यका विषय वर्णन किया है । विज्ञानयुक्त 
मनुष्यको सदा नृशंसका सङ्ग परित्याग करना उचित है ॥ १३॥ 


महाभारतके झान्तिपर्वमे एकसौ अट्टावनवां अध्याय समाप्त ॥ १०८ ॥. ५६८७ ॥ 





1 १७४०७ ६ 


भीष्म उवाव -- है शट 
कृतार्थो यक्ष्यमाणश्च सवेवेदान्तगश्च थः । 
आचार्यपितृभार्यार्थ स्वाध्यायार्थमथापि चा शा. 
भीष्म बोले- हे भारत! सब वेदोंके जाननेवाले, यज्ञशील, धर्मात्मा साधु ब्राह्मणके कृतार्थ 
५ किक क ~“ २५ 
होनेपर आचाये कार्य, पितर कर्म, भार्याका पोषण और पढनेके लिये उसको अथंदान करना 
अवश्य उचित है ॥ १॥ 
एते वै साधवो दष्टा ब्राह्मणा धर्मभिक्षवः । 
“३ २ 23 > ले 2: ल के मेते च्छ OI 
असभ्यो देयमेतेभ्यो दान विद्याविशोषतः ॥ ३॥ 
~ ७५ ~ OC a २५ ५ ~ # ७७ २७५ 
ये श्रेष्ठ ब्राह्मण केवल धर्मके लिये धनकी याचना करते देखे गये हैं; इन निधनॉको दान 
ओर विद्याभ्यासके लिये विशेष करके धन देना चाहिये ॥२॥ 
अन्यत्न दक्षिणा या तु देया भरतसत्तम । 
SN ANN  & o NN 
अन्येभ्यो हि बहिवद्यां नाकृतान्न विधीयते ॥ ३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इससे भिन्न परिस्थितिमें ब्राह्मणफफो ओर अन्य लोगोंको केवल दक्षिणा देवे; 
यज्ञवेदीसे बाहर कच्चा अन्न देनेका विधान नहीं है ॥ ३॥ 
सवेरत्नानि राजा च यथाई प्रतिपादयेत्‌ । 
ब्राह्मणाश्चैव यज्ञाश्च सद्दान्नाः सहदक्षिणाः ॥ ४॥ 


राजा न्राह्मणोंको उनकी योग्यताके अनुसार सब प्रकारके रत्न दान करे; ब्राह्मण लोग ही 
वेद, अन्न और दक्षिणायुक्त यज्ञ स्वरूप दै ॥ ४॥। 
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सस्य जैवाषिक भक्त पर्याप्त भूल्यवृत्तथे । 
अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमहेति ॥ ५॥ 
जिस ब्राह्मणके पास अपने आश्रितोंके पालन करनेके निमित्त त्रिवर्षिफ ओर उससे भी अधिक 
धन- अन्न उपस्थित रहता है, वही सोमपान करनेमं समर्थ द्दोता है ॥ ५॥ 
यज्ञश्चेत्प्रतिविद्वः स्यादङ्गेनेकेन यज्वनः । 
त्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ६॥ 
धर्मात्मा राजा वत्तेवान रहते हुए किसी यज्ञ करनेवाले विशेष करके ब्राह्मणका यज्ञ यदि एक 
अंगके जरिये रुक जाय, ॥६॥ 
यो वैद्यः स्याडडुपशुहीनक्ततुरसोमप! । 
कुडुस्बात्तस्य तदूद्रव्यं यज्ञाथे पार्थिवो हरेत्‌ ॥७॥ 
तो राजा यज्ञ और सोमरस पान न करनेवाले अनेक पशुसमूहसे युक्त वैव्यका धन ग्रहण 


करके यज्ञके निमित्त ब्राह्मणको दान करे ॥ ७॥ 
आहरेट्ठेश्मतः किंचित्कामं काद्रस्य द्रव्यतः । 


न हि वेइमानि शाद्रस्य कश्चिदस्ति परिग्रह ॥ ८॥ 
राजा इच्छानुसार शूद्रके घरसे धन ग्रहण करे; क्यों कि शुद्रको घरमें कुछ भी अधिकार 
नहीं- है ॥ ८॥ 
७नाहिताज्रिः शतगुरयज्वा च सहस्रयुः । 
तयोरपि कुड्स्वास्थासाहरेदविचारयन्‌ ॥ ९॥ 


जो एक सौ गऊवाला होकर अभिमे आहुति नहीं देता ओर जो सहस्र गऊसे युक्त होके भी 
यज्ञ नहीं करता, राजा कुछ भी विचार न करके यज्ञके लिये उन दोनों कुटुम्यांसे धन इरण 
करे ॥ ९॥ 

अदातृभ्यो हरेन्नित्यं व्याख्याप्य नरपतिः प्रभो । 

तथा ह्याचरतो धर्मा रुपतेः स्यादथाखिलः ॥ १०॥ 
प्रभो ! राजा प्रकाइय रीतिसे सदा रकृपणोंके धनको हरण करे; जो राजा ऐसा आचरण करता 
है, उसे सम्पूण धमकी प्राप्ति होती है ॥ १०॥ 

तयैव सपमे भक्ते भक्तानि षडनदनता । 

अश्वस्तनाबिधानेन हतेव्यं हीनकमंणः । 
खलात्क्षत्रात्तथागाराद्यता वाप्युपपच्यतं ॥ ११॥ 
जिस ब्राह्मणने अन्नके अभावसे छ! समय तक उपवास किया है, तो वह सातवें समयको 
किसी निकृष्ट कमे करनेवाले मनुष्यके घरसे, अन्नराशिसे, खेतसे, बगीचेसे अथवा जिस 
स्थानसे मिल सके, बहांसे एक दिनके योग्य अन्न हरण कर सकता है ॥ ११ ॥ 
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आख्यातव्यं नपस्यैतत्टच्छतोऽएच्छतोऽपि वा । 
न तस्मै धारयेद्ण्ड राजा धर्मेण धर्सवित्‌ । ॥ १२॥ 
राजा फिर न पूछे या पूछे तो भी उसके समीप यह प्रकाशित करे; धर्म जाननेवाला राजा 
धर्मके अनुसार उसके विषयमें दण्डं घारण न करे ॥ १२॥ 
क्षत्रियस्य हि वालिइ्याङ्गाह्मणः छ्लिइयते क्षुधा । 
श्रुतशीले समाज्ञाय वृत्तिमस्थ प्रकल्पयेत्‌ । 
अथैनं परिरक्षत पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ १३॥ 
क्षत्रिय राजाकी असावधानीसे ही ब्राह्मण क्षुधासे केशित होता है; राजा ब्राह्मणक्री विद्या और 
चरित्रको जानके उसकी जिवीका वृत्तिका विधान करे । जैसे पिता अपने औरस पुत्रका 
प्रतिपालन करता है, राजा वैसे ही ब्राह्मणकी सब तरहसे रक्षा करे ॥ १३॥ 
इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्ेपेदब्दपर्थथे । 
अविकल्पः पुराधमों धमवादैस्तु केवलम्‌ ॥ १४॥ 
सम्बत्के अन्तमं किये जानेवाले यज्ञ यदि न किये जा सके हों तो प्रतिदिन वेश्वानरी यज्ञ 
करे । धर्म जाननेवाले पुरुपोंने निःसंदेह इसको पहलेसे आचरित धम कहा है ॥ १४॥ 
विश्वेस्तु देवे! साध्येश्च त्राह्मणेश्च महषिमिः 
आपत्खु मरणाड्वीतेरलिंङ्गप्रतिनिधिः कुतः ॥ १५॥ 
विश्वेदेव, साध्य, महर्षि तथा ब्राह्मणोने मरनेसें डरके आपद्कालके विषयमें प्रत्येक विधिका 
प्रतिनिधि स्वरूप निश्चित किया हे ॥ १५॥ 
प्रसुः प्रथमकल्पस्थ योऽनुकल्पेन वर्तते । 
न सापरायिक तस्थ दुमतावद्यत फलम्‌ ॥ ९६॥ 
जों पुरुष मुख्य विधिको करनेमें समथ होकर अनुकरप-गोण विधिका अनुवर्ती होता है, उस 
दुब्ुद्धि मनुष्यको पारलोकिक फल नहीं मिलता ॥ १६॥ 
न व्राह्मणान्वेदयेत किश्चिद्राजनि मानवः । 
अवीयों वेदनाद्विद्यात्छुवी यों वीयवत्तरम्‌ ॥ १७॥ 
बेद जाननेवाले व्राह्मणॉके विषयमें कोई मनुष्य राजाके निकट निवेदन न करे; अबलकी 
शक्तिकी अपेक्षां त्राह्मणकी शाक्ते ही प्रबल है ॥ १७॥ 
तस्माद्राज्ञा सदा तेजो दुःसहं ब्रत्मवादिनास्‌ । 
मन्ता शास्ता विधाता च ब्राह्मणों देव उच्यते । 
तस्मिन्नाकुशल ब्रयान्न झुत्तामीरयोद्गिरम्‌ ॥ १८॥ 
इसलिये ब्रह्मवादियोंका तेज राजाके लिये सदा दुःसह है । ब्राह्मण मन्ता, शास्ता, धाता और 
देवता स्वरूप कदा. जाता. है; ज्ाझमणोके निकर, रूखा. ओर ,अमांगालिक वचन न कहे ॥ १८॥ 
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क्षत्रियो बाहवीर्येण लरत्यापदमात्मनः । 

धनेन वैञ्यः झाद्रञ्च मन्ज्रेहोंमेश्व वे द्विजः ॥ १९॥ 
क्षत्रिय बाहुबलसे, वैदय और शूद्र बहुतसे धनके जरिये और ब्राह्मण मन्त्र तथा होमके सहारे 
अपनी आपदसे पार होता है॥ १९॥ 


न चे कन्या न युवतिर्नामन्त्रो न च बालिशाः । 
परिवेष्टाश्रिहोत्रस्य अवेन्नासंस्क्रतस्तथा । 
नरके निपतन्त्येते जुह्वानाः स च यस्य तत्‌. ॥ २०॥ 
कन्या, युवती, मन्त्रज्ञानसे हीन, मूख ओर संस्कारहीन पुरुष अगिहोत्रमे आहुति न देवे; ये 
लोग जिसके होमकी अशिमें आहुति देते हैं, उसके सहित अपनेको नरकमें डालते हें ॥ २०॥ 
प्राजापत्यसदत्त्वाश्वमरन्याधेयस्य दक्षिणाम्‌ । 
अनाहिताच्चिरिति स प्रोच्यते ध्मदशिमिः ॥ २१ ॥ 
जो यज्ञकी अग्नि स्थापित करके प्रजापतिके लिये अश्वरूप दक्षिणाका दान नहीं करता, धर्मदर्शी 
पुरुष उसे अनाहिताग्नि कहते हैं ॥२१॥ 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । 
अनाप्तदक्षिणयज्ञैन यजेत कर्थचन ॥ २२॥ 
नुष्य श्रद्धावान्‌ ओर जितेन्द्रिय होकर समस्त पुण्यकर्म करे; कभी पर्याप्त दक्षिणा-रहित यज्ञ 
न करे ॥२२॥ 
प्रजा! पश्च स्वर्ग च हन्ति यज्ञो द्यदक्षिण; । 
इन्द्रियाणि यदा! कीतिमायुञ्चास्योपक्रून्तति ॥ २३॥ 
जो यज्ञ करके दक्षिणा नहीं देता, उसकी प्रजा, पशु, स्वगे, यश, कीर्ति, आयु और समस्त 
इन्द्रियां नष्ट होती हें ॥ २३॥ 


उदक्या झासते ये च ये च केचिदनग्नयः । 

कुल चाश्रोत्रियं येषां सर्वे ते शूद्रधर्मिणः ॥ २४॥ 
जो ब्राह्मण रजखला स्रीसे सङ्ग करते हैं, जो आहिताग्नि नहीं हैं और जिनके वंशमे वेदज्ञानसे 
रहित पुरुष जन्म लेते हैं, वे सब ही शूद्रके समान हैं ॥ २४॥ 

उदपानोदके ग्रामे ब्राह्मणों वृषलीपतिः । 

उषित्वा द्वादश ससा: शाद्रकर्मेह गच्छति ॥ २५॥ 
ब्राह्मण शूद्रकी कन्याका पाणिग्रहण करके जिस गांवमें केवल एक ही कूएका जल ही उपजीच्य 
है, वहां बारह वर्ष वास करनेसे शाद्रत्वको प्राप्त होता है ॥ २५॥ 
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अनार्या शयने बिभ्रदुज्झन्बिन्नच यो द्विजाम्‌। 
अन्नाह्मणो मन्यमानस्तृणेष्वासीत पृष्ठतः । 
तथा स शुध्यते राजञ्श्शणु चाच बचो सम ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण यदि अनार्या खरी और शूद्रको माननीय समझके अपनी शय्यापर शयन 
करने दे, और दूसरे ब्राह्मणेतरोंको सम्मान देकर ऊंचे आसनपर बिठाकर स्वयंको अब्राह्मण 
मानकर चटाईपर बैठे तो बह ब्राह्मणतबसे शिरता है; उसकी शुद्धि जिससे होती है, उस 
विषयमें में जो कहता हूं, उसे सुनो ॥ २६॥ 
यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वर्ण ब्राह्मण: सेवमानः । 
स्थानासनाभ्यां विचरन्त्रती संस्त्रिभिवेषेः शमयेदात्मपापम्‌ ॥ २७॥ 
जो ब्राह्मण एक रात भी नीच वर्णके मनुष्यकी सेवा करके, एक स्थान और एक आसनपर 
उसके सङ्ग विहार करके पापग्रस्त होता है, वह तीन वर्षातक व्रतनिष्ठ होकर विचरनसे उस 
पापको नष्ट करनेमें समर्थ हुआ करता है ॥ २७॥ 
न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले । 
न गुवेर्थ नात्मनो जीवितार्थे पश्चानृतान्याङ्टरपातकानि ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! परिहासके समय, ख्ीके निकट, विवाहकालमें, गुरुके लिये और निज जीवनकी 
रक्षाके निमित्त मिथ्या वचन कहनेसे दोष नहीं होता; पण्डित लोग इस पांच प्रकारके झूठ 
व्यवहारको पाप नहीं कहते ।। २८ ॥ 
अद्धानः झुभां विद्यां हीनादपि समाचरेत्‌ । 
सुवर्णमपि चामेध्यादाददीतेति धारणा ॥ २९॥ 
भ्रद्धवान्‌ पुरुप नीच जातिके पुरुपसे भी उत्तम विद्या सीखे; अपवित्र जगहसे भी कुछ बिचार 
न करके सुवण ग्रहण करे ॥ २९॥ 
सन्रीरत्नं ढुष्ुलाचापि विषादप्यग्शत॑ पिवेत्‌ । 
अदुष्टा हि स्त्रियो रत्नमाप इत्यच धमतः ॥ ३०॥ 
नीच कुलसे भी उत्तम ख्रीको ग्रहण करे ऑर विषके स्थानसे भी असत लेके पीवे; क्योंकि 
स्रिया, रत्न ओर जल- ये धमंपूवक दूषित नहीं होते हैं ॥ ३०॥ 
गोत्राह्मणहितार्थ च वर्णानां संकरेषु च । 
गुह्णीयात्त श्रनुवह्यः परित्राणाय चात्मनः ॥ ३१॥ 
गऊ तथा ब्राह्मणोंका हित, वर्णसंकरताका निवारण तथा अपने परित्राणके लिये वेश्य भी श्न 
ग्रहण करे ॥ ३१॥ 
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सुरापान ब्रह्महत्या गुरुतल्पमथापि वा । 

अनिर्देइयानि मन्यन्ते प्राणान्तानीति धारणा ॥ ३२॥ 
सुरापान, ब्रह्महत्या और शुरुद्नी गमन- इन पापांसे छूटनक्रे लिये कोई प्रायश्चित नहीं बताया 
है; अपने प्राणोंका अन्त करना ही इनका प्रायश्चित्त होगा ऐसी पंडितोंकी धारणा है ॥३२॥ 

खुवणहरणं स्तैन्यं विप्रासङ्गश्च पातकम्‌ । | 

विहरन्सद्यपानं चाप्यगस्यागमन तथा ॥ ३३॥ 
सुवर्णफी चोरी, अन्य वस्तुओंकी चोरी और ब्राह्मण ख्रीसे समागम, सुरापान और अगम्या 
ख्रीके साथ गमन करना-पह पाप हे ॥ ३३॥ 

पतितैः संप्रयोगाच्च ब्राह्मणेयोनितस्तथा । 

अचिरेण महाराज ताहशो चै भवत्युत ॥ ३४॥ 

महाराज ! पतितोंके सङ्ग सहवास करनेसे ओर अत्राक्लग दोके ब्राह्मगीके साथ गमन करनेमे 

पुरुष शीघ्र ही पतित होता हे ॥ ३४॥ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 

याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनारानात्‌ ॥ २५॥ 
पतित हुए पुरुषके सङ्ग व्यवहार करनेसे, उसका याजन ओर अध्यापन करनेसे मनुष्य एक 
बपसे पतित होता है; परंतु उसकी संतानके साथ अपनी संतानका विवाह करनेसे, एक 
आसन पर बेठनेसे और उसके साथ एकत्र भोजन करनेसे पतित नहीं होता ॥ ३५॥ 

एतानि च ततोऽन्यानि निर्देदयानीति धारणा । 

निर्देद्घकेन विधिना कालेनाव्यसनी भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
ब्रह्महत्या आदि महापातकॉका प्रायश्चित्त नहीं कहा है, प्राणत्याग ही उसका प्रायश्चित्त दै; 
इनसे अतिरिक्त दूसरे जो पाप हैं, उनका प्रायश्चित्त कहा है; उस प्रायश्चित्तसे पाप नष्ट करके 
अन्तमं पुरुष फिर उसमें प्रवृत्त न होवे ॥ ३६॥ 

अन्नं तियङ्न होतव्यं प्रेतकमण्य पातिते । 

त्रिषु त्वेतेषु पूर्वेषु न कुर्वीत विचारणाम्‌, ॥ ३७॥ 
पूर्वोक्त सुरा पीनेवाले, ब्रह्मदत्यारे ओर शुरुपत्नीगामी-तीन पापियोंके मरने पर, उनके 
दाहकर्म तथा प्रेतकायंकी क्रिया किये ब्रिना सपिण्ड लोग इस विषयमे बिचार न करके 
उनका अशौच ग्रहण न करके उनके अन्न ओर सुवण ग्रहण करें ॥ ३७॥ 

अमात्यान्वा शुरून्वापि जद्याद्व्मेण धार्मिक! । 

प्रायञ्चित्तमकुर्वाणैनैतैरहति संविदम्‌ ॥ ३८॥ 
धार्मिक राजा अपने अमात्य ओर शुरुजनोंके पतित होने पर जत्रतक वे अपने पापाँका 
प्रायश्चित न करें, तत्रतक धमके अनुसार उन्हें त्याग दे ओर उनके सङ्ग बात न करे ।।३८॥ 
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अधर्मकारी धर्मेण तपसा हन्ति किल्बिषम्‌ । 
झचन्स्तेन इति स्तेनं लावत्प्राप्नोति किल्बिषम्‌ । 
अस्तेन स्तन इत्युक्त्वा 1इयुण पापमाप्नुयात्‌ ॥ ३९ 
पाप करनेवाला मनुष्य तपस्या ओर थमाचरणसे अपने पापको नष्ट करता है । चोरको चोर 


~ ७ 


कहनेसे उसके समान पापका भागी होना पडता है; और जो मनुष्य चोर नहीं है, उसे चोर 
कहनेसे उसके पापसे दूना पाप कहनेवालेको लगता है ॥ ३९॥ 

निभाग ब्रह्महत्यायाः कन्या प्राभोति दुष्यती । 

यस्तु दूषधिता तस्याः शोषं प्राझोति किल्विषम्‌ ॥ ४०॥ 
कुमारी कन्या यदि व्यभिचारसे दूषित हो, तो उसे नह्महत्याका तीन चोथाई पाप भोगना 
पडता है; और जो पुरुप उसे दूषित करता है, वह शेप चोथाइ पापका भागी होता है॥४०॥ 


ब्राह्मणायावणर्येह स्पट्टा गुरुतरं अवेत्‌ । 
वर्षाणां हि शर्त पापः प्रतिष्ठां नाधिगच्छति ॥ ४१ ॥ 
यहां ब्राह्मणोंकों गाली देकर या उन्हें अपमानपूर्वक धक्के देकर हटानेसे मनुष्यको अत्यंत 
पाप लगता है; सो वर्षोतक उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती ॥ ४१॥ 
सहस्रं त्वेव वर्षाणां निपात्य नरके वसेत्‌ । 
तस्मान्नैवाचयूयाीड्धि नेव जातु निपातयेत्‌ ॥ ४२॥ 
फिर एक सहस्र वप पयन्त नरकर्म वास करना पडता है; इसलिये कभी घ्राह्मणफो गाली न 
दे वा उसे जमीन पर न शिरावे ॥ ४२॥ 
दाणित यावतः पासून्संणह्णायाद्‌ ड्विजक्षतात्‌ । 
तावतः स ससा राजन्नरक पारिवततं ॥ ५३॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मणक उपर प्रहार करनेसे उसके शरीरसे निकला हुआ रुधिर धूलके जितने 
कणोंको भिंगोता है, उसे चोंट पहुंचानेवाला मनुष्य उतने ही वर्ष पर्यन्त नरकमें वास किया 
करता है ॥ ४३ ॥ 
श्राणहाहवमध्ये तु शुध्यते शस्त्रपातितः । 
आत्मानं जहुयाद्ृहीौ समिद्धे तेन शुध्याति ॥ ४४॥ 
भ्रूणहत्या करनेवाला पुरुष युद्धमें शा्रके आघातसे मरकर शुद्ध होता है अथवा जलती हुई 
अग्निमें अपने शरीरको आहुति देनेसे शुद्ध हो सकता है ॥ ४४॥ 
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सुरापो वारणीछुषणां पीत्वा पापा्विसुच्यते । 

तया स काये निदेग्धे सुत्युना प्रेत्य शुध्यति । 

लोका लभते विप्रो नान्यथां लभते हि सः ॥ ४५॥ 
सुरा पीनेवाला मनुष्य गरम मद्य पीनेसे पापसे मुक्त होता है; अर्थात्‌ उष्ण मद्य पीनेसे 
उसका शरीर जलनेपर बह मृत्युके कारण परलोकमें गमन करके पवित्र होता है। ब्राह्मण 
सुरापान करके ऐसा आचरण करके शुद्ध होनेपर ही शुभ लोकोंको प्राप्त करता हे; इसमें 
अन्यथा करनेसे असत्‌ गतिको प्राप्त होता है । । ४५॥ 

गुरुतल्पसधिष्ठाथ दुरात्मा पापचेतनः । 

सूमी ज्वलन्तीमाश्िष्य झत्युना स विशुद्धयति ॥ ३६॥ 
पापबुद्धि दुष्टात्मा पुरुप शुरुपत्नीके साथ गमनका पाप करनेपर जलती हुई लोहमयी खीकी 
मूर्तिको आलिङ्गन करके प्राणत्यागनेसे शुद्ध होता हे ॥ ४२॥ 

अथ वा शिश्रद्वघणावादायाञ्जलिना स्वयम्‌ । 

नेका दिशमास्थाय निपतेत्स त्वजिह्मगः ॥ ४७॥ 
अथवा खर्य अपने शिक्ष और अण्डकोशको काटकर अञ्जलिमें लेकर नेऋत्य दिशामें गमन 
करता हुआ शिर पडे ॥ ४७॥ 

ब्राह्मणार्थेऽपि वा प्राणान्संत्यजत्तेन शुध्यति । 

अश्वमेधेन वापीष्ठा गोमेधेनापि वा पुनः । 

अञ्निष्टोमेन वा सस्यगिह प्रेत्य च पूयते ॥ ४८॥ 
अथवा ब्राह्मणे निमित्त प्राणोंका परित्याग करनेसे शुद्ध होगा । यज्ञ करनेसे, अथवा अश्वमेध 
यज्ञ, फिर गोमेध वा अग्निष्टोम यज्ञ अच्छी तरसे करके इस लोक ओर परलोकमें सत्कृत 
हो सकेगा ॥ ४८॥ 

तथैव द्वादश समाः कपाली ब्रह्महा भवेत्‌। 

्रह्मचारी चरेट्वैक्षं खकर्मोदाहरन्छुनिः ॥ ४९॥ 
ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य मरे हुए ब्राह्मणका कपाल धारण करके बारह वे तक निरन्तर 
निज कार्यको प्रकाश करते हुए भिक्षा मांगकर त्रतचारी ओर मननशील होवे ॥ ४९॥ 

एवं चा तपसा युक्तो ब्रह्महा सवनी अवेत्‌। 

एवं चा गर्भेसज्ञाता चात्रेया योऽभिगच्छति । 

द्विणुणा ब्रह्महत्या चै आत्रेयीव्यसने भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
महत्या करनेवाले पुरुषको इसी प्रकार मननशील और तपमें निष्ठावान होना उचित है । 
इसी प्रकार जो पुरुष अनजाने गार्भिणीसे समागम करता है, उसे उस कारण दो जह्महत्याओंका 
पाप लगता है । ५० ॥ 
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सुरापो नियताहारो ब्रह्मचारी क्षमाचरः । 
ऊर्ध्वं त्रिभ्योऽथ वर्षेभ्यो यजेताग्निष्टुता परम्‌ । 
ऋषभैकसहस्रं गा दत्त्वा शुभमवाप्नुयात्‌ ॥ ५१॥ 
सुरा पीनेवाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर प्रथ्वीपर विचरता रहे; इस प्रकार 
तीन वर्षांतक रहकर केवल अभिशोम यज्ञ करे; शेपमें एक हजार बेल तथा एक सहस्र गऊ 
दान करके शुद्ध होगा और शुभ लोक प्राप्त कर सकेगा ॥ ५१॥ 
वैद्य हृत्वा तु वर्ष द्वे ऋष मैकराताञ्च गाः । 
शूद्रं हत्वाव्दमेवैकम्ष मैकादशाश्च गाः ॥ ५२॥ 
बेव्यका वध कर दे तो दो वर्षोतक ब्रती रहनेके बाद एक सौ बेल और एक सौ गऊ दान 
करे । शद्रको मारनेसे एक वर्षतक नियमपूवेक रह कर एक बेल और ग्यारह गऊ दान 
करे ॥ ५२ ॥ 
श्वबबरखरान्हत्वा शौद्रमेव ब्रतं चरेत्‌ । 
मार्जार चाषमण्डूकान्काकं भासं च सूषकस्‌ ॥ ५३॥ 
कुत्ता, बर्बर और गधेको मारनेसे शूद्र वध सम्बन्धी ब्रतका ही आचरण करे हे राजन्‌! 
बिडाल, नीलकण्ठ, मेढक, कोवा, स्वणचातक और चूहा आदि ॥ ५३॥ 
उक्तः पशुसमो धर्मो राजन्प्राणिनिपातनात्‌ । 
प्रायश्चित्तान्यथान्यानि प्रवध्ष्यास्यनुपूवदाः ॥ ६४॥ 
जीवोंकी हिंसा करनेसे उक्त पशु हत्याका ही धर्म-त्रत कहा गया है। इस समय दूसरे सब 
प्रायश्चि्तोंका कथा क्रमके अनुसार वर्णन करता हूं ॥५४॥ 
तल्पे चान्यस्य चौर्ये च एथक्संवत्सरं चरेत्‌। 
त्रीणि श्त्रियभार्यायां परदारे लु द्वे स्खते ॥ ५ 
किसी दूसरेकी शय्यापर समागम और चोरी करनेपर प्रत्येकके ठिये एक एक वपतक ब्रतका 
आचरण करे; वेद जाननेवाले ब्राह्मणकी भार्यासे गमन करने पर तीन वर्षेतक और पर्नी 
मात्रके सङ्ग गमन करनेसे दो वर्षातक व्रतका आचरण करे ॥ ५५॥ 
काले चतुर्थ सुज्ञानो ब्रह्मचारी ब्रती भवेत्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरेत्त्रिरह्वो$भ्युदियादप: । 
एवमेव निराचान्तो यश्चाग्नीनपविध्यति ॥ ५६ ॥ 
और दिनके चौथे भागमें भोजन करके ब्रह्मचारी और व्रतमें निष्ठावान होवे । स्वयंके लिये 
पृथक स्थान और आसन रखकर घुमता रहे; दिनमें तीन वार जलसे स्नान करे; ऐसा करनेसे 
वह अपने पापोंका निराकरण कर सकता हे । अझ्निको जो भ्रष्ट करता हे, उसके लिये भी 
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त्यजत्यकारणे थश्च पितरं सातरं तथा । 
पतितः स्यात्स कोरञ्य तथा धर्मेषु निञ्चयः ॥ ५७॥ 


कुरुनन्दन ! जो पुरुष बिना कारणके ही पिता ओर माताका परित्याग करता हे, वह 

धमनिणयके अनुसार पतित होता हे ॥ ५७॥ 

ग्रासाच्छादनमत्यर्थ दद्यादिति निदशनम । 

भार्घायां व्यभिचारिण्यां निरुद्धायां विशेषतः । 

यत्पुसा परदारंषु तच्चना चारयंद्त्रतस्‌ ॥ ५८ ॥ 
उसे मात्र अन्न और बस्न दे, यही धर्मशासखत्रका निणेय है। भार्याके व्यभिचारिणी होनेपर और 
उसे विशेष रीतिसे उसे इस कायमें पकड ली जानेपर, परख्री गमन करनेवाले पुरुषके लिये 
जेसा प्रायश्चित्त हे, उसे भी उसी त्रवका आचरण करावे ॥ ५८ ॥ 

श्रेयांसं शायने हित्वा या पापीयांसस्रच्छति । 

श्वासिस्ता खादथद्राजा सस्थान चहुसबूते । ५९॥ 
जो स्री अपने श्रेष्ठ पतिको त्यागके दूसरे पुरुषकी शय्यापर जाकर पापाचार करती है, राजा 


~ 


उसे अनेक लोगांसे परिपूरित स्थानमें खडी करके कुत्तांसे भक्षण करावे ॥ ५९॥ 
पुमांसं बन्धथेत्प्राज्ञः शायने तप्त आयसे । 
अप्थादधील दारूणि तत्र दद्येत पापकृत्‌ ॥ ६०॥ 
इसी तरह बुद्विमान्‌ राजा व्यभिचारी पुरुषको तपायी हुई लोइमय शय्यापर सुलावे और उसमें 
काठका ढेर लगाकर उसे आग लगा दे, तो पाप करनेवाला मनुष्य उसीमें भस्म होगा।६०॥। 
एष दण्डो महाराज स्त्रीणां भतृव्यतिक्रमे । 
संवत्सराभिदस्तस्य दुष्टस्य द्विुणो भवेत्‌ । ॥ ६१॥ 
राज ! स्त्रियोको पतिक्रे विषयमं व्यतिक्रम करनेसे उन्हें भी इसी तरह दण्ड देना योग्य 


है । जो दुष्टात्मा पापकम करके वषके बीच प्रायश्चित्त नहीं करता, उसे दूना प्रायाश्रित्त करना 
पडता ह ॥ ६१ ॥ 


हवे तस्य ्ीणि वर्षाणि चत्वारि सहसेविनः । 
कुचरः पञ्च वर्षाणि चरेड्जैक्ष॑ सुनिब्रतः ॥ ६२॥ 
प्रायश्चित्त न करनेवाले पुरुषके सङ्ग जो मनुष्य दो, तीन, चार अथवा पांच वर्षतक वास 
करता है, वह मुनित्रत अवलम्बन करके भिक्षा मांगके जीवन व्यतित करे ॥ ६२।। 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । 
पाणिग्राहश्च धर्मेण सर्वे ते पतिताः स्मरताः ॥ ६३॥ 
जेठे भाइका विवाह होनेसे पहले छोटा भाई यदि अधर्मपूर्वक विवाह करे, तो बडे भाईको 


परिवित्ति और छोटे भाईको परिवेत्ता कहते हैं; ओर जिसका घर्मपूर्वक ग्रहण किया जाता दे, 
ये सब पतित माने- गये ह, ॥.६३. 0... (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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चरेयुः सरवे एवैते वीरहा यदूनेत॑ चरेत्‌। 

चान्द्रायणं चरेन्मासं करच्छं वा पापशुद्धये ॥ ६४॥ 
चीरघाती पुरुष या यज्ञहीन ब्राह्मण जिस ब्रतका अनुष्ठान करता है, वह इनको पथक्‌ पृथक्‌ 
अपनी शुद्विके लिये करना चाहिये अथवा एक महीने तक उसही कृच्छ वा चान्द्रायण ब्रतका 
आचरण करे; ॥ ६४॥ 

परिवेत्ता प्रयच्छेत परिवित्ताय तां स्नुषाम्‌ । 

ज्येष्ठेन त्वभ्यलुज्ञातों यवी यान्प्रत्यनन्तरम्‌ । 

एनसो सोक्षमाभोति सा च तौ चैव धर्मतः ॥ ६५॥ 
अन्तमें परिवेत्ता जेठे भाईको वह विवाहिता भार्या पतोहूके रूपें प्रदान करे; अनन्तर छोटा 
भाई बडेकी अनुमतिसे फिर उसे पत्नी रूपमें ग्रहण करे; तत्र ये तीनों धर्मके अनुसार पापसे 
मुक्त होते हैं ॥ ६५॥ 

अमानुषीषु गोवर्जमनाब्रष्टिनं दुष्यति । 

अधिष्ठातारमत्तारं पशनां पुरुषं विदुः ॥ ६६॥ 
गऊको छोडके दूसरे पशुओंकी हिंसा दोषयुक्त नहीं होती; पण्डित लोग मानते हैं, कि मनुष्य 
पद्ुओंक़ा प्रतिपालक ओर अधिष्ठाता है ॥ ६६॥ 

परिधाथोध्वेवालं तु पात्रमादाय स्न्मथम्‌ । 

चरेत्सप्त ग्रहान्भैक्ष स्वकर्म परिकीलेयन ॥ ६७॥ 
गोवध करनेवाला पापी पुरुष गायके चवरेको ऊपरकी ओर धारण करके निज पाप कर्मको 
कहते हुए मिट्टीका पात्र लेकर प्रतिदिन सात घरोंमें भिक्षाके वास्ते अमण करे ॥ ६७॥ 


तत्रैव लब्धभोजी स्यादूद्रादणाहात्स झुध्यलि । 

चरेत्संवत्सरं चापि तद्‌त्रतं थन्निराक्कति ॥ ६८॥ 
और उस भिक्षासे जो अन्न प्राप्त हो, वही भोजन करें; बारह दिनतक इसी तरह बत करनेसे 
उसके अनन्तर शुद्ध होगा । पाप शान्ति न न होनेपर एक बपतक ऐसाही त्रत करे; तो पाप 


नष्ट दो सकेगा ॥ ६८॥ 

भवेत्तु मानुषेष्वेवं प्रायश्चित्तमनुच्तमम्‌ । 

दातं चादानसक्तेषु सवमेव प्रकल्पयेत्‌ । 

अनास्तिकेषु गोमात्रं प्राणमेकं प्रचक्षते ॥ ६९॥ 
मनुष्पोंके लिये इसी तरहका उत्तम प्रायश्चित्त है। दान करनेमें रत पुरुषोंके विषयमें इन्हीं सब 
दानोंका विचारपूर्वक विधान करे; जो लोग नास्तिक नहीं दै, उनके निमित्त केवल एक 


गऊका दान पाग्हितोक्रे, जारिभ्रे कहा रासा, है. Sas 120 by eGangotri 
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श्ववराहमलुष्याणां कुक्कुटस्य खरस्य च । 

मास स्ूञ्जपुराष च प्राइस सस्कारमहत ॥ ७० ॥ 
ब्राह्मण यदि कुत्ता, खूअर, मनुष्य, सुगा और गधेका मांस, मूत्र अथवा पुरीप भोजन करे, 
तो फिरसे उसका संस्कार करना होना चाहिये ॥ ७० ॥ 

ब्राह्मणस्य सुरापस्य गन्धमाघाय सोमपः । 

अपस्त्यई पिबेदुष्णास्त्र्यहुष्णं पयः पिबेत्‌ । 

व्यहर्तुष्ण झुतं पीत्वा वायुभक्षो भवेत्त्यहम्‌ ॥७१॥ 
सोमपान करनेवाला यदि सुरा पीनेवाले ब्राह्मणका गन्ध सुंघे, तो वह पहिले तीन दिनॉतक 


केवळ गमे जल पीषे, फिर तीन दिन गम दूध पावे; तीन दिन गरम दूध पीनेके बाद तीन 
दिनतक केवल वायु अक्षम कर ॥ ७१॥ 


एवसेलत्सञ्चुदिष्टं घायञ्चित्तं सनातनम्‌ । 
ग्राह्मणस्य विशेषेण तत्त्वज्ञानेन जायते ॥ ७२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनषषएयधिकशततमोऽध्यायंः ॥ १५९ ॥ ५७५९ ॥ 
इस प्रकार सब्र वणाके लिये यह सनातन प्रायश्चित्त कहा गया है; विशेष करके ब्राह्मणके बिना 
जाने किये हुए पापोंका इसी प्रकार शाख्नयुक्त प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ ७२॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे एक सो उनसठवां अध्याय समात्त॥ १५९ ॥ ५७५९ ॥ 


1 १६0 ४ 
चैशम्पायन उवाच-- Es 

कथान्तरमथासाद्य खड्गयुद्वविशारदः । 

नझुल! शरतल्पस्थामिदसाह पितामहम्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- तलवार युद्धके जाननेवाले नकुलने कथाकी समाप्ति देखकर 
शरशय्याशायी पितामह भाीष्मदेवसे यह बात कही ॥ १॥ 

धलुः प्रहरणं श्रेष्ठमिति वादः पितामह । 

मतस्तु सम धर्मज्ञ खड्ग एव सुस रित! ॥२॥ 
हे धर्म जाननेवाले पितामह ! सब शस्त्रोंके बीच धनुष अत्यन्त उत्तम माना जाता है; पर मेरे 
मतमें अत्यंत तीक्ष्ण तलवार ही प्रशंसनीय है ॥ २॥ 

विशीणें कार्सुके राजन्प्रक्षीणेषु च वाजिषु । 

खड्गेन शक्यते युद्ध साध्वात्मा परिरक्षितुम्‌ ॥३॥ 
राजन्‌ ! धनुष कटने और घोडोंके नष्ट होने पर युद्धमें केवल तलवारसे अपने शरीरकी 
भलीमांति रक्षा की ज्ञा सकती है 


Swami Atmanand है, he Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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शरासनधरांश्चैव गदाराक्तिपरांस्तथा । 

एकः खड़गधरो वीरः समथ प्रतिबाधितुस्‌ ॥४॥ 
अकेला तलवार ग्रहण करनेवाला वीर पुरुष, धनुषधारी ओर गदाशक्तिसे प्रहार करनेवाले 
शत्रुओंको निवारण करनेमें समर्थ होता है ॥ ४ ॥ 

अत्र मे संरायश्चेव कोलूहलमतीव च । : 

कि खित्पहरणं श्रेष्ठ सवयुद्धेजु पार्थिव ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! इससे मुझे इस विषयमें बहुत ही संशय और कौतुहल उत्पन्न हुआ है; सब युद्धोमे 
कोनसा शस्त्र उत्तम है? ॥ ५॥ 

कथं चात्पादितः खड्गः कस्यार्थाय च केन वा । 

पूर्वाचाय च खड्गस्य प्रज्नहि प्रपितामह ॥ ६॥ 
हे प्रपितामह ! किस कारण, किस जरिये, किस तरह खड्ग उत्पन्न हुआ था और पहिले 
कौन खड्गविद्याका आचार्य था ? आप बह सब वर्णन करिये ॥६॥ 

तस्य तट्चनं श्रुत्वा माद्रीपुत्रस्य धीमतः । 


सर्व कौरालसंयुक्तं सूक्ष्मचित्राथेवच्छु भम्‌ ॥७॥ 
बुद्धिमान माद्रीपुत्र नकुलक्रा यह शुभ वचन जो कोशलयुक्त, सक्ष्म और विचित्र अर्थके सहित 
था, सुनकर ॥ ७॥ 

ततस्तस्योत्तरं वाक्यं खरवर्णोपपादितम । 

शिक्षान्यायोपसंपन्नं द्रोणशिष्याय एच्छते ॥८॥ 


फिर सुशिक्षित न्यायशास्त्रपंपन्न द्रोणणिष्यसे पूंछे जानेपर मधुर स्वर तथा वर्णासे युक्त उत्तम 
वचन उत्तरमें ॥८॥ 
उवाच सवधर्मज्ञों धनुर्वेद्स्य पारगः । 
कारतल्पगतो भीष्मो नकुछाय महात्मने ॥९॥ 
धनुर्वेदके जाननेवाले सवे धर्मज्ञ शरशय्याशायी भीष्मदेब महानुभाव नकुलसे कहने लगे ॥९॥ 
तत्त्वं शृणुष्व माद्रेय यदेतत्परिएच्छस्ति । 
प्रबोधितोऽस्मि भवता धातुमानिव पवतः ॥ १०॥ 
हे माद्रीपुत्र ! तुमने यह प्रश्न पूछकर गेरू धातुसे रंगे हुए पथेतके समान पडे हुए मुन 
सावधान किया; उस विषयका यथार्थ वृत्तान्त कहता हूं, सुनो ॥ १०॥ 
सलिलैका्णबं तात पुरा सवमभूदिदम्‌ । 
निष्प्रकर्पमनाकादामनि्देश्घमहीतलम््‌ ॥ ११॥ 
हे तात ! पहिले यह सत्र जगत्‌ जलसमूदमें मद्या समुद्रमय, कम्पन रहित, आकाश विना तथा 
भूतलके बिना..द्वी ऽथ 0 (Prabhuii) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri | 
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तमःसंद्रतमस्पशेमतिगरूभीरदर्दानम्‌ । 

निःछावदं चाप्रमेयं च तच जज्ञे पितामहः ॥ १२॥ 
अन्धेरेसे परिप्रित, स्पर्शरहित, शब्ददीन, अप्रमेय और अत्यन्त गम्भीर था, उस समय 
पुथ्वीतलका पता न था; पितामह ब्रह्माने उस ही समय जन्म छिया था ॥ १२॥ 

ऽश््जहायुसस्रिं च भास्कर चापि चीयवान्‌। 

स्वाहामस्जञचाव्यनधा साम च नंकातम्‌ ॥ १३॥ 
उस सर्षशक्तिमान्‌ ब्रह्माने वायु, अभि, खर्य, आकाश, स्वै, पाताल, भूमि ओर नेति 
(राक्षस समूह) को रचना को ॥ १३ ॥ 

नभ! सचन्द्रतारं च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 





शसदत्ल्णनहारातञादतूनथ लवान्क्षणान्‌ ॥ १३॥ 
चन्द्रमा और तारोंसदित आकाश, नक्षत्र, ग्रह, संवत्सर, दिवस, रात्र, ऋतु, लव और क्षण 
इन समको स्टे को ॥ १४॥ 
| ततः शारीरं लोकस्य स्वापथित्वा पितामह! । 


जन थानास भगवान्पत्रायुत्तमतजसः ॥ १५॥ 
परीचिस्धजिसलि च पुलस्त्यं पुलहं ऋतुम्‌ । 
वस्िछाङ्गिरसौ चोमौ रुद्रं च प्रशुमीम्वरम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर भगवान्‌ पितामहे लौकिक शरीर धारण करके मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, 
शष्ठ, अङ्गिरा शौर सब कारयामि समथ रुद्र- इन अत्यन्त तेजस्वी ऋपिसन्तानोंको उत्पन्न 
किया ॥ १५-१६ || 
प्राचेतसस्तथा दक्ष) कन्या! षष्टिमजीजनत्‌ । 
ता वै जह्मर्षयः सर्वाः प्रजाथ प्रतिपेदिरे ॥ १७॥ 
प्रचेताओंके पुत्र दक्ष प्रजापतिसे साठ कन्याएं उत्पन्न हुई; ब्रह्मपिने पुत्र उत्पन्न करनेके लिये - 
उन सब कन्याआंको ग्रहण किया ॥ १७॥ 
ताभ्यो विश्वानि भूतानि देवाः पितृगणास्तथा । 
गन्धर्वाप्सरसस्धेव रक्षांसि विविधानि च ॥ १८॥ 
उन्हीं कन्याओंसे सब प्राणि, देवता, पितर, गन्धव, अप्सरा, विविध राक्षस, ॥ १८॥ 
[ पतजिसशुगमीनाओ छुचंगाश्च सहोरणाः । 
नानाछ्तिबलाश्चान्य जलक्षितिविचारिणः ॥ १९॥ 
पक्षी, पशु, मत्स्य, वानर, महान्‌ नाग तथा दूसरे अनेक प्रकारके आकारवाले जल ओर 
पृथ्वीपर विचरनेवाले प्राणी ॥ १९॥ 
११० ( म. भा. शा. एदे ) 
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औढद्भिदाः स्वेदजाशव अण्डजाश्च जरायुजाः । 
जज्ञे तात तथा सव जगत्स्थावरजङ्कमम्‌ ॥ २० ॥ 
वृक्ष-लता-तरु, खेदज, अण्डज, जरायुज आर उद्भिज आदि प्राणि तथा स्थावर-जङ्गमसे युक्त 


समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ २०॥ 
भूतसर्गमिमं कृत्वा सवेलोकपितामहः । 
शाश्वतं वेदपठितं धमं च युयुजे पुनः ॥ २१॥ 
फिर सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने इन सब जीवोंको उत्पन्न करके उनको शाश्वत वेदोक्त 
धर्मके पालनका कार्य दिया ॥ २१॥ 
तस्मिन्धमें स्थिता देवाः सहाचार्यपुरोहिताः । 
आदित्या वसवो रुद्राः ससा"या मरुदश्विनः ॥ २२॥ 
आचार्य और पुरोहितके सहित देवता लोग, आदित्यगण, वसु, रुद्र, साष्य, मरुद्‌ और दोनों 
अश्विनीकुमार उस ही धर्मका अनुष्ठान करने लगे ॥ २२॥ 
भग्वत्यद्ञिस! सिद्धाः काइयपश्च तपोधनः । 


वसिष्ठगौलमागस्त्यास्तथा नारदपवतो ॥ २३॥ 
भृशु, अत्रि, अङ्गिरा- ये सिद्ध सुनि, तपखी कश्यप, वशिष्ठ, गोतम, अगस्त्य, नारद, 
पवेत, ॥ २३ ॥ 
ऋषयो बालखिल्याश्च प्रभासाः सिकतास्तथा । 

घुतचाः सोमवायव्या वैखानसमरीचिपाः ॥ २४॥ 
बालखिल्य ऋषि, प्रभास, सिकत, घ्रतच, सोमप, वायव्य, वैखानस, मरीचिप, ॥ २४॥ 

अकृष्टाश्चैव हंसाश्च ऋष योऽथान्नियोनिजाः । 

वानप्रस्था एश्नयश्व स्थिता ब्रत्मानुशासने ॥ २॥ 
अक्ृष्ट, हंस, अभियोनि सब ऋषि, वानप्रस्थ तथा प्रश्नि आदि ऋषि- ये सब ब्रह्माकी आज्ञामे 
स्थित रहकर सनातन धर्मका पालन करने लगे ॥ २५॥ 

दानवन्द्रास्त्वतिक्रर्य तत्पितामहशासनम्‌ । 


धर्मस्यापचयं चक्रः क्रोधलो'भसमन्विताः ॥ २६॥ 
दानवेन्द्रोने कध ओर लोभसे युक्त होकर पितामहका वह शासन अतिक्रम करके धमे नष्ट 


करनेकों आरम्भ किया ॥ २६ ॥। 
हिरण्यकाशिपुश्चैव हिरण्याक्ष विरोचनः । 
ठास्वरो विप्रचित्तिश्च प्रहादो नसुचिबोले ॥ २७॥ 

-दिरण्यकाशिपु, हिरण्याक्ष, विरोचन, शम्बर, विग्राचाति, प्रह्लाद, नसुचि ओर बलि-।। २७ ॥। 
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एते चान्ये च बहचः सगणा दैत्यदानवाः । 

घर्मसेतुमतिक्रम्य रेमिरेऽधमे निश्चयाः ॥ २८॥ 
ये सब तथा समूदके सहित दूसरे बहुतेरे दैस्य दानव धर्मवन्धन उलङ्घन करके अधर्ममें रत 
हुए थे ॥ २८॥ 

सर्वे स्म तुल्यजातीया यथा देवास्तथा वयम्‌ । 

इत्येवं हेतुमास्थाय स्पर्धमानाः सुरर्षिभिः ॥ २९॥ 
सब कोई समान बंशर्मे उत्पन्न हुए हैं; इसलिये जैसे देवता लोग हैं वैसे ही हम भी हैं, देत्य 
लोग ऐसाही धर्म अवलम्बन करके देवरषियोंके सङ्ग स्पर्धा करने लगे ॥ २९॥ 

न पियं नाप्यनुक्रोदा चक्तुथूतेष॒ भारत । 

चीडुपायानतिक्रस्थ दण्डेन रुरुधुः प्रजाः । 

न जग्छुः संविदं तैश्च दर्पादसुरसत्तमा; ॥ ३०॥ 
हे भारत ! वे लोग जीबोंके ऊपर करुणा तथा उनका प्रियक्ार्य नहीं करते थे। साम, दाम, 
भेदरूपी तीनों उपायोंकों लांघकर केवल दण्डसे प्रजा समूइको पीडित करने लगे; वे सब 
मुख्य मुख्य असुर लोग दपयुक्त होकर प्रजाके साथ बोलते भी नहीं थे ॥३०॥ 

अथ चे भगवान्ब्रह्मा त्रत्मर्षिभिरुपस्थितः । 

तदा हिमवतः एछे सुरम्ये पद्मतारके ॥ ३१॥ 


अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मर्षियोंके सहित हिमालय पबेतके कमलके समान तारासे युक्त 
सुन्दर तलपर उपस्थित हुए ॥ ३१॥ 


शातयोजनचिस्तारे माणिसुत््ताचयाचिते । 
तस्मिन्गिरिवरे पुत्र पुष्पितद्यमकानने । 
तस्थौ स विबुधश्रेष्ठो ब्रह्मा लोकार्थसिद्धये ॥ ३२॥ 
उसका विस्तार सौ योजनका था और वह मणि-रत्नोसे परिपूरित था, हे पुत्र ! देवोमे श्रेष्ठ 


विधाताने प्रजासमूहके प्रयोजनसिद्विके निमित्त बन फूलोंसे भरे हुए, ब्रक्षांसे परिपूण उस 
पवेतपर निवास किया ॥ ३२॥ 


ततो वषेसहस्रान्ते वितानमकरोत्प्रसुः । 
विधिना कल्पदृष्टेन यथोक्तनोपपादितम्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर सहस्रवषके बाद भगवान्‌ अ्रह्माने शास्त्रोक्त विधानफे अनुसार यज्ञ आरम्भ किया ॥३४॥ 
चहविभिथज्ञपड़ भियेथावत्कर्मकतेमिः । 
मरुद्धिः परिसंस्तीणं दीप्यमानैश्च पावकैः ॥ ३४॥ 


विधिके अनुसार कमे करनेवाले यज्ञदक्ष ऋषियोंके जरिये यथारीति वह यज्ञ पूर्ण होने लगा | 
यज्ञका स्थान प्रकाशमान अभि ओर मरुत्समूहसे परिपूरित था ॥ ३५॥ 
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काश्चनैर्यज्ञ भाण्डैश्च भ्राजिण्णुभिरलंकूतभ्‌ । 

वृतं देवगणेश्विख प्रवभौ यज्ञमण्डलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दीप्तिमान सुवर्णमय यज्ञकलशोंसे अलंकृत वह यज्ञमण्डल मुख्य मुख्य देवताआसे घिरकर 
अत्यंत शोभित हुआ था ॥ ३५॥ 

तथा ब्रद्मर्षिमिश्चैव सदस्यैएपशोभितस्‌ । 

तत्न घोरतम दृत्तछदाणा सं परशुलस्‌ ॥ ३९६॥ 
तथा सभासद ब्रह्मर्पियोंसे भी सुशोभित हुआ था । तब उस यज्ञमें एक अत्यंत भयंकर 
आश्चर्यजनक घटना हुई, जिसे मैंने ऋषियोंसे सुना था ॥ ३६॥ 

चन्द्रमा विसलं व्योज यथाश्युदिललारकम्‌ । 

विदार्यार्म्रि तथा भूतखुत्थितं श्रूयते लत ॥ १७॥ 
उदित ताराओसे शोभित निर्मळ आकाशमें जैसे चन्द्रमाका उदय होता है, वैसे ही कोई भूत 
अग्निको विक्षिप्त करके प्रकट हुआ, ऐसा सुना जाता है ॥ ३७॥ 


नीलोत्पलसंवर्णामं तीक्ष्णदष्ट कृशोदरम । 
प्रांझु दुदशनं चेवाप्यतितेजस्तथेच च ॥ ३८॥ 
वह भूत नीलकमलके समान इामव“; उसके सब दात तीक्षण, उसका उदर असन्त क्षोण, 
आकार बहुत उचा, अत्यन्त तेजस॑- युक्त आर दुदशन था ॥ ३८॥ 
तस्मिन्डुत्पतमाने च प्रचचाल वसुंधरा । 
तत्रोमिकलिलावतइचुश्ु मे च महाणवः ॥ ३९॥ 
उसके उत्पन्न होते ही पृथ्वी विचलित होने लगी ओर महासमुद्र क्षुब्ध होकर उसमें प्रचण्ड 
वरंगोंके साथ भंवरे उठने लगीं ॥ ३९॥ 
पेतुरुल्का मह्दोत्पाताः शाखाश्च खखचुद्ठेमा! 
अप्रसन्ना दिशाः सर्वाः पवनश्ाशिवो ववा । 
खसुहसुहुस्धथ बताने प्राव्यथन्त सथाक्तथा ॥ ४० ॥ 
उल्का गिरने लगीं, महान्‌ उत्पात होने लगे; दक्ष अपनी सव शाखाआंको गिराने लगे; समस्त 
दिशाएं कळुपित हुई ओर अकल्याणयुक्त वायु बहने ठगा। उस समय सब जीव भयके कारण 
वारंवार दुःखित होने लगे ॥ ४० ॥ 
ततः खुतुखलं दृष्टा तदद्खुतखुपस्थितस्‌ | 
सहर्षिखुरगन्धर्वावाचेदं पितामह ॥४१॥ 
अनन्तर पितामह उस तुमुल कारण और अद्भुत भूतको उपस्थित देखकर, देवता, गन्धे 
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येत्चिन्तितं भूतमसिनि बीरयेवान । 

रक्षणार्थाय लोकस्य वधाय च खुरद्विषास्‌ ॥ ४२॥ 
जगतूकी रक्षा और देवह्रोही असुरोंके यथे लिये मेंने इस बलवान्‌ आसि नामक भूतको इसी 
तरह चिन्तन किया था ॥ ४२॥ 

लतस्तट्पङ्स्ळज्य बसी निस्त्रिश एव सः । 

विल्स्तीदणधारख कालान्तक इबोद्यतः ॥ ३३॥ 
क्षणभरके अनन्तर भूत उस अदृुत रूपको परित्याग करके, उद्यत काल और अन्तकके 
समान तीक्ष्ण तीस अंशुलवाले धारयुक्त तलवारके रूपमें प्रकाशित हुआ ॥ ४३॥ 

लतलस्त 1काध्लकण्डाय द्त्रापाषभक्तव । 

ब्रह्मा ददावसिं दी्सघमप्रतिबारणस्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर ब्रह्माने दृषभध्चज नीलकण्ड भगवान्‌ रुद्र देवको वह अथमंका निवारण करनेमें समथ 
तेजखी तलवार प्रदान की ॥ ४४॥ 

स अगचाच्ऩो ब्रह्मर्षिगण संस्तुतः 

प्रयत्याार त्यना ख्पन्नन्यशकार ह ॥ ७५॥ 
ब्रह्म॑पिंगणोंसे स्तूयमान अनन्त महिमाधार भगवान रुद्रदेवने उस खड्गको ग्रहण करके दूसरा 
रूप धारण किया ॥ ४५॥ 

वतुर्बाहु। स्ररान्यूर्था सूस्थितोऽपि नभस्तलम्‌ । 

ऊध्वइछिमेहालिङ्गो छुखाज्ज्बालाः समुत्सजन । 

विळुवेन्बहधा चर्णान्नील पाण्डुरलाहितान ॥ ४३॥ 
उस समय उन्होंने चतुझुज होकर पृथ्वीपर स्थित होके अपने मस्तकसे आकाशको स्पशे 
किया और महालिङ्ग सूर्ति धारण कर उध्यदृष्टि होकर सुखसे ज्याला बाहर छोडने लगे । 
नीळ, श्वेत ओर लोहित आदे अनेक तरहके रग प्रकट करने लग ॥ ४६॥ 

बिन्नत्कूष्णांजन वासा इमप्रवरतारकस्‌ | 

[ चेक ललाटेन भास्करप्रतिसं महत्‌ । 

झाका सालं च विमल इ नेत्र कूष्णापङ्कल ॥ ४७॥ 
रद्रने सुवर्णतारोंसे खचित कृष्णाजीनको बस्ने रूपमे धारण किया | उनके माथेपर सके 
समान एक अत्यंत तेजखी नेत्र धारण किया हुआ था; काले और पीले वर्णवाले उनके दोनों 
विमल नेत्र सुशोभित हो रहे थे ॥ ४७॥ 

ततो देवो महादेवः झूलपाणिभेगाक्षिहा । 

स्संप्रणृद्य तु निर्त्रिशं कालार्कानलसंनिभम्‌ ॥ ४८॥ 
अनन्तर भग देवताके नेत्रॉंका नाश करनेवाले महाबली, पराक्रमी शूलपाणि महादेव प्ररुयकी 
अमिके समान तेजसी प्रकाशमान खड्गको ग्रहण करके ॥ ४८ ॥ 
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त्रिकूटं चर्म चोद्यम्य सविद्यतामेवास्बुदम्‌ । 

चचार विविधान्मार्गान्महाबलपराक्रमः । 

विधुन्वन्नसिमाकारो दानवान्तचिक्तीषेथा ॥ ४९॥ 
बिजलीथुक्त बादली तरह दोनों बगल आर अग्रभागमें थारणक्षम त्रिङूटयुक्त ढाल ग्रहण 
करके दानवाका अन्त करनेकी इच्छासे आकाशमें तलवार घुमाते हुए विविध मार्गोसे भ्रमण 


करने लगे ॥ ४९ ॥ 

तस्थ नाद विनदतो महाहासं च सुञ्चतः । 

बभौ प्रतिभयं रूपं तदा रुद्रस्य भारत || ५० ॥ 
हे भारत ! उस समय रुद्रदेवके महाहास्य ओर निनाद करनेसे उनका भयङ्कर रूप प्रकाशित 
हुआ ॥ ५० |॥। 

तद्रूप धारिणं रुद्रं रौद्रकम चिकीषेवः । 

निरस्य दानवाः सर्वे हृष्टाः समभिङुदुचुः ॥ ५१ ॥ 


रौद्र कर्म करनेवाले रुद्रदेवने युद्धके निमित्त वैसा रूप धारण किया। उसे देखकर सब दानव 
लोग हर्षित होकर उनके सम्मुख आक्रमणक्रे लिये दोंडे ॥ ५१ ॥ 

अद्मभिश्राप्यवर्षन्त प्रदीप्तैश्च तथोल्सुकेः । 

घोरे! प्रहरणैश्चान्यैः शितधारैरयोखुखेः ॥ ५२॥ 
कुछ लोग पत्थरोंकी वर्षा करने लगे; कुछ जलते हुए अङ्गार, दूसरे घोर आयुधों तथा 
लोहमय तीक्ष्ण धारवाले अस्र-शसख्रोंसे आघात करने लगे ॥ ५२॥ 

ततस्तद्दानवानीकं संप्रणेतारमच्युतम्‌ । 

रुद्र्खड्गबलोद्धूतं प्रचचाल सुमोह च ॥ ५३॥ 
अनन्तर दानवोंकी सेना बलपूर्वक विध्वंस करनेवाले अच्युत रुद्रदेवको खड्गके साथ सज्ज 
देखकर मोहित और विचलित हुई ॥ ५३॥ 

चित्रं शीघतरत्वाच चरन्तमसिधारिणम्‌ । 

तमेकमसुराः सर्वे सहस्रमिति मेनिरे ॥५४॥ 
बह अकेले ही तलवार ग्रहण करके अत्यंत शीघ्रतापूवेक विचित्र गतिसे घूम रहे थे; तब असुर 
लोग उन्हें सह्ररुपसे समझने लगे ॥ ५४॥ 

छिन्दन्भिन्दत्र॒जन्क्रन्तन्दारयन्प्रमथन्नपि । 

अचरद्वैत्यसंघेषु रुद्रोऽम्निरिव कक्षगः ॥ ५७ ॥ 
वे भगवान्‌ रुद्र तृणसमूहमें पडी हुई दावानल अभिकी भांति देत्यांके समुदायमें उनको मारते, 
काटते, चीरते, फाडते, घायल करते, छेदते, विदीण और प्रथ्वीपर गिराते हुए श्रमण करने 


रे ।। ५५ 
छ | | | हे. | । CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय १६० ] शान्तिपर्व ८७९ 


irri से" Br ir rn le fr Rl के. id 





चलन जल. 





असिवगप्ररुग्णास्ते छिन्नवाइरुवक्षसः । 
संप्रकृत्तोत्तमाङ्गाश्च पेतुरुव्या महासुराः ॥ ५६॥ 
महात्रली दानव लोग तलवारके पेगमे छिन्नभिन्न होगये; क्रितनोंकी भुजाए कटा, कितरनाकी 
जांघं, कितनोंके बृक्ष्थल विदीण हो गये और कितनोंके शिर कटके पृथ्वी पर गिर पडे ॥५६॥ 
अपरे दानवा अग्ना रुद्रघातावपीडिता; । 
अन्योन्यममिनदेन्तो दिदाः संप्रतिपेदिरे ॥ ९७॥ 
कितनेही भगवान्‌ रुद्रकी तलवारकी चोटसे पीडित होकर युद्धत्यागके, आपसर्म एक दूसरेके 
विषयमं आक्रोश करते हुए दसों दिशाओंमें भाग गये ॥ ५७॥ 
भूमि केचित्प्रविविशुः पवतानपरे तथा । 


अपर जण्जुराकारामपरऽर्भः समाविशन्‌ ॥ ५८ ॥ 
कोई भूगमे, कोई पवतके बीच, कोई कोई आकाशमार्ग और कोई जलके भीतर प्रविष्ट 
हुए ॥ ५८ ॥। 

तस्मिन्महति संवृत्ते समरे खरा दारुणि । 

बभौ भूमि! प्रतिभया तदा रुधिरकर्दमा ॥ ५९॥ 


~ 


उस अत्यन्त दारुण कठोर संग्रामके आरम्भ होनेपर मांस और रुधिरमय कीचडसे युक्त पृथ्वी 
अत्यन्त भयङ्कर दीखने लगी ॥ ५९ ॥ 

दानवानां शारीरश्च महद्धिः शोणितोक्षितैः । 

समाकीर्णा महाबाहो शैलैरिव सकिंशुकैः ॥ ६०॥ 
महावाहो ! फूले हुए पलाशके वृक्षोंसे युक्त पपत समूहकी तरह दानबोंके रुधिरपूरित मृत . 
शरीरासे पृथ्वी भर गई ॥ ६०॥ 

रुघिरेण परिल्किन्ना प्रबभो वसुधा तदा । 

रक्ताद्रेवसना इ्यामा नारीव मदविह्वला ॥ ६१॥ 
उस समय पृथ्वी रुधिरकी धाराओंसे युक्त होकर मदविह्णळ रुधिरसे भींगे हुए वस्नवाली 
श्यामा ख्राकी तरह शोभायमान हुईं ॥ ६१॥ 

सख रूद्रो दानवान्हत्वा कूत्वा धर्मोत्तरं जगत्‌ । 

रौद्रं रूपं विहायाहु चक्र रूपं शिव शिवः ॥ ६२॥ 
र्द्रदेवने दानवोंको मारके जगत्में धर्मकी प्रधानता स्थापित करते हुए रौद्ररूप ल्यागकर, 
कर्याणयुक्त शिवरूप धारण किया ॥ ६२॥ 

ततो महषयः सर्वे सर्व देवगणास्तथा । 

जयनाद्‌ सुलकल्पन दवदवमथाचंयन्‌ ॥। ६३ ॥। 


अनन्तर सब महर्षि ओर देवताओंने आश्वयेमय विजयसे आनन्दित होकर देवाधिदेव 
महादेवकी पूजा की ॥ ६३॥ 
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ततः स भगवात्रुद्रो दानवक्षतजोक्षितस्‌ । 
असिं घमेस्य गोप्तारं ददो सत्कृत्य विष्णवे ॥ ६४॥ 
अन्तमं भगवान्‌ रूद्रदेवने दानवोंके रुधिरसे रंगे हुए उस धमकी रक्षा करनेवाले खड्गको 
सत्कारके साथ भगवान्‌ विष्णुको प्रदान किया ॥ ६४॥ 
विष्णुर्मरीचये प्रादान्सरीचि भगवांश्च लम्‌ । 
सञहषिभ्यो ददौ खड्गखषयो वासवाय तु ॥ ६॥ 
भगवान्‌ विष्णुने मरीचिक्रो, मरीचिने महर्षियांको ओर महर्षियोंने महेन्द्रको वह खड्ग प्रदान 
[कया ॥ ६५॥ 
सहेन्द्रो लोकपालेभ्यो लोकपालास्तु पुरक । 
सनव स्ूयपुाय ददुः खड्ग रुांबस्तरम ॥ ६६ ॥ 
हे पुत्र! देवराज महेन्द्रने लोकपालॉको और लोकपालोंने खयपुत्र मजुको वह बहुत बडा खड्ग 
प्रदान किया ॥ ६६॥ 
ऊचुश्चैनं तथैवाद्य माडुषाणां त्वमीश्वरः । 
असिना धग भैण पालयस्व प्रजा इति ॥ ३७॥ 
और उन्होने मनुसे यह बचन कहा, “ तुम मनुष्योंके प्रथ हो; इससे इस थमेगर्भ तलवारके 
जरिये प्रजासमूहका पालन करो ? ॥ ६७॥। 
धमसेतुमतिक्रान्ता! सूदमस्थूलाथकारणात्‌ । 
विभज्य दण्डं रद्याः स्यर्धसेतो न यहच्छ या ॥ ६८॥ 
जिन्होंने शरीर और मनङी प्रीतिके निमित्त धमेत्रन्धनका अतिक्रम किया है, उन लोगोको 
न्यायपूवेक पृथक पृथक दण्ड देकर, धर्मपूवक प्रजाकी रक्षा करनी उचित है; इच्छानुसार 
दण्डप्रयांग करना उचित नहा है ॥ ६८॥ 
दुर्वाचा निग्रहो दण्डो हिरण्यबहुलस्तथा । 
व्यङ्खन च रारारस्य वधा वानस्पकारणालू ॥ ६९॥ 
दण्ड चार प्रकारका है | दष्ट बचनसे अपराधीका निग्रह करना वाकूदण्ड है, सुवर्ण | 
करना वह अर्थदण्ड है, शरीरकी अङ्गदानि करना शारीरिक दण्ड हे और अधिक अपराधके 
कारण वधरूपी प्राणदण्ड विहित है । तलवारके दुर्वाचा आदि ये चारों दण्ड समस्त प्रजाको 
बता देने चाहिये || ६९॥ 
असेरेतानि रूपाणि दुर्वाचादीनि निर्विरोत्‌ । 
असेरेव प्रमाणानि परिमाणव्यतिक माल्‌ ॥ ७०॥ 
प्रजाके द्वारा धर्मका उल्लंघन हो जाय तो खड्गे द्वारा प्रमाणित इन दण्डोंका प्रयोग करके 
धर्मकी रक्षा करनी चाहिये ।। ७० ॥ 
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अधिसरज्याथ पुत्र स्व प्रजानामाविपं ततः 

सनुः प्रजाना रक्षाथ क्षुपाय प्रददावासेम्‌ ॥ ७१॥ 
अनन्तर अपने पुत्र प्रजापालक मचुको विदा किया; फिर मनुने लोकाथिपति निजपुत्र क्षुपको 
अभिषिक्त करके प्रजासमूहकी रक्षाके लिये वह खड्ग प्रदान किया ॥ ७१ ॥ 

क्षुपाज्जग्राह चेदवाक्ुरिदवाकोश्च पुरूरवाः । 

आयुश्च तस्माळेभे तं नट्टषश्च ततो सुवि ॥ ७२॥ 
क्षुपसे बह इृक्ष्याकुको मिला; इक्ष्वाकुमे पुरुरवा, पुरुरवासे आयुने उसे पाया; आयुसे नहुपनें 
इस एथ्वीपर वह खड्ग प्राप्त किया ॥ ७२॥ 

थयातिनेडुषाचापि पूरुस्तस्माच लब्धवान्‌ । 

आस्रूतेरयसस्तस्मात्ततो भूमिदायो नृपः ॥ ७३॥ 
नहुपसे ययातिने और ययातिसे वह पूरुको मिला; पूरुसे अमूर्तरयस, उनसे राजा 
भूमिशयने, ॥ ७३ ॥ 

भरतश्चापि दौःचन्तिलेमे भूमिदा यादासिम । 

तस्माच लेमे धर्मज्ञो राजन्नैडविडस्तथा ॥ ७४॥ 
भूमिशयसे दुष्पन्तपुत्र भरतने वह तलवार पाया; उनसे धर्मज्ञ राजा ऐडबिडको मिला;।।७४। 

ततञ्चैडबिडाछ्ेभे धुन्धुमारो जनेश्वरः । 

घुन्धुमाराच कास्बोजो झुचुक्ुन्दस्ततोऽलभत्‌ ॥ ७३॥ 

बिडसे राजा धुन्धुमार, धुन्धुमारसे काम्बोज, उनसे मुचकुन्दने पाई; ॥ ७५॥ 

सुचुकुन्दान्मरुत्तश्च मरुत्तादपि रेवतः । 

र॑वताद्युवनाश्वञ्च युवनाश्वात्तता रच; ॥ ७६॥ 
मुचकुन्द्स मरुत, मरुत्तसे रवत, रवतसे युवनाश्व, युवनाश्वसे इक्ष्वाकुबंशीय रघु; ॥ ७६॥ 

इ द्वाङुवंराजस्तस्माद्धरिणाश्वः प्रतापवान्‌ । 

हरिणाश्वादसिं लेभे शुनकः शुनकादपि ॥ ७७ ॥ 
रघुसे प्रतापी हरिणाश्र; हरिणाश्वसे शुनकने उस तलवारकों पाया ॥ ७७॥ 

उशीनरो व धर्मात्मा तस्माद्वोजाः सयादवा; । 

यदुभ्यश्च शिविलेभे शिवेश्वापि प्रतदेनः ॥ ७८॥ 
शुनकसे धर्मात्मा उशीनर, उशीनरसे यदुबंशीय भोज, यदुवंशियासे शिबि, शिबिसे प्रतईनने 
उसे पाया ॥ ७८॥ | 

१११ (म.भाशाप 
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प्रतदेनादष्टकश्थ रुरा दश्वोऽष्टकादपि । 
रुदादश्वाद्वरद्वाजा द्रोणस्तस्मात्क्ुपस्ततः । 
यु ततस्त्वं भ्रातृभिः साधे परमासिमवाप्तवान्‌ ॥ ७९॥ 
प्रतदनसे अष्टक, अष्टकसे रुशदश्च, रुशदश्वसे भरद्वाज वंशी द्रोण, द्रोणसे कृप और कृपसे 
भाइयोंके सहित तुमने इस परम तलवारको पाया है ॥ ७९॥ 
क्रत्तिकाश्चास्य नक्षत्रमसराभ्रिश्व दैवतम्‌ । 
रोहिण्यो गोत्रमस्याथ रुद्रश्च शुरुरूत्तसः ॥ ८०॥ 
इस असि का कृत्तिका नक्षत्र है, अग्नि देवता, रोहिणी गोत्र और रुद्रदेव परम शुरुहैं ॥८०॥ 
असेरष्टौ च नामानि रहस्यानि निवोध मे । 
पाण्डवेय सदा यानि कीतेयरुँल भते जयस्‌ ॥ ८१॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! मनुष्य जिन नामोंका सदा कीर्तन करनेसे जयलाभ करता है, असिके अत्यन्न 
गोपनीय उन आठ नामॉको मुझसे सुनो || ८१॥ 
असिर्विशसनः खड्गस्ती्षणवर्त्मा दुरासदः । 
श्रीगर्भो विजयश्चैव धमेपालस्तयेच च ॥ ८२॥ 
असि, विशसन, खड्ग, ताीक्ष्णवर्त्मा, दुरासद, श्रीगर्भ, विजय और धर्मपाल-ये आठ 
नाम हैं ॥ ८२॥ ; जे 
अग्ऱ्य! प्रहरणानां च खड्गो माह्रवतीखुत । 
महदेश्वरप्रणीतश्च पुराणे निश्चर्थ गतः ॥ ८३॥ 
हे माद्रीपुत्र ! सब श्रोंमें खड्गही प्रधान है; यह महेश्वरप्रणीत कहके पुराणमें इसकी श्रेष्ठताका 
निश्चय किया गया है ॥ ८३॥। 
एथुस्तूत्पादयामास धनुराव्यमरिंदस । 
तेनेयं एथिवी पूर्व वैन्येन परिरक्षिता ॥ ८४॥ 
हे शत्रुद्मन ! प्रथुराजने पहिले धुप उत्पन्न किया और उसही वेनकुमार एथुने पहले धर्म- 
पूवक प्रथ्वीका पालन किया था ॥ ८४॥ 
तदेतदार्ष माद्रेय प्रमाणं कर्तुमहंसि । 
असेश्च पूजा कतेव्या सदा युद्धविशारदैः ॥ ८५ ॥ 
हे माद्रीपुत्र ! यह ऋषियोंका बताया हुआ मत तुम्हें प्रमाण ओर विश्वसनीय मानना चाहिये । 
युद्ध विशारद पुरुषोंको सदा खड्गकी पूजा करनी योग्य है ॥ ८५॥ 
इत्येष प्रथमः कल्पो व्याख्यातस्ते छुविस्तरः । 
असेरुत्पत्तिसंसगों यथावद्भरतर्षभ ॥ ८६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तलवारकी उत्पत्तिका प्रसंग मैंने विस्तारपूवेक और यथावत्‌ कहा है, इससे खड्ग 
दी आयु्धोमे सब प्रथम प्रकट हुआ है, यह जान सकते हो ॥ ८६ ॥ | 
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सवेथेतदिह श्रुत्वा खडगसाधनछुत्तमम्‌ । 
लभते पुरुषः कीतिं प्रत्य चानन्त्यमइनुते ॥ ८७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पष्टयधिकदाततमोऽ ध्यायः ॥ १६० ॥ ५८४६ ॥ 


मनुष्य सदा इस उत्तम खड्गकी उत्पत्तिका विषय सुनकर इस लोकम कीतिलाभ और 
प्रलोकमें अत्यन्त सुख भोग करता हें ॥ ८७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वम एक खौ साठवां अध्याय समाप्त ॥ १६० ॥ ५८४६ ॥ 
अ : १६१ 
चरास्पायन उचाच ->< 
इत्युक्तवति भीष्मे तु तूष्णींभूते युधिष्ठिरः । 
पप्रच्छावसरं गत्वा भ्रातृन्विढुरपञ्चसान्‌ ॥ १॥ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- भीष्मदेव जब इतनी कथा कहके चुप हुए, तब युधिष्ठिरने अवसर 
पाके विदुरके संग एकत्र वत्तमान चारो भाइयोंसे पूछा ॥ १॥ 
धर्म चार्थ च कामे च लोकवृत्तिः समाहिता । 
तेषां गरीयान्कतमो मध्यमः को लघुश्च क! ॥ २॥ 
धम, अथ ओर काम इन तीनों विषयासे लोकव्यवहार चलता है; उनमें कोन सबसे उत्तम, 
कान मध्यम आर कानसा निकृष्ट ह? ॥ २॥ 
कस्मिश्चात्मा नियन्तव्यस्त्रिवगविजयाय वे । 
सतुट्टा नाक वाक्य यथाबदट्टक्तुमहथ ॥३॥ 
तथा काम, क्रोध ओर लोभको जीतनेके लिये विशेषतः किस विपयमें चित्त लगाना चाहि 
आप लोग अच्छी तरह प्रसन्न होकर यह विषय यथार्थ रीतिसे वणन करिये ॥३॥ 
तलोऽथगतितच्तवज्ञः प्रथमं प्रतिभानवान्‌। 
जगाद विदुरो वाक्यं धर्मशासत्रमलुस्मरन्‌ ॥४॥ 
अनन्तर अथकी गति और तत्वको जाननेवाले बुद्धिमान्‌ बिदुर धर्मशाख्रका स्मरण करके सबसे 
पहले कहने लगे ॥ ४॥ 
बाड्श्रत्य तपस्त्यागः श्रद्धा यज्ञक्रिया क्षमा । 
भावशुद्धिदया सत्यं संयमश्चात्मसंपदः ॥५॥ 
अनेक शात्त्रोंकी पढना, तपस्या, त्याग, दान, श्रद्धा, यज्ञकमे, क्षमा, कपटहीनता, भावशुद्धि, 
दया, सत्य ओर इन्द्रियनिग्रह- ये सब धमेकी- आत्माकी सम्पत्ति हें ॥५॥ 
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एतदेवाभिपद्यस्व मा ते भ्चलित सनः । 

एतन्सूलौ हि धर्मार्थावेतदेकपदं हितम्‌ ॥ ६॥ 
तुम इन्हींको प्राप्त करो; तुम्हारा वित्त इनकी ओरसे विचलित न हो, धर्म और अथका मूल 
ये ही हैं; यह एकद्दी अत्यंत हितकारी है ॥ ६॥ 


धर्मेणिवषेयस्तीर्णा धर्मे लोकाः प्रतिछिताः । 
धर्भेण देवा दिविगा धर्म चार्थः समाहितः ॥ ७॥ 
ऋषि लोग धर्मके सहारे संसारसे पार इए हैं, सब लोग थमसे ही प्रतिष्ठित हैं; दवताओंने 


घर्मसे ही दिव्य स्वग पाया हे और धमेमें ही अथं खित है ॥ ७॥ 


धमो राजन्ुणश्रे्ठो मध्यमो छथ उच्यत । 
कामो यवीयानिति च प्रवदन्ति सनीषिणः । 
तस्साद्वर्सप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना 
हे राजन्‌ ! पण्डित लोग धर्मको ही सब शुणोंके बीच श्रेष्ठ, अथको मध्यम ओर कामको 
कनिष्ठ कहा करते हैं; इसलिये मनको संयमित करके धमंको मुख्य ध्येय समझे ॥ ८॥ 
समाप्चवचने तस्मिन्नथशास्त्रविशारदः । 
पार्थो वाक्यार्थतत्त्वज्ञो जगौ वाक्यसतन्द्रितः ॥९॥ 
बिदुरका वचन समाप्त होनेपर धर्म, अर्थके तत्वज्ञ, अर्थशाख्के जाननेवाले, एथापुत्र अजुनने 
सावधान होकर युधिष्टिरके प्रश्नके अनुसार वक्ष्यमाण वचन कहना आरम्भ किया ॥ ९॥ 


कर्मभूमिरियं राजन्निह वार्ता प्रदास्यते । 

कृषिवाणिज्यगोरक्ष्यं शिल्पानि विविधानि च ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! यह प्रथ्वी कर्मभूमि है, इसलिये इसमें प्रवत्तिविधायक कमकी ही प्रशंसा होती है; 
कृषि, वाणिज्य, गोपालन और विविध शिल्पकमं- ये सत्र अथप्रापिके साधन हें ॥ १०॥ | 


॥८॥ 


अथे इत्यव सर्वेषा कमंणामव्यलिऋमः । 
न ऋतऽथन चतत धमंकामावाति श्रतिः ॥ ११॥ 
अथ ही सत्र कर्मोकी मर्यादाके पालनमें सहायक है; अथके विना धमं ओर काम खित नहीं 
हो सकते; ऐसा श्रुति कहती है ॥ ११ ॥ 
विजयी ह्यथेवान्धमसाराधायितुसुत्तमम्‌ । 
काम च चारतु शक्ता ढुष्प्रापमक्कूतात्मा भः ॥ १२॥ 
विजयी धनवान्‌ मनुष्य ही उत्तम धर्मका पालन ओर असंयमी पुरुपांके लिये दुष्प्राप्य 


इच्छाओंकी प्राप्ति कर सकता दै ॥ १ - 
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अर्थस्यावयवावेतौ धर्मकामाविति श्चुतिः। 
हि ~ Q > ~~ 


अर्थसिद्धया हि निब्रक्ताचु भावेतौ भविष्यतः ॥ १३॥ 
७ आ Co कस अ > ~ | ~ C_ a सिद्धिसे 

धर्म और काम अर्थके ही दो अवयव हैं, एसा श्रुतिका कहना है; अथकी सिद्धिसे ही इन 
दोनोंकी सिद्धि होती ह ॥ १३॥ डे 

तदुमूता् हि पुरुष विशिष्टतरयोनयः । 

~ ~~ ° Q 
ब्रह्माणमिच भूलानि सततं पयुपालते ॥ १४॥ 
NY NS em 


जैसे सब जीव प्रजापति त्रह्माकी उपासना करते हँ, बसे ही सत्कुलमें उत्पन्न पुरुष धनवान्‌ 
हर > ~ “~ = 
मनुष्यकी सदा सेवा किया करते हैं ॥ १४ ॥ 


९ 


/ 


जटाजिनधरा दान्ताः पङ्कदिग्धा जितेन्द्रियाः । 
सुपडा निस्तन्तवश्चापि बसन्त्यर्थार्थिनः एथक्‌ ॥ १५॥ 
जटा और सृगछाला धारण करनेवाले, दमयुक्त, जितेन्द्रिय, सिरमुडे ओर निष्ठावान्‌ बरह्मचारी 
लोग भी अर्थके अभिरापी होकर प्रथक्‌ पृथक धर्मके अनुसार निवास करते हैं॥ १५॥ 
काषायचसनाग्यान्ये इमञ्रुला हीखुसंवृता; । 
विद्वांसआवब शान्ताश्च छुक्ताः सव परिग्रहैः ॥ १६॥ 
दूसरे गेरुए वस्न परके, दाढी-सूंछ बढाये, लजाशील, शान्त और सब तहरकी आसक्तिसे 
रहित विद्वान्‌ पुरुष भी धनकी इच्छा करते हैँ ॥ १६॥ 
अर्थार्थिनः सन्ति केचिदपरे स्वगेका इक्षिणः । 
कुल्रत्यागमाश्चैके स्वं स्वं मागमनुछिताः ॥ १७॥ 
और दूमरे कोई कोई पुरुष जो स्वगकी कामना रखते हैं और कुलरीति नियमोंका अवलम्बन 
करके निज निज धर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे भी धनकी इच्छा रखते हैं ॥ १७॥ 
आस्तिका नास्तिकाखैव नियताः संयमे परे । 


अप्रज्ञानं तमोभूतं प्रज्ञानं तु प्रकाशता ॥ १८॥ 
आस्तिक और नास्तिक लाग परम संयममें रत होके भी अर्थके अभिलाषी होते हैं। अथका 
महत्व न जानना तमोमय अज्ञान हे ओर अर्थके महत्त्वका ज्ञान प्रकाशमय है ॥ १८॥ 
श्रत्यान्भोगै्विषो दण्डैर्यो योजयति सोऽर्थवान्‌ । 
एतन्मतिमतां श्रे मतं मम यथातथम्‌ । 
अनयोस्तु निबोध त्वं वचनं वाक्यकण्ठयोः ॥ १९॥ 
जो अपने सेवकोंको भोगसे और शत्रुआंको दण्डसे शासित करता है, वही धनवान है। 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ यही मेरा अपना मत है; अब नकुल और सहदेव कुछ कहनेकी इच्छा 
करते हैं; इससे इनका वचन सुनिये ॥ १९॥ 
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ततो धर्मार्थकुरालौ माद्रीपु्ावनन्तरम्‌ । 


नकुलः सहदेवश्च वाक्य जगदतुः परम्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर धर्म और अर्थके जाननेवाले माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव अपने उत्तम वचन कहनेको 
उद्यत हुए ॥ २० ॥ 

आसीनश्च शयानश्व विचरन्नपि च स्थितः । 

अर्थयोगं हढं कुर्याद्योगैरुचावचैरपि ॥ ९१॥ 


मनुष्य बेठते, सोते, चलते और खडे होते समय भी विविध उपायोंसे धनकी आयको दृढ़ 
बनानेकी चेष्टा करे ॥ २१॥ 

असस्तु वे खसंबत्ते दुलेभे परमप्रिये । 

इह कामानवाप्नोति प्रत्यक्षं नाच संशय: ॥ २२॥ 
परम प्रिय दभ धनकी ग्रासति होनेपर मनुष्य इस लोकमें कामनाओंका फल भोगता है, यह 
प्रत्यक्ष दीखता है; इसालेये इसम सन्देह नहा हे ॥ २२॥ 

थोऽथों धर्मेण संयुक्तो धर्मा यत्चाथसंयुतः 

मध्विवाएतसंयुक्तं तस्मादेतो मताविह ॥ २३॥ 
घर्मके संग मिला हुआ धन और धनसे संपन्न थमं वह अवश्य ही आपके लिये अम्रतसे युक्त 
मधुके समान है, यह हम दोरनाका मत हे ॥ २३॥ 

अनर्थस्य न कामोऽस्ति तथार्थोऽधर्मिणः कुतः । 

तस्मादुद्विजते लोको धर्मार्थाद्यो बहिष्कूत ॥ २४॥ 
अथहीन मनष्यको काम्य वस्तुका भोग नहीं प्राप्त होता ओर धमहांन मनुष्यको धन केसे 
मिल सकता है ? इसलिये जो पुरुष धर्म और अर्थसे रहित हुआ है, सब लोग उससे उद्विग्न 


२०५७५ वक 


होते हैं ॥ २४ ॥ 
तस्माद्धमप्रदानेन साध्यो$थेः संयतात्मना । 
विश्वस्तेषु हि सूतेषु कल्पते सवं एव हि ॥ २९५ ॥ 
इसलिये खिरचित्तवाले पुरुषको धर्मको मुख्य मानके अथसाधन करना योग्य है; ऐसा होनेसे 
धर्मपरायण पुरुपपर ही सब प्राणियॉका विश्वास होता है और मनुष्यका सारा काये सरं हि 
सिद्ध होता हे ॥ २५॥ 
धर्म समाचरेत्पूर्वं तथार्थ घमसंसुतम्‌ । 
ततः काम चरत्पञ्चात्सद्धाथस्य ह मी | ॥ २६ ॥। 
इसलिये पहिले धर्मका आचरण करे । उसके अनन्तर धमयुक्त अथे प्राप्त करे; पीछे कामका 
सेवन करे; क्‍योंकि जिसके प्रयोजन सिद्ध हुए हैं, उसके लिये कामही भेष्ठ है ॥ २६॥ 
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विरेमलुस्लु तद्वाक्ययुकत्वा तावाश्विनोः खुता । 
भीमसेनस्तदा वाक्यमिदं वक्तुं प्रचक्रमे ॥ २७॥ _ 
नकुल और सहदेव ऐसा कहके चुप हुए । तब भीमसेन वक्ष्यमाण वचन कहने लगे ॥ २७॥ 
नाकामः कामयत्यर्थं नाकामो धमेमिच्छति । | 
नाकामः कामयानोऽस्ति तस्मात्कामो विशिष्यते ॥ २८॥ 
निष्काम पुरुप अर्थकी इच्छा नहीं करता, कामद्दीन पुरुप धर्मका अभिलाषी नहीं होता और 
जिसे काम नहीं है वह किसी विषयकी कामना भी नहीं करता, इसलिये कामही उत्तम 
है ॥ २८॥ 
कामेन युत्ता ऋषयस्तपस्थेव समाहिताः । 
पलाचाफलसूलाशा वायुभक्षाः खुसंयताः ॥ २९॥ 
ऋषि लोग कामनाके कारण फल-मूल-पलाश आदि तथा वायु भक्षण करके, अत्यन्त इंद्रिय 


‘° (0). ~ 


संयमी होके तपस्यामें रत हुआ करते हैं ॥ २९॥ 


वेदोपवादेष्वपरे युक्ताः स्वाध्यायपारगाः । 
आउयज्ञक्तियायां च तथा दानप्रतिग्रहे ॥ ३०॥ 
दूसरे लोग कामनाके कारण ही वेद वेदान्त आदि शाख्नोके अनुशीलनमें रत होकर उसमें 
पारङ्गत विद्वान्‌ होते हैं; कामनाके कारण ही लोग श्राद्ध, यज्ञ, दान और प्रतिग्रह करते हैं॥३०॥ 
वणिजः कर्षका गोपाः कारवः शिल्पिनस्तथा । 
देवकर्मक्तञ्चैव युक्ताः कामेन कमे सु ॥ ३१॥ 
बनिये, कृषक, पशुपालक, कारीगर, शिल्पकार और जो लोग देवकम किया करते हैं, वे 


“~ आक 


सभी कामनाके अनुसार कार्यामें नियुक्त होते हैँ ॥ ३१॥ 

ससुद्रं चाविशान्त्यन्ये नराः कामेन संयुताः । 

कामो हि विविधाकारः सर्व कामेन संततम्‌ ॥ ३२॥ 
कोह कोई मनुष्य कामनायुक्त होकर समुद्रम प्रवेश करते हैं । कामनाके रूप अनेक तरहके 
हैं; सब प्रदाथे ही कामनासे व्याप्त होरहे हैं ॥ ३२॥ 

नास्ति नासीच्चाभविष्यद्‌ सूतं कासात्मक्रात्परम्‌ । 

एतत्सारं महाराज धर्मार्थावत्र संश्रितौ ॥ ३३ ॥ 
हे महाराज ! सभी प्राणी कामनायुक्त हैं; कामना रहित प्राणी कहीं नहीं है, कभी नहीं था 
और भविष्यभें नहीं होगा ही; इसलिये यही काम त्रिवगेका सार हे; धमे और अथे इसद्दीमें 
स्थित हो रहे हैं ॥ ३३ ॥ 
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च्य RT TEA 
ग झो$्थेघपंत! । 
नवनीतं यथा दघस्तंथा काः 5 | 
श्रेय उदश्वितः ॥ ३४॥ 


ha चो ७ क्र ढ्‌ न 
श्रेयस्तैल॑ च पिण्याकादूछुते अय इडा 
जैसे दहीसे साररूप माखन है, वैसे ही धर्म और अर्थका सार फाम दै; जैसे खलीसे तेर 


NR > 
ठ है, महेते घी श्रेष्ठ है, ॥ २४ ॥ व 
श्रेय; पुष्पफलं काछात्कामों धर्मा योवरः । 
a र व्स र य [ 
पुष्पतो मध्विव रसः कामात्संजायते खुखस्‌ _. .. _॥३५॥ 
ठसे फूल और फळ तथा पुष्पसे उसका मधु तुल्य रस शेठ दे, (७९ भग जार अर्थसे 
काम उत्तम है; काम ही धर्म-अर्थ स्वरुप है, कामसे सुख प्राप्त होता ९ ॥ २५॥ 
93 ४३९ के { he व्य 
सुचारुवेषाभिरलंकृताभिमदोत्कटासि प्रियवादिनीभि: | 
रमख योषाभिरुपेत्य कामं कामो हि राजंस्तरसाभिपाती ॥ ३६॥ 
आभूषणोंसे परिपूरित, मदसे मतवाली, प्रिय भाषण 


हे राजन्‌ ! आप उत्तम वेषसे भूपित, i अत कक ण 
करनेवाली खूबसूरत ख्रियोके सङ्ग कामनाचुसार क्रिडा कारच; देनार लिये बलयुक्त काम ही 


उत्तम है ॥ ३६॥ है 
बुद्धिममैषा परिषत्स्थितस्य सा भूद्विचारस्तव प्रमंउत्र । 
स्यात्संहितं सद्भिरिफल्युसारं समेत्य वाक्यं परमाव्शस्थम््‌ू. ॥ ३७॥ 
हे धर्मराज ! मैंने अच्छी तरह विचार करके बुद्धिसे यह निश्चय किया ह; इसलिये आपको इस 
विषयमें विचार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है। मेरा यह उत्तम, कोमल, दुष्टतारहित बचन 
सारभूत है, इसलिये साधु पुरुष भी इसे स्वीकार कर सकते हैं ॥ ३७॥ 
धर्मार्थकामाः सममेम सेव्या यस्त्वेकसेवी स नरो जघन्यः । 
दरयोस्तु दक्षं प्रवदन्ति मध्यं स उत्तमो यो निरतस््रिवरगे ॥ ३८॥ 
धर्म, अर्थ और कामको समान रीतिसे एक साथ ही सेवन करना योग्य है; जो पुरुष एकका 
ही सेवन करता है, बह अधर्म है; धर्म और अर्थ दोनोंके सेवनमें निपुण है, वह पुरुष मध्यम 
श्रेणीका है; और जो इन तीनोंमें समानतथा रत है, वह उत्तम मनुष्य है ॥ ३८॥ 
पाज्ञः सुहृचन्दनसारलिप्तो विचित्रमाल्याभरणैरुपेतः । 
ततो वचः संग्रहविग्रहेण प्रोक्त्वा यवीयान्विरराम भीमः ॥ ३९॥ 
बुद्धिमान, सुहृद्‌, चन्दन चर्चित और माला तथा आशभूषणोंसे भूषित युवा भीमसेन वीरॉके 
निकट संक्षेप और बिस्तारयुक्त वचनसे अपना अभिप्राय प्रकट करके चुप हुए ॥ ३९॥ 
ततो सुहूर्तादथ धमेराजो वाक्यानि तेषामनुचिन्त्य सम्यकू । 
उवाच वाचावितथं स्मयन्वै बहुश्रुतो धर्मे ्ुतां वरिष्ठः ॥ ४०॥ 
तब शास्त्र जाननेवाले धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्टिर विदुर आदिकी बातोंको मुहूर्त भरके 
बीच भली भांति विचार कुरे मुसकराते हुए यथाथ वचन कहने लगे ॥ ४० ॥ 
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१६१ ] शान्तिपद 
ब शान्ति 
'संदार्यं निश्चितधम ; न य या 
विज्ञातुकामस्स समह वाक्यसुक्त यद्वै मेव १ | 
त्वचइयं गदनो ममापि वाळ ८ ~ के तच्छरूतं से 
इह्‌ ट ममापि वाक्यं निनोधध्वञ्ञन- 1 ॥। 
लोग धर्मशाख्नके मिद्धान्तोपर बिचा+ ७.3.  ेनन्यभावाः 
आप ला लूम किये हैं “पर विचार करके एक निय किये इष ॥ ४१॥ 
निःसदद माळून कल है मेने जो जाननेकी इच्छासे कहा ५० _ ६५०५ आप सत्र प्रमाणोको 
ना; आप लोगोॉने जो कडा, बट वइय ट्री वि कहा था, उसका रि _ 
छ" २,१९ अवशय ही निश्चित वचन है. पर्न . | पचन आपसे 
साबधानचित्तसे सुनिये ॥ ४१ ॥ ७ परन्तु अध में कुछ कहता ह, 
a , 
यो वै न पापे निरतो न पुण्ये नाथे न धर्मे मनुजो न काभे 
विएुक्तदोषः समलोष्टकाञ्चनः स सुच्यते ुःखसुला सिङ | 
जो मनुष्य पाप, पुण्य, धम, अथे और काममें रत नहीं है जो दोषरहित ओ ४0 
मिंट्ठीके ढेठेमे समदर्शी है, बह सुख, दुःख और अर्थसिद्धिये इ र हः ` तथा 
भूतानि जातीमरणान्वितानि जराविक्रेश्च समन्वितानि । र 
सूयश्च तेरी! प्रतिबोधितानि मोक्षं प्रशंसन्ति न तं च विद्या! 1, 
पूबैजन्मको स्मरण करनेवाले और जराविकारसे 
वजः we रनेवाठे और जराविकारसेयुक्त मनुष्य लोग बार बार सुखदुःख आदिक 
उपभागस पडित हा, उससे सावधान होकर मोक्षी प्रशंसा किया करते हैं; परन्तु हम 
मोक्षका विषय कुछ भी नहीं जानते हैं ॥ ४३॥ 
स्नेहे नबद्धस्य न सन्ति तानीत्येवं स्वयंभूर्भगवानुवाच | 
बुधाश्च निर्वाणपरा बदान्ति तस्मान्न कुर्या त्प्रियमाप्रिथं च ॥ ४४॥ 
कै." ~ च ९ NN [a 
भगवान्‌ खयम्भूने कहा है, [फि राग, द्वेष और स्नेहसे युक्त मूढ पुरुषकी मुक्ति कमी नहीं 
होती; आसक्तिहीन पण्डित लोग मुक्तिलाभ करते हैं; इसलिये मुमुक्ष किसीका प्रिय अथवा 
अग्रिय न करे ॥ ४४ ॥ 
एतत्प्रधानं न तु कामकारो यथा नियुक्तोऽस्मि तथा चरामि । 
भूतानि सर्वाणि विधिनियुङ्क्ते विधिबेलीयानिति वित्त सव॑ ॥ ४५॥ 
he त ~ च 
मोक्षप्राप्तिका यही उत्तम उपाय है; मेरे इच्छानुसार प्रवृत्त होनेपर भी विधाता मुझे जिस 
विषयमें जिस तरह नियुक्त करता है, वैसा ही में करता हूँ; विधाता ही सब प्राणियॉको समस्त 
विषयोंमें नियुक्त करता है; इसलिये सरको जानना चाहिये, कि विधाता ही बलवान्‌ है ॥४५॥ 
न कर्मणाझोत्यनवाप्यमर्थ यद्भावि सर्व भवतीति वित्त । र 
त्रिवगहीनोऽपि हि विन्दतेऽर्थं तस्मादिदं लोकहिताय गुद्यम्‌ ड ॥ ४ द 
oN 0० \ ७ NN हे 
इसे तुम सबको जानना उचित है, कि कर्मसे अग्राप्य अथ नहीं मिलता; जो अवश्य होनहार 


wp © हु 
है, वही प्राप्त होता है; धर्म, अर्थ, काम- इन त्रिवर्गोसे हीन मनुष्य भी अथलाभ करता दै; 


इसलिये सब लोकोंके [हते लिये विधाताने इस बिषयको अत्यन्त गोपनीय कर रखा है ॥४६॥ 
११३ ( म्र. भा. शा. पर्व ) 
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८९० सहाभारत 
ततस्तदग््यं वचनं मनोनुगं समस्तमाज्ञाय ततोऽतिहेतुमत्‌ । 
तदा प्रणेदुश्च जहर्षिरे च ते कुरुप्रवीराय च चक्रुरञ्जलीन्‌ ॥ ४७॥ 
अनन्तर भीमसेन आदि युधिष्ठिरका वह सभ उत्तम, युक्ति-कल्याणयुक्त और मनोहर वचन 
सुनके अच्छी तरहसे समझकर हर्षित तथा प्रसन्न हुए और उन्होंने दाथ जोडके उस कुरुप्रवीर 


युधिष्टिरको प्रणाम किया ॥ ४७॥ 
सुचारुवर्णाक्षरदाब्द भूषितां मनोनुगां निधुतवाक्यकण्टकाम्‌ । 
निशास्य तां पार्थिव पार्थभाषितां गिरं नरेन्द्राः प्रशशंखुरेव ते । 
पुनश्च पप्रच्छ सरिद्वराखुतं ततः परं धर्ममहीनसत्त्वः ॥ ४८॥ 
इति श्रीमददाभारते शान्तिपर्वणि एकपष्टयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६१॥ ५८९४ ॥ ` 
हे राजन्‌ ! वे सब राजालोग उत्तम वर्णाक्षरोंसे विभूषित युधिष्टिरके कही हुई कण्टकरहित 
कथा सुनके उसकी अत्यन्त ही प्रशंसा करने लगे । अनन्तर वह सावधान चित्तवाले गंगापुत्र 
भीष्मदेवके समीप आके फिर परम धर्मका विषय पूछने लगे ॥ ४८॥ द 


महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सौ इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६१ ॥ ५८९४ ॥ 


5 NI ` = =e 


SSS ~ ० ० 


>> Tabs 


: १६४९ 
युधिष्टिर उवाच - 

पितामह महाप्राज्ञ कुरूणां कीर्तिबधेन । 

प्रश्नं कंचित्यवध्यामि तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कुछकुलकी कीतिं बढानेवाले महावुद्धिमान्‌ पितामह ! में और भी कुछ 
पूछता हूं, उसे वणेन करिये ॥ १॥ 

कीचा मानवाः सौम्याः के! प्रीतिः परमा भवेत्‌ । 

आयत्यां च तदात्वे च के क्षमास्तान्वदस्व मे ॥ २॥ 
केसे मनुष्य सौम्य स्वभावके होते हैं ? किनके सङ्ग प्रीति करनी उत्तम होती है १ भविष्य 
ओर वर्तमान काळम कौनसे लोग हितकारी हुआ करते हैं ? आप मेरे समीप इन सब पुरुषोंका 


विषय वर्णन कारिये ॥ २॥ 
न हि तत्न धनं स्फीतं न च संबन्धिबान्धवाः । 
॥ ३॥ 


तिष्ठन्ति यत्र ुहृदस्तिष्ठन्तीति सतिमम 
मुझे ऐसा माळम होता है, कि बहुतसा धन सम्बन्धी और बान्धव सुहृदोंके समान नहीं हो 





सकता ॥ ३ ॥। 
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दुलेभो हि सुहृच्छ्रोता दुलभश्च हितः सुहृत्‌ । 

एतद्धर्मभूतां श्रेछ सर्वं त्याख्यातुमहसि ॥ ४॥ 
हितकारी वचन सुननेवाला और हितकर कार्योको करनेवाला, मित्र अत्यन्त दुभ है । हे 
धार्मिकप्रवर ! आप यह सत्र वणेन करिये ॥ ४॥ 

भीष्म उवाच -- 

संधेयान्पुरुषान्नाजन्नसंधेयांश्व तत्त्वत; । 

वदतो से निबोध त्वं निखिलेन युधिष्टिर ॥७५॥ 
भीष्म बोले- हे धर्मराज ! किन पुरुषोंके साथ मित्रता करनी चाहिये ओर किनके साथ 
मित्रता करनी योग्य नहीं है, उसे यथाथ रीतिसे कहता हूं, ध्यानपूवक सुनिये ॥५॥ 

लुव्ध! ऋरस्त्यक्तधर्मा निकुतः! शठ एव च | 

क्षुद्रः पापसमाचारः सवरदाझी तथालसः ॥ ६॥ 
हे नरनाथ ! जो लोभी, क्रूर, धमंत्यागी, धृत्ते, शठ, क्षुद्र, पापी, सबसे शङ्का करनेवाला, 
आलसी, ॥ ६ ॥ 

दीघेसूचो5नजुः कष्टो शुरुदारपधषेकः । 

व्यसने यः परित्यागी दुरात्मा निरपत्रपः ॥७॥ 
दीधसत्री, कोमलताहीन, अनिष्ट, शुरुल्लीगामी, विपदमें पडे हुए बान्धवोंको त्यागनेवाला, 
दुष्टात्मा, रञ्जारहित, ॥ ७॥ 

सवलः पापदर्शी च नास्तिको वेदनिन्दकः । 

सं्रकीर्णेन्द्रियो लोके यः कामनिरतश्चरेत्‌ ॥८॥ 
सब तरहसे पापदशी, नास्तिक, वेदनिन्दक, जनसमाजमें स्वेच्छाचारी तथा इन्द्रियोंके वशमें 
होनेवाला, ॥ ८॥ 

असत्यो लोकविद्विष्टः समये चानवस्थितः । 

पिशुनोध्थाकृतप्रज्ञो मत्सरी पापनिश्चयः ॥९॥ 
झूठा, लोगोंसे द्वेष करनेवाला, कायेके समय असावधान, चुगुलखोर, नष्टयुद्धि, मत्सरी, पाप 
करनेवाला, ॥ ९ ॥ 

'छशीलो5थाकृतात्मा च नरास! कितवस्तथा । 

नित्रेरथकूती नित्यमिच्छत्यर्थपरश्च यः ॥ १०॥ 

अशुद्धचित्तवाला, नृशंस, केतव, सदा मित्राका अपकार करनेवाला ओर दूसराका धन लेनेकी 


ह करनेवाला, ॥ १० ॥ 


+ 
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वहतश्च यथाशक्ति यो न तुष्यति मन्दश्रीः । 
अमित्रामिव यो झुङ्क्ते सदा मित्रं नरषेभ ॥ ११॥ 
शक्तिके अनुसार दान करनेपर भी प्रसन्न नहीं होता, नीचबुद्धि, जो पुरुष सदा मित्रको भी 
शत्रुवत्‌ मानता है, ॥ ११॥ 
अस्थानक्रोधनो यश्च अकस्माच विरज्यते । 
सुहृदञ्जैच कल्याणानाझु त्यजति किल्विषी ॥ १२॥ 
जो विनाकारणके ही क्रोध करनेवाला ओर अकस्मात्‌ विरोध किया करता है; जो पापी हितैषी 


मित्रोंको शीघ्र परित्याग करता, ॥ १२॥ 
अल्पेऽप्यपक्रूने सूढस्तथाज्ञानात्क्रतेऽपि च । 
कार्योपसेवी मित्रेषु मित्रद्वेषी नराधिप ॥ १३॥ 

जो मूढ पुरुष अनजानेमें थोडी भी बुराई होनेके कारण मित्रका अनिष्ट करता है; अपना काम 

बनानेके लिये उसही समय मित्रोंकी उपासना किया करता है, मित्रद्वेषी, ॥ १३॥ 
शन्रमित्रसुखा यश्च जिह्मप्रेक्षी विलो भनः । 
न रज्यति च कल्याणे यस्त्यजत्ताहरां नरम्‌ 

जो मुखसे मित्रता दिखाकर अंदरसे शत्रुभाव रखता है, पिपरीतदृष्टि, अत्यंत लो 

रत मनुष्यका भी परित्याग करनेवाला, ॥ १४ ॥ 
पानपो द्वेषणः कूरो निछ्छेणः परुषस्तथा । 
परोपतापी मित्रधुक्तथा प्राणिवधे रतः ॥ १५॥ 

सुरा पीनेवाला, शत्रुता करनेवाला, क्रूर, दयारहित, कठोर, दूमरेसे डाह करनेवाला, मित्रद्रोही, 

प्राणिहिसामें रत, ॥ १५॥ 
क्रतप्रश्चाधमो लोके न संधेयः कथंचन । 
छिद्रान्वषी न संघेयः संघेयानपि मे शृणु ॥ १६॥ 

कृतघ्न ओर जो अधम है, उसके साथ कभी मित्रता करनी उचित नहीं है। जो दूसरोंका 

छिद्र खोजता है, वह भी संधि करने योग्य नहीं हे । अब जिसके साथ मित्रता करनी उचित 

है, वह मुझसे सुनिये ॥ १६॥ 
कुलीना वाक्यसपन्ना ज्ञानविज्ञानकोविदाः । 
मित्रज्ञाश्च कुतज्ञाश्च सवज्ञाः शोकवजिताः 

जो लोग सत्कुलमें उत्पन्न हुए, वचनयुक्त, ज्ञानविज्ञानके जाननेवाले, मधुर खभाववाले, सत्य- 


प्रिय, जितेन्द्रिय, उत्तम मित्रयुक्त, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, शोकद्दीन, ॥ १७॥ 


॥ १४॥ 


भी, हितमें 


॥ १७॥ 
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माधुर्यगुणसंपन्नाः सत्यसंधा जितेन्द्रियाः । 

व्यायामशीलाः सततं भ्रृतपुत्राः कुलाद्गतांः ॥ १८॥ 
सदा कसरत करनेवाले, उत्तम कुलोत्पन्न, अपने बंधुजनोंका भार वहन करनेमें समथ, ॥१८॥ 

रूपवन्तों युणोपेतास्तथालुग्धा जितश्रमाः । 

दोषैविंयुक्ताः प्रथितैस्ते ग्राह्याः पार्थिवेन ह ॥ १९॥ 
रूपवान्‌ , गुणवान्‌ , अलोभी, परिश्रमी, दोपरहित ओर जनसमाजमें विख्यात हैं, वे सब 
मनुष्य राजाके ग्राह्य हुआ करते हैं ॥ १९॥ 

यथादाक्तिसमाचाराः सन्तस्तुष्यन्ति हि प्रभो । 

नास्थाने कधवन्तश्च न चाकस्माद्विरागिणः ॥ २० ॥ 
हे प्रभो ! जो लोग शक्तिके अनुसार सदाचारमें रत होकर सन्तुष्ट होते हैं, विना कारणके 
क्रोध नहीं करते, जो अकस्मात्‌ स्नेहका त्याग नहीं करते, ॥ २० ॥ 

विरक्ताश्च न रुष्यन्ति मनसाप्यथंकाविदाः । 

आत्मानं पीडयित्वापि सुृत्कार्यपरायणाः ॥ 

न विरज्यन्ति मित्रेभ्यो वासो रक्तमिवाविकम्‌ ॥ २१॥ 
जो मन ही मन विरक्त होनेपर भी बुराई नहीं चाहते, अथ कोविद्‌; जो स्वयं कष्ट सहके भी 
मित्रका कार्य सिद्ध करते हैं; जैसे रंगा हुआ ऊनी वख अपना रंग नहीं छोडता, वैसे ही बे 
लोग मित्रोंसे विरक्त नहीं होते हें ॥ २१॥ 

दोषांश्च लोभमोहादीनर्थेषु युवतिष्वथ । 

न दरायन्ति सुहृदां विश्वस्ता बन्धुवत्सलाः ॥ २२॥ 
दोषोंके व शमें होकर मित्रका अनर्थं नहीं करते और लोम-मोहके कारण ख्रियोंको आसक्तिसे 
दुःखित नहीं करते; जो विश्वासपात्र और बन्धुओंके प्रति प्रीतियुक्त हैं, ॥ २२॥ 

लोष्टकाञ्चनतुल्यार्थाः खुहृत्स्वराठवुद्धयः । 

ये चरन्त्यनभीमाना निरष्टार्थविभूषणाः । 

संग्रहुन्तः परिजनं स्वाम्यर्थपरमाः सदा ॥ २३ ॥ 

जो सुवण ओर लोष्टमें समदर्शी और सहृदोंके विषयमे कुटिलतारहित बुद्धियुक्त हुआ करते 
हैं, जो मनुष्य शा्नज्ञानका अभिमान व्यागके चलते हैं और प्रारब्धमे प्राप्त हुए विभूषणोंमें 
संतुष्ट रहते हैं; कुटुम्बीजनोंका संग्रह करते हुए सदा खामीके कार्यमें तत्पर होते हैं, ॥२३॥ 

इरदौ; पुरुषश्रेष्ठः संधि यः कुरुते नप: । 


तस्य विस्तीर्यते राष्ट्रं ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिव ॥ २४ ॥ 
किक, नळ ~ 
बसे क पुरुषोंके साथ जो राजा मित्रता करता हे, उसका राज्य चन्द्रमाकी चन्द्रिकासमान 
बढता हे ॥ २४॥ 
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शास्त्रनित्या जितकोधा बलवन्तो रणप्रियाः । 

क्षान्ताः शीलयुणोपेताः संघेयाः पुरुषोत्तमाः ॥ २५॥ 
सदा शास्रे रत, क्रोध जीतनेवाले, पराक्रमी, युद्भाप्रिय, क्षमाशील, शीलयुक्त और गुणवान्‌ हैं 
ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंके सङ्ग मित्रता करनी उचित है ॥ २५॥ 

ये च दोषसमायुक्ता नराः प्रोक्ता मयानघ । 

तेषामप्यधमो राजन्कृतन्नों मिन्रघालकः । 

त्यक्तव्यः स दुराचारः सर्वेषासिति निश्चयः ॥ २६॥ 
हे पापरहित महाराज ! पहिले सेने जो दोषयुक्त मनुष्य कहा है, उन सत्रमें क्रतप्न और 
मित्रघाती पुरुष अधम है; ऐसे दुराचारियोंका परित्याग करना योग्य है, यह सबका निश्चिय 


है॥ २६॥ 


युधिष्ठिर उवाच - «५ रि न 
विस्तरेणाथेसंबन्धं श्रोलुमिच्छाम्ःि पार्थिव । 


मित्रद्रोही कृतघस्थ थः प्रोक्तस्तं च भे बद ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! आपने जो मित्रद्रोही ओर ळृतभ़का विषय कहा, में उसका पूरा 
a ha + $ ~ ५ A 
इतिहास विस्तारके सहित सुननेकी इच्छा करता हूँ; इससे मेरे समीप उसे वणन कीजिये ॥२७॥ 


भीष्म उवाच “८... 1 ., 
हन्त ते वतयिष्यऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 


उदीच्यां दिशि यद्वृत्तं स्लेच्छेषु मनुजाधिप ॥ २८॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! उत्तर दिशामें म्लेच्छ देशके बीच जो घटना हुई थी; में प्रसन्न 
होकर तुम्हारे निकट वह प्राचीन इतिहास वेन करता हूं; सुनो ॥ २८॥ 

ब्राह्मणो मध्यदेशीयः कुष्णाङ्गो ब्रह्मवर्जितः । 

ग्रामं प्रेष्य जनाकीर्णं पाविरा टवैक्षकाङ्कया ॥ २९॥ 
मध्यदेशीय गोतम नाम किसी कुबडे और वेदाध्ययनसे रहित घ्राह्मणने लोगोंसे परिपूर्ण 
एक गांव देखकर भीख मांगनेकी इच्छासे उसमें प्रवेश किया ॥ २८॥ 

तत्र दस्युधेनयुतः सवेवणेविरेषवित्‌। 

ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च दाने च निरतोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ 
वहां सब वर्णाके विषयको जाननेबाला ब्रह्मनिष्ठ, सत्यसन्ध, दानमें रत एक धनवान डकेत 
बास करता था ॥ ३० ॥ | 

तस्य क्षयसुपागस्य लतो भिक्षामयाचत । 
| प्रतिश्रयं च वासार्थ भिक्षां चैवाथ वार्षिकीस्‌ ॥ ३१॥ 
आ्राक्षणने उसके स्थानमें पहुंचके रहनेके लिये घर और वर्षेभर निर्वाह करनेके योग्य भिक्षा 
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प्रादात्तस्मै स विप्राय वस्त्र च सहर्श नवम्‌ । 

नारी चापि वय्रोपेतां सर्जा विरहितां तदा ॥ ३२॥ 
डाकूने भिक्षाका योग्य प्रबन्ध करके, उस ब्राह्मणके योग्य नया बस्न ओर सेवाके लिये एक 
पतिहान युवा स्री दासा दान का ॥ २२॥। 


एतत्संप्राप्य हृष्टात्मा दस्योः सच द्विजस्तदा । 

तस्मिन्ण॒हचरे राजंस्तया रेमे स गोतमः ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय ब्राह्मण डाकूके समीप वह सब पाके प्रसन्न-चित्त होकर, उस उत्तम 
गृहमे स्रीके सहित परम सुखसे वह गोतम ब्राह्मण रहने लगा ॥ ३३॥ 

कुड॒स्वार्थयु दस्योः स साह्दाय्थं चाप्यथाकरोत्‌ । 

तत्रावसत्सोऽथ वर्षाः सम्ठद्धे शावरालये । 

बाणवेध्ये परं यत्नसकरोचेव गोतमः ॥ ३४॥ 
और उस दासीके कुट॒म्वकी सहायता भी करने लगा; उसने डकेतके उस समृद्धियुक्त स्थानमें 
कई वर्षोतक वास किया; क्रमसे याण वेधनेमें गोतम अत्यन्त यत्नवान्‌ हुआ ॥ ३४॥ 


वक्राङ्गांस्तु स नित्यं वै सवतो बाणगोचरे । 

जघान गोतमा राजन्यथा दस्युगणस्तथा ॥ २९५ ॥ 
है राजन्‌ ! वह गौतम कुबडा होते हुए भी डाकुओंकी तरह जंगलमें घूमफिरकर सदा बाणोंसे 
वनचारी इंसोंकी मारने लगा ॥ ३५॥ 

हिंसापरो छूणाहीनः सदा प्राणिवधे रतः । 

गौतमः संनिकर्षेण दस्युभिः समतामियात्‌ ॥ ३६॥ 
गोतम धीरे धीरे हिंसायुक्त, दयाहीन ओर सदा प्राणियोंके वघमें रत रहनेसे तथा दस्युआंके. 
सहवासक कारण उनके समान होगया । ३६॥ 

तथा लु वसतस्तस्य दस्युग्रामे खुखं तदा । 

अगच्छन्बहवो मासा निघ्नतः पक्षिणो बहून ॥ ३७॥ 
उस समय उसी भांति अनेक पक्षियांको मारते ओर डकेतके गांवमं वास करते हुए उसके 
कह महाने व्यतांत हुए ॥ ३७॥ 

ततः कदाचिदपरो द्विजस्तं देशमागमत्‌ । 

जटा चाराजनघरः स्वाध्यायपरमः शचः ॥ ३८॥ 
अनन्तर एक समय कोई दूसरा ब्राह्मण उस गाममें आया; जो जटा, वल्कल, सृगछाल धारण 
करनेवाला, स्वाध्यायमें-रत, पवित्र, ॥ ३८॥ 
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विनीतो नियताहारो ब्रह्मण्यो वेदपारगः । 
सब्रह्मचारी तद्देदपः सखा तस्यैव सुप्रियम्‌ । 
तं दस्युग्राममगमद्यत्रासौ गौतमोऽभवत्‌ ॥ ३९॥ 
विनयथुक्त, नियमके अनुसार भोजन करनेवाला, ब्रह्मनिष्ठ ओर वेदपारग था, बह ब्रह्मचारी 
ब्राह्मण गौतमके गांवका निवासी ओर उसका अत्यन्त प्यारा तथा सखा था; गौतम डाकुओंके 
जिस गांवमें वास करता था, वह भी उस ही जगद उपस्थित हुआ ॥ ३९॥ 
स तु विप्रगरहान्वेषी शाद्रान्नपरिवजेकः । 
ग्रामे दस्युजनाकीर्णे व्यचरत्सवतोदिशम्‌ ॥ ४०॥ 
बह शुद्रका अन्न नहीं लेता था, इस ही कारण डाकुआसे परिपूरित उस गांवर्भे ब्राह्मणका 
घर खोजता हुआ सब ओर घूमने लगा ॥ ४०॥ 
ततः स गौतमगृहं प्रविवेश द्विजोत्तमः । 
गौतमश्चापि संप्रापतस्तावन्योन्येन संगतो ॥ ४१॥ 
अनन्तर उस श्रेष्ठ विप्रने गौतमके गृहमे प्रवेश किया । गोतम भी उस समय वहां उपस्थित 
हुआ; इससे परस्पर भेंट हुई ॥ ४१॥ 
वक्राङ्गभारहस्तं तं धनुष्पाणि कूतागसस्‌ । 
रुधिरेणावसिक्ताङ्गं णहद्वारसृपागतस्‌ ॥ ४२॥ 
नये ब्राह्मणने गौतमको कन्धेपर हंसका भार ओर दाथमें घनुषत्राण लिये, पाप कृत्य किया 
हुआ रुधिरपूरित शरीरसे राक्षसकी तरह घरके दरवाजेपर आया हुआ॥ ४२॥ 
तं दृष्टा पुरुषादा भमपध्वस्तं क्षयागतम्‌ । 
अभिज्ञाय द्विजो ब्रीडामगमट्राक्यमाह च ॥ ४३॥ 
देखकर वह जान गया कि यह ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो चुका है; पहिलेकी पहचानके कारण उसे 
इस अवस्थामें आया देख पहचान कर वह बडा लज्जित होकर उसने यह वचन कहा ॥४३॥ 
किमिदं कुरुषे मौढयाद्विपस्त्वं हि कुलोद्गतः । 
मध्यदेरापरिज्ञातो दस्युभावं गतः कथम्‌ ॥ ४४॥ 
तुम वंशके धुरन्धर विप्र होके मूढताके बशमें पडके यह कौनसा कार्य कर रहे हो ? मध्य- 
देशके विख्यात ब्राह्मण होके क्रिस कारण दस्युभावको ग्राप्त हुए हो ? ॥ ४४॥ 
पूर्वान्स्मर द्विजाग्रधांस्तान्प्रर्यातान्वेदपारगान्‌ । 
' येषां वंरोऽभिजातस्त्वमीहृशः कुलपांसनः ॥ ४॥ 
तुम अपने उन ब्राह्मणश्रेष्ठ प्रयात वेदपारग पूवेजोका स्मरण करो; तुम उन्हींके वंशमें जन्म 
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अवबुध्यात्मनात्मानं सत्यं शीलं श्रुत दमम्‌ । 
अनुकोशं च संस्मृत्य त्यज वासामेमं द्विज ॥ ४६॥ 
हे [द्विज ! तुम स्वयं अपने आपको जानके ओर ब्राह्मणके सत्य, शील, अध्ययन, दम तथा 
दयाको स्मरण करके इस निवासस्थानको छोडो ॥ ४६॥ 
एवसुक्तः स सुहृदा तदा तेन हितैषिणा । 
प्रस्युवाच ततो राजन्विनिश्चित्य तदातेवत्‌ ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर गौतमने उस हितेषी मित्रका ऐसा वचन सुनके और उसकी ब्रातोंको 
विशेषरूपसे निश्चय करके आत्तं पुरुषकी तरह उत्तर दिया ॥ ४७॥ 
अधनोऽस्मि द्विजश्रेष्ठ न च वेदविदप्यहम्‌ । 
बृत््वथमिह संप्राप्तं विद्धि मां द्विजसत्तम ॥ ३८॥ 
हे द्विजसत्तम ! में धनहीन और वेदज्ञानसे रहित हूं; इसही कारण हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! धनसंग्रद 
करनेके लिये इस स्थानमें आया हूं, तुम ऐसाही समझो ॥ ४८॥ 
त्वदशेनात्तु विपर्षे कृतार्थ वेद्म्यहं द्विज । 
आत्मानं सह यास्यावः शवो वसाद्येह शवरीम ॥ ४९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विषष्टयधिकराततमोऽभध्यायः ॥ १६२ ॥ ५९४३ ॥ 
है विप्रवर ! आज में आपको देखके कृतार्थ हुआ; आजकी रात आप इस ही स्थानमें वास 
करिये; कल हम दोनों साथ ही चलेंगे ॥ ४९॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमै एक सो बासठवा अध्याय समाप्त ॥ १६२ ॥ ५९४३ ॥ 


! १६ ! 


भीष्म उवाच 
तस्यां निशायां व्युष्टायां गते तस्मिन्द्रिजात्तमे । 
निष्कम्य गौतमोऽगच्छत्ससुद्रं प्रति भारत ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! रात बीतनेपर भोरके समय उस ब्राह्मणके जानेके अनन्तर गोतमने 
घरसे निकलके समुद्रकी ओर गमन किया ॥ १॥ 
सासुद्रकान्स वणिजस्ततोऽपइ्यत्स्थितान्पथि । 
स तेन सार्थेन सह प्रययौ सागरं प्रति ॥२॥ 
चलते चलते रास्तेमें समुद्रके आसपास रहनेवाले बनियोंको देखा; फिर वह उन लोगोंके साथ 
ससुद्रकी ओर जाने लगा ॥ २॥ 
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स तु सार्थो महाराज कस्िंश्चिद्गिरिगह्वरे 
मत्तेन द्विरदेनाथ निहतः प्रायरोऽसचल्‌ ॥ ३॥ 
हे महाराज ! किसी पवंतकी कन्दरामे स्थित वह बनियोंका समूह किसी एक मतवाले हाथीके 
आक्रमण करनेपर अधिकांश नष्ट हुआ ॥ ३॥ | 
कर्थंचित्ततस्तस्मात्सार्थान्सुक्तो द्विजस्तदा । 
कांदिग्भूतो जीवितार्थी प्रदुद्रावोत्तरां दिशस्‌ ॥४॥ 
ब्राह्मण उस समय किसी तरह उस विपदसे छूटके किस दिशामें जाना है, यह निर्णय न करनेके 
कारण भयसे तथा जीवनकी इच्छा करके उत्तर दिशाकी ओर दोडा ॥ ४॥ 
स सवेत! परिभ्रष्टः सार्थादेशात्तथाथतः । 
एकाकी व्यद्रवत्तत्र वने किंपुरुषो थथा ॥ ५॥ 
वह व्यापारियोंके दलका साथ छूटनेके कारण, उस देशसे भ्रष्ट ओर अथसे हीन होकर 
अकेला ही कायरका तरह वनम घूमने लगा ॥ ५ ॥ 
स पन्थानमथासाद्य सझुद्राभिसर तदा । 
आससाद वनं रस्यं सहत्पुष्पितपाद्पस्‌ ॥ ६॥ 
अनन्तर वह समुद्रकी ओर जानेका मार्ग पाकर उसीसे एक उत्तम दिव्य रमणीय बनमें 
उपस्थित हुआ; वहांके वृक्ष अत्यंत सुंदर फूलांसे सुशोभित थ ॥ ६॥ 
सर्वतुकैरा्रवनैः पुष्पितैरुपशोभितम्‌ । 
नन्दनोददेरासहृरां यक्षकिनरसेवितस्‌ ॥ ७॥ 
नन्दनवनके समान यक्ष ओर किन्नरोंसे सेवित वह मनोहर वन, सव ऋतुओंमें फलसे युक्त 
फूला हुआ आम्रके वनसे शोमित था ॥७॥ 
शालतालधवाश्वत्थत्वचाणुरुचनेस्तथा । 
चन्दनस्य च सुख्यस्य पादपैरुपचो सितम्‌ । 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु छु मेषु सुखुगन्धिषु ॥८॥ 
और शाल, ताल, धव, अश्वत्थ, त्वचा, शुरु और उत्तम चन्दनके वृक्षोंसे वह वन अलंकृत 
था । वहांके रमणीय, सुन्दर ओर सुगन्धियुक्त पहाडकी समतल प्रदेशोंमें ॥ ८॥ 
समन्ततो द्विजअश्रष्ठा वल्यु कूजन्ति तच चे। 
सलुष्यवदनास्त्वन्थे भारुण्डा इति विश्रुताः । 
सूलिङ्गशकुनाश्चान्य ससुर सवेतोऽभवन्‌ | ॥ ९॥ 
उत्तम पक्षौ चारों ओर मधुर कलरव कर रहे थे; कहीं भारुण्डनामके विख्यात मचुष्यके रूपसमान 
पश्षियांक समूह ऑर पहाडसे समुद्र तक जानेवाले भूएिङ्ग शकुन आदि पक्षी किलोल कर 
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स तान्यतिमनोज्ञानि विहंगाभिरुतानि चे । 


शुण्वन्छुरमणीयानि विप्रोऽगच्छत गौतमः ॥ १०॥ 
गौतम उन सत्र पक्षियोके मनोहर. तथा रमणीय शब्दॉको सुनते हुए आगे गमन करने 
लगा ॥ १०॥ 

ततोऽपइ्यत्लुरस्ये स खुवणसिकताचिते । 

देशा भागे समे चित्रे स्वगोदेदासमप्रभे ॥ ११॥ 

श्रिया जुष्टं महावृक्ष न्यग्रोधं परिमण्डलम्‌ । 

दाखासिरलुरूपाशि सेषित छत्रसंनिभम्‌ ॥ १२॥ 


अनन्तर उसने अत्यन्त रमणीय सुवर्णमयी वालुका राशिसे व्याप्त, स्वगेकें समान प्रकाशित 
विचित्र समतल एक स्थानमें श्रीसंयुक्त मण्डलाकार चारों ओर फैला हुआ एक महान्‌ वटवृक्ष 
देखा । उसके अनुरूप सब सुंदर शाखाएं मानो छत्रके समान हुई थीं ॥ ११-१२॥ 

तस्य सूलं खुसंसिक्तं वरचन्दनवारिणा । 

दिव्यपु्पान्वितं श्रीमत्पितामहसदोपमम्‌ ॥ १३॥ 

उसके मूलस्थलमें चन्दन-जल छिडका हुआ था । पितामह ब्रह्माकी सभाके समान शोभित 

वह वृक्ष दिव्य फ़ूलोंसे सुशोभित था ॥ १३॥ 

तं दृष्ट्रा गौतमः प्रीतो खुनिकान्तमनुत्तमम्‌ । 

मेध्यं सुरणहपरख्यं पुष्पितेः पादपैव्रेतम्‌ 

लसागस्थ सुदा युक्तस्तस्थाधस्तादुपाविरात्‌ ॥१४॥ 
श्रीयुक्त, अत्यन्त उत्तम मनोहर ब्क्षको देखकर गोतम परम प्रसन्न हुआ; वह उस पवित्र 


देवगृहके समान सुंदर और फूले हुए बृक्षोसे परिपूरित, व्रुक्षके पास जाकर इषेपू्वक उसके 
नीचे वहां बेळ गया ॥ १४॥ 


लन्नासीनस्थ कौरव्य गौतसस्य खुखः शितः । 

पदपाणि सझुपस्एइ्य प्रचचाचानेलः शाचे! 

ह्वादथन्सवगात्राण गालसस्य लदा नप ॥ १५॥ 
हे कुन्तीपुत्र महाराज! गोतमके वहां बेठने पर सुखदस्पशंयुक्त सुगन्ध वायु उसके सब अंगॉको 
प्रफु्ित करते हुए पुष्पसमूहाका स्पशं करक बहन रगा ॥ १५॥ 

स लु विप्र; परिश्रान्तः स्प: पुण्येन वायुना । 

खुखमासाव्य खुष्चाप भास्करश्वास्तमभ्यगात्‌ ॥ १६॥ 


थका हुआ ब्राह्मण पवित्र वायुके लगनेसे श्रमरहित होके परम सुखसे सोगया; सयेने भी 
अस्ताचलपर गमन क्रिया ॥ १६॥ 
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ततोऽस्तं भास्करे याते संध्याकाल उपस्थिते । 

आजगाम खभवनं ब्रह्मलोकात्खगोत्तमः ॥ १७॥ 
अनन्तर स्रयके अस्त तथा सन्ध्याकालके उपस्थित होनेपर ब्रह्मलोकसे वहां एक. श्रेष्ठ पक्षी 
आया; वह वृक्ष उसका वासस्थान था ॥ १७॥ 

नाडीजङ्क इति ख्यातो दयितो ब्रह्मणः सखा । 

चकराजो महाप्राज्ञ! कइ्यपस्यात्मसं भवः ॥ १८॥ 
वह कश्यप महर्षिका पुत्र ओर त्रह्माका प्रिय सखा था; उसका नाम नाडीजङ्घ था; बह बक 
पक्षियोंका राजा और असंत बुद्धिमान्‌ था ॥ १८॥ 

राजधर्मेति विख्यातो बंभूंवाप्रतिमो सवि । 

देवकन्यासुतः श्रीमान्विद्वान्देवपतिप्रभः ॥ १९॥ 
देवराजके समान प्रभायुक्त, देवकन्यापुत्र, श्रीमान्‌ , विद्वान्‌, निरुपम बकराज पथ्वीपर 
राजधमीं नामसे भी विख्यात था; ॥ १९॥ 

गृष्टहाटकसंछन्नो आूषणैरकेसंनि भेः 
षितः सवंगात्रेषु देवगभ श्रिया ज्वलन्‌ ॥ २०॥ 

उसका सब शरीर द्रयके चमकीले किरणोंके समान सुवणमय भूषणासे विभूषित था, वह 
देवगर्भसे उत्पन्न हुआ पक्षिराज अपने सभी अंगोंमें दिव्य अलंकारोंसे भूषित हो उस समय 
सुन्द्रतासे प्रकाशित होता था ॥ २० ॥ 

तमागतं द्विजं दृष्ट्रा विस्मितो गोतमोऽभवत्‌ । 

क्वुत्पिपासापरीतात्मा हिंसाथी चाप्यवक्षत ॥ २१॥ 
गौतम उस पक्षिश्रेष्ठको आया हुआ देखके विस्मययुक्त हुआ; वह भूख ओर प्याससे अत्यन्त 
व्याकुल था; इस कारण पक्षको मार डालनेका इच्छासे देखने लगा ॥ २१॥ 


राजधमाँचाच -- 
स्वागत भवत पावप्र 1दृष्टधा प्राघाशस म णहम्‌ j 


अस्तं च सविता यातः सध्यय ससुपास्थता ॥ २२॥ 
राजधर्मा बोले- हे विप्र! आपका खागत है। मेरे भाग्यसे ही आप मेरे घरपर उपस्थित हुए 
हैं ब्र्य अस्ताचलको चला गया और सन्ध्याका समय उपस्थित हुआ है ॥ २२॥ 

मम त्वं निळघं प्रातः प्रियातिथिरानिन्दितः । 

पाजितो यास्यासे प्रातविविदष्टेन कमणा ॥ २३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि त्रिषष्टर्याधकराततमोऽध्यायः॥ १६३ ॥ ५९६६ ॥ 

आप अनिन्दित और प्रिय आतीथे कृपापूवेक मेरे घर आये हैं; इसलिये आज इसी स्थानपर 
बिधिपूबक सत्क्ृत-पूजित होकर निवास करिये; कल सबेरे निज स्थानपर जाइयेगा ॥ २३॥ 


मदभास्तके, 'ान्तिपवेम एक सो (तेरसठवा अध्याय समास्‌ ॥ १६३ ॥ ५९५६ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 
गिरं तां मधुरां श्रुत्वा गौतमो विस्मितस्तदा । 
कौतूहलान्वितो राजत्राजधर्माणमेक्षत ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! उस समय गौतम पक्षकी उस मधुर वार्णाको सुनकर विस्मित और 
कोतूहलयुक्त होकर राजधर्माको देखने लगा ॥ १॥ 
राजयमाचाच -- 


भो! कदयपस्य पुत्रोऽहं माता दाक्षायणी च मे । 
अतिथिस्त्वं गुणोपेतः स्वागतं ते द्विजषेम ॥२॥ 
राजधर्मा बोला- हे द्विजवर ! में कश्यपकां पुत्र हूं, दाक्षायणी मेरी माता है; आप गुणवान 


अतिथि हँ; में आपका स्वागत करता हृ ॥ २॥ 
भीष्म उचाच- 


तस्मै दत्त्वा स सत्कारं विधिहष्टेन कर्मणा । 
दालपुष्पसमथी दिव्यां बृसी ससुपकल्पयत्‌ ॥ ३॥ 
भीष्म बोले अनन्तर कह्यपपुत्र राजधर्माने उस ब्राह्मगका विधिपूवक सत्कार करके शाल 
फूलोंका दिव्य आसन बैठनेके लिये प्रदान किया ॥ ३॥ 
'मगीरथरथाकान्तान्देशान्गङ्गानिषेबितान्‌ । 
ये चरन्ति महामीनास्तांश्च तस्यान्वकल्पयत्‌ ॥ ४॥ 
राजा भगीरथके रथसे आक्रान्त हुए भूभागामं गंगा प्रवाहित होती है, वहांके जलमें जो बडे 
मत्स्य विचरते हैं, उनमंसे कुछ मत्स्य लाकर गोतमकी भोजनकी व्यवस्था की ॥ ४॥ 
वहि चापि सुसंदीप्तं सीनांश्रीव सुपीवरान्‌ । 
स गौतमायातिथये न्यवेदयत काइ्यपः ॥५॥ 
कश्यप पुत्रने अभि प्रज्वलित करके, बडे मत्स्य लाकर गौतम अतिथिको अर्पण किये ॥ ५॥ 
सुक्तवन्त च तं विप्र प्रीतात्मानं महामनाः । 
छमापनयनार्थ स पक्षाभ्यामभ्यचीजयत्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मण भोजन करके प्रसन्न हुआ, महामनस्वी बकराज उसकी थकावट दूर होनेके लिये 
अपने प्कासे उसे हवा करने लगा ॥ ६॥ 
ततो विश्रान्तमासीनं गोत्रप्रक्षमएच्छत । 
सोऽग्रवी ङ्वीतमोऽस्मीति आह्म नान्यदुदाहरत्‌ ॥७॥ 
अनन्तर वह विश्रामके बाद जत्र बैठा, तत्र राजधर्माने उसका नाम और गोत्र पूछा। वह “में 
गोतम हूं और में ब्राह्मण . 
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तसमै पणमर्य दिव्यं दिव्यपुष्पाधिवासितम । 
गन्धाढथं शायनं प्रादात्स शिव्ये तत्र वै सुखम्‌ ॥ ८॥ 
फिर पक्षिराजने उसे दिव्य फूलोंसे सुबासित सुगन्धमय पत्तोसे युक्त दिव्य शय्या दी; बह 
उसपर परम सुखसे सोया ॥ ८ ॥ 
अथापविष्टं रायने गौतमं बकराट्‌ तदा । 
पप्रच्छ काइयपो वाग्मी किसागमनकारणस्‌ ॥ ९॥ 
अनन्तर जब गोतम बिछोनेपर बैठा, तब बोनेमें कुशल कक्यपपुत्र पक्षिराजने उसके आगमनका 
प्रयोजन पूछा ॥ ९॥ 
ततोऽग्रवीङ्गौतमस्तं दरिद्रोऽहं महामते । 
समुद्रगमनाकाङ्की दन्यार्थमिति भारत ॥ १०॥ 
हे भारत ! गोतम उससे बोला, हे महावुद्धिमान | में अत्यन्त दरिद्र हूं, इसलिये धनसञ्चय 
करनके वास्ते समुद्रका ओर जानेको इच्छा का हैं ॥ १०॥ 
तं काइ्यपोऽब्रवीत्प्रीतो नोत्कण्ठां कठुमहासि । 
कृतकार्यो द्विजश्रेष्ठ सद्रव्यो यास्यसे गहान ॥ ११॥ 
राजधर्मा प्रसन्न होकर उससे बोला- हे द्विजवर ! आप आतुर न होइये । यहीं कृतकार्य होकर 
धन-सश्चयके सहित घर जाइये ॥ ११॥ 
चतुर्विधा द्यर्थगतिब्वृहर्पतिमलं यथा । 
पारंपय तथा दैवं कर्म मित्रमिति प्रभो ॥ १२॥ 
हे प्रभो ! बृहस्पतिके मतके अनुसार वंश परम्पर, दैव, थनके लिये किये गये प्रयत्न पूर्वक 
कर्म और मित्रकी सहायतासे अर्थसिद्वि चार प्रकारकी होती है॥ १२॥ 
प्रादुभूतोऽस्मि ते मित्र खुहृत्वं च मम त्वयि । 
सोऽहं तथा यतिष्यामि भाविष्यस्ति यथार्थवान्‌ ॥ १३॥ 
इस समय में तुम्हारा मित्र हुआ हूं और तुम्हारे ऊपर मेरी. सुहृदयता उत्पन्न हुई है; इससे 
तुम जिस तरह धनवान्‌ होगे, में उसमें यत्नवान्‌ होऊंगा ॥ १३॥ 
ततः प्रभातसमये खुखं एष्टरञ्रवीदिदम्‌। 
गच्छ सौम्य पथानेन कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ १४॥ 
अनन्तर पक्षिराज भोरके समय गौतमको सुखसे मंगलकुशल प्रश्न करके यह वचन बोला- 
हे प्रियदर्शन ! तुम इस मार्गसे जाइये, अवश्य ही कृतकार्य होगे ॥ १४॥ 
इतस्त्रियोजनं गत्वा राक्षसाधिपतिमेहान्‌ । 
विरूपाक्ष इति ख्यातः सखा सस महाबलः ॥ १५॥ 
यहांसे तीन योजन जानेपर विरूपाक्ष नामसे विख्यात महाबली पराक्रमी मेरे मित्र एक 
राक्षसराजको देखोगे ॥ १५ ॥। | 
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न॑ गच्छ छ्विजसुरूय त्वं मस वाक्यप्रचोदितः । 
कामान भीर्सितांस्तुभ्य दाता नास्त्यत्र संरायः ॥ १६॥ 
हे विप्रश्नेष्ठ! तुम उनके पास जाओ, वह मेरे वचनके अनुसार तुम्हें निःसंदेह यथेष्ट धन 
और सत्र अभिलपित वस्तु दान करेंगे ॥ १६॥ 
इत्युक्तः प्रययौ राजन्गौतमो बिगतङ्कमः 
फलान्यस्ुलकल्पानि भक्षयन्स्म यथेष्टतः ॥ १७॥ 


है राजन्‌ ! थक्रावट दूर हुआ गोतम पक्षिराजका ऐसा वचन सुन, इच्छानुसार अमृतसमान 
मधुर फलको खाकर सावधान होक चलने लगा ॥ १७॥ 


चन्दनाणुरुसुख्घानि त्वक्पत्राणां वनानि च । 

तस्मिन्पथि महाराज सेवमानो दुतं ययौ ॥ १८॥ 
महाराज ! वह उस मार्गमे विशेषतः चन्दन, अगरु वृक्षोके और भोजपत्रोंके सुन्दर वनोसि 
होता हुआ शीघ्रताके सहित जाने लगा ॥ १८॥ 

तलो भेर्ब्रजं नाम नगरं शैलतोरणम्‌ । 

शैलप्राकारवप्रं च शैलयन्त्रागेलं तथा ॥ १९॥ 


RN ~ हर ज्‌ ७ च सि 
अनन्तर वह शैल-तोरण सम्पन्न पहाडको दीवार आर पबंतयुक्त शेलयन्त्रोंसे परिपूरित 
मरुत्रज नामक नगरमें जा पहुंचा ॥ १९ ॥ 


विद्तिश्वा भवत्तस्य राक्षसेन्द्रस्य धीमतः । 
प्रहितः सुहृदा राजन्प्रीयला चै प्रियातिथिः ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! वह वहां पहुंचके बुद्धिमान्‌ राक्षसराजके प्रिय मित्र- जो बहुत प्रसन्न है- के भेजनेसे 
आया हूं, कहके प्रिय अतिथि रूपसे माळम हुआ ॥ २०॥ 
लतः स राक्षसन्द्रः स्वान्प्रष्यानाह याधाछर। 
गौलसो नगरद्वाराच्छीघरमानीयतामिति ॥ २१॥ 
हे युधिष्टिर ! अनन्तर राक्षसराजने अपने दूतोंसे कहा, कि नगरके दर्वाजेसे गौतमको शीघ्र 
लाया जाय ॥ २१ ॥ 
ततः पुरवरात््तस्सात्पुरुषाः श्वेतवेष्टनाः । 
गौलमेत्यमिभाषन्तः पुरद्वारसृपागमन्‌ ॥ २२॥ 
शीघ्रता करनेवाले सफेद वद्धधारी राजदूतोंने खामीकी आज्ञा पाते ही श्रेष्ठ नगरके द्रारपर 
उपस्थित होकर गोतमका नाम लेकर उसे बुलाया ॥ २२ ॥ 
ते तखूचुसेहाराज प्रेष्या रक्षःपतेङ्विंजम्‌। 
_त्वरस्व तूणेसागच्छ राजा त्वां द्रष्टमिच्छति ॥ २३॥ 


हे महाराज ! वे सब राक्षसराजके दूत उस समय जराह्मणसे बोले- तुम शीघ्रता करो, जलदी 
चलो; राजा तुझ्ह्‌ देखतेकी,इुलूछ । करवे हैं), २२ ia Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





९०४ महाभारत [ आपडदर्मपर्ष 


SS चतक. ns क जि आ” es ss ० 002. es es खेळ ० अत ० 





> Ss, 


राक्षसाधिपतिवीरो विरूपाक्ष इति श्रुत! । 


स त्वां त्वरति वै द्रष्टं तत्क्षिप्रं संविधीयताम्‌ ॥ २४॥ 
विरूपाक्ष नामसे प्रसिद्ध वीर राक्षसराज तुम्हें देखनेके लिये आतुर हो रहे हैं; इस 
जलदी आओ ॥ २४॥ 

तलः स प्राद्रवद्भिप्रो विस्मयाद्विगलङ्कमः । 

गौतमो नगरा तां पञ्यन्परमविस्मितः ॥ २५॥ 


अनन्तर गोतम ब्राह्मण वह सुनते ही श्रमरहित तथा उस नगरकी परम समृद्धिको देखकर 
असन्त विस्मित होके दोडने लगा ॥ २५॥ 
तैरेव सहितो राज्ञो वेशम तूणेछुपाद्रवत्‌ । 
दर नं राक्षसेन्द्रस्य काङ्क्षमाणो ड्रिजस्तदा ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुःषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६४॥ ५९९२ ॥ 
राक्षसराजके दशनकी इच्छा करता हुआ, वह ब्राह्मण दूतोंके सङ्ग शीघ्रही राजमन्दिरमे 
उपस्थित हुआ ॥ २६॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमें एक सौ चोसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६४ ॥ ५९९२ ॥ 


: १६% : 
भीष्म उवाच - 

तलः स विदितो राज्ञः प्रविदय ग्रहसुत्तमस्‌ । 

पूजितो राक्षसेन्द्रेण निषसादासनोत्तमे ॥ १॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर गौतमके आगमनकी राक्षसराजको सूचना दी गयी और बह उसके 
रमणीय मन्दिरमे प्रविष्ट हुआ; वहां राक्षसराजने उसका सत्कार किया; फिर बह एक सुन्दर 
आसनपर बैठ गया ।। १ ॥ 

पृष्टश्च गोत्रचरणं खाध्याथं ब्रत्मचारिकम्‌। 

न तत्र व्याजहारान्यद्रोत्रमात्राहते द्विज! ॥ २॥ 
विरूपाक्षने उसके गोत्र, आचार, वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्यके विषयमें पूछा; उसने केवल गोत्र 
बताया और कुछ भी नहीं कहा ॥ २॥। 

ब्रत्मवचेसहीनस्य स्वाध्यायचि रतस्य च । 

गोत्रमाचाविदो राजा निवासं समएच्छत ॥ ३॥ 
तब राक्षसराजने उस त्राह्मणत्वके तेजसे रहिंत, स्वाध्यायद्दीन, गोत्रमाके जाननेवाएे त्राह्मणसे 
उसका निवासस्थान पूछा ॥ ३॥ 
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क ते निवासः कल्याण किंगोचा ब्राह्मणी च ते । 
तत्त्वं ब्रूहि न भीः कार्या विश्रमस्व यथासुखम्‌ ॥४॥ 
हे विप्र ! तुम्हारा निवास कहां है ? तुम्हारी पत्नी किस गोत्रकी है ? डरो मत, सत्य कहो; 
निःशङ्क चित्तसे सुखपूबक विश्राम करो ॥ ४॥ 
गोतम उवाच Rr 
मध्यदेदाप्रसूनोऽहं वासो मे दावरालये । 
शद्रा पुनभूर्भार्या में सत्यमेतद्रवीमि ते ॥५॥ 
गौतम वोंठा- मॅन मध्यदेशमें जन्म लिया । इस समय डाळूके घर वास करता हूं; मेने एक 
विधवा शाद्रासे विवाह किया है, यह बात तुम्हारे निकट सत्यही कहता हूं ॥५॥ 
भीष्म उवाच _- MRE 5. 
ततो राजा विमसृदो कर्थ कायमिदं भवेत्‌ । 
कर्थं वा सुकृत से स्थादिति त्रुद्वथान्वचिन्तयत्‌. ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर राक्षसराजने विमशयुक्त होके मनही मन विचार किया, कि किस तरह 
यह कार्य सिद्ध होगा ? किस प्रकार मेरा सुकृतसञ्चय हो सकेगा ? इस प्रकार उन्होंने 
बुद्धिपूवक विचार किया ॥ ६॥। 


अयं चै जननाद्विप्रः सुहृत्तस्य महात्मनः । 


संप्रेषितश्च तेनायं काइ्यपेन ममान्तिकम्‌ ॥ ७॥ 
यह केवल जन्मसे ही ब्राह्मण है, महात्मा बकराजका मित्र है; इसीसे कश्यपपुत्रने इसे मेरे पास 
भेजा है; ॥ ७॥ 

तस्य प्रियं करिष्यामि स हि मामाश्रितः सदा । 

भ्राता से वान्धवश्चासौ सखा च हृदयंगमः ॥८॥ 


| वह सदा मुझपर विश्वास रखता है; तथा मेरा आता, वान्धव और हृदयसे सखा भी है; 
न इसलिये में उसका प्रिय कार्य सिद्ध करूंगा ॥ ८॥ 

कात्तिक्यामद्य भोक्तारः सहस्रं में द्विजोत्तमाः । 

तत्रायमपि भोक्ता वै देयमस्मै च से धनम्‌ ॥९॥ 
आज कार्तिकी पूर्णिमाके दिन मेरे यहां सहसों श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करेंगे; यह भी उनके साथ 
भोजन करेगा; तब उन्हींके साथ इसे धनदान करूंगा ॥ ९ ॥ 

ततः सहस्र विप्राणां विदुषां समलंकृतम्‌ । 
र स्नातानामनुसंप्रापमहतक्षौमवाससाम्‌ ॥ १०॥ 
राक्षसराजके ऐसा विचार करनेके अनन्तर स्नात, पीताम्बरधारी और चन्दन आदिसे 
अलंकृत सहस्रो विद्वान्‌ ब्राह्मण उसके ग्रहपर भोजनके समय उपस्थित हुए ॥ १० ॥ 
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तानागतान्द्रिजश्रेष्ठान्विरूपाक्षो विशां पते । | 
यथाह प्रतिजग्राह विधिदष्टन कर्मणा ॥ ११॥ 
हे प्रथ्बीपते ! विरूपाक्षने आये हुए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका शास्रीय विधिपूवक यथायोग्य 
स्वागत सत्कार किया ॥ ११॥ 
बृस्यस्तेषां तु संन्यस्ता राक्षसेन्द्रस्य शासनात्‌ । 
भूमौ वरकुथास्तीर्णाः प्रेष्यैभरतसत्तम ॥ १२॥ 
हे भरतसत्तम ! राक्षसराजकी आज्ञाके अनुसार सेवकाने भूमिपर उनके लिये कुशके उत्तम 
आसन बिछा दिये ॥ १२॥ 
तारु ते पूजिता राज्ञा निषण्णा ड्विजसत्तमाः । 
व्यराजन्त सहाराज नक्षत्रपतया यथा ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ ब्राझणलोग राक्षसराजसे सत्कार पाके आसनापर पेठ गये, महाराज ! उन आसनांपर 
बेठकर वे चन्द्रमाकी भांति शोभित होने लगे ॥ १३॥ 
ततो जाम्बूनदाः पात्रीवज्राङ्का विमलाः शुभाः । 
वरान्नपूर्णा विप्रेभ्यः प्रादान्मघुछुताप्छुता: | १४॥ 
अनन्तर राक्षसराजने त्राह्मणोंको घृत और मधुयुक्त उत्तम अन्नोंसे भरे इए हीरांसे जटित 
निर्मलसुवर्ण पात्र प्रदान किया । १३ ॥ 
तस्य नित्यं तथाषाढयां माघ्यां च बहवो द्विजाः । 
होप्सितं भोजनवरं लभन्ते सत्कृतं सदा ॥ १५॥ 
हर वर्ष आपाढी और माघी पू्णमासीको सदा बहुतेरे ब्राह्मण उसके स्थानमें सत्कारपूर्वक 
इच्छानुसार उत्तम भोजन पाते थे ॥ १५॥ 
विशेषतस्तु कार्तिक्यां द्विजेभ्यः संप्रयच्छति । 
कारद्र्यपाये रत्नानि पीणमास्यामिति आतिः ॥ १६॥ 
एमा सुननेमें आता है, के विशेषकरके शरत्‌ ऋतुके बीतनेपर कार्तिककी पू्णमासीको राक्षसराज 
बहुत ब्राह्मणोंको इसी तरह भोजन कराके बहुतसे रत्नदान किया करता था ॥ १६॥ 
सुवर्ण रजतं चेव मणीनथ च मौक्तिकम्‌ । 


वज्रान्महाधनांश्चैव वेड्ट्घाजिनराङ्चान ॥ १७॥ 
रत्नराकीन्विनिक्षिप्य दक्षिणार्थे स भारत । 
लतः प्राह द्विजश्रष्टान्विरूपाक्षो महायराः ॥ १८॥ 


भारत ! जो दो, त्राह्मणोंके भोजन कर चुकनेपर उन्हें दक्षिणा देनेके निमित्त महायशस्त्री 
विरूपाक्षने सोने, चांदी, मणि, मोती, महामूल्यवान्‌ हीरे, वेदूर्यमणि, रंकुमृगके चर्म तथा 
रत्नोंके ढेर मंगाके उन श्रेष्ट ब्राह्मणासे कहा- | 
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णुहीत रत्नान्येतानि यथोत्साहं यथेष्टतः । 
येषु येषु च भाण्डेषु सक्त वो द्विजसत्तमाः । 
तान्येवादाय गच्छध्वं स्ववेदमानीति भारत ॥ १९॥ 
जिनमें भोजन किया 


हें द्वि 
है, वह उन पात्रोको भी लेकर अपने अपने घर जावे ॥ १९॥ 
| इत्युक्तवचने तस्मित्राक्षसेन्द्रे महात्मनि । 
| यथेष्टं तानि रत्नानि जग़॒हर्त्ताह्मणष भाः ॥ २० ॥ 
उन महात्मा राक्षसराजके ऐसा कहनेपर माननीय ब्राह्मणाने इच्छानुसार उन सब्र रत्नोंको 


जसत्तमो ! आप लोग उत्साहके अनुसार इन रत्नोंको लेके जिसने 


ग्रहण किया ॥ २० ॥ 
२ २९७ २-9 गे ANP वे 
ततो महाहस्त सव रत्नेरभ्याचता; शुभे: । 
॥ २१॥ 


त्राह्मणा स्मष्टवसनाः सुप्रीताः स्म तदाभवन्‌ 
फिर पवित्र और महामूल्यवान्‌ रत्नांसे पूजित होकर वे सत्र उज्ज्वल वस्त्रधारी त्राह्मण अत्यन्त 


प्रसन्न हुए ॥ २१॥ 
ततस्तान्राक्षसेन्द्रश्च द्विजानाह पुनर्वचः । 
॥ २२॥। 


नानादिगागतात्राजत्राक्षसान्प्रतिषिध्य चै 
हे राजन्‌ | अनन्तर राक्षसराजने अनेक देशोंसे आये हुए - राक्षसोंको हिंसा करनेसे रोककर 


उन ब्राह्मणाँसे फिर कहा ॥ २२॥ 
अव्येकदिवसं विप्रा न चोऽस्तीह भयं क्कचित्‌ । 
राक्षसेभ्यः प्रमोदध्वमिष्टतो यात माचिरम्‌ ॥ २३॥ 
हे ब्राहमणलोगो ! आज एक दिनके लिये इस स्थानमें आप लोगोंको राक्षसोंसे कुछ भय नहीं 
है; इसलिये आप लोग आनन्द कीजिये ओर शीघ्र ही अपने अभिलपित देशोंमें जाइये | देर 


न कीजिये ॥ २३ ॥ 
ततः प्रुडुबुः सर्च विप्रसंघाः समन्ततः । 
॥ २३॥ 


गौतमोऽपि सुचणेस्य भारमादाय सत्वरः 
अनन्तर ब्राह्मणलोग निज निज दिशाआंकी ओर दौडे; गोतम भी शीघ्रताके सहित सुवणभार 


उठाके चला गया ॥ २४॥ 
कृच्छात्ससुद्ृहन्वीर न्यग्रोधं सस्ुपागमत्‌ । 
न्यबीदच परिश्रान्तः ङ्कान्तश्च क्षुधितश्च ह ॥ २ ॥ 
है वीर ! वह असन्त कष्टसे वह भार ढोता हुआ वटबृक्षके निकट उपस्थित हुआ 
परिश्रमसे अत्यन्त थककर तथा भूखा होके वहां बैठ गया ॥ २५॥ 
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ततस्तमभ्यगाद्राजत्राजधर्मा खगोत्तमः । 
स्वागतेनाभ्यनन्दच गौतमं मित्रवत्सलः ॥ २६॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर मित्रवत्सल पश्चिश्रेष्ठ राजधर्मा गोतमके पास आया ओर स्वागत प्रश्नपे 
उसे अभिनन्दित किया ॥ २६॥ 
तस्य पक्षाग्रविक्षेपैः कम व्यपनयत्खगः । 
पूजां चाप्यकरोद्वीमानभोजनं चाप्यकल्पयत्‌ ॥ २७॥ 
और अपने दोनों पंखॉको डुलाकर उसकी थकावट दूर कर दी; फिर बुद्धिमान्‌ पक्षाने उसका 
यथा उचित सत्कार-पूजन करके, भोजनकी सामग्री ला दी ॥ २७॥ 
स सुक्तवान्खुविश्रान्तो गौतमोऽचिन्तयत्तदा 
हाटकस्याभिरूपस्य भारोऽयं सुमहान्मया । 
गृहीतो छोभमोहाद्वे दूरं च गमनं मम ॥ २८॥ 
गौतम उस समय परिश्रमरहित होके भोजन करके सोचने लगा, कि “ मैने लोभ ओर मोहके 
बशमें होकर बहुतसा सुवर्ण भार ग्रहण किया है, मुझे बहुत दूर जाना पडेगा; ॥| २८ ॥ 
न चास्ति पथि भोक्तव्यं प्राणसंधारणं सम । 
किं कृत्वा धारयेयं वे प्राणानित्यभ्यचिन्तयत्‌ ॥ २९॥ 
रास्तेमें प्राणधारणके लिये भोजनको कुछ भी सामग्री नहीं है; इससे किस तरह में अपने 
प्राणॉक़ो धारण करूंगा ? ” इस प्रकार चिन्ता करने लगा ॥ २९॥ 
ततः स पथि भोक्तव्यं प्रेक्षमाणो न किचन । 
कृतन्नः पुरुषव्याघ मनसेदमचिन्तयत्‌ ॥ ३०॥ 
हे पुरुपप्रवर ! अनन्तर कृतघ ब्राह्मणने मागमे जानेके समय खाने योग्य कुछ भी वस्तु सङ्गमे 
न देखकर मनही मन ऐसाही सोचा ॥ ३० ॥ 
अयं बकपतिः पाश्वे मांसराशिः स्थितो मम । 
इमं हत्वा गुहीत्वा च यास्येऽहं समभिद्रुतम्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चप्रष्टयधिकशततमोऽध्यायः॥ १६५॥ ६०२३॥ 
यह मांसराशि बकराज मेरे बगलमें स्थित है, इसेही मारके ग्रहण करके शीघताके सहित 
वेगपूवक गमन करूगा ॥ ३१ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवम एक सो पेसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६७५ ॥ ६०२३ ॥ 


1 १६६ : 
भीष्म उवाच -- ब्र 
अथ तत्र महाचिष्माननलो वातसारथिः । 
तस्याविदूरे रक्षार्थ खगेन्द्रेण कूतोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
१५ 


भीष्म बोले- पिर जने, बटवृक्षके निकट जाझणकी रक्षाके निमित्त वायुकी सहायतासे युक्त 
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स चापि पाश्वे छुष्वाप विश्वस्तो बकराद तदा । 
कृतघस्तु स दुष्टात्मा तं जिघांखुरजागरत्‌ ॥ २॥ 


बकराजने भी विश्वासपूवक उसके निकटमं ही शयन किया । दृष्टात्मा कृतघ ब्राह्मण उसे 
मारनेकी इच्छासे उठा ॥ २॥ 


ततोऽलातेन दीघेन विश्वस्त निजघान तम्‌ । 
निहत्य च सुदा युक्तः सोऽनुबन्धं न दृष्टवान्‌ ॥ ३॥ 


अनन्तर उप दुष्टात्माने उस विश्वासी बकराजको जलती हुई लकडीते मार डाला; मारके 
हाषत हुआ; मित्रक वथ हानवाळा पाप अथवा दाप उसने नहा देखा ॥३॥ 


स तं विपक्षरोमाणं कृत्वाञ्मावपचत्तदा । 
तं गुहीत्वा खुवण च यथौ दुततरं द्विजः ॥ ४॥ 
अनन्तर उमने उम सृत पक्षीको पद्ठदरीन तथा लोमरहित करके आगके वीच पकाया | पकानेके 
बाद उस पक्षिमांस और सुवरणेको लेके वह अत्यन्त जलदी बेगपूर्वक जाने लगा ॥ ४॥ 
ततोऽ5्न्यास्मन्गते चाह्नि विरूपाक्षोऽत्रवीत्स॒तम्‌ । 
न प्रेक्षे राजधर्माणमद्य पुत्र खगोत्तमम्‌ ॥५॥ 


अनन्तर दूमरा [दन हो जानपर विरूपाक्षने निज पुत्रको सम्बाधन करके कहा, हे पुत्र ! 
आज में पक्षियोंमें श्रेष्ठ राजधर्मा नहीं देख रहा हूं ॥ ५॥ 


सख पूर्वेसंध्याँ ब्रह्माणं वन्दितं याति सवदा । 
सा चाहट्टा कदाचत्स न गच्छांत गुहान्खग; ॥ ६॥ 
वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्माकी बन्दना करने जाया करते हैं; और मुझे विना देखे कभी घर 
नहीं जाते थे ॥ ६ ॥ 
उभे द्विरात्रं सन्ध्ये वै नाभ्यगात्स ममालयम्‌। 
तस्मान्न शुध्यते भावो मम स ज्ञायतां सुहृत्‌ ॥ ७॥ 
आज दो सन्ध्याएं आर दो रात्रि बीत गई, वह मरे स्थानपर नहीं आये; इसलिये मेरा मन 
प्रसन्न नहीं होता हे मनर्म संदेह होता है; वह मरे सुहूर कहां है, नकी खोज करो ॥ ७॥ 
स्वाध्यायेन बियुक्तो हि त्रह्मवचसवार्जतः । 
ते गतस्तत्र से शङ्का हन्यात्तं स द्विजाधमः ॥८॥ 
वेदज्ञानसे हीन, त्रह्मव्चसरहित, हिंसामें रत, वह अधम ब्राह्मण वहां गया है, वह उनका वध 
कर सकता है, मुझे ऐसीही शङ्का होरही है ॥ ८ ॥ 


दुराचारस्तु दुबुद्धिरिङ्गितिलक्षितो मया । 
निष्क्रियो दारुणाकारः कूष्णो दस्युरिवाधमः ॥९॥ 
मैंने उसकी चेष्टाओंसे जान छ्या है, कि गोतम अत्यन्त दुराचारी नोप निष्क्रीय-निईयी 


Manan 


Veda Nid प्रकतिवाठा 
दारुण आकारवाला भयंकर और देस्युआको तरह अघम प्रक 
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गौतमः स गतस्तत्र तेनोद्विशं मनो मम । 
पुत्र शीघमितो गत्वा राजधर्मनिवेशनम्‌ । 
ज्ञायतां स विशुद्धात्मा यदि जीवति माचिरम्‌ ॥ १०॥ 
वह उस स्थानपर गया है; इसही लिये मेरा मन व्याकुल होरहा है । हे पुत्र ! इससे तुम 
शीघ्री यहांसे राजधर्माके स्यानपर जाके मालूम करो, कि वे शुद्ध खभाववाले सुहृद जीवित 
हैं, वा नहीं । इसमें देर न करो ॥ १० ॥ | 
स एवमुक्तस्त्वरितो रक्षोभिः सहितो ययौ | 
न्यग्रोधं तत्र चापद्यत्कङ्ालं राजधर्मणः ॥ ११॥ 
राक्षसराजका पुत्र पिताका बचन सुनकर शीघ्रताके सहित राक्षसोंको सङ्ग लेकर वटवृक्षके 
निकट गया ओर जाके वहांपर राजधर्माक़ी हड्ियां पंख आदि देखी ॥ ११॥ 
स रुदन्नगमत्पु्ो राक्षसेन्द्रस्य धीमतः । 
त्वरमाणः परं शात्तया गौतमग्रहणाय वै ॥ १२॥ 
बुद्विमान्‌ राक्षसराजक्रा पुत्र यह देखके अत्यन्त दुःखित होकर रोता हुआ, पूरी शक्तिके 
अनुसार शीपघ्रताके सहित गौतमको पकडनेके लिये दोडा ॥ १२॥ 
ततोऽविदूरे जगरहुर्गोतसं राक्षसास्तदा । 
राजधर्मरारीरं च पक्षास्थिचरणोज्झितस्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर राक्षसाने कुछ दूर जाके पक्ष, हड्डी ओर पेर रहित राजधर्माके शरीरके सहित 


गोतमको पकडा ॥ १३॥ 
तमादायाथ रक्षांसि हुतं मेरुत्रजं ययुः । 
राज्ञश्च दर्ायामासुः शारीरं राजधर्मणः । 
कुलघ्नं पुरुषं तं च गौतमं पापचेतसम्‌ ॥ १३॥ 

उसे पकडके वे राक्षस शीघ्रताके सहित मेरुब्रन नगरमें गये; उन्होंने राजाको राजधर्माका 

सृत शरीर दिखाया ओर पापी क्ृतप्न गौतमको भी सामने उपस्थित किया ॥ १४॥ 
रुरोद राजा तं दष्ट्रा सामात्यः सपुरोहितः । 
आतेनादश्च खुमहानभूत्तस्घ निवेदने ॥ १५॥ 

राजा पुरोहित तथा मन्त्रियोंके सहित उसे देखकर रोने लगे; राजभबनमें बहुतही आत्तेनाद 


उत्पन्न हुआ ॥ १५॥ 
सस्त्रीकुमारं च पुरं घ भ्रवास्वस्थमानसस्‌ । 


अथान्रवीन्न्रपः पुत्रं पापोऽयं वध्यतामिति ॥ १६॥ 
नगरके बीच बालक, स्री सबका चित्त व्याकुल होगया । अनन्तर राक्षसराजने पुत्रको आज्ञा 
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| अस्य सांसेरिमे सर्वे विहरन्तु यथेष्टतः । 
| पापाचारः पापक्कर्सा पापात्मा पापनिश्चमः 
| ह्न्तव्याऽय सम मातभवाद्भारेति राक्षसा! ॥ १७॥ 
ओर ये सब राक्षस लोग इच्छानुसार उसका मांस भक्षण करके सन्तुष्ट होवें। हे राक्षसलोगो! 
मेरे विचारमें ऐसा आता है, कि तुम लोग इसी समय इस पापाचारी, पापकम करनेवाले 
. पापमें रत, पापात्माका बध करो ॥ १७॥ 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसा घोरविक्रमाः । 
नेच्छन्त तं भक्षयितुं पापकर्मायमित्युत ॥ १८॥ 
घोर पराक्रमी राक्षसाने राक्षसेन्द्रका ऐसा वचन सुनके भी उस पापीको भक्षण करनेकी 
इच्छा नहीं की ॥ १८॥ 
दस्यूनां दीयतामेष साध्वद्य पुरुषाधमः । 
इत्यूचुस्तं महाराज राक्षसेन्द्रं निशाचराः ॥ १९॥ 
महाराज उन सब निशाचरोने राक्षसराजसे कहा- प्रभो! इस अधम मनुष्यको भक्षण करनेके 
लिये इसी समय दस्युओंके हाथमें सॉपिये ॥ १९॥ 


शिरोभिश्च गता भूमिमूचू रक्षोगणाधिपम्‌ । 

न दातुसहसि त्वं नो अक्षणायारय किल्बिषम्‌ ॥ २० ॥ 
इसका पापमय शरीर भक्षण करनेके वास्तें हम लोगोंको आज्ञा देना आपको उचित नहीं है। 
इस प्रकार सब राक्षसाने राक्षसाधिपातिको भूमिपर मस्तक रखकर प्राथना की ॥ २०॥ 

एवमस्त्वाति तानाह राक्षसेन्द्रो निशाचरान्‌ । 

दस्यूनां दीयतामेष कुतघोड्येव राक्षसाः ॥ २१॥ 
राक्षसराजने निशाचरांके वचनमें सम्मत होके उनसे कहा, हे राक्षसलोगो ! ऐसा ही होवे 
इस कृतप्तको आज ही दस्युआंके हाथमें सॉपो ॥ २१ ॥ 

इत्युक्ते तस्य ते दासाः शलसुङ्गरपाणयः । 

1छत्ता त खण्डशः पाप दस्युभ्यः प्रददुस्तदा ॥ २२॥ 
शूल ऑर मुद्दलधारी उन सेवकाने खामीकी आज्ञा पाते ही उस पापी गोतमके डुकडे टुकड़े 
करके उस ही समय दस्युआंक हवाले किया ॥ २२॥ 

दस्यवश्चापि नेच्छन्त तमत्तुं पापकारिणम्‌ 

ऋव्यादा आप राजन्द्र कृतघ नापसुञ्जल ॥ २३॥ 
दस्युआंने भी उस पापाचारीको भक्षण करनेकी इच्छा नहीं की। हे राजेन्द्र! मांसभक्षी प्राणी 
भी कृतघका मास भक्षण तद्द; करते. | २३, |...) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ब्रह्मम्ते सुरापे च चोर भग्नव्रते तथा । 
निष्क्तिविहिता राजन्क्रतप्रे नास्ति निष्ङ्कतिः ॥ २४॥ 
हें राजन्‌ ! ब्राह्मणघाती, सुरा पीनेवाले, चोर और व्रतभंग करनेवाले पुरुषांके लिये शास्त्रमे 
प्रायश्चित्त कहा गया है; परन्तु कृतघके उद्धारका कोई मार्ग नहीं बताया गया है ॥ २४॥ 
मित्रद्रोही बशंसश्च कूतघश्च नराधमः । 
क्रव्यादेः कृमिमिश्चान्यैने लुज्यन्ते हि ताह॒शाः ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षद्षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ ६०४८ ॥ 
जो मित्रद्रोही, नृशंस, कृतभ ओर नराधम हँ; मांसभक्षी प्राणी तथा दूसरे मांमभक्षी कोडे भी 


उन्ह भक्षण नहा करत ॥ २५॥। 
महाभारतके शान्तिपवेम ए. 
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| छाछठवां अध्याय समाप्त ॥ १६६॥ ६०४८॥ 
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भीष्म उवाच-- , जे 
तताश्वता बकपतः कारयामास राक्षसः । 


रत्नेगेन्यैश्च बडमिवस्त्रै्च समलंक्रतास्‌ ॥ १॥ 
भाष्म बोले- अनन्तर राक्षसराजने रत्नों, सुगन्धित द्रव्यो ओर अनेक वस्नांसे अलंकृत एक 
चिता बकराजके लिये तेय्यार करायी ॥ १॥ 
तत्र प्रज्वाल्प दपते बकराज प्रवापवान । 
प्रेतकार्याणि विधिवद्राक्ष सेन्द्रः्चकार ह ॥ २॥ 
हें नृपते ! तत्पश्चात्‌ वहां बकराजके शवको ऊपर रखकर प्रतापशाली राक्षसराजने उसमें आग 
लगायी और विधिपूर्वक उसका प्रेत कर्म किया ॥ २॥ 
तस्मिन्कालेऽथ सुरभिदेंबी दाक्षायणी झुमा । 
उपरिष्टात्ततस्तस्य सा बभ्ूच पयसख्िनी ॥ ३॥ 
उस समय दक्षनन्दिनी पयस्विनी शोभना सुरभीदेवी वहां आकर आकाशमें उसके ऊपरके 
विभागमे खडी हो गयी ॥ ३॥ 
तस्या वक्त्राच्च्युतः फेनः क्षीरमिश्रस्तदानघ । 
सोऽपतट्ट ततस्तस्यां चितायां राजधमणः ॥४॥ 
हे अनघ ! उनके मुखसे क्षीर-मिश्रित फेन निकलके राजधर्माकी चितामें गिरा ॥ ४॥ 
ततः संजीवितस्तेन बकराजस्तदानघ । 
उत्पत्य च समेयाय विरूपाक्षं बकाधिपः ॥५॥ 
अनघ ! अनन्तर बकराज उसहीके जरिये फिर जीवित होके उडकर विरूपाक्षके निकट 
उपस्थित हुआ, atk ॥॥ ५००४० Gin (0.55) . Veda Nidhi Varanasi Digitized by eGangotr 
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ततोऽभ्ययादेचराजो विरूपाक्षपुरं तदा | 

पाह चेदं विरूपाश्च दिष्टयायं जीवतीत्युत ॥ ६॥ 
उमही समय देवराज इन्द्र विरूपाक्षक्रे नगरमं आके उसमे इस प्रकार बोले- हे राधसराज ! 
प्रारव्धसेद्दी तुमने राजधमॉको फिर जीवित किया ॥ ६॥ | 

आवधासास चेन्द्रस्त विरूपाक्ष पुरातनम्‌ । 

था शापः पुरा दत्तो त्रत्मणा राजधमेणः ॥७॥ 

पिले समयमें प्रजापति ब्रह्माने राजधर्माको जो शाप दिया था, देवेन्द्रने वह प्राचीन वृत्तान्त 
विरूपाश्चको सुनाया ॥ ७॥ 

यदा बकपती राजन्ब्रह्माणं नोपसर्पति । 

लला रायादेद प्राह वक्नद्राच पितामह ॥ ८ ॥ 


हे राजन्‌ | एक समय बकराज़ प्रजापतिके निकट नहीं गये, इसीसे ब्रह्माने इनके ऊपर क्रुद्ध 
होके यह शाप वचन कहा था ॥ ८ ॥ 
यस्मान्लूछो सम सदो नागतोऽसौ बकाधमः । 
तस्नाद्वव स दुष्टात्मा नाचरात्ससदाप्स्यात ॥९॥ 
सूख तथा अधम बगला जत्र मेरी सभामें नहीं आया, तब शीघ्रही उस दुष्टात्माका वध 
होगा ” ॥ ९ ॥ 
तदाथ लस्य वचनान्निहतो गौतमेन चै । 
लेनेबाग्ह्तालिक्तत्व पुनः संजीवितो बकः ॥ १०॥ 
इसलिये ब्रह्माके वचने अनुसार ही ये गोतमके जरिये मरकर उन्हींके अमृत सेचनसे फिर 
Ne bs 


यों सतः प्राह प्रणिपत्य पुरंदरम्‌ । 


यदि तेऽनुअहक्ला मयि बुद्धिः पुरंदर । 
सखायं से छुदयित गौतमं जीबयेत्युत ॥ ११॥ 
अनन्तर राजधर्मा बकने पुरन्दरको प्रणाम करके कहा-हे पुरंदर! यदि आपकी सुझपर कृपा 


, तो मेरे प्रियमित्र गौतमको फिर जीवित करिये ॥ ११॥ 
स्य वाक्य समाज्ञाय वासवः पुरुष्ष भ । 
संजीवयित्वा सख्ये चै प्रदानत गौतमं तदा ॥ १२॥ 
पुरुषप्रवर ! देवराज इन्द्रने उनके वचनके अनुसार असूत छिडकके उनके मित्र गौतमको भी 
फिर जिला दिया ॥ १२॥ 


~ 
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सभाण्डोपस्करं राजस्तमासाद्य बकाधिपः । 
संपरिष्वज्य सुहृद प्रीत्या परमया युतः ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! वकराजने सुवणपात्र आदिसे युक्त उस प्रिय सुहृदको पाकर परम प्रीतिके सहित 
आलिङ्गन दिया ॥ १३ ॥ 
अथ तं पापकर्माणं राजधर्मा बकाधिपः | 
विसजयित्वा सधनं प्रविवेश स्वमालयम्‌ ॥ १४॥ 
फिर बकराज राजधर्माने उस पापाचारीको धन-रत्नोंके सहित बिदा कर दिया और स्वयं 
अपने घरमे प्रविष्ट हुए ॥ १४॥ 
यथोचितं च स वको ययौ ब्रत्सदस्तदा। 
ब्रह्मा च तं महात्मानमातिश्येनाभ्य पूजयत्‌ ॥ १५॥ 
तदनंतर बकराज्र पहिलेकी भांति यथोचित प्रजापतिकी सभामें गया; ब्रह्माने उस महात्माको 
अतिथि-सत्कारसे सम्मानित किया ॥ १५॥। 
गौतमश्चापि संप्राप्य पुनस्तं शावरालयम्‌ । 
शाद्राया जनयामास पुत्रान्दष्कृतकारिणः ॥ १६॥ 
गोतम भी फिर डाकूऑके गांवमें जाकर रहने लगा; वहां उसने शाद्राभार्यासे बहुतसे पापी 
पत्राका उत्पन्न किया ॥ १६॥ 
शापश्च खुमहांस्तस्य दत्तः सुरगणेस्तदा । 
कुक्षौ पुनभ्वा भार्यायां जनयित्वा चिरात्लुतान्‌ । 
निरथं प्राप्स्यति महत्क्रतप्रोऽयमिति प्रभो ॥ १७॥ 
उस समय देवताओंने गोतमको महाशाप दिया; यह पापाचारी कृतघ्न ब्राह्मण दूसरा पति 
करनेवाली यद्रा स्रीके गर्भसे बहुत समयतक बहुतसे पुत्रोंको उत्पन्न कर रहा है; इसलिये यह 
महानरकगामी होगा ॥ १७॥ 
एतत्प्राह पुरा सर्व नारदो मम भारत । 
संस्म्रत्य चापि खुमद्ददाख्यानं पुरुषर्षभ । 
मयापि भवते सव यथावढपवर्णितम्‌ ॥ १८॥ 
भारत ! मुझसे नारद मुनिने पहले यह सत्र वृत्तान्त कहा था; भरतषभ ! मेने वह सत्र 
स्मरण करके तुम्हारे समीप यथाथ रीतिसे यह महान्‌ आर्पान वणेन किया हे ॥ १८॥। 
कुल! क्रलन्नस्य यराः कुतः स्थानं कुतः सुखम्‌ । 
अश्रद्धेयः कृतघो हि कृतघे नास्ति निष्क्रतिः ॥ १९॥ 
कृतभ पुरुषको यश, सुख आर आश्रयस्थान केसे प्राप्त हो सकता हे ? कृतप्न अत्यन्त अश्रद्धेय 
हे, कृतघ्न पुरुषका किसी तरह निस्तार नहीं होता | १९ 
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मित्रद्रोहो न कतव्य; पुरुषेण विशेषतः । 

मित्रधुडनिरयं घोरमनन्तं प्रतिपद्यते ॥ २०॥ 
मनुष्यको विशेष करके मित्रद्रोह करना उचित नहीं; मित्रद्रोही मनुष्य अनन्त कालतक महाघोर 
नरकमें गमन करता हे ॥ २०॥ 

क्रतज्ञेन सदा भाव्यं मित्रकामेन चानघ । 

मित्रात्प्रभवते सत्यं मिञरात्प्रभवते वलम्‌ । 

सत्कारेरुत्तमैर्मित्रं पूज येत विचक्षणः ॥| 
मित्रकी इच्छा करनेवाले अनघ ! मनुष्यकों सदा कृतज्ञ होना उचित है; † 
प्राप्त होती हैं; मित्रसे ही सत्यक्ा ओर बलका प्रादुर्भाव होता है, इसलि 
उत्तम सत्काराक जारये मंत्रका पूजा करे ॥ २१ ॥ 


९) 


१ ॥ 
मेत्रसे समस्त वस्तु 


ह. 


बुद्धिमान पुरुष 
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परित्याज्यो बुपैः पाप! कृतन्नो निरपत्रपः । 
है मित्रद्रोही कुलाङ्गारः पापकर्मा नराधमः ह पा. 
पापी, कृतघ्न, निलेज्ञ, मित्रद्रोही, कुलाङ्गार, पापकमंमे रत, पुरुषोम अधम, पुरुषका पण्डित- 
लोग सदा परित्याग करे ॥ २२॥ 
एष घमभ्तां श्रे प्रोक्तः पापो मया तव । 
मित्रद्रोही कृतघ्नो चे कि सूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २३॥ 
हे धार्मिकवर ! यह म॑ने तुम्हारे निकट पापाचारी, मित्रद्रोही ओर क्रतध्न मनुष्यका विषय 
वणन किया हें । फिर कहिये अत्र कोनसे विषयको सुननेकी अभिलाषा करते हो? ॥ २३॥ 
च्शाम्पायन उवाच-- 
एतच्छ्रुत्वा तदा वाक्यं भीष्मेणोक्त महात्मना । 
युधिषिरः प्रीतमना वभूव जनमेजय ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्योणि सत्तपष्टघधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८७॥ ६०१२ ॥ 
॥ समात्तमापद्धमपव ॥ 
हे जनमेजय ! उस समय महानुभाव भौष्मकी कही हुई इतनी कथा सुनके युधिष्ठिर अत्यंत 
प्रसन्नचित्त हुए ॥ २४ ॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपवमे एक सौ सरसटचां अध्याय समाप्त ॥ १६७॥ ६०७२ ॥ 
आपद्भधर्मपवे समाप्त । 
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